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शोकसन्त्त अजु नके शद्नत्यागका निरूपण 
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मुमुक्षुओंको त्रिगुणरहित होना चाहिए, यह निरूपण 
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तृतीय अध्याय [ पृष्ठ १३३-१८६ ] 
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व्यर्थताका निरूपण `" १५१-१६ 
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अभावका £ तिपादन १६०-१८ 
मुमुक्लुको कर्म अवश्य करना चाहिए, यह निरूपण प्र १६२-१६. 
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मूढ़ लोग श्रेष्ट पुरुषका अनुसरण करते हैं, यह निरूपण ५ १६४-२१ 
दो छोकोसे लोकसंग्रहके लिए भगवानकी कर्ममें प्रवृत्तिका निरूपण १६५-२२ 


श्रेष्ठ अधिकारियों द्वारा कर्मका त्याग करनेपर लोगोके नाश और सांकर्यका निरूपण १६६-२४ 
आसक्तिका परिंत्यागकर लोकसंग्रहार्थ विद्वानको कर्म करना चाहिए, यह निरूपण १६७-९५ 


बिद्वानको अशोका बुद्धिभेद नहीं करना चाहिए, यह निरूपण 3 १६८-२६ 
अविद्वान्‌ पुरुषके स्वरूपका निरूपण 5 fs: १६६-२७ 
विद्वान्‌ पुरुषके स्वरूपका निरूपण ४५ | १७०-२८ 
ज्ञानीने अज्ञ कर्मियोंको विचलित नहीं करना चाहिए, यह निरूपण १७०-२६. 


शोकरहित होकर अपने धर्मका अनुधन करो, यों भगवानका 
'नके प्रति उपदेश डक १७१-३० 


विषय 0209 
भगवानके मतका अनुधरण्‌ करनेवालोंकी मुक्तिप्रा्तिका कथन 
भगवान्ते द्वेष करनेवालोका विनाश कथंन 


ज्ञानी भी प्रकृतिका निवारण नहीं कर सकता, यह निरूंपण 
रागद्वेषकी बाघका का निरूपण 


अन्यधर्मकी अपेक्षा स्वघमंकी श्रो्ठताका कथन 

किसकी प्रेरणासे पुरुष पाप करता है ! यो अजना प्रश्न 

उक्त प्रभे उत्तरलूपसे काम और क्रोघमें सर्वानथंहेतृत्वका निरूपण 

दो ऋोकोंसे दृष्टान्तपूर्वक कामरूपी शत्रुसे शान आदृत रहता है, यह निरूपण 
कामके अधिष्ठानका निरूपण कन 

मुमुख्नुको कामका निःशेष विनाश करना चाहिए, यह निरूपण 
इन्द्रिय आदिसे आत्माकी भिन्नताका निरूपण ... नग 
आत्मशनसे कामरूप शत्रुका विनाश करना चाहिए, यह निरूपण 


चतुर्थ अध्याय [ पष्ठ १८६-२४१ ] 


अ तिप्रमाणसिद्ध शानयोगमें सिद्धपरम्परा द्वारा प्रात्त होनेके कारण भी 
प्रामाण्य है, ऐसा कथन 


दो शोकॉसे शानयोग जिसका सम्प्रदाय नष्ट हो चुका था, लोगोंके उद्धारके लिए 
आजु'नको निमित्त बनाकर भगवान्‌ द्वारा पुनः प्रवर्तित हुआ? यह निरूपण 
“वर्तमान समयमें उत्पन्न हुए आपने पूर्ववर्ती विवस्वान्‌ आदिको उपदेश 
कैसे दिया !' ऐसी अजु'नकी मगवानसे जिज्ञासा पं 
दो शोकोंसे 'यद्यपि मै ईश्वर और अजन्मा हूँ, तथापि माया द्वारा 
अनेक जन्म ग्रहण करता हूँ? यों भगवानका उत्तरप्रदान ... 
छोकसि मगवानके जन्मम्रहणमें हेतुकथन न 
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(५७) 
बिषय 
मुछ चिच्शुद्धिके लिए निष्काम कर्म करते हैं आ 
कामना और अकामनासे कर्म करनेवाले दन फल-कथन 
ब्झावित्‌ सब कर्मोंको छोड़ कर ब्रह्मात्मरूपसे 
परमात्मार्मे कर्मप्रवर्तकत्व आदिका निवेत्र 
परमात्मा किसीको पुण्य या पाप नहीं देते, य; निरूपण 
रानसे अशननाइाके बाद परतस्वप्रकाश होता हे, यह कथन 
विदेहमुक्त चाहनेवाले पुरुषको बहिमु दरत्ति का त्याग करना चाहिए, इस 
विषयका सविस्तर प्रतिपादन 
ब्रह्मवित्‌ यतियोंके लिए विहित सतत्र ब्रहादर्शनका बिशदीकरण 
ब्रद्मात्मरूपसे स्थित रहनेवाले यतिर्योकी, जीबनावस्थामे ही मुक्ति होती है, 
यह प्रतिपादन 
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ब्रह्मनि पुरुषकी ब्रह्मसुखप्रासिका प्रतिपादन 
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मुमुक्षुको काम, क्रोध आदिका परित्याग करना चाहिए, यह निरूपण 
शान हौनेपर कैवल्यार्थी यति ब्रझनिष्ठासे रहता है, तो उसकी मुक्ति 


चुपचाप रहता है, यह निरूपण 


होती है अन्यथा नहीं, यह प्रतिपादन ... 
संशय दिसे रहित आत्माराम यतियोंकी बिदेहमुक्तिका कथन 


सदा आत्मनि रहनेवाले पुरुषोंकी ही जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका प्रतिपादन 


दो श्लोकॉसे निदिध्यासन करनेबालेके कर्तव्य छः अन्तरक्ग साधनोंका निरूपण 
ब्रह्मशानसे ही मुक्ति होती है, यह निरूपण हनु 


षष्ठ अध्याय [ पृष्ठ २८४-३५४] 


कर्मयोगकी स्वतिके लिए निष्काम कर्मयोगी ही संन्यासी है यह प्रतिपादन 
कर्मस्नुतिके लिए, संन्यास और कर्मयोगकी एकताका प्रतिपादन ... 
आरुरुक्लुको कर्म करना चाहिये और आरूदको संन्यास, यह प्रतिपादन 
योगारुढ्‌ यतिका लक्षेण-कथन हे 
आत्माकै उद्धारकी प्रतिपादन < 
पुरुष स्वयं ही अपना शत्रु और मित्र जिस रीतिते होता है, उसका 

दो श्लोकोति योगारूढ्के स्वरूपका प्रतिपा न 
ज्ञानके श्रप्रतिबद्धत्वके लिए. समाधिकी अवश्य 
तथा समाधि करनेवालेके लिए खमाधिके बँक प्रतिपादन 


-समाधि करनेवालेके आनका लक्षण २” ६ 
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ससम अध्याय [ पृष्ठ २४५-४०० ] 


सगकानका वच्च्यमाण अर्थके पं 
वणां सावधान 
अजु नको प्रेरित करना ह ५६२ 


सविशान शानके निरूपखकी प्रतिशा क 


काम आदि दोषोसि आक्रान्त 
न सकन“. घुरुफेंके लिए ज्ञानकी दुखंभवाका प्रविपादन 


चेत्रशरूपा परा प्रकृतिका निरूपण डे 

उक्त दो प्रकारकी प्रकृतियोंके कार्योंका प्रदर्शन क 

इष्टान्वपूर्वक ईश्वरकी सवंजगदाधारताका प्रतिपादन लन 

चार छोकोंसे नल आदिम कारणीभूत रस झादिरूपसे भमवानकी 
स्थितिका प्रतिपादन 

सारिबिकादि भेदासि भिन्न सारा जगत्‌ ब्रह्मरूप ही हे और बहा्मे जगत्‌ नहीं है, 
यह्‌ कथन 

लोगॉकी ईश्वरानमिशतामें हेत-कथन ति 

भगवानकी शरण पाकर तस्वशान द्वारा मुक्ति होती है, इस विषयका प्रतिपादन 

आसुरभावको प्रात नराधमोंकी ईश्वरोपासनामें प्रश्त्तिके अभावका कथन 

आवे आदि चार प्रकारके पुण्यवानोंकी भगवद्‌-भजनमें प्रदत्तिका कथन 

ज्ञानी भक्तकी श्रन्य तीन भक्तोंकी श्रपेच्चा श्रे्वाका प्रदिपदन "” 

ज्ञानीकी भगबद्रूुपताका प्रतिपादन थ ८5 

स्त्र वासुदेवरूपताका दर्शन करनेवाले पुरुषकी दुर्लभताका कथन `" 

विवेकश्चत्य दूसरे देववाओंका आराधन करते हैं, यह निरूपण ` 

अन्य देवताओंके आराधनमें अन्तर्यामी द्वारा श्रद्धाप्रदाननिरूपण 

अन्य देवाराधनसे काम्यप्राति भी ईश्वरले ही होती हे, बह निरूपण "० 

अन्य देवोपासकॉको नश्वर फलप्रासिकथनपूर्णरु ईश्वरशनियोंकी 

उ मितो झाच्मजञानी न होलेमें हेतुका प्रदशंन 
अ ल्य नहो 

ईश्वरके सर्वप्रकाशरूपसे सर्वत्र रहनेपर भी साधरण जनोंके उसको न 
जाननेमें हेतकथन हूल 

भगवानका अपनेमें झविद्यारूप आवरणके अभावका प्रतिपादन 

सुल, दुःख आदि दन्दो मोहि पुरुषोमि झनको अनुत्पचिमें हेतुम्दशन 

ज उ व हुए पु भगकदजन करते है, यह सपश ० 
दो काल मन्दमवियीकि लिए र्त त्रबलुदिक्यास्म ज्युस 
£ 
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अष्टम अध्याय [ प्र ४००-४३६ ] 


दो छोकोते अर्जुनका ब्रहम, अध्यात्म आदिके स्वरूपको जाननेके लिए 
भगवानूसे प्रश्न 

दो श्ठोकोँसे उक्त प्रश्नोत्तररूपसे भगवानका ब्रह्म आदिके स्वरूपका कथन 

अन्तकालमें ब्रझ्शानीको ब्रह्मात्मरूपसे ही रहना चाहिए, यह निरूपण 


शरीर छोड्नेके समय जिस स्वरूपकी पुरुष भावना करता है, उसी स्वरूपको 


आक होता है, यह निरूपण 

सर्वदा ब्रहाबुद्धि करनेवाले यतिकी ही मुक्ति होती है, यह निरूपण “* 

अक्षध्यान करनेवाले पुरुषको अक्षकी हौँ प्राप्ति होती है, यद निरूपण 

उत्क्नान्त आत्मतस्वोपासकके प्रात्य पूर्वोक्त परतत्त्वका विविध 
विशेषणोसे निरूपण भव ५ 

योगी किस साधनसे और कब परम तत्वको स्वयं प्राप्त होता है, इस 
जिशासाका निराकरण कं 

सुसु द्वारा सद्गुरुसे शातव्य निबिंशेष पज्रहमकी स्तुति 

दो शोकोसे उपक्रान्त योगीके प्रयाणका कथन प 

निरन्तर ब्रह्मम्यान करनेवाले आत्मतत्त्वशके लिए, जह्प्रापिकी 
सुलभताका निरूपण 

जह्मप्रोतिके फलका कथन = टश न्य 

अक्षोपासनासे शूत्य अशानियोकी संसारमें पुनरावृत्तिप्रतिपादनपूर्वक 
ब्रह्मशानियोकी पुनरावृत्तिके अमावका कथन गय 

तीन श्टोकोसे व्रहाके दिन और रात्रिसे सत्य श्रादि लोकोंके 
आविर्भाव-तिरोभावप्रतिपादनपूर्वक उनके दिन और रात्रिसे 
जीबोंके श्रावागमनका प्रतिपादन 

अव्यक्त श्रौर उसके कार्यके साथ ईश्वरके सम्बन्धाभाव तथा नित्यत्वका 
प्रतिपादन 

परमात्माको प्राप्त हुए जीवॉकी अपुनराबृक्तिका प्रतिपादन 

ईश्वरप्राप्तिमें शानभक्तिरूप परम साधनका निर्देश पछ 

तीन कोसि दक्षिणायन और उत्तरायणरूप दो मार्गोंका प्रतिपादन 
और उनसे जानेवाले जीबॉका फल-कथन 


उच्रायण और दक्षिणायनरूप देवयान और पिट्यानकी अनादिताका प्रतिपादन 


उक्त दो मार्गों के फलको जाननेबाले विद्वानको मोक्षमार्गमें प्रमाद नहीं 
करना चाहिए, इस विषयका प्रतिपादन 
सगुण ब्रह्मकी उपासना करनेवालेके प्राप्तव्य सुख और ब्रह्मप्राप्तका 


सप्टीकरण बि बन ह, F 
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बिषय 


नवम अध्याय [ पृष्ठ ४३६-४८८ ] 
भगवानका शान, विज्ञान और उनके माहात्यके प्रतिपादनका उपक्रम 
शानके माहात्म्यका कथन 


मुक्तिके हेतुभूत शानमार्गका श्रश्रद्धावश परित्याग कर कामनाठे 
कर्म, उपासना आदिमें प्रदत्त पुरुषोंकी गतिका कथन 
परब्रह्माके स्वरूप, शान और विशनका कथन 
अक्षमें' भूतोंकी अत्रस्थितिका निरसन न 
आकाशे बायुकी नाई ईश्वरमे भूतोंकी स्थितिका प्रतिपादन 
ईश्वरमे ही भूतोंके लय और उत्पत्तिका प्रतिपादन 
ईश्वरसे ही मायाके द्वारा जीवसंघातकी सृष्टिका प्रतिपादन किस 
श्रसङ्ग और उदासीन ईश्वर सृष्टि आदि कर्मसे लिप्त नहीं होता, यह कथन 
ईश्वरकी संनिधिसे प्रकृतिकी ही सुष्टिकारिता तथा ब्रह्मकी 
असङ्कताका स्पष्टीकरण 
ईश्वरकी पापिष्ठ लोग ही निन्दा करते हैं, इस Ch ie 
स्वभाववर्णनपूर्वक, आसुरयोनिम्राप्तिरूप फलका प्रतिपादन 
pos उत्तम, मध्यम आदि अधिकारियोंके भेदसे ब्रह्मोपासनाके 
भेदका अ ge Fh 
रकी सर्वतोमुखताका ८ 
अ कक विवेकशानकी सिद्धिके लिए ब्क्षविद्याव्यतिरिक्त 
अन्य विद्याश्रॉर्मे संसारवर्धकत्वका प्रतिपादन प 
निष्ठ योगियोके योगेमका निर्वाह में ही करवा हूँ, इस प्रकार. 
भग मि ता उना बेले 


दशम अध्याय [ पृष्ठ ४८८-५२० ] 


अर्जूनकी तत्त्वशानमें रुचिकी उत्पत्तिके लिए भगवानका तत्त्वोपदेश 

देव आदि मेरे ( इंश्‍्वरके ) प्रभावको नहीं जानते, यह निरूपण 

भगवानके माहात्मयश्रवणुका फलप्रदर्शन 

दो श्लोकोंसे भगवानसे ही भगवान्‌की उपासनासे पापशूत्य हुए 
मुमुक्ुओंको शान आदिकी प्राप्ति होती है, इस विषयका प्रतिपादन 

मन्दबुद्धियांकी उपासनीय भगवद्वियूतियोका निर्देश |... 

ईश्वस्के योगज ऐश्वर्य और विभूतिके सम्यक्‌ ज्ञानका फल-कथन 

दो श्लोकोंसे ई श्वरतत्त्वनिर्देशपूर्वक उपासना और उसके प्रकारका प्रतिपादन 

दो श्लोकोसे ईश्वरके अनुग्रहके प्रकारका वर्णन 

दो श्लोकोंसे सोपाधिक परमेश्वरके स्वरूपको विस्तारपूर्वक जाननेके लिए 
उत्सुक अर्जुन द्वारा परमेश्वरकी स्तुति बडा 

भगबदुक्त वच्रनमें अजुनका आस्था प्रदर्शन 

चार श्लोकॉसे 'ञ्राप ही अपने स्वरूपको जान सकते हैं, अतः आप ही 
मुझको उपदेश दीजिए कि आपकी कहाँ कैसी उपासना करनी चाहिए? 


यों अर्डनकी भगवानसे प्रार्थना da श 
ख्य मुख्य विभूतियोंके प्रदर्शके लिए भगवानका उपक्रम क्ट 
उत्तम अधिकारियोंकी उपास्य निविशेष वस्तुका प्रतिपादन "> 
अठारह शलोकोसे अघम अधिकारियोंकी उपासनाके लिए, मगवानका अपनी 

विविध विभूतियोका निरूपण न 

पूर्ण कार्य कारणमात्रस्वरुष ही होते हैं? इस न्यायसे सन मगवन्स्वरूप 
ही हैं, यह निरूपण = ~ 
भगवानको विभृतियोंका आनल्य-7दर्शन न 


सर्बत्र भगवानकी विशेष विभूतिका परिझान कैसे हो, इस प्रश्नका उत्तर 
मूतिय'में और उनकी उपासनामें अ्रकिश्षिकरत्वनि देशपूर्वक सबिशेष उपासनी 4 
बस्दुका उपदेश करते हुए मगवानका दृश्यम आध्यायका उपसंहार 


एकादश अध्याय [ पृष्ठ ३२१-५४७] 


भगवान द्वार। स्थोपास्यत्वेन बोधित सवैश्वयँखन्पत्न परमामत्वरूपके 
दशेनकी इच्छा कर रहे अजुन द्वारा गगवानको अभिमुख करना 

मगवानक़े स्वरूपकी दर्शनेच्छासे उनके माहाच्म्यकी स्तुति जन 

दो श्लोक से मगवानके वचनोंमें विश्वास श्रगट करते हुए अरजुनकी 
सर्वास्मक स्वरूपकै दशना ये प्राथना 

दो श्लोकोंसे आज न दारा आर्यित रुगवायका अपने र्वस्यको देखनेके 
लिए अडुनको सावधान करना ह = 


या 


( १३) 
विषय 


अपने सर्वात्मक स्वरूपमें सकल जगतका प्रदशन र 
भगवस्स्वरूपके दशंनमें चमच छ्ञुकी अयोम्यता-सूचनपूर्वक जनको दिव्य 
चक्ञुका प्रदान-कथन ४73 कन 
सञ्जयका अजु नको भगवान्‌ द्वारा विश्वस्वरूप प्रदर्शन-कथन ~. 
पाँच क्छोकॉसे भगवानके विश्वात्मक स्वरूपका वर्णन नह 
आठ *होकॉसे भगवानके विश्वरूपको देखकर अर्जुन द्वारा उसका वर्णन 
तीन ोकोंसे भगवानूके भयङ्कर रूपके दर्शनसे लोगोंका और अ्जु'नका 


अयप्रदर्शन हे 
चार 'होकोंसे अजु'नका स्वकीय विजय और परकीय पराजयरूप दुर्योधना- 
दिका विराट्स्वरूपर्मे प्रवेशकथन "० न 


विराट्‌ रूपधारी परमेश्वरके चेष्टाविशेषका कथन कु 

भयङ्कररूपधारी आप कौन हैं ! यह जाननेके लिए भगवानसे श्रजु'नका प्रश्न 

तीन ऋोकोसे भगव]च्‌ इ]रा अपनी प्र; चिका तथा आपने स्वरूपका कथन 

दो छोकोंसे अपनी ! वृत्ति कहकर युद्धमे प्रोत्साहनपूर्वक विजय-एप्तिकी 
निःसन्दिग्धताका प्रतिपादन a a 

सञ्जयका पृतराष्ट्रसे प्रस्तुत ६त्तान्तकथन ध चली 

दो छोकोंसे भगवानकी महत्ता और सर्वनमरकार्यताका झजु'न द्वारा ! तिपादन 


भगवानकी सर्वात्मकताका प्रतिपादन $> Re 
भगवान्‌की वायु आदिरूपताप्रदर्शनपूर्वक श्रजु'नका भगवानको भूयो भूयः 
सहसशः प्रणाम-निवेदन श्र a 


भि के वेगसे उत्चन्न सन्तोषाधिकयसे अगवानकी स्तुति करते हुए अर्जुनका 
भगवानको सर्वतः नमस्कारनिवेदन “¬ > 

दो ोकोंसे पूर्वाचरित अपने अपराधोंके लिए, अर्जु'नकी भगवानसे चमा- 

८, याचना >+ =e Cr 

भगवानूकी सर्वपूच्यताका प्रतिपादन छ २३ 

अजु'नकी अणामपूर्मक प्रत्तेन अपराधके लिए एनः चमा याचना 

दो 'छोकोंसे अर्ज“नकी विश्वरूपोपसहाराथ तथा प्रात्तनरूपके दर्शनार्थ 


आर्थना पि ७ क 
दो कोर्कोसे भगवान्‌ द्वारा स्वकीय विश्वरूपदर्शनकी झलम्यताका तथा 
स्वानुअडसे उसकी प्राप्तिका प्रतिपादन "” ०० 


भयका त्यागकर मेरे शान्त रूपको देखो, रो भगवानका कथन ह 
सञ्जयका धृतराष्ट्रसे अजु'नके प्रति भगव।नका पुनः रौग्यस्वरूपप्रदर्शनकथन 
अर्जुनका मानवरूपदर्शन और आश्चासदचनोंसे स्वास्थ्य कथन 

दो कोकोँसे भगवान्‌ 817 विराट्‌ रूरूपव'] दुर्लमतमताका कथन 

दो कोकोसे डनन्यर्भाच दोरा उत्त सूपे दशन और शनक] कथन 
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दादश अध्याय [ पृष्ठ ५५८-५८४ ] 


सगुण और निगु'ण उपासकोंके तारतम्प जाननी इच्छासे श्रजुनका प्रश्न 

शरुरुछु अजु नके लिए सगुण उपासना ही उत्तम है, यह प्ररोचनपूर्वक 
बतलानेके लिए “सब ब्रह्म ही है? इस बुद्धिते सगुण ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाले श्रेष्ठ हैं, यह निरूपण 

दो शछोकोंसे निगु'णोपासकोकी श्रेष्ठतभताका निरूपण 

निरुणोपासनामें श्रपरिपक ग्रन्तःकरणवालेके क्लेशाधिक्यका प्रतिपादन 

अपरिपक्क अ्रन्तःकरणवालेके लिए निगुंगोपासनाकी हेतुभूत सगुणो- 
पासनाकी कतंब्यताका कथन 

सगुणोपासनाका फलकथन मदी नड 

्रमशानदेतुभूत भगवद्मसादके लिए भगउदु पालना करनी चाहिए, यह प्रतिपादन 

अत्यन्त मन्दबुद्धि उपासकॉके लिए श्रम्यासयोगका प्रतिपादन 

अभ्यासयोगमे असमर्थ उपासकके लिए ईश्वरोदे शेन वर्वेफर्मानुष्ठानका 
प्रतिपादन 

सवकर्मफलव्यागरूप अन्य साधनका प्रतिपादन ७” 

कर्मफलत्यागरूप साधनकी सम्पूर्ण मोक्षवाधनोंडी अपेज्ञा उत्तमताका प्रतिपादन 

सात शहोकोंसे यतियौंको सम्यक्‌ शानकी सिद्धिके लिए बहानिष्ट। करनी चाहिए, 
यह प्रतिपादन करनेके लिए ब्रह्मश'नीकी स्तुति 

बारहवं अध्यायका उपशंहार्‌ 


त्रयोदश अध्याय [ पृष्ठ ५८४-६६५ ] 


चेत्र और क्षेत्रशके सरूपा विवेचन 

अनेक युक्तियोंसे चेत्र जीवात्मामें ब्रहाभिन्नत्वका प्रतिपादन है 

फिर भी चेत्र और क्षेत्ररके स्त्रर्यका भलीभाँति विमागशः शन करानेके 
लिए भगवानका उपक्रम 

विवक्षित अर्थमें शात्र और शास्रशोंकी : सिद्धिका कथन 4१ 

दो कोकोंते क्षेत्रके स्वरूपका प्रतिपादन 

पाँच रलोकाँसे आत्मशानकी उत्पत्तिके साधनोंका निरुपण 

श्रबशादिसम्पन्न यतिकी शातव्य वस्तुका निरूपण 

क्षेत्रशके स्वरूपका प्रतिपादन 

क्षेत्रशलक्षणकी सम्पत्तिका प्रतिपादन 

सम्पूर्ण ज.त्‌की बरदामात्रताका प्रतिपादन “¬ 

अक्षकी अपरिच्छिन्नताका प्रतिपादन क्र 

ब्रह्मशानके लिए ब्रह्मका स्वरूप, उसकी प्रात्तिके नियत साधन और उसकी 
उपलब्धिके स्थानका प्रतिपादन 5 = 


पृष्ठ छोक 


५५८-१ 


१ ९४) 


विषय 


क्षेत्र, ज्ञान ( अमानित्व आदि ) और शेयके विज्ञानसे ब्रझाप्रातिका कथन 

प्रकृति और पुरुषकी अनादिता आदिका प्रतिपादन 

प्रकृति और पुरुषमें संसारकारणत्वका प्रतिपादन 

आत्मामें प्रकृतिसम्बन्धसे संसार है, इस विषयका प्रतिपादन 

आत्मामें प्रकृति और उसके कार्यके सम्बन्धके अभावका तथा ब्रह्मा- 
भिन्नत्वका प्रतिपादन 

आमशनसे कैवल्यप्रातिरूप फल-कथन 

दो श्लोकॉसे तत्‌-तत्‌ ग्रधिकारियोंके अनुरूप ब्रह्मशानप्रातिके साधनोंका 
प्रतिपादन 

संसार धेत्रचेत्रशलच्चण दो प्रकृतियोसि जन्य है, इस पूर्वोक्त विषयका स्पष्टीकरण 

जो आत्माको देह आदिका विनाश होनेपर भी विनष्ट न होनेवाला जानना 
है, वह मुक्त होता है, यह प्रतिपादन छौ « 

खबंत्र ब्रह्मे नैरन्तरयदर्शनसे मुक्ति होती है, यह कथन पु 

आत्माको श्रकर्ता जाननेवाला ही परमात्मशनवान्‌ है, यह निरूपण 

आत्मब्यतिरिक्त ब्रह्मका अभाव होनेसे विद्वानमें आत्मैकत्वद्शन और उससे 
बद्यभावसिद्धिका कथन ७ 

म्मे कर्तृत्व श्रादिके अभावका प्रतिपादन ... 

आमामेँ उपाधिकृत कर्मका सम्बन्ध नहीं रहता, यह प्रतिपादन... 

दृषटान्तपूर्वक क्षेत्रश ( आत्मा ) में चेत्रवैलद्वण्यका प्रतिपादन ... 

तेरहवें अध्यायमे प्रतिपादित अर्थका संच्चेपत; प्रतिपादनपूर्वक प्रकृत 
अध्यायका उपसंहार 


चतुर्दश अध्याय [ पृष्ठ ६६६-६६७ ] 
गुण और गुणोंके कार्यका परिशान ही मुचिका परम कारण है, यह उपदेश 
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६५९६-३१ 
६६२-३२ 
६६३-२३ 
६६४-३४ 


( ५६ ) 


क्षिय CE 
पाँच श्लो कोते भगवान्‌ द्वारा पूर्जोक प्रश्नों क! क्रम श्रः उत्तरप्रदान ६८७-२२ 
यमप विद्वन ब्रह्ममावकी उपपत्तिका प्र दर्शन ६६७-२७ 


पञ्चदश अध्याय [ पृष्ठ ६६८-७३५ ] 
मुधुल्नुको संधारमें वैराग्य आदि हों इसलिए भगवान्‌ द्वारा संसारका 


बृक्षरूपते वर्णन... ७००-१ 
असदूजुद्धिसे संधारसे विरक्त पुरुषको शान और मोच होता है, ऐसा बोधन 
करनेके लिए संतारङ्चका पुनः वर्णन जळ ७०३-२ 


दो श्लोकांत सद्‌-असद्‌ विचारसे उतपन्न वैराग्य रूप खड गते संसारबृत्धका 
छेदन कर मोदके लिए पुष्पको यत्न करना चाहिए, इस विषयका 


प्रतिपादन => र क ७०५-३ 
निर्मानमोद आदि लक्षणोंसे लिव यति विदेहमुक्त प्रात होते हैं, 

बिषयका प्रतिपादन 902) ७०६-५ 
ब्रहाकी सूर्यं आदिसे श्रभास्यता, स्वयंज्योविष्ट तथा स्वस्वरूपताका 

प्रतिपादन = ७११-६ 
तीन शलोकोंबे जीवें बरहांशत्व तया देहेन्द्रियादिमिन्न ्रासममें झसंसारित्व 

आदिका प्रतिपादन ७ ७११७ 
सबके सातीहूपते स्थित परमात्मा हो ब्रश्मशानी ही देखते हैं, मूद नहीं, 

विषयका प्रतिपादन टी ति ७१६-१० 
भगबव्यवादले युकपोगनिष्ठ यतियोँके मी झ्रात्मदर्शनका प्रतिपादन ७२०-११ 
चार श्लोकोंसे ईश्वरकी सर्वात्मताका प्रतिपादन जल ७२१-१२ 
तीन श्लोकोंसे शातव्य ब्रहमके स्वरूपका ब्राबरबिवेकप्रदर्शन दारा निर्वचन ५२६-१६ 
जो ब्रह्मवित्‌ ईश्वरको नित्पशुद्धबुद्धमु कस्वभाव जानता है, उसकी मुक्तिका 

प्रदर्शन तल. ह ७३३-१६ 
गीतोक्त श्रर्थेशो जाननेवाला कृतार्थ हो जाता हे, यों प्रतिपादनपूर्वक 

पद्धहवें अध्यायमें उक्त अर्थका उपसंहार ७३४-२० 


पोडश अध्याय [ ष्ठ ७३५-७४४ ] 
तीन शलोकॉंसे देवी सम्पचिके अनुसार उत्पन्न हुए पुरुषके गुणों 


प्रतिपादन बज ० ७३६-१ 
सुरी सम्पत्तिके अनुसार उत्पन्न पुरुषके गुर्णोका प्रतिपादन ... ७३८-४ 
दैबी और आसुरी सम्पत्तियोंके कार्यका प्रतिपादन क ७३६-५ 


तेरह श्लोकोंसे उपादेय अंशके परिशनके लिए अत्यन्त हेय आसुरी 
अङ्ृतिवालोका सविस्तर ( स्वभाव, निश्चय, कार्य आदि विस्तारते ) 


दो रलोकाँति घुरी प्रकृतिवाले जीवॉडी गतिका प्रतिपादक... उ्य-हह 


I ता 


ल 


विषय 
दो श्लोकोंसे नरकके द्वारभूत काम आदिका त्याग करनेवाले पुरुषकी 
परा गति होती है, इस विषयका प्रतिपादन 
शाख्रबिधिका उल्लङ्घन करनेवाले जीवॉकी दुर्गतिका प्रतिपादन 
शान्नानुसार कर्मानुष्ठान करना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन करते हुए 
प्रकृत अध्यायका उपसंहार 


सप्तदश अध्याय [ पृष्ठ ७५४-७७१ ] 


शास्त्रविधिको जाने बिना अनुष्ठान कर रहे जीवोंकी सात्त्विक निष्ठा है या राजस 


निष्ठा ! यों अजु नका प्रश्न 
तीन प्रकारकी श्रद्धाओंका प्रतिपादन 
सत्त्व आदि गुथौँके अनुरूप श्रद्धा होती है, यह निरूपण 
सात्त्विक श्रादि गुणोंके अनुसार देवयजनका प्रतिपादन 
दो श्लोकोसे राजस और तामस पुरुषका धर्म आसुर है, यह प्रतिपादन 
सात श्लोकौँसे गुणभेदसे आहार, यश, तप और दानके सात्त्विक आदि 
तीन भेदोंका प्रतिपादन ~ ८: 
तीन श्लोकॉसे शारीर आदि तीन तपौंका प्रतिपादन ४ 
तीन श्लोकॉसे सात्त्विक, राजस और तामस तपका प्रतिपादन 
तीन श्लोकॉसे सात्त्विक आदि त्रिविध दानका प्रतिपादन तह 
ब्रह्मके तीन नाम ( डे”, तत्‌, सत्‌) और उनके माहात्म्यका निरूपण 
प्रणवके विनियोगका निरूपण 
तीन श्लोकॉसे “तत्‌? शब्द और “सत्‌? शब्दके विनियोगका प्रतिपादन 
अद्धाके बिना अनुष्ठित कर्मका नैष्फल्य-प्रतिपादन 5 
अष्टादश अध्याय [ पृष्ठ ७७२-६०४ ] 


संन्यास और त्यागको प्रथकलूपते जाननेके लिए अजु नका भगवानसे प्रश्न 


मतमेदसे संन्यासशब्दका निरूपण ७ 
दोषयुक्त कर्मोंके त्यागका और निढुष्ट कर्मोंके अत्यागका प्रतिपादन 


अधिकारिमेदसे प्रतिपादन 
दो श्लोकॉसे he यशादिकी पाबनतमताका : तिपादन 


तीन श्लोंकॉसे तामस आदि त्रिविध त्यागका प्रतिपादन ड 
सात्विक त्यागठे जनित न्तःकरणशुदिसे युक्त चानीका लक्षणकथन 
देहाभिमानी सब कर्माका त्याग नहीं कर सकता, अतः उसको कर्मफलका 
चाहिए, यह 
ही व्याग करना ers 
दो शलोकॉये सम्पूर्ण कर्मोकी उसतिके पाँच कारणोंका प्रदर्शन .." 


कमॉलत्तिके कारण हैं, इस पूर्वोक्त अर्थका स्पष्टीकरण _ 


बिषय 

अधिष्ठान आदिकी क्रियाके प्रति कारणता सिद्ध होनेपर फलित अर्थका प्रतिपादन 
ब्रह्मवित्‌ किसी कर्मसे लिप्त नहीं होता, इस बिषयका प्रतिपादन 
ज्ञाता, शान आदिका निरूपण 
ज्ञान आदिके भेदके प्रतिपादनके लिए, भगवानकी प्रतिशा 
सात्त्विक शानका प्रतिपादन 
राजस ज्ञानका प्रतिपादन न 
तामस शानका प्रतिपादन 
सास्चिक कर्मका प्रतिपादन 
राजस कर्मका प्रतिपादन 
तामस कर्मका प्रतिपादन 
सात्त्विक कर्ताका प्रतिपादन 
राजस कर्ताका प्रतिपादन 
तामस कर्ताका प्रतिपादन ... 
बुद्धि और धृतिके भेदके प्रतिपादनके, लिए उपक्रम ce 
तीन श्लोकाँसे सात्त्विक, राजस और तामस बुद्धिका १तिपादन ... 
तीन #छोकोंसे सात्त्विक आदि तीन घृतियोंक्रा निरूपण 
चार छोकोसे सात्विक आदि तीन प्रकारके सुखोंका निरूपण 
सम्पूर्ण पदार्थोंके जिगुणात्मकत्वका प्रतिपादन 
तत्‌-तत्‌ वणके योग्य कर्मानुष्ठानका प्रतिपादन 
ब्राह्मणके कर्मोंका प्रदर्शन 
चत्रियके कर्मोंका दर्शन 
वैश्य और शृद्वोंके कर्मोंका प्रतिपादन 
स्त्रकर्मानुशनका फल-कथन 
स्वकर्मते परमेश्वरकी आशवना करनेवालेकी ही चित्तशुदि होती हे, इसका 

प्रतिपादन सन 
परधनकी अपेक्षा स्वधर्मकी उत्कृष्टताका प्रतिपादन क 
जन्मतः प्राप्त अपने धर्मका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, यह निरूपण 


संन्यातयोगसे ब्रह्मप्रातिका कथन च्य नळ 
शाननिध और शानफलका निरूपण कै 
तीन श्लोकोंसे नियतसाधनानुष्ठानपूर्वक शाननिष्ठा कर रहे विद्वानकी 

ब्रह्मप्राप्तिका कथन नक 
जीवन्मुक्त कृतार्थ यतिके स्वरूपका निरूपण ... भक 
ब्रह्मतत्वके निरयसे ब्रह्मःाप्तिका कथन 
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अथ श्रीगीतामाहात्यप्रारम्भः 


Seco 


श्रीगणेशाय नमः । श्रीराधारमणाय नमः। 


धरोवाच-भगबन्‌ परमेशान भक्तिरब्यभिचारिणी । 


प्रारब्धं झुञ्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो ।॥। १॥ 


बिप्णुरुवाच--प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा। 


स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते ।। २॥ 
महापापादिपापानि गीताध्य।नं करोति चेत्‌ । 
कचित्‌ स्पर्श न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्‌ ॥ ३॥ 
गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवतते । 

तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै ॥ ४॥ 
सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये । 
गोपाळा गोपिका वाऽपि नारदोद्धवपाषंदैः ॥ ५ ॥ 
सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते । 

यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम्‌। 
तत्राउह निश्चित प्रथ्वि निवसामि सदैव हि॥ ६॥ 
गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्‌ । 
गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रील्लोकान्‌ पालयाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
गीवा मे परमा विद्या ब्रह्वारूपा न संशयः। 
अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्यपदात्मिका ॥ 5 ॥ 
चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्त स्वमुखतोऽजुनम्‌ । 
वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुत्ता ॥ ९ ॥ 
योऽष्टादशजपो नित्यं नरो निश्चलमानसः । 
ज्ञानसिद्धि स लभते वतो याति परं पदम्‌ ॥ १०॥ 
पाठेऽसमर्थः संपूर्ण वदोऽर्धे पाठमाचरेत्‌। 
तदा गोदानजं पुण्यं लभते नाऽत्र संशय; ॥ {१॥ 


अफलं लमेत्‌। 


त्रिभागं पठमानस्तु गङ्ग 
षड जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत्‌ ॥ १२॥ 
एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः । 
रुद्रलोकमवाप्रोति गणो भूत्या वसेच्चिरम्‌ ॥ १२ ॥ 
अध्यायं स्होकपादं वा नित्यं यः पठते नरः । 

स याति नरतां मन्धन्तरं याबद्सुन्धरे ॥ १४॥ 
गीतायाः शछ्योकदशकं सप्त पञ्च चतुष्टयम्‌ । 

हौ त्रीनेकं तदर्थ दा स्टोकानां यः पठेन्नरः ॥ १५ ॥ 
चन्द्रछोकमवाप्रोति वर्षाणामयुतं श्रुवम्‌। 
गीतापाठपमायुक्तो सवो माञुपताँ ब्रजेत्‌ ॥ १६॥ 
रीताभ्दासं पुनः कत्ता लभते मुक्तिमुत्तमाम्‌ । 
गीतेत्युचारसंयुक्तो म्रियमाणो गति लभेत्‌॥ १७॥ 
गीतार्थश्रबणासक्तो महापापयुतोऽपि वा। र 
बेकृण्ठं समवाप्नोति विप्णुना सह मोदते ।। १८ ॥ 
गीतार्थ ध्याग्रते नित्यं कृत्वा कर्मार भूरिशः । 
जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्‌॥ १९ ॥ 
गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः। 
निर्धूतकल्मषा लोके गीता याताः परं पदम्‌ ॥ २० ॥ 
गीतायाः पठनं कृत्वा साइात्म्यं नेत्र यः पठेत्‌ । 

बृथा पाठो भवेत्तस्य श्रम एत्र ह्युदाद्रतः ॥ २१ ॥ 
एतन्माहात्म्यसंयुक्ते गीताभ्यासं करोति यः। 

स तत्फलमवाप्नोति दुलेभां गतिमाम्रुयात्‌ ॥ २२ ॥ 


सूत उवाच-माह्भात्म्यमेतदूगीवाया सया ओक्तं सनातनम्‌ । 


गीतान्ते च पठेअस्तु यहुक्तं तःफळ लभेत्‌ ॥ २३॥ 


इति श्रीवाराहपुराणे घरात्रोक्तं धीशीताम!हात्म्यं सम्पूर्णम । 


CO 


अथ श्रीमद्धगवदगीतान्यासध्यानादि 


श्रीगोपालकृष्णाय नमः 
ॐ अस्य श्रीमङ्गगवद्‌गीतामालामन्त्रस्य भगवान्‌ वेदव्यास ऋषिः । अनुष्टप 
bs : । श्रीकृष्णा: परमात्मा देवा | अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषस इति 
जात । सर्वेधर्मीन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजेत शक्ति: । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्‌ । नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दृति पावक 
इत्यडगुष्टाभ्यां नमः । न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां मः । 
अच्छेद्योऽयमदा्योऽयमक्ले्योऽशोष्य एव चेति मध्यमाभ्यां नमः । नित्यः सर्दगतः 
स्थाणुरचलोऽयं सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः । पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ 
सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः | नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि चेति 
करतलकरप्रष्ठाभ्यां नमः | इति करन्यासः। अथ हृदयादिन्यासः । नैनं छिन्दन्ति 
शञ्जाणि नैनं दद्दति पावक इति हृद्याय नमः। न चैनं क्ेदयन्त्यापो न शोषयति 
मारुत इति शिरसे स्त्रादा । अच्छे्योऽयमदाहोऽयमक्केद्योऽशोष्य एव चेति झिखाये 
बपट्‌। नित्यः सर्वंगतः स्थाणुरवलोऽय्ं सनातन इति कदचाय हुम्‌ । पश्य मे पार्थ 
रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । नानाविधानि दिव्यानि नाना- 
बणौकृतीनि चेदि अध्त्राय पद्‌ । श्रीकष्णप्रीत्यर्थ पाठे विनियोगः । 
ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायशेन स्वयं 
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌। 
अद्वैतासृतवर्षिणीं -भगबतीमष्टादशाध्यायिनी- 
मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवदूगीते भवद्वेषिणीम्‌ ॥ १॥ 
नमोऽस्तु ते ब्यास विशालबुद्धे फुल्ल रविन्दायतपत्रनेत्र । 
येन त्वया भारततेळपूणः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २॥ 
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रबेत्रेकपाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीताखरतदुददे नमः॥ ३॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो बत्सः सुधीर्भोक्ता दुर गीवामृत अहत्‌ ॥ ४ ॥ 


| 
i 
| 
j 


CR) 


वसुदेवसुतं देवं कं्रचाणूरमद्‌नम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ « ॥ 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजछा गान्धारनीलोपछा 

शल्यम्राहबती कृपेण वदनी कर्णेन वेलाकुळा । 
अश्वत्थामविकणेघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी 

सोत्तीणी खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः ॥ ६॥ 
पाराशर्यबचःसरोजममलं  गीतार्थगन्धोत्कटं 

नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम्‌ । 
लोके सञ्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा 

भूयात्‌ भारतपङ्कजं कलिमलम्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ ७॥ 
मूकं करोति वाचालं पङ्कं लङ्कयते गिरिम्‌। 
यत्क्पा तमहं बन्दै परमानन्दमाधवम्‌ ॥ = ॥ 
यं ब्रह्मावरुरेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 

बॅदैः साङ्गपदक्रमोप निषदै्गायन्ति यं सामगाः | 
भ्यानावस्थिततदूगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 

यस्याऽन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥ ६ ॥ 


इति श्रीमद्भगवदूगीतान्यासध्यानादि 


डे» 


* श्रीगणेशाय नमः » 
भ्रीबद्घगबङ्गोचा 


[ साबुबादशङ्करानन्दीव्याख्यास हवित ] 


प्रथम अध्याय 


सत्यं ज्ञानमनन्तं यज्निष्कलं निष्क्रियं परम । 
अद्वितीयं निविशेषं ब्रह्म तत्समुपास्महे ॥ १ ॥ 
अधस्तान्मानवं दिव्यमुपरिष्टाद्‌ गजाकृति । 
परस्तात्तमसस्तेजः पुरस्तादस्तु नः सदा ॥ २॥ 
पब्चाशद्वणेरूपेण यया व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
शब्दूत्रह्ममयों बाणों भजे तां परदेवताम्‌ ॥ ३ ॥ 
असंस्पृश्य प्रकृति विकृतिं च गुणेः सह । 

यः सदा भाति मेऽन्तस्थस्तं सेवे कृष्णमीश्वरम्‌ ॥ ४॥ 


जो परत्रह सत्य, शानस्वरूप, नन्त, निष्कलः, निष्कियष, द्वितीय और 
निर्विशेषट है, उसका हम भ्यान करते हैं ॥ १ ॥ 

जिनका सिरसे नीचेका कलेवर दिव्य मानवरूप है, ऊपरका भाग (सिर) हाथीकी सो 
आकृतिवाला है, जो तमसे पर हैं और तेजरूप हृ, (वे भीगणेशजी) सवंदा हमारे सहाय हों ॥२॥ 

जिसने पचास “वर्णोंके स्वरूपसे ( मातकाक्षरोंके रूपसे ) इस जगत्‌को व्यास” कर 
रका है, उस शब्दब्रहामयी" वाणीरूप देवताका मैं भजन करता हूँ ॥ ३ ॥ 

गुणों सहित प्रकृति रौर विकृतिको छुए बिना ही घो सदा मेरे भीतर भासता है, उस 
वरमात्मस्वरूप श्रीक्रष्णका मैं भजन करता हूँ ॥ ४ ॥ 
अत्राध्य । २ कलाओसि दभ द द र पतामि रहित अमद भ अर्थात्‌ अखण्ड । ३ क्रियासे रहित । 
ब्िशेषसे रहित । ६ अक्षर । ७ पूर्ण, आच्छादित । ८ वेदमयो । 


१ सच्चा, सवया 
४ विजातीय मेदसे रहित । ५ 


र आमद्धगवदगीता 3 0000, 


धुतराष्ट्र उवाच 
अर्मच्षेत्रे कुरुचेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाञ्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥ 
रतराष्ट्रने कहा-- 
हे सञ्जय ! घमॅकी अभिबृद्धि करनेवाले कुरेत्रमे युद्धकी इच्छासे इकट्ठे हुए दुर्योधन 
आदि मेरे पुत्रोने एवं युधिष्ठिर आदि पाण्डुपुत्रोंने क्या किया ? ॥ १ ॥ 


सनन्दनं श्रीसनकं सनातनं सनत्कुमारं च सनत्सुजातम्‌ । 

शरोबामदेवं च शुकं महान्तं नमामि भक्त्या निजबोध सिद्ध्ये ॥ ५ ॥ 

भक्त्या श्रीशङ्कराचायं तच्छात्नं सद्गुरु मुहुः । 

नमामि शिरसा नित्यं सम्यग्ज्ञानोपपत्तये ॥ ६॥ 

भक्त्या प्रणम्य स्वगुरुमानन्दात्मसरस्वतीम्‌ । 

क्रियते श्रीमद्भगवदूगीतातात्पर्यबोधिनी ॥ ७ ॥ 

इह खलु भगबानमिततपोबलतेजःशक्तिसंपन्नः सर्व विद्यानिधिः सरवेज्ञचूडाम णिः 

साज्ञाद्परः श्रीमन्नारायणः श्रीकृष्णद्वेपयनः परमकारुणिकाम्रगण्यः स्वयमतिकृपया 
भबिष्यदू बिद्वजनानामनतिभ्ज्ञामाज्ञाय वणार्श्रांमणां सकलपुरुषार्थसिद्धये तत्सिद्धि- 
साधनभ्रकाशकमनन्तबेद्राशिं छगादिभेदेन चतुर्धा विभज्य, एकैकां शाखां पैल- 
वैशम्पायनादिशिष्यप्रशिष्योपशिष्यपरम्पराद्वार। संवर्धयामास । तत्रापि वेदार्थस्य 


ब्रह्माके मानस पुत्र ्रीसनन्दन, श्रसनक, श्रोसनातन, श्रीसनत्कुमारको, श्रीवामदेव 
और मददापुरुष श्रीशुकदेवको अपने बोधकी सिद्विके लिए मै भक्तिसे नमस्कार करता हूँ |!| 

सद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यको और उनके शास्रको सम्यक्‌ शानको सिद्धिके लिए भक्तिपूर्वक 
नित्य सिरसे बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥ 

अपने गुरु आनन्दात्मसरस्वतीको भक्तिसे नमस्कार करके मैं ओमद्धगवद्गीताकी 
तासप्यबोधिनी टीका करता हूँ ॥ ७॥ 

जिसकी .किसीसे तुलना नहीं दो सकती" ऐसे तपो्रल्ल, तेज और शक्तिसे संपन्न, सज 
विद्याश्रोंके निधि *,सर्वश्ेके शिरोमणि, साचात्‌ दूसरे श्रीमन्नारायण,परम कारुणिकोंमें अग्रगण्य, 
भगवान्‌ श्रीङृषणद्वेपायन (व्यासमुनि) ने, आगेके विद्वजन थोड़ी *्प्रज्ञावाले होंगे, यह जानकर 
बर्णाश्रमघमंसम्पन्न पुरुषोंके सम्पूणं पुरुषाथौंकी सिद्धिके लिए, पुरुषायोंकी सिद्धिके साधनोंका 
प्रकाश करनेवालो वेदराशिको ऋक आदि भेदसे चार भागोमें विभक्त करके एक एक शाखाको 
पैल, वैशम्पायन आदि शिष्य, प्रशिष्य, उपशिष्य परम्पराके द्वारा बढ़ाया । उन शाखाओंमें भो 


२ अपार, जिसका परिमाण न दो। २ युक्त, पूर्ण । ३ भंडार, खजाने | ४ बुद्धि 1 
५ वेदसमूह । 


[ अध्याय १ सानुवादशह्हूरानन्दीव्याख्यासहित 


का न: को 

परमसूदमस्वाद्तिगृढस्वाद्‌ दुर्विशेयत्वाच्च 
ळे 

सबपुरुषार्थसिद्धये 'भारतं पञ्चमो वेदः 


३ 


नियमन क्य 
तद्थाधिगमाशक्तानां सत्पुरुषाणां धर्मादि- 


:? इति हि .115 उ 
तत्साधनप्रकाशनपरां भारती शत इति पन्नमवेदत्वेन प्रसिद्धा धर्मादिसर्वपुरुषाथ- 
संद्ताओों मद साहस्री संहितां प्रवतयाव्वकार । तस्या एतस्या एव 
Pr pads: र मुमुक्षूणामनाद्यविद्यातत्कायनिदृत्तिद्वारा विदेहकैल्यफल- 
ज्ञास्नी अद्षावि ८ िपाद्नपरां कृष्णाळुंनसंवादरूपामद्वेतासृतवर्षिणीं गीतोपनिष- 
स्थापयामाः अविद्या शोकानां सप्रशत्या अन्तरे च नह्षत्रमालायाश्रन्द्रमण्डलमिव 
as स । तस्या एतस्यास्त्वध्ययने तदथंग्रहणे तच्छुतिजन्यज्ञाने तत्फलावाप्ौ 
चे सदसदिवेकी अधमं मीरुश्चेहिकामुष्मिकसुखविमुख: शमादिषटकसम्पन्नो 
व ति निधोरयितुं त्रह्मविद्याश्रोतरि अजुने सदसद्विवेचनमधमेभोरत्वमैहिका- 
मुष्मिकसुखवैमुख्यं शमदमादिसम्पर्ति च प्रदर्शयितु प्रथमाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ 
पाएडवानां धातंराष्ट्राणां च युद्धाय सन्नद्धानां प्रवृत्ति भोतुकामों धृतराष्ट्र बबाच-- 
धमेकषेत्र इति । 
धर्म प्रधानत्त्राद्‌ धर्मप्रदत्वाद्‌ बा धर्मक्षयात्‌ त्रायते इति वा धर्मंक्तेत्रं तस्मिन्‌ 
धर्मक्षेत्रे बासमात्रेण धर्मतत्फलप्रदे कुरुकषेत्रे । युयुत्सवो युद्धं चिकीर्षबोऽत एव 
वेदका अथे बहुत सूद्धम, अतिगृढ़ एवं दुविशेंय होनेके कारण, जो सत्पुरुष वेदके अर्थको समझ 
- नहीं सकते, उनके धर्मादि सब पुरुषार्थोकी सिद्धि हो, इसलिए “भारतं पंचमो वेदः' यों 
पाचबें वेदके रूपसे प्रसिद्ध, धर्मादि सब पुरुषार्थौका और उनके साधनोंका प्रकाश करनेवाली 
भारती शतसाहसी संहिताका ( महाभारतका ) निर्माण किया । उस संहिताके मध्यमें केवल 
मुमुत्नुश्रोंको श्रनादि श्रविद्या और श्रनादि अ्रविद्याके कार्यको निवृत्ति द्वारा विदेह कैवल्यकी 
प्राप्ति हो, इसलिए ब्रह्म और आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करनेवाली भगवान्‌ भोकृष्ण 
और अर्जुनके संवादरूप, अद्वैतरूपी अमृत वर्षानेवाली गीतारूप उपनिषद्‌ नामकी अह्मविद्याका, 
जैसे नक्षत्रोकी मालाके मध्यमें चन्द्रमण्डल हो, सात सौ ऋोकोमें प्रतिष्ठापन किया । उसके 
अध्ययन करनेमें, अर्थ समभनेमें, उसके सुननेसे उत्पन्न हुए ज्ञानमें और उस ज्ञानके फल 
(मोच) की प्रासिमें अधिकारी वही है, जो सत्यासत्यका विवेकी, अ्रघर्मसे डरनेवाला, इस लोक 
और परलोकके सुखसे विमुख, शम आदि छः साघनोसे संपन्न तथा मुमच है, यों अधिकारीका 
निर्धारण करनेके लिए ब्रहाविद्याके सुननेवाले अर्जुनमें उक्त तत्यासत्यविवेक, अधर्म भोरता, 
इस लोक श्रौर परल्लोकके सुखभोगसे विमुखता और शम, दम आदि संपत्ति दिखलानेके 
लिए प्रम श्रध्यायका आरंभ किया जाता है । 
ज्र _ उसमें पहले युद्धके लिए संनद हुए पाण्डव और धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी प्रवृत्ति सुनेकी 


में घर्म चेतक है अथवा जो धर्मका देनेवाला है या जो धमंके ! 


_ घर्मचेतररूप कुचे युद करनेकी इच्छासे दी समवेत-_ एकतर 


क 211 


लक 


शू श्रीमद्भगवद्गीता अघ्याय १ ] 
सञ्जय उवाच _ 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सञ्जयने कहा-- 


युद्धकी तैयारीके समय ब्यूहाकार पाण्डवोंकी सेनाको देखकर दुर्योधने 
द्रोणाचायंके पास जाकर ये वचन कहे ॥ २ ४ 


समवेताः समवायं प्राप्ताः सन्नद्धाः । मामकाः दुर्योधनादयः पाण्डवाश्च किमकुवंत 
कि कार्य कृतवन्तः ? संजय, तद्‌ ्रूदीत्यथः । नन्वत्र युयुत्सव इति बिशेषणबलेन 
समवेतानां तेषां कर्तेव्य कार्य युद्धमेवेति युद्धस्येव कर्तव्यत्बे प्रतीयमाने कथं युद्ध 
प्रवृत्तमिति प्रश्‍नमुत्स्रञ्य किमकु्वेत संजये ति धृतराष्ट्रप्रभ्नो$नुपपन्न इति न शङ्कनीयम्‌, 
धर्मक्षेत्र इत्युक्तत्वात्‌ । ततत्षेत्रमहिम्ना स्वयमेव धर्मपरो भूत्वा दुर्योध नस्तस्पित्र्य 
धर्स्यमधेराज्यं तेषां दत्तवान्‌ बा, उत तस्येव महिम्ना प्रवृद्धधर्मा सन्‌ धर्मपुत्रः स्वजन- 
बधो नरकायेति नरकभयादू युद्धादुपरतो बा, सरवे युद्धमेव कतबन्तो वा, यतत्र 
बृत्त तद्दद्‌ इत्युपपन्नतरः प्रश्‍न इत्यथः ॥ १ ॥ 
पक्षस्वृतीय एब सिद्ध इति संजय उवाच- ट्वा तु पाण्डवानीकमिति । 
राजा दुर्योधनस्तदा युद्धसन्नाहकाले व्यूढं व्यृहाकारतामापन्नं पाण्डवानामनीकं 


याने संनद्ध हुए. ( हथियार लेकर युदके लिए तैयार हुए) दुर्योधन श्रादि मेरे पुत्रोने और 
पाण्डबोने क्या किया, यानी क्या कार्य किया ! दे सञ्जय, उसको मुझसे कहिये, यह अर्थ है। 

शह्ला--छोकमें 'युयुत्सवः' (युद्ध करनेकी इच्छावाले) (मामकाः और पाण्डवा: इन 
शब्दोंके साथ) विशेषणा दिया गया है, अत: इस विशेषणके बलसे सिद्ध हो जाता हैकिजो 
हि करनेकी इच्छासे इकडे हुए हैं, उनका कर्तव्य कर्म युद्ध ही दै । इस परिस्थितिमें युद्ध कैसे 
हुआ १ इस प्रकारके प्रश्नको छोड़कर धृतराष्ट्रने यह प्रश्न क्यों किया कि दे सञ्जय, उन्होंने 
क्या किया ? धृतराष्ट्रका यह प्रश्‍न ठीक नहीं है | 

समाधान - नही, उक्त शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि श्लोकमे (धर्म्षेत्र' शब्द भी 
कहा गया है, इससे भूतराष्ट्रके मनमें यह सन्देइ हुआ कि उस धर्मक्षेत्रको महिमासे क्या 
दुर्योधनने स्वयं ही धर्मपरायण होकर पांडवोंको उनके पिताका भघम्यंरूप आधा राज्य दे दिया 
अथवा उसी चेत्रकी महिमासे प्रवृद्धव्म* होकर धर्मपुत्र, अपने जनोंका वघ नरकप्राप्तिका 
साधन है, ऐसा समभकर नरकके भयसे युद्धसे उपरत हो गया या सब युद्ध ही करने लगे, 
_ इसलिए धृतराष्ट्रका यह प्रश्न कि जो कुछ वहां हुआ, उसे मुभसे कहिये, समुचित) है ॥१॥ 
 तीसरा ही पक्ष सिद्ध है, ऐसा सञ्जय कहते हंद तु? इत्यादिसे । 
दुदी तैयारीके समयमें राजा दुर्योधन व्यूहके आकारमें सजी हुई पांडवोंकी सेनाको 


OR. hE 


द ते मात होने योग्य । २ अधिक घमंपरायण । ३ युक्त । 


सखी 


[अध्याय १ सानुबादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित प्र 


स 
पश्येतां ` पाण्डपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
हे आचाय आपके तीचणवुद्धि शिष्य शष्टयुम्न द्वारा शकट, पश्म आदि ब्यूहाकारसे 
रची गई,पाण्डवोंकी इस विशाल सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 
पाण्डवोंको सेनामें सभी योद्धा शूरवीर, महाधनुधांरी एवं पराक्रममें भोम और 
अजुंनके तुल्य हैं। उनमें सात्यकि, विराट, महारथी द्रुपद ॥ ४ ॥ 


बलं दृष्टा धनुर्विद्याचार्य द्रोणमुपसङ्गस्य पारडवबलोत्कषेवणनेन स्वबलस्य शौयेबल- 
पौरुषोत्साहोद्रेकं सम्पादयितुमिच्छयेदं वचनमत्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 

उवाच मधुसूदन इत्यत्र श्रीभगवानुबाचेति यथा तथाउत्राउपि दुर्योधन उवाचेति 
निवेशनीयम्‌! परं तथा पाठो न दृश्यते, तत्रामादिकम्‌। पश्यैतामिति । दे 
आचार्य, धीमता सूचमबुद्धिना तब शिष्येणेति गूदाभिसंघोदं वचनम्‌। द्रुपदपुत्रेण 
शृष्टयुम्नेन व्यूढां शकटपद्याद्याकारेण संभावितामत एब महती द्रष्ट्या स्तोत्रार्ा 
पाण्डुपुत्राणां चमूं. सेनामेतामदूरवर्तिनीं पश्य। योद्धृतेजोबलपौरुषसन्नाहसमुज्ज- 
म्मितां विलोकयेत्यर्थः ॥ ३॥ 

योदूधृतेजोबलपौरुषसन्नाहमेव प्रकटयति त्रिभिः--भन्रेति । 


देखकर, घनुविद्याके श्रांचाय॑ द्रोणाचायंके पास जाकर पाण्डवोंकी सेनाके उत्कर्षके वर्णन द्वारा 

अपनी सेनाका शौर्य, बल, पौरुष और उत्साह बढानेकी इच्छासे यह बचन बोला ॥ २ || 
___` «डाच मधुसूदन? इसके पे जैसे 'भीभगवानुवाच' ऐसा दिलाई देता है, वैसे हो यहां 
भी “दुयोधन उवाच' ऐसा लिखना चाहिये था, परन्तु ऐसा पाठ यहां देखनेमें नहीं आता, यह 
प्रमादसे हुआ, ऐसा समझना चाहिये । 'पश्यैताम्‌' इत्यादि | दे आचार्य | घीमान्‌ यानी 
| शिष्य हुपदके पुत्र दि बाकस री हुई नि 

कारण ही यह बड़ी दिखायी 
करेवालोके apres 
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श्रृष्टकेतुशेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः ॥ ४ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६॥ 
बलवान्‌ केतु, चेकितान और काशिराज तथा नशशरष्ठ पुरुजित, कुन्तिभोज 
और शैब्य ॥ ५ ॥ 
पराक्रमशाल्ली युधामन्यु, उत्तमोजा, बीयंवान्‌ सुभद्राका चुत्र--अभिमन्‍्यु और 
प्रतिबिन्ध्य आदि द्रौपदीके पुत्र । ये सभी महारथी हैं ॥ ६ ॥ 


अन्न पाण्डबसेनायां ये योद्धारस्ते सर्वे शूरा किक्रान्तानपि श्रणन्तीति शूरो 
महेष्बासाः इषबोऽम्यन्ते क्षिप्यन्ते एभिरितीध्वासाः कोदण्डाः ते महान्तो येषां ते 
महेष्वासाः । युधि भीमाजुंनसमाः बलेन पराक्रमेण च भीमार्जुनाभ्यां समाः। सर्वे 
तुल्या इत्यः । के ते इत्याकाङ्कायां तानेव नाम्ना निर्दिशति- युयुधान इत्यादिना । 
अतिशयेन युध्यतीति युयुधानः सात्यकिः । शत्रून्‌ दिशेषेण रटयतीति विराट: । दुवृ 
दं ध्वजे चिह्न॑ यस्य स द्रुपदो महारथः । 
'एको दशसहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । शस्जशाखप्रबीणाश्च महारथ इति स्मृतः ।।? 
इति बचनात्‌ द्रुपदो महारथः॥ ४ ॥ 
रषश्केतुरिति । धृष्टः परभयंकरः केतुरस्येति धृष्टकेतू राजविशेषः । चिकिता” 
नस्याऽपत्यं चेकितानो वीर्यवान्‌ राजविशेपः । युद्धे पुरून बहु्जयतीति पुरुजित्‌। 
कुन्तिभोजः कुन्तीपिता । शिवेर्गोत्रापत्यं शैब्यो राजविशेषः स एव नरपुङ्गवः ॥ ४ ॥ 
युधामन्युरिति । युधायां युद्धे मन्युः कोपवेगो यस्य स युधामन्युः, उत्तममोजो 


इस पांडवोंकी सेनामें जो योद्धा- युद्ध करनेवाले हैं, वे सब शर हैं। जो पराक्रमः 
बालोंको भी मार गिरते हैं उनका नाम शार है । मद्देष्वासाः--बिनसे इयु (बाण) फेंके जाते 
है, उनका नाम इघ्यास है, लिनके बड़े इष्वास यानो धनुष हों, उनका नाम महेष्वास है | इस 
सेनामें समी शूर और महेष्वास एवं युद्रमें यानी बल्न श्रौर पराक्रममें भीम और श्रजुंनके 
समान हैं । वे कौन हे, यह आकांचा दोनेपर उनके नाम अतल्लाते हें-युयुधान, विराट और 
महारथ द्रुपद । चो अधिक युद्ध करता है, उसका नाम युयुधान है, यह सात्यकिका नाम है। 
विशेषरूपसे जो शत्रुओंकों भगाता है, उसका नाम विराट है, जिसकी ध्वजाका चिह वृक्ष है, 
बह द्रुपद है । जो अकेले हो दस हजार धनुर्धारियोंसे युद्ध करे और शस्रास्रमे प्रवीण हो, 
उसे महारथ कहते हैं ॥ ४ ॥ 

बिसका भरष्ट यानी शब्रुओंको भयभीत करनेवाला केतु है, वह कोई 
है । पराक्रमशाली चिकितानका पुत्र चेकितान, यइ भी किसी lr i पुमे क 
बहुतोंको जीतता है, यह पुरुजित्‌ है, कुन्तीके पिताका नाम कुन्तिभोज है । शिबिके गोत्रमें 
उत्पन्न शैब्य एक राजा है, वह नरपुंगव है यानी नरोमे श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥ 


॥ 


हर. 


(117 आत हैं; अवः आपको उनका परिशान यानी पूर्ण ज्ञान करानेके लिए कहता हुँ । आप उन्हे 
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अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञाथं तान्त्रज्रीमि ते ॥ ७ ॥ 
भवान्‌ भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः | 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमद्चिस्तयैव च॥ ८ ॥ 
हे आचायंवर, हम लोगोंके मध्यमें बल, पौरुष, पराक्रम आदिसे उत्कृष्ट जो मेरी 
सेनाके नायक हैं, उन्हें आपके परिज्ञानके लिए मैं आपसे कहता हूँ, आप उन्हें जानिये ॥७॥ 
आप, भोष्मपितामह, कणं, युदधमें दुजंय कृपाचायं, अश्वत्थामा, विकणं और 
सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 


“बलं यस्य स उत्तमौजाः पाञ्चालः । वोर्यवान्‌ सौमद्रः सुभद्रापुत्रः, तेजो बलविक्रान्ता- 


नपि शत्रून्विविधमीरयति पल्लाययतीति वीरस्तस्य कर्म बीर्य तदस्यास्तीति बीर्यवान्‌ । 
द्रौपद्याः पुत्रा द्रौपदेयाः प्रतिविन्ध्यादयश्चोक्ताः सर्वे महारथाः । “आत्मानं सारथिं 
चाउश्वान्‌ रचननक्षतमायुधैः । यो युध्यत्ययुतैबो रैः स महारथ उच्यते ॥' इत्युक्तलक्षण- 
लक्षितत्वात्सर्वेषां मह्वारथत्वं सिद्धम्‌ ॥ ६॥ 

एवं पाण्डवसेनानेतृन्निर्दिश्याइथ स्वसेनानेतुन्रिदेष्टुमिदमाह--शरस्माकं स्विति। 

अस्माकं ये तु विशिष्टा विद्याबलपौरुपपराक्रमकुलशीलादिभिः प्रसिद्धाः सैन्यस्य 
नायका नेतारस्तान्‌ ते संज्ञा मम परमाप्तस्वेन परिज्ञानाथं ब्रवीमि । त्वं निबोध 
बुध्यस्व । द्विजोत्तम ॥ ७ ॥ 

के ते इत्यत आह द्वाभ्याम्‌- भवानिति। 
और जिसका उत्तम ओज यानी बल है, वह उत्तमोजा है, यह बलवान्‌ पांचाल देशका राजा 
है । वीर्यत्रान्‌ सौभद्र यानी सुभद्राका पुत्र, जो शत्र तेज और बलमें अधिक हैं, उनको भी जो 
भगा देता है, उसका नाम वीर है, वीरका कर्म बीर्य है, बह वोये जिसमें हो, उसको वीर्यवान्‌, 
कहते हैं । द्रौपदीके पुत्र प्रतिविन्ध्य आदि सब महारथ हे । अबृत यानी चोट खाये बिना 
लो अपनी, सारथीकी और घोड़ोको हथियारोंसे रक्षा करता है तथा जो श्रयुत यानी दस इजार 
बीरोंसे केले युद्ध करता दै, वह महारथ कहलाता है । पूर्वोक्त लद्णसे सवका महारथ 
दोना सिद्ध दै ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार पांडबोंकी सेनाके नेताओंको अताकर अब अपनो सेनाके नेताको 
बतलानेके लिए कहते हैं--अस्माकम! इत्यादिसे । 

हे द्विभ, जो इमारे विशिष्ट यानी विद्या, बल, पौरुप, पराक्रम, कुल, शील आदिसे 
प्रसद्ध सेनाके नायक यानी नेता हैं, उनको आपको बतलानेके लिए अर्थात्‌ श्राप मेरे परम 


जानिये ॥ ऽ ॥ 
__ वे कौन हैं, ऐसा प्रश्‍न दोनेपर दो श्लोकोंसे कहता है- “भवान्‌! इत्यादिसे | 


ts fg 
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अन्ये च बहवः शूरा मदे त्यक्तजीविताः । 
नानाशब्नप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ & ॥ 
अपर्याप्त तदस्माकं बलं भीष्मामिरचितम्‌ । 
र्यां त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
बाहल्लीक, भगदत्त, कृतवमां आदि और भी अनेक आरबीरोंने प्राण देकर भी मेरी 
जीत हैरानेका निश्चय कर रक्खा है। ये सभी लोग मां ति आँतिके शस्त्राॉसे युद्ध करनेवाले 
और सब प्रकारके युद्धोंमें कुशल हैं ॥ ३ ॥ 
यद्यपि हमारी सेना युद्धके लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी उसके रक मीष्मपितामह 
हैं, अतएुव वह विजयके लिए पर्याप्त ही है, सामने खड़ी पाण्डवोंकी सेना युके लिए पर्याप्त 
होनेपर भी भीमसेनसे रचित होनेके कारण अपर्याप्त ही है ॥ १० ॥ 


पय >> 
अवान्‌, भीष्मः, कणेः, कृपः कृपाचार्यः समिति बीराणामपि युद्धक्रियां 
जयतीति समिर्विजयो युद्धे दुजयो5श्वत्थामा, बिकणश्च, सौमदत्तिः सोमदत्तास्यऽपत्यं 
भूरिश्रवाः ॥ 5 ॥ 
अन्य इति । अन्येश्वशिष्टा बाह्णोकभगदत्तादयश्च बहव: शूराः शौयेशालिनः 
नानाशखप्रहरणाः नानाविधानि शखाणि शूल्लचक्रगदाखड्गपरिघादीनि प्रहरण- 
साधनानि येषां ते नानाशम्रप्रहरणास्तत एव युद्धविशारदाः सकलयुद्धेषु निपुणाश्चेति । 
सर्वे मदर्थे मद्विजयसिद्ध्ये त्यक्तजीविता: प्राणत्यागेनाऽपि जयं संपाद्यिष्याम इति 
निश्चयेन तिष्ठन्तीत्यथः ॥ ६ ॥ 
किंच, भ्रपर्यासमिति। अपर्याप्तं युद्धाय यद्नलमस्माकं निरुक्तेभ्यो भिन्नं 
| तद्वौष्माभिरक्षितं भौष्मेणाऽभितः शरोरवाक्शाखाख्रबलेन रक्षितं सत्‌ मम जय- 
सम्पादनाय पर्याप्रमेब भवति, महापुरुषा श्रयबलात्‌ । तेषां पाणडवानां तु इदं पुरो 


आप, मोष्मपितामइ, कर्ण, कृप ( कृपाचार्य ), समितिञ्जय -नो वोरोंको भी युद्में 
जीतता है, युदमे दुर्जय ( यह कपाचायंका विशेषण है ), श्रश्त्यामा, विकणं, सौमदि 
अर्थात्‌ सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ = ॥ 
“अन्ये? इत्यादि । अन्य ( अवशिष्ट ) वाह्लीक} भगदत्त ्रादि बहुतसे शर बीर 
| ( शौर्य स्वभाववाले ), अनेक प्रकारके शूल, चक, गदा, खडड, परिष आदि शस्राख्रसि प्रहार 
करनेवाले हैं, इसी कारण युद्वमें विशारद हैं-समस्त युद्धोमें निपुण हैं, ये सब मेरे लिए 
यानी मेरा विजय सिद्ध करनेके लिए प्राण त्याग कर भी नयसंपादन करावेंगे, ऐसे निश्चयसे 
स्थित हैं, यह अर्थ दै ॥ ६॥ 

„ अपर्याप्तम्‌) इत्यादि | अपयात यानी युदके लिए अपूर्ण हमारी सेना जो ऊपर 
कदे हुऑँसे भिन्न दै, बह मोष्मसे श्रमिरक्षित--शरीर, वाणी, शस्त्र और षके बलसे | 
भौष्मसे भल्ली भाँति रक्षित होनेसे मेरी विजबके लिए पर्यास ही है, क्योंकि उसे महापुरुषके 
आयका बल दै। इनकी ( पाण्डवोंको ) तो सामने खड़ी हुई सेना पर्याप्त होतो हुई भो 


त SONNE SS २ 


अध्याय १] सात्नुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित & 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाऽभिरच्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥ ११॥ 
तस्य संजनयन्‌ इषं कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं बिनद्योच्चेः शङ्क दध्मौ प्रतापवान्‌ || १२ ॥ 


हमारी विजय भीष्म पितामहके अधीन है, इसलिए शाप सब लोग मोचाँपर 
अपने-अपने स्थानोंपर स्थित होकर भीष्मको ही रक्षा करे ॥ ११ ॥ 


पराक्रमशाली कुरुबृद्ध भीष्म पितामहने दुर्योधनको प्रसन्न करते हुए सिंहनाद कर 
अपना उदात्त शंख बजाया ॥ १२ ॥ 


दृश्यमानं बलं पर्याप्रमपि भोमेनाऽभिरच्षिसं सदपर्योप्रमेब भवति, हीनपुरुषाश्रयादिति 
भाव: । इतोऽन्यथा व्याख्याने संधिः प्रसज्यते, तददशनादेकभेव युक्तमिति भाति॥१०॥ 

तथैवाऽस्तु नाम, किमिदानीं कर्तेव्यमित्यत आह्‌-भ्रयनेष्विति.। 

हि यस्मादू भीष्माधीनो मम जयस्तस्माद्भबन्तो योद्धार एव निरुक्ताः सर्वे 
अयनेषु चक्रादिव्यूदमारगेषु यथाभागं विभक्त सवं स्वं स्थानं यथा तथा स्थिताः सन्तो 
भीष्ममेवाऽभिर्षन्तु सेनामुखे युध्यन्तं भीष्ममभितो रचन्तु । भीष्मस्य परेभ्य 
उपद्रवो यथा न स्यात्‌ तथा परिवेष्टय रक्षणं कुर्वन्तः सन्त एब यूयं युद्धं 
कुरुतेत्यर्थः ॥ ११॥ 

एवमुक्तत्रति राज्ञि किममवदिति भृतराष्ट्रप्रश्न सञ्जय आह--तस्येति । 

प्रतापत्रान्‌ कुरुवृद्धः पितामडो भोष्मः तथैव जयं सम्यादयिष्यामीति सूचय- 


i 
भीमसे श्रभिरक्षित होनेके कारण श्रपर्यास ही है, क्योंकि वह हीन पुरुषके श्रित है, यह भाव 
है। इससे अन्य प्रकारका व्याख्यान करनेमें तो संघिका प्रसंग आता है, पर संधि देखनेमें 
नहीं आतो, इसलिए यही शर्थ युक्त प्रतीत होता है ॥ १० ॥ 

ऐसा हो हो, परन्तु अब क्या करना चाहिये, ऐसा यदि कोई पूछे, तो कहता है-- 
“झयनेषुः इत्यादि । 
“ह चूँकि मेरी विजय पितामइ मीष्मक्े श्रघोन है, इसलिए श्राप सत्र उपयुक्त' योद्धा 
अयनोमें यानी चक्रादि ब्यूइ-मागोमिं श्रपने-झपने विभक्त स्यानपर यथायोग्य स्थित होकर 
भीष्मक्ी ही रक्षा करें यानी सेनाके आगे युद्ध करते हुए भोष्मकी ही सब तरफसे रक्षा करें । 
भाव यह कि भीष्मको शज्ञुऑँसे उपद्रव जैसे न हो वैसे ही भीष्मको घेर कर उनकी रक्षा करते 
हुए आप लोग युद करें ॥ ११॥ 

राजाके ऐसा कइनेपर क्या हुआ ! यों राष्ट्रे प्रश्‍न करनेपर सञ्जय कहता है 

1 

>> पलन पितामहने 'यो ही जयसंपादन करूँगा! ऐसा सूचित करते हुए 


१० श्रीमद्ध गवद्गीता [ अध्याय १ 


ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाऽम्यहन्यन्त स॒ शन्दस्तुम्ुलोऽमवत्‌ ॥ १३॥ 
ततः श्वेतेहयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवधैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
सेनापतिके शंख फूँकनेके अनन्तर शंख, नगारे, पखावज, ढोल आदि औँ ति भां तिके 
बाजे सहसा बजाये गये, वह ( मिलित वाद्यसमूहका ) शब्द बीरोंके हृदयको कँपानेवाला 
हुआ ॥ १३॥ 


तदनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त ( जुते हुए ) बिशाल रथपर बेठे हुए माधव 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) और पाण्डव ( सजन ) ने दिव्य शङ्क यजाये ॥ १४ ॥ 


ee लक के 
न्ब तस्य दुर्योधनस्य हषं सम्पादयन्‌ सिंद्नादं विनद्य कृत्वा स्वसुच्चेरुदत्तं शाङ्खं 
दध्मौ पूरयामास ॥ १२॥ 

तत इति । ततः भीष्मशङ्कनिनादेनोत्पन्नरणोरसा द्रोणा दिस बंसै निकैः स्वस्व 
शह्णाश्च सेनाचरैभेंयश्च पणवानकगोमुखाः पणवाद्या वाद्यविशेषाश्च सहसाऽतिः 
त्वरयेवाऽभ्यहन्यन्त । शङ्कभेयौदिहननसमुत्पन्नो यः शब्दो ध्वनिः स तुमुलः संकीणेः 
सन्‌ महानभूदित्यर्थः ॥ १३ ॥ 

एवं दुर्योधनसे नाभ्रवृत्तिमुक्त्वा पाण्डवसेनाप्रवृत्तिमाह्‌-तत इति । 

ततो भीष्मादिशद्वोद्घोषानन्तरमेव श्वेतैह॑येयुक्ते महति पूज्ये स्यन्दने रथे 
स्थितौ माधवः पाण्डवोऽजुनश्च दिवि भवौ दिव्यौ शङ्णौ प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 

उक्तमेब बिस्पष्टयति - पाञ्चजन्यमिति । 


उसके ( दुर्योधनके ) हर्षको बढ़ाते हुए सिंहनाद करके ऊँचा शब्द करनेषाळा अपना शङ्ख 
बजाया अर्थात्‌ फूँका ॥ १२ ॥ 

“तत: इत्यादि । तदुपरान्त भीष्मके शङ्क बजानेसे उत्पन्न हुए रणके उत्साइसे 
युक्त द्रोण आदि सब सैनिकोने अपने-अपने शङ्क, सेनाके सिपाहियोंने मेरी, पणव, आनक, 
गोमुख यानी पणव आदि बाजे सहसा यानो अतिशीघ्रतासे बजाये । शङ्क, मेरी आदिके बजाने- 
से चो शब्द हुआ, वह तुमुल होकर यानी परस्पर मिल कर महान्‌ हो गया, यह अर्थ है || १३॥ 

इस प्रकार दुर्योधनकी सेनाको प्रबृत्ति कहकर पाण्डवोंकी सेनाकी प्रवृत्ति कहते है-- 
“ततः? इत्यादिसे । 

भीष्म आदिके शङ्क बजानेके बाद ही श्वेत धोड़ोंसे युक्त महान्‌ यानी पूज्य रथपर 
बैठे हुए भोकृष्ण और शरजुनने दिव्य यानी स्वर्गें उत्पन्न हुए शङ्ख बजाये ॥ १४ ॥ 

कडे हुएको ही विशेषरूपसे स्पष्ट करके कहते ई--पाञ्चजन्यम्‌” इत्यादिसे ।- 


अध्याय १] सानुवादशङ्करानन्दीव्यार्यासहित ११ 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं घनज्ञपः । 
पोण्डू दध्मौ महाशङ्घ भीमकमा इकोदरः॥ १५ ॥ 
अनन्तविजयं राजा झुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकलः सद्ददेवश्च सुधघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
श्ृष्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चाऽपराजितः ॥ १७॥ 


हृषीकेश (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) ने “पाञ्चजन्य? शङ्क और घनक्षय ( अर्जुन) ने देवदत्तः 
शङ्क, क्ञोगोंको भयदायक कमे करनेवाले भीमने पौण्ड नामका महाशंख बजाया ॥ १५ ॥ 

कम्ती पत्र राजा युधिष्टिरने 'अनस्तविजय' नामका शङ्क, नकुल और सहदेवने सुघोष 
और मशिपुष्पक नामके शङ्क बजाये ॥ १६ ॥ 

महाधनुर्धारी काशीपति, महारथी शिखण्डी, शृष्टयुम्त, बिराट, अपराजित 
(रिपुचोसे अजेय ) सत्यकुका पुत्र सात्यकि || १७॥ 


i >>> देर SDA त । 
पञ्जजनादुत्पन्नं पाञ्चजन्यं हृषीकेशो दध्मौ । ददतत शङ्कं धनञ्जयो दध्मौ । 
लोकभर्यकराशि कर्माएयस्येति भीमकर्मा बृकबदुदरं यस्य स वृकोदरो भीमः पौण्डू' 
नाम महाशङ्खं दध्मौ ॥ १५॥ 
अनन्तविजयमिति | राजा युधि स्थिरत्बाद्युधिष्ठिरो धर्मपुत्रः अनन्तविजयं 
नन्तो नाशरहितो विजयो यस्मात्तमनन्तविज्यं नाम शङ्कं दध्मौ । सुघोषमणि- 
पुष्पकनामानो शङ्खो नकुलः सहेदेवश्व दध्मतुरिति शेषः ॥ १६॥ 
किंच काश्य इति। परमो महानिष्वासो यस्य स काश्यः काशोपतिश्च । 
“शखर रमश्रशुन्यता' इत्यभिधानात्तदस्याऽस्वीति शिखण्डी पाञ्चालः। महारथी 
दृष्टयुम्नः धृष्टं परधषेक युम्नं बलं यस्य स घृष्टयुम्न:, सेनापतिः बिराटश्च न परा” 
जितो रिपुभिरपराजितः सत्यकस्याऽपत्यं पुमान्‌ सात्यकिः ॥ १७॥ 
RE ७७० 0 02 यय 
भ हृषोकेशने बाया । देवताओं द्वारा दिया 
गया श उ be मय देनेवाले जिसके कर्म हैं 
एदं इकके समान जिसका उदर है ऐसे भीमसेनने पौण्डू नामका महाशङ्क बजाया ॥ १५ ॥ 
“अनन्तबिजयमः इत्यादि धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर (युदमें स्थिर रहनेवाले ) ने जिससे 
अ ल मम erie क नि 
नामके और ॥१ 
0. “काश्य a परम यानी महान्‌ धनुष है, वह काश्य अर्थात्‌ काशीपति, 
मूका अभाव ( मूँरहितत्व ) शिलण्ड है, शिखण्डवाला अर्थात. मूँखरहित शिखण्डी 


१२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 


द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सौभद्रशच महाबाहुः शङ्खान्‌ दध्युः प॒थक्प॒थक ॥ १८ ॥ 
स घोपो धातराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च एथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 


हे एथिवीपते, दुपद, ब्रौपदीके पुत्र, महाबाहु सुभद्रापुत्र ( अभिमन्यु ) डक्त सभी 
योधाओंने अलग-अलग शङ्ख बजाये ॥ १८ ॥ 

आकाश और एथिवीको प्रतिध्वनि द्वारा पूणे कर रही पाञ्चजन्य आदि शङ्कसे उत्पन्न 
महाध्वनिने सम्पूर्ण शङखोके शब्दोंसे मिलकर शतराष्ट्रके पुत्र, सम्बन्धी और सैनिकोंके हृदयको 
बिदीणं कर दिया ॥ ११ ॥ 


हुषद इति । द्रुपदो द्रौपदेयाश्व महाबाहुर जानुबाहुः सौभद्रश्च निरुक्ता योधाः 
सर्वशः प्रथकप्रथक्‌ शङ्कान्‌ दध्मुः प्रत्येकं पूरयामा सुरित्यर्थः || १८ ॥ 

किंच स इति। पाञजन्यदेवदत्तपौणड्रादिमहाशङ्केभ्यः समुत्पन्नो यो घोषो 
महाध्वनिः स सर्वशाङ्कनिनादैमतुमुलः संकीर्णो भूत्वा नभ आकाशं चकाराहिशः 
सर्वाः प्रथिबीं चकारात्पर्वंतबिलानि व्यनुनादयन्‌ स्वस्वनादानुरूपं प्रतिध्वनयन्‌ 
तदूध्वनिना संभूय स्वयं धातंराष्ट्राणाम्‌ । अत्र संबन्धार्थोऽणुप्रत्ययः । घ्ृतराष्ट्रस्य पुत्रा: 
पौत्राः सैनिकाश्च सर्वे धातारष्ट्राः तेषां हृदयानि हृदयस्थकालखण्डान्‌ व्यदारयदू 
विदलितबान | तेन नादेन भम्नहृदया ज्ञाता इत्यर्थः ।। १६ ॥ 


पांचालका राजा । महारथ घृष्टयुम्न, दूसरेका दमन करनेवालेका नाम धृष्ट है, द्युप्न बलका 
नाम है, जिसमें दूसरोंको दमन करनेवाला बल है, वह घृष्टयुम्न, सेनापति विराट, जो शशरो 
से नहीं हारे ( अपराजित ) सत्यकका पुत्र सात्यकि ॥ १७॥ 

'द्रुपद्‌ः इत्यादि । पद, द्रौपदीके पुत्र, महाबाहु यानौ घुटनों तक पहुँचनेवाली 
भुजाओं वाला सुभद्रा पुत्र । उपर्युक्त योदाओंने भिन्न भिन्न शङ्ख बनाये अर्थात्‌ प्रत्येकने 
अपना अपना शङ्क फूँका ॥ १८॥ 

“स? इत्यादि | पाञ्चजन्य, देवदत्त, पौरडू आदि शङ्खोसे जो शब्द ( महाध्वनि) 
उत्पन्न हुआ; सब शंखोके बजनेसे तुमुल यानी संकीणां होकर नममें यानी आकाशमें, सत्र 
दिशाश्रोमें, परथिबीमें श्रौर पर्वतोंके बिल्षोंमें गूँजते हुए यानी अपने अपने नादके अनुसार 
प्रतिध्वनि करते हुए, उस ध्वनिसे मिलकर, उस शब्दने धातंराष्ट्रीक हृदयको यानी हृदयमें 
स्थित काललंडोंको ( कलेजेको अर्थात्‌ हृदयकी दच्षिण ओर स्थित काले मांसपिण्डको ) विदीणं 
कर दिया यानी फाड दिया । उस नादसे वे भगनह्ददय हो गये, यद अर्थ है । यहाँ 'वार्तराष्ट्राणाम! 
इसमें सम्बन्धार्थक अण्‌ प्रत्यय है यानी ध्रृतराष्ट्रके सम्बन्धी ( पुत्र, पौत्र, सैनिक सत्र ) 
चातंराष्ट्र हैं ॥१९॥ 


अध्याय १ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १३ 


अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा धार्तराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः 
प्रवृत्ते शस्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 


राजन्‌, शखाख 'चलनेळे समय युद्धके लिए इकटटे हुए शतराष्ट्रके पक्के सैनिकोको 
देखकर अज़ुनने स्वयं भी धनुष उठाकर अगवानूसे यह वाक्य कहा । 


“तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षोयते', 'सस्यमिव मत्यंः पच्यते सस्यमिवाज!यते 
पुनः, “अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । एतच्द्धेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते 
पुनरेवापियन्ति’, 'श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्‌’, “पराचः कामाननुयन्ति बालाः 
इति, ‘कर्मणा पिठृ्ञोको विद्यया देवलोकः? इति, अन्धं तमः प्रबिशन्ति येऽविद्यायु- 
पासते । ततो भूय इब ते तमो य उ विद्याया. रताः ॥' इत्यादिश्रुतिभिः, “ज्ञातस्य 
हि धरुवो मत्युधुँ बं जन्म मृतस्य च', “मोघाशा मोघकर्माणः, 'ज्ञीणे पुण्ये मत्यंल्लोकं 
विशन्तिःइत्या दिस्मरति भिश्च जन्यत्व दृश्यत्बा दियुक्तिभिश्चाऽपि पण्डितस्य मोक्षेककामिनः 
स्वेन यष्टव्यदेवानां तदुद्देशेन क्रियमाणकर्मणां तत्फज्ञानां च विचारः सम्यककर्तव्य 
इति सूचयितुमर्जुनस्य परमार्थिनः कर्तव्य योद्धव्यं योद्धृ शं युद्धक्रियायास्तत्फलस्य च 
बिचारं तदुदितवेराग्यं च प्रतिपादयितुमिदं प्रकरणमारभ्यते-श्रथेति । 

अथोभयसेनयोः युद्धसन्नाहसमनन्तरं पाण्डोरपत्यं पाण्डव: कपिध्वजो5जुनः 


“इसलिए. जैसे यहाँ कमसे उपाजन किया हुआ लोक चीण हो जाता हे, 'अनाजके 
समान मनुष्य पकता--मरता है और फिर उत्पन्न दोता है”, “न? अठारहोंका क्रय करके 
रहदनेवाला यशरूप कमें श्रवर- शान रहित है, जो मूढ इसको श्रेय मानकर प्रसन्न होते हैं, वे 
किर भी जरा और मरणको प्राप्त होते हैं”, 'दे श्रन्तक ( यम ) ! जो ये मनुष्यके कलतक 
रहनेवाले पदार्थ हैं', “बालक बाहरके भोगोंके पोळे जाते हैं, “कमसे पितृलोक बिद्यासे देवलोक 
“नो कर्मकी उपासना करते हैं, वे अंधतममें प्रवेश करते है और जो कमं छोड़कर विद्यामें 
( देवताज्ञानभें ) हो रत हें, वे उससे भी अधिक तममे प्रवेश करते हैं! इत्यादि भ्रुतियोंसे, 
“नन्मे हुएकी निश्चय मृत्यु होती है और मरे हुएका निश्चय जन्म होता है", निष्फल श्राशावाले, 
निष्फल कर्मवाले”, 'पुण्यके चण होनेपर मत्येलोकमे प्रवेश करते हैं” इत्यादि स्मृतियोसे और 
जन्यत्व, दृश्यत्व आदि युक्तियोंसि* भी केबल्ल मोद्दकी ही कामनावाले पण्डितको अपने यष्टव्य 
देवताश्रोंका, उनके उद्देश्यसे किये गये कर्मोंका और उनके फलोंका भले प्रकार विचार करना 
चाहिये, ऐसा सूचित करनेके लिए परमार्थो अर्जुनके कर्तव्य कर्मका, योद्धाओंके योडव्य कर्मका, 
युदकी क्रियाका, उसके फलके विचारका और उस विचारसे उत्पन्न हुए वैराग्यका प्रतिपादन 
करनेके लिए इस प्रकरणका आरम्म किया जाता है-“अथ? इत्यादिसे । 


ट दळ कलेजले ९६ लिक, यजमान और उसको पत्नी ये सब मिलकर १८ होते हैं। 
२ जो जन्य और द्य है, वह नशर है इत्यादि युक्तियोसे । 


१४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 


अर्जुन उवाच 

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोर्मष्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
याबदेतान्नरीच्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमेया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ ररसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
योत्स्यमानानवेच्येऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धातराष्ट्रस्य दुबुदयुद्धी प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥ 

अजुंनने कहा-- 

हे भगवन्‌, जहाँपरसे मैं इस संग्राममें किनके साथ मुके युद्ध करना चाहिये, यह 

ज्ाननेके लिए युद्धकी इच्छावाले अतएव युद्धे लिए तत्पर इन सब योधाओंका निरीक्षण 


करूँ, वहाँपर ले जाकर दोनों सेनाओंके बी चमें मेरा रथ खड़ा कीजिये ॥२०-२२॥ 
जैसे मैं युद्धम दुखद दुर्योधनका हित करनेकी इच्छावाले ये सब जो यहाँ इकटठे हुए 


व्यत्रस्थितान्‌ युद्धाय समुपस्थितान्‌ धातराष्ट्रान्‌ दृष्टा स्वयमपि धनुरुद्यम्य शख्राणां 
संपाते प्रयोगकाले प्राप्ने ॥ २० ॥ 

हृषीकेशमिति । तदा हृषीकेशमिदं बच््यमाणं वाक्यमाह-सेनबोरिति। योद 
कामान्‌ युयुत्सून्‌ । अत एबाउवस्थितान्‌ सेनां सन्नहा युद्वायोद्युक्तानेतान्‌ योधान्सवीन्‌ 
यावत्‌ याबति देशे स्थित्वाऽहं निरीक्षे सम्यक्पञ्यामि हे अच्युत ! ताबन्तं देशं मे 
रथं नोस्वा सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापय । किमिह सेनां द्रष्टुमागतो5सि वा त्वमित्यत 
आह--कैरिति । अस्मिन्‌ रणसमुद्यमे युद्धव्यापारे कैः सह मया योद्धव्यं युद्धं कव्यं 
भवतीति दयोरथ: ॥ २१, २२॥ 


तदनन्तर यानो दोनों सेनाओंकी युद्धकी तैयारीके श्रनन्तर पाण्डव ( पाण्डुका पुत्र ) 
कपिष्वज) ( अजुन ) व्यवस्थित -युद्वक्रे लिए उपस्थित हुए--प्ृतराष्ट्रके पुत्र आदिको देखकर 
स्वयं मी घनुषको उठाकर शस्त्रोंका संपात होनेपर यानी शस्त्रोका प्रयोगकाल आनेपर | २० || 

“हृषीकेशम्‌? इत्यादि ! तत्र हृपीकेशसे षह वच््यमाण वाक्य बोला--सेनयोरिति | 
बुद्धकी इच्छावाले इसीलिए अवस्थित यानो सेनाको तैयार करके युद्धके लिए खडे हुए इन सब 
योद्धाश्रोंका जितने देशमें स्थित होकर मैं निरीक्षण करूँ, यानी मली भाँति देखूँ , दे अच्युत ! 
उस देशमें मेरे रथको ले जाकर दोनों सेनाओंके मध्यमें खड़ा कीजिये | क्या यहाँ तुम सेनाको 
देखनेके लिए आये दो, ऐसा प्रश्न होनेपर कहते ईं--कैरिति । इस रणके समुद्यमर्मे यानी 
युदव्यावारमें :किसके साथ मुके युद्ध करना चाहिये ( यह जानना है), यह दोनों श्लोकोंका 
अर्थं है ॥ २१, २२॥ 

१ जिसको घ्वजामें कपि यानी इनुमान्‌ हैं । 


अन्याय १ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १५ 


संजय उवाच 
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
हैं, डन योद्धाओोंको देख वैसे मेरे रथको खड़ा कीजिये ॥ २३ ॥ 
सञ्गयने कहा-- 


है bl’ (श्तराष्ट्र) ! जब अज़ुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यह कहा तब भगवानूने दोनों 
सेनाओंके बोचमें उत्तम रथको खडाकर भीष्म, ब्रोण आदि सम्पूणं राजाओंके सम्मुख कहा-- 


योत्स्यमानानिति । दुधे घ धर्म निष्ठस्य धातराष्ट्रस्य चृतराष्ट्रापत्यस्य दुर्योधनस्य युद्धे 
प्रियचिकीषंब: युद्धेनेशमथ संपादयितुकामाः सन्तोईतर कुरुकेत्रे ये वा एते समागताः 
स्तान्योत्स्यभानान्सर्वानहमवेच्ये । नाम रूपं कुलं च संबन्धं यथा ज्ञास्ये तथा रथं 
स्थापयेत्यर्थः ॥ २३॥ 
एवमिति । गुडाकेशः “अङकष्रतजनीयोगो गुडानाम्री तु मुद्रिका’ इति बचना- 
दङ्गुष्ठतजेनीयोगो गुडेत्युच्यते । तत्परिमाणा अग्रकेशा यस्य स गुडाकेशः । यद्वा 
“गुडो गो लेछुपाकयोः' इत्यभिधानादू गुडो गोलः ब्रह्माए्डगोल्लस्तं तप्ताय:पिण्डमप्रि- 
रिवाऽन्तबहिश्वाऽकति व्याप्नोतीति गुडांकः शिवः । ‘विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा 
शिवम? इति श्रृतेः। यद्ठा गुडवन्मधुरः सन्‌ भक्तानकति प्राप्नोतीति गुडाकः शिवः 
'्वादुष्किज्ञायं मधुमाँ उतायम्‌? इति श्रतेः । स शिब ईशो यस्य स गुढा केशोऽजुनस्तेन, 
हृपीकाणामिन्द्रियाणामोशो ह्ृपीकेशः श्रीकृष्ण एवमुक्तः सन्‌ रथोत्तमं रथिकसार- 
थिभ्यामश्वबिरोषेष्वं जप्रभावेण चोत्कृष्टत्वेन तद्रथस्योत्तमत्वम्‌। तं रथोत्तमं सेनयोः 
रुभयोमंध्ये स्थापयित्वा ॥ २४ ॥ 
Sn pms eS Dae tort mire क क आ जि 

“योत्स्यमानान! इत्यादि । दुबुद्धि ( अधम निष्ठ ) धातराष्ट्रका यानी धृताटरके पुत्र 
दुयोंधनका युद्मं प्रिय करनेकी इच्छासे यानो युद्ध द्वारा इष्टतम अर्थका ( अभीष्ट विजयका ) 
संपादन करनेके लिए इस कुरुचेत्रमें नो आये हुए हें, इन सब युदकी इच्छा करनेवालोंको 
मैं देखूँ | यानी उनके नाम, रूप, कुल और संबन्धको जिस प्रकार जाने, उस प्रकार रथको 
खड़ा कीजिये, यह अर्थ है ॥ २२॥ 

'एबम्‌? इत्यादि । गुडाकेश, 'अँगूठे और तर्जेनीका योग गुडा नामको मुद्रा है? इस 
बचनसे अँगूठे और तर्जनीका योग यानी मेल गुडा कहलाता है। जिसके आगेके केश गुडाके 
बराबर हों, वह गुडाकेश है । अथवा "गुड गोल और इच्चुपाक गुड़ ) का वाचक है' इस 
कोषसे गुडका अर्थ गोल यानो ब्रह्माण्डगोल है, उस त्रहमाण्डगोलको जो, अभि जैसे लोदेके 
पिण्डको व्यास करती है वैसे दी, बाहर और भीतरसे अकति यानी व्यास करते हैं, वे गुडाक 
शिव हैं, जैसे कि श्रुति कइतो दै-- इस विधे क्षपेट्नेबाले एक शिवकों जानकर” अथवा खो 


१६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 


भीष्टद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीत्तिताम्‌। 

उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥२५॥ 

तत्राऽपश्यत्‌ स्थितान्‌ पार्थः वितृनथ पितामहान्‌ । 

आचार्यान्मातुलान्त्रातृनुत्रान्पौत्रान्सखीँस्तथा ॥२६॥ 
हे अजेन, इकटठे हुए इन कौरवोंको देखो ॥ २४, २५॥ 


अजुनने दोनों हो सेनाऑओर्मे पितृग्य (चाचा ), पितामह, आचाये, मामा, भाई, 
पुत्र, पौत्र, समवयस्क, श्वसुर, मित्र सभी आत्मीयोंको ही देखा । 


भीष्मेति । भीष्मद्रो णप्रमुखतः । पष्ठीबहुब चनान्तस्तसिः । भीष्मद्रोणौ प्रमुखा- 
बादी येषां ते भोष्मद्रोणप्रमुखा: मदीकषितः । छत्रिन्यायेनात्र भोष्मस्येब महीक्षित्त्वम्‌ | 
तेषां भीष्मद्रोणप्रमुखानां महोक्षितां भूभुजां सर्वेवा श्ट्ण्वतामिति शेव: । हे पार्थ, 
समवेतान्समवायं प्राप्नानेतान्कुरून्पश्येत्युबाच ॥ २५ ॥ 

मुमुक्षोर्बिदुषो  यष्टञ्यदेबत।परिशौज्ञनमेव कर्तव्यमिति सूचयितुमर्जुनस्य 
सैनिकपरिशीलनप्रकारमाह्‌ द्वाभ्याम्‌--तत्रेति । 

अथ भगवदुक्तरनन्तरं पार्थः प्रथा कुन्ती तद्पत्यं पार्थोश्जुंनो यत्र रथः 
स्थापितस्तत्र स्थित्वा । सेनयोरुमयोरपि स्थितान्‌ पितृन्‌ पिठृव्यान्‌ सखीन्‌ सब- 


युडके समान मधुर होकर भक्तोंको प्रात होते हैं, वे गुडाक शिव हैं। जैसे कि श्रुति है--'यह 
निश्चय स्वादु है और यह मधुर है? वे शिव जिसके इँश हों, वह गुडाकेश - अर्जुन-- है । उस 
गुडाकेशने -हृषीकेश हृषोकेशोंके यानो इन्द्रियोंका ईश-ओकृष्णसे लब इस प्रकार कहा, 
तब श्रीकृष्ण उस उत्तम रथको, यानी रथी, सारथी, घोड़े और ध्वजाके प्रभावसे उत्कृष्ट 
होनेके कारण जो रथ उत्तम है, उस उत्तम रथको, दोनों सेनाओंके मध्यमें स्थापित करके ॥ २४ 

भिष्म” इत्यादि । भौष्मद्रोणपमुखतः यह घष्टीबहुव चनान्त तसि है । भोष्म और 
द्रोण दोनों जिनमें प्रमुख हैं, यानी आदि हैं वे मोष्मद्रोण आदि राजा | छत्रिन्यायसे* यहाँ 
भीष्म ही राजा हैं। उन भीष्म, द्रोण प्रमुख महोक्षित यानी भूमुज सब राजाओंके सुनते हुए, 
यह शेष है, दे पाथं | समवेत हुए यानी इकट्ठा हुए कौरवोंको देखो, ऐसा कहा ॥ २५ ॥ 

मुमुछु विद्वान्‌का यष्टञ्य देवताका परिशीलन ही कर्तव्य है, यह सूचित करनेके लिए 
अजुंनका सैनिकपरिशीलन-प्रकार दो श्लोकोसे कहते हैं--'तत्र' इत्यादिते । 

अथ यानी भगवानऊे कथनके बाद पार्थ यानी पृथाके--कुन्तीके--पुत्र अजुनने | 
रथ खड़ा किया गया था, वहां स्थिउ होकर दोनों सेनाश्रोमें खड़े हुए पितृन्‌, यानी पितृव्य, 


१-हुतसे छातावालोमे बिना छातेवाले भो छत्री कदे बाते हैं । उक्त न्यायसे बहुतसे 
राबाओंमें मोष्म भी, जो राजा नहों हैं, राजा कहे गये हें। 


अध्याय १ ] सानुबादशङ्करानन्दीव्याख्यास हित १७ 


शवशुरान्‌ सुहृदेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य थ कौन्तेषः सर्वान्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७॥ 
कृपया परयाऽऽविष्टो  विषीदन्निदमब्रवीत्‌ । 
अर्जुन उवाच 
दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं सप्मुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
उन युद्धके ख्रिए तत्पर सब वन्धुवान्धर्वोको देखकर अजुनको उनपर बढ़ी दया 
आई, खिन्न होकर उसने भगवानूसे थह कहा । 
अनने कहा-- 
हे कृष्ण, युद्धकी इच्छसे उपस्थित इन पुत्र, पौत्र आदि आत्मीयोंको देखकर 


यस्काः सखायस्तान्‌ सुद्ृदो मित्राणि चैवं सर्वानपि स्वीयानेवा5पश्यत्‌ न तु तदति- 
रिक्तानित्यर्थः । 

एवं तान्‌ दृष्टवतोऽजुनस्य तद्रशनकार्यमाह--तानिति । 

स दर्शनकर्मणि प्रवृत्तः कौन्तेयः कुन्त्या अपत्यं कौन्तेयोऽजुनः बन्धून्‌ बन्धुत्व- 
धर्मविशिष्टानेब तानबस्थितान्‌ युद्धसननद्वान्‌ सर्वान्‌ समीक्ष्य । प्रीवामुन्नम्य सम्यग्ट्रेति 
दृयोरथेः ॥ २६॥ २७॥ 

कृपयेति । तेषु परया क्रपया55विष्टो भूत्वा बिषीदन्निदं बक्ष्यमाणलन्षणं 
बचनमत्रबीत्‌ । 'तस्माञ्च देवा बहुधा संप्रसूताः? इति, 'मुखाविन्द्रश्वाग्निश्च' इत्यादि- 
श्रतिभ्यो देवतानां जनिभ्रबणाञ्जनिमतां तेषामनित्यत्वमागन्तुकेश्वयंत्वं संसारित्व॑ 
फलदानेन बन्धकत्वं च विज्ञाय मुमुछुणा नित्यसुखार्थिना तद्यजने किमनेन 
दुःखान्तेन कर्मेति परितापः कर्तव्य इति सूचयितुमजुनस्य स्वकठंकबन्धुजनवध- 
निमित्तकपरितापप्रकारमाहाध्यायसमाप्तेः-टरंति। युयुत्सुं सेनां सन्नह्य युयुत्सया 
समुपस्थितमिमं पुरःस्थं स्त्रजनं पिठ॒पुत्रादिक दद्रा मदीया इति ज्ञात्वा ॥ २८ ॥ 


सखीन्‌ यानी सवयस्कों यानी सखाओं, श्वशुर, सुद्ददू यानी मित्र--इन सब आत्मोयोंको ही 
देखा, उनके सिवा किसी अन्यको नहीं देखा, यह अर्थ है ।. 
इस प्रकार उनको देख चुके अर्जुनका उनके देखनेका फल कहता है--तान! 


B53 भर्ना) 
। 


१ श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय १ 


सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २६ ॥ 
गाण्डीवं संते हस्तात्‌ त्वक्‌ चैव परिदह्यते । 
नच शक्नोम्यवस्थातुं ्रमतीव च मे मनः ॥३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽलुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 
मेरा “शरीर शियिल् हो रहा है, मुँह सूख रहा है, शरीरमें कम्प हो रहा है एवं भय और 
दुःखसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ॥ २६-२६ ॥ 
मेरे हाथसे गाण्डीव धनुष गिरा जा रहा है, मेरे शरीरकी त्वचा जल रही है, मेरा 
मन मेरे वशमें नहीं है, इसलिए में रथमें बैठनेके लिए भी समथं नहीं हूँ ॥३०॥ 
हे केशव, मैं विपरीत ( श्रनथंसूचक ) निमित्त देखता हुँ, युद्धमें आत्मीयोंको मारकर 
कोई कल्याण नहीं देखता ॥३१॥ 


सीदन्तीति। हन्तुं मम गात्राण करचरणाद्यः सीदन्ति शिथिलायन्ते । 
मुखं च परिशुष्यति शुष्क्रीभवति। शारीरे वेपथुः कम्पो रोमहर्षो भयसन्तापाभ्यां 
रोमोदूगमञ्च जायते ॥ २९॥ 

गाण्डीवमिति । हस्ताद्‌ गाणडीवं धनुः स्रंसते गलति । त्वक्‌ चर्म च परितापेन 
दह्यते । मे मनोऽपि च भ्रमति परवशं गच्छति। अत एब रथे स्थाहुं च न शक्रोमि ।३०। 

निमित्तानीति । युद्धप्रवृत्तेरनर्थश्वसूचकानि विपरीतान्येब विमित्तानि च 
पश्यामि न त्वनुकूलानि हे केशव । इदानीमेबमस्तु, तथापि पश्चात्तु श्रेयो भबिष्य- 


बाँचते हैं, ऐसा जानकर नित्य सुखकी इच्छा करनेवाले मुमुछुको उनके यननरूप कर्ममें दुःख 
देनेवाले इस कमसे क्या लाम है ? ऐसा परिताप करना चाहिये, यह सूचन करनेके लिए, अपने 
F बन्धुजनोका वघ होनेके कारण अजुनके परितापका प्रकार अध्यायको समाप्तितक कहता 
हेदा? इत्यादिसे । युयुत्सु यानी सेनाको तैयार करके युद्धकी इच्छासे सामने उपस्थित 
आत्मीय जन पिता, पुत्र आदिको देखकर--'ये मेरे है”, ऐसो जानकर ॥ २८ ॥ 

सीदन्ति’ इत्यादि | मारनेके लिए मेरे हाथ, पैर आदि अंग दीले पडे जाते हैं 
और मुख सूखा जाता है, शरीरमें वेपथु यानी कम्प होता है और रोमहर्ष होता है यानी 
भय और संतापसे रोंगटे खड़े होते हैं ॥ २६ ॥ 

“गाण्डीवम्‌? इत्यादि । हायसे गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा यानी खाल संतापसे 
जलती है। मेरा मन मो भ्रमता दै यानी परवश हुआ जाता है और इसीलिये मैं रथपर 
बैठनेके लिए मी समर्थ नहीं हूँ ॥ ३०|| 

“निमित्तानि’ इत्यादि । हे केशव ! युद्धकी प्रकृत्तिके अनर्थत्वको ममि करनेवाले 
बिपरीत ही निमित्त मैं देखता हूँ, अनुकूल निमित्त नहीं देखता । इस समय भले पक 
हो, आगे तो श्रेय होगा, इसपर कहते हें--'न च? । इन पिता, पितामह आदि 


अध्याय १] सानुवादशङ्करनन्दीव्याख्यासहित १३ 
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न काइते विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥३२॥ 
येषामथें काङ्चितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 


त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ 
हे कृष्ण, में विजय नहीं चाहता, राज्य अथवा विषयसुख कुंछ भी. नहीं चाहता। 
हे गोविन्द, आत्मीर्योकी हिंसासे प्राप्त होनेवाले राज्यसे हमें क्या प्रयोजन १ राज्यमूलक भोग 
और जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ? ॥३२॥ 
जिन ( पिता, पुत्र आदि ) के लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं बे ही ये 
सब अपने प्राण और घनका त्याग कर युद्धके लिए खड़े हैं ॥३३॥ 


तीत्यत आह-न चेति। इमं पितृपितामहादिकं स्वजनमाहवे युद्धे हत्वा अनु पश्चा- 
दुद्धानन्तरभावि न किमपि श्रेयश्च पश्याभि । एतेषां बघेन न कमपि पुरुषार्थमेष्यन्तं 
बिज्ञान इत्यर्थः ॥३१॥ 

अस्त्येवैतेषां बघेन जयादिलत्तणं श्रेय इत्यत आह--न कालू इति । 

स्वजनहिंसया प्राप्नो यो जयस्तमह न काङके । तेन प्राप्त राज्यं च तन्मूलकानि 
विषयसुखान्यपि नाऽहं काढू इत्यथः । एतेनाउधसंश्राप्तमैहिकसुखमस्माक माऽस्तत्युक्त 
भवति । एतैयेथा राज्याद्यपेक्तया युध्यते तथा भवड्धिरपि युध्यतामित्यत आह-- 
किमिति । धर्माधर्मविवेकवतां नोऽस्माकं स्वजनहिंसया प्राप्तेन राष्येन किं फलम्‌ ! 
तन्मूलकैभेगिबो किम्‌ ? तदर्थकेन जीवितेन वा किम्‌ ? अधर्ममूलकं दोषावहमेतत्सर्व 
सतां नाऽऽशास्यमित्यथेः ॥३२॥ 


५ कृत्वा. भतेव्या मनुरन्रवीत्‌ इति बचनात्‌ पित्रादिभरणाथं 
_छृतोःप्यधर्मो न दोषायेत्यत 


येत्यत आह-येषामिति। 


२० श्रीमद्भगवद्‌गीता' [ अध्याय १ 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः श्रशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
एतान्न इन्तुमिच्छामि प्नतोडपि मधू्रदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्थ हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३४ ॥ 
इनमें कोई हमारे आचाय, कोई पिता ( चाचा ), कोई पितामह, कोई मामा, कोई 
श्रसुर, कोई पोते, कोई साले और कोई सम्बन्धी हैं ॥ ३४ ॥ 
हे मधुसूदन, ये भले ही मुझे मार डालें, पर में स्वर्गके राज्यके लिए भी इन्हें नहीं 
मारना चाहता, भूमिके राज्यके लिए तो कहना ही क्या है? ॥ ३५ ॥ 


अकार्यशतेनाऽपि पोषणीयानां येषां पितुपुत्रादीनामर्थे निमित्ते राज्यं भोगाः 
सुखानि च काह््ितं नोऽस्माभिः काङ्कितानि भवन्ति। नः इति तृतीयार्थे षष्ठी। त 
एव पित्रादय इमे प्राणान्‌ धनानि च त्यक्वा युद्धे युद्धनिमित्तमवस्थिताः । औविताशां 
त्यक्त्वा युद्धे मतुमागत्य तिषटनतीत्यर्थः ॥३३॥ 
के ते इत्याकाङ्लायामाह-आचायां इति | 
अत्राऽस्माकं केचिदाचार्याः केचित्पुत्रास्तथेब केचित्पितामहाः, चकारात्केचित्‌ 
मातामद्दाः, केचिन्मातुलाः केचिच्छुशुराः केचित्पौत्राः केचित्‌ शयालाः केचित्‌ 
संबन्धिनः। एवं सर्वे स्वजना एव नाऽन्ये इत्यर्थः ॥ ३४॥ 
स्वजना एव सर्वे ते भवन्तु । त्वमिदानीं किं कतुमिच्छसीत्यत आह एतानिति । 
खड्गैमाँ घ्नतोऽपि हिंसतोऽप्येतानाचार्यादीन्‌ हन्तु नेच्छामि । त्रेलोक्य- 
राञ्यस्य हेतोरपि निमित्ताय बा। एतेषां ननेनन््रत्वं बाउप्यागच्छतु तथाऽप्येतान्‌ 
हन्तुं नेच्छामि, किं नु महीकृते किं वक्तव्यं राब्यार्थमेतान्‌ हन्तुं नेच्छामोति | अनेन 
स्वगेसुखमपि माऽस्बित्युक्तं भवति ॥ ३५॥ 


सैकड़ों पाप करके भी जिन अवश्य पोषणीय पिता, पुत्र आदिके लिए राज्य, भोग 
और सुखकी चाइ होती है । ( यहाँ 'न: षष्ठी विभक्ति तृतीया विभक्तिके अर्थम है ) वे हो ये 
पिता आदि प्रार्णोको और धन-सम्पत्तिको छोड़कर युदधमें यानी युद्धके निमित्त खड़े हैं, जोनेकी 
आशा छोड़कर युदर्मे मरनेके लिए श्राकर खड़े हैं ॥३३॥ २ ` 
वे कौन हैं १ ऐसी आकाङ्चा होनेपर कहते हें--“घचाया इत्यादिसे । 
अ worms पिता ( चाचा ) हैं, कोई पुत्र हैं, कोई 
हि क नाव ° 
हैं और कोई संबन 


अध्याय १ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २१ 


निहत्य धातराष्ट्रान्ः का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन । 
पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
हे जनादंन, दुर्योधन आदि अपने बन्धु-बान्धवोंको मारनेसे हमें क्या सुख होगा | 
इन आततायियोंको मारनेसे हमें पाप ही लगेगा ॥ ३६ ॥ 


एतैयुष्माकं लाक्षाग्ृहदाहादिभिवेहपकृतम , अपकारिणां हननं संतोषाय 
घर्माय च भवतीत्यत आह--निहत्येति । 
धाते राष्ट्रान्‌ हु्योधनादीनस्मद्धातृन्‌ सबान्धवान हत्वा तद्धननेनाऽस्माकं का प्रीतिः 
स्यात्‌ । अपराधिनः पुत्रस्य शिशोहननेन पितुः प्रीतिश्चेदस्माकमेतेषां वधेन प्रीतिः 
संभवेत्‌ । यथा पुत्रहननेन पितुः शिशुद्दत्या तथा5स्माकमपि श्रातृहृत्या स्यात्‌ । ननु 
“झमभिदो गरदश्चैव श्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापह्ता च षडेते ह्याततायिनः ॥ 
आततायिनमायान्तं हन्यादेबाऽविचारयन्‌। नाऽऽततायिबघे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥' 
इति वचनादुक्तसवदोषबिशिष्टानामेतेपां बघे न कश्चिद्दोष इत्यत आह-- 
पापमेबेति । 
आतताया उक्ताः पड़विधा दोषा येपां सन्ति ते आततायिनस्तानुक्तदो प~ 
बतोऽप्येतान्‌ हृस्वा तद्धनेन कमंणाऽस्मान्‌ पापमेवाऽऽ्रयेत्‌। अत्राऽयोग- 
व्यवच्छेद एवकारार्थः । यद्यप्यस्त्याततायिवधो न दोषाय तथापि “स एव पापिष्ठ- 
तमो यः कुर्यात्कुलनाशनम? इति । “थर्थशाखात्तु बलवद्धमंशाश्नमिति स्थितिः? इति 
न्यायेन थर्थशाखाद्‌ बलवच्वाद्वर्मशा्स्य । अत आततायित्वदोषादृपि कुलनाश 
कत्बदोषोऽनहः । सोऽयमभ्माकं स्यादिति भावः॥ ३६॥ 
भी इनको मैं मारना नहीं चाहता, प्रथिवीके राज्यके लिए मैं इन्हे मारना न चाहूँ, इसमें 
तो कहना ही क्या है? इस कथनसे यह बताया कि स्वगेका सुख भी मत हो ॥ ३५ ॥ 
इन्दोने तुम्हारा लाचाणहदाइ आदिसे बहुत पकार किया है, अपकारियोंकों मारना 
हते हैं-“निहत्य' इत्यादि । 


२२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 


232“ म लक क डेक कसे कानन 


तस्मान्नाहा वयं हन्तुं घार्तराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं दत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
ङुलचयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
इसलिए अपने बन्धु दुर्योधन आदिको हम मारना नहीं चाहते । है माधव, हम 
आस्मीयोको मारकर कैसे सुखी होंगे ! ॥ २० ॥ 
यद्यपि ये लोग लोभसे चित्तवृत्तिके नष्ट होनेके कारण कुलनाशसे होनेवाले दोषका 
और विश्वासघातजन्य पापका विचार नहीं करते हैं ॥ श८ ॥ 


तहि स्वया कि निश्चितमित्यत आहर--तस्मादिति । 

यसमाद्धतराष्ट्राणां बघेन कुलनाशनदोष एव प्रसञ्यते तस्मात्स्वबान्धवान, 
धातंराष्ट्रान्‌ हन्तुँ बयं नाही न योग्याः । नेच्छाम इत्यर्थः । स्वसुखार्थमेतेषां वघः 
कतव्य एवेत्यत आद्व--स्वजनमिति । स्रजनसुखाथं खलु पुंसः अवुत्तिः, बयं तु 
स्वजनं त्वा कथं नु सुखिनः स्याम ॥ ३७॥ न 

डभयसाघारण; खल्वयं विचारः कथं त्वयेब क्रियत इत्यत आहर--यद्यपीति । 

एते दुर्योधनादयो लोमोपहतचेतसः स्थितद्रव्यत्यागसहिष्णुत्वं लोभस्तेन 
हतं प्सतं चेतो येषां ते लोभोपहतचेतसः सन्तः कुलक्षयकरणेन प्राप्त कुलक्तयकृतं 
दोषं मित्रद्रोहे विश्वासघातं तज्जन्यं पातकं च यद्यपि न पझ्यन्ति न वि चारयन्ति । देऽ 


hn eis 0५ क जी न नननन 
ह, अर्यशाज़से धर्मशात्र बलवान है, ऐसा सिदान्त दै", इस न्यायसे श्रर्थशाखसे धर्मशालल ५ 
बलवान होनेसे आततायित्वरूप दोषसे मी कुलका नाश करना रूप दोष अयोग्य ( अनुचित ) 


निया 
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कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनार्दन ॥ ३६ ॥ 
झुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्मे नष्टे इलं  कृत्स्रमधमोंऽभिमवत्युत ॥ ४० ॥ 


तथापि कुलनाशसे होनेवाले दोषको जान रहे हम खोगोंको इस कुलनाशजन्य पापसे 
बचने के लिए क्यो विचार नहीं करना चाहिये ? ॥३३॥ 


कुलधमेके प्रवतंक पुरुषोंके नष्ट होनेपर कुलपरम्परासे प्राप्त सदाचार सवंथा नष्ट हो 


जाते हैं । कुल श्रौर जातिके आचारोंका नाश होनेपर सारे कुलमें अधमंका साम्राज्य छा 
जाता है ॥ ४० ॥ 


कथमिति । तथापि धर्मस्वरूपज्ञे: कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विबिजानद्रिः 
पणिडतेरस्माभिरस्मात्कुलक्षयकृतात्पापाश्निवतितुं कथं न शेयमिति काङुः | कथं न 
बिचारितव्यम्‌ । विचारितव्यमेब । 'किमकार्य दुरात्मनाम्‌? इति न्यायेनेते राज्यलो मेन 
कुलक्षयं मित्रद्रोहं च कुर्वन्ति यथा तथा बयं कतुं न शक्नम इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
कुलक्षये कृते को वा$नर्थ इत्युक्ते नेक एवाऽनथंः किन्तु कुलतद्धमंक्षया्नथे- 
परम्परैवाऽऽपतलि । तदागमप्रकारमेवाऽऽह्‌- कुलक्षय इत्यादिपश्चभिः । पडा 
अत्र कुलपदेन कुलसंबन्धिनः पुरुषा लच्यन्ते । कुलज्षये कुलघमंप्रवतकपुरुष- 
क्षये सति सनातना बंशपारम्पर्येशाऽऽगताः कुलधर्माः कुल्लानुरूपेण जात्यनुरूपेण च 
कर्तव्या आचार विशेषाः प्रणश्यन्ति प्रव्तकाभावात्‌ प्रकर्षेण नश्यन्ति । धर्मे कुला- 
चारे जात्याचारे च नष्टे स्वरूपेणाऽदर्शनं गते सति त्स्नं कुलमधर्म 
ऽप्यभिभवति । शिक्षकाभाबादमितः कुलेऽनाचार एवा5भिवधंते ॥४०॥ 
25.2: rsdn 
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अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 
ख्रीपु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ 
संकरो नरकायेव कुलभानां इलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिएडोदकक्रिया; ॥४२॥ 
हे कृष्ण, अधमंकी अभिवृद्धि होनेसे कुलाङ्गनाएँ दूषित हो जाती हैं। ङलाङ्गनाश्के 
दूषित होनेपर ब्राह्मण आदि वर्णोर्मे संकोणंता आ जाती है अर्थात वे परस्पर मिलजुल 
जाते हैं ॥४१॥ 
संकर सन्तान कुज्ज और कुज़का नाश कऱनेत्राजे दोनों हो नरकमें ले जाती है और 
उनके स्वगंस्थ पितर भो तपंण, पिण्ड आदिसे वञ्चित होकर नरकमें गिरते हैं ॥४२॥ 


अधर्माभिभवादिति । अधर्माभिभवाद्‌नाचारृद्धेः कु ञ्चिः प्रकर्षेण दुष्यन्ति 
कुबृत्या दूषिता भवन्ति | ख्रोपु सतीषु दुष्टासु बणंसंकरः आनुलोम्येन प्रातिलोम्येन 
च ब्राह्मणदिवर्णानां संकीगेता जायते। व्यवस्थां त्यक्तत्रा वणाः संकोर्णा 
भवन्तीत्यर्थः ॥४१॥ 

नैतावानेआाऽनर्थेः, किन्तु विशेतोऽस्वीत्याह-संकर इति । 

कुलधमंव्यवस्थापकपुरुषनाशकाः कुलघ्नास्तेवां च कुन्स्य च संकरो नरकायेब 
अवति । कुलहन्तारः सांकयंतंराद्काः संकोर्णाः सांकयंसमुत्पन्नाश्च सर्वे नरके 
पतन्तोत्यर्थः । आरशामेवोऽनथं इतोऽप्यथि कतरोऽस्तोत्याहृ पतन्तीति । हविश्चाऽथे 
प्रसिद्धयर्यो बा। एषां ङुलत्नानां कुलस्य च संक्ीणेकानां च ये पितरः स्त्रगे श्थास्तेडपि 
लुप्रपिएडोदकक्रियाः सन्तस्तेषामेब दोषेण स्यं च नरके पतन्ति | 'संक्रोण॑कानां 
पितरश्शच्यबन्ते नाऽत्र सं रायः? इति प्रसिद्धेः ॥ ४२॥ 


“अधमौभिभवात इत्यादि । कुञ्जरे अरम द्वारा अभिभूत होनेसे यानी अनाचार 
बढ़नेते कुलकी छियाँ अधिक दुष्ट हो बाती हैं अयात्‌ गर्दित भ्राचरणसे दूषित हो जातो हैं। 
खियाके दुष्ट होनेपर वणंसंकरको उलत्ति होती है यानी आनुजञोम्यसे और प्रातिलोम्पसे ब्राह्मण 
आदि वाँकी संकीणेता शेती है ओर ब्राह्मण श्रादि वथ व्यवस्थाको छोड़कर संकीण हो जाते. 
हैं यानी मिलजुल जाते हैं ॥ ४१ ॥ ळे म्वा + 
इतना ही अनर्थे नहीं होता, किन्तु और मो होता है, यह कहते हैं --“संकरो" इत्यादिसे 
कुलम व्यवस्थापडोंका नाश करनेवाले कु जज कहक्षाते हैं, संकर कुः र कुले 
नरकका देत होता है अयांत्‌ कुचका नाश करने पाले, साङ्कय संपादन कर 
साङ्कर्यसे उत्पन्न होनेवाले सब नरक में { 


अध्याय १ ] सानुवादशङूरानन्दीव्याख्यासहित २५ 


दोषैरेतैः कुलमानां. वर्णसंकरकारकैः । 

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्रताः॥ ४३ ॥ 

उत्मन्नङलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 

नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 

अहो बत महत्‌ पापं कतुं व्यवसिता बयम्‌ । 

यद्राज्यसुखलोमेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥ 
वणंसंकर जातिको उत्पन्न करनेवाल्ले कुजनाशकोंके उक्त दोर्षोसे सनातन जातिघर्म और 


कुलघमं नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
हे जनादन, जिनके कुजवम नष्ट हो गये हैं, ऐसे पुरुषोंका नरकमें कबतक बास रहता 
है, उसकी अवधि नहीं है, ऐसा हम सुनते आये हैं ॥ ४४ ॥ 
इसलिए राउयके सुखरे लोभसे हम लोग आत्मोयोका विनाशरूप महापाप करनेके 
किए जो प्रवृत्त हुए हैं, यह बढ़ा आश्रयं और खेदजनक घटना है ॥ ४५ ॥ 


इतोऽपि कुलघ्रानामेबाऽनर्थं प्रतिषादयति-दोषेरिति । 
कृत्याकृत्यबिचार मुत्सृञ्य कामक्रो लो भादिभिः कुज्ञवर्मप्रवतेकान्‌ ये तु घ्नन्ति ते 
कुज्ञघ्लास्तेषामेब बणंसंकरकारकैरेतैरुक्तं रेव दोषेः शाश्वताः श्र॒तिमूलकाः स्वर्गापवर्ग- 
प्रदाः कुलबर्मा जातिधर्माः चकाराद्‌।श्रमधमोञ्च उत्साद्यन्ते उत्सारिता भवन्ति ॥४३॥ 
यतः, उत्सन्नेति। तत उत्सन्नाः विध्वंसिताः कुलजात्यादिधर्मा येस्ते उत्सन्न- 
कुलधर्मास्तेषामुत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां नरके रौरबादावनियतं युगमन्बन्तराद्य- 
बधिराहित्यं यथा तथा वासः स्थितिभेवतीत्यनुशुश्रम । महर्षीणां वचनेभ्यः श्रुतत्रन्तो 
चयमित्यथेः ॥ ४४ ॥ 
'पश्यति पुत्र पश्यति पौत्रं, “अपाम सोमममृता अभूम’, “अत्ययं ह वै 
चातुर्मास्ययाजिनः सुक्ृतं भवति’, “दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते' इत्यादिपरो चन- 


इससे मी कुलनाशकोंके ही अनथका प्रतिपादन करते है- 
जो इत्याकृत्यका ( कतब्याकतँब्यका ) बिचार de 
कुलध्मके प्रवर्तकोंको मारते हैं, उन कुलनाशकोंके वर्णंसंकरकारक उक्त 


२६ श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १] 


यादि मामप्रतीकारमशसत्र॑ शद्रपाणयः । 
धातंराष्ट्रा रशे इन्युस्तन्मे चेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया न केरनेवाले मुझको शस्त्रधारी शतराष्ट्रके पुत्र 


आदि सम्बन्धी रणमें मार डालें, तो उनके द्वारा मेरा विघात मेरे लिए अधिक हितकर 
होगा ॥ ४६॥ 


श्रुतिभिबिंषयसुखाशाबशों भूत्वा श्रौतादिकमंणि प्रवृत्तो यस्तस्य जननमरणप्रवाह- 
संपात एव निरन्तरो भवतीति मुमुछुणा संतप्रव्यमिति सूचयितुमजुनस्य कुलक्षय 
कृतदोपप्राप्तो$नर्थ एवंलक्षण: कुलघ्नानां महत्तर इति निश्चित्य तन्ञन्यसंतापेनोच्यः 
मानमातंवचनभ्रकारमाइ-अहो बतेति वाभ्याम्‌ । 

'अहो इत्याश्चर्ये । बतेति खेदे । महत्‌ महत्तरं वाचा वक्तुमशक्यं पापं कतुं 
विवेकिनोऽपि बयं व्यवसिताः प्रयतामहे । अहो महदाश्चर्यम्‌ । बत हन्त। किं 
तन्महत्पापमित्यत आह--यदिति । राज्यमुखलोभेन राज्यलब्ध्या प्राप्यं यत्सुखं 
राजाह तत्र यो लोभो लाम्पट्य' तेन दोषेण स्वजनं पिदृश्रतृपुत्रादिकं श्नेहनतुः 
सुद्यता उद्युक्ता वयमिति यत्‌ , एतदेब महत्पापमित्यथे: ॥ ४५ ॥ 

पापभीत्या युद्धादुपरतं त्वां त एव बलाद्धनिष्यन्तीत्यत आहयदि मामिति 

अप्रतीकारं कृतस्य प्रतिक्रिया प्रतोकारस्ताडयन्तं प्रति ताडनम्‌ । पापभीत्या 
दयया चाऽनुरकस्या च तमकुवेन्तम्‌ , अत एवाऽशख्न' परित्यक्तायुधं मां धातराष्ट्राः 


अमृतको प्राप्त होते हँ” इत्यादि स्तुति करनेवालो श्रतियोंसे विषयसुखकी शाके वशीभूत दोकर 
जो भौतादि कर्ममें प्रदत्त होता है, उसके जन्म-मरणके प्रवाही परम्परा ही, निरन्तर होती रहती 
है, इससे मुमुक्छुको संताप करना चाहिए, यह सूचित करनेके लिए कुलनाशसे उतपन्न दोषसे 
प्राप्त हुश्रा पूर्वोक्त अनर्थं कुछनाशकोंके लिए महत्तर पाप है, ऐसा निश्चय करके अनर्थसे उत्पन्न 
हुए संप्तापसे कहद गये श्रलुंनके आतं वचनोंका प्रकार कहते हे--“अहो बत? इत्यादि दो 
श्लोकोसे । 

यहाँ अहोशब्दका अर्थ आश्चयं है, बतशन्दका अर्थ खेद है। बड़ा भारी, जो कहा 
नहीं जा सकता, ऐसा पाप करनेके लिए हम विवेकी भी तैयार हो गये हैं--प्रयत्न कर रहे हैं, 
यह बड़ा शाश्चयं और खेदजनक है । वह कौनसा महापाप है! ऐसा प्रश्न होनेपर कहते 
हें-यदिति । राज्यकी प्राप्िसे जो राजाके योग्य सुख प्रात होता है, उसमें जो लोभ लोलुपता) 
है, उस दोषसे- राउ्यसुखके लोभरूप दोषसे-पिता, भाई, पुत्र आदि स्वननोंको शस्रोसे 
मारनेके लिए हम उदयत हैं यानो तैयार हुए हैं, यही महापाप है, यह अर्थ है॥ ४५॥ 

पापके भयसे युद्धसे डपरत हुए तुमको हो वे बल्लात्‌ मार म ऐसा प्रश्‍न होनेपर 
कहते हैं--“यदि माम? इत्यादि । ई 

प्रतीकार, कृतकी प्रतिक्रिया प्रतीकार है यानो ताडून करनेवालेका ताडून करना ' 
प्रतीकार कदा जाता है, पापके भयसे, दयासे और अनुरागसे उस प्रतीकारको न करनेवाले, 
इसी कारण शख यानी इथियार छोड़ देनेवाले मुकको यदि शत्रघारी ध्ृतराष्ट्रके पका 


अध्याय १ ] सानुत्रादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २७ 


संजय उवाच 
एवपुक्‍्त्वाञ्जुंनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ।४७॥ 
संजयने कहा-- 


यों कहकर शोकसन्तप्त अतन रणमें अपने बाण सहित घनुषको ( सब शख्त्रोंकी ) 
रखकर रथके ऊपर चुपचाप बैठ गया ॥४७॥ 


इति श्रीमड्धगवद्गीताद्वपनिपत्सु बद्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुंन- 
संवादे अर्जुनविपादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


स्वयं शक्षपाणयः सम्दो रणे यदि हन्युनिदक्षिण्येन धर्म त्यक्स्वा मां हिंस्युशषेत्त- 
द्धननं मम स्वधर्म निरस्य क्षेमतरमेव भवेत्‌ क्षेमायेब भवति । “अम्नाप्रत्रापणं योगः 
क्षेमस्तु स्थितरक्षणम' इति न्यायेन स्थितस्य परिपालनं क्षेमस्तस्मादधिकः क्षेमतरः 
कुलनाशनदोषतड्धेतुकनरकपातदुष्कोत्यौद्यनर्थ राहित्येन प्राकङृतपुण्यपुञ्जस्य च्ञत्यभाव 
एव चषेमतरशब्दर्थस्तस्मादेव भवतीत्यर्थः ॥ ४६॥ 

“परीचय लोकान्कर्मचितान्त्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यक्रतः कृतेन' ,“तदिज्ञानाथं 
स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्याणिः श्रोत्रियं त्रहानिप्रप' इत्य दित्युक्तरीत्या मुमुु्ब्रीद्मणो 
विद्वान. कमणां कर्मफलानां तद्वातृणाँ च कलेशकरत्वा नित्यत्वसंसा रित्वादिदो पतततं 
कर्मकत णां च जननमरणप्रवाहपातानपा यित्वं निरन्तरसंसारदुःखभाक्त्वाद्यनर्थ- 
परम्परां च श्रृतिस्मृतियुक्तिभिनिश्चित्य मोक्षेककामनया स्वयमसतो बिरञ्य सहसाधनं 


कर्म सन्यस्य मुक्त्य सद्गुरुमुपसी देदितीममथं सूचयितुमजुनस्य सदसद्विचारमसछावृत्त 
लक लक होनप See समेत ही NR डन क 
अवलम्बन करनेवाले योदा रमे मार दें, यानी मूर्लेतासे खर्म छोड़कर मार दें, तो यह मारना 


` मुक स्ववर्भनिष्ठफे लिए ज्षेमतर दी होगा, यानी मेरी कुराले लिए हो द्वोगा। 'झप्ातहा 


प्रास होना योग दै ओर स्थितका रण चेम हैं! इस नायसे स्थितका परिपालन चेम है, उससे 
अधिक च्चेमतर है। कुज्नाराका दोष, उसके कारणसे नरकात, दुष्कीति आदि अनर्थ न 
होनेसे पूर्वत पुण्बपंजका लय न होना दी क्षेमतरशब्दका अर्थ है। वह उसोसे ( यँ मेरे. 
९ होता है, यह अर्थ है ॥ ४६ ॥ छ 


श्द श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय १ 


परितापमधमंत्राप्त राज्ये तत्सुखादो दोषदशनं वैराग्य च प्रतिपाद्य इदानीं हिंसा- 
साधमभूतशख्त्रसंन्यासं युद्धक्रियानिवृत्ति च प्रतरिपादयन्नध्यायमुपसंहरति--एवमिति । 

अजुन: संख्ये सत्येवं 'धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत इत्येबंप्रकारकं 
बचनमुक्त्वा शोकसंविप्रमानसः स्वजनविनाशं निमित्तीकृत्य समुत्पन्नेन शोकेन 
संबिग्नं मानसं यस्य स तथोक्तः सन्‌ सशरं चापं विस्रूज्य नाऽहं योद्धु शक्ष्यामीति 
रथोपस्थे रथस्योपर्युपाविशत्‌ । उपविष्टबानित्यर्थः । एतेन सदसद्विवेकवतः परमार्था- 
पेक्षिणो मुमुक्षोरनित्यात्स्बर्गादिसुखादसतः सकाशाद्विरज्य तत्साधनं सर्व संन्यस्तव्य- 
मिति सूचितं भवति | तथा च श्रुतिः--'परीक्ष्य लोकान्कर्म चितान्त्राह्मणों निर्वेद- 
मायात्‌' इति, यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌' इति ॥४७॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्री मदानन्दात्मसरस्वती शिष्यश्री शङ्करानन्द्‌- 
सरस्वतीकृतौ गोतातात्पयंबो धिन्यां प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


आ vt i en किक 
प्राप्त होनेबाले राज्य और राज्यके सुख आदिमें दोघदर्शन और वैराग्यका प्रतिपादन करके अब 
हिंसाके साधनरूप शतका त्याग और युद्धकी क्रियासे निबृत्तिका प्रतिपादन करते हुए अध्यायका 
उपसंहार ( समाप्ति ) करते ई-- एवम्‌" इत्यादिसे । 

युद्ध होनेपर ऐसा--धृतराष्ट्रके पुत्र मुके रणमें मार दें, तो मेरा च्चेमतर हो, इस 
प्रकारका- वचन कहकर शोकसंविप्मानस यानी स्वजनोंके विनाशके कारण उत्पन्न हुए 
शोकसे जिसका मन उदास हो गया है, ऐसा अर्जुन बाण और घनुषको रखकर, "मैं युद्ध नहों 
कर सकूँगा' यों कहता हुआ रथके ऊपर बैठ गया, यह श्लोकका अर्थ है | इससे ऐसा सूचित 
होता है कि सदसत्‌ विवेकसम्पन्न, परमाथेको इच्छा करनेवाले मुमुच्नुको नित्य स्वर्ग आदि 
असत्‌ सुखसे बिरक्त होकर उसके सब साधनोंका त्याग करना चाहिए | इस विषयमें श्रुति भी 
कहती है--'कर्मसे प्राप्त किये गये लोकोंकी परोक्षा करके ब्राह्मण वैराग्यको प्राप्त होवे?, “जिस 
दिन बैराग्य हो, उसो दिन संन्यास ग्रहण कर ले? ॥४७॥ 


प्रथम अध्याय समाप्त 
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दूसरा अध्याय 


संजय उवाच 


तं तथा कृपयाऽऽविष्टमशुपूर्णाकलेचणम्‌ । 
बिपीदन्तमिदं वाक्यश्रुवाच मधुश्ददनः ॥१॥ 
संजयने कहा-- 
डस प्रकार दया आदि गुणोंसे युक्त, जिसके नेत्र आंसुओंसे भर गये हैं तथा विषाद 
कर रहे अजुंनसे अगवानूने निम्ननिर्दिष्ट बचन कहे ॥१॥ 


सदसद्विवेकेन तज्जनिततीत्रवैराग्येण मुमुक्षया च संन्यस्तसर्वकर्मणों मोक्षेक- 
कामस्य ब्राह्मणस्य सद धद्विवेकवैरग्यादिसाध नसंपस्सिद्धेब्रोहाणत्वसिद्धेश्च साफल्याय 
'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इति, 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः? इति, 'तह्विज्ञानाथ 
स गुरुमेबाभिगच्छेत? इत्यादिश्रत्युक्तप्रकारेण सद्गुरु श्रोत्रियं बरह्मनिष्ठमुपसद्च ब्रह्म 
विचारः कर्तव्य इतीममथ सूचयितुं सदसद्विवेकिनोऽजुंनस्य परमार्थापेक्षिणः 
"शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां प्रपन्नम्‌’ इतीश्वरप्रलिपत्ति तस्मै ईश्वरेण कृतमात्मानात्म- 
ज्ञानोपदेरप्रकारं च प्रतिपादयितुं द्वितोयोऽध्याय आरभ्यते । तत्रादौ ‘सोऽहं भगवः 
शोचामि तं मा भगवाञ्शोकस्य पारं तारयतु' इति श्रबणात्संसारदुःखेन शोचन्तं 
स्वशरणां गतं मुमुक्ुमभयवबचनपूर्वकममिमुखी कृत्य गुरुस्तत्त्वं बोधयेदिति सूचयितुं 
तथा शोचन्तमजुंनं बिवेकवचनैभंगवान्बोधयामासेति वक्तुं धृतराष्ट्रं प्रति संजय 
उवाच--तमिति। 


सदसद्‌-बिवेक, उससे उपपन्न हुए तीव्र वैराग्य और मोदको इच्छसे सब कमोंका त्याग 


करनेवाले एवं केवल मोचकी ही कामनावाले ब्राह्मणको सदसद्‌-विवेक, वैराग्य आदि साधन- 
संपत्तिकी सिद्धि और ब्राहाणत्वकी सिद्धिको सुफलताके लिए 'चूँकि स्वर्ग आदि अनित्य हैं, 
इसलिए साधनचतुष्टयसम्पत्तिके बाद ब्रह्मविचार करना चाहिए”, आत्माका भ्रवण श्रादि द्वारा 
दर्शन करना चाहिए”, “उसको जाननेके लिए वह गुरुके हो पास जाय? इत्यादि भृतियोमें कही 
गाई रीतिसे श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके पास जाकर ब्रह्मविचार करना चाहिए, इस प्रकारका 
अर्थ सूचन करनेके लिए सदसद्‌-बिवेकी परमार्थाकांछी अर्जुनकी 'मैं आपका शिष्य हूँ, आपको 
शरणमे हूँ, मुके शिचा दीजिये? इस प्रकार इश्वरशरणागति और उसके प्रति ईश्वर द्वारा 
किये गये आत्मा और अनात्माके शानके उपदेशके प्रकारका प्रतिपादन करनेके लिए दूसरे 
अध्यायका आरम्भ किया जाता है । इस अध्यायके आदिमें “भगवन्‌ , मैं शोक करता हूँ, 
भगवान्‌ शोकसे पार कर दें? ऐसो श्रुति होनेसे संसारके दुःखसे शोक करते हुए अपनी शरयमें 
प्रान्त मुमु्नुको अभयवचनपूर्वक अभिमुख करके गुरु तत्वका बोधन करे, ऐसा सूचित करनेके 
लिए और शोक करते हुए श्र्जुनको भगवानूने विवेकवचनोसे बोध दिया, ऐसा कहनेके लिए 
संनयने इतरा काः इत्यादि। 


३० श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय २ 
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श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा करमलमिदं जिपमे समुपस्थितम्‌ । 
gu si, 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकी तिंकरमर्जुन ! ॥ २॥ 
श्रीभगवानूने कहा-- 
हे अर्जुन, इस विषम परिस्थितिमें तुम्हें यह मोह कैसे प्राप्त हुआ, जो अनार्योसे 
सेवित है, परलोकमें दुर्गतिकारक है और इस लोकमें अपयश देनेवाला है ॥ २ ॥ 


तथो क्तरीत्या मदोया एते श्राठ्पुत्रादयों युधि म्रियन्त इति मरिष्यमाणस्व- 
जनेषु कृपयाविष्टमत एव बिषीद्न्तमत एवाउश्रपूर्णाकुलेक्षणं तमजुनं दृष्टा मधुसूदनः 
मध्बाख्यमसुरं सूदयतोति मधुसूदनः, यद्वा सर्वेषां देहे मधुत्रदिश्टत्वान्मधुरहंकारस्त- 
मात्मप्रकाशनेन सूदयतीति मधुसूदनः, यद्वा ‘इयं प्रथिवी सर्वेपां भूतानां मधु” इति 
श्रव शान्मधुः स्वरूपानन्दस्तं स्वापरोक्षबतां सूइयति स्फोरयतीति मधुसूदन: श्रीकृष्णः 
इदं वद्धयमाणलक्षणं वाक्यपुत्राच। अत्र क्पयाविष्टमिस्युक्तिमुमुक्षोः कृपा- 
दिभिरष्टमिरात्मगुगेर्भबितव्यमिति सूचनाथं कृपापदं क्षान्त्यादीनामुपलक्षणाथंम्‌ । 
'दया सर्वभूतेषु च्ञान्तिरनसूयाशुचिरनायासो माङ्गल्यमकापण्यमसप्रहा चेत्यष्टावात्म- 
गुणा” इति गौतमोक्तेरष्टमिरात्मणुणविशिष्टस्यव सम्यक्‌ ज्ञानं जायते सोऽहं भगवः 
शोचामि’ इति श्रवणात्‌ । कथं संसारसागरं तरिष्यामीति शोचतः परितप्यत एब 
गुरुरीश्वरश्च प्रसीदतीति सूचयितुं विपीदन्तमशरपूर्णकुलेन्तशमित्युक्तम्‌ । मुमुक्षोगुरु- 
मुपसिषीदिषोरेतैरुक्तगुणेभंबितव्यमित्यनेन ज्ञापितं भवति ॥१॥। 


पूर्वोक्त रीतिसे मेरे ये भाई, पुत्र आदि युद्धमें मरते हैं, इस प्रकार मरनेवाले आत्मीय 
बनोंमें अत्यन्त कृपासे युक्त, अतएव विषाद कर रहे, इसलिए आंसुओंसे भरे व्याकुल नेत्रवाले 
शर्जुनको देखकर मधुसूदन--मधु नामके अमुरको मारनेवाले अथवा सब देहोंमें मधुके समान 
इष्ट होनेके कारण मधु अहङ्कारफो कहते हैं--उस मघुरूप अहङ्कारको आत्मप्रकाशसे नष्ट 
करनेवाले श्रथव्रा “यह परथिवी सब भूतोंमें मधु है” इस भुतिसे स्वरूपानन्दको मधु कहते हैं, उस 
खरूपानन्द्का जो अपना अपरोक्ष करनेवालेके प्रति स्फुरण करानेवाले है, ऐसे श्रीकृष्ण बच्य- 
माण ( निम्नलिखित ) वाक्य बोले । यहाँ जो 'कपयाविष्ट' कहा है, वह यह सूचन करनेके 
लिए है कि मुमुखनुश्रांको कृपा आदि आठ आत्मगुणोसे युक्त होना चाहिए । अर्थात्‌ इलोकस्य 
इपाशब्दसे ज्ञान्ति आदि न्य गुणोंका मो ग्रहण है | सब सूतोमें दया, चान्ति (सहनशीलता), 
आनसूया ( दोषदृष्टि न करना ), शुचि, अनायास, मांगल्य, अकार्पण्य, श्रस्परहा--ये श्राठ 
आत्मगुण है । इस प्रकार गौतम द्वारा कहे गये आठ आत्मगुणोंसे युक्तको ही क ज्ञान 
होता है । 'मगवन्‌ ! मैं शोक करता हूँ” इस भुतिसे 'कैसे संसारसागरसे तरूंगा ?. इस प्रकार 
शोक करते हुए और सन्तप्तपर हो गुरु और ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसा सूचन करनेके लिए. 
“बेषीदन्तम्‌ और '्र्षपूरणांकुले द्णम? कदा है | इससे यह सूचित होता है कि.  गुसके पास 
जानेवाले सुको इन कदे हुए गुणोसि संपन्न होना चाहिये ॥१॥ | 


मु ह फ 
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छेव्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्वय्युपपद्यते । 
च्नुद्र हृदयदौय॑ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 
अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारहावरिसदन ॥ ४ ॥ 
हे पाथं, इस कातरपनेको छोड़ो, क्योकि तुम्हारे ऐसे पुरुषोंके लिए यह शोभा नहीं 
देता । हे शत्रुनाशन, अधम बनानेवाली हृदेयकी दुबेलताका परित्याग कर युद्धके लिए 
तैयार हो जाओ ॥ ३ ॥ 
अजुनने कहा-- 
हे मधुसूदन, रणमें मैं भीष्म और द्रोणाचार्यजीके साथ बाणोंसे कैसे युद्ध करूँगा, 
क्योंकि हे अरिसूदन, वे मेरे पूज्य हैं ॥ ४ ॥ 


कुत इति द्वाभ्याम्‌ । दे अर्जुन शुद्धस्वभाव, विपमे सङ्कटे शत्रुभिः शस्नैहेन्तु 
प्रवृत्तसमये इदं कशमलं 'एतान्न हन्तुमिच्छामि’, “यदि मामप्रतीकारम्‌’ इत्याद्युक्तः 
लक्षणश्चित्तञ्यामोहः कुतः कस्मा द्वेतोस्त्वा त्वां समुपस्थितं प्राप्तम्‌ । कालदोषात्‌ कर्म 
दोषाद। कस्मादयं शुद्धस्बभावस्य बिवेकिनस्तव प्राप्त इत्यथः । हे पार्थ, अनार्य- 
जुशमनायैरायंशिक्षावर्जितेः पामरैजुष्टं सेवितम्‌ असय स्वर्गाप्रापकं दुर्गतिकारणमिह्‌ 
लोकेउप्यकीर्तिकरमिदं कलेव्यं क्लीबभाव॑ कातर्यं शूराणामनहं त्वं मास्म गमः मा 
भजस्ब । राजधर्मज्ञे रणपण्डिते त्वयि नैतदुपपद्यते । बीरतमस्य स्तुत्यस्य तब नैतथयक्त- 
मित्यर्थः । दे परंतप शत्रुकशेन, छुद्र छुद्रत्तकारणं निकृष्टत्वापादकं हृदयदौबल्यमघैयं 
मनःकालुष्यमेतस्त्यक्वो तिष्ठ । युद्धाय सन्नद्धो भवेत्यर्थः ॥ -,३ || 
भगवद्वचनमेतच्छुत्वा प गुर्वा द्र जनहिंसाढोपढु:खमसहमान: सन्‌ उक्तः 
(कुतः इत्यादि दो श्लोकोंसे दे शुडरबभाववाले % जुन, विषम अवस्थामें- जब कि 

शत्रु शर द्वारा मारनेकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सङ्कटके समयमें--यह कश्मल अर्थात्‌ 
“इनको मैं मारना नहीं चाइता', "यदि सुक अ्रप्रतीकारकी याने प्रतिक्रिया न करनेवालेकी' 
इत्यादि वचनों द्वारा कथित चित्तका व्यामोइ (भ्रम ) किस कारणसे तुमको प्रात हुआ ! 
कि शुद्धस्वमाबवाले घुम जैसे विवेकी ग किस : या कर्मके 
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गुरूनहत्वा हि महानुभावाञ्छेयो भोक्तुं मेच्यमपीह लोके । 
हत्वाथेकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरम्रदिग्धान्‌ ॥५॥। 
महानुभाव गुरुओंको न मारकर यदि लोकमें भीख माँगकर खाना पड़े, तो बह भी 
बहुत अच्छा है, धर्मांविका उपदेश करनेवाले गुरुओंको मारकर तो मुझे इसी लोकमें रुधिरसे 
सिक्त ( रुधिरमय ) विषयोंका उपभोग करना पढ़ेगा ॥५॥ 


मेवाऽर्थ विशेषयितुमजुंन उवा च _ कथमिति । 

कुलबृद्धं गुणवृद्धं च भीष्मं बिद्यागुरु द्रोणं च संख्ये युद्धे इषुभिः कथं प्रति- 
योत्स्यामि प्रतिपत्षोमूय युद्धं करिष्यामि । किं तौ शौर्याधिकाविति भीत्या ताभ्यां 
योदूधुं न शक्तोषीत्यत आह--पजेति । अरीन्‌ कामादीन्‌ भक्तानां सूदयतीत्यरिसूदनः 
हे अरिसूदन, भीध्मद्रौणौ गृहे पिढूवत्‌ पुष्पादिभिः पूजाहौँ न तु वाचाऽपि युद्धाहों, 
किमुत बाणेमेमेघातिभिनं युद्धाहोबिति शरैस्तयोर्म्मच्छेदं कथं करिष्यामी त्यथः॥|४।। 

चत्रियाणां युद्धं श्रेयस्करं कथं त्यक्तुं शक्य त इत्यत 'आह--गुरूनिति । 

महदाननगेलोऽनुभावो धमंत्रह्मविषयको बोधो येषां तान्‌ महालुभाबान्‌ गुरून्‌ 
भीष्मद्रोणकृपादीनहत्बा इह लोके भैच््य॑ भिज्षान्नं नः श्रेयः युद्धवच्छेयस्कर॑ भवति 
तदेब भोकतुं युक्तम्‌ । गुर्वादिस्बजनहिंसारहित॑ भिक्षाशनमस्माकं श्रेयस्कर मित्यर्थः । 
“ङ्कत्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम्‌ । अक्लेशयित्वा चाऽऽत्मानं यदल्पमपि 


डुःखको सहन न करते हुए कथित श्रथंका ही पुनः दृढीकरण करनेके लिए श्रजुन कहते है-- 
“कथम्‌? इत्यादि । 

मैं कुलइद भौर गुणास श्रेष्ठ भोप्मसे और विद्यागुर द्रोशसे संख्यमें ( संमाममें ) 
बार्णोसे कैसे लड़ गा श्र्थात्‌ प्रतिभट बनकर मैं उनसे कैसे युद्ध करूँगा ! वे दोनों शौर्यमें अधिक 
हैं, इसलिए. भयके मारे तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, ऐसो यदि शङ्का हो, तो इसपर अर्जुन 
कहते हैं--पूजेति । भक्तोंके काम रादि शत्रुओंकों जो नष्ट करता है, वह अरिसूदन कहलाता 
है, दे अरिसूदन ! भीष्य और द्रोण घरमें पिताके समान प्रतिदिन पुष्पोसे पूजने योग्य हैं, 
अतः नब वाणीसे भी वे युद्ध करने योग्य नहीं हैं, तब ममंघाती बाणोंसे युद्ध करने योग्य नहीं 
हो सकते हैं, इसमें तो कइना ही क्या है ! इसलिए बाणोसे उन दोनोंके ममंस्थानोंका छेदन 
मैं कैसे करूँगा ! यद भाव है ॥ ४ ॥ 

क्षत्रियोंका परम कल्याण करनेवाला युद्ध दै, अतः इस युद्धका कैसे त्याग किया जा सता 

| है! ऐसा यदि प्रश्न हो, तो श्रजेन उसका उत्तर कहते हँ-“गुरुन्‌' इत्यादि । 


महान्‌--प्रतिबन्धशून्य -निनका श्रनुमाब है यानी घ्म और ब्रह्म दोनोंको ke 
करनेवाला जिनका ज्ञान है, उन भीष्म, द्रोण, कृप आदि महानुभाव शुरुको न मारकर इस 
लोकमें मैच्य यानी भिचाका अन्न युद्धके समान हमारे लिए भेयस्कर है, अतः उसो अन्नको 
खाना इमें उचित प्रतीत होता है अर्थात्‌ गुर आदि स्वननोंकी हिंसासे रहित मिबा द्वारा 
लब्ध भोजन हमारे ज्षिए भेयस्कर है। 'दूसरोको पीडा न देकर, दुष्टोके घरोमें न जाकर, 
अपनेको क्लेश न देकर यदि योड़ा भी हो, तो वद मी बहुत है” इत्यादि शात्रप्रसिद्धिका 
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न चैतद्विमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 

यानेब हत्वा न जिज्ीविपामस्तेऽपरस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः ॥६॥ 

मिक्षा माँगना और युद्ध करना इन दोनोंमेंसे हम धर्मपरायणोंके लिए कौन अच्छा 
है, यह भी हम नहीं जानते हैं। जय और पराजयके विषयमें संशय छोड़कर यदि स्वधमं 
सममकर युद्ध करें, तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि युद्धमें जिन प्रिय बान्धवोंको मारकर हम 
जी नहीं सकते, वे 'रतराष्ट्रके पुत्र आदि मरनेका निश्चय करके संग्राममें सामने खड़े ॥६॥ 


त्वह ॥' इत्यादिशाखप्रसिद्धिद्योतनार्थो हिशब्दः | किमनाथवङ्भिक्ञाशनं शूराणाम्‌ , 
शत्रून्‌ जिस्वा राञ्यभोगः कर्तव्य इत्यत आह - हत्वेति । कामिज्ञानार्थः । अर्थान्‌ 
घर्मादिपुरुषार्थान्‌ (शिष्येभ्यः कामयन्ति बोधयन्तीत्यर्थकामास्तान्‌ धर्मोपदेष्टून गुरून्‌ 
हस्वाऽहमि हैव लोके रुधिरप्रदिग्धान्‌ रक्तधाराप्रसिक्तान्‌ रुधिरमयान्‌ भोगान्‌ भुज्यन्त 
इति भोगाः व्रिषयास्तान्नारकीयान्‌ भुञ्जीयाऽनुभवेयम्‌। न तु नारकीया एव किन्तु 
शुर्बादिवधेन जुगुप्स्यो नरकभोगोच्त्रैब भविध्यत्यतो गुरवादिहिंसाशून्यं भिक्षाशनं 
श्रेयस्करं मन्य इत्यर्थः ॥४॥ 

“ये युध्यन्ते परधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः इति श्रवणात्‌ चत्नियाणां युद्धमेव 
श्रेयस्कर न तु भिक्षाशनमित्यत आह--न चैतदिति । 

भिक्षाशनबुद्धय मध्ये नोऽस्माकं धर्मपराणां गरीयः श्रेष्ठ कतरत्‌ किंतु वा । 
गरुदिंसादुष्कीरत्यांदिदोपशून्यत्वात किं भैच्याशनमेव श्रेष्ठम्‌, उत स्वधर्त्वादू 
युद्धमेत श्रेष्ठम्‌ , आहोस्बिदुभयमपि समं बा । चस्त्वर्थः । तदेतद्‌ बयं तु न विद्मो न 


सूचन करनेके लिए हि? शब्द है । शूरोंको क्या अनाथके समान भिब्चा माँगकर भोजन करना 
उचित है ! उन्हें तो शज्ञुओको जीतकर राजभोग करना चाहिए, ऐसा यदि कोई कहे, तो 
उसपर कहते हैं--हत्वेति | यहाँ 'कमु' घातुका शान श्रथं है। अर्थोका यानी धर्मादि 
पुरुषाथोका जो शिष्योंके प्रति प्रतिपादन करते हैं श्रर्थात्‌ बोधन करते हैं, वे अर्थकाम हैं, 
उन अर्थकामोको--घमंके उपदेशक गुरुधोंको--मारकर मैं इस लोकमें ही रुधिरप्रदिग्ध, 
अर्थात्‌ रक्तधारासे प्रसिक्त ( रुघिस्मय ) नारकीय भोगोंका ( भोगे जानेवाले विषयोंका ) 
अनुभव करूँगा । नारकीय ही नहीं, किन्तु गुरु आदिके वधसे निन्दनीय नरकका भोग यहीं 
इससे गुरू आदिकी हिंसासे रहित भिच्चा द्वारा लब्ध भोजन करना हो मैं भेयस्कर 

का रुके क कत्या किरी ३ 1 केसर कक tor 


शड यकी अर डी 
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कार्पण्यदोपोपहतस्तरमावः एच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्याल्नित्रितं जूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 
हे भगवन्‌, अविद्यारूप दोषसे मेरी आत्मा आबृत हो गई है, अतः मेरा अन्तःकरण 
धमंसे हट गया है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो निश्चित हितकर मागे हो, 
उसे कृपया मुझसे कहिये, मैं आपकी शरण में आया हूँ, सुके उपदेश दीजिए ॥७॥ 


विजानीमः । जये राज्यसुखदेतुत्वाद्पजये स्वर्गप्रापकत्वात्स्वधर्मत्वाश्ेति तत्र संशयो 
न कर्तव्य इति चेत्तथापि संप्राप्रो विजयोऽस्माकं दुःखायैव भवति न तु किंचिदपि 
भवति सुखायेत्याह--यानेवेति । ध्राणेभ्योऽपि प्रेयसो यानेव श्राठृपुत्राढीन्‌ युधि हृत्वा 
न जिजीबिषामो जीवितुं न शक्नुमस्त एव धातेराष्ट्राः अम्ुखे रणमुखे अवस्थिता 
ख्रियामद्द इति तिष्ठन्ति । अतोऽन ेतो यद्वद्‌ भे््याशनमेव नः श्रेयस्कर मित्यर्थः ॥६॥। 

कथं भवान्‌ पण्डित: सन्नधर्म घमेमिव अधर्ममिव धर्म च मन्यते मूढबदित्या- 
काङ्कायामहमेतदृद्यं सूक्मार्थ निर्णेतुं शक्नोमि, यत्कतेव्यं तत्‌ त्वमेबोपदिशेत्याह-- 
कापण्येति । 

अबिद्याकृतदेदेन्द्रियाद्यनात्मनः स्वरूपमिदमेवाऽहमिति व्यवहरतीति कृपण- 
स्वतत्वज्ञः, {यो बा एतदृक्रं गाग्यंबिदित्वास्माज्लोकात्मेति स कृपणः इति, “कृपणो 
योऽजितेन्द्रियः' इति श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धे: । तस्य भाबः कार्पण्यमज्ञत्वमज्ञानं तमः 
प्रधानत्वाद्वस्तुस्बरूप॑ दूषयतीति तदेव दोषस्तेनोपहृतस्तिरोहितः स्वस्याऽविक्रियस्य 
प्रत्यगात्मनो भाबः सत्ता यस्य स कार्पण्यदोषोपद्तस्वभावो5विद्या तिरस्कृतात्मस्बरूपो 


* हमें परिशान नहीं है । यद्यपि युद्ध करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि उसमें जय होनेपर वह सुखका 
हेतु है, पराजय दोनेपर वह स्वर्गका प्रापक है और स्वधर्म भो है, इसलिए युद्धमें संशय नहीं 
करना चाहिए, तथापि उसमें प्रास हुई विजयसे हमें दुःख ही होगा, उससे किसी प्रकारके 
युलकी आशा नहीं है, ऐसा कहते हैं--यानेवेति । प्राणोंसे भी प्यारे जिन भाई, पुत्र आदिको 
युद्धमें मारकर हम जीना नहीं चाहते यानी जो नहीं सकते, वे ही धृतराष्ट्रे पुत्र, पौत्र आदि 
सम्बन्धी प्रमुखमें ( रणमुखमें ) अवस्थित हैं यानी हम मरेंगे, ऐसा निश्चय कर स्थित हैं । 
इसलिए श्रनर्थके हेतु युद्ध को अपेच्चा भिक्षाभोजन ही हमारे लिए श्रेयस्कर--कल्याणकर-- 
है, यह अथं है ॥६॥ 

हे अर्जुन, तुम पंडित होकर मी मूढ़के समान श्रधमंको धर्मको तरह और धर्मको 

अधर्मकी तरह कैसे मानते हो ? ऐसी आकांचा होनेपर मैं इन दोनों सूच्म श्रथोंका निर्णय 

नहीं कर सकता, जो कर्तव्य हो, उसका आप ही उपदेश दीनिये, ऐसा श्रजुन कहते हैं-- 
“कार्पण्य०' इत्यादिसे । 

अनात्माके स्वरूपभूत अविद्याजनित देइ, इन्द्रिय रादि * हो मैं 

करनेवाला अतस्वञ्ञानी ही यहाँ कृपणशब्दका अर्थ दै । क्योकि 'हे गार्गि 

जाने बिना इस or क बह कृपण है” की 

है? इत्यादि ज्ञानी ही कृपण कहा गया है । 

` कार्पण्य ए कहलाता है। यह अज्ञान तमःपरचान होनेके 


हूँ, ऐसा ब्यवहार 
नो 
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न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यादच्छोकमुच्दोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अत्राप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाऽऽधिपत्यम्‌ ॥=॥ 


हे भगवन्‌, भूमिमें निष्कण्टक सम्पूर्ण राज्य पाकर या देवताका आधिपत्य याने 
इन्द्रपद अथवा ब्रह्माके पदको पाकर भी मैं जो देह, इन्द्रिय आदिमें सन्ताप पहुँचानेवाले 
शोकको दूर करे, ऐली कोई वस्तु नहीं देखता हूँ ॥८॥ 


यस्माद्धर्मसंमुढचेताः अविद्यया सं वारे पात्यमानः पुमान्‌ धार्यतेऽनेनेति धर्मस्तस्मिन्‌ 
स्बरूमैप्रकाशके ज्ञानात्मके धर्म संमूढमम्रविष्ं चेतो यस्य तथोक्त एवंलक्षणसंपन्नो$हं 
त्वां परमेश्वर परच्डामि शतिस्थ्रतिभिर्मेइ्विमिश्च यन्निश्चितं निर्णीत॑ नियतफलं श्रेय; 
साधनं शोकविध्वं सक॑ तन्मे त्रुह्दि । ननु *नापुत्रायाशिष्याय वै पुनः? इति श्रवणात्‌ 
पुत्रशिष्यव्यतिरिक्तायाऽतिरहस्यं न बक्तञ्यमित्यत आह--शिष्य इति । धर्मज्ञानार्थि- 
तयाऽहं ते शिष्यः शिष्यभावं गतोऽस्मि | त्वां जगद्गुरु परमेश्वरं प्रपन्नं शरणं गतं 
मुमुक्ष मां शाध्यनु पदाण । शोकस्य निश्रोपनिवृत्तियंथा भवेत्‌. तथा मां बोधयेत्यर्थ॥७॥ 

मया ते किं बक्तञ्यम्‌ , भत्रान्‌ पण्डित: खजु, सूदंमबुद्धथा युक्त्या च यच्छेय:- 
साधनं तत्त्वयैव ज्ञातव्यमित्यत आह--न हीति । 

इन्द्रियाणां देदेन्द्रियमनो जु दवना पुच्डरोष एमत्यन्तसंताप्क मम शोकं यद्‌- 
पनुद्यादू द्रव्यगुणकर्मणां मध्ये बिशिष्ट यत्माप्त सन्मामकं दुःखं निवर्तयेत्तदहं न 


steps Set Se 
करता है, अतः वह दोष है. उस दोषसे तिरोदित हुई है विकाररहित प्त्यगात्मामें स्थित सत्ता 
(प्रत्यगात्मता) जिसकी ऐसा कार्पण्योपद्तस्वमाव याने अविद्यासे तिरस्कृत श्रात्मस्वरूपवाला 
अतएव धर्मस॑मूढ़चेता अर्थात्‌ जिसका श्रविद्यासे संसारमें गिरे हुए पुरुषको धारण करनेवाले 
धर्ममें--शानस्वरूप प्रकाशात्मक ध्ममें--चित्त प्रविष्ट हुआ नहीं है, ऐसा मैं आप परमेश्वरसे 
पूछता हूँ कि श्रुति और स्मृतियो द्वारा तथा महर्षियों द्वारा निर्यात जो नियतफल्ल श्रर्थात्‌ 
प्ेयका साधन एवं शोकका नाशक मार्ग हो, वह मुझे कहिये। *अपुत्रको और श्रशिष्यको 
यका उपदेश न करे” इस श्रर्थडी बोधक भुति होनेके कारण पुत्र और शिष्यके सिवा 
आतिरहस्प न कहना चाहिए, ऐसी यदि शङ्का हो, तो उसपर कहते हैं--शिव्य इति । hos 
ज्ञानकी इच्छासे मैं आपका शिष्य हुँ यानी शिष्यमाबको प्राप्त हुआ 
परमेश्वरकी मैं शरे प्रात दा श्राप युक बुके ऊपर अट कीजिये कर 
निदि हो जाय, उस पारे सुके बब दीजिए यान र 


बर. छक } Foie 
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संजय उवाच 
एबमुक्त्वा हृपीकेशं गुडाकेशः परंतपः। 
न योत्स्य इति गोविन्दस॒कत्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ & ॥ 


संजयने कहा -- त 
शब्ुओंका मर्दन करनेवाला अजुन उक्त वचर्नोके साथ-साथ 'मैं युद्ध नहीं करूँगा! यों 


भगवानूसे कहकर चुप हो गया ॥ ६ ॥ 


‘FRPP मत यी या त्त नॉ 
प्रपश्यामि तादृशं न, किंचिज्ञानामि ज्ञातं चेत्कुतोऽयं शोक इति । हिस्तदज्ञान- 
प्रसिद्धि्योतनार्थ: । शत्रन जित्वा राज्यं प्राप्य शोकस्त्यक्तु शक्यते विशिष्टपदा 
थैभोगेनेत्यत आह--अवाष्येति। भूमावसपत्नं निःशात्रवं समृद्धं समग्रं राज्यं 
सार्वभौमत्वमवाप्य प्राप्य बा सुराणामाधिपत्यभिन्द्रत्वं ब्रह्मत्वं वाऽथ प्राप्याऽहं 
शोकं त्यक्तुं न शक्नुयाम्‌ । सावंमौमस्वेन्द्रत्वत्रद्मत्वादीनां जन्यत्वेन ध्वंसप्रतियो- 
गित्वात्तद्वतः शोकनिवृत्तिने संभवति, भ्रक्ृतेऽपि स्वजनध्वंसहेतुकत्वाच्छो कस्य 
अतो बिवेकवतो विषयप्रापिस्तद्वोगश्च न शोकनिवर्तको भवति । यतः शोकं निःशेषं 
त्यक्ष्यामि तं धर्म ममोपदिशेति सर्ब भोगविरक्त्या तीत्रमुसुक्षया च भगवन्तं प्रार्थितः 
बानर्जुनः शाधि मामिति । एतेना5उत्यन्तिकसंसारदुःखनिशृत्तिकारणं न भवति 
ब्रह्मविष्ण्यादिपदलाभः, किन्तु दुःखायव विनैव ब्रह्मज्ञानम्‌ । तश्च गुरूपदेशं बिना न 
सिद्धयति, 'आचार्यवान्‌ पुरुपो वेद! इति श्रवणात्‌। अतस्तद्थिना गुरूपसत्तिः 
कर्तव्येति सूचितम्‌ “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌? इति ॥ ८॥ 


मुके यह शोक क्‍यों होता ! "हि? शब्द उसके श्रशानको प्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए दिया 
गया है । शच्ओंको जीतकर, राज्यको प्रास करके विशिष्ट पदार्थोंके भोगसे शोकका त्याग क्या 
नहीं किया जा सकता है ! ऐसा यदि प्रश्‍न दो, तो उसपर कहते है-“अवाप्येति? । प्रथिबीमें 
शचशरोसि रहित ऐशश्वर्ययुक्त समग्र राज्यको ( सार्वभौमत्वको ) पाकर अथवा देवताओंके आधिः 
पत्यको ( इन्द्रपदको ) श्रथवा ब्रहमाके पदको पाकर भी मैं शोकका त्याग नहीं कर सकता । 
“सार्वभौमत्व, इन्द्रस और जह्त्व आदि सब जन्य होनेके, कारण नाशके प्रतियोगी नाश- 
बाले- हें | नाशवालोसे शोकक निढृत्ति नहीं हो सकती । प्रकृतमें शोकका कारण स्वजनोंका 
नाशा है । इसलिए विषयोंकी प्राप्ति और उनका भोग दिवेकआले पुरुषके शोकके निवर्तक 
नहीं होते । जिससे मेरे निःशेष शोककी Ru ससे: शोका 
सकूँ, ऐसे धमेका मुके उपदेश कीजिये । इस प्रकार सब ! र प्रति 

प्राथना की कि सुके उपदेश दीजिए 
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तग्रुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 


हे भारत, दोनों सेनाओके बीचमें शोक कर रहे अजुंनसे भगवान्‌ हँसते हुए निम्न- 
निर्दिष्ट वचन बोले ॥ १० ॥ 


एबमजुनस्य वृत्त धृतराष्ट्र प्रति संजय उवाच--एवमिति | 

परंतपः शत्रतापनो5पि गुडाकेशः । नामैकदेशे नामग्रहणम | गुडो लगुडो 
इणडस्तद्दीघी आसमन्तात्समाञ्च केशाः शिरोजा यस्य स गुडाकेशो$जुंन: गोबिन्द 
गोभिर्वेदान्तवाक्येरेब विन्दते लभ्यत इति गोविन्दस्तं ह॒षीकेशं स्वजनहिंसाया 
अत्यम्तशोकहेतुत्वान्नाऽहं योत्स्ये इत्येवमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह । पुनरन किंचिद्रभाष 
इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 

'यच्छुयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे’ इति प्र: श्रीभगवान्‌ शोचन्तं तं दृष्टा 
क्किमुक्तबा नित्या का द्राया माह्‌ तमिति । 

हे भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये बिपीबेन्तं मदीया एते म्रियन्त इति 
शोचन्तं एतान्‌ ह्वा तद्दोपेणाऽहं निरयं यास्यामीत्यात्मनि निष्क्रिये निर्विकारे 
कर्त्वा दिधर्मशूत्य एवाऽनाद्यविद्ययाऽनात्मतद्ध्मानध्यभ्य “अहं कती, भोक्ता’ इति 
विपरीतभावेन मुह्यन्तं तमर्जुनं दृष्टा परमक्रपालः श्रीभगवान्‌ तित्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः' इत्या दिश्ृतिप्रसिद्धत्रह्मात्मैकस्वज्ञानेन विना नाऽयं द्वेतअ्रम- 


इस प्रकारके अर्जुनके दत्तको ( व्यापारको ) ध्रृतराष्ट्रके प्रति संजय कहने लागा 
'एवम' इत्यादिसे । 

परन्तप यानी शत्चश्रोंको जीतनेवाला तथा गुडाकेश, नामके एकदेशका जहाँ ग्रहण हो 
बहाँ पूरे नामका ग्रहण करना चाहिए, इस न्याये गुडके ( लगुडके ) यानी दंडके समान 
लम्बे और सब तरफसे समान जिसके केश ( बाल ) हैं, वह गुडाकेश कहलाता है, थ्रजुन 
गोविन्दे यानी गोसे वेदान्तराक्योंसे ही ज्ञात दोनेबाले भगवान्‌ ह॒पीकेशसे हसि 
अत्यन्त शोककी देव॒ है, इसलिए. 'म युद्ध नहीं करूँगा! ऐसा बहकर चुप हो गया, फिर कुछ 
नहीं बोला, यह अर्थ दै ॥ ६ ॥ ; 

, बह 
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श्रीभगवाडुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं गज्ञावादांश्च भाषसे । 
गताब्रनगताद्ंश्च नाऽनुशोचम्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥ 
भगवानूने कहा 
जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो और 
शा्रोंमें प्रदर्शित वादोंका भी प्रतिपादन करते हो, [ इसलिए परस्पर विरुद्ध मागेका श्रवल- 
म्बन करनेवाले तुम पण्डित नहीं हो ] क्योंकि पण्डित लोग मृत या जीवित प्राशियोंके 
विषयमें शोक नहीं करते ॥ ११ ॥ 


प्रबतेकेन भेदशाख्नेण बोध्यमानः शोकसागरं भ्रममूलकं तदु शक्नोतीति मत्वा 
पदा्थंद्वयशोघनपूर्वकं तञ्ज्ञानमुपदिदिछुः सन्नादौ त्वंपदार्थशोधनमबतारयितुं तदीयः 
बृत्तं भवान्‌ पण्डित इति मम बुद्धिरेवं बा तब पारिडत्यमिति प्रहसन्निव वचन- 
मिद्मुवाच ॥ १०॥ 

अशोच्यानिति । न शोच्या अशोच्याः शोचितुम नदी भोष्मद्रोणाद्‌यस्तानेतान- 
शोच्यानेव स्वमन्बशोचः एतानुदिश्य शोकं कृतवानसि । ननु स्वजनमरणे सर्वेषां 
शोको जायत एव कथमुच्यत एतानन्त्र तो चस्त्रमिति, कुतो वा स्रियमाणानामेतेषाम- 
शोच्यत्वमिति चेत्‌ , त्वमत्र प्रष्ठय:, किं भीष्मद्रोणा दिशदद वाच्यार्थमुहिश्य शोच्यते 
उत लच्यार्थमिति । आद्ये भीष्मादिशब्दवाच्यस्याऽसद्‌बृत्तत्वमवेच्य शोच्यते किंबा 
तन्नाशाुददिश्य शोच्यते इति । ना55द्य , ते महानुभावा इति त्वयेव तन्महत्त्वप्रति- 
पादनात्‌ । न द्वितीयः, तदसंभवात्‌ । 'मघवन्‌ मर्त्यं बा इदं शारीरमात्तं मृत्युना? इति 
शरीरस्य सृत्युप्रस्तत्वश्रवणात्‌ , 'दुलेभो मानुषो देहो देहिनां क्षणमङ्कुरः' इति देहस्य 
एकताके शानको छोड़कर यदि दवैतञ्जमके प्रवर्तक मेदशाज्रके द्वारा श्रर्जुनको उपदेश दिया 
जायगा, वो बह अममूलक शोकसागरको तर नहों सकेगा, इसलिए “तत्‌ और त्वम्‌? पदार्थोंके 
शोधनपूर्वक ब््षात्मैकत्वश्ञानके उपदेशको इच्छा रखकर भगवान्‌ पहले त्वंपदार्थके शोघनका 


उपक्रम करनेके लिए मैं समकता था तुम अच्छे पण्डित हो क्या यही तुम्हारा पाणिडत्य है, यो 


उसका उपद्वास करते हुए निम्ननिर्दिष्ट वचन बोले ॥ १०॥ 

“अशोच्यान इत्यादि । जिन भीष्म, द्रोण आदिके विषयमें शोक करना उचित 
नहीं है अर्थात्‌ जो शोचनीय नहीं हैं, उनक उद्देश्यसे तुम शोक कर रहे हो । यदि यहाँ 
दुहे ऐसी शङ्का हो कि अपने आत्मीयके मरनेसे समीको शोक होता है, इसलिए आप यह 
कैसे कहते हैं कि इनका क्यों शोक कर रहे हो या मर रहे ये अशोचनीय कैसे हो सकते हैं, 
तो तुम्हारी यह शङ्का भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस विषयमै हम तुमसे पूछते हैं कि क्या 
भीष्म, द्रोण आदि शब्दोके वाच्य अर्थको लेकर तुम शोक करते हो अथवा लच्यार्थको लेकर 
शोक क १ यदि प्रथम पद्ध कहो यानी मीष्मादि शब्दोंके वाच्य अर्थको लेकर शोक करता 
हूँ, ऐसा कहो, तो यह बतल्लाश्रो कि उनके श्रसदाचरणोको देखकर शोक करते हो अथवा 
उनके नाशको लेकर शोक करते हो ! पहला पच्च तो बन नहीं सकता, beech a 
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नश्वरत्वश्रवणात्‌ , सवंदा म्रियमाणप्राणिसंदर्शनाच प्रत्यज्षादिप्रमाणे रेव धुवमृत्युकस्य 
देहादेः शोच्यत्वं न संभवति । न प्रथमे द्वितीयः, आत्माउजत्वान्न जायते जननाभा- 
बान्न म्रियते मरणामाबान्नित्यः 'अजो नित्यः शाश्वतः’ इति, “नित्यो नित्यानाम्‌? इति 
लच्ष्याथस्याऽऽत्मनो नित्यत्वश्रवणान्नित्यस्य सदाप्स्याऽऽत्मनः शोच्यत्वानुपपत्तः । 
नहि बुद्धिमतां नित्यः पदार्थः शोच्यो भवति नाऽप्यनित्यश्च । यत एवं वाच्यार्थस्य 
लच्याथेस्य चोभयोरशोच्यत्वे सिद्धे त्वमशोच्यानेव शोच्यत्वबुद्धथा मूढवदनुशो- 
चसि। नेताबन्मात्रमेव करोषि, अपि तु प्रज्ञावादांश्च भाषसे सदसत्पदार्थस्वरूपं 
विविच्य ये प्रकर्षेण जानन्ति ते प्रज्ञाः परिङतास्तेषां शाञ्जमभिव्याप्ता वादा आवा- 
दास्तान्‌ प्ज्ञाबादान्‌ 'कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः? इति, 'उत्सन्नकुलधर्माणाम्‌' इति, 
“कथं भीष्ममहं संख्ये' इत्यादोनि प्रौढवचनान्यपि भापसे । यदशोच्यशोचनम्‌ , यश्च 
शाखार्थप्रकटनपारिडत्यं तदेतदृद्वयं ते जस्तिमिरवत्‌ परस्पर विरुद्धं नैकत्र स्थातुमहेति, 
अतो भवान्‌ मूढ एव भवति न तु पण्डित: । तहाँवंसमये पण्डिताः कथं वर्तन्त 
इत्याह -गतासूनिति । केवलं मूढा ममैते पुत्रादयो मृता इति गतासूनेबाऽनुशो चन्ति 
न त्बगतासून्‌ । शास्रज्ञास्तु ममैते पुत्रादयो मूढा दुभेगा दुर्वृत्ता जाता इत्यगतासूनेवा- 
ऽनुशोचन्ति न तु गतासून्‌ । पणिङतास्तु गतासूनगतासूंश्च पुत्रादीन्नाऽनुशो चन्ति । 


हैं, यों उनके महत्वका तुमने ही प्रतिपादन किया है। दूसरा पच्च भो नहीं बनता, क्योंकि 
बह संभव नहीं है, क्योंकि 'मघवन्‌ मस्ये वा? ( यह शरीर मृत्युसे अस्त होनेके कारण मत्य है, 
मरणशील है ) यह भृति शरीर मृत्युग्रस्त है, ऐसा प्रतिपादन करती है। एवं 'चणभंगुर मानुष 
देइ देइघारियोके क्षिए दुलभ है, इस प्रकार देइका विनाश सुननेमें आता है और सबदा प्राणी 
मरते देखे बाते हैं, अतः प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे निश्चित मरणधर्मा देइ श्रादिके लिए शोक 
करना ठीक नहीं है । प्रथम पचका दूसरा श्रंश भी नहीं बनता, यानी भीष्म झादि शब्दोंके 
लक्ष्य अर्थके लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अज होनेके कारण जन्मता नहीं 
है, जन्मके श्रमावसे मरता भी नहं है और मरणके अमावसे वह नित्य है, क्योंकि 'श्रज है, 
नित्य है, सनातन दै") 'नित्योंका भी नित्य है". इस प्रकार लच्या थं श्रात्मामें नित्यत्व सुना जाता 
है इसलिए नित्यका और सदा प्रास आत्माका शोक करना उचित नहीं है । बुद्धिमानोको नित्य 
पदार्थके विषयमे एवं अनित्यके विषयमें शोक क उचित नहीं है, अतः इस ij 
लक्ष्यार्थ दोनोंकी अशोचनीयता सिद्ध होती है, इसलिए अशोच्योंका ही तुम मूढके समान 

हो । इतना दी नहीं करते, किन्तु प्रशावाद भो कहते हो । सत्‌ और असत्‌ पदार्यके 
जो मल्ली भति जनते हैं, वे «ज यानी पण्डित कहलाते ह, शालो 

कहलाते हैं, उन प्रशावादीको मी हो 
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न त्वेवाव्हं जातु ना&सं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 
मैं ( तत्पदाथे परमात्मा ) किसी समय नहीं था, ऐसा नहीं है, किन्तु सढ' चें था 
ही, वैसे ही तुम और ये सब राजा नहीं ये, ऐसा नहीं है, किन्तु ये ही और भविष्य म 
सब लोरा नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, किन्तु हागे हं ५ 


गतासूनामगतासूनामप्युभयेषामविद्याकायंत्वेन स्वप्नार्थबदसत्त्वादुभयत्र त्रह्वोव ५२थन्त 
त एब हि पण्डिता ये त्वसत्त्यक्त्वा सदेव गृह्कन्ति। सदा सर्वत्र त्रह्मदर्शनं हि 
पाण्डित्यम्‌ , 'ब्राह्मएः पारिडत्यं निर्विद्य' इति श्रुते:। अत उत्तलक्षणाभावात्त्व॑ मूढ 
एब न तु पण्डित इत्यर्थः ॥११॥ 

अशोच्यानन्त्रशो चस्त्रमिति भोष्मादीनामशोच्यत्वे प्रतिपादिते भीष्मादिपद- 
लक्ध्याथेस्या55त्मनो देदेन्द्रया दिभ्यो भिन्नत्वं नित्यत्बं च सूचितं भबति । तमिमर्थम- 
जानन्तमजुचमालब्य शरी भावान्‌ लकया ्थस्याऽऽत्मनो नित्यत्वे त्वजत्व॑ हेतुरित्यजस्ब- 
हेतुना शशविषाणस्या5पि नित्यत्वे प्रपते भावत्वे सत्यजत्वं नित्यस्वप्रयो जकम्‌ , यस्य 
कालत्रये सत्ता न व्यभिचरति स भावो नित्यश्च, यस्य व्यभिचरति नाऽसौ भावोऽ- 
नित्यश्रेत्यात्मनः कालत्रयेऽपि सत्ताप्रतिपादनद्वारा देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्वं नित्यत्बं 
च सूचयितुं पुनसतत्त्वपदार्थयोः शोधनं शोधितयो रेकत्वं च प्रतिपादयति . त्वंपदार्थस्य 
निःशषशंसारदुःखनिवृस्या नित्यनिरतिशयाखण्डानन्दावाप्ये)' तत्पदार्थस्यापि परोक्ष- 


मरे हुश्रोके विषयमें शोक नहीं करते और नो शास्रश हैं, वे "मेरे ये पुत्र आदि मूढ. अभागे 
और दुराचारी उसन्न हुए हैं! ऐसा समझ कर जीते हुओं के विषयमें शोक करते हैं, मरे 
इओके विषयमे शोक नहीं करते। पंडित तो मरे और जोते दोनोंके विषय ही शोक नहीं करते, 
क्योंकि मरे और जोते दोनों श्रविद्याके कार्य हैं, तः खप्न-पदायोँके समान मिथ्या होनेसे 
उनमें ब्रह्म हौ देखते हैं । वे हो पंडित हैं. जो असतूका त्यागकर सतूका ही ग्रहण करते हैं। 
सदा सममे बरहम देखना ही पंडिताई है, क्योंकि आझण पांडित्यका निश्चय करके? ऐसी भरति है । 
इसलिए उक्त लक्षणोंका अभाव होनेके कारण तुम मूड ही हो, पंडित नहीं हो ॥११॥ 
अशोचनीयोंका तुम शोक करते हो, इस प्रकार भीष्म आदिमें अशोचनीयताका प्रतिपादन 
करनेसे भीष्म थादि पदोके लक्ष्याथ आत्मामें देह, इन्द्रिय आदिसे भेद और नित्यत्व सूचित 
होता है । परन्तु अर्जुन उक्त अको नौ समका रहा है, ऐसा देखकर मगबान्‌ 'हदपाथ 
आत्माके x दोनेमें पनन ०४ है, अजस ददते खरगोशके सींगमें भी नित्यत्व प्राप्त होता है, 
परन्तु भावत्वसे युक्त नतव नित्यत्वका प्रयोजक है, ऐसा माननेसे उसमें दोष नहीं हो सकता, 
जिसकी सत्ता तीनों कालोमें व्यभिचारको प्रात न हो यानी एकसी ही कीड बह भाव है 
और नित्य है एवं जिसकी सत्ता व्यमिचरित हो बद न भाव है और न नित्य है, इसलिए श्रात्माकी 


दीनों कार्लोमे सत्ता है, इस परके प्रतिपादन दारा आत्मामे देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्नता 
और नित्यताका सचन करनेके लिए किर तत्‌ धोर त्व पदा्ोका शो, 
त्म्‌ पदार्थौका एकत्वका, त्वंपदार्थके निःशेष ती 


अध्याय २ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४१ 
स्वपरिच्छिन्नत्वा नथ निवृत्त्याद्वितीयत्वाखरडेकरसत्वसिद्धये च--न त्वेवाऽहमिति। 

अहं तत्पदार्थः परमात्मा सर्वज्ञः सवंशक्तिः सवतन्तरस्वतन्त्रः परमेश्वरः | जातु 
कदाचिन्नाऽऽसमिति न, किन्तु सवदा आसमेत्र | मदसंभवे जगत्सृष्ट्याद्यसंभवात्‌ । 
तथाहि जन्माद्यस्य यतः’, “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’, {यतो जातानि 
झुषेनानि बिश्वा’, `स ऐक्षत लोकान्नु खजा इति’, 'स इभाँज्लोकानस्रजत' इत्यादि- 
श्रतिभिमंत्त एव जगदुत्पत्तिः आव्यते । मत्त एब जगतः स्थितिश्च 'येन जातानि 
जीबन्ति, “व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः', “म॒ दाधार “श्रथिवो द्यामुतेमाम्‌', 
भीषास्माद्वातः पबते’, 'इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपा श्रितो’, 'तस्मिज्लोकाः 
श्रिताः सर्वे! इत्यादिश्रुतिभिः प्रतिपाद्यते । यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति’, 'तथान्षराद्विविधाः 
सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति’, 'यस्मिन्केत्रे संहरत्येष देवः इत्यादि- 
श्रतिभिमेत्त एब जगल्लयोऽपि श्राव्यते । यतो मदेककर्टकत्वं जगत्सृष्ठ्यादिक्रिया- 
यास्ततो जगदुत्पत्तिस्थितिलयादिष्बागच्छत्सु सत्सु तद्धिष्ठाठृतया सदा5हमासमेवेति 
निरुक्तश्रतिबलात्‌ त्रिष्वपि कलेषु मत्सद्भावों निश्चेतव्य इत्यर्थः । एतेन मेघतदागम- 
स्थित्यादीनामाधारतया स्थितस्या55काशस्येव प्रपद्चतदुत्पत््यादीनामधिष्ठानतया 
स्थितस्य तत्पदार्थस्य स्वस्वरूयतो निष्कलत्वेन निष्किथत्वेन च प्रपज्नतद्धर्मतत्कर्मलेश- 
संबन्धरहितत्ब तद्भिन्नत्वं नित्यत्वं च सूचितं भवति । ननु परमेश्वरस्य स्वतन्त्रस्य 

i कह: अन्य केळ 


ति 


की प्रातिके लिए और त्पदार्थमै परोबत्व-परिच्छुनत्बल्प अनर्थको निदृत्ति द्वारा अद्वितीयत्व 
अखंडएकरसत्वको सिद्ध करनेके लिए, प्रतिपादन करते हैं“ त्वेवाहम? इत्यादिसे । 

अहं (मैं) यानो तत्पदार्थ परमात्मा--सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सबंतंत्रस्वतंत्र परमेश्वर-- 
कमी नहीं या, ऐसा नहीं है, किन्तु सर्वदा था ही, क्योंकि यदि मैं न होता, तो जगत्‌की उत्पत्ति 
ही नहीं होती, क्योंकि 'इस जगतूके न्म आदि जिससे होते हैं”, "जिससे ये भूत उत्पन्न होते 
१, 'जिससे सत्र भुवन उत्पन्न हुए?, ‘उसने संकल्प किया कि मैं लोकॉको उत्पन्न करूँ, “उसने 
इन लोकॉको उत्पन्न किया इत्यादि भुतियाँ मुभसे ही जगतूकी उत्पत्ति होती है, ऐसा प्रति- 
पादन करतो हैं, मुझसे हो जगत्‌की स्थिति होतो है, क्योकि 'निससे उत्पन्न होकर बीते हृ, 
“यक्त र अव्यक्त विश्वका ईश्वर पालन करता है', “वह स्वगो और इस प्रथ्वोको घारण 
करता है”, "इसके भयसे वायु चलता है?, 'जिसमें प्राण, अपान दोनों आश्रित हैं, 
उस दूसरेसे बोते हैं, 4जितमे सब्र लोक स्थित हैं? इत्यादि श्रुतियोमें उक्त अथका प्रतिपादन 
है एवं 'जिसमें जाते हुए भूत प्रवेश करते हैं? 'इसी प्रकार हे सौम्य ! आच्चस्से दो प्रकारके 
पदार्थ उत्सन्न होते हैं और उसीमे लोन हो जाते हं, “जिसमें यह देव संहार करता है? इत्यादि 
अतियां मुझमें दी जगतूरे लयका प्रतिपादन करती हैं । चूँकि जगत्ही सृष्टि आदि क्रिया सुक 
कसे ही की जाती है, इसलिए बगत्‌की उत्पति, स्थिति और लय आदिके पात होनेपर उनके 


और उनके ठदरने आदिमें आकाश आघारखूपसे स्थित है, वैसे दी प्रपंच, प्रपंचकी उत्पत्ति 
जि भनक अवस्थित तलदार्थ नि, निच्किय सवे ही सपिद है और 
ii के ob fpf pion ७4००७ te ff Fos 
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कालत्रयेऽपि तव सद्भावो$स्तु, मम कथं मर्त्यस्य नित्यत्वं सिद्धयतीत्यत आह-न 
स्वमिति | त्वं त्वपद्लच्यार्थश्व जातु कदाचिन्नासीरिति न किन्त्वासीरेव । अतीता- 
नागतदेहोत्पत्त्यादिधु जाम्रदादिष्विव त्बमस्येव । यथा जाप्रति तिष्ठत एव तब 
स्वम्नसंबन्धः, स्व में तिष्ठत एब सुपुप्िसंबन्धः, सुबुप्रौ तिष्ठत एव जामरत्सबन्धस्तथा 
गतदेहे तिष्ठत एवैतदेहसंबन्ध एतद्दहे तिष्ठत एवं भाविदेहसंबन्धो5न्नीकतव्यस्वन्यथा 
सुखदुःखादिवैचित्र्यासंभवात्कर्मवैचित्र्यादेव तव .सुखादिवैचित्र्यम्‌ , ततस्ताहग्विध- 
कमेकतुस्तबाऽस्त्येव देहान्तरेषु सङद्भावस्त्वन्यथा कृतहाना5कृताभ्यागमप्रसज्ञातू 1 
ध्यत्कम कुरुते तदभिसंपद्यते’ इति, 'जन्मान्तरकृतं कर्म भुञ्जते जन्तबोऽधुना इत्यादि- 
श्रुतिस्मृतिविरो धप्रसङ्घाज्च पूर्वक्रतस्याञ्धुना, अधुना कृतस्य कमणः फलं भाविजन्मन्य- 
चुभुन्यते | तथैव भूयते 'प्राप्यान्तं कमंणस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ । तस्माज्लोका- 
त्युनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे ॥' इति यतस्ततो जाग्रदाद्यवस्थास्विव गतदेहेषु भाविः 
देद्देष्बपि इदानीमिव तव त्रिष्वपि कालेषु सद्भावोऽस्येवेत्य्थः । एतेन त्वंपदा थस्याऽऽ 
तमनो देदेन्द्रियादिभ्यो भिज्ञत्वं नित्यत्वं च सूचितं भवति । इमे जनाधिपाश्च नाऽऽसः 
न्निति न, किन्तु त्बंपदार्थत्वा बिशेष।त्‌ त्रिषु कालेष्वा सन्नेव । यथाहं. तथैतरेतेऽपि नित्य- 
सिद्धसत्स्वभावा इत्यर्थः । जनाधिपा इत्यविद्यावृत्तिभेदेन बहुबचनं न तवास्मभे देन, 
तद्भेदे प्रमाणाभावात्‌ । 
प्रपञ्च, प्रपचके धम और प्रपचके कमसे लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं रखता, परपंचसे भिन्न है 
और नित्य है । आप स्वतन्त्र परमेश्वरका तोनों कालोंमें भले ही सद्भाव हो, मुझ मरणशीलका 
नित्यत्ब कैसे सिद्ध होता है, ऐसी शंका यदि अर्जुन करे, तो उसका उत्तर कहते ह-'न 
स्वमिति’ | तुम यानो त्वंपदल्च्याथं तुम भो कमी नहीं ये, ऐसा नहीं है, किन्तु ये हो। 
पिछले और आनेवाले देशको उत्पत्ति आदिमे क्ाग्रत्‌ आदिके समान तुम हो दी । जैसे बाग्रतमें 
स्थित होनेपर ही तुम्हारा स्वप्से सम्बन्ध होता है, स्वप्रमें स्थित होनेपर ही सपुसिसे 
संबन्थ होता है, सुपुसिमे स्थित होनेपर ही तुम्हारा जाग्रत्से संबन्ध होता है, वैसे ही 
पिछुले देइमें स्थित होनेपर ही तुम्हारा इस देहसे संबन्ध है, इस देहमें स्थित होनेपर 
ही दोनेवाले देइसे तुम्हारा संबन्ध है, ऐसा श्रङ्गीकार करना चाहिए, नहीं तो सुख, 
दुःख आदिंकी विचित्रताका संभव ही नहीं होगा। कमंकी विचित्रतासे ही तुममें सुख, 
दुःख आदिकी विचित्रता है, इसलिए उस प्रकारके कमं करनेवाले पिछले देहोंमें 
सद्भाव है ही, नहीं तो कृतहान और अक्ृताम्यागमका प्रसंग श्रावेगा | [ किये हुएका फल न 
भोगना कृतहान है और न किये हुए कमंका फल भोगना अङ्कताम्यागम है। ] “जो कर्म 
करता है, उसका फल पाता है, "पिछले बन्ममें किये कमोंको जीव इस जन्ममें भोगता है? 
इत्यादि भति और स्पृतियोसे विरोधका प्रसंग वेगा । पूर्व छन्ममें किये गये कर्मका फल 
भावी जन्ममें भोगा जाता है। ऐसी ही श्रुति भी है-“जो कुछ यह यहां करता है, 
उस कर्मका फल भोगकर, उस लोकसे इस लोकमें फिर यहाँ कमं करने (को आता है। 
ऐसा होनेसे जैसे ब्ग्रत्‌ आदिमें तुम्हारा सद्भाव है, इसी प्रकार पिछले देहोमें वर्तमानके 
समान तुम्हारा तीनों कालोमें सद्भाव है हो, ऐसा अर्थ है । इससे सूचित होता है कि त्वंपदार्थं 
... आत्मा देइ, इन्द्रिय आदिसे भिन्न दै और नित्य है । ये राजा नहीं ये, ऐसा नहीं है, किन्तु 
तीनों कालों ये हैं ही, क्योंकि त्वंपदायंत्व समान है यानी ये मो त्वंपदार्य हैं। बैसे मैं वेसे 


अध्याय २] सानुवादशङूरानन्दीच्याख्यासहित ४३ 


नन्वात्मभेदे प्रमाणाभाव इति यदुक्तम्‌ , तद॒तिसाहसम्‌ , आत्मतत्त्वे 
विचायंमाणे स्वात्मैकत्वं न घटते, प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ | तथाहि, यत्र यत्र अहं 
प्रत्ययभेदस्तत्र तत्राउउत्मभेद्‌ इति प्रतिदेदमहंभ्रत्ययभेद्स्य प्रत्यच्षेणोपलभ्यमानत्वा- 
देकत्वे तु त्वमहमयमित्यादिव्यत्रद्यारलोपप्रसज्ञात्‌ तत आत्मभेदे प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌। 
आत्मभेदाभावे व्यवहारो न सिद्धयतीति व्यवहारसिद्धेरन्यथानुपपत्त्याथो पत्तिश्च 
प्रमाणम्‌ । आत्मा प्रतिव्यक्तिभिन्नो भवति, व्यक्तीनां भिन्नत्वात्‌ , गवादिवत्‌ , आत्मा 
भिन्न एव भवति,प्रतिव्यक्त्यहंप्रत्ययभेदात्‌ व्यक्तिप्रत्ययभेदात्‌ ,घटादिवदित्याद्यनुमानं 
च प्रमाणम्‌ । अदितिर्देवा गन्धर्वा मनुष्याः पितरो5पुराः इति देवादिभेदप्रतिपादक- 
्रतिश्च प्रमाणम्‌ । 'देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसकिन्नरा? इत्यादिपुराणबचनं च 
प्रमाणम्‌ । यद्यास्मैकत्वमे भ्युपगम्यते तर्हि तब सुखदुःखादिव्यवस्था च न सिद्धयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ दुःखिनि सुखिनि च सर्वेऽपि दुःखिनः सुखिनश्च सयुः । देवादिसवंदेदेष्वात्मै- 
कत्वे सर्वे सर्वज्ञाश्च भवेयुः | तेन विधिनिषेधशाख्राणामानर्थक्यं च स्यात्‌ । एकस्मिन्‌, 
बडे बन्थो मुक्ते मोत्तश्व सर्वेषा प्रसञ्येत । तस्मात्‌ प्रमाणसिद्धमात्मानेकत्वं त्बया5- 
ध्यज्जौकर्तव्यमिति चेत्‌ , न; क्याप्तिव्यभि चारात्‌ प्र्यत्षासिद्धेः । यत्र यत्राइहंप्रत्यय- 
भेदस्तत्र तत्राऽऽत्मभेद इति व्याप्तिव्यंमिचरति । शिशुः कुमारो युबा वृद्धोऽहमिति 


ही ये भी नित्यसिद्ध सत्स्बभाववाले हैं, यह अर्थ है । जनाधिपा यानो राजा, यइ अविद्याको 
बृत्तिके मेदसे बहुवचन दै, आत्माके मेदे नहीं है, क्योकि आत्माके भेदमे यानी भिन्न होनेमें 
प्रमाण नहीं है । 
शक्ला-आत्माके भिन्न होनेमें प्रमाण नहीं है, यह कहना अत्यन्त साहस है यानी दुराग्रह 
है । आत्मतत्वका विचार करनेपर तो श्रात्माका एकत्व नहीं घटता, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोंसे विरोध है । जैसे कि जहाँ जहाँ अहंग्रत्ययका ( मैं शानका ) मेद होता है, वहाँ वहाँ 
आत्माका मेद होता है, ऐसा प्रत्येक देहमें अदंग्रत्यवका मेद प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाननेमें आता 
है, एकत्व होनेपर तो तुम, मैं, यह इत्यादि व्यवद्वारका लोप हो जायगा, अतः आत्माके मेदमें 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि आत्माका मेद न हो, तो व्यवहार सिद्ध न होगा, व्यवहारकी सिद्ध 
अन्यथा यानी अन्य प्रकारसे उपपन्न नहीं होती, यह अर्थापत्ति प्रमाण है। आत्मा प्रत्येक 
व्यक्तिमें भिन्न-मिन्न है, व्यक्तियोंके भिन्न होनेसे गौ आदिके समान । एवं आत्मा भिन्न ही दै, 
प्रत्येक व्यक्तिमें अदंपरत्ययका मेद होनेसे, व्यक्तिप्त्ययका भेद होनेसे, घट आदिके समान, 
प्रमाण है। “अदिति, देव, गन्धर्व, मनुष्य, पितर, असुर इस प्रकारकी देवादि- 
थुति पमाण है । देव, दानव, गं यच, रावस, किलर 


४४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


शैशवादिदशाभेदेनाऽप्त्ययो भिद्यते, तत्तदवस्थानां भेदात्‌ । नदि कौमारे शिशुरह- 
मिति प्रत्ययोऽस्ति तदुत्पादकशै शवाभावात, एवं युवत्वे वृद्धत्वे चाऽहंप्रत्ययो भिद्यते । 
तथापि शेशबाद्यवस्थावतोऽहंप्त्ययार्थस्याऽऽत्मनो भेदादशनान्न प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । 
ननु 'विशेषणभेदा दविशिष्टस्यापि भेदः? इति न्यायेनाऽवस्थाभेदादवस्थात्रतोऽपि भेदः 
स्यादिति चेत्तस्य शिशुत्त्ाद्यमिमानिन्यहंकार एव चरितार्थत्वान्नित्यात्मत्रिषयत्वानुप- 
पत्तेः । अन्यथा बाल्यमारभ्य देहेन्द्रियक्रतकार्यस्मरणासंभवात्‌ । स्मर्यते च मया बाल्ये 
कृतं कन्दुकखेलनमिति। नह्यात्मानेकत्वे एतत्मरणं घटते, अन्यक्रृते कर्मण्यन्यम्् 
स्मृत्यदृशनात्‌ | यतो बाल्यमारभ्य वृद्धत्वावसानकं कृतं कार्य स्मर्यते, ततः परस्यय भेदेन 
प्रत्ययार्थस्य भेद इति प्रत्यक्षमसिद्धम्‌ । व्यक्तिभेदादात्मनोऽपि भेद इत्यनुमानं च न 
सिद्धयति । रूल सू्मकारणदेद्वानां जाम्रत्स्वप्रदेहयोश्च भेदे सत्यपि अहंप्रत्ययाथंस्या55- 
स्मनो भेदाभावान्नानुमानसिद्धिः। श्रृतिह्वदितिदेंवा गन्ध इत्थात्मो पाधि भैदान्त्रदृति 
न त्वात्मभेदम्‌ , सवंत्र चैतन्यस्येकरूपत्वा ्ञाऽऽत्म भेदो पपत्तिस्ततो देवगन्धबं मनुष्याः 
दिदेहाः सर्ब जञामतसवमनादिदेहबद्‌।त्मनो भोगायतनान्येव न स्वात्म भेदद्योतक्ाः । यथा 
स्थूला दिदे हैरेकस्येबाऽऽत्मनो भोगो भिद्यते तथैव देवादिदे हैरपि । अतो देवा दिदेहा 


प्रत्यक्ष प्रमाणको सिद्धि नहीं है । जहाँ जहाँ अहंप्रत्ययका मेढ है, वहाँ वहाँ आत्माका मेद है, 
यह व्यपति व्यभिचरित है । मैं शिशु हूँ, कुमार हूँ, युवा हूँ, इद्ध हुँ, इस प्रकार बाल्य आदि 
अवस्थाके मेदसे शरंपरत्ययका मेद होता है, क्योंकि उन-उन अवस्थाश्रोंका मेद प्रत्यक्ष है । 
कौमारमें मैं शिशु हूँ, ऐसा प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि उस प्र्ययके उत्पादक शिशुपनेका अभाव 
है, इसी प्रकार यौबनमें और बूदेपनमे अहंप्रत्ययका मेद होता दै, तो मी शिशु आदि 
अवस्थावाले ग्रहंपरत्ययके अर्थ आत्माका मेद देखनेमें नहीं आता, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
है । यदि कही कि विशेष णके भेदसे विशिष्टका भेद होता है? इस न्यायसे वस्थाके भेदसे 
अवस्यावालेका मी भेद है, तो शिशुपन आदिके मिमानो अ्रहङ्कारमे हो चरितार्थ होता है, 
नित्य आत्मा उसका विषय नहीं हो सकता यांनो शिशुपन आदि श्रवस्थावाला अहक्कार ही मेद 
बाला है, नित्य आत्मा मेदवाला नहीं है । यदि ऐसा न दो, तो बालकपनसे लेकर देह, इन्द्रियों 
दवारा किये गयेका स्मरण न दो । स्मरण तो होता दी है कि बालकपनमें मैं 

आत्माके अनेक होनेमें यह स्मरण नहीं बन सकता, क्योंकि 
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भोगायतनान्येब भवन्ति, यतस्तेषु रूपतेजःस्बभाबादीनामेब भेदो दृश्यते न तु 
चेतनस्य । तत एवाऽऽत्मविषयकोऽहमस्मीत्यहंप्रत्यः सदैकरूपो भवति ' तेन व्यक्तिः 
भेदप्रतिपादनपरेव रतिने त्वात्मभेदप्रतिपादनपरेति सिद्धम्‌ । तथैव पुराणवचनं च । 
यर्थेकस्मिज्ञेव देदेञ्वयवभेदमुपाश्रित्य शिरः करः पाद इत्यादिव्यवहारास्तथात्मैकत्वे- 
ऽपि व्यक्तिभेद्मुपाश्रित्य त्वमहमयमित्यादिव्यवद्ारः सिद्धयति नाऽऽत्मभे दस्त्व- 
पेब्यते । एवं व्यवहारसिद्धावन्यथानुपपत्त्यसंभवान्नार्थापत्तिश्च प्रमाणम्‌ । यक्त्वसत्या- 
त्मभेदे सुखदुः खादिव्यबस्था न सिद्धयतीति, तज्ञ; तस्याः कमेंकनिबन्धनत्वादेक स्मि- 
ज्नेव देढे कर्मभेदेन सुखदु:खादिवैचित्र्यद्शनात्‌ सुखठुःखयोः पुण्यपापकार्यत्वेन 
तद्भेदा द्गोक्तभेदाच्च सुखदुःखा दिव्यवस्थोपशत्तेः “यत्कम कुरुते तदभिसंपद्यते’ इति, 
“यथाकारी यथाचारी तथा भबति! इति श्रवणात्‌, ततो ना55त्मैकत्वे सुखादिसांकये- 
सिद्धिः । “नान्योऽतोऽस्ति बिज्ञाता' इति श्रबणात्‌ फन्नमोक्तृणामनेकत्वाच 1 सत्य= 
च्यासैकत्वे तदाभासानामनेकत्वोपपत्तः । यद्यप्यात्मैब सदा सर्वत्र जानाति तथापि 
तत्तदेहे तत्तद्बुद्धिमुपादाय स्वयं जानाति, देहमेदादू बुद्धिभेदस्य नियतत्वात्मतिदेहं 
ज्ञानं तु भिद्यते । ज्ञायते वस्त्वनेनेति ज्ञानं नाम बुद्धिवृत्तिः। सा च परिच्छिन्ना 
चल्चुरिव स्वरसपरक्तवस्तुमात्रप्रकाशिनो । वृत्तेः परिच्छिन्नलात्‌ पदार्थः सर्वे; संबन्धो न 
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देहोंसे भी होते हैं, इसलिए देवादिके देह भो मोगनेके ही साधन हैं। क्योंकि उनमें रूप, तेज, 
स्वमाब आदिका ही मेद देखनेमें आता है, चैतन्यका नहीं, इसलिए आत्मविषयक “मं हँ? 
ऐसा अहंग्रत्यय सदा एक-सा ही होता है । इससे सिद्ध हुआ कि श्रुति व्यक्तियोंके मेदका ही 
प्रतिपादन करती है, श्रात्माके भेदका प्रतिपादन नहीं करती । इसी प्रकार पुराणका बचन भी 
उपपन्न होता है | जैसे--एक ही देहमें अवयवोक्ि भेटको लेकर सिर, हाय, वैर इत्यादि व्यवहार 
होता है, वैसे ही श्रास्मामे एकत्व होनेपर भी व्यक्तियोंके मेदको लेकर 'तुम, मैं, यह' इत्यादि 
ब्यबहार सिद्ध होता है, श्रतः उक्त व्यवहार आत्माके भेदकी अपेक्षा नहों करता । इस प्रकार 
व्यवहारकी सिद्धिमें अन्यथा अनुपपत्तिका असंभव होनेसे अथापात्त प्रमाण नहीं हो सकती । 
आत्माका भेद न होनेपर सुल-दुःल श्रादिकी व्यवस्था सिद्ध नहो होगी, यह जो कहा था, वह 
भौ युक्त नहीं है, क्योंकि वह व्यवस्था कर्ममात्रसे हो सकती हे; अतः एक हाँ देहमें 
अेदसे सुल, दुःख आदिकी विचित्रता देखनेमे आती है, इसलिए, पुण्य और पापके काये सुख, _ 
दुःख आदिकी फर्के भेदसे और भोक्ताओंके मेदसे व्यवस्था उप" ru है। “जो कर्म करता है, . 

करता है, 'नैस! करनेवाला और अ होता है. वैसा. 
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घटते । यदि सर्वपदार्थे: संबन्धः स्यात्तदा सर्वे सर्वेज्ञा भवेयुस्तदभावान्न सर्वेषा 
सावेज्यं सिद्धयति। यथा विभोरपि महाकाशस्य शब्द्संभूतिद्देतो: सवंत्र 
भेरीपणबादिभिः संयोगे सत्यपि यत्र भेयोदिस्ताड्यते तत्रैव शाब्दोत्पत्तिने तु सवत्र, 
तथेवैकस्या55त्मनः परिपूरणस्याऽपि यत्र वुद्धिवृत्तेरथेसंबन्थस्तत्रेव ज्ञानोदयो नाउन्यत्र। 
ततो बुद्धिवृत्तीनामनेकत्बादव्यापकत्वाच सवेषां सावेज््यं नोपद्यत इति सिद्धम्‌। 
ततः किब्िज्ज्ञान. प्रति प्रवृत्तिनिवृत्तिदेतुत्वाद्विघिनिपेधशाखाणां सार्थक्यमेवोपपन्न 
भबति । प्राणिनां सर्वज्ञत्वाभावस्य प्रतिपादितत्वाद्रेदान्तश्रवणजन्यज्ञानेन प्रत्यगभिन्नं 
परब्रह्म स्वात्मना यो विजानाति तस्येव मुक्तिनेंतरस्य । तथा च श्रृतिः-'तद्यो यो 
देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌? इति | तत आत्मकत्वे- 
ऽपि मुक्तिरात्मज्ञानादेव सिद्धयति, 'ज्ञानादेब तु केवल्यम? इति नियमश्रबणात्‌ | ततः 
आत्मैकत्वे नैवोक्तदोषाशामवकाशः । आत्मनामनेकत्वं पूर्णत्वं चा5भ्युपगतवतस्तव 
पक्ष एबाउमी दोषाः संप्रसज्यन्ते | तदुच्यते--आत्मनामनेकत्वे विभुत्वे चाऽभ्युपगते 
सत्यन्योन्येषामन्योन्यमनो बुद्धया दिभिः संयोगः संभवति । तेनोक्तरीत्या सुखदुःखवन्ध- 
मोक्षादीनां सांकय च प्रसञ्यते । नैक एष एवाऽनर्थः, अपि तु बिभुत्वाद्यसिद्धिश् । 
तथाहि यद्वसु स्वेतरभेदवत्‌ तत्तत्‌ परिच्छिन्नमित्यात्मनामनेकतवे सत्यन्योन्यसत्ताः 
भिरन्योन्यभेदवच्वेन परिच्छिन्नत्वात्‌ पूर्णत्वं न सिद्ध यति । पूर्ण॑त्वेउज्नोक्रियमाणे 


तो सब सर्वश हो जाते, परन्तु ऐसा है नहीं, इसलिए सबमें सर्वशस्व सिद्ध नहीं होता । जैसे 
व्यापक महा श्राकाश शब्दको उत्पत्तिका देतु है और ठसका मेरी ( नगाड़ा ), पणव ग्रादिसे 
यद्यपि सवंत्र सम्बन्ध है, तथापि जहाँ मेरी आदिका ताडन किया जाता है, वहीं शब्दकी 
उत्पत्ति होती है, सर्वत्र नहीं होती, वैसे ही एक परिपूर्ण आत्माका जहाँ बुद्धिकी इत्तिके द्वारा 
पदार्थसे सम्बन्ध होता है, वहीं शानका उदय होता है, अन्यत्र नहीं होता । इसलिए बुद्धिकी 
बृत्तियोके श्रनेक और श्रव्यापक होनेके कारण अब सर्व नहीं हो सकते, ऐसा सिद्ध हुआ । 
इसलिए श्रल्पश पुरुषों के लिए. प्रत्ति और निदृत्तिके हेतु विधिनिषेधशाख्नोका सार्थकत्व मी 
होता है। प्राणियोंकी सर्वशताके अभावका प्रतिपादन होनेसे वेदान्तके श्रवणसे उत्पन्न हुए 
ज्ञानसे जो प्स्पगभिन्न परत्रहाको अपने आत्माके रूपसे जानता है, उसको मुक्ति होती है, 
अन्यकी नहीं । बैते कि भुति है--'बो जो देताोमे उसको जानता है, बह बढी होता है, 
उसी प्रकार ऋषियोंमें और उसी प्रकार मनुष्योमे' । इसलिए आत्माका एकत्व होनेपर भं 
सक्ति श्रात्मशानसे हो सिद्ध होती है, क्योंकि 'शञानसे ही कैवल्य होता है, ऐसा 
जाता है, इसलिए आत्माके एकत्वमें के हुए दोषोंका ' 
आत्माओंकों अनेक और पूर्ण माननेवाले तुम्हारे पचामे दी 

हैं--आत्माओंका अनेकत्व और विश्व 
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त्वनेकत्वं च न सिद्धथति, पूर्णत्वानेकत्वयोः परस्परविरोधादात्मनां पूणंत्बमनेकत्वं च 
ब्रह्मणाउपि निर्वोढुं न शक्यते । ततो भबता5प्यात्मैकत्वमेव15भ्युपगन्तञ्यम्‌ । किख 
परिच्छिन्नाश्चद्र्पाश्चाऽनेके चाऽऽत्मान इति यः पक्षः सोऽपि न सिद्धयति, बहुश्रुति- 
्मतियुक्तिविरोधात्‌ । 'आकाशवत्सबंगतश्च नित्यः, 'एकस्वथा सर्वेभूतान्तरात्मा', 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, “एकः सन्‌ बहुधा विचचार’, “एक एव हि भूतात्मा’, 
“निरपेक्ष एक एब साक्षी एकस्तेनेद पूर्ण पुरुषेण सवम, “अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्व- 
बस्थितम्‌। महा्तं विभुमात्मानम? इत्यादिश्रुतिभिः । “नित्यः सर्वंगतः स्थाणुः 
“नित्यः सर्वगतोऽप्यात्मा कूटस्थो दोषवज्जितः। एकः सन्‌ भिद्यते श्रान्त्या मायया न 
स्वरूपतः? इत्यादिस्मृतिभिश्च । आत्मा सर्वेशरीरेष्वेक एव भवितुमहंति, पूर्णेत्वाद्‌ 
घटादिष्याकाशवत्‌ | आतमा एक एव भवति, निष्कलत्बात्सवेप्रकाशकत्वात्सबसाक्षि- 
त्वात्‌ सर्वत्राइहंप्रत्ययाथेस्वा चेत्येव मा दियुक्तिमिश्मा55त्मन:  पूर्णतैवा5वध्रियते । 
निरुक्तश्रुतिस्मृतियुक्तिप्रामाण्यादेक एवाऽऽत्मेति सिद्धान्त: । यतोऽहं त्बं चेमे जनाधि- 
पाश्च पूर्वोक्तरीत्या भूतभविष्यद्वतेमानका लेषु क्कचिदपि न भविष्याम इति न, किन्तु 
भविष्याम एव । त्रिष्वपि कालेषु सत्ताबन्त एव स्मसततोऽहं त्वं चेमे च सर्वे वयं परं 
हमेव प्रपञ्चतदभिमा न्या दिसवेदश्यकल्पनाधिष्ठान मूतं निष्कलं निष्क्रिय शान्तः 
मनन्सं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यज्ञानानन्दा द्वयं ब्रह्मेव स्मः । 'भोक्ता भोज्यं प्रेरितारं च 
मत्वा सर्व प्रोक्त तरिविधं ब्रहमामेतत्‌?, “तरहमेवेदं सवम? इति च श्रवणात्‌ स्वां च मां 
चैतांश्व स्वान्‌ परं व्रहोवेति जानोहीत्यथे: ॥१२॥ 


प्राप्त होनेसे पूर्णत्वकी सिद्धि नहीं होगो और पूर्णल्वके माननेपर तो श्रनेकत्व ही सिद्ध नहीं 


होगा, क्योंकि पूर्णत्व श्रौर अनेकत्व परस्पर विरुद्ध हं, भ्रतः आत्मामें पूर्णत्व और अतेकत्वका 
ब्रक्षा मी निर्वाद नहीं सकते, इसलिए आपको भी ास्माका एकत्व हो मानना चाहिए । एबं 
आत्मा परिच्छिन, चिद्रप और श्रनेक हैं, यह जो पच्च था, वह भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
बहुतसी श्रुति, स्मृति ओर युक्तियोसे विरोध है क्योंकि 'श्राकाशाके समान सर्बव्यापक श्रौर 
नित्य, 'एक और सर्वभूतोंका हक द देव सब मर “एक beh 
, यक ही भूतात्मा है”, 'निरपेच्ध साक्षी एक ही दै, “उस पुष्प 
नव न्‌ विभु आत्माको" 


दह 
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देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिपीरस्तत्र॒ न मुद्यति ॥१३॥ 
शरोरमें स्थित आस्माके इस देहर्मे जैसे बाल्य, यौवन और जीणे शरीर प्राप्त होते हैं, 


बैसे ही इस स्थूल शरीरको छोडनेके बाद दूसरा शरीर भी मिलता है, अतः विद्वान्‌ आत्माके 
नित्यस्वमे संशय नहीं करते ॥१३॥ 


कळी कर ERT RDN CR 
एवं तस्वंपदार्थयोःश्रुतियुक्तिभिः शोधितयो वयो रेकत्वे प्रतिपादिते सत्यपि 
त्वंपदार्थस्याऽऽत्मनो ऽविद्यातत्कायंकोटि भिस्तिरो हितत्वादतिसूददमत्वात दुर्बिशेयत्बाचच 
श्रोतुमुंमुक्षोमंन्दप्रज्ञत्य याबदप्रतिबद्धापरोक्षं तावत 'आवृत्तिरसकदुपदेशात' इति 
न्यायेन पुनः पुनस््वपदार्थशोधनमेव सम्यक्ततेव्यमिति सुचयितुमुत्तरप्रन्थमारभते । 
तत्र पूर्व त्वंपदार्थस्या55त्मनः कालत्रयेऽपि सद्भवे प्रतिपादिते सत्यप्येतदहनाशानन्तरं 
सत्ता न हश्यते कथं तत्र सद्भाव इति शाङ्कवन्तमर्जुनमालच् आत्मनो देहान्तरेऽपि 
सत्तां सदृष्टान्तं परत्यक्षानुमानाभ्यामवगमयितुमाह¬ देहिन इति । 
अस्मिन्‌ देढे त्बविक्रियात्मनैवैकरूपेशा5हमहमिति सर्वदा तिष्ठत एव देहिनो देह 
एबाऽऽत्मो पक्षम्भादात्मा देहीत्युच्यते । तस्य देहिनो देहोपाधिमत आत्मनः कोमारं 
कुमारस्येदं कौमारम्‌, वपुरिति शेषः | यून इदं यौबनं बपुः जरा जरोपलक्षितं जीणे 
, बपुश्च यथा येन प्रकारेणाऽऽथाति, कौमारं जहतः सत एव यौवनम्‌ , यौवनं जहतः 
सत एब जरठं बपुरन्बागच्छति, तथेब एतत स्थूलं जहूवः सत एव देहान्तरमन्यो 


WD SES नन नन म. 
जानकर तोन प्रकारका यह ब्रह्म ही कहा है”, “ब्रझ ही यह सब दै”, ऐसा सुननेसे भी तुम, मैं 
और ये सब परब्रह्म हो हैं, ऐसा जानो, यह अर्थ है ॥१२॥ 

यद्यपि इस प्रकार तत्‌ और खम्‌ दोनों पदायौंका भुतियोंसे और युक्तियोंसे शोधन किया 
और शोधन करके उनके एकत्वका प्रतिपादन किया, तथापि त्वंपदार्थ आत्मा विद्या और 

अविद्याके करोड़ों कार्योंसे तिरोहित है यानी छिपा हुआ दै, सम है और दुर्विशेय है, इसलिए 

मंदबुद्धिवाले ओता मुभुखुको जतक उसका प्रतिबन्धरहित अपरोक्ष शञान न हो, तबतक बा 

बार उपदेश होनेसे इत्ति करनो चाहिए? इस न्यायसे बार-बार त्वंपदार्यका शोधन दी a जीर 

भांति करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए आगेके अन्यका आरंम किया नाता है । 
उसमें स्वंपदार्थका तीनों कालोमें सद्भाव है, ऐसा प्रतिपादन मी 
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मात्रास्पर्शास्तु  कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तान्‌ तितिचस्व भारत ॥ १४ ॥ 


हे कौन्तेय, चक, वाक्‌ आदि इन्द्रियोंसे ग्रहीत होनेवाले शब्द आदि भोग्य पदाथे 
शीत और उप्णकी तरह सुख और दुःखको देनेवाले हैं, वे उत्पत्ति पुर्वे विनाशशील होनेके 
कारण अनित्य हैँ- चिरस्थायो नहीं हैं, अतः हे भारत, उन्हें तुम सहन करो ॥ १४ ॥ 


देहश्चाऽऽयात्यविनश्यत एत्राऽऽत्मनः, 'जोबापेतं बाव किलेदं प्रियते न जीवो म्रियते' 
इति श्रवणात्‌। कित्न,जागरतस्वपरदेहयोः सुपुप्ती नाशे सत्यात्मसद्भावो न ज्ञायते,तथापि 
सुषुप्तोत्थितः स्वयं यः रवप्नमद्राक्षं यः सुखमस्वाप्सं सोऽहमिदानीं जागर्मीति स्व- 
प्रत्यमिज्ञाबलेन जाग्रस्सवप्रसुषुम्रिष्वात्मनः सत्त्वं नित्यत्वं च यथा जानाति तथा 
एतद्देहनाशानन्तरमप्यात्मनः सत्त्वं नित्यत्वं च विज्ञाय धीरो विद्वान्‌ अत्मतत्त्वज्ञ 
अतस्तत्राऽऽत्मनो नित्यत्वविषये न मुह्यति- आत्मा गतजम्मन्यन्नाद्याहारवान्‌ भवितु- 
महेति, इदानीं स्वयमुपदेशमन्तरेणेव स्तन्याहारप्रवृत्तत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रतिः 
मादिः; आत्मा देहान्तरेष्व्रागच्छत्सु सत्सु तिष्ठति, नित्यत्वात्‌, यथा5त्र कौमारादि देदेषु 
प्राप्तेषु सत्सु तिष्ठति तथेत्युकतप्रत्यचश्रत्यनुमा नेरात्मनो जन्मान्तरेषु सदूभावं विज्ञाय तेन 
नित्यत्बमेब निश्चित्याऽऽमाऽस्ति वा न वेति पण्डितो न श्रमतीत्यर्थः ॥ १३॥ 
यद्यपि प्रधयक्षानुमानश्रुतिस्म्रतिभिरूबंपदलच्यार्थ आत्मा नित्य एवेति विजानामि 
तथापि भीष्मादिशब्दवाच्यार्थानां श्रियमाणानां बियोगजं दुःखं सोढुं न शक्यत 
इत्याशयबन्तमजुनमालच्य ब्रह्मविद्भिरनात्मविषयकसुखदुःखानुसंधानं न कतव्यम्‌ , 


है, आत्माका नाश नहीं होता, क्योंकि “जीवसे रहित ही यह मर जाता है, जीव नहीं 
मरता? ऐसी श्रुति है। यद्यपि जाग्रत्‌ और स्वभको दोनों देहोंका सुधुसिमे नाश होनेपर झात्माका 
सद्भाव जाननेमे नहीं झाता, तो भी सुषुप्तिसे उठकर निसने स्वप्न देखा था, नो सुखसे सोया था, 
बही मैं शब जागता हूँ, ऐसी अपनी प्रत्यमिज्ञाके बलसे नाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुस्ति-इन तीनोंमें 

त रड बैसे न 


५० श्रीमद्घगवद्गीता [अध्याय २ 


किन्तु शरीरान्तरासत्त्या प्रारब्धवशात्‌ प्राप्तमप्याध्यात्मिकादि त्रिविधदुःखं यत्‌, तत्‌ 
सोढ्वा तीत्रमुमुच्चया सदा ब्रह्मानुसंघानमेब कर्तव्यमिति सूचयितुमाह-मात्रास्पर्शा इति। 

चहुरादिज्ञानेन्द्रियं: सामान्येन मीयन्त इति मात्राः । वागाद्युभयेन्द्रियः 
स्पृश्यन्ते गृह्मन्त इति स्पर्शाः शब्दादयो ओग्यपदार्थाः स्वयं शीतोष्णसुखः 
दुःखदाः शीतोष्णवत्‌ सुखदुःखदाः। शीतोष्णाबनुकूलौ प्रतिकूलौ च सन्तौ यथा 
सुखं दुःखं ददते, तथैव शब्दाद्योऽप्यनुकूलाः प्रतिकृलाश्च सन्तः सुखं दुःखं च 
च ददत इत्यर्थः। यद्वा शब्दादयः प्रतिकूलमनुकूल॑ बा शीतसुष्णं बाऽप्य 
ध्यात्मयुत्पाद्य तदूद्वारा साक्षाद्वा सुखं दुःखं च दृदतीति शीतोष्णसुखदुःखदाः । 

नलु बिषयेन्द्रियसंयोगस्य नित्यत्वात्तन्निमित्तकसुखदुःखयोरपि नित्यत्वे सत्या- 
स्मविदस्तदनुसंधानं बिना ब्रह्मानुसंधिः कथं सिद्धयतीत्यत आइ--आगमेति। 
आगम उत्पत्तिरपायो विनाशस्तद्वन्तो बिषयास्तञ्जन्यसुखदुःखाद्यश्च तडिद्वदनित्या- 
स्तान्‌ क्षणकालावस्थायिनो विषयान्‌ तत्संयोगबियोगांश्च तितित्षस्व । भारत भा 
ब्रह्मविद्या तस्यामेब रमत इति भारत हे कोन्तेय, सुमु नित्यसुखारथिनः प्रारब्धा- 
दागतानां सुखदुःखादीनां सहनमवश्यं कर्तव्यम्‌ , तत्सहनं कुर्त एव श्रवणादि तज्ज- 
न्यं ज्ञानं तत्फलं चाऽपि सिद्ध थत्यतस्त्वमेतेषां समागमसुखबद्वियोगढुःखं च सहस्व । 
i ७ मारा हह 


विषयक सुखदुःखोका अनुसंघान नहीं करना चाहिए, किन्तु दूसरे शरीरकी प्रातिसे प्रारघवश 
प्राप्त हुए नो आध्यात्मिक आदि तीन प्रकारके दुःख हैं, उनको सहकर तीव्र मोच्चकी 
इच्छासे सदा ब्रह्मका ही श्रनुसंघान करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं-- 
'मात्रास्पशो ०! इत्यादि । 

चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा जो सामान्यरूपसे जाने जाते हैं, वे मात्रा हं । वागादि दोनों 
प्रकारको इन्द्रियोंसे भो स्पशं किये जाते हें अर्थात्‌ जिनका ग्रहण किया जाता है, वे स्पश 
अर्थात्‌ शब्द आदि भोग्य पदार्थ हैं, ये स्वयं शीत और उष्णके समान सुख-दुःख देनेवाले _ 
हें। शीत श्रौर उष्ण दोनों से शरनुकू और प्रतिकूल होकर सुख और दुभ देते हैं, वैसे 
ही शब्द रादि भी अनुकूल और प्रतिकूल होकर सुख और दुःख देते हैं, यह अर्थ है । 
अथवा शब्द आदि प्रतिकूल और अनुकूलको अथवा शोत और उष्णको आत्मामें उत्पन्न 


करके उसके द्वारा श्रथवा साक्षात्‌ सुख और दुःख देते हैं, इस प्रकार “शीतोष्णसुखदुःखदा? 
शब्दका अर्थ है | ` ५ 


विषय और इन्द्रियोंका संयोग नित्य यी 
नु, इ 
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यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽसृतत्वाय कल्पते ॥१४॥ 

हे पुरुषश्रेष्ठ अजन, सुख और दुःखमें समान रहनेवाले जिस तत्त्वज्ञानी पुरुषको 
शीत, उष्ण आदि विषय किसी प्रकारको ब्यथा नहीं पहुँचाते, वह ब्रह्मभावको प्राप्त 
होता है ॥ १५॥ 
प्रतिक्रियाचिन्ताबिषाद्‌रा हित्येन प्राप्तदुःखसहनं मुमुक्षोरुत्तमो धर्मः। तथा च 
श्रुतिः-- वृक्ष इव तिष्ठासेच्छिद्यमानो न' कुप्येत न कम्पेत । उपल इव तिष्ठासे- 
च्छिद्यमानो न कुप्येत न कम्पेत’ इति । देद्देन्द्रियादयः श्दाद्यश्चाऽनित्याः, आग- 
मापायित्वात्‌ , यम्नैवं तन्नैवं यथाऽऽत्मेति; आत्मा नित्यः, तदागमापायसाचित्बात्‌ , 
यन्नैवं तन्नेत्रं यथा देह इत्यद्यनुमानेन देदेन्द्रियादीनामनित्यत्वं तत्साक्षिण आत्मनो 
नित्यत्वं चाऽत्रापि सूचितं भवति ॥ १४॥ 

तितिल्नुत्बमेव बित्रेकवैराग्यशम इममंन्याससहितं श्रवणादिसाधनं सत्तज्ञन्य- 
ज्ञानद्वारा मोक्षफल्लदं भवतीत्याह--यं हीति । 
सबंदुःखसहनपूर्वकं निरन्तरत्रह्मनिप्ठाया यः केवल्यं संपादयति स एव पुरु- 
घोत्तम इति सूचयितुमिदं संबोधनम्‌ । हे पुरुषषेभाञ्जुन, धीरं विषयग्रहणेभ्यों धियं 
राति निगृद्वातीति धीरः सदात्मनिष्ठस्तम्‌ , अत एब समदुःखसुखं समे दुःखसुखे यस्य 
तं सुखदुःखयोः प्राप्रयोरविकारात्मना तिष्ठन्तम्‌ । यद्वा समे समभावं ब्रह्मभावं गमिते 
दुःखएुखे यस्य तम्‌ । यं पुरुष त्रद्मविदमेते शीतोष्णादयो न व्यथयन्ति न बाधन्ते 
निष्ठातो न चालयन्ति स एवास्रूतत्वाय यदज्ञानात्‌ मृं मरणं जन्म च पुंसस्तद्‌- 
दुःखको भी सहन करो । प्रतिक्रिया यानी दुःवके इटानेका उपाय, चिन्ता और विषाद 
आदिको छोड़कर दुःखको सहन करना मुमुखुका उत्तम धर्म है । जैसे कि भृति हैके 
समान स्थित होवे, छेदन करने पर भी कोप न करे, न कांपे, पत्थर के तुल्य रहे छेदन 
करने पर न कोप करे और न कांपे इत्यादि । देइ, इन्द्रिय आदि थोर शब्दादि अनित्य हैं, 
क्योकि वे उत्पत्ति और नाशवाले हैं, जो ऐसा नहीं होता, बह वैसा भी नहीं होता, अर्थात्‌ 
जो उत्पत्ति और नाशबान्‌.नही होता वह अनित्य भी नहों होता, कैसे आत्मा । और आत्मा 

_नाशवालोंका सावी है, जो ऐता नही 4 


२२ श्रीमङ्कगवद्गाता [अध्याय २ 


नाऽसतो विद्यते भावो नाञ्भावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि ृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदशिभिः ॥१६। 


सत्‌ वस्तुसे विलक्षण असदूप इस जगतकी सत्ता ( अस्तिता ) नहीं हो सकती और 
सत्स्वरूप ब्रह्मकी असत्ता ( अभाव ) नहीं हो सकती, इस प्रकार ठत््वदर्शियोंने सत भर 
असतके विषयमें निश्चय किया है ॥ १६ ॥ 


मरतं ब्रह्म, 'एतद्सृतमभयमेतदूज्रह्म/ इति श्रवणात्‌ , तद्भावायाऽसृतत्वाय कल्पते । 
मुक्तो भवतीत्यथः । 'शान्तो दान्त उपरतस्तितिछुः समाहितो भूत्वात्मन्येबात्मानं 
पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति’, आमयं वै ब्रह्म, “अभयं हि वै ब्रह्म भवति’ इत्ये- 
तच्छतिप्रसिद्धिद्योतनार्थो हिशब्दः ॥ १५॥ 

ननु सबत्र विद्यमानानां शब्दादीनामनुसंघिं सुतरां त्यकस्बा सदा ्रह्मचाऽनु 
संधातुं न शक्यत इत्याकाह्रयां ब्रह्मऽतिरिक्तस्य वस्तुनो5भावादू ब्रह्मण एब पूर्ण- 
त्बान्निरन्तरत्वाञ्च मुमुक्षोः सदा तदेबाऽनुसंघातव्यमिति सूचयितुं ब्रह्मण एव सत्तां 
तदन्यम्य स्वसत्तां च प्रतिपादयति नाऽसत इति । 

सदित्यस्तितामात्रं बस्तु सबंगतं सूच्ममेकमेकरसं नित्यं निरवयवं निरञ्जनं 
विज्ञानं यदवगम्यते सर्ववेदान्तेभ्यः एतह्निलक्षणमसच्छब्दादिलक्षणं जगत्तस्यैतस्य 
भाव: सत्ता न विद्यते नाऽस्ति । सति स्वरुपेण वस्तुनि सत्ता संपद्येत, तदभावात्‌ 
सत्ताभावः। असदात्मनो जगतः सत्त्वे प्रमाणाभावात्‌ । नन्वस्त्वेव प्रत्यक्षादिप्रमाण- 
मिति चेत्‌ , त्वमत्र प्रष्टव्यः, तत्सच्वे प्रमाणं किं प्रत्यक्षम ? अनुमानं वा किसुपमानं 


ब्यथा नहीं पहुँचाते- पीड़ा नहीं देते--अर्थात्‌ निष्ठासे चलायमान नहीं करते, बही पुरुष 
अमृतत्वके लिए, समर्थ होता है यानी जिसके श्रशानसे पुरुषका मरण और जन्म होता है, 
बह अमृत ब्रह्म है, क्योंकि “यह अमृत है, यह श्रभय है, यह ब्रहम है? ऐसी भृति है, उस 
ब्रहाभावके लिए यानी श्रमृतत्वके लिए समर्थ होता है अर्थात्‌ मुक्त होता है, यह भाव है। 
“शान्त, दान्त, उपरत, तिविछु और समाढित होकर आत्मामं हो आत्माको देखता है, सबको 
आत्मा देखता दै, “अभय बरहा ही है अभय हो निश्चय ब्रह्म है? इत्यादि भुतियोंकी प्रसिद्धि 
सूचन करनेके लिए श्लोकमें “हि? शब्द कहा गया है ॥ १५ ॥ _ satpro 
- सत्र विद्यमान शब्दादिके अनुसंघानको बिलकुल छोड़कर केबल ब्रह्मका 
सदा नहीं किया जा सकता, ऐसो आशंका होनेपर ब्रह्मके सिवा $ 
पूर्ण है और अन्तररद्ित है, 


अध्याय २] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३३ 


बा उत शब्दो वा ? नाऽऽद्य., “इदं रजतम्‌ , प्रादेशमात्रश्वन्द्र” इत्यादौ व्यभिचार- 
दशनात्‌ । तत्र प्रमाणग्रमेययोः सम्यकसंमगौभावाद्‌ व्यभिचारः, तदन्यत्र प्रामाण- 
मेवेति चेत्‌ , न; दार्रुण गज्ज इति मृदि घट इति विपरोतग्रहदर्शनाद्‌ व्यभिचारानुः 
च्छित्तः। न द्वितोयः, त्वत्पक्षे प्रपञ्चस्य प्रत्यक्षत्वात्तत्राउनुमानानुपपत्त:। नाऽपि 
तृतीयः, गोसद्रशो गबय इतिवत्‌ , तत्सदृशं जगदिति साद्ृश्यासंभवात्‌, अस्त्येव 
सादृश्यं स्वप्ने इति चेत्‌ ? तथास्वे मिथ्यात्वेऽपि तत्सादृश्यापत्तः । नेव चतुर्थः, 
विकल्पो नहि बस्तु, नहास्ति द्वेतसिद्धिः असत्तरादन्यस्येति जगतो5सत्त्वश्रति बिना 
श्रुतिभ्यस्तत्सद्भावाश्रवणात्‌ । ननु 'श्रात्मन आकाशः संभूतः? इति, “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते’ इति च ब्रह्मणः सकाशाज्ञगदुत्पत्तिः श्रूयतेऽतो ब्रह्मकायत्वेन 
जगतोऽस्तित्वे श्रतिरस्त्येब प्रमार्णामति चेत , त्वमत्र प्रष्टव्यः, ब्रह्मकाय यज्जगद्स्ति 
तद्‌ ब्रह्मणो भिन्नं किम्रभिन्नं बा उत मिन्नामिन्नं वा ? भिन्नत्बपत्षे काय सद्वा किम सद्वा 
उत सदसद्वा ? आद्ये कायस्य कारणासत्ता वा किमु कार्यसत्ता वा? नाऽऽद्य', 
कार्यकारणयोः सत्तकत्वे स्वतः सत्ताभावात्‌ कार्यस्या5सत्त्बापत्तो: । द्वितोये कार्यसत्ता 
सद्रूपा वा किमसद्रपेति । आद्ये सद्रपकार्यसत्ता कारणसत्ताया भिन्ना वा किमभिन्ना 
बा ? नाऽऽद्यः, ब्रह्मणः पूर्णत्वेन निरन्तरत्बात्काय॑स्य तत्सत्ताव्यतिरिक्तसत्तासंभवा- 


यह प्रश्न होगा कि जगतूके सत्य होनेमें प्रमाण प्रत्यक्ष है या अनुमान है या उपमान है अथवा 
शब्द है ! प्रत्यक्ष तो प्रमाण है नहीं, क्योंकि यदद रजत है, प्रादेशमात्र ( बित्ताभर ) यानी 
छोटा-सा चन्द्र है, इत्यादिमें व्यभिचार देखनेमें आता है । यदि कहो कि रजत और चन्द्र इनमें 
प्रमाण और प्रमेयका सम्यक्‌ संसर्ग यानी ठीक-ठोक सम्बन्ध नहीं है, इसलिए व्यभिचार है, 
परन्तु इनसे श्रन्यत्र तो वह प्रमाण है ही, तो ऐसा भी कहना युक्त नहीं है, क्योंकि ल्कड़ीमें 
हाथी, मिट्टीमें घट, ऐसा बिपरीत शान देखनेमें आता है, इसलिए व्यभिचारका अभाव 
नहीं है यानी व्यभिचार है हो । दूसरा पक्ष--अनुमान प्रमाण--भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
तुम्हारे पद्चमेँ प्रपंच प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षमें अनुमान उपपन्न नहीं है । तीसरा पक्ष 


५४ ीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय २ 


दसस्त्वमेव स्यात्‌ । न द्वितीयः, सत्तयोरभयोः सद्रपेणैक़॒त्वावगमात्कार्यस्य कारण- 
भिन्नत्वासंभवादसत्त्वाव्याहतेः। असद्रपेण भिन्नायाः कायसत्ताया: स्वतः स्वरूपा- 
भावात्कायेस्य शून्यत्वापत्तेः का्येस्या5सत्त्वपक्षे जगतः शशविषाणवत्स्व रूपशून्यत्वादू 
ब्र॒ह्मकायत्वानुपपत्तेः । नन्बसतो पि जगतः प्र्बंसामाबवत्कायत्वसुपपद्यत एवेति 
चेत्‌ , न; प्रध्वंसाभावस्याउपि कारणसंबन्धासंभवात्कायत्वानुपपत्तः कठंकरणादि- 
कारकसंबन्धे सति खलु जनिक्रियायां घटादेः कायत्वं दष्टं तथैच कारकसबन्धवत्त्वे 
ध्वंसस्य भावत्वापत्तावभाव इति निर्देशायोगात्कारकसंबन्धः सत एव सावयवस्य 
घटते नेतरस्य । नहि घटनाशनसामग्रीसंबन्धः प्रध्वंसस्याऽत्यन्तासत्त उपयुब्यते 
तदभावादेव प्रध्वंसाभावस्य न कार्यत्वम्‌ , तथैव जगतोऽप्यसतो न कार्यत्वं सिद्धति । 
सदसत्त्वपत्षेऽपि सत्त्वासत्त्वयोर्भावाभावधर्मतवेनान्योन्यविरुद्वत्वादेकाधिकरणात्वासं- 
भवात्तादृर्मवैशिष्टयानुपपत्तो सुतरां ज्ञगतो त्रह्मकार्यत्वानुपपत्ते: । तर्हि कार्यकारणा- 
भिन्नमेवेति चेत्‌ , न; बह्नर्थागमभ्रसङ्गात्‌-का यस्य जगतो जडात्मनो ब्रह्माभिन्नत्वे ब्रहा- 
णोऽपि दृश्यत्वानित्यस्वाप्रकाशत्वदु खरूपत्रसावयवत्वादिदोषपरम्परा प्रसङ्गात्‌ । तदि- 
शापत्तिरेवेति चेत्‌ , तव जगदान्ध्यप्रसक्त्याऽहव॑ममेद मित्या दिव्यवहारा सिद्धेः, भवतोऽपि 


दूसरे पक्षमें कार्यकी सत्ता सतूरूप है या श्रसत्रूप है ! प्रयम पच्चमें सद्रूप कार्यकी सत्ता कारण- 
की सत्तासे भिन्न है या मिनन है ! प्रथम पच तो हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह पूर है और 
निरन्तर है, अतः ब्रक्षकी सत्तासे भिन्न कार्यकी सत्ता नहीं हो सकतो, इसलिए कार्यका अस्त हौ 
होगा । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि दोनों तत्ताओंको सदूरूपसे एक माननेमें कार्यका 
कारणसे भिन्न होना संम होनेके कारण कार्यमें असत्वका व्याघात न होगा । और असद्रूपसे 
भिन्न कार्यकी सत्ताके स्वतः स्वरूपका अभाव होनेसे कार्यको शून्यता ही प्राप्त होगी । कार्यको 
असत्‌ माननेसे खरगोशके सींगके समान नगत्‌ स्वरूपसे शून्य होगा, इस परिस्थितिमें जगत्‌ 
ब्द्माका कार्य है, यह कथन ठीक नहीं होगा । यदि कहो कि असत्‌ जगत्‌ भी प्रध्वंसाभावके समान 
कार्य हो ही सकता है, तो यह कहना मी युक्त नही है, क्योंकि प्रध्वंसामावक्रे समान कार्य हो 


अध्याय २] सानुवादशङ्डरानन्दीच्याख्यासदित शश 


जडत्वेन ज्ञानानुत्पत्तौ मोक्षाभाबपसङ्गात्‌ , 'तरति शोकमात्मबित्‌' इत्यादिश्रतिवे: 
यर्थ्यापत्तः ब्रह्मानन्दप्राप्तिकामानां सतां मुक्तौ प्रवृत्तिविच्छेदप्रसङ्गात्‌ , “यत्तदद्रेश्य- 
मम्राह्मम' इति, 'अजो नित्यः शाश्वत? इत्यादिश्रतिविरोधप्रसङ्गाञ्च | तर्हि तृतीय 
एव पक्षो$स्विति चेत्‌ , न; भिन्नाभिन्नत्बयोरन्योन्यविरुद्धत्वेनैका श्रयत्वा संभवात्‌ | एवं 
जगतो ब्रह्मकायंत्वानुपपत्तो श्रुतिप्रमाणकत्वं च न सिद्धयति । नन्वेवं सति 'यतो बा 
इत्यादिश्रतेमंषावा दित्वेना5प्रामाण्यापात इति चेत्‌ , न; तस्या ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वप्रतिः 
पादनपरतया प्रामाण्याभ्युपगमात्‌ । केचिज्ञगत्कारणं परमाणव इति बदन्ति, प्रकृति- 
रत्यपरे । तदुररीकृत्य कार्यकारणाभ्यां सवेश्रुतिप्रसिद्धमद्धितीयत्वं ब्रह्मणो व्येति, 
तद्सहमानयाउनया श्रत्या जगदुपादानत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते । ननूक्तरीत्या जग- 
दूब्रह्मणोः कार्यकारणभावानुपपत्ती कथमुपादानं क्रह्मति चेत्‌, विवर्तोपादानं ब्रझंति 
ब्रुम: । बिवतेत्वं नामाडधिप्ठानस्य!5न्यथाभानमात्रम , तश्च प्रहीतुप्रहणदोषकृतम्‌ , 
शुक्तयेथारजताकारेण प्रतीतिः । शुक्तियाथातम्यसंदशनेन रजताभासस्य शुक्तिमात्र- 
त्ववद्धिष्ठानत्रद्मस्वरूपसाज्षास्का रेण जगतोऽपि प्रतीतिमात्रस्य 'तदनन्यत्बमारम्भण- 
शब्दादिभ्य? इति, 'बाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? इत्यादिश्रुतिप्रामाण्यादू 
बरदमात्रत्वसिद्धौ त्रह्मणोऽद्वितोयत्वेऽव्याहते सत्यत्रेब॑ पूर्वोक्तदोषानबकाशः, कार्य्य 


तो चगतूकी अंधताका प्रसंग आनेसे “मं, मेरा” इत्यादि ब्यबहार ही तुम्हारा सिद्ध नहीं होगा । यदि 
तुम भो जड़ हो जाओगे, तो ज्ञानकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्षके अभावका प्रसंग आवेगा । 'झात्म 


शानो शोकको तर जाता है' इत्यादि भृतियोंके व्यर्थ होनेसे ब्र झानन्दकी प्रातिकी इच्छा करनेवाले 
सत्पुरुषोंकी मु क्तम प्रवृत्ति नहीं होगी । और ऐसा होनेसे 'जो यह देखने योग्य नहीं है, ग्रहण 
करने योग्य नहीं है', “अज,नित्य और शाश्वत है! इत्यादि भृतियोंसे विरोध होगा । यदि तीसरा 
हो पक्ष हो, ऐसा कहो, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि भिन्नत्व और भिन्नत्व परस्पर 
विरुद्ध हैं, अत: उनका एक आश्रय नहीं हो सकता । इस प्रकार जगतमें ब्रहाकी कार्यता उपपन्न 
न होनेके कारण उसमें श्रुतिका प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकेगा । यदि कहो कि ऐसा होनेसे 
'बससे ये भूत उत्पन्न होते हैं” इत्यादि श्रतियोके मृषावादिनी होनेसे उसमें अप्रामाण्य 

भी क्योकि बि म अद्वितीयत्व प्रतिपादन 


५६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


नाममात्रत्वावशेषात्‌ | अत एवं ततोऽर्थतः शब्दादिमपञ्चसद्भावे न श्रुतिः प्रमाणम्‌ । 
नाऽपि प्रत्यक्षम अनुमानं च । तस्मादप्रामाणिकस्वाञ्जगत: स्वतः सत्ता नाऽस्तीति 
सिद्धम । एवमसतः शब्दादेः सत्ताभावं प्रतिपाद्य इदानों ब्रह्मणः स्वस्वरूपस्य सद्भावं 
प्रतिपाद्यति--नाऽभाबो विद्यते सत इति । सामान्यविशेषभावशून्यमखरडचिदेकरसं 
सर्वबिक्रियारहितं सदेवेत्यादिशरुतिप्रसिद्धमपूर्वमनपरभनन्त मबाह्य यत्सत्तस्य सतः 
स्वभावो नास्तिता कचित्कदाचिन्न विद्यते । जाम्रत्स्वप्सुपुप्त्यादिपु संदूभावदशंना- 
दात्मनः सदा सतते प्रतयक्ष प्रमाणम्‌ । आत्मा नित्यसत्ताको भवति, अवश्थात्रय- 
साक्षित्वात्‌ , यज्नैवं तन्नैवं यथा देंदादिरित्याद्यतुमानं च । 'अयमात्मा सन्मात्रो 
नित्यः शुद्धो बुद्ध” इति, 'अज्ो नित्यः शाश्वत? इति, “तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च’ 
इत्या दिश्रृतश्च प्रमाणम | एवं सवंप्रमाणेनिर्धारितनित्यसत्ताकस्य सतः परत्य भिन्नस्य 
ब्रह्मणस्त्वभावः कदाचिन्नास्तीत तत्त्वदर्शिभिस्तत्त्वं सर्वाधिष्ठानभूतस्य ब्रह्मणो 
याथात्म्यमबाधितस्बरूप सत्यज्ञानानन्दात्मरक यत्तदेव सदा सबंत्र द्रष्टुं शीलं येषां 
ते तत्त्वदर्शिनस्तेत्रक्षविद्धिरेबमुभयोः सद्सतोरन्तो निश्चयः सदा सर्वत्र त्रहोक- 
मेबाऽस्ति न तसोऽन्यदिति निष्कर्ष दृष्ट: । कृत इत्यर्थः । एतेन त्बमप्यात्मनोऽनित्य- 
खश्रममुत्सुञ्य निःशोको भूता “सबं खल्विदं बरहम’ इत्यादिश्रुत्यथमबष्टभ्य सर्वत्र 
त्रहादशनपरो भवेति सूचितं भवति ॥ १६॥ 


है, ऐसा सिद्ध होनेसे ब्ह्ममें श्रद्वितीयत्वका म्याघात नहों होगा, इसलिए यहाँपर पूर्वोक्त 
दोषोंका अवकाश नहीं है, क्योंकि कायं नाममात्र शेष रहता है। चूँकि ऐसा है, शतः 
शब्दादि प्रपंचके सद्भाबमें श्रुति प्रमाण नहीं है । प्रत्यक्ष और श्रनुमान भी उसमें प्रमाण 
नहीं हैं । श्रतः अप्रामाणिक होनेके ही कारण जगतूकी स्वतः सत्ता नहीं हो सकतो, यह सिद्ध, 
हुश्रा। इस प्रकार श्रसत्‌ शब्दादिकी सत्ताके श्रभावका प्रतिपादन करके श्रत ब्रहमस्वरूपके 
सद्भावका प्रतिपादन करते हे-'ना5भाबो विद्यते सतः? इत्यादिसे । सामान्मविशेषभावसे 
रहित, श्रखंडचिदेकरस एवं विक्रिया श्रॉसे रहित, “सदेव’ इत्यादि भुतियोमे प्रसिद्ध कायंकारणसे 
रहित, भीतर बाहरसे रहित, जो सत्‌ है, उस सतूका श्रभाव ( श्रसत्त्व ) कहीं कमी 
शेता । चाग्रत्‌ , स्वप्न, सपुत श्रादिमें आत्माका सदा सद्भाव देखनेमें आता है, 
आत्माके सदा सद्धावमे यह प्रसक्ष प्रमाण है | आत्मा नित्य सत्त 
अवस्थाओंका साची है, जो ऐसा नहीं होता, वह वै , 
अनुमान भी 
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अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
बिनाशमव्ययस्यास्य न कबित्कतुमर्हति ॥ १७॥ 


जिसने इस सारे जगत्को ब्याप्त किया है, वह सूचमतम वस्तु अबिनाशी है, उस 
अविनाशीका कोई भी विनाश नहीं कर सकता ॥ १७ ॥ 


ननु सदिति सामान्यम्‌ , उत स्वरूपम्‌ ? सामान्यत्वे तस्थ विशेषापेक्षत्वेन प्रलप- 
दशायामशेषविशेषदिनाशे विनाशः स्यात्‌ । विशेषाणामपि कार्यत्वेन तत्र बिनाशाः- 
स्यात्‌ ,सामान्यस्याऽपि तद्धर्मत्वेन वि नाशोपपत्तेः | स्वरूपत्वे तस्य व्यावृत्तत्वेन कल्पि- 
तत्वाद्विनाशिरमुपातत्तम्‌ , अनुवृत्तत्वे तस्येव सामान्यत्वेनो क्तदोपप्रसक्तिरित्याशङ्कायां 
तस्य सामान्यबिरोषभाबशून्यर्बान्न कथंचिदपि विनाश उपपद्यत इस्याह--अविनाशि 
र्ति । 

इदं परिदृश्यमा नमविदयाकार्यमसञ्जगत्सबं येनाऽतिसक्ष्मेण विभुना सदात्मकेन 
मरीच्या जलप्रजाहजत्ततम्‌ अन्तबं हविश्च व्याप्रै भषति तत्सच्छव्दितं बस्तु अविनाशि 
यथा असत्तथा जिनष्टुँ बिनाशनविक्रियाया बिपयतां प्राप्तुमनह शीलं स्वभावः सत्ता 
यस्य तदविनाशि । अतिसूक्ष्मत्वादृतिमहत्त्वाच स्वयं विनाशनक्रियातिगं सन्नित्यमेब 
भबतोत्यर्थः । आत्मा नित्यः, परिपूर्णत्वात्‌ , गगनबदिति नित्यत्वे अनुमानं प्रमाणम्‌। 
नद्टेऽप्येक्मन्देदद पदार्थाः सवत्र सर्वेषामुपलभ्यन्ते । सा च पदार्थोपलब्धिः सत्ये- 
बाऽऽस्मनि रविवत्तवप्रकाशक्रे । तुं विना तस्या अन्यथानुपपत्तिरिति त्रसूतार्था- 
पत्तिश्च प्रमाणम्‌ । अत्राऽऽत्मनो नाशां वदन्‌ बादी प्रष्टव्यः किमात्मनो नाशः स्वतो 


सत्‌ सामान्य है या स्वरूप है । यदि सामान्य है, तो उसे विशेषकी अपेक्षा होगी, 
इसलिए प्रलयदशामे संपूर्ण बिशेषोंका नाश होनेपर उसका भी विनाश हो जायगा | कार्य 
होनेसे विशेषोंका प्रलयमे नाश होगा, तो उनका घमं होनेसे सामान्यका भो नाश होगा | 
यदि सत्‌ स्वरूप है, तो वह व्याइत्त होनेके कारण कल्पित होगा, इसलिए बिनाशसे युक्त 
शोगा । उसको नुङृत्त माननेयर सामान्यमें जो दोष कहे हैं, उनका प्रसंग वेगा, ऐसी 
` शङ्का होनेपर वह सामान्य और विशेष दोनों भावोसे श्य है, इसलिए किसी प्रकार भी 
र्‌ नाश उपपन्न नही है 983: ° (टह, 
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अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत ॥१८॥ 
विनाश रहित, अप्रमेय और नित्य शरीरी आत्माके ये देह अनित्य हैं, इसलिए हे 
भारत, तुम युद्ध करनेके लिए तैयार हो जाओ ॥१८॥ 


बा, परतो बा, किमाश्रयनाशाद्वा, किं संबन्धिनाशाद्वा, उत कारणनाशाद्वा, अथ 
कार्यनाशाद्वेति। नाऽऽद्यः, निरवयवत्वाद्‌, यथा साबयवस्य स्वावयबापचयान्नाशस्तथा 
निरवम्नबस्याऽऽत्मनः स्वतो नाशानुपपत्तेः | न द्वितीयः, तस्याऽप्यात्मत्वेन स्व प्रति 
स्वस्थ क्कमे्बायोगात्‌ ततोऽपि नाशासंभबात्‌। न ठृतीयः, “कस्मिन्‌ भगवः 
प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ इत्यात्मनः स्वातिरिक्ताश्रयाभावश्रवणा दाश्रयना शनिमित्तः 
कनाशानुपपत्तेः । नाऽपि चतुर्थः, आत्मनो निरबयत्वेन द्रऽयगुणक्रियादिभिः संयोगा” 
दिसंबन्धस्य निरूपयितुमशक्यस्वात्‌ तद्विश्लेषप्रयुक्तनाशासंभूतेः । नाऽपि च पञ्चमः, 
“न चास्य कश्रिज्जनिता' इति ब्रह्मणः कारणाभावश्रवणात तन्निमित्तकनाशायोगात्‌ । 
नैब च षष्ठः, “न तस्य कार्य करणं च विद्यते? इति कार्याभावश्रवणात्‌ कार्यनाशः 
निमित्तकनाशासंभाबान्न केनाऽपि प्रकारेणेदं सदू ब्रह्म व्येतीत्यव्ययं तस्येतस्याऽव्य यस्य 
नित्यसिद्धसत्ताकस्य ब्रह्मणो विनाशभाबं कतुं वक्तुं च कोऽपि वादिविशे षो नाउहति । 
तथात्वे स्वस्येष ना5दमस्मीत्यभावप्रसङ्ग:, बहुश्रुतिविरोध:, प्रत्यक्षादिविरोधश्च प्रसज्यत 
इति भाबः ॥१७॥ 

मी प्रमाण है, यहाँ आत्माका नाश कहनेवाले बादीसे पूछना चाहिए कि क्या आत्माका नाश 
अपनेसे है, या दूसरेसे है, क्या आअयके नाशसे है, क्या सम्बन्धीके नाशसे है, या कारणके 
नाशसे है अथवा कार्यके नाशसे है ! प्रथम पच्च तो युक्त नहीं है, क्योकि आत्मा निरवयव है, 
१०७ ` ses अपने ps स नाश होता है, वैसे निरवयव आत्माका अपनेसे 

पन्न नहीं है । पच्च मी नहीं है, १ 

प्रति उसका स्वयं कर्ता केक होना योग्य 214 +“ हे है 
सकता । तोसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योकि “भगवन्‌, किसम 
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“अशो च्यानन्बशो चस्त्वम्‌? इत्यत्र स्वंपदवाच्यार्थो देहा दिजन्मादिमत््वेनाऽ- 
नित्यत्वाद्‌शो च्य एव ्वंपदल चया ्थोऽप्यात्मा स्वयम जत्वेन जन्मा दिशात्यतया नित्यत्वा- 
दशोच्य एवेत्युभयोरप्यशोच्यत्वे यत्काणरत्वेन सूचितं तयोरनित्यस्वनित्यत्वज्ञानं 
तदिदानीं मुखतो विस्पष्टयन्‌ तेन निवृत्तशोकमर्जुनमालच्य सयस्मिन्नर्थ स्वयमेव पूर्व 
प्रबृत्तसतत्रेव तं प्रोत्साहयति श्रौभगबान्‌--अन्तवन्त इति । 

अप्रमेयस्य प्रत्यत्ञादिप्रमाणें: प्रमापयितुमशक्यश्य । नह्यस्ति प्रत्यक्षा देविषय- 
ताऽऽत्मनः प्रमापयित्री । तथाहि --ना55वत्मा प्रत्यक्षविषयः, शब्दा द्रिहितत्बात्‌; 
“अशम्दमस्पशाम्‌ इति श्रतेः । नाऽनुम।नविगयः, लिङ्गाभावात्‌; ' नेत्र च तस्य लिङ्गम 
इति श्रतेः । नाऽप्युपमानविषयः, सादृश्याभावात्‌ ; ' देतुद्ष्टान्तवर्थितम! इति श्रुतेः । 
न शब्दस्याऽपि त्रिषयः, नामरूपजात्याद्य माबात्‌ } यित्तदद्रेशयमप्राद्यमगो तरम्‌? इति 
श्रुतेः । ननु “तं त्वोपनिगदम? इति भूयते, कथं शब्दागम्यत्वमिति चेत्‌ , सत्यम्‌; यद्यपि 
श्रूयते, तथापि शब्दभवृत्तिनिमित्ता भाव न्न तत्र शबद: प्रजर्तते, “यतो बाचो निवर्तेन्ते' 
इति श्रुतेः । तर्हि श्रुतेरप्रा माण्यमिति चेत्‌ , न; निर्विशेषाधिगम ऋरबातत्‌ प्रामाण्यो पपत्तेः । 
श्रुतिरात्मन्यध्यस्ताशेषविरो † निरस्याऽविष्ठानभूतं सन्मात्रं निविरोषमात्मानमधिगम- 


“झो ्योका तुम शोक करते हो? इसमें खंदक वाच्य श्रर्थ देइ आदि नन्माटिवाले 
होनेसे -श्रनित्य होनेक्षे -ग्र गोच्प हें ही, त्वंपदका लच्यार्थ आत्मा भो स्वयं अज होनेसे, 
नन्मादिसे शल्य होनेसे, नित्य होनेसे श्रशोच्य है ही। इस प्रकार दोनोंके शोच्य होनेमें जो 
कारण बतलाया गया है, बढ उन दोनोंके नित्यत् और अनित्यत्वका ज्ञान है, उसको अर 
मुखसे यानी शब्दोसे स्पष्ट करते हुए, श्री मगत्रान्‌ अर्जुनकों पूर्वदूचित अनित्पत्व और नित्यः 
शानसे शोक निउ देखकर, बह जित श्रर्थमें पढतेते हवी प्रदत्त था, उत्तो अर्यमें उक्षो 
उत्साहित करते ईै-- अन्तबन्त' इत्यादिसे । 1) 

i) आत्माकी ! दी 
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क कनक नस्ली 
यति, तेन प्रामास्यमुपपद्यते । आत्मनः सविशेषत्वेन ज्ञातत्वेडपि निर्विशेषत्वस्याइ- 
ज्ञातत्बादज्ञातज्ञापकत्वेन श्रृतेः प्रमाणलक्षणसम्भवात्‌ , तथापीद्न्तया सात्ञान्निर्देष्टुम- 


शक्यत्वादात्मा श्रुतेरविषय एव । किख, आत्मनि विषये त्वन्यथानुपपत्तर भावान्ना5- 
प्यथोपत्तेविषयः । भावत्वादनुपलब्वेरप्यविषयः । बागविषत्वादेतिह्यस्या5प्यविषय: । 


इत्यात्मनस्त्वप्रमेयत्वं सिद्धम्‌ । सर्वेषां प्रमाणानां प्रमेयानां च यतः प्रामाण्यसिद्धिस्त 
कि प्रमापयेत्‌ , विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌! इति श्रृतेः । स्वरिमन्नध्यस्तसब प्रमाण- 
प्रमेयसद्भावप्रकाशकर्बास्स्वप्रकाशत्वाच्च आत्मनः स्वत एव प्रामाण्यं न तु कचिश्च 
परतस्तत एबाउप्रमेयस्तस्याउविनाशिनों विनाशः सत्तादर्शनं परिच्छित्तिस्तदभावोऽ- 
स्यास्तीस्यविनाशी अनन्तः, 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? इति श्रुतेः । तस्याऽबिनाशिनोऽ- 
परिच्छिन्नस्य परिपूर्णस्याऽत एवं नित्यस्य | ननु परिच्छिन्नस्याऽपि परमाणोररित 
नित्यत्वमिति चेत्‌ , न; तन्नित्यत्वे प्रमाणाभावात | भ्सर्वगतश्रव नित्यः? इति, 'यो वै 
भूमा तदमृतम्‌ इति श्रवणादपरिच्िननस्यव भूम्नो नित्यत्वं न तु परिच्छिन्नस्य, 
'यद्हपं तन्मत्यम्‌' इति श्रतेः । शरोरिणः ब्रहमदिस्तम्बरकान्तानि शरीराण्युपल्ब्धि- 
स्थानत्वेनाइस्य सन्तीति शरीरी सर्वप्राणिशरीरोपाधिकस्तस्य । आत्मा त्वेक एवेत्या- 


भुतिका प्रामाण्य उपपन्न है । आत्मामें अध्यस्त सम्पूर्ण विशेषका निषेध करके श्रुति श्रधिष्ठान- 

भूत सन्मात्र निविशेप आत्माको कहती है, इसलिए भतिका प्रामाण्य उपपन्न है | सविशेष 
आत्माक जाननेपर भौ निर्विशेष आत्मा जाननेमें नहीं भ्राता, श्रुति श्रशातको शात करानेवाली 
है, शतः उसमें प्रमाणका लक्षण घटता है, तो भो इदंरूपसे यानी यह आत्मा है, इस प्रकार 
साक्षात्‌ कथन करना अशक्य दै, इसलिए श्रात्मा भुतिका विषय नहीं है। विषय आात्मामें 
अन्यथा उपपत्तिका श्राव होनेसे बढ श्रर्थापत्तिका विषय नहीं है। आत्मा भावरुप है, 
इसलिए श्रात्मा श्रनुपलन्धिका भो विषय नहीं है | वाणीका अविषय होनेसे ऐतिहा प्रमाणका 
भी आत्मा विषय नहीं है । बृद्ध पुरुषोंका बचन ऐतिहय प्रमाण कहलाता है | इस प्रकार 
ारमाका अ्रप्रमेयत्व सिद्ध है । जिससे सत्र प्रमाण और परमेयोके प्रा! मका 
कौन प्रमापक होगा ! अर्थात्‌ कोई नहीं होगा, क्योंकि 'जाननेवालेको 
है । अपनेमें अध्यस्त संत्र प्रमाण-प्रमेयोंके सद्भाव और 


 स्वपरकाश है, उस आत्माका स्वतः । 
अप्रमेय 
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त्मैकत्वे इदं भगवद्चनं प्रमाणम्‌ । यतः शरीरिण इत्यात्मैकत्वमिमे देहा इतीदमा 
निर्दिश्यमानानां देहानामनेकत्व॑ च वक्ति। शरोरिणः  सर्वशरोरेष्वह- 
मित्युपलभ्यमानस्य नित्यस्याऽऽत्मनः इमे उभयत्र सेनयो दृश्यमाना भीष्मादिशव्द- 
वाच्या डक्ताः “आचायाः पितर: पत्रा? इत्यादिना त्वयोक्ता देहाः सर्वे अन्तवन्तः 
अन्तोऽबसानमदर्शनं तद्वन्तः । जन्मादिमत्त्वेन प्रतोतिमात्रत्वेन चाऽनियतमत्ताका 
इति याबत्‌। नहि शुक्तिरजतवदधिष्ठानश्रमकल्पितानां देहादीनां सत्ता संभवति, 
प्रमाणतो गृह्यमाेऽपि। यतोऽसतः सत्ताभावः प्रदर्शित: 'नासतो विद्यते भावः? 
इति, ततस्त्वमेव देहादीनामन्तवत्त्वं देहिनस्त्वात्मनो नित्यत्तरं च सम्यक्‌ अविज्ञाय 
पूव मदीया एते म्रियन्त इति शोचितवानसि । इदानों श्रतियुकत्यनुभवैविचार्यमारो 
आत्मनो देहानां चाऽशोच्यत्वं सिद्धमनुभतं च त्वया यस्मात्‌, तस्मात्‌ हे भारत 
विवेकविज्ञानसंपन्न, युध्यस्व युद्धाय यतस्बेति पूर्वमेव युद्धाय प्रवृत्तमजुनं श्रान्त्या 
शोचन्तं तच्छोकमूलमपनीय स्त्रकार्य कुवित्यनुजानीते भगवान्‌, वुभुखु' शङ्कितं 
शङ्कामपास्य भुकदवेतिबत न तु युद्धं कुबिति नियुङक्ते, ज्ञानकाण्डे कर्मविधेरनुप- 
युक्तत्वात्‌ । नहि कर्मणि कर्मारम्भः? इति कर्मणि कर्मान्तरस्येत्रऽनुपयुक्तत्वे किं 
वक्तव्यं स्वप्रतिपन्चे ज्ञानप्रकरणे कर्मविधेरनुपयुक्तत्बम्‌ । प्रयास्यन्तं प्रयाहीतिवत्‌ 
योत्स्यन्तं युध्यस्वेत्यनुमतिमात्रं भगवतो बचनम्थ तात्पर्यम । यद्वा “एतं बे तमात्मानं 


एक ही है, इस प्रकार झात्माके एक होनेमें भगवानका यह बचन प्रमाण है, क्योंकि 
प्रकृत श्लोकमे भगतानने “शरीरिणः से आत्माका एकत्व और इमे देहाः? ऐसे 
इदंसे कथित देद्दोंका अनेकस्व है, ऐसा कहते हैं । शरीरीके यानी सत्र शरीरोंमें मैं” रूपसे 
उपलम्पमान नित्य आत्माके इन दोनों सेनाश्रॉमें टीखनेवाले भीष्म आदि शब्दोसे कहे गये-- 
“आचार्य, पिता, पुत्र! इत्यादि शब्दोंसे तुम्हारे द्वारा कहे गये- देइ सब श्रन्तबाले हैं यानो 
 घन्मादिवाले होनेके कारण और प्रर्तीतिमात्र होनेके कारण अनियतसत्तावाले हैं, यह अर्थ है, 
[यसे गीत ह्वोनेपर भी शुक्तिमें रजतके समान अधिष्ठानके अमसे कल्पित देहादिकी 

। सकता । चूँकि 'श्रसत्‌का भाव नहीं होता! इस र्लोकसे श्रसत्‌की सत्ताका 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाऽयं हन्ति न इन्यते ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष अहंपदार्थ आत्माको हननक्रियाका कर्ता और जो हननक्रियाका विषय 
मानता है, वे दोनों आत्माको नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता हे भौर न 
मारा ही जाता है ॥ १३ ॥ 


थाका” 
विदित्वा ब्राह्मणा व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति’ इति ब्रह्मविदां ब्राह्मणानां सर्वैष- 
णाभ्यप्रे व्युस्थितवतां शरोरयात्राथे भिक्षाविधिः श्रयते । ज्ञानिनामप्यवश्यं शरीरः 
यात्रायां वर्तितव्यमिति, तद्वदत्राउपि बरह्मविदां प्राणत्राणमबश्यं कतेव्यमिति सूच- 
यितुं ज्ञानप्रकरणे आत्मन्ञानिनोऽजुनस्य क्षत्रियत्वेन युबस्वेन च संन्यास वनस्थर्व- 
योरनुपपत्तौ, राज्ञोऽस्य राज्येनेब शरीरयात्रा भवितव्या राज्यस्य पराक्रान्तस्वेन 
तज्जयाय यतस्वेति शरोरयात्राऽत्र भगवता विधीयते । “शरोरयात्राऽपि च ते न 
प्रसिद्ध येदकर्मणः' इत्यमे उच्यते च यतस्ततो न कश्चिदत्र कमंबिधिरिति 
मन्तव्यम्‌ ॥ १८॥ 

यन्तु 'पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्‌! इति, “संकरो नरकायेंब कुलघ्नानाम्‌’ इति, 
"कथं भीष्ममहं संख्ये? इत्यात्मनः पापक्रियाविषयत्वं तत्फज्ञभोक्वृत्वं तत्क्रियाकदेतवं 
च मन्यसे तदात्मस्वर्याज्ञानकृतमेब भवति । सत्यात्मतत्त्वे परिज्ञाते न कस्याऽपि 
विकलपस्याऽवका शो $स्तीत्यात्मया थात्म्यमबगमयितुँ तस्रकाशनपरौ मन्त्राबर्थतः पठति 
तत्राऽऽद्येनाऽऽसमनः क्रियाश्रयत्बं तदिषयस्वं च यो मम्यते स श्रुतवन्तोऽपि मूढ 
एवेत्याह--य एनमिति । 


aims “ह >. “>. २ 
है, ऐसा भगवानके वचनका तात्यय॑ है । श्रथवा “उस आत्माको दो जानकर ब्राह्मण विरक्त 
होकर मिक्षाचरण करते हैं? इस प्रकार जैते सब इच्छाओं रहित ब्रहाशानी ब्रा्मणोके लिए. . 
शरीरयात्रार्थ मिच्षाबिधि सुनी जाती है। ज्ञानिर्योको भी शरीरयात्रा कर्तव्य है, वैसे हो 
्रह्मजञानियोंको प्राणकी रक्षा अवश्य कर्तब्य है, ऐसा सूचन करनेके 
आत्मशानी श्रजुनके लिए, क्षत्रिय और युवा होनेसे, संन्यास और बानप्र 
हैं, इस राजाकी राज्यसे दी शरोस्यात्रा होनी चाहिए, इसलिए जो राज्य 
गया है, उसके नीतनेके लिए यत्न करो, इस प्रकार भगवानने यहां शरीरय 
। और चँ र बिना तेरी शरीरय स 
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न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाऽ्यं भूत्वा भविता बा न भूयः | 


अजो नित्यः शाश्चतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 

यह अज आत्मा न कमी उत्पन्न होता है, न कमी नष्ट होता है, न कभी जन्म 
पाकर अपने अस्तिस्वको प्राप्त करता है और न कभी शरीरका खङ्ग आदिसे छेदन करनेपर 
उसका छेदन होता है, यह निस्य, शाश्वत और पुराण है ॥२०॥ 

यस्त्वहमिमं हन्मीत्यहंप्रत्ययाथमेनं प्रकृतमात्मानं हन्तारं हननक्रियायाः कर्तारं 
मन्यते, योऽहमनेन हतोऽसमीत्येनमात्मानं परेण हतं तद्वननक्रियाया विषयभूतं च 
मन्यते, एवमात्मानं हननक्रियाया आश्रयं विषयं च मन्यमानौ तौ उभो पुरुषावात्मानं 
न विजानीतः । यथाभूतमात्मतत्त्वं सात्तान्न बिदितबन्तौ । यतोऽयमात्मा न स्वयं यं 
च कंचन हृन्ति येन केनाऽपि न हन्यते । देहेन्द्रियादिपु व्याप्रतेषु सत्स्रयमात्मा 
चलितेऽपि च बृत्ते तदन्तःस्थ आकाश इव कूटस्थासङ्गचिद्रपेण सर्वत्रोदासीनतया 
तूष्णीमास्त इत्यर्थः । “न तदति किञ्चन न तदश्नाति कश्चन’ इति श्रुते। आत्मा 
निष्क्रिय एव भवति निरवयवत्वादाकाशत्रदित्या दियुक्तिभिः, 'निष्कलं निष्क्रियं 
शान्तम्‌’ इति, साच्ची चेता केबलो निगुंगश्च' इत्यादिश्रुतिमिश्चाऽऽत्मा निष्क्रिय 
एवेति श्रुत्वा मत्वा च स्वं कर्तारं भोक्तारं सुखिनं च दुःखिनं च यो मनुते, नाऽसा- 
बात्मतत्त्वं विजानाति, थपि तु तस्य भ्रवणादिक्रिया सृतप्रसवाप्रसवक्रियावच्छुमैक- 
फलैवेति सूचित भवति ॥१५९॥ 

तह्यत्मतस््वं कथंमूतम्ित्याकाङ्कायां यास्कपठित जन्मा दिपड्भावविकाररहित- 
तया कूटस्थासङ्गचिदरपत््रमेवाऽऽत्मनः स्वाभाविकं तत्त्वमित्यात्मतत्त्वनिर्धारणाय 
द्वितोयं मन्त्रं पठति--न जायत इति । 


नो कोई “मैं इसको मारता हूँ? इस प्रकार अहंप्रत्ययके शर्थ इस प्रकृत आत्माको 
* मारनेत्राला यानी इननक्रियाका करनेवाला मानता है और बो कोई 'मै इससे मारा गया हूँ, . 
[स आत्माको दूसरेसे मारा गया अर्थात्‌ इननक्रियाका बिषय मानता है. वे दोनों 
माको हननक्रियाका आश्रय और विषय माननेवाले पुरुष आर 


रे 
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वेदाडविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे पाथं, जो पुरुष इस आत्माको अविनाशी, अज और अठयय जानता है. वह किस 
प्रकार किसको हनन आदि क्रियामें प्रवृत्त करावेगा और किसका विनाश करेगा ? ॥ २१ ॥ 


अत्र कदाचिच्छब्द: कदाच्न्नि जायते कदाचिन्न म्रियत इति सवत्र सम्ब- 
ध्यते । बाशब्दौं चायो भवतः । अत्राउज इत्यजत्वेनेव सर्वविकारासंभवे प्राप्तेडपि 
रयं श्रुतिः कण्ठरवेण प्रत्येकं तन्निषेधति, आत्मनो निर्विकारत्वज्ञानस्य निविचि- 
कित्सत्वाय । अजः यत्साक्तात्काराद्विद्वान्‌ पुनन जायते सोऽजः, स्वयं जननरहितो 
चाऽजोऽयमात्मा कदाचिन्न जायते निरवयवत्वान्नोत्पद्यते, “निष्कलं निष्क्रियम्‌? इति, 
“न चास्य कञ्चिज्ञनिता न चाधिपः? इति निरवयवत्वनिष्कारणत्वश्रवणादास्मनो 
जनिक्रिया नोपपद्यत इति भावविकारः प्रथमो निरस्तः | न भ्रियते च तेने हेतु- 
नाऽयमात्मा] नाशक्रियां न प्राप्नोतीति षष्ठो विकारो निरस्तः। अयमात्मा भूत्वा 
जनिक्रिया प्राप्य भूयः पुनर्भविता चाऽस्तित्बमान्न भवति,घटवज्जन्मा नन्‍्तर भा व्यस्तित्वं 
न पराप्नोति, किन्तु मृदिब अन्यनपेक्षतप्राक्तनसत्ताबानेब भवतीति .द्वितीयो विकारो 
निरस्तः । निरबयबत्वादात्मा नित्य एकरूप इति विपरिणामलक्षणश्चतुर्थो विकारो 
निरस्तः | एकरूपयेब सत्तया शश्वद्धवतीति शाश्वत इत्यपक्षयलक्षणः पञ्चमो विकारों 


भावबिकारोसे रहित कूटस्थ, श्रसंग, चिद्रूप आत्माका स्वाभाविक तत्त्व आत्मतत्त्व है, इस 
प्रकारके आत्मतस्वका निर्धारण करनेके लिए दूसरा मन्त्र पढते हैं--'न जायते? इत्या दिसे | 
यहाँ कदाचित्‌ शब्दका कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी नहीं मरता, इस प्रकार सर्वत्र 
सम्बन्ध है। दोनों वा शब्द च के श्रर्थमे हे । यद्यपि यहाँ “श्न? कहनेसे ही आत्मामें सब्र 
बिकारोंका अभाव प्रास होता है, तो भी स्वयं श्रुति कएठरवसे यानी अपने मुखसे आस्माके | 
निर्विकारत्वशानको संशयरहित यानी निश्चयपूर्वक कहनेके लिए उनमेंसे परत्येकका निषेध करती _ 


अध्याय २ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६५ 


निरस्तः । निरवयवत्वेनाऽयं पुराञप्यधुना च सबंदा नवत्वात्‌ पुराण इति बद्धः 
लक्षणस्ट्ृतीयो विकारो निरस्तः । एवं पड़मिभांवविकारैवर्जितस्वे प्रतिपादिते सति 
आस्मनो नित्यक्रटस्थासङ्गचिद्रपत्वमादन्तशून्यत्वमद्वितीयत्वं च सूचितं भवति, 
तथाप्यस्य शरोदुर्देइनाशादास्मनाशश्रमो न नष्ट इति मत्वा यत्र भ्रमस्तत्रेब पुमान्‌, 
सम्यग्बोधनोय इति तस्य श्रमं छेत्तुमाह--न इन्यत इति। अस्मिन्‌ शरोरे 
खङ्गादिना हन्यमाने छिद्यमाने सत्यप्यात्मा निर्विकारत्वात्‌ स्वयं घटे भिद्यमाने 
घटाकाशबन्न हुन्यते हननक्रियाया बिषयो न भबति घटे नष्टे घटाकाशबद्ददे 
नष्टे सत्यात्मा स्वयं स्त्ररूपेणेब तिष्ठति । तथा च श्रुतिः अविनाशी बा झरेऽयमा- 
स्माऽनुच्छ्ित्तिधर्मा' इति ॥ २०॥ 
एवमास्मनोऽहमर्थस्य निर्विकारत्वं नित्यकूरस्थासङ्गचिद्रपता तदेतत्पारमार्थिकं 
तत्त्वमिति प्रतिपाद्य, ईहशमात्मतत्त्वं बिदितबतो बिदुषः सबं कर्म संन्यास एबाऽधिकारो 
नाऽन्यत्रेति सूचयितुमाह वेदेति । 
ब्रह्मचर्याहिंसादिविवेकबैराग्वशमदमादिशुत्याचार्य श्वरप्सादा दिलक्षणया नियतया 
भ्रुत्यादिसाधनसम्पत्त्या युक्ती मोज्षेफप्रयो जनोक्तमुमुछुरधिकारी ब्रद्मविदुगुरुसबिधो 
भ्रद्धाभक्तिभ्यामजस्न कृतश्रवणा दिजन्यज्ञानेनाऽनुभूयमानमेनं प्रत्यमूपमात्मानमहमथ- 
मजं जन्मादिसर्वबिकारशून्यमत एवा$व्ययं येन केनाऽपि प्रकारेग न व्येतीत्यव्ययम्‌ 
अविनाशिनं बिनाश; प्रमाणेन रज्जुसर्पादेरिव सत्ताबाधः द्रव्यगुणादिभिः परिच्छेदः 
(2४ esos ons 


पुराण है, यह कहकर श्रृद्धिरुप तोसरे विकारका निषेध किया | यद्यपि इस प्रकार छः माव- 
विकारोके निषेधका प्रतिपादन करनेते आत्मा नित्य, कूटस्थ, असंग, चिद्रूप है, आदि और 
अन्तसे रहित दै और अद्वितीय है, ऐसा सूचित होता है, तो भी देहके नाशसे श्रात्माका नाश 
होता है, यह भ्रम ओताका नष्ट नहीं हुआ, ऐसा मानकर जहाँ भ्रम हो, वहीं पुरुषको ठीकटीक 
बोध कराना चाहिए, इसलिए उसके भ्रमको दूर करनेके लिए कहते हैं--न हन्यते? इत्यादि । 
इस शरीरके खज् आदिसे मारने यानो काटनेपर भी, त्मा जैसे घटके टूटनेसे घटाकाश नहीं 
यानी हननक्रियाका कर्म नहीं होता, क्योंकि निर्विकार है । कैसे 

नष्ट होनेपर भी यह 


६६ श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय २ 


तदभावोऽस्याऽस्तीत्यविनाशी परिपूर्णस्तमत एव नित्यमेकरसमदितीयमात्मतत्त्वमिद्‌- 
मेबाऽहमस्मीति साक्षाद्यो वेद स पुरुषः सवोत्मभावं गतो विद्वान्‌ कथं केन प्रकारेण 
कं हन्ति कं विषयीकृत्य हननक्रियां करोति। कं घातयति कं हननक्रियायां 
प्रब्ययति । सर्वत्र किशब्द॒ आत्तेपार्थक एव भवति न तु प्रश्‍नाथंकः, प्रत्युत्तरा- 
दक्षनात्‌। कथमिति साधनमाक्षिप्य किमिति विषयाक्षिप: । कं घातयतीति प्रयोज्या- 
ज्ञेपः । एवं क्रियातरस्ताधनाद्यसंभवे निर्विझारत्रह्मात्मदर्शिनः सर्वसंन्यास एवाऽधिः 
कार इति सिद्धम्‌ । ननु निविकारश्रह्मदि्ः कथं हन्ति कं हन्ति कं घातयतीति 
साधनाद्याक्षेपेण हननक्रियाया एब निवृत्तिरत्र सूच्यते न तु सर्वेषां कर्मणामिति 
चेत्‌ , न; क्रियामात्रद्देतोस्तुल्यत्वात्‌ , यत्र यत्र त्वविक्रियात्मज्ञान तत्र तत्र न प्रबृत्ति- 
रिति निर्विकारात्मज्ञानस्थ प्रवृत्तिमात्रं प्रति निवृत्तिहेतुत्वान्न इननक्रियामात्रं प्रति 
हेतुत्वं नियन्तुं शक्यम्‌ । अतो निर्विकारा द्वितीयश्रह्मात्मज्ञानिनो न क्त्यं न कारयि- 
तव्यं च किञ्चिदस्तीति सिद्धम्‌। ननु “न जायते श्रियते' इति जञन्मादिसर्व विक्रियाः 
शूत्यतवं ब्रह्मण उक्तमतो निर्विकार ज्ञयं ब्रह्म, ज्ञाता तु विद्वान्‌ बिकारीत्युभयो निर्षिः 
कारत्वसविकारत्वधर्माभ्यां परस्परभिन्नतवाद्विकारिणों बिदुपस्वविक्रिय्वज्ञाना- 
संभवात्‌ संन्यासो नोपपद्यते । अविक्रियं ब्रह्मेति ज्ञानमस्त्येव संन्यासकारणमिति 


बाघकर, द्रव्य, गुण आदि द्वारा परिच्छेद विनाश है, यह विनाश जिसका न हो, उस अविनाशी 
आत्माको, परिपूर्ण इसीलिए नित्य एकरस आत्मतत्वको, यदी मैं हूँ? इस प्रकार बो साचात्‌ 
जानता है, वह सर्वात्मभावको प्रास हुआ विद्वान्‌ पुरुष कैसे यानी किस प्रकारसे किसको मारता 
है यानी किसको विषय करके इननकिया करता है । किसका घात कराता है यानी किसको इनन- 
कियामें प्रइत्त कराता है, सवत्र कशब्द आच्चेपके र्थमें दै, प्रश्नके अर्थमें नहीं है, क्योंकि 
उसका प्रत्युत्तर देखनेंमें नहीं आता । कैसे यह साधनका केप है और क॑ यानी किसको, यह 
विषयका श्राच्चेप है, किसका घात कराता है, यह प्रयोज्यका झाचेप दै । इस प्रकार क्रिया, करियाके 
साधन शिका असंभव होनेसे निर्विकार-्रक्मात्मदशोंका सर्वसंन्यासमें ही अधिकार है, यह | 
सिद्ध हुआ । यदि कहो कि 'कैसे मारता है, किसको मारता है, किसको: 


देखा यहाँ सूचित होता है, सब कर्मोसे नि होती है 


अध्याय २] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६७ 


चेत्‌, न; तस्य ज्ञेयबिषयस्वेनाञसाधनत्वात्‌ । नह्यचलः पर्वत इति ज्ञानं क्रिया- 
निवृत्तिकारणं भवति तद्वत्स्वस्य विकारित्वेन विदुषस्त्वविक्रियो5हमित्यविक्रियात्मत्व- 
ज्ञानासंभवात्‌ कम पंन्यासो5नुपपन्न एवेति चेत्‌. भवानत्र प्रष्टव्य; इदमहं जाना- 
मीतीदमर्थस्य ज्ञाताइहंप्रत्ययार्थो देहो बा, प्राणो वा, इन्द्रियाणि वा, मनो वा, 
अहंकारो बा, विश्वो बा, तैजसो वा, प्राज्ञो बा, उत आत्मा वेति । आये स्वप्रदेहो 
बा, जाप्रदेदो वा, उतोभयं वा । नाऽऽद्यः, जागरे अहंप्रत्ययानुदयः स्यात्‌ , स्वप्न- 
देहूनाशान्‌ ज्ञातुरहमर्थस्याऽपि नाशप्रसङ्गात्‌ । तदिष्टापत्तिरेवेति चेत्‌, न; जाग्रति 
नाउहम/मीति तवा5भावप्रसङ्घात्‌ प्रत्यन्चविर।धाज्च । न द्वितीयः, न यस्य कस्याऽपि 
स्वप्ने अहम्मीत्यहंप्रत्ययोदय: स्यात्‌ । अहं त्रजामोत्युक्त्वा देह एव त्रजत्यतो देह 
एवाउहंशब्दार्थ इति चेत, न; 'देवानिष्टा5हं स्वर्ग ब्रजामि’ इत्यादौ व्यभिचारान्मृते 
देहे विद्यमानेऽप्यहंभरस्ययाद्शेनाज्च। न ठृतीयः, द्वयोः सामानाधिकरण्यासंभवात्‌ । 
नाऽऽदिमो द्वितोयः पत्षः, स्वभावजइत्वात्‌ । नहि जाग्रति स्वप्ने बा स्वं वाऽऽन्यं 
बा प्राणो जानाति तदभाबान्नाऽहमर्थत्बसिद्धिः । तृतीये एकस्य बा इन्द्रियस्य सर्वेषां 


के लिए ( अपने आपमें ) अविकारो ब्रह्मत्वका ज्ञान प्राप्त करना संभव न होनेसे संन्यास 
उपपन्न नहीं है । यदि कहो कि ब्रह्म श्रविक्रिय है, ऐसा संन्यासका कारणभूत ज्ञान है ही, तो 
यह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस ज्ञानका विषय शेय है, अतः वह साधन नहीं हो 
सकता । जैसे पवत अचल है, इस प्रकारका शान कियाकी नितृत्तिका कारण नहीं होता, वैसे 
' ही विद्वान्‌ घो स्वयं विकारी है, उसको मे जिकिय हूँ? ऐसा शान नहीं हो सकता, इसलिए 

बह कर्मसंन्यासी हो ही नहों सकता | 
. समाधान--इस पूर्वपचके विषयमें तुमसे पूछा जाता है कि “इसको मैं जानता हूँ? 
इस शानमें इदमर्थका शाता बो श्रहमर्थ प्रतीत होता है, बह क्या देह है या प्राण है अथवा 
या मन है यबा अहंकार है, आहोस्वित्‌ विश्व है या तैनस है यवा प्रा है 

पढ्‌ अर्थात्‌ देह है, ऐसा कहो, 
| अथवा दोनों देइ हैं 


६८ श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय २ 
Ns ss SME ककड 


चाऽहमर्थस्बम्‌ ? नाऽऽदयः, शब्दादिष्वेकस्थेबार्थस्यो पलव्धिप्रसन्न च्छच्दादेः सर्वस्य 
सकत्रोपलब्धिप्रदर्शनात प्रत्यक्षविरोधश्च स्यात। न द्वितीयः, “अहं ब्राह्मणः? इत्यत्र 
श्रोत्रादी नां प्रत्येकं त्राह्मणशब्दाथंत्वे ब्राह्मणानेकत्वसिद्धावयमेको ब्राह्मण इति प्रत्यक्ष- 
सिदधत्राह्मणेकत्वव्यबहारविरोधप्रसङ्गात्‌ । योऽहं चछुपा घटमद्राक्षं सोऽ पाणिना 
स्प्शामीति दृगादिभ्यो भिन्नम्याऽहमथेर्बसिद्धाबिन्द्रियाणां तदनुपपत्तेः । नाऽपि चतुर्थः, 
चक्षुरादिवत करणत्वाविशेषात्‌; 'मनसा ह्येव पश्यति? इति श्रुतेः । नाऽपि च पञ्चमः, 
बिकारित्वात्‌ ज्ञातत्वानुपपत्ताबहमर्थत्वानुपपत्तेः । नन्वह जानामीत्यहंकारस्य।5पि 
ज्ञातुरं प्रतीयत इति चेत्‌, न; स्वतो जडत्वातू ज्ञादृत्बानुपपत्तेः । यथा “ अहं मनुष्यः? 
इत्यन्यध माध्यासस्तथा “ज्ञाताऽहम्‌ इत्यन्यधर्माध्यास एव । सत्रतो जडल्वेन ज्ञातृत्वस्य 
न संभवति, ज्ञातृत्वस्य चेतनधर्मत्वाहहेद ग्घृत्ववतू । शैशवे मया द्राक्षा भुक्तेति तेन 
तेन संहैव विकारेण विनइयतोऽहंकारस्य विकारिणः शैशबअुक्तद्वाचानुभूतिश्चिरका- 
लिकी पृद्धत्वे नोपपद्यते । तदनुपपत्तावहमर्थत्व॑ न संभवति । 'ममाञ्यमहंकारो 


७, 


दुष्ट? इति स्वातिरिक्तस्य ज्ञेयत्वेन ज्ञातत्वानुपपत्तावहमथेस्वासिद्धः । नाऽपि 


Se 

युक्त नहीं है, क्योंकि प्राण स्वभावसे हो जड़ है, तात्पर्य यह है कि माण खाग्रत्‌ अथवा स्वपे 
अपनेको या दूसरेको नहीं जानता । इसलि उसमें अदमर्थत्वकी सम्भावना नहीं हो सकती । 
मुख्य कहपका तृतीय पच भी नहीं हो सकता, क्योकि उसमें यह प्रश्न होता है कि कयां एक . 
इन्द्रिय हका अर्थ है अथवा सब इन्द्रियाँ ? प्रथम कल्प युक्त नहीं है, क्योकि ऐसा माननेसे 
शब्दादि विषयोर्मे से किसी एक विषयको ही उपलब्धि हो सकेगी, अन्य विषयोंकी नहीं होगी । 
आर शब्दादि सत्र विषयोकी उपलब्धि सर्वत्र देखनेमें आती है, अतः परत्यचसे विरोध भी 
होगा। [ चछु आदि इन्द्रियोमे से कोई एक इन्द्रिय अहमर्थ मागी जाय, तो जर 
चहुको आत्मा मानेंगे, तब रूपका ही प्रत्यक्ष होगा, दूसरेका नहीं होगा, भाणको माननेसे ` 
गन्धका हो होगा, दूसरेका नहीं, इस क्रमसे जिस इन्द्रियो आत्मा 
विषय ग्रहीत हो सकेगा, अन्यान्यबन्दरयोके विषयोंका अह नहीं होगा, 
इसे इहटापति मी नहीं मान सकते, क्योंकि सभी बिषयोकी | 

प ६1] 
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षष्ठो नाऽपि च सप्तमो नाऽप्यष्टमञ्च, विश्वादीनां ज्ञातुञ्यतिरिक्तत्वेनाऽहम्थत्वा- 
व्बायोगात्तेषामेकैकावस्थाभिमानिस्वेन त्र्यवत्थातद्धमेविज्ञानासंभवात्‌ । यः स्वपन- 
अद्राक्षं यः सुखमस्वाप्सं सोऽहं जा गर्मीत्यवस्थात्रितयज्ञातुर्विश्वा दिभ्यो भिन्नत्वमेवा5- 
चगम्यते नित्यत्वमविकारित्वं च । अतः पारिशेध्यादात्मैब ज्ञाता, “नान्योऽतोऽस्ति 
विज्ञाता? इति श्रुतेः। नलु निरवयवस्या55स्मनो बुद्धितद्‌वृत्ती ्द्रियरिन्द्रियाथैँ: संब- 
न्धासंभवात्‌ कथं ज्ञातृत्वमिति चेदू, बुद्धथादिभिराध्यासिकसंबन्धस्य संभवादविक्रिः 
यस्याऽप्यात्मनो ज्ञातृत्बं सिद्धयति । यत एवं तवो विज्ञातुरात्मन एवाऽहमथत्वम्‌ , 
'अहं विजानामि विविक्तरूपः? इति श्रतेः । तत आत्मैव विद्वान्‌, निरुक्तविज्ञानस्य 
बिदुषः संभवात्‌ । एवं बिद्ठदत्मनोरभिन्नत्वे “अयमात्मा ब्रह्म’ इत्यात्मनो ब्रह्मा मिन्नत्व- 
श्रबणादविक्रियो5हमिति विदुषः स्वस्याऽविक्रियत्वा द्विती यतवज्ञ।नसिद्धेनिर ुरात्व।द्‌+ 
विक्रियन्रह्मात्मःबज्ञानबलेन सवेकर्मसंन्यास उपपद्यत एवेति सिद्धम्‌ ॥ २१ ॥ 


घर्मेका हो अध्यास है, यह समझना चाहिए । स्वतः जड़ होनेसे अहक्लारमें शातृत्वका संभव 
नहीं हैं, क्योंकि शातृत्व चेतनका घमं है, जैसे श्रमिका घमं जलाना है वालकपनमे मैंने द्राक्षा 
( अंगूर ) खायी थी, इस प्रकार तत्‌-तत्‌ विकारे साथ नष्ट हो जानेवाले बिकारी अहङ्कारका 
बालकपनमे खाए हुए और देखे हुएका चिरकालिक अनुभव बुढ़ापेमें उपपन्न नहीं हो सकेगा, 
इसलिए उसके उपपन्न न होनेसे अहंकार आईप्रत्ययका रथं नहीं हो सकता | मेरा यह झह- 
कार दुष्ट है, इस प्रतीतिसे श्रपनेसे श्रन्य अहङ्कारमें शेयत्व होनेके कारण शातृत्व सिद्ध न 
होनेसे हमर्थत्व उसमें सिद्ध नहीं दोता । छुठा, सातबाँ और श्राठवाँ पक्ष भो युक्त नही है, 
. क्योंकि विश्व आदि एक-एक श्रवस्थाके ही अभिमानी हैं, श्रतः तीनों वस्थाओंका कोई एक 
नहीं हो सकता, इसलिए वे श्हके अर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि विश्व आदि तीनों 

तासे । । जिसने स्वप्न देखा था, जो सुखसे सोया था, वह ना इस प्रकार 
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RR ऊ अननलऑनननोन्‍नतत+5 
बासांसि जीर्णानि यथा बिहाय नवानि शृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
पुरुष जैसे अपने जीण वखोंका परित्यागरर नवीन वखोका हण करता है, वैसे ही 
यह आत्मा जीर्ण शरीरोंका परित्यागकर नवीन शरीरोंका अहण करता है॥ २२॥ 


sie nt सिता 
नन्वात्मनः स्वतो विक्रियावत्त्वाभावेपि पूर्वी परदेहपरि्रहणपरित्यागयो विक्रि 
यावस्त्नमौपाधिकं संभवति. पूवीपरगिरियो गाद्भानोरिव । तेनाऽविक्रियत्व मसि द्वमित्या- 
शङ्कथ वासांसि गृद्दतो जहतश्च पुरुषस्य यथाऽविक्रियत्तं तयैबाऽऽत्मनोऽपि देहोपा- 
दानबिसर्गयोरित्यात्मनस्त्वविक्रियत्वं देहादिभिन्नत्वं तद्धमतत्कर्मतदवस्थाराहित्यं च 
सूचगितुमाह--वासांसीति । 
नरः पुरुषो जीणोनि बासांसि विहायाऽपराणि नामरूपलक्षण: पूर्वविपरीतानि 
नवानि बासांसि स्वयमबिक्रियः सन्नेव यथा गृह्वाति तथा देही देहेऽहमित्युपलभ्यमान 
आत्मा स्वयमबिकारात्मना स्थितः सन्नेव जोणीनि कालकमंवशात्त्याज्यतां प्राप्तानि 
शरीराणि बिदाय अन्यानि नामरूपजातिगुणविशेषेः पूवेविलक्षणानि संयाति प्राप्नोति, | 
न तु स्वयं विक्रियते । यथा बख्नाणामेवाऽऽगमनिगमौ नामरूपवैचित्र्यं शौथिल्यं च | 
न तु पुरुषस्य, तथा शरोराणामेबा55गमनि्गमो नामरूपबेचित्र्यं शेथिल्यं च न तु | 
पुरुषस्य, तथा शरोराणामेबा$5गमापायाववान्तरविकारश्व, न त्वात्मनो निरवय- 
बस्थेति देहेन्ट्रियादिभ्यो भिन्ञत्वमविक्रियत्बं नित्यत्वं चाऽऽत्मनः सूचितं भवति ॥२२॥ 


और अस्ताचलके) साथ योग होनेसे 
अहण और त्याग होनेपर श्रात्मामें 
अभिकारी है, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसी शङ्का करके बके पहनने और छोड़नेपर भी 
कैसे पुरुष अविकारी दी रहता है, वैसे ही देदके रहने और त्याग करनेपर भी आत्मा अवि- 
कारी ही है, देहरे मित्र हे और देहके घ॑, कर्म और उसकी अवस्थाश्रेसि रहित है, ऐसा 
सूचन करनेके लिए भगवान्‌, कहते हैं--'बासांसि' इत्यादि tk 
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नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 
न चैनं क्लंदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
इस आत्माको न तलवार, गदा आदि शख काट-छाट सकते हैं, न जल शिथिल कर 
सकता है, न अभि जल्ला सकती है और न वायु सुखा सकता है ॥ २३ ॥ 


ननु घटजलनाशात्‌ तत्रस्थप्रतिबिम्बस्येव शखादिना देहविनाशे सत्यात्मनोऽपि 
तत्रो पलभ्थमानस्य चरमविकारः स्यादेव,अतोऽविक्रियत्वमसिद्धमित्यत आह- नैनमिति। 

शस्यन्ते पदार्था एभिरिति शख्जाण्यसिगदादयः प्रथित्रीविकारा देहवदेनं प्रकु- 
तमात्मानं न छिन्द्न्त्यवयवविश्लेष न कुवन्ति । निरवयवत्वादाकाशवत्तेषां विशसन- 
क्रियाविषयो न भवत्यास्मेत्यर्थ:। आपोऽपि नेनमात्मानं देहवत्‌ क्लेदयन्ति आद्रे- 
तामापाथ सावयवस्येव निरवयबस्याऽऽत्मनः शैथिल्यं संपादयितुं न शक्तुबन्ति। 
पावकोऽभ्निरपि देहबन्नेनं दहति, दहनक्रियाया अविषयत्वात्‌ भस्मीकतु न शक्तोति । 
स्नेहशोषणेन देहं यथा शोषयति तथा मारुतोऽप्येनं न शोषयति शोषणक्रियाया 
अगोचरऱ्बादेनं शुष्कीकतुं न शाक्रोति । यथा घटं जलं क्लेदयति शस्राण ताडनी- 
यानि ताडयन्ति बायुः शोषयति बहिदंह॒ति, तथा तत्रस्थमाकारां निरवयवं न क्लेद- 
यति न ताडयति न शोषयति न दहति, तद्वदात्मानं देहस्थमिति भाबः । ततोऽविक्रिः 
यत्बमात्मनः सिद्धम्‌ । एतेन जरारोगादया भौतिकाश्चोपद्रबाः सर्वे शारोरस्यव ना55- 


यदि शङ्का हो कि जैसे घटके जलका नाश होनेसे घटके जल्लमें स्थित प्रतिबिम्बका नाश 

हो जाता है, वैसे हो शस्त्र आदिसे देइका नाश होनेपर देइमें प्रतीत होनेवाली ात्माका मी 

चरम विकार याने नाश हो ही जायगा, श्रत: आत्मा श्रविकारी है, यह सिद्ध नहीं हो सकता, 
तो इसके उत्तरमें कहते ई-- नैनम' इस्यादिसे । 

जिनसे पदार्थ काटे या तोडे जाते हैं, वे तलवार, गदा आदि एस्बोके विकार जैसे 

वैसे इस प्रकृत आत्माका छेदन नहीं कर सकते यानी आत्माके 

, ततय यह है कि त्मा श्राकाशके समान निरिवयव 

सकता | 
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अच्छ्ेद्योऽयमदाद्योऽयमल्लेयोऽशोष्य, एव च । 
नित्यः संगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन ॥२४॥ 
चूँकि यह आत्मा अनादि, नित्य, सवंभ्यापक, स्थिरस्वभाव और अचल है, इसलिए 
इसका शखादिसे छेदन, अझिसे दाह, जलसे छेदन और वायुसे शोषण नहीं हो सकता ॥२४॥ 


त्मनो5हमथस्येति देहा दिभिन्नत्वेना55त्मनो देह विषयीकृत्य प्राप्तानर्थीगो चरत्वमुक्तम्‌ । 
ततस्तेपु प्राप्षष्वपि स्थिरभज्ञतया ब्रह्मविद्भिः स्थातव्यमिति सूचितं भबति ॥२३॥ 

वासांसि जीर्णानीति यतो देहव्यतिरिक्तत्वमात्मनः प्रतिपादितं ततो देहस्येब- 
च्छेदादयो दृश्यविषयकाः न त्वात्मनो निरबयबस्येति च्छेदक्ेददहनशोषणानि भूतच- 
तुष्ट्यकायौणि न प्रसरन्त्यात्मनीति स्फुटमाह--अच्छेच इति । 

सनातनोऽनादिः । “न तस्य कश्चिज्जनिता न चाऽधिपः इति श्रबणादात्माऽयं 
निरबयवस्वेन कुतश्चित्कारणादुत्पक्नो न भवतोति सनातनः जन्मादिबिकारर हितरतत 
उव नित्यः नित्यस्बादे सर्षगतः परिपूर्णः । नित्यत्वे सवंगतत्वेऽप्यात्मनः क्रियाशक्स्या- 
श्रयस्वमस्त्रिति न शङ्कनीयम्‌ , नित्यत्वादिघर्मवत्याकाशो तददर्शनात्‌ | अत एब स्थाणुः 
स्थिरस्बभावः स्थिरत्वादेबाऽचलः। अयमयमित्यपरोक्षेण निर्देश आत्मनो विद्वतत्यक्ष- 
विषयत्वज्ञापनार्थम्‌ । सनातनत्वाज्वित्यत्वात्‌ स्थिरस्वादचलत्वााऽयमात्मो स्वयम" 
नह्य छेत्तमशक्‍्यः, थदाह्यो दर्घुमशक्यः, अकयः क्तेदायतुमशक्यः, अशोष्यश्व 
शोषयितुमशक्य एब भवति । शख्जादीना मित्यर्थः । सनातनत्बबिशेषणेन निर्विकारः्बम्‌, 
नित्यस्बविशेषणेन प्रामाणान्तराबाध्यत्वम्‌ , स्थिरत्वाचलत्बविशेषणाभ्यां क्रियाया 


स ३?३ नक न भेकड केरी 

देह ज्रादिसे भिन्न आत्मा नहीं है। इसल्षिए उनके प्राप्त होनेपर भी बह्मशानियोंको स्थिर 

बुद्धिसे स्थित रहना चाहिए, यह सूचित होता है ॥२३॥ 
चूक 'बासांसि जीशोनि! इत्यादि कोकसे आत्माको देइसे भिन्न बतक्षाया है, 

इसक्षिए दृश्यविषयजन्य छेदन आदि क्रियाऐ देहमें ही होती हैं, निरवयब ! प म 

चारों क कार्य छेदन, मेदन, दहन और शोषण आत्मामें नहीं घुसते) _ 

ब हयो |) न मि 
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अव्यक्तोऽयमचिन्त्बोऽयमनब्रिकायोऽयस्ुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥२५॥ 

आत्मा लिङ्ग शरीरसे भिन्न है, अज्ञानसे भिन्न है, विकारसे शून्य है, इसलिए इसको 

निष्कल और निष्क्रिय जानकर इसके विषयमे तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ॥२५॥ 
USNS Ch 72 lS 2 602 tg आऊ 
अनाश्रयत्वमबिषयस्त्रम्‌ , पूर्णेत्वविशेष ऐेनाऽद्वितीयत्बं नित्यशुद्धत्यमानन्दैकरसत्वं 

चाऽऽत्मनः सूचितं भबति ॥२४॥ 

"तरति शोकमात्मवित्‌? इति श्रवणादात्मनि विज्ञाते शोकनिवृत्तिरात्मविज्ञानं 
त्वात्मानात्मशोधन बिना न सिध्यतीति तच्छोधनमुपक्रम्य, बासांसीति स्थूलशरीर 
त्वमात्मनः प्रतिपाद्य, 'नेनं छिन्दन्ति शब्राणीति छेद्‌।देरबिषयत्वे प्रतिपादिते सूच्म- 
कारणयोः शाखादेरबिषयस्वसं भवात्तत्रा55त्मत्वबुद्धि स्यात्‌ , सा मा भूदिति अश्यक्ता- 
चिन्त्यपदाभ्यां तद्धिज्नस्व॑ प्रतिपादयन्नबिकायंत्वं च बदन्नेतल्ल्णमात्मानं बिद्तिवेः 
तस्तव न पुनः शोको युक्त इत्युपक्रान्तमुपसंहरति- भब्यक्त इति । 

अहंकारममकारादिभिव्यंञ्यत इति व्यक्तं लिङ्गशरीरम्‌, तद्धमंतद्बस्था- 
साक्षित्वेन ततो भिन्नतवादात्माश्यमव्यक्तो व्यक्ताद्धिन्नः, 'ममेदं दुःखं प्राप्तम' इति 
दुःखानुभविठ्त्वं येन ज्ञायते स तस्माद्विन्न एव नाऽत्र संशयः । तथैवाडचिन्देयश्च । 
अद्ृ्ादिवतायेण शोकमोहादिना चिन्त्यतेऽनुमोयत इति चिन्त्यमव्याकृतमज्ञानं 


सनातनत्व विशेषणसे निर्मिकारत्व, नित्यत्व बिशेषणते श्न्य प्रमाणसे अ्रत्रध्यत्व, स्थिरत्व और 
शअचलत्ब--इन दो विशेषणासे क्रियाका अ्रनाअयत्व--अविषयत्व--तथा पूर्य॑त्व विशेषणे 
अद्वितीयत्व, नित्यशुद्धत्व, आनन्दैकरसत्व आत्मामें सूचित होता है ॥२४॥ 

` आत्मशानी शोकको तर जाता है? इत्यर्थक भुतिसे ज्ञात होता है कि आत्माका परोद 
शान होनेपर शोक निदत्त हो जाता है, पर बह आत्माका विज्ञान झात्मा और श्रनात्माका 
शोधन होता, उनके शोधनका 
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अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमईसि ॥ २६ ॥ 


यदि यह मान लो कि आत्मा सदा उत्पन्न होता है और मरता है, तो भी हे महा- 
बाहो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ॥ २६ ॥ 


कारणरारीरम्‌ , येन यत्‌ ज्ञायते स ततो भिन्नो दृष्टः । “मामहं न जानामि’ इति 
“अहमज्ञः इत्यज्ञत्वमज्ञानं यतोऽनुभूयते ततः स्वविषयकाज्ञान साचतिस्वादात्माऽयम- 
ज्ञानाचचि््ाद्वननत्वेनाऽचिन्तयश्िन्त्य द्भज्ञ एव भवतीति | अविकार्यश्च निरवयवः 
त्वादास्माऽयं विकृतेरबिषयत्वेनाऽविकार्यः। अविकार्य इत्यनुत्पाद्त्वादीनामात्म- 
धर्माणामुपळक्षणम्‌। 'पुरस्तात्सिद्धं हि ब्रह्मः इति श्रबणादनादिसिद्धत्वादात्माऽय- 
मनुत्पाद्यः । “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ इति श्रवणात्‌ ज्ञातुः स्वरूपत्वादनाप्य: । 
“शुद्धो5बाध्यस्वरूपो बुद्धः सुखस्वरूपः इति श्रबणान्नित्यशुद्धस्वादात्माऽयं न 
संस्कार्यः । द्वय एवाऽयमात्मा “सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो निरञ्जनो बिभुः 
रद्वय आनन्दः परः प्रत्यगेकरसः प्रमाणे रेतैरवगतः? इति भृत्या यस्मादुच्यते तस्मा- 
त्वमेवं यथोक्तलक्षणमेतमात्मानमस्थूलमव्यक्तमचिन्त्यं निष्कलं निष्क्रियं कूटस्था- 
सङ्गचित्रपमहमेषंशन्ञण इति स्वं विज्ञाय नाऽनुशोचितुमहंसि । अहमेतेषां हन्ता 
मेते हन्यन्त इति पूर्ववच्छोक॑ कु भवान्नाऽहतीत्य्थः । एतेन ब्रह्मविदामद्वेतदरशिनां 
न किञ्चिच्छो च्यमस्तीति सूचितं भवति ॥ २५॥ 


कहलाता है । वह है अव्याकत--अज्ञान--या कारणशरीर। उससे आत्मा भिन्न है, क्योंकि 
'ो जिससे जाना जाता है, वह उससे भिन्न होता है, ऐसा श्रनुभव है । चूँकि “मैं सुको नहीं 
जानता? 'मैं झश हूँ” इस प्रकार अशत्वका ( झज्ञानका ) अनुभव किया जाता है, इसलिए - 
स्वविषयक श्रज्ञानका साची होनेसे यह आत्मा ज्ञानरूप चिन्त्यसे भिन्न होनेके कारण 
आचिन्य है यानी चिन्त्यसे भिन्न हो है। निरवयव होनेसे यह आत्मा नन्मादि विकारोंका 
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जातस्य हि धरुवो मृत्युधु वं जन्म मृतस्य च | 
तस्मादपरिहोयेऽ्थे न त्वं शोचितुमहसि ॥२७॥ 
अव्यक्तोदीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
श्रव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेबना ॥२८॥ 
उत्पन्न हुएका मरण भ्रू व याने अवश्यंभावी है और सतका जन्म अव है, इसलिए 
तुमको अपरिहायं विषयमे' शोक करना उचित नहीं है ॥२७॥ 
मायासे शरीरोंकी उत्पत्ति होती है, बीचमे' आभाससे उनका स्वरूप प्रतीत होता 


है, भ्रस्तमें' मायामे' डनका लय हो जाता है, श्रतः विद्वान्‌ पुरुषको उनमे' शोक करनेका 
अवकाश ही नहीं है ॥२८॥ 


एवं संसारशभ्रमविध्बंसकमात्मयाथात्म्यविज्ञानमुपद्श्य श्रीभगबानेताहश- 
विज्ञानस्या55वाप्रसादेन बिना लब्धुमशक्यत्बादजुने तदनुद्यमालक्ष्य प्रकारान्तरेण 
तच्छोकमप।कतुंमिद्माह--“अथ चेति’ । 

महाबाहो इति साभिप्रायं संबोधनम्‌ । चशब्दो यद्यर्थः । अथवा एनमुक्तमाः 
त्मानं नित्यजातं यदा यदा देहोत्पत्तिस्तदा तदा देहेन सह जातमुत्पन्नं देहे मृते देहेन 
सहैन नित्यं मृतं च मूढलोकवत्‌ रवं यदि मन्यसे तथापि तस्मिन्‌ पक्षेडपि 'एवं नाहा 
बयं हन्तुं धा राष्ट्रान्‌ स्त्रबान्धबान्‌? इत्युक्तरीत्या शोचितु' ना5ईसि ॥ २६॥ 
अस्मिन्‌ पक्षेऽपि शो कस्याऽकतंव्यत्वे देतुमाह--'जातस्थेति? । 
हि यस्मात्कारणाज्ञातस्य जन्मवतो मत्युमेरण धरु्रोऽनपायो | तथा मृतस्य च 
जन्म पुनजेननं धुबं नियतम्‌ । एवं जन्ममरणयोम॑रणजन्मनोश्राउद्दोरात्रयोरिवा5- 
व्यभिचार्ययं नियमोऽपरिहायस्तस्मादपरिहार्य ब्रह्मणाऽपि परिहतुंमशक्येऽथे “अयं 
देवदत्तो मदीयो ख्रियते' इति स्वं शोचि 
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इमे भीष्मादिशाब्दबाच्याः सर्वे देहा मायाकायत्वेना5सत्त्वादेते मदीया इति 
न कदापि शोचनीयमिति सूचयति--शब्यक्तादीनीति । 
नामरूपशुणा दिभिने व्यज्यत इत्यव्यक्तं माया, तस्याः सकाशादादिजन्म येषां 
तान्यव्यक्तादीनि । भूतानि, भवन्तीति भूतानि शरीराणि; भावे क्त: । व्यक्त व्यक्तता 
मध्ये येषां तानि व्यक्तमध्यानि देवस्तिर्यङ्‌ मनुष्यों ब्राह्मण इत्याभासतो मध्ये लब्धः 
स्वरूपाणि । पुनरव्यक्तनिधनानि, अव्यक्ते मायायामेव निधनं यो येषां तान्यव्यक्त- 
निधनानि ऐन्ट्रजालिकत्‌ दृष्टनष्टस्वरूपाणि । अत एब शारोराणि मायाकार्याणि । 
यथा स्व्प्रपञ्खोऽयं मयि मायाबिजुम्भितः। तथा जाम्रत्रप्रोऽयं मथि माया- 
बिज॒म्भितः॥' इति बचनादिदं सबं स्वप्नार्थवन्मायिकमेवेति सवस्य मायाकार्यत्वमेव 
बिदितिवतः पुरुषस्य तत्र मायाकार्ये मयाऽयं हन्यते प्रियते नश्यतीति का परिदेबना | 
मिथ्याभूता कः परितापः ? इति विदां परितापमात्षिपति श्रीभगवान्‌ । 
यद्वा प्रमाणाः स्ने व्यज्यते व्यक्तीकतुँ न शक्यत इत्यव्यक्तं परं बरह्म, तद्‌- 
प्रहणादादिजेन्म येषां तान्यव्यक्तादीनि भूतानि शुक्त्यप्रहणाद्रजतवदात्माप्रहणा- 
ज्ञब्धजन्मानि । तथा व्यक्तमध्यानि, सबं व्यञ्जयतीति व्यक्तमन्त:करणु मध्ये स्थितिः 


विषयको नहीं टाल सकते, उस “यह मेरा देवदत्त मरता है? इस प्रकार तुम्हे शोक 
करना उचित नहीं है, ऐसा भाव है ॥ २७॥ 

ये भीष्म आदि शब्दके बाच्य सब देह मायाके कार्य हैं, अतः असत्‌ हैं, इसलिए 'ये 
मेरे हैं? ऐसा उनके विषयमें कभी शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते 
हैं--'अव्यक्तादीनि' इत्यादि । 

नाम, रूप और गुण आदिसे जो प्रकट नहीं होता, बढ अव्यक्त--माया-है। उस 
अव्यक्तरूप मायासे बिनका श्रादि--जन्म-होता है, वे श्रव्यक्तादि कहद बाते हे । जो उत्पन्न: 
होते हैं, वे भूत कहलाते हैं श्र्थात्‌ शरीर । यहाँ भावमें “क्त प्रत्यय है । जिनक मध्यमे 

है, वे व्यक्तमध्य कहलाते हैं । इस प्रकारके व्यक्तमध्य देव, तिर्यक्‌, मनुष्य, 

क्योकि ये मध्यमें आभाससे अपने स्वरूपो प्राप्त होते हैं। फिर ये अ्रव्यक्तनि 
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आशयवत्पश्यति कश्रिदेनमाश्रयवद्वदति तथैव चाउन्यः। 
आश्यवच्चनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव करिचत्‌ ॥२६॥ 

करोड़ों मनुष्योंमे' से जो कोई इसे जानता है, वह आश्रयंका जनक होता है, इस 
आत्माका जो श्रवण करता है, वह भी श्राश्रयंका कारण है, इस आत्माके विषयमे' जो 
उपदेश देता है, वह भी आश्चयंका जनक होता है और कोई इस आत्माका श्रवण, मनन 
आदि करनेपर भी इसे नहीं ही जानता ॥२१॥ ६ 


काले येषां तानि व्यक्तमध्यानि देवतिर्यझानुष्यादिभेदं खीपुंसादिभेदं पितृपुतरादि भेदं 
अहं ममाउयमित्यादिसंबन्धं च कल्पयित्वा5न्तःकरणमेव प्रपन्ननिर्वाहं करोति तेन 
व्यक्तमध्यानि | याबदधिष्ठानादर्शनं तावत्तपां सत्तास्फूत्यौदीनि सवासनान्तःकरण- 
बलादेब तस्मादू व्यक्तमध्यानोत्युच्यन्ते भूतानि । 'मनोवृत्तिमयं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः’ 
इति बचनात्‌ सत्यधिष्ठाने शे तदा पुनरव्यक्तनिधनानि अव्यक्ते स्वाधिष्ठाने ब्रद्मणि 
निधनमेषां तथोक्तानि अधिष्ठानाम्रहणादुत्पन्नानि यावदधिष्ठानं न ज्ञायते तावत्‌ 
स्वतः स्वरूपवन्तोब भूतानि मरोखिकाजलवद्भान्ति, अधिष्ठाने दृष्टे सत्यधिष्ठानमात्रा- 
एयेच भवन्ति न ततो व्यतिरिच्यन्ते । तत्र मरीचिजलबत्‌ प्रतिभासमात्रे अधिष्ठाना- 
ज्ञानविजृम्भिते देहा दिप्रपञ्चे अघि्ठानसन्दरशनेन सर्व अद्दोवेति पश्यतो बिदुपः का 
परिदेबना ? परिदेबनाया अवकाशः कुतः ? इत्यर्थः ॥२५॥ 

ननु बहुभिः परिडतैरात्मतस्वं श्राव्यते श्रूयते मन्यते च, तथाप्येताहशं ज्ञानं 
न कुत्रचिदू दृश्यत इत्याशङ्कायां ममेश्वरस्य श्रुत्याचार्यात्मनां च प्रसादेन विना लब्घुम- 


व्यक्तमध्य कहलाते है, क्योंकि देव, तिरयक, मनुष्य आदि मेद, खी, पुरुष आदि भेद रौ मैं 
र पत ही कल्पना कर शन्तःकरण हो प्रपञ्चका निर्वाह करता है, इसलिए 
। च त रोता 


७८ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय २ 


शक्यमिति सूचयितुं जिज्ञासुश्रोटवक्तणां चाउतिदुलंभत्वं बदन्नात्मनो दुर्बोधत्वं 
प्रतिपादयति आश्चयंवदिति । 


मनुष्येषु शातकोटिसंख्याकेषु यः कञ्चिन्मत्रसादपात्रीमूत एनं कूटस्था सङ्ग 
चिद्रपमात्मानमद्वयमखण्डानन्दैकरसँ पश्यति साक्षात्कतुंमिच्छति स आश्चयंवदेच 
भवति। लोकैः कतुंमशक्यस्य कर्मणः करणमाश्चर्य तत्करणाह एव भवति । यथा 
हनुमतः समुद्रलङ्घनं तद्वदत्र सर्वविषयाशापाशं निर्दय मोक्तेच्छाकरणमाश्चयम्‌ , 
मोक्षेच्छाया अतिदुलअत्वाद्वहुजन्मलभ्यत्वाद्वहुपुण्यपरिपाकसाध्यत्वाच्चित्तप्रस।दैक- 
मूलत्बाश्च संती णाशेषबिपयाशा सिन्धुः शुद्धात्मा मोक्षेककामो मुमुछुरतिदुले भ इत्यर्थः । 
किन, एनमुक्तलक्षणमात्मानमन्य: पूर्वोक्ताद्‌ दिद्क्षार्भिन्नः य कश्चिच्छुणोति सोऽ- 
प्याश्चयंबदेब भवति । आकाशगामो पुरुषो यथा तद्वत्माणात्यये$पि दुस्त्यजेपु भोग्येषु 
वैराम्यमतिदुलेभम्‌ , सत्येतस्मिन्‌ ससाधनस्य कर्मणः संन्यासो दुष्करः, कृतेऽपि च 
तस्मिन्नमानित्वा्क्रोधत्बािन्रहमचर्याद्दिँवी साधनसंपदू दुलंभा, तस्यामपि लब्धायां 
'अनन्यप्रोक्त गतिरत्र नास्ति’, “आचार्यवान्पुरुषो वेद? इति श्रबणादूत्रह्मविदाचार्यो 
दुलेभः, सिद्धेऽप्युक्तसाधने गुरौ च मत्मसादैकलभ्या श्रवणादिनिष्ठा त्वतिदुर्लभा, 
मदनुम्रवत्कर्कभ्रवणादेरेव सम्यरज्ञानजनकत्वेन मोक्षफलकत्वान्निरुक्तसाधनसंपन्न 


सूचन करनेके लि बिशासु, भोता और वक्ता--ये तीनों श्रत्यन्त दुलभ हैं, ऐसा कहते हुए 
आत्माकी ढुबोंधताका प्रतिपादन करते हैं--'आश्चयंबत्‌? इत्यादिसे । 

सैकड़ों मनुष्यामें से जो कोई मेरी प्रसन्नताका भाजन होकर इस कूटस्थ, असंग, 
चिद्रूप, भ्रद्दय, अखणडानन्दैकरस आत्माको देखना चाहता है यानी सादात्‌ करनेकी इच्छा 
करता है, बह श्राश्रय॑-सा होता है। लोगोसे जो कमं किया नही' ला सकता उसका करना 
श्राश्चयं है, उसीकों करनेके लिए योग्य होता है । केसे इनुमान्‌जीका समुद्र लांघना श्राव्य है 
वैसे ही यहाँ सब विषर्योके श्राशारूप पाशको अलाकर मोदकी इच्छा करना दै 
मोची इच्छा श्रतिदुलम है, भ्रनेक जन्मोके बाद प्रास होती है, बहुतसे पुण्योके प 


साध्य है, चित्तकी शुद्धि ही इसका मुख्य 


अध्याय २ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ७३ 


देही नित्यमवध्योज्यं देहे सर्वस्य भारत । 


तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमईसि ॥ २० ॥ 
है भारत, देहका विनाश करनेपर भी इस आस्माका कभी विनाश नहीं होता, इस 
लिए इन शरीरोके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ॥ ३० ॥ 


आत्मनि विषये श्रोता दुलभ इत्यर्थः । तथैव निरुक्तसर्वसाधनसंपन्नश्चाउदरेषटत्वादि- 
७ 
स्वधमेयुक्तो मत्परसादपात्रीभूतो यः कश्चिदुक्तादन्यः श्रवणादिनिष्ठया बिज्ञातात्मतत्त्वो 
ब्रह्मनिष्ठ एव एनमुक्तलक्षणमात्मानं बदति उपसन्नाय सच्छिष्यायात्मतत्त्वमुपदिशति 
सोऽप्याश्च्यबदेव भवति । “ब्राह्मणः पारिडत्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेद्वाल्यं च 
पाण्डित्यं च निर्विद्याय मुनिरमौनं च मौनं च निविद्याथ ब्राह्मणः? इति भ्रत्युक्तः 
ब्राह्म णत्वसिद्िहेतो रतिदुःस ध्यत्वादुक्तल्ष णो ब्रह्मवित्तत्त्वोपदेश5तिदुर्ल भ इत्यर्थः । 
एवं परमार्थेच्छो: श्रोतुस्तत्त्वोपदेष्ठुश्वाउतिदुल्लभत्व॑ प्रतिपाद्य इदानीमुक्तसाधनसंप- 
द्विघुरस्य मद्विमुखस्याउ5त्मा बोडू' न शाक्य इत्याह--श्रुस्वाउप्येनमिति । श्रृत्याचाय- 
मत्प्रसादरहितो5मानित्वादिदेवसंपद्दिधुरो यः कश्चिदात्मतस्वावगत्ये श्रवणादि करोति 
स उक्तसाधनवैधुयोच्छतधा सहस्रधा वा श्रृत्वा श्रवराँ कृत्वा अपिशब्दान्मननं च 
कृत्बा5प्येनं प्रकृतमात्मानं नैव जानाति ! जञातुं ज्ञानफलं च पराप्तुं न शक्तोतीत्यथः। 


एतेन 'सर्जमिद्महं च त्रह्मेव' इति सर्वेस्य त्रह्ममात्रत्वविश्ञानं दुलेभतरमिति सूचितं 
भबति॥ २६ ॥ 


उसीके किये हुए श्रवण आदिसे सम्यक्‌ शान उत्पन्न होता है, और उसका फल मोक्ष 
मिलता है, इसलिए, निदक्तसाघनसंपन्न आत्मरूप विषयमें ओता और वक्ता भी दुलंभ है । 
उसी प्रकार निरुक्त सर्वत्र साधनसंपत्न, ्रद्ेृत्व श्रादि स्वधर्मोसे युक्त, मेरे प्रसादका भाजन; 
ऊपर कहे हुएसे अन्य अवणादिनिश्से जिसने तत्वको नान लिया है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ही इस 
_ कहे हुए लक्षणवाले आत्माको कहता है यानी 12 आये हुए शुद्ध शिष्यके हि 
तत्वका उपदेश देता है, बह भी आश्चर्य-सा हो दोता दै 


द° श्रीमद्भगवद्‌गीता [ अध्याय २ 


स्वधर्ममपि चाऽवेच्य न विकम्पितुमईसि । 


धर्म्यद्धि युद्धच्छ योऽन्यत्‌ चत्रियस्य न बिद्यते || ३१ ॥ 
अपना धसं समझकर भी तुम्हें युद्से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियके 
हिए धर्मप्राप्त युत्षको छोड़कर दूसरा श्रेयःसाधन ( कल्याणकर ) मागं नहीं है ॥ ३४ ॥ 


'वूबेमव्यक्तादोनि भूतानि’ इति भीष्मा दिशब्दवाच्या ्थस्याऽशो च्यत्वमुपसंहत्य 
इदानीमात्मनो ल्या थस्याऽशोच्यत्वमुपसंहृरति- देहीति । 

“हे भारत आत्मज्ञानसंपन्न, सर्वे देहा उपलब्धिस्थानत्वेना5स्य सन्तीति देही 
-सर्बेदेहोपाधिमानयमात्मा स्वस्य बरह्मा दिस्तम्बान्तस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमानेऽपि 
नित्यं स्वयमवध्य एबं भवति । अविक्रियत्वादारमा घटेषु नष्टेषु लतस्थाकाशवत्‌ स्वयं 
तु न नश्यति यस्भात्म्मादात्मनोऽनश्वरत्वविज्ञानात्‌ त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणां- 
स्त्यक्स्वा धनामि च' इत्युक्तरीत्या भीष्मादिसवंभूतानि शरीराण्येते म्रियन्ते मदोया 
इति न त्वं शोचितुमहंसि । एतेषु हन्यमानेष्बात्मा न नश्यतीत्यात्मनो नित्यत्वविज्ञाता 
स्वमात्मानमुद्दिश्य शोकं मोहं च कतु नाउइंसीत्यर्थ: । - अत्र देहों नश्यतीति ममाय- 
मिति च यस्य देहविषयो शोकमोद्दौं न स्तस्तस्या5पतिबद्धापरोक्षविज्ञानवतो बिदुपः 
“दैवाधीने शरोरेऽस्मिन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा' इति न्यायेन शरीरस्य प्रारब्धा- 
धीनत्वाच्छरीरयात्राथेमपि न किञ्नि्कर्म कर्तव्यं किम्रुताऽपरमिति । सिद्धस्य 
्रह्मविदः सवेकर्मस॑न्यास एवाऽधिकार इति भूतानि न त्वं शोचितुमहंसीति पदेन 
सूचितं भवति ॥ ३०॥ 


पूर्वमें 'अष्यक्तादीनि भूतानि’ इत्यादि श्ल्ोकसे भीष्मादि शब्दोंके वाच्य श्र्थमें 
अशोच्यत्वका उपसंहार करके श्रर्थात्‌ भीष्मादि शब्दोंके वाच्य अर्थके विषयमे तुम्हें शोक नहीं 
करमा चाहिए, इस विषयकों समाप्त करके अन आत्माका लच्याथं भी अशोच्य है, इसका. 
उपसंहार करते दै--'वेद्दी! इत्यादिसे । 
भारत, अर्थात्‌ दे आत्मज्ञानसंपन्न अर्जुन, 


अध्याय २ ] साबुवादशङ्रानन्दीव्याख्यासदित दरै 


“वेदाविनाशिनम्‌? इत्यत्राउयमर्थ: स्फुटं निरूपितः--'सर्वेमिदमहं च ब्रह्मेव? 
इति सवेस्य ब्रह्ममात्रत्वविज्ञानमात्मप्रसादर्ज यस्य, तस्य न किञ्चित्‌ कतंव्यमस्ति । 
तदन्यस्था5हंममेत्याद्यभिमानवतो मुमुक्षोः 'ब्राह्यणा बिबिदिपन्ति यज्ञेन दानेन? 
इत्यादिभ्रतिबलाच्चित्तशुद्ध॑यथ विधिदृषट: स्वघर्मः पूर्वोक्तज्ञानसिद्धयर्थ कर्तव्य एवेति 
बोधयितुमिदँ प्रकरणमारभ्यते । तत्राऽऽदावजजुनस्याऽऽत्मन्ञानाभावमालक््य तं 
स्तरभक्त मुमुछु' कतंव्ये स्त्रधर्मे प्रवतेयितुमिद्माह श्री भगवान्‌--स्वघमेमिति । 

यदा कर्ता करणं कार्य च सर्व त्रह्मेवेति विज्ञातं तदा न किञ्चित्‌ कर्तव्य- 
मेबोपपद्यते । यद्येते मदीया मया हन्यन्त इति भेदज्ञानं तदाउपि। चस्त्वर्थः । 
युद्धं स्ववर्मो नृपतेः प्रजानां परिपालनम्‌? इत्यादिशाख्रोक्त स्वधमं क्षत्रियस्य करतेव्य- 
त्वेन जिहितमत्रेद्य स्ववुद्या त्रिचार्य सवं विकम्पितु' स्वधर्माच्चलितु' नाउद्ंसि। 
स्मे त्यक्तुं नाःहलोत्यनेन खधमतया कर्तव्यत्वेन परा युद्धे याग इव शोकमोहौ 
हिंसादिदोधविचारश्च न कतँव्यो, बिढुवेति सूचितम्‌ । धर्मशाख्नादागतं धम्य कतेव्य- 
त्वेन विदित तस्माद्थुद्वादन्यदपरं श्रेयः श्रेयःसाधनं क्षत्रियस्य न विद्यते नाऽस्ति । 
जयलब्चवने # साध्येयागै दोनत्रैतादिभिश्चित्त ुद्विस्तया ज्ञानं तेन मोक्ष इति युद्धस्य 
श्रेयःसाव तता युक्ता, ततो युद्धं कतेव्यमेवेति सिद्धम्‌ । 'ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासः 
इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धिद्योतनार्थो हिशब्दः ॥ ३१ ॥ 
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इत्यर्थ “भूतानि न खं शोचितुमईसि” इस पदसे सिद्ध ब्रह्मशानीका सब करमोके संन्यासमें 


t 


ही अधिकार है, ऐसा सूचित होता है ॥ ३० || 

वेदाविनाशिनम्‌! इसमें इस अथेका त्यडहयसे निरूपण किया गया है कि “यह सत्र 
शर मै ब्रक्ष ही हूँ” इस प्रकार जिपको श्रात्मप्रसादसे सब पदाथोमें ब्रहामात्रत्वका विशान 
उत्पन्न हुआ है, उसके लिए कुछ मो कतंग्य नहों है । इससे भिन्न “मैं, मेरा! इत्यादि श्रमि- 


_ मानवाले मुमुछुको ब्राह्मण यशसे और दानसे तस्वके जाननेकी इच्छा करते हैं” इत्यादि 


न चित्ती शुद्धिमें धूत विधिप्रदर्शित समका अनुष्ठान पूर्वोक्त शानकी सिद्धिके 
रद करना हो बाहिर, गरन गले बिए इव प्रकरण 1 


व्र श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय २ 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वगद्वारमपात्र/म्‌ । 
सुखिनः चत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धभीच्शम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वघमं कीतिं' च हिस्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
हे पार्थ, किसी प्रकारके यत्रके बिना प्राप्त हुआ स्वर्गलाभका खुला द्वारभूत इस 
प्रकारका युद्ध स्वगाँदि सुखकी इच्छा करनेवाले धन्य चत्नियोंको ही प्राप्त होता है ॥३२॥ 
यदि तुम इस घमंशाखसंमत युद्धको नहीं करोगे, तो अपने धमं और कीर्तिको 
चौपट कर पापके भागी होझोगे ॥ ३३ ॥ 


ननु जयश्ेद्द्धस्य श्रेयःसाधनता स्याम्मृतिश्चेज्न किमप्यस्तीत्यत आहू 
यदृच्छयेति | 

हे पार्थ प्रथापुत्र, थद्टच्छ्यैवोपपन्नम्‌ अयत्नप्राप्तमपाइत चोद्धाटितकपाटं स्वर्ग" 
द्वारं स्वगप्राप्रिद्रारभूतं युद्धमोद्दशं सुखिनः स्त्रगेसुखाथिनः धन्या: क्षत्रियाः पुण्येन 
लभन्ते। भाग्यबतामेवेदृशं युद्धमभ्यागच्छतीत्यथेः । युद्धे सृतस्याऽप्यस्ति स्वगेसुख- 
मित्यत उभयथाऽपि फलहेतुस्वादवश्यं युद्धं कतंव्यमित्यर्थ: ॥ ३२ ॥ 

मुमक्षोर्मोक्षसाधने विध्युक्तं स्वधमे प्रमादो माऽस्त्विति ज्ञापयितुं स्वधमेतया 
कतेव्यत्वेन प्राप्तस्य युद्धस्याऽकरणे ` प्रत्यवायाकीर्त्याद्यनर्थपरम्परा आयासयतीति 
नयभयाभ्यामजुनं स्वधमे प्रवतयति पञ्चभिः । तत्राऽऽद्येन हिंसारूपत्बाहोषाय भव- 


उनसे चित्तकी शुद्धि होती है, चिचशुदधिसे शान और शानसे मोब होता है, इसलिए युद्ध 


यका साधन है, यइ कहना ठोक दी है। इससे युद्ध अवश्य कर्तव्य है, यह सिद्ध हुआ । 
` लोशूर रणमें युद्ध करते हैं, वे स्वगंको प्राप्त करते हैं? इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धिका सूचन करनेके 


लिए. 'हि शब्द है ॥ ३१॥ 
४37 27 20060 76500 गा जीडी | 
गया, तब तो कुछ नहीं है ! इसपर कहते हैं--यहच्छया' इत्यादे! | ॥ 


अध्याय २] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ८३ 


अकीतिँ चाऽपि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 


संभावितस्य चाउक्रीतिंमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
सब मनुष्य सभामें बैठकर तुम्हारी चिरस्थायिनी दुष्कीर्तिकी चर्चा करेंगे, सम्भावित 
पुरुषक्री अकीर्ति मरणसे भी बढ़कर दुःखदायक है ॥ ३४ ॥ 


तीति वा तेषु स्वीयस्बश्रमेण बा स्वधमं युद्धं त्यच्यसि चेत्‌ प्रत्यवायः कीतिंनाशश्चो 
भाभ्यामिहृपरलोकक्रंशाः स्यादित्याह श्रय चेदिति। 

अथ युद्धसन्नाहसमनन्तरं त्वमिमं धम्यं धर्मत्वेन दृष्टं विध्युक्तं संग्रामं न 
करिष्यसि चेत्‌, ततस्तदकरणेन कीर्तिमीश्वरादिभिः सह युद्धं कृतबानिति अजुनः 
स्वधर्मनिष्ठ इति बा कीतिं' लोफप्रसिद्धा स्वधर्मं स्वस्य धर्म च धर्मावबोधकं शाखं 
वेदादिलज्ञणं वा स्वधमं त्यक्तव।नसि । वेदोक्तकर्मत्यागेन वेदोऽपि त्यक्त एब भवति। 
एवं स्वधर्म कोतिं च हित्वा वेदवेदोक्तकमंत्यागलक्षणं पापमवाप्स्यसि न तु संन्यासः 
फलमित्यर्थः ॥ ३३॥ 

एताबन्मात्रमेव न भवति किन्तु--अकीर्तिमिति | 

भूतानि अत्र चाऽन्यत्र च विद्यमाना जता: सर्वे स्वधर्मत्यागजनितामव्ययां 
चिरकालस्थायिनीमक्ीतिं च ते तव कथयिष्यन्ति सभासु पापिष्ठः स्वधमं त्यक्तत्रा- 
निति। ननु स्थजनबधादागतनिन्दापेक्षया युद्धोपरतिकृतनिन्दा सोढुं शक्यत इति 
चेदू, उच्यते -त्रह्मणे ब्राह्मणमालभेत' इति त्राह्मणालम्भो विद्दितत्बाद्दोषाय न 
भवति यथा, तथा युद्धस्य शास्रोयत्वाययुदवे स्वजजनत्रधो दोषाय न भवति । युद्धादुपर- 


करोगे, तो उससे तुम्हें प्रत्यवाय लगेगा और कीर्तिका नाश होगा, उससे इस लोक और 
परलोकसे तुम गिर जाओगे, ऐसा कहते इँ--“थथ चेत इत्यादिसे । 

युद्धकी तैयारी हो जानेके श्रनन्तर यदि तुम इस ध्ये युद्धको यानी धर्मरूपसे शास्त्र द्वारा 

इस संग्रामको न करोगे, तो उसके न करनेसे अपनी कीर्तिसे--मद्ादेव आदिके 

अथवा अर्जुन स्वधर्मनिष्ठ है, इस लोकप्रसिद्ध अपनी कीतिंसे 


द श्रीमक्भगवदूगीता" [ अध्याय २ 
उ“ य र sees 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ॥ 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाऽहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं चु किम्‌ || ३६ ॥ 
बाहीक, भगदत्त आदि महारथी यह सोचेगे कि भयके मारे अज्जैन युद्धसे भाग गया । 
पहले जिनके द्वारा तुम श्रत्यधिक संभावित थे, इस समय बे ही तुम्हारा अपमान करेंगे ॥३५॥ 
तुम्हारे सामध्यंकी निन्दा कर रहे तुम्हारे शत्र अनेक प्रकारके अवाच्य ( बोलनेके 
अयोग्य ) वचन कहेंगे, इससे अधिक दुःख और क्या है? ॥ ३६ ॥ 
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तेसवशाल्रीयत्वात्तदुपरत्या आगतेयमकीतिदुभ्कीतिः संभावितस्य तु । चस्त्वर्थः । 
घर्मातमा सत्यसन्धः शूरतमोड्जुँन इति सर्वत्र सर्वैरीडितस्य सत्कीतेस्तव पुण्यपुरुषस्य 
मरणादतिरिच्यते अधिका भवति। लोके मरणदुःखं क्षणकालिकं दुष्कीर्तिदु खं तु 
सतामापातभावित्वान्मरणदुःखान्महत्तरमतो दुष्क्रीतर्वरं मरणमित्यर्थः ॥ ३४ ॥ 

अकीतिमात्रमेव न'भवति, शुरास्त्वां ज्घुकरिष्यन्तीत्याह--भयादिति 1 
महारथाः बाह्वीकभगदत्तसौमदत्तिद्ुपदाद्यः शूराः एवं दययोपरतं त्वां 
भीष्मेण द्रोणेन कर्णेन चाऽनयेबी रेयोदधुमशक्ततया तड़येन रणादुपरतो$5जुंनो न 
तु दययेति मंस्यन्ते निशचेष्यन्ति । पूर्व येषां त्वं बहुमतः शौयेथैर्ययुद्धचातुर्या दिगुणे- 
रुत्कृष्ट इति बहुमानं गमितः सत्यमिदानीं तेभ्य एव लाघवं रणभयात्पलायत इति 
ळघुत्वमवमति यास्यसि । अकीर्तिः पारोक्षिकी तिरस्कृतिः, अवमतिलंघुकृतिः आप- 
रोक्षिकीति तयोभेंदः ॥ ३५ ॥ #$ जाडा 

टी रातत क कीतिं ( prs पुरुषके लिए त 

, शूरतम है, इस प्रकार सर्वत्र सबसे प्रशंसनीय : 
तो--मरनेसे भो अधिक दुःखप्रद दै। लोकमें मरण: 
करइ 


अध्याय २] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित द्श 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग 1जत्वा भोडपसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्रयः ॥ ३७ ॥ 
यदि युद्धमें मर जाओगे तो स्वगं मिलेगा और जीतोगे तो सारी प्रथ्वीका उपभोग 
करोगे, अतः हे कौन्तेय, युद्ध करनेका निश्चय करके तैयार हो जाओ ॥ ३७ ॥ 


विद्याकुलशीलधरमेकर्ममिः प्रतिष्ठा गतस्याडकी तिंटुँ:खं ततोऽप्यधिकं दुःखमव- 
मतिस्ततोऽप्यधिकतरं दु:खं प्रत्यक्षदूषण मिदमित्याह- अवाच्यवादानिति । 

अहिताः शात्रवो दुर्योधनकर्णविकर्णादयस्तव सामर्थ्य मत्राउद्ृश्यमानं पौरुषं 
पराक्रमं च निन्दन्तः रणात्पलायितवतस्तव शौर्यं किमिति कुत्सयन्तः सन्तश्चाऽवाच्य- 
वादान्‌ वक्तुमनहानवाच्यान्‌ वादान्‌ घिक्शव्दपूर्वकान दूषणशब्दाननेकधा इतो 
बदिष्यन्ति । ततः कणेकठोरेभ्यो मर्मघातिभ्यो दूषगावचनेभ्यो दुःखतरं क्तत्रियस्या5- 
भिमानिनः शूरस्य किन्नु किमस्ति। न ततोऽन्यद्‌ दुःखतरमस्तीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

नलु युद्धे कृते गुर्वादिबधवशाच्छिष्टनिन्दा स्यादकृते शत्रुनिन्दा स्यादुभ- 
यथाऽपि निन्द्रादुःखमेव फलाय भबति, न ततोऽन्यदम्तीत्याशङ्कायां न कृते युद्धे 
यागबद्युद्धस्य स्वधमेस्वादूरुर्जादिहिंसायाः पशुद्विसावत्तदम्तःपातित्वान्न शिष्टनिन्दा, 
नाऽपि च शतरुनिन्द्ाऽस्ति जयेऽप्यजये च युद्धेन इष्टफलमस्तोत्याह--हतो वेति । 

युद्धे कर्णादिभिहेतों वा निहतश्च त्वं स्वर्ग प्राफ्यसि । रिपून्‌ जित्वा जित- 
बांशचेन्निष्कण्टकां महीं भोच्यसे । यस्माद्युद्धमुभयथा फलायेब भवति न तु विफलाय, 


विद्या, कुल, शील, धमं और कमसे प्रतिष्ठा प्राप्त करनेबालेके लिए कीतिं दुःख है, 
उससे भी अधिक दुःख श्रवमति यानी अपमान है, उससे भी अधिकतर दुःख यह प्रत्यक्ष 

है, ऐसा कहते हैं--“अवाच्यवादान्‌! इत्यादिसे | 
4912 „` अहित--दुर्योधन, कर्ण, विकणं आदि शब्ञ-तुग्हारे सामर्थ्यकी यानी यहाँ न दिखाये 
गये हा हारे पोरुपकी ( पराक्रमकी ) निन्दा करते हुए अर्थात्‌ रणसे भागनेवाले श्र्जनका 
साकव गरी है. हर कार देते इद न ल बोस बा ब 


जै 


कर 


द्द श्ीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय २ 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यस्त्र नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 

सुख-दुःख, लाभहानि एवं जय-पराजयको समान समक कर युदधमे प्रवृत्त होझो, 
ऐसा करनेसे तुम्हें पाप नहीं लगेगा ॥ ३८ ॥ 


तस्माथुद्धायैव कृतनिश्चयः सन्‌ दे कौन्तेय, उत्तिष्ठ । सन्नद्धौ भवेत्यर्थः ॥ ३७ ॥ 

नलु 'इतो वा प्राप्स्यसि सवर्गम इति वाक्येन युद्धस्य ऐहिकामुष्मिकसुखसाध- 
नसव प्रतीयते, न तु 'धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोन्यत! इत्युक्तन्यायेन श्रेयःसाधनता 
बिद्यते । तत इन्द्रियारामाणामेव कर्तव्यं युद्धम्‌ , यतः स्वर्गादिसुखहेत॒त्ब॑ युद्धस्य 
दृश्यते तलो बन्धकत्वान्न परमार्थापेक्षावतामित्याशक्कायां न भाबनाभेदादत्र तत्फल- 
भेदोऽप्यस्ति । यथा ज्योतिष्टोमः स्वर्भकामनया कृतः स्तरगदेतुरकामनया चित्तशुद्धि- 
हेतुः, तदूवद्युद्धं प्रजापरिपालन दानं च कामाकामाभ्यां स्वगोदिफलाय चित्तशुद्धये 
च भषि । भेदस्कामशचेच्वं युद्धमकामनयेव कुर्वित्याह-सुखदुःखे इति । 

लाभालाभौ जयाजयौ च तत्फलभूते सुखदुःखे च समे कृत्वा समबुद्धिभूंत्वरा 
लाभादोनां सिद्धयसिद्धथोहैषैविषादाबद्कत्वेत्यथेः । मदूभवत्या विधिविधेयो भूत्वा 
ततो बिध्युक्ताय युद्धाय स्वधर्मानुष्टानाय युज्यस्व यतस्व | एवं विध्युक्तं यत्तदीश्वरा- 
पैणबुद्धया करिष्यामीत्येवं निश्चयेन युद्ध कुर्वन्‌ पापं नाऽबाप्स्यसि । ब्रह्मणे ब्राह्मण- 
मालभेत' इति श्रुत्युक्ते नरमेथे ब्राह्मणमालभ्य कर्ता यथा पापं नाप्नोति तथा 


——— 


निष्फल नहीं है, इसलिए युके लिए ही निश्चय कर दे कुन्तीपुत्र, उठो, बड़े होओ, यानी 
युदके लिए तैयार हो जाओ, यह भाव है ॥ ३७ ॥ 
“यदि मारे गये तो स्वर्ग प्राप्त करोगे” इत्यर्थक वाक्यसे युद्ध इस लोक और परलोकका 
साधन है, यह प्रतीत होता है, “मरू युद्से अन्य श्रेय नहीं दै, इत्यादि न्यायसे युद्ध 
यका साधन है, ऐसी प्रतीति नहीं होती, इसलिए इन्द्रियजन्य सुखोपभोगमें रत ( विषयी ).. 


है, इसलिए बंधजनक होनेसे परमार्थकी श्रपेज्ञावालोंको 
हो, तो बह भी ठीक नहीं है, क्योंकि भावनाके मेदसे 
इच्छासे किया हुआ ज्योतिशेम़ स्वर्गका 

शुद्धिका सो 


अध्याय २] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ८७ 


एषा ते$भिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु । 


बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३६॥ 

तुमसे जो यह बुद्धि कही है, यह सांख्यबुद्धि--परबह्मविषयक बुद्धि--कही है, अब 
तुम कमंयोगबुद्विको सुनो, जिस बुद्धिको प्राप्त कर समस्त कमंबन्धनोंसे छुटकारा पा 
जाओगे ॥ ३९ ॥ 


थे युद्धयन्ते प्रधनेपु' इति श्रुत्युक्ते स्वधर्मे युद्धे गुर्वादोन्‌ हत्वा शुर्वादिबिधजं पापं 
नरमेधिवन्नाऽवाप्स्यसीत्यर्थः || ३८ ॥ 

ननु वेदाविनाशिनं नित्यम्‌? इत्यादिना ब्रह्मविदो न किञ्च्चित्कर्तव्यमस्ती- 
त्युपपाद्येदानीं 'स्वधर्ममपि च इत्यादिना कर्म कर्तव्यमिति त्वया पुनः कर्म विधोयते । 
दुःखभूयि्रस्य कर्मणः करणापेक्तया कर्ता करणं कार्य च सवे मिथ्येवेति कर्म सवं 
संन्यस्य तृष्णीमवस्थानमेव सुखमिति चेत्‌, सत्यम्‌; एवंबिधज्ञानमेवाऽहंममेत्यादि 
संसारश्रमविध्वंसकं भवति, तथापि तदारूढविषयं न त्वारुरुछुविषयमिति मुमुक्षणां 
कर्मतत्संन्यासमागपरिज्ञानाय कर्मसंन्यासक्मयोगयो विषयविभागं सूचयितुं कर्मानु 
प्रानप्रकारं च बोधयितुमिदमाह्‌= एषेति । 

सांख्ये थिया तदच्षरमधिगम्यते' इति ब्रह्मविद्भिः ऋषिभिः सम्यक ख्यायते 
पढ्यत इति संख्या परविद्या तया संख्यया “यत्तदद्रेशयमग्राह्मम इत्यादिना प्रतिपाद्यत 
इति सांख्यं निर्विशेषं परं ब्रह्म तस्मिन्‌ सांख्ये ब्रह्मणि विषये या बुद्धिरभिहिता 
“न जायते म्रियते' इत्यादिना परं ब्रह्म बिषयोकृत्य पूर्व यदज्ञानं ते तुभ्यसुप दिष्ट 


करनेवाला मनुष्य जैसे पापको प्रात नहीं होता, वैसे दी “नो रणमें युद्ध करते ३”, इत्यर्थक 
._ शुतिमें कहे हुए स्वधर्म युद्धमे शुरु आदिको मारकर गुरु आदिके होनेवाले 
1 ( नरमेघीके समान ) प्रास नहीं होओगे, यह भाव है | ३८॥ 

_ (ञो अविनाशी निसो जानता है! 3 


दद श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय २ 


सैषा बुद्धिः, तपज्ञानमारूढस्यैवाऽऽश्रयणीयं न त्वारुरुक्षोः । आरुरुक्षोस्तव चित्त- 
शुद्धयै श्रद्धयेश्वरापणबुद्व्था निरभिमानेनाऽकामनया च सुखदुःखादिषु समबुद्धया 
च कर्मयोग एव कर्तव्य:, न तु ज्ञानयोगस्तव । एवं कतँव्ये योगे कर्मयोगे त्विमां 
बक्ष्यमाणलक्षणां बुद्धि ज्ञानं श्रु । हे पार्थ, यया वुद्धथा युक्तः समन्वितो वद्दय- 
माणोपदेशप्रकारेण कर्मयोगे वर्तमानः सन त्वं कर्मवन्धं जन्ममत्युजरादिभि: पुनः 
पुनः पुरुषं बश्चाति योजयतीति बन्धः कर्मैव बन्धः कर्मबन्धस्तं प्रहास्यसि । बन्धः 
केभ्यः सर्वेभ्यः कर्मभ्यो वैदिककर्मानुष्ठानसंभावितचित्तशुङयुत्पन्नाकर्व्रत्मविज्ञ।न- 
बलेन निष्कान्तो भविष्यसीत्यर्थः । नन्वीश्वर एव कता कारयिता कर्मणां फलभोक्ता 
चेत्यध्यवसायात्मिकयैव बुदूध्या कर्मबन्धप्रहाणे सति किमकर्त्रीत्मज्ञानेन कर्मबन्धा- 
न्मुक्तो भविष्यसीति मध्ये कर्मबन्धस्या55त्ज्ञाननिवत्यस्वकल्पनयेति चेदू, भवानत्र 
प्रष्टव्यः--किं कर्मणामीशवरार्पणमात्रेण कर्मबन्धनिबृत्तिरुच्यते ? उतेश्वर एव कतौ 
कारयितेत्युक्तिमात्रेण वा कर्मबन्धनिवृत्तिरिति ? नाऽऽदयः} ताबन्मात्रेण नैष्कर्म्या- 
संभवात्‌ | “ना55दत्ते कस्यचित्पापं न चेब सुकृतं विशु? इति परमेश्वरस्य अक्तदेत्त- 
सुक्रतदुष्कृतादेरनादानस्मरणात्‌ , अन्नीकतेउप्यस्मिन्‌ पक्षे शतकोटिब्रद्याकल्पेषु कृता- 
नामनर्पितानां सुकृतादिकर्म णां निवृत््यसंभवा्च। भक्तेरिदानींतनत्वात्तेपां तत्समपंणा- 
योगात्‌। यदा जन्मारबघं तदारभ्या$स्त्येव भक्तिरिति चेत्‌, न; तथात्वे जन्मान्तर 


क स य डस 
परता नहीं है इत्यर्थक 'न जायते' इत्यादिसे परत्रहाको विषय करके पूर्वमे जिस शानका तुम्हे 
उपदेश दिया था, उस बुद्धिका--उस शानका--श्रारूदको ही श्राभयण करना चाहिए, 
आररुत्षुको नहीं करना चाहिए । तुम श्रारुरुछु हो, तुम्हें तो चित्तकी शुद्धिके लिए भद्धासे, 
इश्वरापण-बुद्धिसे, निरभिमानतासे, श्रकामनासे और सुख-दुःख आदिमे समबुद्धिसे कर्मयोग 
हो करना चाहिए, शानयोग तुम्हारा कर्तव्य नहीं दै | इस प्रकार कतेव्यरूप योगमें यानी कमे- 
योगमे बच्यमाण लक्षणवाली बुद्धिको ( शानको ) सुनो । हे पार्थ, जिस बुद्धिसे युक्त होकर- 
बच्ष्यमाण उपदेशके अनुसार कमंयोगमें वर्तमान होकर--तुम करमबन्धको--अन्म, मृत्यु, 
नरा दिसे जो बांधता है यानी संयुक्त करता है, वह बन्ध है, 

_ उस कर्मबन्धको -त्याग दोगे श्र न करनेवाले सब ' 


अध्याय २ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित व्हू 


नेहाऽभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


निष्कामकर्मयोगर्मे कमका आरम्भ निष्फल नहीं होता एवं प्रत्यवाय भी नहीं होता 
७ ह 
है, किन्तु इस धमका स्वल्प भी अंश बढ़े भारी भयसे रक्षा करता है ॥ ४० ॥ 


ESSE SY 


एव तब मुक्तिप्रसज्ञात्‌, लोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभावमीषत्मणम्य शिरसा भरभ 
बिष्णुमोशम्‌ । जन्मान्तरप्रलयकल्पसहस्र जातमाशु प्रणाशमुपयाति नरस्य पापम्‌॥ 
इति सकुअणतेः संधारमड्ासागरतारकत्व मित्यादिभ क्वाक्यान।मप्रामाण्यप्रसङ्गाच ॥ 
तत्राऽपि च पापस्यैव नाशो, न तु पुण्यस्य । न द्वितोयः, “युद्धेन हतो वाली तस्येदं 
कर्मणः फलम्‌' इति स्वकृतकर्मण एवाऽपरिदा्यत्वे ईश्वरस्य परकृतकर्मेपरिहारा- 
योगात्ततोऽविक्रियातमविज्ञानादेव पुरुषस्य सर्वेकर्म निवृत्तिवेक्तत्या | तथा च शतिः 
“सवे पाप्मानं तरति’, क्षोयन्ते चाऽस्य कमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे? इत्यादि । 
तर्हि “बुध्या युक्तो यया पार्थः इति वचनस्य का गतिरिति चेत्‌, तस्य फलाभिः 
संधिराहित्येन कृतं कर्म बन्धाय न भवतीति कर्मतया मुमुळुमिर्निष्कामत्वेन चित्तः 
शुद्धये कर्म कतेऽ्यमिति क्मेविधिपरस्वमेव गतिरिति नुमः, तवोऽविक्रिया्मविज्ञानाः 
देव कमेबन्धनिवृत्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 


उक्तमेब कर्मयोगं मुमुक्षभवृत्त्ये स्तौति--नेहैति । 


a 
समर्पण नहीं किये जा सकते । जरसे जन्मका आरंभ हुआ है, तमीसे भक्ति है, ऐसा कहो, 
हो यह मी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे पिछले जन्मर्मे हो तुम्हारी मुक्तिका प्रसंग दो जाना 
चाहिए नहीं तो “तीनों लोकोंके अधिपति अपरिमितप्रमावबाले प्रभविष्णु इश्वरको थोडासा 
सिरसे प्रणाम करनेसे हजारों प्रलय-सहश अन्मान्तरोमें किये हुए पापोंका समूह शीघ्र ही नष्ट हो 
ज्ञाता दै” इस प्रकार ईश्वरको एक बार प्रणाम करना संसोरमहासागरसे तारनेवाला है? ..... 
भक्तोके वाक्य श्रप्रमाण दो जायँगे । उसमें भी पापका ही नाश होगा, पुण्यका नाश 


A आय 


&० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


MMS Vs CHEM नए 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह इरुनन्दन। 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुव योऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे कुरुनन्दन, इस योगें प्रवृत्त झुमक्ुकी 'ईरवर ही मेरी परम गति है? इस 
अकारकी निश्चयात्मक बुद्धि बाहर और भीतर एक ही रहती है और विषयी पुरुषोंकी बुद्धियाँ 
अनेक शाखा्ोवाली होनेके कारण अनेक प्रकारकी होती हैं ॥ ४१ ॥ 


इह. मोक्षेकप्रयोजने उक्तकर्मयोगे नाऽभिक्रमनाशोऽस्ति अभिक्रम उपक्रम; 
कर्मण आरम्भस्तस्य नाशो नाउस्ति। ऋषिवाशिज्यादाबारब्बे सति कचित्‌ फलति 
कचिन्न फलति, न तथेदम्‌ , किन्तु नियतफलबदेव भवति शुक्तिवत्‌। अत्र प्रत्यवायो 
न विद्यते ज्ञानाज्ञानकृतकर्मनियमादिलोपकृतो दोषः राजाज्ञाबन्नाऽनर्थाय कल्पते। 
अस्य भक्त्या क्रियमाणस्येश्वराराघनात्मकस्य वेदोक्तस्य धर्मस्य संबन्धि स्वल्पमपि 
केबलाम्रिहोत्रं बा श्रौतमौपासन वा स्माते श्रद्धया कृतं कर्मं चित्तशुद्धिजननद्वारा 
ज्ञानहेतुत्वात्‌ कर्तारं महतो भयाज्जननमरणदुः्खात्‌ त्रायते रक्षत्पतो मुमुक्षोः श्रौत॑ 


स्मा चोभयं वा श्रद्धाभक्तिभ्यामकामनयेश्वरप्रीत्यै यथाशक्त्यवश्यं कव्यम्‌ , 
ईशवरपीत्यरथमेव कृतेन कर्मणा पुमान्‌ तरति, नाऽन्यथेति सूचितं भवति ॥ ४० ॥ 


योगविषयिण्या बुद्ध्या विशिष्ट: पुमान्‌ तरतीत्युक्तम्‌ , योगबिषयिणी बुद्धिः 
केत्याकांक्षायां तस्याः स्वरूपं बदन तद्तिरबुद्धिविशिष्टानां न कदाचित्तरणमस्तीति 
सूचयति-व्यवसायास्मिकेति। 


यहां यानी जिसका एक मोक्ष हो प्रयोजन है, ऐसे कमंयोगमें अभिक्रमका नाश नहीं 
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यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यबिपश्ितः । 


वेदवादरताः पार्थ नाऽन्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ 
हे पार्थ, कर्म और कमंफलके प्रशंसक वेदवाकयोमें प्रीति रखनेवाले, वेदके परम 
तास्पयंको न जाननेवाले और कमंसे अतिरिक्त मोड, ईश्वर आदि कुछ नहीं है, ऐसा कहने- 
वाले विवेकरहित जन इस वच्यमाणलच्चण आपातरमणीय वाणीको कहते हैं॥ ४२ ॥ 


'मनो हि द्विविधं प्रोक्त शुद्धं चाऽशुद्धमेव च । अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्ध 
कामविबज्ितम्‌ ।। इति श्रबणात्‌ कामसङ्कल्पादिकिषायरदविततया शुद्धतवेनेश्वर एवाऽ- 
स्माकं परा गतिरिति व्यवस्थितो व्यवसायो निश्चयो यस्यां सा व्यवसायात्मिका 
बस्तुतच््रनिश्चयवतीश्वराश्रया बुद्धिरिह मोत्तेकप्रयो जने कर्मयोगे प्रवृत्तस्य व्यव- 
सायिनो मुमुकषोरेकेब बहिरन्तः सदैकरूपैव भवति । “यो वा एतदक्षरं गार््य्िदि- 
त्वास्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते अन्तवदेवास्य तद्भवति’ इति व्यतिरेकमुखेन 
बिदिस्वा जुहुतो यजञतसतप्यतश्च सर्व कर्म वैदिकमनन्तबदेव भवतीति बदच्ळुति- 
प्रमाणजञनितत्वादेकरूपेणेब तिष्ठति न कदाचिद्भिद्यते । अव्यवसायिनां विवेकः 
बुद्धिरहितानां व्यवस्थाशून्यानाभेव कामिनां बुद्धयो बहुशाखा बहुप्रकाराः “आशास्ते 
यं यजमानोऽसौ? इत्युक्तप्रकारेण बह्व्थविषयत्वादूबहुधा भिद्यन्ते । अत एवाऽनन्ताः 
काम्यानामनन्तत्वात्‌ , एवं बुद्धीनामनन्तत्वे तद्वतां संसारोऽप्यनन्त एव भवति, न 
कदाप्युपशाम्यतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 

नन्बव्यवसायिनामपि योगबुद्धिरस्तिबत्याकाङ्वाया कामपराणां तेषामेषा 


“मन दो प्रकारका कहा गया है-शुद्ध ओर अशुद्ध । अशुद्ध काम शरीर संकलपसे 
युक्त होता है और शुद्ध कामनासे रहित होता है? इत्यर्थक भुतिसे काम, संकल्प आदि कायसे 
रहित और शुद्ध होनेके कारण ईश्वर हो हमारी परम गति है, ऐसा व्यवस्थित है व्यवसाय 
यानी निश्चय जिसमें, वह व्यवसायिका बुद्धि कहलाती है, यानी वस्तृतत्वके निश्चये युक्त 
इश्वर “एक मोच ही निसका प्रयोजन है, ऐसे कर्मयोगमें--प्रत्त 

_ मोतर सदा एक-सी ही होती है। हि . 
म करता है, यज्ञ करता है और तप करता 
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कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वयंगति प्रति ॥ ४३ ॥ 


और स्वगंको ही परम पुरुषार्थ माननेवाले विषयी पुरुष केवल विषयोंके ऊपर 
आधिपत्य भ्राप्त हो, इसलिए अभिष्टोम आदि अनेक कमोंकी श्रतिपादक अतएव जन्म, जरा 
आदि फलको ही देनेवाली वाणीको कहते हैं ॥ ४३ ॥ 


नाउन्तःकरणमारोहतीति बोधयितुं तेषां स्वभावं वर्णयति त्रिभिः--यामिमामिति | 
वेदवादरता:, उच्यन्त इति बादा वाक्यानि वेदस्य वादाः वेदवादास्तेपु 
"वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः? इत्यादिषु कर्मतत्फलतत्साधनप्रकाशकेष्बर्थवादा- 
दिवेदबाक्येषु रताः निरतास्तत्रंब तात्पयंबन्तः । अत एव नाऽन्यद्स्तीति वादिनः 
कर्मतरफलेभ्यः साधनसाध्येभ्यो$न्यदपोश्वरो वा मोक्षो वा किश्िन्नाउस्तीति प्रष्टुभ्यो 
बक्तारो वदनशीलाः, यतोऽविपश्चितः वेदानामुपक्रमोपसंहारादिपु तात्पर्यानभिज्ञा 
बहिमुंखा मोमांसकाः पुष्पितां पुष्पेमंज्िकालतावत “अपाम सोमम्‌ इति, 'दक्षि- 
णाबन्तो अमृतत्वं भजन्ते’ इति, “पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रम्‌? इति, ` “अन्त्यं ह बँ 
चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति’ इत्याद्यथवाद्लक्षणेः फलशून्येः पुष्पै रञ्जयन्ती: 
“मिमां जन्मकमंफलत्रदामित्याद्ना बच्यमाणलबणां यां बाचं “अग्निमीले पुरो विं’, 
“घे त्वोर्जे त्वा, “हम 'संघत्तं तन्मे जिन्वतम्‌? इत्यादिवाक्यरूपां प्रबद्‌न्ति । कर्म 
काण्डमैव प्राशस्त्येन बदन्ति, न तूपासनाकाएडं नाऽपि ब्रह्मकाण्डमित्यर्थः || ४२ ॥ 


[LBS 22:11 22 से 
है! तो यह शङ्का भो युक्त नहों है, क्योंकि उन कामनावालोके अन्तःकरणमें इस बुद्धिका 
उदय ही नहीं हो सकता, यह बतल्लानेके लिए. तीन छोकोंसे उनके स्वभावका वर्णन करते 

हं-'यामिमाम्‌' इत्यादिसे । न; ०8 शह 

वेदवादरताः । जो कडे नाते हैं, वे वाद हैं यानी वाक्य, वेदके जो वाद हैं, उन 
वेदवाद कहते हं, उनमें--'ऐश्वयकरी कामनावाला बायुके उद्देशसे श्वेत पशुकी बलि दे 
इत्यादि कमं, कमफल और कर्मके साघनोंका प्रकाश करनेवा pn 

निरत यानो प्रीत करनेवाले 
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भोगैशवयंग्रसक्तनां तयाऽपहृतवेतसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
br विषयोंमें आसक्ति रखनेवाले और जिनका चित्त विषयों से अपहृत हुआ है, ऐसे 
पुरुषोंके अन्त;करणमें ब्यवसायात्मक बुद्धि प्रविष्ट नहीं होती ॥ ४४ ॥ 


ES Oh यही 180 SF SNS sg Mere te 

योगबुद्धवनहत्वे तेवां स्वभावो दुष्ट इति सूचयितुं तद्गुणानेव वर्णयति 
कृष्णः कामात्मान इति । 

स्वर्गपराः स्वर्ग एव परो निरतिशयः पुरुषार्थ इति निश्चयो येषां ते स्वर्गपराः, 
तत एत्र भोगैश्वर्यग्ति प्रति भुज्यन्त इति भोगाः दिव्या: स्रक्चन्द्नवनितादयस्तेषां 
समग्रभोगायेश्वर्यमीश्वरत्बं स्वामित्वं तस्य गतिः प्राप्रिस्तां प्रत्येव काम इच्छावेग 
आत्मनि बुद्धौ येषां ते कामात्मानः विषयभोगलम्पटा मीमांसकाः कामिनः । क्रिया 
बिशेषबहुलां क्रियाविशेषा अग्निष्टोमातिरात्रादयः फलबिरोषद्देतवो बहुला बहवो 
यया प्रतिपाद्यन्ते सा क्रियाबिशेषबहुला तां तत एव जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । जन्म 
पदेन मृत्युजरारोगास्तद्‌ दु:खानि च यन्ते | जन्मादय एव स्बप्रतिपादितकमंणां 
फलानि जम्मकर्मफलान्यनुष्ठाठभ्यः प्रद्दातोति जम्मकर्मफलप्रदा, नानायोनिषु 
जन्मानि कर्मफलानि सुखादीनि च स्वप्रकाशितकमंकरतृंभ्पो यच्छतीति बा वां 
जन्मकर्मफलत्रदां वाचं प्रबदन्तीति पूर्वेणा5न्बयः ॥ ४३ ॥ 

यत एबंलक्षणास्ततस्तेषां योगबुद्धिस्तत्फलं च न सिदूध्यतीत्याह ¬ भोगेति । 
अर्थवादबहुलया तया कर्भकाएडलक्षणया बाचाऽपहृतचेतसाम अपहृतं तिरो- 


योगबुद्धिकी अयोग्यता होनेपर उनका स्वमाव भी दुष्ट है दा सूदन करनेके लिए 
उनके बर्णन करते ह-'कामात्मानः? इत्यादिसे । 

ह ख है यानी परम पुरुषायं है, ऐसा जिनका निश्चय है, बे स्वर्गपर कहलाते 
_ओगैशवयंगतिके प्रति-जिनका उपभोग किया बाता है, वे भोग कहलाते हैं, 
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तरैगुण्यबिषया वेदा निखैगुण्यो भवान । 
निद्वन्द्वो नित्यसच्चस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४४ ॥ 


समस्त वेद संसारविषयक ही हैं, अतः हे अजुन, तुम राग, द्वेष आदिसे झूम्य हो 
जाओ एवं निद्र, सदा सत्त्वसग्पत्न, योग और चेमसे रहित और आत्मवान्‌ बन जाओ ॥४५॥ 


भावितं चेतः कार्याकार्यविवेकविज्ञानं येषां ते अपहृतचेतसः विषयाशाश्रामितबुद्धय- 
स्तेषाम्‌ अत एव भोगेश्रयप्रसक्तानां भुज्यन्त इति भोगा भोग्यपदाथी ऐश्वर्य तेषा- 
मोश्वरत्व तयोरेब प्रसक्तानां तेषाम । समाधौ समाधीयते पुरुषो विषयेष्वनेनेति 
समाधिः, बासनात्मना जगत्सर्वं समाधीयते पुरुषेणाऽस्मिन्निति बा समाधिरन्त.करणं 
तस्मिन्‌ व्यवसायास्मिका बुद्धियोगबुद्धिने विधीयते न प्रवेश्यते कामेरन्तरालाभाबान्न 
प्रविशति यतस्ततः 'कार शाभावे कार्याभावः? इति न्यायेन योगबुदृध्यभावे तत्काये- 
भूतो मोक्ष पतेषां कदापि न संभवतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥ 

एबं भुतिबाक्यानामुपकरमो पसंहारादिष्वेवा5वान्तरतात्पयं महत्तात्पयं चाऽवि- 
जानतामर्थबादैम हितानां कामिनां योगबुद्ध्यभाबादोश्वरप्रसादाभावस्तेनैव संसारो- 
परमाभाव इति प्रतिपाद्य, इदानों केत्रलमुमुचां योगबुद्धिमतामोश्वरप्रीत्ये कमे 
कुवेतां प्ररोचनवाक्येने मोहितव्यांमष्टानिष्टपराप्तो समबुद्ध्या शरद्धामक्तिभ्यामीश्वरा- 
राधनात्मक॑ कर्म वैदिक कर्तव्यमिति सू वयितुमा ह--्रगुण्येति । 

राजसास्तामसाः साक्त्विकाश्वेति त्रिविधा गुणास्रिगुणा रागद्वेषलो भमोहादय- 


Fah MSNA किक 
कार्याकार्यका विवेकरूप विज्ञान छिप गया है, वे श्रपद्दत चित्तवाले यानी विषर्योकी 
आशासे भ्रमित बुद्विवाले, इसलिए भोगेश्रयंमें आसक्ति रखनेवालों को- जो भोगे जाते हैं, 
वे भोग यानी भोग्य-पदार्थ और उनका स्वामित्व, इन दोनोंमें जो आसक्त हे, उनकी समाधिमें 
बिससे विषयोंमें पुरुष समाहित होता है, वह समाधि है श्रथवा वासनास्वरूपसे सब जगत्‌ 
जिसमें पुरुष द्वारा रक्खा जाता है, वह समाधि है यानी अन्तःकरण, उसमें--व्यवसायात्मिका 
बुद्धि ( योगबुद्धि ) नहीं रक्खी जा सकती यानो प्रविष्ट नहीं होती, क्योंकि कामनाश्रोसे श्रव- 
काश न होनेके कारण उसमें वह प्रवेश ही नहीं कर सकती है, इसलिए 'कारणके श्रभावमें 
कार्यका श्रमाव होता है? इस न्यायसे योगबुद्धिका श्रभाव होनेपर उसका कार्यभूत मोच भी 
उन्हें कमी नहीं हो सकता, यह अ्रथं है ॥४४।। 


अध्याय २] साबुवादशङ्करानम्दीव्याख्यासहित a५ 


स्तेषां तत्कार्याणां तत्फलानां च समाहारख्जेगुण्यं संसारः स एव विषयः कमेतत्सा- 
घनादिप्रकाशनद्वारा बधनोयत्वेन गोचरो येषां ते त्रेगुए्यविषया बेदाः। संसारवृद्धे- 
वेंदोक्तकमोधीनत्वेन वेदाल्लेगुण्यविषया इत्युच्यन्ते । त्रेगुण्यस्य वेदविषयत्वेन सर्वे- 
घामुपादेयत्वे सत्यपि न तन्मुमुछुमिरादर्तव्यमित्याह--निखेगुण्य इति । यतस्व मोते 
च्छ्या योगबुद्धियुक्तः स्वधमे प्रवृत्तस्ततो निख्नेगुण्यो भव प्ररोचनश्रुतिभ्यों राग- 
हेषादिभ्यस्तत्मधानकर्म भ्यस्तत्फलेम्यश्च निष्कान्तों भव । निर्न इष्टानिष्टपदार्थौ 
हौ. इन्द्रशब्दवाच्यो रागद्वेषादिदोषजनक्ौ तत्र समबुद्धया ताभ्यां निष्कान्तो 
भव । मोक्षस्य तत्साधनस्य च शमदमन्चान्त्या दे: सर्तवगुणीकलभ्यत्वाज्निखेगुण्यत्वेडपि 
मुमुक्तोः सत्त्वेन भवितव्यमित्याशयेना55ह्‌ --नित्यसत्त्वस्थ इति । नित्यं सत्त्वगुण 
एव तिष्ठतीति नित्यसत्त्वस्थो भव | विवेकवैराग्यशमदमादिष्वेब तिष्ठत्यर्थः । योग- 
क्षेमपरस्य रागद्रेषादिः प्रसञ्यते, तेन शमादयः पल्लायन्ते, ततः साधनविच्छित्तिस्तया 
मोत्षासिद्धिसततो मुमुक्षोस्ताभ्यां निर्गमः कतेव्य इत्याशये नाऽऽद्‌ = नियोगलेमो भवेति । 
अविद्यमानस्य संपादनं योगः । विद्यमानस्य पालनं क्षेमः । प्रारब्धाघोनो भूत्बा त्वं 
ताभ्यां निष्कान्तो भव । मनसो विषयान्तरपारवश्ये स्वधर्मो न सिदुध्यत्यतस्तदभावेन 
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मोह श्रादि। उनका, उनके कार्योका श्रौर उनके फलोंका समाहार यानी समूह त्रैगुण्य है 
यानी संसार है | वह संसार ही जिनका विषय है यानो कर्म और कर्मके साधन प्रकाशन द्वारा 
संसारको बढ़ाना ही जिनका विषय है, वे त्रैगुण्यविषय हैं यानी संसारका प्रतिपादन करनेवाले 
वेद संसारकी बृद्धि वेदोक्त कमोंके अधीन है, इसलिए वेद त्रैगुण्यविषय कहलाते हैं। 
यद्यपि बेदप्रतिपादित होनेसे त्रैगुण्यञूप संसार सबके लिए, उपादेय है यानी महण करने योग्य 
है, तो भी मुमुच्नुश्रोंको उसका आदर नहीं करना चाहिये, ऐसा कहते ह-'निस्त्रेगुस्य! 
इत्यादिसे । जिस कारणसे त्‌ मोचकी इच्छासे योगबुद्धिसे युक्त स्वधम में प्रदत्त है, इसलिए ' 
निस्मैगुण्य दोश्रो यानी प्ररोचन भ्रृतियोसि राग, द्रेष आदिसे और रागद्वेषादिप्रधान 
कर्मोंसे श्रौर उनके फर्लोसे निष्कान्त होतो यानी दूर रहो, निर्दन्द होओ, दन्दशब्दका 
अर्थ है--राग, देष आदि दोषोको उत्पन्न करनेवाले इष्ट धौर श्रनिष्ट दो पदार्थ, 
उनमें समबुद्धि करके दोनोंसे निष्कान्त होओ यानी उनसे मुक्त हो जाओ | मोच 
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भवितव्यमित्याहू--आंत्मबानिति । बिहिते कर्मणि श्रवण॒ध्यानकीतंनादिष्वेब स्थित 
आत्मा मनोडस्या5व्तीत्यात्मवान । निश्चलचित्तो भवेत्यर्थः । यद्वा न जायते म्रियते 
बा कदाचित? इति, वेदाविनाशिनम्‌? इत्यादिवाक्येः प्रतिपादिता सांख्यविषया 
बुद्धियेदि तवाऽस्ति हृढ़ा, तदा त्वयैवं स्थातव्यमिति ज्ञानिनः कतेव्यं सूच्यते । त्रयो 
गुणाः सत्त्वादयो यस्य सन्ति तत्त्रिगुणं जगद्वीजमव्याङ्गतं तस्मादुत्पन्नं जगत्त्रंगुण्य 
तदेव प्रतिपाद्यत्वेन बिषयो येषां ते त्रैगुण्यविषयाः । साध्यसाधनसाधकफलदेबता- 
त्मकजगस्प्रकाशनपराः सर्वे वेदा इत्यर्थः । वेदतदुक्तकमतत्फलेषु प्रवृत्तस्य देतज्ञानबाधं 
बिना नाउद्वेतज्ञानं तन्निष्ठा तत्फल्रमपि न सिद्धयति । अतस्तन्निष्क्रमो विदुषा कतव्य 
इत्याह निलनेगुण्यो भवेति । 

“वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्या55त्मानमन्वबिच्छेत? इति स्मरणा दवेदेभ्यस्त 
दुक्तकमभ्यखेगुण्याज्ञगतश्च सबेस्मान्निष्कान्तो भव । सर्वसंन्यासं कुबित्यर्थः । कृतेऽ 
पि सवेसंन्यासे बहिमुखस्य द्वेतावलम्बिनो ब्रह्मनिष्ठायोगात्तदयोगे ज्ञानभ्रंशस्तेन 
मोच्षो न सिद्धयत्यतो ज्ञानिना द्वेताबलम्बनं त्यक्तव्यमित्याह--निद्वन्द्न इति। इन्हें 
नामरूपे । सर्वत्र तयोग्रंडशान्निगंतों भव । नामरूपयोग्रहर्ण मा कृवित्यर्थः । निद्रां 
कुर्षतो नामरूपग्रहणं न संभबत्यतः प्राप्तां तां विदुषो निषेद्घुमाह--नित्यसत्त्वस्थ इति । 
सतो भावः सरं बरहमस्तरूपं नित्यं तस्मिन्नेव तिष्ठतीति नित्यसत्त्वस्थो भव । सबेदा 


ऐसा कहते हैं- “आत्मवान! से | वण, ध्यान, कीर्तन रादि विहित कमोंमें जिसका मन 
स्थित है, वह श्रात्मवान्‌ कहलाता है । तुम आत्मवान्‌ हो जाओ यानो निश्रलचित्तवाले हो 
लाओ, यह अर्थ है । श्रथवा 'कभी जन्मता या मरता नहीं है» “श्रविनाशीको जानता है? 
इत्यर्थक वाक्योसे प्रतिपादित सांख्यविषयक बुद्धि यदि दृढ़ है, तो तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए, 
यो ज्ञानीके कर्तव्यका सूचन करते हें। जिसमें सत्व आदि तीनों गुण रहते हैं, वह त्रिगुण 
कहलाता है--जगत्‌का बीज अव्याकृत । उससे उत्पन्न हुआ जगत्‌ त्रैगुण्य है । उसका प्रति- 
पादन करना ही जिनका विषय है, वे प्रैगुण्यविषय हैं। सब वेद साध्य, साधन, साधक, फल 
और देवतारूप जगतका प्रतिपादन करनेवाले हैं, यह शर्थ है । वेद, वेदोक्त कर्म और कर्मोंके 
फलोमें प्रदत्त पुरुषको ट्वैतशानके बाघके बिना श्रदवतज्ञान, उसमें निष्ठा और उसका फल प्राप्त 
नहीं होते, इसलिए विद्वानको उनका निष्क्रम करना चाहिए, यानी उनका उल्लङ्घन करना 
चाहिए, ऐसा कहते हैं--'निम्लेगुश्यो भव! से । 'वेदोका, इस लोकका और परलोकका 
त्यागकर आत्माकी इच्छा करे” ऐसी स्मृति है, इसलिए वेद, वेदोक्त कर्म और नैगुण्य जगत्‌ 
इन सबसे निष्कान्त हो जाओ यानो निकल जाओ । सबका संन्यास करो, यह अर्थ है । संन्यास 
करनेपर भी द्वैतका अवल्मम्बन करनेवाले बहिसुखको. ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती, उसके न होनेसे 
ज्ञानका नाश होता है और ऐसा होनेसे मोद सिद्ध नहीं होता, इसलिए, ज्ञानीकों द्वैतका 
अवलम्बन छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहते हैं“ निद्र? से । नाम और रूप इन्द्र हैं। 
सबंत्र उन दोनोंके मइणसे निकल बाओ, नामरूपका ग्रहण मत करो, यह अर्थ है । सोनेवाले- 
को नामरूपका ग्रहण नहीं होता, इसलिए प्रास निद्राका निषेध करनेके लिए कहते हैं 
Cpe ? । सतूका भाव सत्त्व यानी ब्रहास्बरूप, उसमें जो नित्य स्थित रहवा है, 
नित्यसत्तस्थ है, तुम नित्यसत्वस्थ होओ, सर्वदा ब्रह्महा ही अनुसंचान करो, यह अथे है। 


उ 


अध्याय २] सानुवादशङूरानन्दीव्याख्यासहित a 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ स्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
जैसे प्रयिनीपर स्थित वापी, कूप, तालाब, नदी आदि पुण्य तीर्थोर्मे स्नानादि 
क्रियासे जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य सवंत्र व्याप्त जलवाले सञुदरमें स्नान आदि 
क्रियासे होता ही है, वैसे ही सब वेदोंमें कथित यज्ञादि पुण्यासे जितना ध्वानन्द होता > 
डससे कहीं अधिक आनन्द ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणको होता ही है ॥ ४६ ॥ 
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्रहमवाऽतुसंघेदीत्यथेः । ब्रह्मविदः शरीरयात्राऽपि ब्ह्मदष्ट्येव कतेव्या, न तु बाहा- 
दृष्टयेति सूचयितुमाह--निरयोगच्चेम इति । स्थितस्येव देहस्याऽहिकण्टका दिभ्यस्तात्पर्येण 
पालनं क्षेमः, तस्याऽनुकूलद्रव्यसंपादनं योगः, तदुभयस्याऽपि प्रारब्धाधीनत्वात्‌ 
स्बद्ष्ट्या देहाभावाच अधिष्ठानन्ञानबलेन तयोनिंगमं कत्वा निर्योगश्षेमो भव । ब्रह्म" 
निष्ठायां प्रमादः कचिदपि मा भूदित्याह--आव्मवाच्‌ । आत्मा ब्रह्माकारबुद्धिः सदा 
सेवास्याऽस्तत्यात्मवान्‌। यद्वा अहंबुद्धेविषय आत्मैव सदाऽस्तु, न कचिस्प्रमादेना5- 
च्यनात्मेति मत्वाऽऽह आत्मवान्‌ भवेति । अनात्मानमहंबुद्धेः कचित्‌ कदाचिदपि 
विषयं मा कुबित्यर्थः ॥ ४५ ॥ 

ननु ब्रह्मविदः शरुत्युक्तसवेकर्मेसंन्यासे 'साधनाभावे साध्याभावः इति न्यायेन 
हत्तत्कमैविशेषलभ्याः सुखविशेषा न संभवन्ति । ता न्मत्तस्येव निष्फलैबाऽभ्य प्रवृत्ति- 
हित्यरङ्कायाम “स्व पदं हस्तिपदे निमग्नम्‌? इति न्यायेन सत्कियालम्याः सावे” 
औौमादिब्र्मान्ता आनन्दाः सर्वे ब्रह्मानुभूतो तिष्ठतोऽस्याऽऽरूढस्य संभवन्तीति 
सदष्टान्तमुपपाद्यति- यावानिति। 


हद श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


उदमुद्कं पिबन्त्यस्मिञ्रित्युदपानं जलाशय: । जातावेकवचनम्‌ । तस्िन्नुदपाने 

सर्वत्र विद्यमानवापीकूपतटाकपुष्करिणीनदनद्यादौ पुण्यती ये स्नानदानार्चनादि- 
क्रियया साध्यमानोउर्थ: पुण्यलक्षणो यावान्‌ यावत्परिमाणकः सिध्यति । सर्वत;- 
संप्लुतोदके सर्वत्र संप्लुतं परिपूर्णमुद्क यस्य स सर्वेतःसंप्लुतोदकः समुद्रस्तस्मिन्नेब 
स्नानदानार्चनादिक्रियया लभ्यमानः पुण्यरूपोऽर्थस्तावानेव 1. गङ्गादिपुण्यतीथंघु तत्र 
तत्र प्रथक्प्रथक्‌ क्रियमाणस्नानादिक्रियालभ्यमानपुण्यविशेषेः समानपरिमाण एव 
सिद्धति न ततो न्यूनायते । शते प्चाशन्न्यायेम परिच्छिन्नजलानां गङ्गादीनां 
समुद्र उन्तर्भावात्‌ । एवमेव सर्वेषु वेदेषु ऋगादिषु प्रसिद्धः कमेभिर्यागयज्ञदाना- 
व्ययनब्रवतपोयोगादिभिरन्येश्च पुण्यबिशेषेः सम्पाद्यमानः त्युक्त आनन्दः साब 
भौमावित्रह्षान्तः पुनः पुनः शतगुणितो याबान्‌ भवति ताबानानन्दो विजानतः 
सबेमिदमहं च अहेवेति जगत्सवे स्वं च सच्चिदानन्द रह्म पश्यतो आहस तरह 
बिद्यतेब्रेह्माचुभूत्या सिद्धयति । ततो अद्यविश्वित्यानन्द एब भवति, “स मोदते मोद्‌- 
नीयं हि लब्ध्वा’ इति अते: । यद्वा उदपाने भूमौ सर्वत्र बिद्यमानबापीकूपतटाकनद्‌- 
नद्यादो जलप्रदेशे विद्यमानो जललरूपोऽ्थो यावान्‌ तिष्ठति तावान्‌ स जलरूपोऽर्थः 
संतः संप्लुततोदके समुद्र पककोरास्ितजलसयांऽशांशो भवति यथा, तथा वेदेषु 
रब्दादिविषयजातं विदन्ति जानन्तोति वेदाः। विद्धातोः कर्तयेच्‌ । ब्रह्मादिपि- 


उद॒-उदक--बिसमें पीते हैं, वह उदपान यानी जल्लाशय कहल्लाता है। जातिमे एक 
बचन है। उस उदपानमें यानो सब्र भूमिपर विद्यमान वापी, कूप, तालाब, तलैया, नद- 
नदी आदि पुण्य तीथोमें स्नान, दान, पूजन आदि क्रियासे सिद्ध होनेबालषा पुण्यरूप प्रयोजन 
बितना यानी बितने परिमाणवाळा 
सबंत्र संप्लुत ( पूर्ण बे 


अलग किये मये स्नान, दान 
पुण्य सिद्ध होता है, उससे कम नहीं 
पचासका श्रवश्य अन्तर्भाव 
सबदरं अन्तर्भाव है वैसे हो ऋगादि 
योग आदि क्रियाओसे और अन्य 
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कमंण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतु्भूर्मा ते सज्ञोड्स्त्वकमणि ॥४७॥ 


तुम्हारा श्रुति-स्टृति-प्रतिपादित नित्य और नैमित्तिक कर्मोंमें ही अधिकार है, 


फलमें कभी नहीं है, अतः कर्मफलके हेतु त होओ और भ्रकर्म ( कमेत्याग ) में झासक्त 
सत होओ ॥ 9७ 


पोलिकान्ताः सर्वे प्राणिनस्तेषु वेदेषु सर्वेषु प्राणिषु पुण्यकमेपरिपाकवशा दिष्टार्थ- 
सान्निध्ये प्रतीयमान आनन्दरूपोञ्थेः यावान्‌ तावान्‌ आनन्द्रूपो5थः सर्वतःसंप्लु- 
तोद्कस्थानीये ब्रह्मणि स्थितानन्दस्य लेशांशो भवति, 'एतस्येवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ इति श्रृतेः । एवं स्वप्रतिबिम्बलेशांशमात्रेण ब्रह्मादिपिपी- 
लिकान्तप्राणिज्ञातस्य तत्तत्पुए्यबिशेषतारतम्येन सुखतारतम्यप्रदं सबंतःसंप्लुतो दृक” 
स्थानीयमद्वितीयं सत्यज्ञानानन्द्नं परं ब्रह्म विजानतः एतदेबाऽहमिति स्वस्वरूप- 
सवेन साक्षात्कृतवतो ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदोडखण्डाकारबृत्त्या सवंदाऽनुभूयमानोऽनन्तो 
बिम्बानन्द एबंलक्षण एतावानिति बक्तु' न केनाऽपि शक्यत इत्यर्थः ॥४६॥ 
यद्यप्येवंलन्षणसंपन्नस्येव ` ब्रह्मबित्तमस्य सवेकमंसंन्यासेऽधिकारस्तथापि 
शोकमो दवविष्टत्बादिधमेविचारयमाणे नैतल्ञक्षणं त्वयि दृश्यते । ततस्तव कमेण्येवा5- 
धिकारो न तु ज्ञाने नाऽपि च संन्यासे इति बदन, शतधाङ्कतश्रबणानामप्यनुदितात्म- 
ज्ञानानां मुमुक्षणां स्वधर्मानुष्ठानमबश्यं कतंव्यं न क्कचिदपि त्यक्तव्यमिति निष्कर्ष 
माह्र--कमंणीति । 
मुमुच्चोस्तव श्रुतिस्म्रतिभ्यां विद्विते काम्यवर्जिते नित्ये नैमित्तिके च कमेण्ये- 


कर्मके परिपाकके कारण इष्ट श्र्थकी सन्निधिमें प्रतोत होनेवाला आनन्दरूप श्रर्थ जितना है, 
उतना आनन्दरूप अर्थ सबंतःसंप्लुतोदकस्थानीय ब्रह्ममें स्थित आनन्दका लेश अंश है, इसमें 
प्रमाण 'इस श्रानन्दकी मात्राको ही अन्य प्राणी भोगते हैं” ऐसी श्रुति है । इस प्रकार अपने 
प्रतित्रिम्रके लेश श्रंशमात्रसे ब्रह्मसे लेकर चींटी तक प्राणियोंके समूहको 
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योगस्थः इरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्धथसिद्धथोः समो भूत्वां समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
हे घनक्ञय, जब्ामावापन्न होकर, सङ्गा त्यागकर भौर सिद और असिदिमे सम 
_होकर कर्माको करो, क्योंकि समता ही योग है ॥ घन ॥ क्र कर्मोंको करो, क्योकि समता ही योग है ॥ ४८ ॥ Fe 
दाऽधिकारो योग्यता नाऽन्यत्र ज्ञाननिष्ठाया संन्यासे ्ेत्यन्ययोगव्यवच्छेदाथ एवः 
कारस्तत्राऽपि कर्मफलेषु “यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि? इति, 'धर्मेण पापमपलुदति? 
इति नित्यानामपि फलश्रवणात्ततफलेषु मा ते अधिकारः नाऽस्ति योग्यता । कदा" 
कर्मफलेष्वपेक्षा न कतन्येत्यर्थः । कर्मफलेष्वपेक्तितेषु सत्सु बीजे सत्यहुर- 
बत्पुनजेन्मादयो दुःखभूमयः स्वयमेव स्युस्तस्मान्मा कर्मफलहेतुभूः यथा स्वगेकामी 
स्वगफलदेतुस्तथा त्वमेतत्कर्मफलहेतुर्मा भूः । कर्मफलेष्वपेक्षावान्मा अवेष्यर्थः | ननु 
फलशूल्यं तत्राऽपि क्लेशप्रधानं कमं कतुं न शक्यते तदपेक्षया तत्त्यागः सुखाबह 
इत्याकाङ्ञायामाररु्षोः कर्मत्यागो न युक्त इत्याशयेनाऽऽह--मा त इति। अकम 
कर्मव्यतिरेकः क्रियात्याग इति यावत्‌ । तस्मिन्नकर्मणि ते सङ्गो मनःसक्तिमोडस्तु । 
करणे प्रत्यवायस्तेन नरको दुर्योनिश्च स्यात्‌ । अतो मुमुक्षोः कमेसंन्यासो न युक्त 
इत्यथः । एतेन कमेफल्लानपेक्षया शरद्धया चेश्वरपरीत्यथं भक्त्या कमे कुवेत एव मोचो 
नाऽन्यथेति सूचितं भबति ॥ ४७ ॥ 
आकिन्‌ तवाऽस्ति चेत्तर्हि त्वं कमेव कुर्वित्युपद्शिति-- 
॥ 
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अधिकार दै यानी तुम्हारी योग्यता है, अन्य शाननिष्ठामें या संन्यासमे नहीं है, इस प्रकार 
अन्य उपायकी व्यावृत्ति करनेके/लिए एवकार है, इसमें भी कर्मेफलोमि “यश, दान और तप 
पवित्र करनेवाले हैं, 'बमंसे पापको नष्ट करता है” इस प्रकार नित्य कर्मोका भी. फल 
गुना जाता है? इसलिए. उनके फलों तुम्हारा अधिकार नहीं है, यानी योग्यता नहीं है, 
कर्मके फ्लोमें कमी भी अपेचा नों करनी चाहिए, यह अर्थ है बीज 
होता है, वैसे ही कमेके फलोकी अपेक्षा होनेपर 
फलके हेत मत 
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दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्वनञ्जय । 

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलद्देतवः ॥ ४६ ॥ 

हे घनक्षय, बुद्धियोगकी ( ज्ञानयोगकी ) अपेक्षा कमंयोग दूर और निहृष्ट है, 
इसलिए बुद्धिकी शरण खोजो, क्योंकि कर्मफलकी इच्छा करनेवाले मनुष्य कृपण-- 
निकृष्--होते हैं ॥ ४६ ॥ 


निर्दोषं हि समं ब्रह्म' इति वक्ष्यमाणं ब्रह्माउत्र समशब्देनोच्यते । समस्य भावः 
समत्वं तदेव ज्ञानेन युज्यते प्राप्यत इति योग इत्युच्यते । तस्मिन्‌ योगे ब्रद्मणि 
स्बस्य तद्वावापत्त्येतदेकापेक्षया तिष्ठतीति योगस्थो मोक्षककामः सन्‌ स्वं सङ्ग 
एतैमैम दुरितज्षयो5स्तिति, प्रतिबन्धनिवृत्तिरस्त्विति वा, प्रसीदत्वीश्वरो महामिति बा, 
कर्मजन्यं फलं मे भूयादिति वा, सङ्गः कामस्तं कमु त्यक्वा प्रारब्धस्य कर्मणः 
साङ्गतासिद्धिस्तदभावोऽसिद्धिः, ईश्वरपसादप्राप्तिः सिद्धिस्तदृप्राप्तिरसिद्धि:, चित्तः 
प्रसक्तिः सिद्धिस्तदभावो5सिद्धिरित्यादिसिद्धथसिद्धथोः समो हृविषादशुन्यो भूत्वा 
कर्माणि क्लेशात्मकान्यपि विहितानोति बुदूध्या कुर्वित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 

. ` मोक्षेच्छयेव फलानपेक्षया समबुद्ध्या च कर्माणि नित्यानि नैमित्तिकानि च 
कुवेतश्रित्तशुद्धिर्यदा जायते कर्म भिम्तत्फलैश्च भोग्येने किमप्यस्ति तुच्छेरित्यलंबुद्धि- 
लक्षणा तदा निक्ृष्टफलदे कर्मेण्यनास्थया ज्ञानयोग एबाऽऽदतंव्य इति बोधयति 
“दूरेशेति? । 

बहुसाधनसाध्यत्वात्‌ केशभूयिष्ठस्वादसाङ्गत्वे फलवैगुण्यात्‌ साइस्वे च 


वनिदोंष सम ब्रह्म है? इत्यादिसे बच्यमाण ब्रह्म यहाँ समशब्दसे विवचित है, समका 
समत्व 
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जन्मादिदुःखबीजत्वादकरशे प्रत्यवायजनकतया निरयहेतुत्वराच अवरं निकृष्ट कमे 
नित्यनिरतिशयमोच्सुखददेतो बुद्धियोगाद्‌ दुरेण वर्तते “दूरमेते विपरीते विषूची!) 
“अविद्या यां या च विद्या' इति श्रवणाद्विपरीतभावददेतुतया मोचदेतोज्ञानयोगस्य 
दूरमेब भवति । अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं? इसि श्रुत्योक्तमबरत्वं कर्मणो हिशब्दो 
ह्योतयति । अतः कर्म ना5प््थेयमिति भावः। ननु बहवः कर्मयोगमेवाअनुतिप्ठन्ति 
कथं कर्मा$बरमित्यत आह--कृपया इति । कर्मजन्यफलस्य स्वगस्य, सुखस्य वाउप्येहि- 
कस्य हेतवः कर्मफलहेतवः कर्मफलप्रार्थिनः कामिनो ये त एव कृपणा अधमा नीचा: । 
'यो बा एतदक्षरं गाग्येविदित्वा$स्माललोकार्त्रंति स कृपणः इति श्तिवििष्टजन्मकर्म- 
शीलगुणबतोऽप्यजानत एब ब्रह्मत्व कर्मिणोऽधमत्ं ब्रबीति। "एतच्छ्रेयो 
येऽभिनन्दन्ति मूढा जरां मत्युं ते पुनरेवापियन्ति’, “यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति 
रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते! इति कर्मिणां कर्मफलमोहितानां ब्रवीति 
श्रुतिस्नर्थमेव । “आतो धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रवमश्रवेष्विह न प्रार्थयन्ते’ 
'एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्यामरन्थि विकिरतीह सोम्य’, “ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌? 
“यया चिरात्सर्वपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषमुपैति विद्वान! इत्या दिश्रुतिभिविवेकवतां 
भोग्येष्वप्राथ्येत्वं मोक्षस्थेव प्राथ्यंत्बं बिद्यकगम्यत्बं च प्रतिपाद्यते यस्मातत्तस्माद्वनञ्जय 
बुद्ध सांख्यचुद्धी चित्तप्रसादासादितज्ञानयोग एव शरणं बासं मनसोऽन्बिच्छ तत्रेव 


होनेपर फल विपरीत होनेसे, अंगोंका साहित्य होनेपर भी जन्मादि दुःखोंका बीज होनेसे, 
न करनेपर प्रस्थाय उत्पन्न करके नरकका हेतु द्ोनेसे श्रवर यानी निकृष्ट कर्म नित्य 
निरतिशय मोच्षसुखके हेतु बुद्धियोगसे यानी शानयोगसे दूर ही रहता है । थि दोनों मार्ग 
भिन्न-भिन्न ३”, जो विद्या है और नो अ्रविद्या है! ऐसा सुननेसे कर्मयोग विपरातभावका 
दे होनेसे मोच्चके हेतु शानयोगसे दूर ही है। “जिसमें श्रठारह ऋत्विक आदि हैं, 
बह कर्म निकृष्ट दे इस प्रकार ्तिमें कहे हुए कर्मके निकृश्त्वका बिशिब्द द्योतन 
करता है। इसलिए कर्म झाल्या करने योग्य नहो है, यह भाव है। बहुतसे कमंयोगका 
न्या करते i तब कर्म निकृष्ट कैसे दै? यदि ऐसी शंका हो, तो उसपर कहते 
--कृपण्या इति । कमन्य स्वगरुप फलके 

हैं, वे कर्मफलहेतु हैं यानो कर्मफल अहक पर Ee ह 
अधम हैं यानी नोच हैं। 'हे गा्गि, जो इस श्रक्षरको जाने विना इस लोकसे चल्ला जाता है, 
वह कृपण है! यह श्रुति ब्रह्मतत्वको न जाननेवाले बिशिष्ट जन्म, कर्म, शीक आदिरूप नुर 
कर्मीको ही अधम कहती है । यही! कमं या कर्मजन्य स्वर्ग ) श्रेय है, इस प्रकार कर्मका नो 
मूड श्रभिनन्दन करते हैं, वे फिर भी जरा और म्यक पास होते हँ”, "जिते कर्मी लोग रागवश 
नहीं जानते, इससे आतुर होकर स्वगंसे गिर जाते है, इत्यादि श्रुतियां कमंफलमें न 
शग क ies शरीर न ॥ 2 
स्थिर फलकी इच्छा ?, दि सोम्य, 

बह अविदयाकी गाठको काट देवा १" ना ष 
दूर करके विद्वान, परसे पर पुरुषको प्राप्त होता है? इत्यादि न आरण डी 


नहीं चाहते, केवल मोली ही इच्छा करते हे, ऐसा प्रतीत होता ree गोह बिद्यासै 


अध्याय २ ] सानुवादशङ्करानन्दीच्यार्यासहित १०३ 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ 
इस लोकमें सांख्यबुद्धिसे सम्पन्न पुरुष पुण्य और पाप दोनोंके सम्बन्धको छोड़ देता 


है, इसलिए योगमें तत्पर होओ, क्‍योंकि पुण्य-पापकी निवृत्तिर्मे ज्ञानयोग ही कुशल्-- 
परम साधन--है ॥ ४० ॥ 


sll anne Spm 
सनः स्थापय । तव चित्तं यदा प्रसीदति तदारभ्य ज्ञानयोग एब तिष्ठ । अबरत्वाद- 
साधनत्बादनात्मन्यात्मताधीहेतुत्वाच न कचित्कर्मणि तिष्ठेत्यर्थः । एतेन यावज्चित्त- 
प्रसाद्स्ताबदेब कर्म साधन मुमुक्तोरतः परं ज्ञानयोग एवेति सूचितम्‌ । तेन याबज्जीब- 
मप्निद्दोत्रमपकबुद्धे रेवेति सिद्धम्‌ ॥ ४६ ॥ 

युयत्ोजेन्मादिदेतूनां सर्वेषामपि कर्मणां निःशेषनि वृत्तिज्ञानयोगबलेनैव 
सिद्धयति नाऽन्येन । अतसं त्रैब निष्ठां कुबिति बोधयति - डुदियुक्त इति । 

बुद्धिः सांख्यविषया निरुक्ता तया युक्तः ज्ञानयोगेन युक्तो ब्रह्मविदा रूढ! रवस्य 
कूटस्थासङ्गचिदात्मत्वविज्ञानबलेनेव इह्‌ लोके जन्मान्तरशतसहर्नेप्वधुना ज्ञानोत्पत्तेः 

च इते नानायोनिसहस्नप्रापके अभे सुक्रतदुष्कृते जहाति । ज्ञानाझिना निर्मू- 
ल्याऽत्र जीवन्नेव मुक्तो भवति सस्मात्तस्मात्वं योगाय ज्ञानयोगाय युश्यस्व यतस्व | 
नलु कृच्छरचान्द्र।यणादिप्रायश्चत्तखिसुपर्णा दिज्पैरश्वमेधा दियागैगङ्घादिमहानदीस्नान- 
दानेश्च सर्वेपापक्षये सति किमथं ज्ञानयोगाभ्यासक्लेश इति चेत्‌ , न; तैर्निःशेषनिवु- 


ही प्राप्त होता है, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए, हे धनज्ञय ! बुद्धिमें यानी सांख्य- 
बुद्धिमे -चित्तके प्रसादे प्राप्त हुए शानयोगमें - वी मनके शरणको यानी वासको खोजो यानी 
स्थापित करो । जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न यानी शुद्ध दो जाय, तबसे शानयोगमें 

निकृष्ट दोनेसे, मोक्षका साधन न होनेसे और श्रनात्मामें आत्मबुद्धिका देदु 

स्थित मत होओो, यह श्र्थ है । इससे यह सूचित होता है कि जबतक चित्त 

कर्म करे और तदनन्तर शानयोगमे ही स्थित होवे । इससे सि 
दोत्र आदि कर्म श्रपकबुद्विबालेके लिए ही हैं ॥ ४६ || ` 
fe ही निःशेष निृत्ति शानयोगके बलसे दी होती है, अयसे 


१०४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


कमं वुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥४१॥ 
ज्ञानयोगे निष्ठावाले विद्वान्‌ कमंजनित फलका प्ररित्याग कर जन्मसंबन्धसे 
( देहसे ) नियुक्त होकर दुःखरदित पदको प्राप्त होते हैं॥ ५१ ॥ 


आ 12.1 अमन 
स्यसंभवादुक्ता: प्रायश्रित्तादयो यदुदेशेन क्रियन्ते तैस्तदेव निवत्येते नेतरत्‌ । अन्यथा 
प्रायश्चित्तभेदबिध्यानथक्यप्रसङ्घात्‌। 'तरति त्रहाहत्यां योऽश्वमेधेन यजते' इति 
ब्रह्महत्याव्यतिरिक्तपापतरणा श्रवणात्‌ । कृतेऽपि प्रायश्रित्तादौ पापस्येव निवृत्तिन तु 
पुण्यस्य शतको टिजन्महेतो: | नहि पुण्यस्य निवर्तकमस्ति महत्साधनं बिना55त्म- 
ज्ञानम्‌, 'तदा विद्वान, पुण्यपापे बिधूय' इति, 'स य एवंबिद्वानेते आत्मानं , स्पणुते' 
इति । स्पतावत्रेवाशस्त उभे सुकृतदुष्कृते इत्यतः पापपुण्योभयात्मकेषु कर्मसु निबर्ति- 
तव्येपु सत्सु योगो ज्ञानयोग एव कौशलं कुशलमेव कौशलं निपुणं ज्ञानकुशलैदृष्ट 
परमं साधनं तस्माद्योगाय युज्यस्वेति पूर्वणाउन्वय: । जहातोद्देत्यत्राञसंधिराषे:॥५०॥ 

फज्ञानपेक्षया समबुद्धया च सम्यगनुष्ठितनित्यनैमित्तिककर्मपरिपाकसंजात- 
चित्तशुद्धेः फलभूतायाः श्रवणादिजनिताविक्रियात्मतत्त्वविज्ञानसिद्धेः फल्लमाह-7 
कमेजमिति । 


बुडियुक्ताः बुद्धिः ना त तया युक्तास्तन्निषठ संपन्नाः 
हि ज्ञानयोगनिष्ठाः खलु मनोषिणे। विद्वांसः कर्ज कर्मभ्यः सञ्चितादिभ्यो जातं 


सकती, कहे हुए प्रायश्चित्त आदि जिस उद्देशसे किये जाते हैं, बही पाप उनसे निनृत्त होता है, 
दूसरा पाप निवृत्त नहीं होता । यदि ऐसा न हो, तो भिन्न-भिन्न प्रायश्रित्तोंकी विधियां नरथक 
हो जायेगी । 'जो अश्वमेघसे यजन करता है, बह त्रहाइस्पासे तर जाता है? इससे श्रधमेघसे त्रहा- 
इत्यासे भिन्न पापें तरना नहीं सुना जाता । प्रायश्चित्त आदिके करनेपर भी पापी ही निवृत्ति होती 
है, पुण्यकी नहीं होती, जो सैकड़ों करोड़ जन्मोके हेतु हैं । पुण्यकी निवृत्तिका महान्‌ साधन 
आत्मशानके सिवा दूसरा नहीं है, क्योंकि 'तब विद्वान्‌ पुण्य और पापको दूर करके”, “नो इस 
| - जाननेवाला है, वह इन दोनोंको श्रपना आत्मा जानता है? ऐसी श्रुति है । इसी 
स्मृति्मे “दोनों पुण्य और पाप” ऐसा कहा है, इसलिए निवृत्त करने योग्य पुण्य और पाप 
दोनों प्रकारके कमा में योग यानी ज्ञानयोग ही कोशल दै, कुशळ ही कौशल है यानी निपुण 
br योगको ही परमसाघन-रूपसे देखा है, इससे योगके लिए यल करो, देखा 
पूर्वसे संबन्ध है । 'जदातीइ उमे' यहाँपर सन्धि न करना श्रा है || ५०॥ | 
की ने भोर समले मलोग किये गये नित्य एव नैमिसिक कमोके 
परिपाकसे उसन हुई चिततशुद्धिके फलभूत भवणादिसे उत्पन्न क्य 
~ Pie 


विज्ञानकी सिदिका फल कहते हे=-'कमेजम्‌ इत्यादे । 
मप शानयोगनिशवाले मनीषी यानी sts द च्य ¢ 


बुद्धियुक्त, बुदधिसे-सांख्यबुद्धिसे -( 


अध्याय २ ]  सालुवादशडूरानन्दीच्याख्यासहित १०५ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्ताऽसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य शतस्य च ॥५२॥ 
जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी कालिमाका परित्याग करेगी, तब तुम धुत और सुने 
ज्ञानेवाले विषयोंमें वैराग्यको प्रास होओगे ॥ ५२ ॥ 


नानायोनिसहन्नप्रापकं फलं जन्मादिलक्षणं त्यक्त्वा “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याऽप्थ- 
पायः इति न्यायेम ज्ञानाप्निना सर्वेपामपि कर्मणां दाहे सति तत्फलानां च जन्मा 
दीनां दाहसंभवात्‌ तेन त्यक्तकर्मफला भवन्ति । आत्मनः कूटस्थत्वासङ्गत्वविज्ञान- 
शक्तिवलेन बिद्वांसः स्वयं कर्मफलाविषया भूत्वेत्यर्थः । जन्मबन्धविनि्ुक्ताः जन्मना 
बन्ध संबन्धो यस्य स जन्मबन्धो देह उत्तरकालभावी वर्तमानश्च तेन बिनिमुँक्ताः 
कारणाभावाद्‌ भाविदरेहसंबन्धरहितास्तादात्म्याभावाद्‌ बर्तमानदेहसंबन्धर हिताश्च 
सन्तः स्वयमिह जीवन्त एवाऽनामयमाध्यात्मिकादिसर्वोपद्रवरहितं नित्यशुद्धवुद्ध- 
ुक्तस्वभावमखण्डानन्दैकरसं पदं पदयते ज्ञानेन श्राप्यत इति पदं परं श्रह्वा गच्छन्ति। 
झविद्याकृत॑ वासनाक्रतमप्यन्यमावं परित्यज्य तद्भावमेब प्रामुवन्तीत्यथेः | हिविंद्व- 
इनुभवद्योतनार्थः ॥ ५१॥ 
चित्तशुद्धिजन्यं स्वत्राऽलंबुद्धिलक्तणं वेराग्यं प्रज्ञास्थेयेलक्षणं योगं च कदा 

केन वा प्राप्स्यामोत्यभिप्रायमजुनस्या55ज्ञद्य यदा तब बुद्धिकालुष्यनिवृत्तियेदा वा 
प्रज्ञा निर्विकल्पा भविष्यति तदा वेराग्यं योगं च प्राप्स्यसीत्येतदूद्वयं स्छोकड्रयेन 
क्रमेण प्रतिपाद्यति-यदेति। 
` _सदसद्विवेकश्यतयाऽन्तःकरणमसत्स्वेव विषयेषु रम्यमरम्यमिष्टमनिष्टं प्राह्मम- 
बो 0??? पप? र रा 
योनियोंको प्राप्त करानेवाले जन्म आदिरूप फलका त्याग कर, “निमित्तके नाशसे कार्यका 
इस न्यायसे शानरूप अमिसे सब कमोंके नल जानेपर उनके फल और जन्म 
आदिका नाश शोनेसे 'कर्मफलसे रहित हो जाते हैं । स्मा कूटस्थ असंग है, इस विज्ञान- 
है बसे. विद्वन, स्वयं कर्मके फलका विषय न होकर) यह अर्थ है। जन्मबन्धसे 
बाड़े का बन्ध यानी संबन्ध हो, वद नन्मबन्च कहलाता है अर्थात्‌ भावी 

छ कारणे श्रभावसे भावी देहके संबन्धसे रहित तथा तादा- 
के धर्न्परे रहित दोकर स्वयं यहाँ यानी जीते हुए ही श्रनामय-- 
शुद, बुद्ध और मुक्तस्वमाव अखण्डानन्द एक- 

पराको 


१०६ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय २ 


श्रुतिविश्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
श्रुतियोंसे विप्रतिपन्न--सन्दिग्ध--तुम्हारी बुद्धि जब निश्चल होकर परबहामे दृढ़ 


होगी तब तुम अज्ञास्थैयंरूप योगको प्राप्त होझोगे ॥५३॥ 
Feo 


प्राह्ममिति येन रागद्वेषमरस्तं सत्सवंदा भरवते तदेव मोहकलिलं मोहो विचित्तता 
विषयजातमेतससर्वमसन्मायिकं तुच्ञ्चमिति विवेकाभावः पदार्थापरिज्ञानं तदेव 
कलिलं कालुष्यं दर्पणस्य धूलिपटलबद्विवेकवुद्धेरावरणमेवंलक्षणं मोहकलिलं ते 
बुद्धियंदा व्यतितरिष्यति “यदिदं मनसा बाचा चच्नुभ्याँ श्रबणादिभिः। नश्वरं 
गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥? इत्यादिवचनार्थस्य सम्यम्पद्वणजन्येन शिव- 
प्रसादमूलकेन दृश्यमानं सर्व मिथ्येवेति निश्चयेन यदा त्यच्यति तदा श्रोतव्यस्य 
श्रुतस्य च, द्रष्टव्यस्य दृष्टस्य च, ज्ञातव्यस्य ज्ञातस्य च, गृहीतस्य ग्राह्यस्य च बस्तुनो 
मिथ्यात्वमेव विज्ञाय निर्वेदं वैराग्यं सर्वेत्राउलंबुद्धिलक्षणं गन्तासि प्राप्स्यसि । 
व्यवहायस्यं मिथ्यात्वादू व्यवहारस्य भिथ्यार्थगो चरतवा न्निषफलेनाऽनेन मम किमिति 
सवेस्मादू व्यवहार्यादू व्यबहारा्चोपरतो भविष्यसीत्यर्थः ॥५२॥ 

एवं मुमक्षोज्ञानयोगसिद्धेरसाधारणकारणं बाह्योपरमणं निरूप्याऽथ ज्ञान 
योगसिद्धिप्रकारमाह-- “कतीति? । 

ऋछगादिभिः श्रुतिभिः कुत्रचित्कर्म विशेषास्तत्फलविशेषास्तन्महस्त्वविशेषाः 
प्रतिपाद्यन्ते, कुत्रचिदुपास्तिबिशेषास्तत्फलविशेपास्तन्महत्त्वविशेषाः प्रतिपादन्ते, 


इष्ट और अनिष्ट एवं आहय और अग्रा समभर, जिस राग-द्वेपसे अस्त होकर सदा प्रवृत्त 
होता है, वहो मोहकलिल है, मोह यानी विचित्तता अर्थात्‌ यह सब्र विषयसमूइ असत्‌, मायिक 
और तुच्छ है, इस प्रकार विवेकका अभाव यानी पदार्थोंका अपरिज्ञान यानी ठोक ठीक ज्ञान 
न होना, वही कलिल यानी कालुष्य है यानी दर्पणमें धूल्लिपटके समान विवेकबुद्धिका आव- 
रण है, उक्त मोहकलिलको जज तुम्हारी बुद्धि तर जायगी अर्थात्‌ “जो यह मनसे, वाणीसे, 
नेत्रोसि रौर भोत्र आदिसे ग्रहीत होता है, उसे माया और मनका रचा हुआ और नश्वर 
जाने? इत्यादि बचनोंके श्रर्थके सम्यक्‌ ज्ञानसे उत्पन्न शिवप्रसादमूलक--दीखनेवाले सब 
पदार्थ मिथ्या हो हं-इस निश्रयसे मोहरूप कालुष्यको जब तुम्हारी बुद्धि त्याग देगी, तब श्रोतव्य 
और भुत, द्रष्टव्य और दृष्ट, शातव्य और ज्ञात, आह्य और ग्रहोत वस्तुको मिथ्या जानकर 
'निर्वेदको यानी सर्वत्र अलवुदिरूप वैराग्यकरो प्रात होश्रोगे । व्यवदार्यके मिथ्या होनेसे व्यवहार 
मिथ्या पदार्योसे आकान्त है, इसलिए इस निष्फल व्यवहारसे मेरा कया १ ऐसा हु 
ब्यवद्दाय और = ६२५ जाओगे, यह शर्थ है ॥५२॥ ...- 

इस प्रकार को सिद्धिका मुख्य 
ऐसा निरूपण करके अत्र डानयोगकी सिद्धिका प्रकार Rr लेक ही है 

ऋगादि श्रुतियों द्वारा कहीपर विविध कमं, उनके अनेक फल और उनको महिमाका 
प्रतिपादन किया नाता है, छदी बिविध उपासनाएँ, उनके फलविशेष और उनके मह्व- 
४3७७७४४७/०७ सुस जय उस पासन; उतार 
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कुत्रचिदूत्रह्म सगुणं तन्माहात्म्यं तत्फलस्य ओत्कृष्स्यं च प्रतिपाद्यते, ङत्रचिन्निरुंणं 
ब्रह्म तज्ज्ञानं तन्माहात्म्य॑ तत्फलप्राशस्त्यं च प्रतिपाद्यते । एतत्स श्रुतततों विप्रति- 
पत्तिः-किं सर्वेषां प्राधान्यम्‌ , उत सगु एस्य, उत निगुंणत्य, उतो भयेषा मित्येवं 
श्रतिवाक्यविंप्रतिपन्ना संशयाविष्टा बहुविक्षेपवतो ते बुद्धिः परज्ञया शाख्नं सर्वमव- 
लोड्य श्रतिस्म्रतियुक्तिबलेन गुरूपदेशेन च “सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति’ इति न्यायेन 
सर्वस्याऽपि शास्य महत्तात्पयं निर्विशेषे एव ब्रह्मणि पयंबसितमिति परिज्ञाय 
बिप्रतिपत्तीः सर्वाः परिस्यञ्य निश्चला निर्विशेषा भूत्वा समाघौ समाधीयते चित्तः 
अस्मिन्निति समाधिः परत्रह्म तम्मिन्‌ तदाकारेणंवाऽचला चलनद्वेतूनां बाह्म- 
बासनानां नाशादविक्रिया निश्चला सती य्द्‌। स्थास्यति तदा योगं प्रज्ञास्थैर्यलक्षण- 
मवाप्स्यसि । यद्वा "सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहम’, “सवं त्रदोतदात्म्यमिद्‌ं सर्वम’, सद्धीदं 
सर्व चिद्वीदं सर्वम्‌, तत्त्वमसि’, अयमात्मा बहम’, तिदेतद्‌तरह्मापूर्वमनपरमनन्तरम- 
बाह्यम्‌, तद्गोवेदं सवम्‌? इत्या दिभुतिभिः सर्वस्य ब्रह्ममात्रतवप्रतिपत्तिज्ञनक्राभिविंशेष- 
प्रतिपत्तिमती या सा भ्रुतिविप्रतिपन्ना सबं ब्रह्मेवेति श्रुतिभिः संभावितविशिष्ट- 
ज्ञानवतीत्यर्थः । तत एब निश्चला विक्षेपनिमुक्ता । नदि परमाप्तवाक्यश्रवणेन नाप्य- 
धिष्ठानसदर्शनेन बा सदवुडेबिभतिपत्तिविक्षेपो वा संभवति । अत एब प्षम्यकृश्रवणेन 
मननेन च संपन्ना ते बुद्धिः समाघावसंप्रज्ञाताख्ये अचला निर्वातस्थदोपवन्षिश्चल्ला 
निष्कम्पा भूत्वा यदा यस्मिन्काले चित्तपरिपाकावस्थायां स्थास्यति स्थिता भविष्यति 
तदा सवं योगे ज्ञानयोगमप्रतिबद्ध पराप्स्यसि । योगारूढो भविष्यसीत्यर्थः ॥५३॥ 


i पण 
और उसके फलके उत्कर्षका प्रतिपादन किया जाता है एवं कीपर निगुंण बरम, उसका 
ज्ञान, उसका माहात्म्य और उसके फलमाशस्त्पका ( उल्कर्षका ) प्रतिपादन किया जाता है। 
इन सबके खुननेवालेको संदेह होता दै-स्या सबकी प्रधानता है, या सगुणकी या निगुंण॒की 
` दथवा दोनोंकी, इस प्रकार भुतिके वाक्योंसे विप्तिपन्न यानी संशययुक्त तुम्हारी बुद्धि निश्चल 
छ ज शा्खोका विचार करके भुति, स्मृति और युक्तिके बजे श्रौर युके 
पदेशसे ' जिस पदको कहते हैं? इस न्यायसे सत्र शास्रोका महान्‌ तात्य॑ निर्विशेष 
जानकर सब सन्देहोंको छोड़ कर निश्चल यानी निर्विशेष-होकर समाधिमें- 

ता है, वह समाधि है यानो परब्र, उस परकरद्ममें--तदा« 


१०८ औ मद्गगवदगीता [ अध्याय २ 
उन ळा म म दने RM 


अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्सस्प का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किस्‌ ॥५४॥ 
श्रीमगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदो च्यते ॥४५॥ 
अजुनने कहा- हे केशव, समाधिस्थ पुरुष यह स्थितप्रज्ञ है, ऐसा कब कहा जाता 


है एवं स्थितप्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे रहता है और कैसे जाता है. ॥५४॥ 
भगवान्‌ ने कहा- हे पाथं, जब पुरुष मनोगत सब विषयमोगेच्छाओका परित्याग 


कर देतो है और अपने आपमें जब स्वस्वरूपसे सन्तुष्ट रहता है, तब उसे स्थितप्रज्ञ 
कहते हैं ॥५५॥ 


श्रवणमननाभ्यां विज्ञातात्मतक्त्वस्थ विदुषः समाधिना प्रनासथैयस दधि रत्व 
स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं विज्ञातुकामोऽजुनः प्रच्छति--स्थितप्रशस्येति । 

स्थितप्रज्ञस्य स्थिता ब्रह्माकारेण निश्चला ब!ह्यानवगाहिनी प्रज्ञा बुद्धियस्य स 
स्थितप्रज्ञ आरूढस्तस्य भाषा भाषणं का कदा सिद्धयति | समाधिस्थस्य 1 निरन्तर 
नियमेन समाधि कुर्वाणस्य । समाधिनिष्ठानिरतो विद्वान्‌ पण्डितैरयं स्थितप्रज्ञ इति 
कदा भाष्यत इत्यर्थः । स्थितधीः स्थितप्रज्ञः स्वयं किं प्रभाषेत किमासीत किं त्रजेत । 
कथं तिष्ठति कथं चरति किं वदतीत्यर्थः ॥४४॥ 

सिद्धस्य लक्षणानि यानि तान्येव साधकस्य साधनानि प्रयत्नेन संपाद्यानि। 
येषु सिद्धेषु सससेब विदुपः प्रस्य विदेहकेवल्यं च सिद्धथत्यतस्तानि मुमुक्षोयत्नेन 


समान निश्चल यानी निष्कम्प होकर जिस कालमें-- चित्तकी परिपाक में स्थित हो 

जायगी, तब घुम योगको यानी झप्रतिब योः दोगा रो बा 

Ned: (द शानयोगको प्रास होझोगे । योगारुद हो जाश्रगे, 
अवया और मनमसे जिसने झत्मतस्वको जान लिया है, उस विद्वानकी समाषिसे 

प्रशस्थिरताकी सिद होतो है, ऐसा सुनकर स्यितप्रशके लकी जाननेकी १ 

पूछुता है स्थितप्रज्ञस्य” इत्यादिसे । i 122001) 
स्थितप्रशकी--बाहरके पदाथोंका ग्रहण न करनेवाली 

प्रशा यानी बुद्धि जिसकी, उस स्थितप्रशकी--आरूदकी--भाषा क ber 

है । समाचिस्यकी यानी नित्य निरन्तर नियमले समाधि करनेवालेकी क्या भाषा है! यानी 

समाचिनिष्ठामे निरत यह विद्वान्‌ स्थितप्रश है, ऐसा पंडितोसे कब कहा जाता है, यह श्रर्थ है । 

१) 


स्थितधी यानी स्थितप्रश स्वयं क्या बोले, कैसे न 
चलता है और क्या बोलता है॥इ४॥ ” भेठे कैसे चले ! यन कैसे बैठता है, कैसे 
जो छिद्धके खचण हें, 
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साधनीयानीति सूचयितुमध्यायपरिसमाप्े्तान्येव प्रतिपाद्यन्ते । तत्राऽऽदौ प्रथम 
प्रश्नस्योत्तरमाह श्रीभगबान्‌-- प्रजहातीति । 
श्रवणादिना सम्यग्बिज्ञातात्मतत्त्वो घुमुछुः समाधौ बतेमानो मनोगतान्‌ , 
'मनसैवानुद्रष्टञ्यम्‌" इति श्रवणादात्मस्वरूपप्रकाशनेककारणे मनस्येव स्थिता न्विषयान्‌। 
कामयन्तीति कामाः विषयभोगेच्छास्तान्‌ सर्वान्यदा यस्मिन्‌ काले समाधिसिद्धिः 
दशायां प्रजहाति निःशेपं परित्यजति। विषयाशानां निः्शोषपरित्यागे हेतुमाइ- 
आत्मनीति। स्वतःसिद्धे नित्यकूटस्थासङ्ग चिद्रूपे चकुषो रूपवत्सवंत्रोपलभ्यमान 
सानन्दैकरस आत्मनि स्वस्बरूपे क्रीडन्‌ रममाणो ब्रह्मविदात्मनः स्वस्वरूपेणबोक्त- 
लक्षन तुष्टः स्बात्मानन्द्रसानुभूत्येव संतोष॑ तृप्ति च प्राप्याञ्मृतरसपायी लबणाग्यु- 
वत्तच्छं विषयसुखं नांपेक्षते । तत एव तद्विषयान्‌ कामान्‌ सर्वान्‌ प्रजहाति । यदेवं 
लक्षणों भबति तदा स्थितप्रज्ञोऽयभिति परिडतैरुच्यत इत्यर्थः । 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा येऽस्य? इति श्तेरर्थोऽनेन प्रतिपादितो भवति । ननु विषयेषु कामोदयकारणेषु 
सतु दृष्टेषु च विदुषोऽपि तद्नुभूतौ कामो जायत एव न निःशेपेण कामपरित्यागः 
संभवतीति चेदू, भवानत्र प्रष्ठव्य:, विषयेषु कामोदयो विषयस्वभावो वा किं पुरुष- 
स्वभावो वा ? नाऽऽद्यः, दष्टे ठुणपणौदौ भोक्तुं पुंसः कामानुदयात्‌ | न द्वितीयः, 
-कान्तासंनिधौ बालस्य कामादशंनात्‌। तर्हि कथं कामो इय इति चेद्‌, उच्यते; काम ! 


ने उनको प्रयत्नपूर्वक सिद्ध करना चाहिए, यह सूचन करनेके लिए अध्यायकी समाप्ति तक 
उनका ही प्रतिपादन करते हैं। उसमें पहले प्रथम प्रश्नका उत्तर भ्रीमगवान्‌ कहते हैं - 
'प्रजद्दाति! इत्यादिसे । 


 _ जिसने समाघिसे मली भाँति श्रात्मतस्वको जान लिया है, ऐसा समाधिमें रहनेवाला मुमु 
मः खः 7 इस श्रुतिके श्रनुसार श्रात्मस्वरूपका प्रकाश करनेमें मुख्य कारण मनमें 
अर्थात्‌ बिषयभोगको इच्छाओ्रोंको जिस कालमें यानी समाधिसिद्धि- 
है। विषयको इच्चाओंके नि:शेष तयागं हेतु कहते हैं--झत्मनि! 
असङ्ग चिद्रुपमें, चछुको रूपके समान, सर्वत्र उपलनम्पमान आनन्द 
क्रीडा करता हुआ, रमण करता हुआ ब्रहाशानी श्रात्मासे यानी 
४ होता है--स्वात्मानन्द रसके श्रनुभवसे दी संतोषको प्रात 


११० श्रीमद्भगवद्गीतां [ अध्याय २ 


दुःखेष्वनुद्विअमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मनिरुच्यते ॥ ३६ ॥ 
दुःखप्रद ज्वर आदि ब्याधियोंके प्राप्त होनेपर जिसका मन उद्धिन्न नहीं होता, सुखप्रद 
विषयोंमें जिसको स्पृहा नहीं होती और जिसको भय और क्रोध नहीं होते, उस सुनिक 
स्थितघी ( स्थितप्रज्ञ ) कहते हैं ॥ ५६ ॥ 


जानामि ते मूलं सङ्कल्पात्‌ किळ ज्ञायसे? इति स्मरणात कामः सङ्कल्पमू लकः । सङ्कल्पो 
वासनाग्ूलकः। नहि वासनया विना बस्तुनि समौ चीनव्बबुद्धिरुदेति । समीची नत्वबुद्धि 
बिना कामोऽपि न घटते | ततः कामोत्पत्तः कारणं विषयेषु भोग्यत्ववासनैव । बासना 
नाम भोगजन्यसंस्कारः भोग्यत्ववासनाबलादेव विषयेषु काम: श्रवृत्तिश्व जन्तूनाम्‌, 
तदिदं लोकशासप्रसिद्धम्‌ , विदुपस्तु नित्यं निरन्तरं समाधिनिष्ठायामेव तिष्ठतः सदा 
सर्वत्र ब्रह्मे पश्यतो विषयम्रहं न सम्भवति मृदात्मना पश्यतो घटाग्रहणं यथा तथा 
सबं ब्रह्मात्मना पश्यतस्तदभावे विषयवासनाः स्वयमेव ज्ञायन्ते । तापं क्षये कामाः 
स्वयमेव विनश्यन्ति | स्वयमेब विनश्यतां कामानां नाशो विदुषि ह्यपचर्यते--प्रजद्दाति 
यदेति । प्रभया नश्यतस्तमसो नाशनं सूयः करोतोतिवत्‌, यत एबं ततस्तस्सिद्धं निर्वा 
सनत्बं बिदुषों लक्षणमिति । तदिदं निर्वासनत्व॑ समाधिना साधकस्य संपादनीय- 
मित्यवसितं च ॥ ५५॥ 


कष मुमुक्षोरवश्यं साधनीयं साधनमिति सूचयितुं सिद्धस्य लक्षणान्तरमाह 
| त्त 


दुःखेषु दुःखप्रापकेषु ज्वरशूल्नशिरो वेदना दिष्वाध्यात्मिकेधु, चौरादिव्याघ्रादि- 


कैसे होता है ! यह पूछो तो कहते हे--'हे काम, मैं तेरे मूलको यानी कारणको जानता हूँ, 
संकहपसे ही तू. उत होता है? ऐसी स्मृति है, तः संकल्प कामका हेतु है। संकल्प 
बासनामूलक है । वासनाके बिना वस्तुमेँ समीचीनत्बबुदिका उदय नहीं होता | समीचौनत्ब- 
बुद्धिके बिना काम भी उतन्न नहीं होता, इसलिए कामको उत्पत्तिका कारण विषयोमें भोग्य- 
त्ववासना दी है। भोगजन्य संस्कारका नाम बासना है | भोग्यत्ववासनाके बल्लसे ही विषयमे 
काम और जीवोंकी प्रवृत्ति होती है, यह लोकमें और शाक्षमें प्रसिद्ध है । विद्वान्‌ तो नित्य 


का ग्रइण नहीं हो सकता | जैसे मिट्रीके रूपछे 
ही सत्रको ब्रह्मल्पसे देखनेवालेको विषयोंका ग्रह 
नाती दै ¦ उनका चय होनेपर कामनाएँ स्वयं ही नष्ट 
कामनाश्रोंके नाशका विद्वानके दृदयमें उपचार किया 

अन्घ॒कारका नाश सूर्य करता है, वैसे ही प्रकृतं मी “न 1 र 


क न हर लय 
दःखोंमें यानो दुःखदायक ज्वर, यल, मस्तकपीड़ा आदि जनप 


अध्याय २] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ११२ 


यः स्ंत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्रा्य शुभाशुभम्‌ । 
नाऽभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥५७॥ 


सब पदार्थोर्मे आसक्तिसे रहित जो यति प्रारब्धवश तत-तत छम और अशुभ 
विषयोंको प्राकर हर्ष और विषाद नहीं करता, डसीकी प्रज्ञा सिद होती है ॥५७॥ 


pf Vadis TTYL (UTE न वि 
ष्वाधिभौतिकेषु, वर्षवातातपादिष्वाधिदैविकेपृपद्रवेधु प्राप्तेपु सत्सु स्वयमनुद्रिग्रमनाः 
झनुद्विमं किं करोमि क गच्छामीति विज्ञेपव्यथाविधुरं मनो यस्य सोच्नुद्विम्मनाः 
समाधिनिष्ठया तैरक्षोभितचित्त इत्यर्थः । तथा सुखेषु सुखप्रापकेपु मिष्टान्नरक्षादिषु 
स्वयं प्राप्षेपे विगतस्पृहः विगता विशिष्य निर्गता स्पृहा रसनादीन्द्रियलोल्यं यस्य 
स विगतभ्प्हः | स्वानन्दरमार्बादासक्त्या तेष्वादररहित इत्यर्थः । वीतरागभयः 
क्रोधः उपकारिणि रागः प्रीतिः, अत्यन्तापकारिणि क्रोघोऽप्रीतिः, आसन्ने मरण” 
हेतौ भयं चैतस्त्रतयं स्वात्मनिष्टया वीत न प्राम्न येन स बोतरागभयक्रोधः । प्रीत्य- 
प्रीतिभयहेतूना रत्यादीनां तत्कार्याणां चाऽविषयीभूत इत्यर्थः । दुःखादिपु विषा- 
दाद्यनुदये हेतुमाह--सुनिरिति । शृतं दृष्ट सर्ट च सबं प्रत्यग्द्या ब्रह्मेव मनुते 
पश्यति जानाति न तु तत्तदाकारेशेति मुनिन्रहमनिष्ठः एवंलक्षणो यः स स्थितधीः 
स्थितप्रज्ञ: सिद्ध इत्युच्यत इत्यर्थः । एतेन दःखादिबाह्मानाल्म्भिन एव सदून्हम- 
निष्ठावत एव सम्यरज्ञानम्‌ सम्यग्ज्ञानिन एव विदेहसुक्तिरिति सूचितं भवति। 
संसिद्धो बरह्मबद्यतिरापस्सु सम्पत्सु न किंचिद्रदति, किन्तु तूष्णीमेव स्वात्मन तिष्ठ 
तीति किं प्रभापेतेत्यस्य प्रश्नस्योत्तरं दत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
लो रो २ 


११२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


यदा संहरते चाऽयं कूर्मो$ज्ञानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥४८॥ 

जैसे कछुआ अपने सब अङ्गोंको समय-ससयपर समेट लेता है, वैसे ही ज्ञान 
निष्ठामें परबु्त यह योगी जब इन्द्रियाथोसे अपनी सब इन्द्रियोंको ससेट जेता है, तमी 
डसकी प्रज्ञा सिद्ध होती है ॥५८॥ 


प्रवृत्त: साधको य एवं बर्तते तस्येत्र ज्ञाननिष्ठा सिध्यतीत्याह--य इति । | 
यः समाधौ प्रवृत्तो यतिः सत्र कन्थाकौपोनादिपरिप्रहे देहजीवने5प्य॑नभि- | 
स्नेहः अत्यन्तासक्तिरहितो भवति । प्रारव्धवशादागतं यच्छुभमनुकूलं तत्‌ नाऽभिः 
नन्दति यदशुभं प्रतिकूलं तत्‌ न द्वेष्टि । हषेविषादरद्वितो भूरवा सर्वत्र समबुद्धिः | 
सन्‌ समाधावेव तिष्ठति तस्येव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्याञ्ज्ञाननिष्ठा सिद्धयति नेतरः | 
स्येत्यर्थः ॥ ५७ ॥ 
यद्यपि ज्ञाननिष्ठासिद्धर्महढेराग्यं तोत्रमोक्षेच्छा तत्परत्वं चैतत्‌त्रितयमेव 
कारणं तथापीन्द्रियनिम्रहाभावे वैराग्यादि ज्ञाननिष्ठा च न सिध्यतीत्यतः साधकस्य | 
यतेय॑त्नत इन्द्रियजयः संपाद्यःप्रश्षासिद्धथा इत्याह घदेति । 
योऽयं ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतियेथा कूर्मः स्वाङ्गानि परेम्यो भयात्‌ सबंशः 
सर्वाणि तत्तत्काले स्बस्मिन्नेबोपसंहरते तद्वद्न्द्रियाथेंभ्यस्वत्तद्विषयेभ्यों भयाद्रागादि- 
chp Br समाविविलमब पाए चहछुरादोनि च सर्वशः सर्वाणि 
यदा स्वयं स्व! संह्रते सम [य तत्तर 
प्रतिष्ठिता भवतीत्यर्थः ॥ ५८ ॥ वचि, वायि, तदा तस्य हा 


अर यी॥14101111020070-0008:24555छ214111...। 
अबणा दिसे आत्मतत्वको जानेवाला विदेह कैबल्यकी इच्छावाळा होकर 
परिपाके लिए समाधिमें प्रवृत्त हुआ चो साधक इत प्रकार वतंता है, उसको i 
सिद्ध होती हे, यह कहते हैं-“यः? इत्यादिसे । 
जो समाधिमें प्रवृत्त यति कंथा, कौपोन आदि सबका ग्रहण करनेमें, देहके नीवनमें 
मी अनमिस्नेह यानी त्यन्त आसक्ति रहित होता है, प्रारब्धाधीन चो शुभ यानी श्रनुकूल 
आ नाता है, उससे प्रसन्न नहीं होता और बरो अशुभ यानी प्रतिकूल आ ड है, उससे 
दे नह डत कि भोर द ल और संत हो समाधिमें ही 
रहता है, उः परदा प्रतिष्ठित 
यह अर्थ है ॥५७॥ रत निम थि र 2: 
यद्यपि महान वैराग्य, तीव्र मोक्षकी इच्छा और ब्रझपरायणता, ये 
किला लिख म समा विश न ति 
प i sb) 
Aen i र 1 हि शार, पिली 
ज्यो यह शाननिष्ठामें प्र्त यति है, वह बैसे pe 
भल्लीमाँति तत्‌-तत्‌ समयमै अपनेमें उपसंहार कर रे, बह 
दतवद विषयोसे, भयते--रागादि दोही मसकिके भयले -श्रौर समाधिम विः 


अध्याय २] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासदित ११३ 


बिषया बिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः | 
0) र्न 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥५६॥ 
इन्द्रियोंको अपने वशमें रखनेवाळे देहाभिमानी तपस्वीके केवल विषय ही निवृत्त 


होते हैं, राग निवृत्त नहीं होता, परन्तु इस स्थितप्रज्ञ झुनिका तो परत्रह्मको जानकर राग 
भी निवृत्त हो जाता है ॥५६॥ 


नस्विस्ट्रियाशां बिषयेभ्यो वैमुख्यकरणं प्रक्षास्थैयेकारणमित्येतदयुक्तम्‌ , 
यत्किचित्कार्यमुदिश्य सर्वेन्द्रियनिमरहं कृत्वा तिष्ठति पुरुषे इन्द्रियनिम्रद्दों दृश्यते न तु 
प्रज्ञास्थेयमिति चेत्‌, न; तस्य रागवत्त्वेन मह्मज्ञानं तन्निष्ठा च न संभवतीति 
सूचयितुमाह-- विषया इति । 

आहियन्ते विषया येस्ते आहारा इन्द्रियाणि नियमार्थ तेभ्यो निर्गतो यः स 
निराहार इन्द्रियनिग्रहवान्‌ तापसस्तस्य देहिनः देह एवा5हमित्यहंबुद्धेरालम्बनत्वे ना5- 
स्या5स्तोति देही देहाद्यभिमानी तस्य इन्द्रियाणां निमृहोतत्बा द्विषयाः शब्दादयः सर्वे 
बिनिवर्तन्ते विशिष्य निवृत्ता भवन्ति । रसवज रागा बिना । रसो रागे गुरे द्रव्ये! 
इत्यभिधानाद्रसो रागो न गच्छति । “रागो लिङ्गमबोधस्य? इति नियमास्सवंमिदमहं 
च ब्रह्मेति सर्वस्य स्वस्य च ब्रहममातरतवज्ञानं रागश्च नेतदूढयमेकत्र सथातु शक्नोति । 
अतो रागबस्वादेबावस्य बोधाभावस्तत एव रदनदरयतवेऽपि न भज्ञास्थैयंप्रसक्ति- 
रित्यर्थः । तर्हि कथं तस्य रागनिवृत्तिः परज्ञा च सिध्यतीस्याकाङ्कायामहृ-रसोऽपीति । 


पाक आदि और चळु आदि सब इन्द्रियोंका जब स्वयं अपनेमें, समाधिकी स्थिरताके 
सेदार कर लेता है यानी उनको प्रदृत्तिको रोक देता है, तब उसकी प्रशा प्रतिष्ठित 


` वियु करना प्रशाको स्थिरताका कारण है, यह ठीक नहीं है, 
उद्देश्यसे इन्द्रियोंका निम्नह करके अवस्थित पुरुषमें इन्द्रियोंका 


११४ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय २ 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुपस्य विपश्चितः | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ||६०॥ 
हे कौन्तेय, ज्ञानमें किसी प्रकारका प्रतिबन्ध न हो, इस अभिल्रापासे समाधिमें 


यत्न करनेवाले विद्वान्‌ पुरुषके मनको भी विष्ठोभकारक इन्द्रियां बलात्‌ पकड़कर विषयोमें 
गिरा देती हैं ॥६०॥ 


अस्य मौनेनेन्द्रियनिग्रदेश ब्रतादिना चित्तशुद्धौ सत्यां श्रवणादिजन्यज्ञानेन परं 
्रह्मऽद्वितीयं दृष्टा इदमेवाऽहमस्मोति स्वात्मना साक्षात्क्ृतवतो रसो निवर्तते 
निर्गच्छति । विषयेषु भोग्यत्वभावनानिवृत्त्या रागनिवृत्तिः । भोग्यत्वभाबना तु 
घ्रह्मदष्ट्या निवतंते । सवेस्य स्वस्य च ब्रहममात्रत्वावगमाम्निना भोक्तृभोग्यत्वभेदवने 
निर्दे सति तदाश्रितत्वात्तेन सहैव स्वयं च दग्धो भवतीत्यर्थः । अपिशब्दासज्ञा- 
स्थैयं च सिध्यतीति सूचितं भवति ॥५९॥ 


७6 ना नतने य ल्च्च्ञ डअअजञजडडकलबओः ्  ् 
आकां होनेपर कहते हे--'रसो5पि? । मौनसे, इन्द्रियोंके निग्रहसे और ब्रत आदिसे इसके 
चित्तकी शुद्धि होनेपर भवणादिसे उत्पन्न शानसे श्रद्धितीय परत्रढाको देखकर थिइ मैं ही हूँ? 


निदत्त शोतो है । सबमें और अपनेमें ब्रह्ममाश्रत्व ज्ञानरूप अग्निसे भोकतृत्व-भोग्यत्व मेदरूप 
बनके नज जानेपर, उसके श्राभित होनेसे, उसके साथ राग भौ स्वयं जल नाता. है, यह अर्थ 
है। “अरपि' शब्दसे सूचित होता है कि प्रज्ञाकी स्थिरता सिद्ध हो जातो है ॥५९॥ .. 

जिस कारणसे ऐसा है, इससे सिद्ध हुआ कि राग-देषको निःशेष नित्रत्तिक लिए, 
निष्प्रवृत्तिके लिए और मुक्तके लिए मुमुुकी सजमें बह्मात्रत्वश्ञानका संपादन करना चाहिए | 
इसलिए विदेहकैवल्थकी सिद्धिमें कारणरूप ब्रहमशानकी सिद्धिके लिए समाधिम os 
यतिको इन्द्रियोंका निग्रह पहले अवश्य करना चाहिए, ऐसा न होनेसे महान्‌ श्रनर्थकी 
सम्भावना है, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं--'यततो' इत्यादिसे । = 

जिस कारयासे यत्न करनेवाले यानी समाधिसे ज्ञानको अप्रतिबन्धकताकी es प 
अयत्न करनेवाले या समाधिमें स्थित होनेवाले विपश्चितुके यानी बिषय मायिक, र 
वच्छ हैं, अथवा विषयोंमें रि बन्वनकी कारण है, ऐसा जाननेवाले अछ पुरुषके मो 
मनको जिससे ब्रह्म विचारा जाता है, वह मन यानी सर्वत्र सत्‌ जद्मको देखनेमें कारणाभूत | 


LO LO छि rns 


अध्याय २] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ११४ 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते | 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽमिजायते ॥ ६२ ॥ 
अतः उन ज्ञानेन्द्रिय और कमेंर्द्रियोंका संयम करके समाहितचित्त हो मेरा भक्त बन 
कर रहे, क्योंकि जिसके वशमें इन्द्रियां होती हैं, उसीकी प्रज्ञा सिद्ध होती है ॥ ६१ ॥ 
विषयोमें रम्यत्व, अरम्यस्व आदिका ध्यान करनेवाले पुरुषका डनमें सङ्ग हो जाता 
है, सङ्गसे काम और कामसे क्रोध उत्पन्न होता हे ॥ ६२ ॥ 


लीकतु शीलं येषां तानि प्रमाथीनीन्द्रियाणि रागादिदोषगरस्तानि प्रसभं बलात्कारे- 
शाऽस्य पश्यतः सतो विवेकयुक्तमपि मनः हरन्ति गृहीत्वा विषयेषु पातयन्ति स्वरूपा- 
च्च्यावयन्तीत्येत दिर्द्रियनिम्रहमङुवंतः स्वरूपश्रंश एव विदुषो महाननर्थः ॥६०॥ 

यस्मादेबं तस्मादिन्द्रियसंयमवत एव स्थितप्रज्ञत्वमाह-- तानीति । 

विषयेषु पुनः पुनर्दोषदर्शनेन बन्धकत्वभयेन च रागद्वेषाभ्यां वियोजितानि 
तानीन्द्रियाणि सर्वाणि संयभ्य तेषु प्रवृत्ति निरुध्य तत्तद्गोलकेषु स्थापयित्वा ब्रह्म 
विद्यतियुक्तो योगेन युक्तः समाहितचित्तः वृत्तेत्नद्याकारतामापादेत्यर्थः। मत्परः 
अहमेव परः परमात्मेति परस्मिन्नेव ब्रह्मण्यहंधीयंस्य स मत्परः सर्वमिद्महं च 
्रहमवेति स्वं स्वं च ब्रह्मेव पश्यन्नासीत । प्रत्यग्दष्टया सर्वदा तिघठेदित्यर्थः। एवं 
प ` पश्यतो यस्य यतेरिर्द्रियाणि बिषयग्रहानबकाशतया नीरागाणि 
न भवन्ति | तस्य खलु प्रज्ञा प्रतिष्ठिता निश्चला भवति मोच्चश्च 
3 है 


११६ श्रीमद्भगवदूगीता [ अध्याय २ 


2220 ह ली 


क्रोधाद्भवति संमोह संमोहात्‌ स्पृतिविश्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद बुद्धिनाशो बुंद्रिनाशात्त्रणश्याति ॥६३॥ 
क्रोधसे मोह उत्पन्न होता है, मोहसे स्स्रतिका नाश, स्टृतिनाशसे वुद्धिका नाश 
होता है और बुद्धिका नाश होनेपर स्वयं विनष्ट हो जाता है ॥६३॥ 


RR 2:22... 

नन्विन्द्रियेरन्तःकरणं विषयेषु पातितं चेदनेनाऽस्य विदुषः को वाञ्नथे इति 
चेद्विपयाभिष्यानमेव सर्वानर्थवीजम ,तेनाऽनर्थददेतुपरम्पराऽऽपतति तया परावरेकत्व- 
विज्ञानं विनश्यति, तन्नाशाज्जननमरणतरङ्गमालिनि संसाराब्धौ पतित्वा स्वयं च 
बिद्वान्‌ विनश्यतीति विदुषोऽपि बहिसुखत्वम्य जन्मादिदुःखप्रवाहपातानपायित्वमेब 
फलं न तु मुक्तिः, कारणाभाबात्‌। रागद्वेषाभ्यां बिपयेषु अविष्टस्य बिदुषोऽपि 
बिषयाभिध्यानमेव प्रसज्यते न तु ब्रह्मव्यानमिति सर्वानर्थमूलं विषयाभिध्यानं 
तत्काय॑ च प्रतिपादयति--ध्यायत इति द्वाभ्याम्‌ । 

बिषयान्‌ शब्दादीन्‌ ध्यायतस्तेषु रम्यत्वमरम्यस्वं च इदं भोग्यमिति वा 
चिन्तयतः पुंसः सङ्घस्तेघु रम्यत्वाकारेण भोग्यत्बाकारेण वा भावितेषु भोगेषु प्रीतिः 
प्राक्तनसंस्कारादासक्तिरुपजायते सद्य उत्पद्यते । सङ्गात्‌ प्रीत्या तत्र ममाऽसुना भवि- 
तव्यमिति कामो भोगेच्छावेगः सम्यक्‌ जायते, भ्रस्तो येनाऽभोग्यमपि कलक्चादि 
खेणो भगिन्यादि वा भोग्यत्बबुद्ध्या भोक्तुं त्वरयते पुरुषः । कामाद्येन केनाऽपि 


प्रतिबन्धेन हतात्‌ क्रोधोऽभि जायते । परवशीकृतात्मनः परापकारकरणहेतुबुद्धिबिशेपः 
क्रोधः ॥६२॥ 


इन्द्रियों द्वारा विषयोंमें श्रन्तःकरण गिराया जाय, तो उससे इस विद्वानका क्या नर्थ 
होगा ऐसा यदि कहो, तो सब श्नथोंका बोन विषयोंका ध्यान ही होगा, उससे अनर्थके हेतुकी 
परम्परा प्राप्त होती है, उससे परमात्मा और जीवके एकत्वका विज्ञान नष्ट हो जाता है, 
उसके नाशसे बन्ममरणकी तरंगोंकी मालावाले संसारसमुद्रमें गिरकर विद्वान्‌ भी स्वयं नष्ट हो 
ज्ञाता है, इस प्रकार विद्वानके भी बहिमुखत्यका जन्मादि दुः्खके प्रवाहमें निरन्तर गिरना ही 
ह होता है [| होती, पक आब अभाव है। रागद्वेपसे बिषयोंमें पसे हुए 

द्वान्‌का भो विषयोके ध्यान और उसके कार्यका प्रतिपादन ध्यायतो? 

दो रल्ोकोसे । जे छः hee क्र > 

शब्दादि विषयोंका ध्यान करनेवालेका अर्थात्‌ उनमें पता और आ 


यह भोग्य है, इस प्रकार भोग्यत्वका चिन्तन करनेवाले पुरुषका रम्यस्वके आकारे 
अथवा भोग्यत्वके आकारसे परिभावित उन भोगोंमें प्रीति. १७ हिल 
तुरत ही उत्पन्न होती है । संगसे यानी प्रीतिसे 
_ ऐसो कामनाका--भोगकी इच्छाका- वेग उतपन्न होता 
पुरुष क आदि अमोग्यको अथवा स्त्रीलंपट 

किए शकता करता है । किसी बको कोण भगिनी 


अध्याय २] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ११७ 


ˆ रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्रन्‌ । 
आत्मवश्यविंधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


रागद्वेषसे रहित अपने वशीभूत इन्द्रियोंसे अनिषिद्ध अन्न आदि विषयोंका उपभोग 
करनेवाला स्वायत्त मनवाल्ला पुरुष श्रन्तःकरणकी अत्यन्त निमेलताको प्राप्त होता है ॥६४॥ 


क्रोधादिति । क्रोधात संमोहो वैचित्यं कायोकरार्यबिवेकशून्यता जायते । क्रोधा- 
विष्टः खलु संमोहेन महतामप्यपैचरति | गुरुमपि धिक्करोति । संमोद्वादुक्तलक्षणात्‌ 
स्मृतिविश्रमो जायते । वेदान्तश्रवणजन्यज्ञानेन त्रह्मेवा5इमिति पुनः पुनः कृतस्बानु मव- 
संग्कारजस्तदाकारपरिणामिबुद्धिवृत्तिविशेषः स्मृतिगित्युच्यते । तम्या विश्वमों अंशः 
स्मतिहेतुपु सत्स्वपि स्मृतेरनुढयः, तस्मात म्मृतिभ्रेरादू बुद्धिनाशः जुद्धिन्नह्ममयी 
बृत्तिस्तम्याः स्वविषयकम्मृति विनाशान्नाशो भवति | यथा पुरोवर्तिन्येव पुरुपे पुत्र इति 
स्पृतिरस्ति चेन्ममाऽयं पत्र इति पुत्राकारेण बुद्धिजीयते, भ्रान्तम्य तु स्मृत्यसंभवात्‌ 
पुत्राकारा बुद्धिनं जायते | तथा ब्रद्मण्यपरोक्तेडप विषयव्यामो हाक्रान्तचित्तस्य 
विदुषः स्वविषयकस्मृत्यमावादिदमहं च ्रहमेवेति दृश्याकारतापुत्सृञ्य जगतः 
स्वस्य च ब्रह्माकारत्वावगाहिन्यसखण्डास्मिका चिन्मयी वृत्तिन जायते । किन्तु भोक्त- 
ओग्याकारवृत्तिभिः स्वयं तिरो हिता भूत्वा नष्टा भवति । एवं स्वविद्ञानविनाशाद्विद्वान्‌ 
स्वयमपि प्रणश्यति प्रकर्षेण नश्यति प्रणश्यति । संसारकारागारे पतितत्वात्कदा- 
चिदपि मुक्ति न प्राप्नोति । विषं पिबतो5मरस्वमिव श्वसनमार्ग प्रविष्टत्य सदूग सिनं 
का संभबति । अतो विषयाणामवकाशमदत्त्वा सर्वेन्द्रियनिग्रहपूर्वकं समाधि कुर्वत एव 


् गर्न तत्फलं च सिध्यतीति सिद्धम्‌ ॥६३॥ न 
दि । क्रोघसे मोह होता है यानी वेचचित्य ~ कर्य र श्कायंमें 
। हक स आविष्ट होकर पुरुप मोहवश महान पुरुषोंका भी "` 
मी धिक्कार देता दै । उक्त लबणवाले मोदसे समरतिविश्रम 
म ए 


११८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
RE रर र डाम ERR 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्पोपज्ञायते । 


प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६४॥ 
अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर विद्वानूके दुःखोत्पादक सब विद्षेप निवृत्त हो जाते हैं 
और उसीसे प्रसन्नचित्तवाले पुरुषकी बह्मदर्शिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है ॥६५॥ 
ली र a कसन स ह २: 
नन्विन्द्रियेबिषयम्रहणाभावे बिदुषः कथं शरीरयात्रा सेत्स्यति ? इत्याशङ्कायां 
तत्मरकारं नित्यं समाधिमनुतिष्ठतश्चित्तप्रसादं च प्रतिपाद्यति--रागेति । 
रागद्रेषयो्बीजं विषयेष्बिष्टत्वानिष्टत्वबुद्धिरेव, दोषद्शनेन तस्यां परित्यक्तायाः 
भिन्द्रियाणि रागद्वेषवियुक्तानि भवन्ति तैः रागद्वेषवियुक्तं । विषयेष्वसत्त्वतुच्छत्व- 
बन्धकत्तरबुद्ध्या रांगद्वेषाभ्यां वियोजितैरित्यर्थ: तत एबा55त्मवश्यरात्मनः स्वस्य 
बध्यैः सङ्कोचव्याको चयो बंशवर्तिभिः प्रसन्नैरिन्द्रियेस्तु विषयानन्नरसादीननिषिद्वान्‌ । 
तत्राऽपि प्राणत्राणमात्रपर्याप्रान चरन्‌ भुज्ञानो त्रह्मविद्यतिविधेयात्मा बिधेयः इन्द्रियः 
शुद्ध्या समाधिना च न्मिक्तरागादिदोषतया शुद्धत्वेन स्वाधीन आत्मा मनो यस्य 
स विधेयात्मा सन्‌ । प्रसादं चित्तस्य स्वाम्थ्यमत्यन्तनिमंलतां गच््ति । “आद रशुद्धौ 
सत्त्वशुद्धिः सरबशुद्धौ ध्रुवा स्मृति इति श्रवणादिन्द्रियशुद्ध्या चित्तशुद्धिः 
सिध्यतीत्यर्थः ॥६४॥ 
नित्यं समाधिनिष्ठया चेन्द्रियाणां मनसश्च शुद्धिलक्षणं प्रसादं संपादितवतों 
विदुषस्तस्सिद्धे फल्माह-- प्रसाद इति । 
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बैसे दी असत्‌ मार्गमें प्रविष्ट पुरुषको सद्गति श्रसंमव है । इसलिए विषयोंको अवकाश न देकर 
सब इन्द्रियोंका निम्रदकर समाधि करनेवाले पुरुषको ही सम्पक्‌ शान और उसका फल सिद्ध 
होता है, यह सिद्ध हुआ ॥६३॥ 

इन्द्रियोसे यदि विषयोंका अहण न होगा, तो विद्वानको शरीरयात्रा कैसे सिद्ध होगी | 
ऐसी आशंका होनेपर शरीरयात्राके मार्ग और समा 
12 80207 नची घि करनेवाले पुरुषके चित्तके प्रसादका 
बिषयोंमें इष्ट्व रौर अनिष्ट बुद्धि राग और द्वेषमें बीज है, दोषदर्शनसे 
त्याग करनेपर इन्द्रियां राग और द्वेषसे रहित हो जातो हैं, उन ps 
अर्थात्‌ विषयोमे असस्व, तुच्छुख और बन्धकत्व-बुदधि दवारा राग्वेषरूप दोषोसे परिशुद्ध की 
हई इन्द्रियोंस । इसीलिए आत्मवशीभूत यानी आत्माके (अपने) बशमें को हुईं यानी संकोच 
और असंकोच दोनोके वशमें रहनेवाली प्रसन्न इन्द्रियोसे श्रन्न, रस आदि श्रनिषिद्ध विषयोंकों 
उनमें भी प्राणकी रचामात्रके लिए पर्यात भोगोंको भोगता हुआ ब्रह्मवित्‌ यति विधेय-- 
इन्द्रियोंकी शुद्धि और समाधि द्वारा रागद्वेधसे रहित और शुद्ध होनेसे स्वाधीन--है आत्मा 
यानी मन जिसका, ऐसा बिधेयात्मा होकर चित्तके प्रसादको--स्वास्थ्यको यानो अत्य 
0101. कोबा होता है। “आहारकी ये सली झि, सले करम cr 
है! एलं बचन इनमे अणा, इलबिए रो झुले चहो द शती है 
ऐसा सिद्ध होता है ॥६४।। काक 
बिस विदाने नित्य वमाने इन्द्रिय और मनकी शुदिरूप अचादका संपादन 


Mire "ब्वा ln 
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नाऽस्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा$्युक्तत्य भावना । 
न चाऽमावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


अयुक्त पुरुषको न बुद्धि होती है और न भावना होती है, एवं भावनारहित पुरुषको 
शान्ति नहीं मिल्ती और शान्तिर हित पुरुषको सुख कहाँ ॥६६॥ 


इन्द्रियशुद्धिसिद्धे: प्रसादे प्राप्ते सति अम्य विदुषः सर्वेदुःखानाम । अत्र दुःख” 
शाब्देन तद्धेतबो बिक्षेपा लक्ष्यन्ते तेषां सर्वेषां विक्षेपाणां हानिनि'शेषनिवृत्तिरुप- 
जायते। तत एव आशु शीघ्रमेब ्रसन्नचेतसो निमंलास्मनस्तस्य बुद्धिः सर्वत्र त्रहा- 
दिनी प्रज्ञा पयंबतिघ्ते प्रतिष्ठिता भवतीत्यर्थः ॥६५॥ 
नित्यानित्यविवेकतैराग्याभ्यां तीत्रमुमुछुतया च सवं संन्यस्य मुमुत्तवो ये 
यतयः श्रवण कुर्वन्ति तेषां मुक्तिः सम्थरज्ञानेन बिना न सिध्यति, सम्यग्ज्ञानं च 
समाधिं विना, समाधिश्रेन्द्रियनिप्रहं बिना, इन्दरियनित्रह्दोऽपि निशोषरागादित्यागं 
बिना न सिध्यतीति । यततो ह्यपि कौन्तेय' इत्यादिना रागद्रेपपरित्यागमिन्द्रियनिम्नहं 
समाध्यनुषठानं च प्रतिपाद्य 'ध्यायतो विषयान्पुंसः इति ज्ञानिनोऽपि बहिमुखस्य 
ज्ञाननाशाद्यनर्थनिपातं प्रतिपाद्य इदानीं बहुधा श्रुतश्रावितवे दान्तस्य पठनपाठनमात्रेण 
आत्मानं कृतार्थं मन्यमानस्य मुमुन्षोरालस्येन दुर्मेधया च ध्यानादावप्रवृत्तस्य 
समाधिरबश्यं कर्तव्य इति सूचयितुं तदकतुरनर्थेमाह्‌ - नाऽस्तीति । 
शातधा श्रुतवेदान्तोऽपि यस्तीत्रमुमुच्चया शान्तो दान्त उपरतस्तितिल्नु भूत्व5- 
प्रतिबद्ज्ञानसिद्धये समाधिं न करोति तस्याऽयु्तस्याऽसमाहितचेतसः पुरुषस्य बुद्धिः 
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एके उक्त प्रसादकी सिद्धिका फल कहते हैं--अरसादे' इत्यादिसे । 
... इन्द्रियोंकी शुद्धिकी सिडिसे प्रसाद प्राप्त होनेपर इस विद सके सब दुःजोंकी--यहाँ 


१२० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


सर्वत्र ब्रद्मरर्श नलक्षणा चित्तप्रसादैकलभ्या प्रत्यग्दष्टिनाउस्ति | बहुधा $तेऽपि श्रवणे 
तदुत्पन्ने ज्ञानं पदवाक्यार्थगो चरमेव भवति,न तु वस्तुगो चरम्‌, सूच्मबुद्धधा कचिज्ञा 
तमपि न तिष्ठति स्थिरमित्यर्थेः । अयुक्तस्येति पुनरुक्तिः समाधरवश्यकतब्यत्वद्योत- 
नार्था । कारणाभावे कायौभाइः' इति न्यायेन अयुक्तस्य समाधि समुत्पन्नत्रह्मापरो- 
्ञज्ञानशून्यम्य भात्रन। न च नास्ति । देह इव इदमेबाऽहृमस्मीति स्वात्मना सात्तात्कृते 
्रह्मण्येवाऽऽत्मत्वाभिनिवेशो भावना । तत्तादात्म्यापत्त्या स्वस्य त्रह्वाण्येव व्यवस्थिता 
5हंबुद्धिलक्षणा या सा चाऽयुक्तस्य न संभवतीत्यर्थः | तद॒संभवे तत्काये च न संभवती- 
त्याह-न चाऽभावयत इति । प्रबुद्धो यथा देहं तथा ब्रह्मेवाऽहं नेतर दि त्यात्मानं त्रह्मेवाऽ- 
भावयतोऽमन्यमानस्य ब्रह्मात्मना स्वयम तिष्ठतो यतेः शान्तिरनात्मताद्‌त्म्यतत्का यं संब- 
न्यादशनलक्षणा चोपशान्तिने सिध्यति । किञ्चाऽशान्तस्थाऽनात्मा नमे वाऽऽत्मानं द्वेतं 
च पश्यतः सुखं नित्यं निरन्तरं ब्रह्मं कुतः सर्वमिदमहं च ब्रह्मतेति सवं स्वं च त्रह्मेब 
पश्यत एब यतेत्रंदानन्दरसानुभबः स्यात्‌ । तद्विपरीतदशिनः कुतः सिध्यतीत्यर्थः । 
यद्वा न चाऽभावयतः शान्तिः श्रतं दृष्ट सृष्टं मतं विज्ञातं स्वयं च सर्वे चिद्रूप त्रह्मेवेति 
सर्वस्य चिन्मात्रत्वमखण्डया चिदात्मिकया वृत्त्या नित्यं निरन्तरमभाबयतोऽपश्यतोऽ- 
बिढुषः शान्तिर्विदेहमुक्ति श्िदानन्दै करसत्रह्मरूपेणाऽबस्थानलक्षणा नाऽस्ति | एबम- 


तितिक्तु होकर श्रप्रतित्द्ध शानकी सिद्धिके लिए समाधि नहीं करता, उस श्युक्तकी यानी 
असमहहित चित्तवाले पुरुषकी बुद्धि नहीं होती यानी सर्वत्र ब्रह्मदशनरूप केवल चित्तके प्रसादसे 
प्राप्त होनेवाल्ी प्रत्यग्डष्टि नहीं होती | श्रनेक बार श्रवण करनेपर भी-उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान 
केबल पद और वाक्याथंकों ही बिषय करनेबाला होता है, वस्तुको। विषय करनेवाला नहीं 
होता, सूचम बुद्धिले कहीं उत्पन्न होनेपर भी स्थिर नहीं रहता, यह अथै है। “अयुक्तस्य' शब्दकी 
घुनरक्ति सभाघि अवश्य करनी चाहिए? ऐसा सूचन करनेके लिए है। कारणके भावम 
कार्यका श्रभाव होता है” इस न्यायसे अयुक्तको यानी समाधिसे उत्पन्न बरह्ापरोच ज्ञानसे रहित 
पुरुषको भावना भी नहीं होती । देहके समान यही मैं हूँ, इस प्रकार अपने आत्माके रूपसे 
प्रत्यक्षोकृत ब्रह्ममें आत्मत्वका श्रभिनिवेश भावना है | ब्रहमके' तादात्म्यकी प्रासिसे ब्रह्ममें 
व्यवस्थित अहंबुद्धिरूप जो स्वकीय भावना है, वह अयुक्तकी नहीं होती, यह र्थ है। उसके न 
होनेसे उसका कार्य भी नहीं होता, यह कहते ह--'न चाअभावयतः?। प्रबुद्धफो थानी बैसे 
देह मैं हूँ बैसे ही ब्ह्म मैं हूँ, दूसरा नही, इस प्रकार आत्मा ब्रह्म ही है, ऐसी भावना न 
करनेवालेको ( न माननेबालेको ) बरझरूपसे स्वयं स्थित न होनेवाले यतिको शान्ति नहीँ होती - 
यानी श्रनाव्मतादात्म्य और उसके कार्यके सम्बन्धको न देखनारूप उपशान्ति सिद्ध नहीं होती गौर 
अशान्तको यानी अनात्मामें आत्मा और देत देखनेवाले पुरुषको सुख यानी नित्य निरन्तर बरहा 
सुल कहां ! यह सब ओर मैं ब्रह्म ही हू” इस प्रकार सबको और श्रपनेको ब्रह्मरूप देखनेवाले 
यतिको ही बरह्मनन्दरसका अनुभव होता है। उससे विपरीत देखनेवालेको यह बहि पात हो! पह 
अर्थ है अथवा भावना न करनेवालेको शान्ति नहीं होती यानी सुने हुए, देखे हुए, शशं किये 
हुए, माने हुए, नाने हुए और स्वयं-सच चिद्रप ब्रह्म ही है, इस प्रकार समं चिन्मात्रत्वकी 
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इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाऽम्भसि ॥ ६७ ॥ 
यदि विद्वान्‌ अपने अपने विषयमे प्रदत्त इन्दियोके पीछे मनको भी प्रवृत्त 


करे, तो जैसे वायु जलमें नौाको हर लेता हे, वैसे ही उक्त मन उसकी बुद्धिको 
हर लेता है ॥ ६७ ॥ 
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शान्तस्य बिदेहमुक्तिपप्राप्तस्य सुखं बिदेदकै ल्यवुखं कुतः । अद्या भाबमप्राप्तस्य ब्रह्मसुखं 
न सिध्यतीत्यर्थः ॥ ६६ ॥ 

ननु सूदमबुद्धेः श्रवणा दिजन्यज्ञानं समाध्यभावेऽपि न नश्यति यथा मेंधाविनाऽ- 
धीतमीम्रांसादिशातरजन्यज्ञानं मेवथा प्रतिष्ठितमेब भवति तयैवेति चेत्‌ , न इश्टका- 
चयनादिज्ञान अतिर्यूनमपि मुहुमुंहरबलोडनं चरणं प्रचार शं बा विना न स्फुटं प्तिः 
भाति। किमु त्रक्तञ्यमतिपूदममतीम्द्रियम विषयमप्रचुरम संस्कृतमनारूढम विनश्प्रति- 
पत्तमात्मज्ञानं समाध्यभावे न प्रतिभातीति । ततम्तस्सिद्धये मुमुक्षोः समाधिः कर्तव्य 
इति सूचयितुं बहिःप्वृत्तस्य ज्ञाननारानप्रकारं सदष्टान्तमाह-इन्द्रियाशामिति। | 
हि यस्मात्कारणादिस्द्रियाणां श्रोत्रादीनां वागादीनां च स्वस्वविषयेषु चरतां 
सतां लोकशाख्विषयकमबासनाभिराबिष्टं यन्मनोऽनुविधीयते बिदुषा तत्तदिच्छाबता 
स्वेच्छानुरूपं प्रवत्येते तदेव मनः अम्भसि नदी जले वायुनोबमिबा5स्य स्वबासनानुरूपं 
प्रबतेमानस्या5स्य जिदुषः प्रज्ञां आत्मानात्मविवेकबुद्धि इरति संहरति । अत्राऽयमभिः 
प्रायः-नद्योः परपारं गच्छन्तो नौकां प्रतिकूजो वायुगृदीस्वा मद्दावर्ते तां पातयति, 
जलेना55पूर्य बा मज्जयति, महापाषाणेभाऽमिहृत्य मञ्जयति, पुनरपारं बा विप- 


को न प्राप्त हुए रान्तको सुख यानी तिदेइकैगल्परू सुख कहां ! ब्रह्ममावको 
ब्रह्मसु सिद्ध नहीं होता, यह अर्थ है ॥ ६६ ॥ 
मोमांसादिशास््जन्य ज्ञान बुद्धिमें स्थित रहता है, वैसे दी, 

| समाचिके श्रमावमें मो sa कशे, 
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तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्र्याणीन्द्रियर्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | ६८॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां बाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो गुनेः '। ६६ ॥ 
इससे हे महाबाहो, अपने-अपने विषर्योसे जिसकी सब इन्द्रियाँ निगृहीत हो जाती 


हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है ॥ ६८॥ 
सववसाधारण प्राणियोंके लिए जो निशा है अर्थात जिसमें साधारण प्राणियोंकी 


अस्थानं वा गमयति, सवंथाऽनथंबतीमेब करोति यथा, तथा ञ्दिषोऽपि प्रज्ञा बिवे- 
कबुद्धिमनाद्यविद्याबासनाभिरुच्चावचाभिराकृष्टं मनो विषये वा कर्मणि बा योगे वाप्यु- 
पास्तौ बा व्यवहारे बाऽन्यत्न बा पातयित्वा बायुनौबमिव बिध्वंशयतीत्यर्थः ॥ ६७॥ 

यस्म द्रग द्वेषल्ल भ मो हा दिदो पै रेवेन्द्रियप्रवृत्तिस्तया समाध्यभावस्तेन ज्ञानाभावः 
स्तेनैव शह्मणि स्वात्मन्यहंभागाभावस्तस्मात मुक्त्य थबस्ततः सुखा भावश्चैवमनथेत्रा- 
तापातो रागद्वेषादिभिरिन्द्रियनिप्रहमकृत्वा बहि:भ्रवृत्तस्य ज्ञानिनोऽपि। तस्मादि- 
ल्ट्रियप्रामं रागादिभिवियोज्य सम्यक निगृह्य च मुमु यते बिदेहृमुकत्ये समाधिरबश्यं 
कतेव्य इति सूच यितुमाहृ-तस्मादिति । 

म रागादिशदुसंदारसमर्थ्यैवऽत्रऽधिकारो नाऽन्यस्येति सूचनाथे महाबाहो 
इति संबोधनम्‌ । यस्य मोक्षेकाधिनो यतेरिन्द्रियार्थेभ्य: सर्वाणीन्द्रियाणि निगृहीतानि 
भवन्ति तीत्रवैराग्येण तस्य धन्यस्य समाधिः सिध्यति प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भबति । 
बिदेहबुद्धिरम्रे तिष्ठति तत्सुखं चेत्यर्थः ॥ ६८ ॥ ५ % 


महा श्रावतंमें गिरा देता है, जलसे भर कर डुबो देता है, महा 
है, उसी किनारे पर अथवा विषम स्थानमें ले जाता है, सवा 
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दृष्टि नहीं पहुँचती, उस निशारूप आत्मनिष्ठामें संयमी विद्वान्‌ जागता है--रमण करता 
है और दृष्टा, दशन आदि मेर्दोसे युक्त जिस अविद्यामें प्राणी “अहं, मम! ( मैं, मेरा ) 
इत्यादि ब्यवहार नहीं करते हैं, सबमें ब्रहाभाव देखनेवाले बरह्मज्ञानीके लिए बह निशा है 
याने जैसे प्राखी रात्रिमें ब्यवहार नहीं करते, वैसे ही अविद्यारूप रात्रिमें बरह्मनिष्ठ “अहं मम 
इत्यादि व्यवहार नहीं करता ॥ ६१ ॥ ; 


EE BIR IPR WY 2 
जन्मानेकशतसहस्रकृतसुक्ृतपरिपाकेन श्रत्याचार्येश्वरप्रसादपौष्कल्यं प्राप्तबतो 
यस्य समाधिना सर्वमिदमहं च ब्रह्मैवेति ब्रह्मऽपरोक्षवज्ञानमप्रतिबद्धं भवति तस्य 
महात्मनः स्थितप्रज्ञस्य प्रबुद्धस्य स्प्नव्यबद्वारवदहंममे द मित्या दिव्यबद्दारो लौकिको 
वैदिकश्च नि शेषो बिनिवर्तते । निद्रावद्विद्याया निःशेषविनष्टत्वात्तत्कायंस्या5पि 
नि'शेषनिवृत्तिः, अतः प्रबुद्धो जागर इव जीवन्मुक्तो ब्रह्मविदू बरह्मणयेबाऽऽरमति; 
नाऽन्यत्रेति प्रतिपाद्यति या निश्षेति। 
प्राचीनकर्मफलानुभूत्यै पुनःपुनर्भेवन्ति जायन्त इति भूतानि प्राशिनस्तेषां सवेषां 
भूतानां स्थितप्रज्ञव्यतिरिक्तानाँ सबं भूतानां या निशा भवति 'तेज्ञः परस्यां देबतायाम्‌' 
इत्यादिश्रृत्युक्ता या परदेवता सर्वप्रमाणागोचरा निर्विशेषा सत्तामात्रा स्वयं निशेब 
भवति | यथा निशा नितरां शेरते प्राणिनो यत्र सा निशा तमिस्रा रात्रिः सबेब्याप- 
कत्वेन दष्टे प्रवेष्ठुम शक्यस्वेन सबंपदार्थानां स्वमात्रत्वापाद्नेन च भूतानां मनुष्या” 
दोनां व्यबहतुंमशक्या भवति, तथा सेयं परदेबताऽपि सबेव्यापकत्वादिधमैः सवः 
भूतानां व्यवहतुंमशक्‍्यत्वान्निशेत्युच्यते | शं सुखं नितरां सुखरूपत्वान्निशा सस्यं 
निशायामत्यन्तसुखरूपायां परस्यां देवतायां परे ब्रह्मण्यानन्दघने स्बयमविद्यानिद्रा- 


MDS is नन लभ 
सैकड़ों, हारो अनेकों जन्मोमि किये हुए पुरयोके परिपाकसे, भुति, आचार्य और 
प्रसादकी पुष्कलता प्राप्त करनेवाले जिसको समाघिसे “यद सच और मैं ब्रह्म ही हूँ? 

परोद विज्ञान होता है उस स्थितप्रश, प्रबुद्ध मद्दात्माका स्वप्नके 

इत्यादि लौकिक और वैदिक व्यवहार निवृत्त हो जाता है। 
'हो जानेसे उसके कार्यकी भी निःशेष निवृत्ति शा 
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प्रबुद्ध: संयमी बहि'प्रवृत्तिनिवृत्तसवेन्ट्रियो ब्रह्मचिदेक एब जागतिं । तत्रैबा$5रमति 
क्रीडत्यानन्द्ति । तदन्ये तु शेरते श्रुतवेदान्ता 'अपि निद्रिता इव तत्स्वरूपं किमपि 
न जानन्तीत्यर्थः । यस्यामविद्यायाँ द्रष्ट्रदर्शनहृश्यादिभेदवत्यां भूतानि जाग्रति अहं 
ममेदमिष्टमनिष्टमिढ्‌ कार्यमिदमकार्यमिति व्यवहरन्ति सा त्वविद्या द्वतभूमिः पश्यतः 
द्रष्टार दर्शनं दृश्यं च सवं प्रत्यग्दष्टया ब्रह्मेव पश्यतो मुनेद्रह्मनिप्ठस्य निशा भवति। 
यथा निशायां प्राणिनो न व्यवहरन्ति तथाऽयमविद्यानिशायामहं ममेति न व्यव- 
हरति । अहं ममेत्यादिप्रत्ययहदेतूनामनाद्यविद्यावासनानां निःशेषविनष्टत्वेन तदू बुद्धे- 
्र्ममय्याःप्रवेष्टुमशक्यत्वाद्‌त्राऽहं ममेदमिति .प्राकृतमेव व्यबहार न करोति, कुत 
- एबंलक्षणस्याऽस्य विदुषो वैदिकव्यबहारः सिध्यतीत्यर्थः । यद्वा “अधीहि भगवो 
ब्रह्मविद्या वरिष्ठाम! इत्यादिश्रृतिप्रस्द्धा या ब्रह्मवद्या सवभूतानां सर्वेषां प्राणिनां 
निशा भवति । स्वयं चिदाकृत्या सूर्यप्रभाबसप्रकाशरूपाऽपि सुदृष्टिशून्यानां निशेष 
भवतोति निशेत्युच्यते । यथा प्रसिद्धनिशा स्वकीयतमःशक्त्या नामरूपभेदमपास्य 
सब वस्तुजातं तमोमात्रं कृत्वा स्वयमेव सत्र बिजुम्भते तथेवैषा ब्रहमबिद्या स्वकोयः 
चिच्छवत्यां नामरूपभेदमपोह्य सर्व दृश्यजञातं चिन्मात्रं कृत्वा स्वयमेकैव सर्वत्र 
विजुम्भते । यत्र निशायामिव चज्ञारतञ्ज्ञाञ्च सर्वे उयवस्थानरूपान्‌ स्वप्नान्‌ पश्यन्तः 
शेरते, तस्यां ब्रह्मविद्यायां संयमो बहिःप्रवृत्तिशून्यः स्थितप्रज्ञो ब्रह्मविदेक एव 
जागति । आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मञ्योतिरात्मानन्दो भूत्वा सबंदाऽऽस्ते 


बाहरकी प्रश्‍त्तिसे सब इन्द्रियोंको रोकनेवाला ब्रह्मवित्‌ -इी जागता है। उसोमें रमता है, 
क्रीडा करता है, श्रानन्द करता है। उससे न्य तो सोते हैं यानी भुतवेदान्त 
पुरुष भी निद्रालुके समान उसके स्वरूपको कुछ भी नहीं जानते, यह भाव है । जिस द्रष्टा, 
दर्शन, दृश्य आदि मेदवाली अविद्यामें भूत नागते हैं यानो मैं, मेरा, यह इष्ट है, यह अनिष्ट 
है, यह कायं है और यह अकार्य है, ऐसा व्यवशर करते हैं, बह अविद्या--दैतभूमि--तो द्रष्टा 
और दर्शनको प्रत्यग्द्दष्टिसे ब्रह्मरूप देखनेबाले ब्रह्मनिष्ठ मुनिकी निशा है । जैसे प्राणी रा्िमें 
क्षे, मेरा? इत्यादि व्यबहार नहीं करता । मैं, मेरा इत्यादि प्रत्ययकी हेतु अनादि विद्याको 
बासनाओ्रोंके निःशेष नष्ट हो जानेके कारण बढ ( द्वेतभूमि ) उक्त ब्रह्ममयी बुद्धिम प्रवेश नहीं 
कर सकती, तः शानदशामें मैं, मेरा, यइ, ऐसा प्राकृत व्यवहार ही बन मुनि नहों करता, तब 
उक्त लक्षणवाले विद्वानका बैदिक व्यवहार कांसे सिद शोगा,यह अर्थ है। अथवा 'हे भगवन्‌ 
अष्ट अक्षविद्या पढाइये' इत्यरथंक भुतिसे प्रसिद्ध जो ब्रह्मविद्या है, वह सव अवो = भानो 5 
निशा है अर्थात्‌ सूर्यके समान स्वयं चिदाकारसे प्रकाशरूप होनेपर भी वह ब्रह्मविद्या सुदृष्टिसे 
रहित प्राणियोके लिए निशाके समान है, इसलिए बढ निशा कहलाती है | जैसे प्रसिद्ध रात्रि 
अपनी अन्धकाररूप शक्तिसे नामरूपात्मक भेदको दूर करके सब बस्तुओंको अन्धकारमय बनाकर | 
आप ही सवत्र फैल जाती है, वैसे ही यह ब्रह्मविद्या अपनी चित्‌. शक्तिसे प भेदको दूर 
करके सब इश्य-समूहको चिन्मात्र बनाकर स्वयं एक होकर ही सर्वत्र व्यापक दो जाती है। जि 


रात्रिके समान अज्ञानी और उसके ज्ञानी सब त्यवस्थानरूप गण 
य य । र 


जक्षविद्यामें बाहरकी प्रदृत्तिसे शुन्य अकेला स्थितप्रश बक्षवित्‌ संयर 
आत्मक्रीड, आत्ममिथुन,आत्मज्योत और आत्मानन्द होकर सर्वदा 


अध्याय २ ] सानुवादशङकानन्दीव्याख्यासदित १२५ 


= 
यस्यामबिद्यायां सत्रखि भूतानि जाम्रति त्वमहमिदमद इति व्यवहरन्ति सा त्व- 
विद्या दवेताबस्था पश्यतो द्रष्टार दर्शन दृश्यं च सबं मिथ्येवेति पश्यतो ब्रह्मविदो 
निशा भवति | यथा प्राणिनां ब्रह्मविद्या निशा तथा ब्रह्मविदोऽप्यविद्या निशा । 
ब्रह्मविद्यया त्रहेवाउहमिति स्वमानन्दैकरसं परिपूर्ण विषयीकतुं यथैवाऽज्ञाः न शक्नु- 
बन्ति सुथैवाऽं ब्रद्मविदृविद्ययाउयं ममेदमिति देहेन्द्रियादिकं विषयीकतु न शक्नो- 
तोत्यर्थ:। तत एवाऽस्य लोकिके वैदिके च कर्मण्यनधिकारः, योग्यत्दाभावात्‌ । 
यस्य देहतदाश्रितवर्णजात्यादावभिमानः फलार्थित्व ममेढं कर्तव्यमिदं न कतेव्यमिति 
क्रियासु गुणदोषदर्शनं च विद्यते तस्येव कर्मोण योग्यता दृश्यते न तूक्तलक्षणः 
शून्यस्य । नहि नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया निरूढविज्ञानबलेना5विद्यां तत्कार्य 
चाऽध्यासादिकं निर्मूल्य ब्रह्मतादात्म्यमापाद्य बरह्मेयाऽहमिति रूवेदा त्रह्मण्येब 
तदात्मना तिष्ठतो विदुषः पुनः शरोरतादात्म्यापत्तिरतत्राऽहंममेत्यभिमानश्च सभवति । 
तदसंभवे तत्रा55रोपितवणजात्याद्यभिमानो5पि न सिध्यति । तदसिद्धौ सवमिथ्यात्व- 
दिनः फलाभिसंध्यसिद्धः क्रियासु गुणदोषदर्शंना सिद्धश्च । सत्येवं न विदुषः कर्मण्य" 
धिकार उपयुज्यते, सर्वेमिथ्यात्बदशनस्य प्रदत्त श्व परस्परविरुद्धत्वादेकाधिकरणस्त्रानु- 
पपत्तेः । वस्तुनः सत्यस्वनिश्वयथी पर्विका प्रवृत्तिश्रेमकल्पितस्वनिश्वयधीमृलकं मिथ्या, 
तज्ञानं ततस्तयोः परम्परविरूद्धत्वमे काधि क रणत्वानुपपत्तिश्व । ननु कर्ता करणं कार्य 


में सब भूत जागते है-तू , मैं,यह, बह,ऐसा व्यवहार करते हॅ-वह द्वैताबस्थारूप अविद्या तो देखने 
बालेको यानी द्रष्टा, दर्शन और दृश्य सब मिथ्या ही ह. ऐसा देखनेवाले ब्रह्मवित्‌की रात है। जैसे 
प्राणियोंकी ब्रह्मविद्या रात है, वैसे ही ब्रह्मवित्‌की बिद्या रात है श्रर्थात्‌ जेसे अशानी ब्रह्मविद्या 
इस प्रकार श्रपनेको आानन्टैकरस छर परिपूर्ण जान नहीं सकते, वैसे ही यह 

मेरा? इत्यादिरूपसे देह, इन्द्रिय आदिको जान नहीं सकता, यह 

ओम्पताका अभाव होनेसे लौकिक और वैदिक कर्मसें इसका धिकार नहीं 

पत वर्ण, जाति आदिमे श्रमिमान, फलकी इच्छा और मेरा यद कर्तव्य 

इस प्रकार क्रियाओमे गुण और दोपका दर्शन विद्यमान है, उसीकी कमं- 
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आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमामोति न कामकामी । ७०॥ 
महानद और नदिर्योके निरन्तर अवाहोंसे चारों ओरसे भरे जानेपर भी अपनी पूर्वे 
मर्यादाको न छोड़नेवाले समुद्रमें जैसे अनेक तरहके गङ्गा, सिन्धु आदि सरिताओंके जल 
प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही सभी प्रकारके भोग्य पद्रारथोसे आपूर्यमाण होनेपर भी अपनी 
अखण्डाकारवृत्तिरूपा प्रतिष्ठाको न छोड्नेवाले जिस सुनिर्मे अनेक तरहके भोग्य पदाथ प्रविष्ट 
होते हैं, वही केवल शाम्तिको-- मोक्षको-- प्राप्त होता है, विषयॉकी अभिलापा करनेवाला 
पुरुष शान्तिको प्राप्त नहीं होता है ॥७०॥ 


च सबं मिथ्येवेति बिदुषा कर्म करियताम , मिथ्यात्वेन कृतं कर्म बन्धाय न भवतीति 
चेत्‌, न; मिथ्यात्वज्ञा नस्य प्रपृत्तिविरो धान्नेदं जलम्‌ , किन्तु मरुरेवेति जलमिथ्यात्व- 
वेदिनस्तृषितस्या5पि 99_ण्द्शनात्किमुता55रोपिर्त दृं सर्व मिथ्येवेति तदधिष्ठानं 
ब्रह्म सर्वत्र पश्यतः प्रधृत्तिरनुपपन्नत्यतों हाविद्याबत एव कमेण्यधिकारो, न तु 
विद्यावतः, विद्याया अजिद्यातत्कायेबिरों धित्बाद्विद्यावति ब्रह्मविदि अविद्या तत्कार्य 

च तेजसीव तमः सकाये भ्थातुं न शक्तोति । यत एवं तहो बिषिरबिंधानं विधेयं 
विधाता च सर्वेमाबिद्यिकं मिथ्येबेति डिज्ञानहो/ त्रह्वाविद्‌ः सदा55त्मना तूष्णोम बः 
स्थितिं बिना न किनि तंव्यमस्तोति सिद्धम ॥६६॥ 

यथा कन्यका स्वयमृतुमती भूत्वा जननीं जनकं भ्रातरं च Sr 
त्यक्स्वा भतौरमेवैकमाशित्य तदेकालम्बना भूत्वा त्रै रमते तेनैव द 
नन्दति नाऽन्यं श्रणोति पश्यति स्मरति स्पर्शात स्वयं पतित्रता भूत्वा तत्रेव तिष्ठति, 
तथैव यस्य ब्रह्मविदो यतेः प्रज्ञा समाधिना प्रौढोभूय देह रं च सर्द 
कर्म करे, क्या हानि है! क्योंकि मिथ्यारूपसे किया हुश्रा कम बन्धनका का 


तो यदद शङ्का भी ठोक नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वशानका प्रदत्तिसे विरोध है | 
किन्तु मरुभूमि है, इस प्रकार मरोचिका-बलमें भिव्यात्व जाननेवाले पयसे 
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.. जति MMMM 


दूरतः परित्यज्य सश्चिदाननदेकरसं परं ब्रह्मेकमे बाऽऽश्रित्य तदेकालम्बना भूत्वा तत्रव 
रमस्ती क्रोडन्ती नन्दन्ती तुप्यन्ती हृष्यन्ती सतो पतित्रताबन्नाउन्यच्छृणोति पश्यति 
मनुते विजानाति स्वयं सदा तदात्मना तिष्ठति । स एव जीबन्मुक्तिसुखं विदेह- 
कैबल्यसुखं च विन्दति इति मुचयितुं म्थितप्रज्ञस्य यते्मिक्तादावपि वृत्तेबह्मानालम्ब- 
नत्वमेव प्रतिपादयति श्रीभगवान एवंलक्षण एब यतिरबिंदेहमुक्ति प्रप्नोति ना$न्यविध 
इति निर्धारयन्‌-आपूयंमाणमिति । 


गङ्गानर्मदागोद।बरोक्रष्णाक वेरीसिन्ध्वादीनां महानदनदोनां दशशतसहसरः 
संख्याकेभ्यो मुखेभ्योडतिपरिमाणवद्भयः समाग वै भ्रकेमंाप्रबा हैरपरि मतैः समन्ता" 
दापूर्यमाणमपि स्वयमचल्लप्रतिष्ठं अचला चलनवर्जिता प्राक्तनस्वीयलक्षणमनतिक्रान्ता 
वृद्धिक्षयशून्या प्रतिष्ठा जलस्थितिमर्यादा यस्य सोऽचलपतिष्ठस्तम्‌ । प्रबाहाप्रवेशकाल 
इब प्रवेशकालेऽप्येकरूपेण सत्ताविशेषशून्यतया बतमानमित्यथेः । सदकरूपेणव 
तपन्तं समुद्रभाप: गङ्गासिन्ध्वादिमहानदीनां नानासुखेभ्यः समागतानि जलानि 
नानाविधबर्शरसगन्धगुशफलवत्य पो यहृत्परबिशन्ति स्वकी यशुक्लनी लो रुएपीत दिः 
रूपवरिशेषंमधुरास्जतिक्तकृपायादिरसबिशेषं परिमलपृत्यादिगन्धविशेषं लेघुरवः 
गुरुत्वादिगुणविशेष॑ एकढ्वित्रिचतुःपश्चपटसप्ताष्टनबद्शशतकच्छसमानपुण्यविशेप 
तत्तन्नामविशेष॑ च परित्यज्य समुद्रभावमेव यथा गच्छन्ति । समुद्र प्राप्य तत्संबन्ध- 


ब्रह्मवित्‌ यतिकी प्रशा समाधिसे प्रौढ होकर देह, प्राण और इन्द्रियसमूह दूरसे ही 
त्यागकर सचिदानन्दैकरस एक परब्रह्मको ही भित होकर, उस एकका ही आलम्बन कर 
उसीमें रहती हुई, क्रीडा करती हुई, नन्द करता हुई, सन्तुष्ट होती हुई, इपं करती हुई 
पतित्रताके समान दूसरेको न सुनती है, न देखती है, . न मनन करती है, न बानती है, स्वयं 
रहतो है, बढो जीवममुक्तिक सुखको और बिदेइमुक्तिके सुखको प्राप्त 

विदेइमुक्तिको प्रास होता है, 

` आदिमे भी स्थितप्रश यतिको. 
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काम्यन्ते नामभेदेन रूपभेदेन रमभेदेन गन्धभेदेन पाकभेदेन च विबिच्य गृह्यन्त 
इति कामा भोग्यपदार्थाः सूपाप्‌ -रसान्राद्यम्तदन्ये च भोग्यविशेषा नानाविधैनौम- 
रूपर सगन्धपा क संस्कारादिविशेषविचित्रेर नेकैमो ग्य विशेषेः सबेठो उनिच्छया प्रारब्धादेव 
संग्रापैरापूर्येमाणं मां गृहाण मां गृहाणेति दातृजनद्वारा समन्तात्पतद्भिव्याकुली क्रिय- 
माणमप्यचलगतिएमचला निर्विकल्पा विपरातभाजशन्या व्युत्थानद्शायामप्याहारादौ 
सदाङारतामापाद्य सदात्मनैत्र निश्चलीभूय स्थिताखरडाकारवृत्ते. प्रतिष्ठा स्थितिर्यस्य 
सोऽचलप्रतिष्ठः । तदानीमपि वाह्यानबिकल्प्य समाधिनिष्ठया विपरिणामर हितान्तः- 
करण इत्यर्थः । तमचल्लप्रतिष्ठमेव यं ब्रह्मविदं यतिं सर्वे कामाः प्रबिशम्ति, यं 
ब्रह्मनिष्ठं प्राप्य सर्वे बिषयाश्चिद्धावापन्ना अध्यातमद्टष्ट्या प्रविलापिताः सन्तः स्वकीयं 
नामविशेषं रूपविशेषं गन्धविशेषं पाकविशोषं संस्क्ारबिशेषं रुचिविशेषं च परित्यञ्य 
समुदरप्रविष्टमहानदोजलानि समुद्रभावमिव स्वयं ब्रह्मभावं गच्छन्तीत्यर्थः | य एवं- 
लक्षणो ब्रह्मविद्यतिः स एव शान्तिमविद्याश्रपद्बोपशमलक्षणां बिदेहमुक्तिमाप्नोति, 
न तु कामकामी । कामान्‌ विषयान्‌ यः कामयते स॒ कामकामी स्वयं कैबल्यकारण- 
भूतां ब्रह्मनिष्ठां स्वधर्म परित्यञ्याऽनात्मन्येबाऽऽत्मभाबमापद्य भोक्ता सन्‌ शुक्त 
रजतमिव मरो जलमिव ब्रह्ण्य द्वितीये ह्यविद्यमानमेव द्वेतं कल्पयित्वा अहं भोक्तदं 
भोग्यमित्यनृताभिसन्धितया बाह्यवासरनाभरसत्यहन्ताममताभिनिवेशेन बद्धः सन्‌ 
इदं रम्यमिदभिष्मित्यादि भेदबुद्ध्या नामरूपादिबिशेषविभागेन पदार्थान्‌ गृह्णाति 
यतस्ततः कामकामी भेददर्शी शान्ति न प्रापनोति देहादितादात्म्यापत्त्या योऽसद्भिनिः 


जैसे समुद्रसे भिन्न नहीं रते, वैसे ही काम जिसमें प्रवेश करते हैं । नो चाडे जाते हैं--नामके 
मेदसे, रूपके भेद से, रसके मेदसे, गन्षके मेदसे, पाकके मेदसे भिन्न-भिन्न रूपसे जिनका ग्रहण 
किया जाता है--वे काम कहे बाते हैं यानी भोग्य पदार्थ, दाल, पुए, रस, अन्न आदि और 
इनसे अन्य भी भोग्यविशेष | नाम, रूप, रस, गन्ध, पाक, संस्कार आदि विशेषोसे विचित्र 
अनेक प्रकारके चारों ओरसे श्रनिच्छापूवंक प्रारब्घसे ही प्रसत हुए मोग्यविशेष॑से आपूर्यमाण 
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बिद्याय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमाँचरति निःस्पृहः । 
निमंमो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
केवल ब्रहममें ही अभिनिवेश रखनेके कारण जिसका देहसे अहमात्मक अहङ्कार 
निकल गया हे, देहादि और उसके धर्मोंसे जिसकी ममता ( संबन्ध ) निकल गयी है, 


जो सब विषर्योसे वितृष्ण है और सम्पूर्ण बाह्य विषयोंको छोड़कर सर्वत्र बरहाबुद्धिसे विच- 
रता है, वही परम शान्तिको प्राप्त होता है ॥७१॥ 


DF ~ Pe iy ओर nA oA ० १३१० ३ की 
वेशेन ब्रह्मणयद्वितीये भेदं पश्यति स एव कामकामो द्वैतदर्शी मुक्ति न प्राप्नोतीत्यथेः । 
तथाच श्रुतिः-'यदा ह्येवैष एतस्मिन्तृदरमन्तरं कुरुते शथ तस्य भयं भवति तत्त्वे 
भयं विदुषोऽमन्त्रानस्य' इति । नहि देहतादात्म्यं विना भेददशेन कामना च 
सिध्यति । नाऽपि देहतादात्म्यं चाऽविद्यां विना संभवति, अविद्याबतो मुक्त्यभावो 
युक्त एव यतस्ततः कचित्कदाचिदपि देहतादात्म्यापत्त्या भेददृष्टिन कतेव्या विदेह- 
केबल्यार्थिना यतिनेति सिद्धम । पूर्वश्लोकेनाञ्नेन च द्वाभ्यामाहारादावपि स्थितः 
ज्ञो त्रह्मविद्यतित्रेह्मात्मना ब्रह्मण्येव तिष्ठति न कचिदप्यनात्मनीति किमासीतेति 
प्रश्नस्योत्तरं दत्तम्‌ ॥७०॥ 

यस्मात्‌ ध्यायतो विषयानित्यत्र विषयाणां श्रवणेन दर्शेनेन च बिनैव केवल" 
ध्यानमात्रेण कामाद्यनथोबिभूंत्या बिदुषोडपि प्रणाशः प्रतिपादितः किझुत ब्रह्मनिष्ठ 
म्ुस्सुञ्य बाह्मवृत्त्या विषयानिन्द्रियेगृंडतो भुञ्जतो यथेच्छ बिहरतो बा कामकामिनः 
Mb Nl RS ee न 


मरुमें अके समान अद्वितोय ब्रहममें अविद्यमान ही द्वेतकी कल्पना करके 'मैं भोक्ता हूं 
यह भोग्य है? ऐसी मिथ्या अभिसन्बि द्वारा बाहावासनाधोसे असत्‌में अहंता और ममताके 
अ्रभिनिवेशसे बद्ध होकर यह रम्य है, यह इष्ट हे इत्यादि मेदबुद्धिसे नाम, रूप आदि विशेष 
ता पदाथोंका करता है, इसलिए कामकामी--मेददशी--शान्तिको प्रास 
प्राप्त होकर चो असत्‌ अभिनिवेशसे अद्वितीय बर्ममें 

|) मुक्ति ही नहीं पाता, यह श है। नैसी 


ड 
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प्रणाश इति । तस्माह्विदेहकेल्यार्थिना यतिना ब्रह्मविदा संबंथा विषयम्राहमुत्सज्य 
सर्वन्द्रियनिग्रहपूर्वक सदा55त्मनिष्ठया स्थातव्यम्‌ , एवं यस्तिष्ठति स एब विदेहमुक्ति 

बिन्दृतीति प्रतिपाद्‌यति--विहायेति । 

पुमर्थमतिदुलभं मोक्ष महता प्रयत्नेन संपादयति ब्रह्मवित्‌ खलु पुमान्‌ पुरुषः 
शब्दवाच्यो यो ब्रह्मविद्यतिः स्वयं निरहङ्कारः ब्रहमवाऽहमिति ब्रह्मएयेब निरूढात्म- 
त्वाभिनिवेशेन देहान्निगंतोऽहंकारोऽहमात्मिका बुद्धियेस्य स निरहङ्कारः नित्यः 
निस्न्तरत्रद्निष्ठया निर्मूलितानात्मतादात्म्यप्रन्थिरित्यर्थः । तत एव निमेमः। देह- 
तद्धमंतत्कमंतदवस्थादिभ्यो निर्गतो ममताबन्धो यस्य स निर्ममः । ब्रहमतादात्म्याः 
पत्त्या बपुष्यहभावाभावे तद्धर्मादौ ममताभाबो विदुयो युक्त एवेत्यर्थः । तत एव 
निःृहः विषयेभ्यो निर्गता स्परहा सुखाशालक्षणा यस्य स निःस्प्रहः ब्रह्मण्येबाऽऽत्म- 
तापत्त्या देहादेरनात्मत्वेन निरस्तस्वात्तमुदिश्य सुखाशासम्भवात्‌ स्वस्य निरन्तर- 
त्रहमन्दामृतरसेनैव तृप्त्वाञ्च बिदुधो विषयसुखापेक्षाभाबो युक्तः । तत एव सर्वान्‌ 
कामान्‌ बाद्यशब्द्वाच्यान्‌ विषयान्‌ बिहाय शुक्तिरजततुल्येस्तेः प्रयोजनाभाबादि- 
ख्ठरियेस्तद्भहणमक्कस्वा सर्वेमिदमहं च ब्रह्मेति स्वं सर्व च रह्मेव पश्यन्‌ चरति 
“कामान्नी कामरूप्यनुसब्रन इत्या दिश्रत्युक्तप्रकारेण भूमौ सकंत्राऽसङ्गोदासीनो 
भूत्वा यः पर्यटति परमहंसः स एवं शान्तिमात्यन्तिकसंप्तारोपरमलक्षणां विदृह- 


नाशमें तो करना ही क्या है! इसलिए बिदेशकैवल्य चाइनेवाले ब्ह्मवित्‌ यतिको सर्वथा . 
विषयोंका अशय नहीं करना चाहिए, किन्तु सब इन्द्रियोके निमरहूर्वक सदा श्रात्मनिष्ठाते 
स्थित होना चाहिए, इस प्रकार जो स्थित होता है, बही विदेइमुक्तिको प्राप्त होता है, ऐसा. 
प्रतिपादन करते हैं--“विहाय' इत्यादिसे । $ = हरे 

पुमर्थे यानी अतिदुलंभ मोचको, महान्‌ प्रयसे प्रात करनेवाला ब्रह्मत पुमान्‌ है 
श्रर्थात्‌ पुरुष शब्दसे वाच्य है, एवंभूत ब्रह्मवित्‌ यति स्वयं निरहङ्कार यानी ) मैं है 
इस प्रकार ब्रहामे ही निरूढ श्रात्मत्वामिनिवेशके द्वारा देइसे अईमात्मक बु 
जिसका निकल गया है, वह निरहङ्कार यानी नित्य ni 


अध्याय २]  सालुवादशडूरानन्दीच्याख्यासहित १३१ 


एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विशन्ति । 
[स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽपि ब्र्मनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥ 


इति श्रीमङ्कगवद्गीताद्रपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास््रे श्रीकृष्णारजुन- 
सवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः || २ ॥ 
हे मोक्ष चाहनेवाले अर्जुन ! यही ब्राह्मी ( बह्मप्रापक ) स्थिति है, जिसको पाकर 
समक्ष मोहको ( देहको ) प्राप्त नहीं होता । अधिक क्या कहें, अन्त समयमे कणभर भी 
इस श्रवस्थरामें रहकर पुरुष मुक्तिको प्राप्त कर लेता है ॥७२॥ 


मुक्तिमधिगच्छति, नैतद्विपरोतलक्षण इत्यर्थः । ब्रह्मात्मना सब वीक्षमाणो ब्रह्मनन्द्‌- 
मनुभुञ्जानो ब्रह्मबित्‌ सत्र चरति, नैकतः तिष्ठतीति “वरजेत किम्‌” इति प्रश्नस्योत्तर 
दत्तम्‌ ॥ ७१॥ 
मुमु ब्ञोयतेः श्रबणजन्यं ज्ञानं प्रपञ़्बासनाभिः कामक्रोधादिभिरह॑ममाद्यभि- 
मानबिरोपेश्च सप्रतिबन्धकं विदेहमुकत्ये नाऽलमिति निश्चित्य परमकृपालुः श्रीभगवान्‌ 
समाधविचला बुद्धिरिति ब्रह्मनिष्ठां परम्तुत्य निरन्तरं ब्रह्मनिष्ठया सबंकामप्रहाणं 
कृतवतः शरोरयात्रादावपि ब्रह्मात्मना ब्रह्मणि तिष्ठतोऽहंममादिवन्धान्मुक्तवत एव 
बिटुषो विदेहभुक्ति प्रत्रिप्पच इदानीं मुमृतषोरेषेव संपादनोया ह्यनयैव विदेहमुक्तिः 
नाऽन्यथेति सूचयन्नुफ्क्रान्तां त्रह्मनिष्ठामुपसंद्दरति-- एपेति । 
मुमुछ संसारमृत्योः पातीति पः परमात्मा तमेबाऽर्थ यते 
हे पार्थे मुसुक्षो, त्वमिदं मयोच्यमानं श्ट्णु । श्रृत्वा 
ब्राह्मी ब्रह्मप्रापिका स्थितिनिष्ठा । एषा मया 
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प्रतिपादिता मुमुक्तणाम्‌। विदेहकेवल्यार्थी नह्विन्सुसुछ्रेनां मरुतां जद्दानिष्ठां 
आप्याऽनुष्ठाय न सुद्यति विमोह्ाय न कल्पत्ते । सर्वेषा प्राणिनामहमिति बिशिष्टो 
मोहो यत्र स विमोहो देहस्तं न प्राप्नोति। एतभ्य निष्ठायां स्थित्वा त्रहाबित पुनर्देही 
न भवतीत्यर्थः। किञ्च, पूर्वस्मिन्नेव बयसि प्रसिद्धसाधनो जन्मान्तरोयसन्यासः 
श्रवणादिपुण्यकर्मपरिपाकवशाहिद्वानिह प्रारधविशेषबलेन किब़्ित्कालं संसुत्याः 
ऽन्तकाले चरमावस्थायामप्यसयां निष्ठायां स्थित्वा निर्वाणं निष्कियं नित्यानन्दैकरसं 
ह्म ऋच्छति मुक्ति गच्छतीत्यर्थः, 
धबिज्ञाय चरमाबस्थां देवताभ्यो नृपोत्तमः । हा 
खटबाज्ञों नाम राज षिते मुक्तिमेथिवान्‌ ॥' इति प्रसिद्धः । 
यत एवं ततो विदेहकैवल्यारथिभियंतिभिबोह्ये प्रवृत्ति परित्यज्या$स्यामेव 
निष्ठायां सवेदा स्थात्यमिति सिद्धम्‌ ॥७२॥ 


इति भरीमत्परमहंसपरित्रा जका चा यैश्री मद नन्दात्मसरस्बती शिष्यशरी शङ्करा नन्द 
__- >+सरावतीकतो गीतावाब्यतासबंबोमिन्या तीतो 0 कन सरस्वतीक्गतो गीतावाक्यतात्पर्यबोधिन्यां दविवी योऽध्यायः ॥२॥ 


ठ 
संबोधन है। हे मुछ पार्थ, तुम मेरे इस कथनको सुनो याने सुनकर आचरणमें ला ।। 
ब्रहाप्रातिकी नियत कारण दोनेसे ब्रझको प्राप्त करानेवाली ब्राह्मी स्थितिका ( निष्ठाका) 
बुके लिए दी मैंने प्रतिपादन किया है, विदेदकेवल्य चाइनेवाला ब्रह्मवित्‌ मम इस 
प्रस्तुत ब्रहानिषठाको प्राप्त करके--इसका शनुष्ठान करके--मोहित नहो होता यानी (011 
योग्य नहीं होता । सब दियो मे ऐसा विशिष्ट मोह किसमें हो, बह विमोह है यानी 
देइ, उसको प्रास नहीं होता | इस निष्ठामे स्थित होकर ब्रझबित्‌ नहीं । 
यह अर्थ है । किञ्च, पूर्व आयुमें दी पन्न होकर पूर्वज 
पुण्यकर्मोंके pen (यहाँ प्रारब्धविशेषके 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन । 
तर्क कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 


हे अज्ञानका विनाश करनेवाले जनादन, यदि कमंयोगकी अपेक्षा ज्ञानयोगको झाप 
श्रेष्ठ मानते हैं, तो हे केशव, हिंसात्मक कमंमें मुझे क्यों प्रवृत्त करा रहे हैं ॥१॥ 


“न त्वेवाऽहं जातु नाऽऽसम्‌’ इत्यात्मानात्मविवेचनमुपक्रम्य “न जायते 
श्रियते वा! इत्यादिना सम्यगात्मतत्त्व॑ निर्धाये 'वेदाऽविनाशिनम्‌' इत्यादिन ब्रह्म 
बिद सर्वेकमसंन्यासमुक्स्बा तस्यैव “प्रजद्वाति' इत्यारभ्य “स शान्तिमाप्नोति’ 
इत्यन्तेन मन्थेन ब्रह्मनिष्ठां तत्फलं च मोक्ष प्रतिपाद्य “न कामकामी' इति कामकामिनो 
मोक्षाभावः प्रतिपादितस्तेन सर्वकर्मसंन्यासपूर्वेक ब्ह्मनिष्ठया मोक्षः संपादनीय इति 
स्वेषां प्रवृत्तौ संप्रसक्तायाम्‌- 
भबरक्तः प्रत्रजेद्धोमान सरक्तस्तु गृहे बसेत्‌ । सरागो नरकं याति प्रत्रजन्‌ हि द्विजाधमः॥ 
चदा मनसि संज्ञात वैतृष्ण्यं सबेबस्तुषु | तदा संन्यासमिच्छेत पतितः स्याद्विपर्यये ॥ 

प्रवृत्तिलक्षणं कमं ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌। 
तम्माउज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसे दिह बुद्धिमान्‌ ॥ 
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अहमेब परं ब्रह्म॒ वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ । 
इति बोधो हृढ़ो यम्य तदा भबति भैच्य भुक्‌ ॥ 
प्राणे गते यथा देहः सुखं दुःखं न विन्दति । 
तथा चेत्‌ पाणयुक्तोऽपि स कैवल्याश्रमे बसेत्‌ ॥ 
अनधोत्याऽखिलान्‌ वेदाननिष्ट्रवा5खिल्लान्‌ सुरान्‌ । 
अनुत्पाद सुतान्‌ विप्रो न संन्यसितुमरहति ॥ 
डाकुवेन्‌ विदितं कर्म निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रचरन्निन्दरियार्थेषु नरः पतनमृच्छति 17 
'ज्ञात्वा नेष्कम्येमाचरेत्‌ । सशिखं बपनं कृत्वा बहिः सूत्रं त्यजेद्‌ बुधः |” ते ह 
स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ इति । 
"परं ब्रह्म परिशाय प्रत्रजेद्‌ ब्राह्मगोत्तमः। 
अन्यथा कर्म कुर्वीत न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ ॥ 
रवे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । 
विपरीतस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥? 
इतय दिश्रतिस्मृतिव चनेभ्यो ह्याधिकारिणामेव संन्यासो नाऽनधिकारिणा- 
अन्यथा कृत्वा पतिष्यन्ती ति ज्ञानकर्मयोगयोरधिकार्यादिभेदेन भेद ऐवेति तयोविभागं 
दर्शयितुं चाऽनधिकारिणां कमैव चित्तशुद्धिद्वारा मोच्चसाधनं तदेवाऽबश्यं कर्तडय- 
मिति बाधयितुं च ठृतीयाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ 'कमेण्येबाञधिकारस्ते मा 
फलेषु कदाचन' इति तव कर्मण्येवाऽधिकारो नाडन्यत्रेत्यवधारणपूवकं कर्म 


त्याग करे । जिसको वासुदेव नामक अब्यय पररह मैं ही हूं, ऐसा हड बोध हो चुका, 
शरीर सुख ु:ख नः 


तम बह भिचाभोजो होता है । जैसे प्राणके निकल जानेपर 
जानता, वैसे ही प्राणके रहनेपर भी यदि न जाने, तो 


न Rap 
संम्यूण वेदोंक पढे बिना, यशो द्वारा सब देववाओंका 
अधिकारी नहीं होता । निहित 


अध्याय २] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १३४ 
भभ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्लुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


ज्ञान-कमं-समुश्चयके प्रतिपादक वचनें द्वारा आप मानो मेरी बुद्धिको अ्रममे डाल 
रहे हैं अथात सुके कमम प्रवृत्त करा रहे हैं, अतः ज्ञान और कर्मयोगर्मेसे किसी एकको, 
जो मेरे योग्य हो, विचार कर मुझसे कहिए, जिससे में श्रेय पा सकें ॥ ३ ॥ 


विधाय--'दूरेश ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय | बुद्धौ शरणमन्विच्छ इति ज्ञ न- 
योगात्‌ कमेयोगो निकृष्टातता ज्ञःनयोगामेत्रऽऽश्रयेति ज्ञानयोगविधानाञच तेन 
व्याकुली भूतान्तरास्मा भूसा जुनः स्वयं 'दूरेण हावर कम? इति बचनार्थमेव म्नात 
निधाय कर्सयोगात ज्ञानयोगस्य सात्तान्मोक्षसाधनस्वेन विशिष्टतरत्बं मन्यमान 
इदमुबाच- अ्यायसीति। 

जने जननं तस्कारणमज्ञान च स्वसाक्षास्कारेणा5र्देयति हिनस्तीति जनादेन- 
स्तस्य संबुद्धिह जनादन, कर्मणः कर्मयोगाद्‌ बुद्धिज्ञानयोग एव ज्यायसी श्रेष्ठति ते 
मताऽभिमता चेत्किं किमर्थं 'कर्मण्येबाधिकार'ते' इति मां कर्मणि श्ञानान्रिकष्ट 
नियोजयसि । तत्राऽपि घोरे हिंसात्मके 'तस्माद्यध्यस्ब भारतः इति चोद्यसि। 
अवानीश्वरस्तव बचनमकङ्घथम्‌। मां भक्तमनुरक्तं च योग्यमर्थ त्याजयित्वा5- 
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श्रीमगवाबुवाच 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा श्रोक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 
अगवानूने कहा - पूवम वेदस्वरूपधारी मैंने इस लोकमें स्वधमंपरायण ब्राह्मण झादि 
मुस॒क्षुओंके लिए दो प्रकारकी निष्ठाएँ कहीँ हैं अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी योगियोंके लिए ज्ञानयोगसे 
एक निष्ठा ( अवस्थिति ) और गृहस्थोंके लिए कमं-योगसे दूसरी निष्टा कही है ॥ ३ ॥ 


समुन्चयवतैब वाक्येन मम बुद्धि मोहयसीब मां कमेणि नियोजयसि । यद्यपि युद्धं 
कर्तव्य बा त्यक्तव्यं वेति संशयालोस्त्वां शरणं गतस्य मम श्रमापनयाय भबान्‌ 
दयया प्रवृत्तो न तु मोहनाय, तथापि दिवेकविकलस्य जडात्मनो मम भबद्रचनं 
व्यामिश्रमिव भाति, तेन व्यामिश्रकबाक्येन मम बुद्धि मोहयसीब प्रतोयते । तदपि 
मम बुद्धिदोष एवेति भावः। ` तर्हीदानीं किं कतंव्यमित्यत ` अह तदेकमिति | 
ज्ञानकर्मणोः क्रियाकारकफलभेदेन बिपरीतयो रेककठ्‌ स्व संभात्र त्तयो रेकं ज्ञानं बा कर्म 
बा मद्धिकारानुरूपं तत्र मम योम्यस्वमयोस्यत्वं च विचार्य, इदमेबाऽस्याऽह मिति 
निश्चित्य, बद । येन ज्ञानेन बा कमंणा बा तयोरेकतरेण बाऽहं साक्षात्परम्परया वा 
शरेयः परमपुरुषार्थ पराप्युयाम्‌ ॥ २॥ दा 

त्वया यदुक्तं तत्सत्यं तवैवाऽयं बुद्धिदोषर्तदा यदुक्तं तस्बया न + 
बिद्याबुद्धिशक्त्यवस्थादौ बिचायमाणे तव he नय नतु we 
एबोक्त मया 'कमेण्येवाऽधिकारस्ते' इति तथापि चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानसिद्धये कमे 
कुरु, न तु फलायेति सूचयितु 'बुद्धौ शरणमन्विच्छ पणाः फलद्देतव: इत्यु 


शान र कमंके समृ्यबाले वाक्यसे मेरो कु 
हैं। यद्यपि युद्ध कतंब्य है अथवा क त 
आया हूँ, अतः मेरा भ्रम दूर करनेके लिए दयासे आप 
नहीं, तो भी बिवेकरहित जढ़ बुद्धिवाले मुझको [मि 
लिए मिले चले बाक्यसे मेरी बदि श्राप मोहित करते हुएसे प्रतीत: 


अध्याय ३] सानुबादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १३७ 
ठु कमे त्यकत्वा बुद्धिमाश्रयेत्युक्तम्‌ , नाऽप्युभयं च कुर्विति । ज्ञानकर्मणो राजसूयः 
बृहश्पतिसबादिवद्भन्ञकर्ृकत्वेनैकपुरुषानुषठेयत्वायोगादिदं पूर्वेमेव सूितम्‌-'एषा 
तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शरु! इति, तदेव पुनरुच्यते श्रयतामित्याशयेन 
श्रीमगत्रानुबाच-लोक इति । 

अस्मिल्लोके ब्राह्मणादीनां स्वधर्मपराणां मुमुक्षुशां पुरा पूर्वकाले मया वेदरूपिणा 
सर्वशेन सवधर्मोपदेट्ा द्विविधा प्रकारा निष्ठा शाल््रोयस्याउलुष्ेयस्य घमंस्या5साड्ये 
यथा तथा नियमेन स्थितिव्येवस्था प्रोक्ता कृतेत्यथेः । तत्कथमिति चेदुच्यते-- ज्ञान- 
योगेनेति । वेदान्तैः सर्वे: सम्यक ख्यायते तात्पर्येण प्रतिपाद्यत इति सांख्यं निर्विशेषं 
परं ब्रह्म तदेव स्वात्मत्वेन ये विदुरते सांख्याः ब्रह्मविदस्तेषां सांख्यानां यतीनां ब्रह्म- 
ज्ञानाम्‌ । ज्ञानयोगेन ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणा युज्यत एकोक्रियतेऽनेनेति योगः ज्ञानमेव 
योगो ज्ञानयोगस्तेन सर्वमिदमहं च ब्रह्मेवेति ब्रह्माकारवृत्त्या निष्ठा नैश्चल्येन स्थितिः 
रोक्ता सदैकरीत्या कर्तव्यत्वेन विहिता । “तमेवैकं बिजानथ आत्मानमन्या वाचो 
विमुन्नथ', ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति बः पाराय तमसः परस्तात्‌’, 'वेदा- 
न्तबिज्ञानसुनिश्चितार्था?, “सवं खल्विदं ब्रहम’, ‘तजल्ञानिति शान्त उपासीत’, 'तमेव 
धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाद्वहूञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत; 
इस्यादिवाक्येरतसबृत्ति निषिध्य तेषां बरहमनिष्टब कतेव्यत्वेन प्रोक्तेत्यथेः । योगिनां 


7. क हड Rn ss कन 

करनेके लिए बुद्धिकी श्रपेक्षा फलके लिए कर्म करनेवाले कृपण हैं; ऐसा कहा है, यह नहीं 
कहा है कि कमेको छोड़कर बुद्धिका आअय लो और यह भौ नहीं कहा है कि दोनों ही करो, 
क्योकि राजसूय और बृहस्पतिसव आदिके समान शान और कर्मके कतांओके भिन्न-भिन्न होनेसे 
एक पुरुष उन दोनोंका अनुष्ठान नहीं कर सकता, इसका पूर्वमे ही सूचन कर दिया है- सांख्य- 
पोत 
डस ॥ 1... I 


कि 


१३८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


न कर्मणामनारम्मान्नैष्कम्यं पुरुषोऽशुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 
कोई भी पुरुष नित्य श्रौत, स्मातं आदि कर्मोंका अनुष्ठान किये बिना मुक्तिको प्राप्त 
नहीं कर सकता एवं श्राल्स्यवश शिखा, उपवीत आदिके त्यागमात्रसे भी सिद्धिको प्राप्त 
नहीं होता ॥४॥ 


कमंयोगिनां गृहिणां कमंयोगेन युब्यते अभ्युदयोऽनेनेति योगः कमैव योगः कर्म- 
योगस्तेन निष्ठा नियमस्थितिः प्रोक्ता । “अहरहः संध्यामुपाप्तीत', 'उदिते सूर्य परातजञुः 
होति’, “वसन्ते ब्राह्मणो5प्रोनादवीत', “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः’, 
'तस्मासस्वाध्यायोऽध्येतव्यः?, “ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने 
च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अप्निदोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च ।' 'सत्यं वद । ` 
घमं चर ।' “तानि त्वयोपास्यानि इति श्रतस्मा्तकर्मेनिषठेव कर्मिणां कतंव्यत्वेन 
रोक्ता विहिता । एवं निष्ठाद्वयं कर्मिणां गृहस्थानामकर्मिणां संन्यासिनां चाऽसङ्कीणम्‌। ˆ 
विभव्य प्रदर्शितमित्यथे। ॥३॥ 

नन्वेवं सति ज्ञानकमंणोरुभयोरपीतरेतरानपेक्तयेब साज्ञान्मोक्षहेतुस्व॑ प्राप्त 
मिति चेत, न; “न कर्मणा न प्रजया? इत्यादिश्रुतिभिः कर्मणो मोक्तसाधनत्वनिषेधात्‌ ˆ 
'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌! इतीतरव्यावृत्तिपूर्वक जञानस्येबः साक्षान्मोक्षसाधनत्वाबधा- 
रणाच्च न कर्मणो मोक्षसाधनता संभवति | यद्यपि ज्ञानमेव समुत्पन्नं हे य 
पेक्षया पुरुषस्य सो मुक्तिसुखं प्रयच्छति, तथापि “सत्त्वशुद्धौ धवा स्मरति? इति 


अभ्निका आधान करे”, “यहाँ कर्म करता हुआ हो सौ वर्ष तक 


स्वाध्याय | “ऋत, स्वाध्याय और प्रवचन ` 


अध्याय ३] सानुत्रादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १३६ 


श्रवणात सत्त्वशुद्धि बिना ज्ञानं नोदेति । सत्त्वशुद्धिव्व “ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन' इति श्रवणाद्यज्ञदानादिसत्कर्मानुष्ठिते विना न सिद्ध्यति । अतो मुमुक्षोर- 
ुत्पन्नात्मज्ञानस्या5वश्यं चित्तशुद्धथथ कमे कतंव्यमन्यथा मोक्षो न सिद्धथतोत्याह- 
न कमणामिति । 
नित्यानां कर्मणां श्रौतादोनामनारस्भादनाचरणाज्नेष्कम्य न यत्र कमे तन्नि- 
ष्म ब्रह्म, “निष्कलं निष्कियम' इति अतेः । तस्य भावो नैष्कम्यं निष्कियत्रद्मात्म- 
नाऽवस्थानलक्षणां मुक्ति पुरुषो नाऽश्नुते, डपायाभाबात्‌। सत्येवोपाये उपेयं 
सिद्धयति । यत उपायभूतानां कर्मणामननुप्ठानादुपेयभूत ज्ञानं तत्फलं च नैष्कम्ये 
पुरुषस्य न सिद्धयति, अतो मुमुन्तोरीश्वर।र्पणवुद्रा नित्यं नैमित्तिकं च कर्माऽवश्य- 
मनुष्ठातव्यं तेन ज्ञान मोत्तश्च सिद्धयतीत्यर्थः । ननु “न कर्मणा न प्रजया' इति 
त्येव कर्मणो मोक्षसाधनत्वनिषेधात्‌ “संन्यासयोगाद्‌? इति संन्यासस्यैव यतीनां 
मुक्तिहेतुस्वश्ववणाच्च सर्वेकमेशां संन्यासमेव कृः्वा5हं तृष्णीं सुखमासे, न कदाऽपि 
च कुर्वे क्लेशभूयिष्ठं कर्म; तत्राऽपि च हिसाप्रधानमित्याशङ्कायामाहृ-*न चेति। 
कर्मेण क्लेशभूयिष्ठरबबुद्वयाऽप्यलसत्वेन वाउप्यापातवैराग्याच्छिखायज्ञोपबीत- 
स्यागमात्रादेब सिद्धि नैष्कम्यसिद्धि विदेहमुक्ति ब्राह्मणो मुमुछुनं समधिगच्छति, 
बिनैब वेदान्तश्रबण जन्यज्ञानेन, “ज्ञानादेव तु कैबल्यम्‌' इति भ्रृतिप्रसिद्धेः । ननु 
SRS oN i 


स्वयं दूसरेकी श्रपेक्षाके बिना पुरुषको शीघ्र मोब सुख देता है, तो भी “रन्तःकरणकी शुदि 
होनेपर निश्चित स्मृति होती है? इत्यथंक भ्रुतिसे श्रन्तःकरणके शुद्ध हुए बिना शानका उदय 
नहीं होता और 'जाहाण यशसे और दानमे तत्वको जाननेकी इच्छा करते हैं” इत्यथंक भुतिसे 
यज्ञ, दान आदि सत्‌ कमोके श्रनुष्टानके बिना अन्तःकरणकी शुद्धि नही होती, ऐसा कहा । भै 
इसलिए लिस मुमुक्ुको आत्मशान नहीं हुआ है, उसको चित्तको शुद्धिके लिए कर्म अवश्य 
करना चाहिए, इसके बिना मोच नहीं होता, ऐसा कहते है--न कशाम्‌ इत्यादिसे।  ... ` 


शी 


कहलाता है र्त बरम, क्योंकि ‘निकल और 
बद भात. i 


| कर्मोका आरंभ किये बिना - आचरण किये बिना--नैष्कम्पंको प्रात | 1:21 7. 
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नना 


संन्यम्य मुक्त्यथ दहरो पास्ति वा वैश्वानरीं वोपास्ति शिवस्य वा पूजां तन्नामकोतेन 
बा कुर्यामिति चेत्‌, नाऽऽद्यः; “सत्यकामः सत्यसंकल्पः? इति दहरोपासनस्य सस्य 
कामत्वादिगुणवस्त्वश्रवणाद्‌ गुणवढुपास्त्या तद्भावापत्तिप्रसज्ञात्‌। न द्वितीयः, "स 
सर्वेषु भूतेष्वन्नमत्ति' इति श्रवणाद्वेश्वानरोपास्त्या स्वभृतात्मनाउन्नादनमात्रफल- 
प्रसङ्गात | न तृतीयः, {दवो भूत्वा देवानप्येति’ इति अ्वणात्तल्लोकप्ाप्रिप्रसज्ञात्‌। 
नार्डप चतुर्थः, “नाऽस्ति पातकमहो कलिकाले नामकी तेनपरेपु नरेषु' 'पुण्यश्रवण- 
कोर्तनम्‌” इत्यादिवचनात्‌ पापत्तयमात्रप्रयोजनसिद्धेः । 'यद्‌ दृश्यं तद्सदू” हत्यव्या- 
कृतादेः स्थूलान्तरस्य सगुणस्य स्वस्थ दृश्यस्वेनाउसत्त्वावगमादुपास्यस्य सवय ऽपि 
सगुणत्वेनाऽसच्त्राद्वयभिचारादसदुपास्त्या त्बसद्भाव एव फलं सिद्धयति, न क्चि- 
दपि सद्भाव; उपासनानुरूपत्वात्फलसिद्धेः, “तं यथा यथोपासते तथैव भवति? 
“असन्नेव स भवति असदूव्रहोति वेद चेत? इत्यादिश्र॒तेः ये यथा माम? इति 
स्मृतेश्व । किश्च, “असुयां नाम ते लोका? इति, "न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः? _ 
इत्यात्मतत्तवाज्ञा निनोऽसुरलोकप्राप्तिरूपमहा न थंश्रवणात्‌ , 'अरुन्सुखान्‌ यतीन सालाः ` 
वृक्ेभ्य: प्रायच्छम्‌? इति वेदान्तविमुखानां यतीनामिन्द्रभयश्रवणाञ्च; त्यक्त 
विवेकाय संन्यासः सर्वेकर्मणाम्‌। श्रुत्या विधोयते तस्मात्ततत्यागी _ ॥ 
नैष्कम्य॑सिद्धि--यानी विदेहमुक्ति वेदान्तके भवणसे उत्पन्न ज्ञानके विना प्राप्त नहीं करस 
क्योकि 'शानसे ही कैवल्य होता दे? ऐसा भुतिमें प्रसिद्ध है । मुक्तके लिए. संन्यासका अ 
मैं दहरोपासना, वैश्वानरी उपासना, शिवकी पूजा अथवा शिवके नामक 
यदि कोई कहे, तो उसमें प्रयम कल्प युक्त नहीं है, क्योंकि “सत्यका 
दहरोपासनामें सत्यकामत्व आदि गुण सुने जाते हैं, इससे उप 
प्राप्तिका ही प्रसंग होगा । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, विद, हे 
खाता है? इत्यरथक भुतिसे वैश्वानरकी उपासनासे सत्र भूर्तोमि अन्न 
होगा । तीसरा पक्ष भी होकर देर 
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नहि कश्चित्‌ चणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म स्वः प्रकृतिजैगुंणेः ॥५॥ 
कमी कोई भी प्राणी क्षणभर भी कमं किये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक 
प्राणी प्रकृतिके गुणोंसे विवश होकर कुछ-न-कुछ करता ही रहता है ॥५॥ 


भवेत्‌ ॥! इति यतेः स्वरूपविवेक्राभावे पतितस्स्मरणात्‌ संन्यासस्याऽपि 
कर्मत्वाविशोषात्तावन्मात्रेण मोच्चासंभवाच्च । तस्माद्यतेमुमुक्षोः सवेथा वेदान्तश्रवशेन 
ज्ञानं प्रयत्नेन संपादनीयमिति सूचितं भगवता “न च संन्यसनादेव सिद्धि समधि- 
गच्छति’ इति । चकारस्वर्थः । “संन्यासयोगाद्‌? इत्यत्र बरह्मविदां यतीनां त्रहाण्या- 
रोवितनामरूपमहणत्यागः संन्यासशब्देनोच्यते न तु कर्मसंन्यासः । “यतयः? इति 
पदेनैव. संन्यासस्य सिद्धत्वादन्यथा पुनरुक्तिसज्ञः। तस्माद्यतेः संन्यासस्य फलं 
वेदान्तश्रवणजन्यज्ञानमेवेति सिद्वम्‌ ॥४॥ 

यढुक्त सर्वेकर्मसंन्यासं कृत्वाउहं तृष्णों सुखमास इति, तन्न; संस्कारजप्रवृत्तेः 
क्रियाया निःशोषत्यागायोगाद्‌ वृत्तेरालम्बनाभावाच्च तृष्णीमासनं ब्रह्मनिष्ठं बिना न 
कस्याऽपि घटत इत्याशयेनाह--नहीति । 

अत्र लोके जातु कदाचिदपि कश्चिद्यो वा को वाऽपि प्राणी क्षणं क्षणाधंम- 
त्यकर्मङ्कस्किमपि कर्मा$कुबेन्न तिष्ठति, किन्तु सुषुप्ति विना ज्ञाम्रत्बप्रयोः सर्वदा कायेन 
वा मनक्षा वा वाचा वा चक्षुरादिभिवो यत्किव्वित्क्म कुबेन्नेव तिष्ठति न कचिदपि 


1 rR 0) तको त dT 
बिमल यतियोंका इंद्रसे भय होता है, ऐसा सुननेमें आता है, इसलिए आत्यक-तत्त्वके „1 : 
बिवेकके लिए. सब कमोके संन्यासका श्रुति द्वारा विधान किया जाता है, इसलिए कर्मोंको 


पतित होता है ।' इस प्रकारकी स्मृति स्वरूपके विवेकके न रहनेपर यतिका पतन 
ती है और संन्यास भी कर्मरूप है, इसलि' ' मोदक 
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कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियार्थान्तिपृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
कतंब्य और अकतब्यके विवेकसे शून्य जो कोई कर्मेन्द्रियोंका संयम कर उनके 
विषयोंका मनसे ध्यान करता हुआ रहता है, वह रूळनों द्वारा आत्मवञ्चक कहा जाता है ॥६|| 


MSSM RA 55 लक 
तृष्णोमित्यथेः । इदं सबं प्रत्यक्षमिति हिः प्रसिद्धद्योतनार्थः । कस्मात्तष्णों स्थातुं न 
शक्कोतोत्याकाहू!यामाह-कायंत इति। हि यस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वोऽपि प्राणिवर्ग; 
प्रकृतिजैः सत्त्वरजत्तमोगुणात्मिका मूजप्रक्ृतिस्तस्या: सकाशाञ्चाताः प्रकृतिजास्तै- 
गुणेगुगाः द्रव्यवासना गुणाबासना कर्मत्रासना जातिबासना रागद्वेषादयञ्च तैः 
प्रकृतिजैगुंणरन्तः प्रेयेमाणोऽत्रशोऽरवतन्त्रः सन्नेव बहिरन्तः कमे नानाव्यापाररूपं 
कार्यते। वासनास्मिकायाः प्बत्तेवशो भूल्वा न कोऽपि तृष्णों स्थातुं शक्नोति विना 
ब्रह्मविद्वयम । त्रह्मविदव्यम्तु निर्विकल्पसमाध्यप्रिना निर्मूलितप्रक्तिणुणतत्कार्यतूल- . 
पटलत्वाद्वायुना मेरुरिब स्वयं गुशैने चाल्यते, किन्तु निष्कयत्रह्मात्मनां तृष्णीमेव 
तिष्ठति । डदासीनबदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते? इति स्मरणात्‌ । ततो त्रह्मविद्दय 
एक एव दी यात शक्कोति, न ततोऽन्य इत्यर्थः ॥५॥ 9 
ननु सर्व कमे संन्यस्य करपादादीन्द्रियप्राम॑ रुदूष्वा बहिस्तृष्णों स्थाणवे 
ल्येन स्थातुं शक्यत पवेत्याराङ्कायाम्‌ , न; चन्धमोज्योगतिं स्वाधिकारं ' 1 
किं कर्मणा निष्फलेन केशभूयिष्ठेनेति दुरहङ्कारेण मुक्तिसाधनं ey १2, 
संन्यस्य यस्तूऽणीं तिष्ठति स दम्भाचार इत्याह--कमेंस्द्रियाणी ति । 


है। यह सबको प्रत्यक्ष है, ऐसी प्रसिद्धि बतलानेकै लिए शललोकमें हिशब्द 
चुपचाप क्यों नहीं स्थित रह सकता ! ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं-'काई 
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यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्पाउ्मतेज्जुन । 
मेद्ियै ह Fr 
कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
लो पुरुष मनसे इन्द्रियोंका संयम कर आसक्तिरहित होकर कर्मेन्द्रियोसे भ्रौत-स्माते 
कर्मौका अनुष्ठान करता है, वह पूर्वोक्त आत्मवञ्क कर्म योगीकी अपेक्षा उत्तम है ॥ ७ ॥ 


विमूढात्मा वि मूढ: कायीकार्यविवेकरहित आत्मा मनो यस्य स बिमूढात्मा 
सन्‌ स्वस्य कतंव्यं वैदिक कर्म मुक्तिसाधनं परित्यज्य बहिः कर्मेन्द्रियाणि संयभ्य 
निरुध्य चच्चुपी निमील्याऽन्तरिरद्रियार्थान शब्दादीन्‌ स्मरंश्चिन्दयन्‌ य आस्ते ब्रह्मविदृह- 
मेव कर्मसंन्यासेन कृतार्थोऽस्मीति स मिथ्या चारो 5 पदाचार: कपटचारित्र थत्मवशचक 
इति सद्धिरुच्यत इत्यथेः । एतेन श्रवणाथ वाऽन्यथा वा संन्यत्य श्रवणादिकमकृत्वा 
बेषेण जीवन कुवन्‌ संन्यासेनैव कृतार्थो$हमिति यो यतिर्मन्यते सोऽपि मिथ्याचार 
एवेति सूचित भवति ॥ ६॥ 

अनात्मक्ञस्य मुमुत्तोः कर्मसंन्या लापेक्षया कर्मयोग एब श्रेष्ठ इत्याह-यस्स्विति । 

तुशब्दः पूर्वप्मादस्य भ्रेठस्वयोतनार्थः । यरूवनात्मज्ञो सुमुचु्विचक्षणः क्मे- 
संन्यासमकृत्वैव चचुरादीनीन्द्रियाणि रा'गह्वेवादिशोषाणां गोचराणि न भवेयुयथा 
तथाऽन्तर्नियम्य स्त्रयमसक्तः फलः भिसन्धिरहितौ मूत्वेश्वरापंणबुद्धथा कर्मेन्द्रियैबींगा- 
दिभिः कर्मयोगं श्रोतं स्माते बाऽऽरभते भ्रद्धया चित्तशुद्धये करोति स विशिष्यते । 
मोक्षसाधनीभूतकर्मयो गनिष्ठतवात्‌ कर्मयोगी पूर्वोक्तदाम्मिककर्मसंस्यासापेक्षया श्रेष्ठ 
इतत; (शि ue Meds Ad ist 


----:7 
स्थागकर जो चुपचाप बैठता है, वद दुराचारो है, ऐसा कहते हैं-- करमें न्द्रिय णि? इत्यादिसे । 
बिमूढ यानी कर्तव्य और श्रकतंब्यके बिवेकसे रहित जिसका आत्मा--मन-- है, वह 
होकर अपने कर्तव्यभूत भुक्तिके साधन वैदिक कर्मोका 
( रोककर ) यानी आंखो मीच रुर भीतर इन्दो 

बैठता है--मैं ही बानो हूँ, कर्मोके 
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नितं करु कर्म सवं कर्म ज्यायो ह्यव मण: | 
शरीरयात्राऽपि च ते प्रसिद्ष्येदकर्मशः ॥८॥ 
अर्जुन, तुम विहित कम करो, कर्म न करनेकी अपेक्षा कमे करना श्रेष्ठ है, यदि तुम 
कमे न करोगे, तो तुम्हारी शरीरयात्रा भी नहीं हो सकेगी ॥८॥ 
मुमुच्ोनै«कम्यैसिद्धये मिथ्याचारस्वादौ निवृत्तये चाऽवश्यं कर्म कर्तव्यमिति 
सूचयितुमाहू--नियतमिति । 
हि यस्मार्कारणादकर्मणः येन न सम्भाव्यते कर्मबन्धः पुरुषस्य स॒ कमे- 
संन्यासस्तस्मादकर्म णो मूढकठुकाद्विवेकबता मोक्षसाधनत्वेन क्रियमाणं कर्म ञ्याय; 
श्रेष्ठ । यद्यपि ' संन्यास एबाऽत्यरेचयद्‌? इति संन्यासस्थेब सर्वोत्कृष्टतमत्वं श्रूयते, 
तथापि 'योग्यप्रयुक्त साधनं कार्यसाधकम्‌' इति न्यायेन नाऽहं कमे करोमीत्यभि- 
मानवन्मूढतमकृतत्वात्‌ संन्यासस्य तदपेक्षया परमेश्वरमाराध्याऽहं तरिष्यामोती- 
खरापणबुद्धधा निरभिमानिना मुमुछुणा क्रियमाणत्वात्‌ कर्म ज्याय इत्युप च्यते, 
न तु संन्यासो दूष्यते । किन्तु विद्वस्संन्यासा द्विविदिषासंन्यासाद्विलक्षणः संन्यासः 
स्वस्थेन न कतव्य इत्युच्यते | तत्र विध्यभावाद्यत आत्मतत्त्वमज्ञात्वेव केवलमूढे- 
नाऽविबिदिषुणा कमंसंन्यासः कतश्चत्‌, तेन प्रत्यवाय एकोऽनर्थः, नरकपातों 
द्वितीयः, दुर्यो निस्टृतीयः, मोच्चाभावश्चतुर्थः । कृते तु कर्मणि प्रत्यवायाभावः ईश्वरः 
। प्रसादश्चित्तुद्धिज्ञानं मोच्चश्च सिद्धयति । धतः फलभूयरूबात्‌ कर्मणः त्वं नियतं 


अर्थात्‌ मोचसाघनीभूत कर्मयोगमे निष्ठा होनेसे कर्मयोगी दाम्भिक 
अपेक्षासे श्रेष्ठ है, ऐसा माव है ॥७॥ ६५४3 111) 
1 नैष्कम्यंकी सिरिके लिए और मिथ्याचारत्व आदिको 


अध्याय ३ सानुवादशङूरानन्दीच्याख्यासहित १४५ 


यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ६ ॥ 
परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिए किये जानेवाले कर्माको छोड़कर दूसरे जितने काम्य 
आर निषिद्ध कमं हैं, डनसे लोग जन्म आदि बन्धको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए हे कौन्तेय, 
तुम आसक्तिको छोड़कर केवल भगवानको प्रसन्नताके लिए कमे करो ॥ ३ ॥ 


विध्युक्तं कमै नित्यं वा नैमित्तिकं वेश्वरप्रीत्यरथं चित्तशुद्धयर्थं च कुर्वित्यर्थः । न 
केवलमामुष्मिकार्थमेत्र कर्म कर्तव्य भवति किन्त्वैहिकाथेमपि कर्तव्यमित्याह-- 
शरीरेति । नि्चलात्मना स्थागुबत्तष्णीमबस्थानं खल्बकमे कर्मे संन्यासस्तस्मादकर्मणो 
निःशेषकर्मपरित्यागात्‌ ते शरीरयात्राऽपि न प्रसिद्धयेत्‌ । सुखेन न सिद्धथतौत्यर्थः । 
नहि ब्रृहच्छिलाबद्गुहायां कन्दरे बा तूष्णीं तिष्ठतः शरीरयात्रा सिध्यति यत्किञ्चि- 
त्तदनुकूलव्यापारं बिना । ततम्तदूर्थमपि कर्म कर्तेव्यमेव । ननु यावता कर्मणा 
शरीरपरित्राणं सिद्धयेत्तावत्‌ कर्म कुर्था न ततोऽतिरिक्तमिति चेत्‌ तत एव भवानति- 
मूद संन्यासान्श्च भवति; यतः स्वेतरस्येवाऽनात्मनो देहस्य रक्षणं कठुमिच्छति न 
रबात्मनः । तवाऽयमात्मा जननमरणप्रबाहे पतित्वा मुहुमुहुर्निमजन्नुन्मज्जन्िरन्वर- 
दुःखेन क्लिआति । त्वमात्मनस्राणमङृत्वा अनात्मनः शत्रोरेव त्राणाय यतस इतोऽपि 
बा दुरभिमानं त्यक्वा कर्मणा शरीरत्राणमत्यन्तास्थया यथा करोषि तथा बिहि- 
दानि कर्माण्यनुष्ठाय तेन प्राप्तचित्तशुद्धथात्मज्ञानमपरोक्षछक्षणं संपाद्याऽऽत्मानं 
दुःखसागरादुद्धर । “उरेदात्मनाऽऽत्मानम्‌' इति बचनादात्मनो ओक्षाथंमेब कमे 
_ कुरु, न कचिदप्यन्यारथमित्यर्थः ॥ ८॥ 


अथवा नैमिचिक-कर्म ईश्वरकी प्रीतिके लिए और चित्तकी 


अर्थ है परल्लोकके लिए ही चाहिए, किन्तु 
पा पण पक 


१४६ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ३ 


बद्धथते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते' इति कर्मणां बन्धद्देतुत्व- 
स्मरणात्‌ कथं बन्धकं कम कतु शक्यत इ्याशाङ्क।यां न काम्यस्यैव कर्मणो बन्धकत्वं 
न त्वीरबरापेणबुद्धथा क्रियमारसयेत्याह यज्ञार्थादिति || 

'यज्ञो वै बिष्णु” इति श्रवणाद्यज्ञस्य श्रीबिष्णोः परमेश्वरस्याऽर्थ सन्तुष्टिः 
निमित्त यत्कर्म करियते वैदिक तद्यज्ञाथंमित्युच्यते । तस्मायज्ञार्थीत कर्मणो नित्या 
दोखरप्रीतिहेतोरन्यत्र काम्यादौ कर्मणययं लोकोऽधिकारी ब्राह्मणादिः कर्मबन्धनः 
कमैव बन्धनं जन्मादेनिबन्थनं हेतुर्यस्य स कर्मवन्धनो भवति । विहिताकरणेन वा 
काम्येन निषिद्धेन बा कृतेन कर्मणा नरो बन्धवान्‌ भवति, न त्वीखरप्रीत्ये क्रिय- 
माणेन कर्मणा । 'तत्कर्म यन्न बन्धाय' इति स्मरणादीश्वराराधनात्मकमेव कर्माबन्धकं 
तदन्यत्तु बन्धकमित्यथेः । ततम्तदथेमीश्चरप्रीत्यथै चाऽबश्यं त्यं मुक्तसन्नः 
सन्धिरहितो भूता विहितं कर्म समाचर सम्यगनुतिष्ठ | तेन तुष्टेश्वरप्रसादाच्छुद्धात्मा 
सन्‌ ज्ञान प्राप्य मुक्तो भविष्यसीत्यर्थः ॥६ ॥ 

पूर्व नेष्कम्थेसिद्धये मिथ्याचार्वनिवृत्तये शरीरयात्रासिद्धये चाउवश्यं कमै 
कतंव्यमित्युक्त्बा इदानों 'र्मन्नसमयः प्रमाणाम्‌’ इति सूत्रोक्तरीत्या 
ब्राह्मणा प्रोक्तः प्रामाणिकोऽयं परमो धर्मो मुमुच्छशामबश्यं कतेव्य इन्द्रादिदेवता- 
प्रसादसिद्धय इत्याह--सहयज्ञा इति द्वाभ्याम्‌ ॥६।। 


बचने आत्माके मोदके लिए दी मं करो । कही भी अनय अर्थके लिए कः 
चरथं है प 


ननु 'कर्मणा बद्ध" 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
देवान्‌ मावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माने श्रि द्वारा प्रतिपादित यज्ञोंके साथ ब्राह्मण आदि बर्णोंकी 
उत्पत्ति कर उनसे कहा कि तुम लोग श्रौत और स्माते यज्ञोंका अनुष्ठान कर देबताओंको 
प्रसन्न करो । देवताओंकी प्रसन्नताके लिए किया गया यज्ञ तुम्हारे लिए अभीष्ट फलदायक हो। 
श्रौत और स्मात॑ यज्ञसे तुम लोग इन्द्र आदि देवताको प्रसन्न रक्खो, यज्ञसे 
सन्तुष्ट हुए इन्द्र आदि देव अभीष्ट फलके प्रदान द्वारा तुम्हे सन्तुष्ट करें, यों एक दूसरेकी 
सन्तुष्टिसे तुम लोग परम कल्याणको प्राप्त करोगे ॥११॥ 


पुरा सष्ट्यादौ प्रजापतित्रेह्मा अत्युक्तेयेज्ञेः सह प्रजा: or re eg 

सट्टा ताः प्रजा उवाच यूयमनेन यशेन शतेन स्मार्तेन च प्रसविष्यध्वं चरुपुरो- 
डाशादिद्रव्ये दे बानां प्रीतिमुत्पादयध्बम्‌ । एष देवानुद्दिश्य भ्रद्धया कृतो यज्ञो$पि वः 
इष्टानिच्छाया विषयभूतान, काम्थन्त इति कामाः फलविशेपा स्तान्‌ दोग्धीती कामुक 
भबतु । निष्कामाणां ज्ञानभ्रतिबन्धकदुरितक्षयाय सकामानां स्वर्गसुखाय भवे- 
दित्यमिप्रायः ॥१०॥ 
कथमयं यज्ञोऽस्माकभिष्टार्थाय भवतीत्यत आद्व- देवानिति । 
अनेन यश्चन श्रौतेन स्मार्तेन च यूयं 
चरुपुरोडाशादिभिः सन्तुष्टान्‌, कुरतेत्यथेः । 
इन्द्रादयो वः युष्मान, भावयन्तु इट्टार्थप्रदानेन, संभावयन्तु । 
नद 'प्रसन्नताके जिए, अवश्य 
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इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

तैदत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः॥१२॥ 

यज्ञो द्वारा संभावित देवता तुम्हें इष्ट भोग देंगे । उन देवताओं द्वारा दिये गये 
पदार्थोका, उन्हें समपंण किये बिना, जो कोई अपने आप उपभोग करता है, वह चोर 
ही है ॥ १२ ॥ 


सन्तो यूयं देवानां प्रसादेन निःशोषबिनप्रप्रतिबन्धा भूत्वा सत्त्वशुद्धया सम्यग्‌ ज्ञानं 
प्राप्य परं निरतिशयानन्दलक्षणं भेयो बिदेहकैवल्यमवाप्स्यथ । यद्यप्यत्र “परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ' इत्युभयेषां परश्रेयःप्राप्रिविधिः प्रतीयते, तथापि विचा- 
यमाणे प्रजानामेव धर्मोपदेशविषयत्वेनोक्तधर्मानष्टानलभ्यपरमश्रेयःप्राप्रिविधिन तु 
तद्नुम्राहकाणां देवानाम्‌ । तेषामुपदेशाबिषयत्वात्‌ स्वयंप्रभातविज्ञानत्वाज्जी बन्मुक्त- 
त्वाच्च न श्रेयोविधिरुपयुज्यते | ततः संभावनायामेव परस्परपद्स्य संबन्धो न तु 
परमश्रेय:प्राप्तिविधाविति ज्ञेयम्‌ ॥ ११ ॥ १ 
यज्ञेः संभाविता देवा मुमुचुरणा न केबलमामुष्मिकमेव सुखं प्रयच्छन्ति, 
किन्तु ऐहिकसंपत्सुखमपि, अतस्तेषां प्रीतये यज्ञाद्यवश्यं कर्तव्यमन्यथा प्रत्यबायी 
भवतीति सूच यितुमा ह- इष्टानिति । 
यज्ञेः श्रौतेः स्मातँश्च भाबिताः संभाविताः देबा बो युष्मभ्य वि 
विषयभूतान्‌ भोगान्‌ पशुपुत्रकलत्रधनधान्यादीन्‌ दास्यन्ते बितरिष्यन्ते 1 ए तैदै- 
वैदेत्तान पदार्थान्‌ पुनश्चरुषुरोडाशादिरूपेणैभ्यो देवेभ्योऽप्र प्र 


दुम देतताश्रोंे प्रसादसे निःशेष प्रतिबन्ध विनष्ट होनेपर अन्तःकर: 
प्राप्त करके परको-निरतिशय आनन्दरूप श्रेयको- विदे इृकैवल्यको- - 
यहाँ परस्पर सन्तुष्ट करते हुए परम ्रेयको 
प्रतीत होतो है, तो भी बिचार करनेपर प्रज 
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यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विपेः । 
अञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारशात्‌ ॥१३॥ 
यज्ञसे अवशिष्ट अन्नका भक्षण करनेवाले ब्राह्मण आदि सम्पूणं पापोंसे सुक्त हो 


जाते हैं और जो केवल अपने उद्रकी पूर्तिके लिए पाक करते हैं, वे पापका ही भक्षण 
करते हैं ॥१३ ॥ 


मृपोणां पितृणां च यज्ञेन ब्रह्मचर्येण प्रजया चाऽनुण्यमङ्कत्वा यः स्वशरीरमेव 
पोष्टुं भुङ क्त सः स्तेनो देवादीनां चोर एव भवति शिष्टानां निन्द्श्च । देवत्रहा- 
स्बहारिणम्तस्करस्य या गतिस्तां च गच्छतीत्यर्थः ॥ १२॥ 
ये तु पद्चमहायज्ञान्‌ कृस्वाऽबशिष्टान्नाशिनो भवन्ति ते स्बंपापैमुक्ता भवन्ति | 
ये तु देबतातिथ्यादोननुदिउय स्वाथमेव पचन्ति ते पापान एवेति पञ्चमहा" 
चज्ञानुष्ठानाननुष्ठानयोः फलं प्रतिपादयति पञ्चमह्ायज्ञानां दैनन्दिनत्वेनाऽवश्य- 
कतंव्यत्बद्‌ ढ्याय-यज्ञशिष्टाशिन इति । 
ब्राह्मणा यज्ञरिष्टाशिनः सन्तो 'देवयज्ञः पितृयज्ञः इति श्रत्युक्तपश्चमहा- 
यज्ञाननुष्ठाय तच्छेषान्नभोजिनो भूत्वा सवकिल्विपेः ‘कण्डनी पेषणी चुल्ली चोदः 
कुम्भो च माजेनी । पञ्च सूना गृहस्थस्य पञ्चयज्ञात्‌ प्रणश्यति ॥' इति स्मृत्युक्तानि 
यानि बुद्धिपूर्वकं पाणिपादपातोत्पन्नानि यान्यबशेन प्राप्तानि तेरेतैः सबैँः किल्बिषे 
सुच्यन्ते । तेषां मोच्चाबित्तशुद्धिस्तया ज्ञानं मुक्ति च विन्दन्तीत्यथः । पञ्चमहा 
यज्ञानकुर्वाणाः पापा ये ब्राह्मणा आत्मकारणात स्वोदरपूर्तिहेतोरेब १चन्ति शूद्वबन्न 


कर अर्थात, देवता, ऋषि और पितरोका यश, हलो 

पने शरीरको पुष्ट करनेके लिए खाता है, वह देवताओंका 
it 
रेला अथं है। 
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अन्नाड्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाह्ूवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥१४।। 


श्रोत्रिय ब्राह्मण द्वारा शाखानुसार विहित यशसे बृष्टि होती है, दृष्टिसे धान, 
आदि अन्नोकी उत्पत्ति होती है, [ ख्त्ी-पुरुषों द्वारा ] उपभुक्त अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते हैं 
एवं बृष्टि द्वारा जगतकी उत्पत्तिमें मुख्य कारणभूत यज्ञ वैदिक क्रियासे उत्पन्न होता है ॥१४॥ 


reese 
देवार्थ वैश्वदेबाथ पचन्ति देवेभ्यः पितृभ्यो त्राह्मणेभ्यश्वादत्त्वा स्वयमेव भुञ्जते 
च ते तु पापमेवा$न्नरूपेण स्थितं भुञ्जते, न त्वन्नम्‌ । स्वदृष्ट्या तदन्नमिव आति, 
शाख्दृष्ट्या देवतादृष्ट्या च पापमेव भवति त एव पापिष्ठतमा इत्यर्थः । तथा 
श्रतिः--“मोघमन्न' विन्दते प्रचेताः’, 'केवलाघो भवति केवलादी? इति । 'एका 
क्रिया द्व्यर्थकरी बभूव! इति न्यायेन मुमुछुणा श्रोत्रियेण क्रियमाणं कर्म सत्त्वशुद्धिः 
द्वारा स्वस्य मोक्षहेतुभवति वृष्ट्यादिद्वारा जगस्स्थितिदेतुश्च भवत्यत उभयथाऽपि कमं 
कतेव्यमेव 1१३॥ 
मुच्यन्ते सरवे किल्बिषे!' इति 'नैष्कम्य पुरुषोऽश्नुते’ इति कः 
प्रतिपादितम्‌ , जगतस्थितिदेतुस्वमिदानीं कड लो ली: 1 ण, गे 
ग्नौ भरास्ताऽऽहुतिः सम्यगा दित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते ˆ नं 
ततः प्रजाः ॥ इति स्मृत्युक्तप्रक्रियया यज्ञाच्छो त्रियेण यथाशाङ्ञं 
घृष्टिभेबति । पर्जन्याद्‌ त्रीहियवादिरूपस्या5न्नस्य संभव उत्पत्तिर्भवति । ` 
- पुंसाभ्यां भुक्ताच्छुक्रशोणितरूपेण परिणताद्धतानि प्र 


यक bh pe की 00069. 
उद्रकी पूतिके लिए-ही शूद्रके समान पकाते हैं, 
नहीं पकाते-देवता, पितृ और ब्राह्मणोंको न 

भोजन करते हैं, श्रन्‍्नका नहीं | उनको डे वह अन्नके सः म 
देवतादृष्टिसे तो 2528 पाप ही होता है, वे लोग पापिटट, 
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कर्म ब्रह्ोङ्कवं विद्वि ब्रह्माचररसमुङ्कवम्‌ । 
तस्मात्‌ सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रति ष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
एवं ग्रवतितं चक्रं नाञ्नुव्तयतीह यः | 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥१६॥ 
यह तुम निश्चय जानो कि यञ्ञमें हेतुभूत कमंकी उत्पत्ति वेदसे हुई है और वेद परम 
ब्रह्म परमात्मासे हुआ हे, इसलिए सभी वस्तुमें प्रकाशकत्वरूपसे अवस्थित वेद अश्वमे धान्त 
सम्पूर्ण कमामें स्थित है अर्थात्‌ उन कमॉका वेद ही कतंब्यरूपसे विधान करता हे॥१५॥ 
इस प्रकार ईश्वर द्वारा प्रवर्तित चक्रका विषयभोगलम्पट अतएव पापमय जीवनवाला 
जो पुरुष अचुवतँन नहीं करता, उसका जीना ही निष्फल है ॥१६॥ 


जातान्यन्नेनेब जीवन्ति च । एवं वृष्ट्यन्नद्वारा जगज्ोबनहेतुर्यो यज्ञ स तु कर्म” 

समुद्धवः ऋत्विग्यजमानादिभि: क्रियमाणहो ममन्त्रतन्त्रादिक्रिया वैदिकी कर्मेत्युच्यते । 

तस्मात्‌ सम्यगुद्धवो यस्य स कर्मसमुद्धवो5पूवलक्षणो यज्ञः ॥१४॥ 

कर्मेति। यज्ञकारणभूतं यत्कमे तत्त ब्रह्मोद्धवं ब्रह्म वेद ऋगादिस्तस्मादुत्पन्न' 

बिद्धि | तच्च ब्रह्माक्षरसमुद्भवं विद्धि । “अस्य महतो भूतस्य निः दो 
यजुर्वेद? इति भ्रवणात्सबेजगत्कारणभुतादक्षरात्परमात्मनः सकाशान्निःश्वासरूपेण 
स्वयमेवाऽऽविर्भूतमत एव नित्यमपौरुषेयं बह वेदं विजानीदीत्यथः । यस्मायक्ञेक- 
मूलाजगदुत्पत्तिः स्थितिश्च तस्मात्‌ स्वयं सवंगतं सर्वाथंप्रकाशकत्वेन सवंलोकस्थानां 
तत्तद्धमनियतिस्थापकत्वेन च सवेत्र स्थितमपि ब्रह्म वेदो यज्ञे ब्राह्मणादिभिरनुष्रेये 
पासनादयश्वमेधान्ते कमंण्येव तद्विधानैकप्रयोजनत्वात्मतिष्ठितं नित्यं नियमेन 
fbn । वर्णाश्रमिणां कतेव्यत्वेन कमौणि वेद एब विद्धातीत्यथः ॥१५॥ _ 

(% SRI SERS आर 


)॥ ३021) 


वनका हेतु है, बह कमसे उत हुआ है । ऋत्विक , यजमान आहि द्वारा 


पिं । र 1 काकु? उन 


श्र 
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यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्रथ मानवः । 
आत्मन्येत्र च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥१७॥ 


जो पुरुष केवल त्मामें क्रीडा करता है, आत्मामें तृप्त रहता है और आात्मामें ही 
सन्तुष्ट रहता हे, उसके लिए कोई कतंब्य शेष रहता ही नहीं है ॥३७॥ 


एवमिति । ईश्वर: श्रुतिमुखेन यज्ञसन्ततिं विधाय यज्ञद्वारा बृष्टि चाऽन्नं च 
संभाव्य भूतसृष्टि तत्त्थिति च निर्वोदुमिच्छया स्वयमेव चक्रं प्रबतितवान्‌ । तदिद- 
मीश्वरप्रबतितं चक्रं नियतमिह लोके यः कर्माधिकारी त्राह्मणादिर्नाऽनुबर्तयति परमेः 
श्ररेण शरुत्या विधायितं कर्मयोगं ना5चुतिष्ठति एतदीश्वरशासनमक्कत्वा स्त्रयमिर्द्रिया- 
राम इ्द्रिार्थेष्वेब अजस्रमारमतोतीन्ट्रियारामो बिषयभोगलम्पटः सन्नत एबाउघा- 
युरायुषः फलमघमेव यस्य सोऽघायु भूवा काकवच्छाल्मलिबन्मोघ व्यर्थ निष्फलमेव 
जीवति । नैताचन्मात्रमेव भवति, किन्त्वीश्वराज्ञोलह्वनदोपेण बिहिताकरणप्रत्यवायेन 
नित्यक्ृतपापसक्कातेन चाइनेककल्पं नरकं चा5धिगच्छतीत्यर्थः । ततो विवेकिनो 

[+ < वेदोः 4:3४ 
ब्राह्मणस्य मुमुक्तोरनात्मज्ञस्य तरणाथं लोकहिताथं चाऽवश्य वेदोक्त कर्म कतंव्यमेवेति 


सिद्धम्‌ ॥१६॥ निक 
सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम? इति 


तत्र श्री भगवान्‌ “ज्ञानयोगेन सां: 
संन्यासिनामसांख्यानां योगिनां गृहिशां चोत्तरदक्ति णे निष्ठा यं रि 
दर्शयित्वा “तदेकं बद निश्चित्य’ इति स्वस्य कर्तव्य ्रष्टबतोऽजुनस्य का 
सन्निहितस्वात तद्धितमुपदेष्टु 'न कर्मणामनारम्भात्‌? इति कम 

“एवम्‌” इत्यादि । इंश्वरने अति द्वारा यर 

उत्पत्ति कर भूतोंकी सृष्टि तथा उनकी तिका 
चलाया दै । उस ईश्वर द्वारा चलाये गये चक्रक 
नियमसे अनुसरण नहीं करता यानी प 
नहीं करता, ईश्वरको इस | प 
सबंदा रमण करनेवाला ई 
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कुरु कमे त्वम्‌? इत्यस्मै कर्मयोगमेबोपदिश्य 'यज्ञार्थादू' इत्यारभ्य “मोघं पार्थं स 
जोबति! इत्यन्तेन मन्थेना5नात्मज्ञस्य मुमुक्षोरबइ्यं सत्त्वशुदृध्यथं कमे कर्तव्यमे ब, 
कृते कमणि देवताप्रसाद ईश्वरप्रसादश्च सिद्धयतीति सूचयितुं कर्मणः कर्तव्यत्वमेब 
बहुपरक्रियया निश्चित्य इदानीं सांख्यस्य यतेज्ञानयोगनिष्ठां विना नाऽन्यत्‌ कथब्िदपी- 
षर्कतेव्यमस्तीति सूचयितुमाह-य इति । 

तुशब्दोऽनात्मरतिव्यावृत््यथः । यस्तु मानवः बहिरन्तश्च सवत्र ब्रह्मेव मापयति 
ग्राहयति मानं प्रत्यग्दर्शनं तदेव सवदा बाति भजतीति मानवो त्रह्मविद्यतिरात्मरतिः 
“अहं ब्रह्मास्मि? इति शरुत्युक्तरीत्या स्त्रात्मना साक्षात्कृते नित्यानम्दैकरसेऽद्वितीये परे 
ब्रह्मण्येब रतिरन्तःकरणास्य रमणं क्रीडा सवेदा विद्वारों यस्य स आत्मरतिरेव 
भवेत्‌ । 'आत्मरतिरात्मक्रोड आत्ममिथुन आत्मानन्दः इति श्रवणादू यो ब्रह्मबित्‌ 
सर्वदाऽऽत्मन्येत्र विहरति न कचिदप्यनात्मनोत्यर्थः । किञ्चाऽऽत्मठ्प्रश्च आत्मनेवाः 
ऽऽनम्दैकरसेन पूर्णन म्वीङृस्याऽधिगतेन तृप्तः, “आस्मला भान्न परं बिद्यते’ इति 
स्मरणात्‌ । झतः प्राप्व्यान्तरा भावा दात्मप्राप्त्येव सर्वत्र प्राप्तालम्बुद्धियस्य स आत्म- 
त्रश्च भवेत्‌ । 'आत्मन्येव चच्नुपो रूपबद बहिरन्तः सर्वत्र वृत्तर्बिषयभूते चिदानन्दै- 
करसे ब्रह्मण्येव सन्तुष्टः, यथा कामो इष्टार्थे सन्तुष्टो भवति तथा य आत्मन्येव 
सन्तश्च स्यात्‌ , तस्य महात्मन आत्मारामस्य कृतकृत्यस्य यतेः कार्य कतेव्यं कर्म न 
बिद्यते नाऽस्ति, पर्याप्तकामत्वेन प्राप्तव्याभावात्‌ । 


'कर्मारंभके बिना? इत्यादिसे कर्मयोगका आरंभ करके “तुम नियत कर्म करो? यहाँतक उसके 

लिए कर्मयोगका ही उपदेश करके 'यशञा्यात्‌? यहाँसे लेकर हे पार्थ, वह व्यथं जीता है? 

एततयंन्त अन्थसे श्रनात्मज्ञ ममु्नु्ो सत्वको शुद्धिके लिए अवश्य ही कमं करना चाहिए, 

कर्म करनेसे देवताका प्रसाद और ईश्वरका प्रसाद सिद्ध होता है, ऐसा सूचन करनेके लिए 
£ 


प्रक्रियाश्रॉसे कर्मको कतंव्यताका निश्चय करके अब भगवान्‌ सांख्य यतिको श्ञानयोगनिष्ठाके 
होर कुछ मो किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके क्षिए कहते 


peat Rie छः RB, 
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नन्वधिकृतत्वाविशेषाद्‌ विदुषोऽपि कर्तव्यमेव वैदिकं कर्म, कर्मबिघेः शवे” 
सामान्यात कर्मशाख्जतदर्थतन्नियमपरिज्ञातृत्वाद्‌ विदुषः 'बिद्वान्‌ यजते? इति विशेषः 
विधानाश विधिबलादू बिदुषाऽप्यबश्यं कर्म कर्तव्यमेवेति चेद्‌, भवानत्र प्रष्टव्यः । 
परावरैकत्वविज्ञानबहि निर्मूलितद्वेतश्रमम्य सवै ब्रह्मेव पश्यतो जीवन्धुक्तस्य त्रहाविद्‌ः 
कर्मकरणं स्वार्थ बा कि परार्थ वा ? आद्ये कमेहिकाथ वा किमामुध्मिकाथ बा 
आये शरीर्षार्थ बा कि परिमहरक्षार्थ बाऽप्युत बिलासार्थम्‌ ? नाऽऽ सिद्धे5- 
न्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः इति वचनाच्छरीरस्थितेः प्रारब्धाः 
धोनत्वीत्तदुददिश्य विदः कर्मानुपपत्तेः । न द्वितीयः, “एवं वे तमात्मानं विदित्वा? 
इति श्रुते: निःशेषनिवृत्तमिथ्याज्ञानानां त्रद्मविदां पुत्राद्यपणाभ्यों व्युत्थानभवणा त्ताभ्य 
हत्थितबतो विदुषः परिप्रह्माभाबात्तद्रक्षानिमित्तककर्मानुपपत्तेः । न तृतीय, सर्व 
मात्मानमेव पश्यत आात्मरतेबिंदुषो5न्यत्र रत्यप्रसक्ती बिल्लासासंभबात्‌ । तराः 
मुष्मिकार्थ मरित्विति चेत्‌, तत्राऽपि किं स्वर्गार्थे वा किमपबगोर्थं किमात्मशुद्धयथ वा! 
नाऽऽद्यः, “पयांप्रकामस्य कृतात्मनस्तु इहेव सर्वे अविलीयन्ति कामा” इति सबेकामः 
प्रविलयश्रवशादिदुषः स्वर्गकामासम्भबात्तदरथककर्मातुष्ठानाचु पत्त» न द्वितीय, 
“न कर्मणा न प्रजया? इति भुत्या कर्मणां मोचसाधनत्वनिषेधाजीवन्धुक्तत्वाञ्च 


फिल न त क सी 

जैसे कामी इष्ट अर्थम संतुष्ट होता है, वैसे हो जो श्रात्मामें ही सन्तुष्ट है, उस महात्मा 

आत्माराम कृतकृत्य यतिके लिए, कार्य-कर्तव्य कर्म--हे नहीं, क्योंकि पूर्णंकाम होनेसे उसके 

लिए कोई सस्तु प्राप्य नहीं दै । ४ Es 
यदि शङ्का हो कि श्रचिकारके समान होनेसे बिद्वानको भी वैदिक कर्म कर्तव्य हें दी, 

क्योकि कर्मकी विधि सबके लिए समान है, विद्वान्‌ कमशाख, उसके अर्थ 

ज्ञता है एवं 'बिद्वान्‌ यजन करता है? इत्यथंक विशेष विधायक वचन 

विद्वानको भी कर्म अवश्य करना चाहिए, तो यह युक्त नहीं है, 

पूछते हैं कि क्या पर और श्रवरके एकत्वविशानरूप श्रभिसे, 


अध्याय ३] साबुगाइशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १५५ 


विदुषस्तदर्थककर्मासिद्धेः। ठतोये किं शरीरशुद्धथं वा, किं चित्तशुद्धवर्थं बा, 
किम्‌ आत्मशुद्धथथ बा कर्म कर्तव्यम्‌ ? नाऽऽद्यः, “कलेबरं मूत्रपुरीषभाजनम' इति 
स्मरणात्‌ प्त्यत्तत्बाच्च मलमां सास्थिमतो वपुषः कर्मणा शुद्धयसम्भवात्‌ । न द्वितीयः, 
“यतयः शुद्धसस्वाः? इति श्रवणात्‌ शुद्धचित्तत्बादेव सम्यगुलन्नात्मज्ञानत्वाद्विदुपस्त- 
च्छुद्रथपेत्।सिद्धेः । न तृतीयः, ‘अस्नाविरं शुद्धमपापबिद्धम्‌' इति श्रवणान्निरवय- 
बत्वेनाऽविषयस्वाचच कर्मणाऽऽत्मनः शुद्धिकल्पनायोगात्‌ । यञ्ज्ञानबलेन विष्णुरुद्रा 
दृयोऽकार्यशतकोटिमपि कृत्वा स्वयं शुद्धथन्त्यन्यानपि च शोधयन्ति तमात्मानं कः केन 
शोधयेत्‌। स्वत एव सतः शुद्धिनाउसता येन केनचित्‌? इत्यात्मनः स्वत एव 
शुद्धस्वात्‌ तर्हि विदुषः कर्मा चरणं परार्थमेवा5स्विति चेत्‌ , त्वमत्र प्रष्टव्यः, लोकार्थ 
यः कर्म करोति स किमपरोचज्ञानी उत परोक्षज्ञानी वेति? आद्ये स यतिवो गृहस्थो 
बा ? नाउड्यः, तस्य निर मिमानत्वात्‌ संनयस्तस्ेकमेतत्साधनत्वाच्च कमंशब्दाप्रसक्त। 
देहबर्शाश्रमादिष्वहं ममेत्यभिमानः परपद्चसत्यत्वबुद्धिरथिंत्वं कर्तव्यताबुद्धिरकरणे परत्य 
ब'यभयं शा्रभयं च खलु प्रवृत्तेबीजम्‌। तदेतत्सर्वमपि समूलं परावरैकत्वविज्ञान- 
महामिना निर्दह्म स्वयं निष्करियत्रह्मात्मना तिष्ठतो निदेग्घानात्मतादात्म्यग्नन्थेः सर्वात्म” 
आबापन्नस्य स्वात्मारामस्य यतेरतिवद्नमेव न संभवति किमुत कर्मणि प्रवृत्तिरिति । 


है यह भ्रति विद्वान्‌को सब कामनाश्रोका प्रविलय कहती है। इसक्षिए बिद्वान्‌को स्वगंकी 
कामना नहीं हो सकती, इसलिए स्वर्गके लिए कर्म करना उपपन्न नहीं है। दूसरा पछ भी 
युक्त नही है, क्योंकि “न कमंसे न प्रजासे इस भृतिसे कर्म मोदके साधन हैं, इसका निषेध 
किया है और नीबनमक्त भी है, इसलिए मोक्षके लिए विद्वान्‌का कमं सिद्ध नहीं होता । तीसरे 
पद्धमें क्या शरीरकी शुद्धिके लिए या चित्तकी शुद्धिके लिए या श्रात्माकी शुद्धिके लिए; कमं 
कतव्य है ! प्रथम पच तो युक्त है नहीं, क्योकि “शरोर मूत्र-विष्ठाका बतेन है? ऐसो स्मृति 
होनेसे और प्रत्यक्ष होनेसे मल, मांस, हड्डीबाले शरीरको कमसे शुद्धि नहीं हो सकती । दूसरा 
है, क्योंकि “शुद श्रन्तःकर्णवाले यति' इस भुतिसे शुद्धचिच होनेसे 


१५६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


तथा च भतिः-भ्राणो ह्येष सवभूतैर्विभाति बिजानन्विद्रान्‌ भवते नातिवादी’ इति। 
ततो ब्रह्ानिष्ठस्याऽऽत्मरतेः स्वार्थ वा पराथं बा कर्मणि. प्रवृत्तिने संभवति । नाऽपि 
द्वितीयः, जन्मानेकसह्नकृतपुण्यकर्मपुञ्जपरि पाकेनेश्वरप्रसादेन च सब ्ृश्यमिथ्याः 
त्वनिश्चयपू्वकंब्रह्मेवाहमिति ब्रह्मत्मैकत्वविज्ञानमप्रतिबद्धं यदा समुत्पन्नं स्यात्तदैव 
गृहस्थोऽपि याज्ञवल्क्यादिवदेषशाभ्यो व्युत्थास्यति, न त्वहं ममेति संसतुमहंति; 
तत्कारणासंभवात्‌ । संसारकारणं खल्बनात्मनि देहादावहभावम्तदन्यन्र ममभावश्च। 
तदेतद्‌द्व यं यस्य ब्रह्मत्मकर्बविज्ञानेन विध्वग्तं न स पुनः संसाराय कल्पते । नहि 
ब्रह्मेबाहमिति विज्ञानं ब्राह्मणोऽहं ममेदमिति बुद्धिश्व तेजस्तिमिरवत्परस्पर विरुद्ध मेकत्र 
वस्तु शक्तोति । ततो ब्रह्मतत्त्वविज्ञानखड्ननिर्भिन्नहृदयग्रन्थेविंदुपः पुनः संसरणं न 
संभवति । अतः संसाराद्‌ व्युत्तिप्रत्येब गृह्मपि विद्वान्‌ यदि न व्युत्तिष्ठेत्तदव्युस्थानमेव 
ज्ञापयत्यज्ञानतत्कार्यनिगृहीतत्वं विदुषः । ननु तद्धेतृकप्रारब्धाभावादू ग्रहों ब्रह्मभावा- 
पन्नोदपि नोत्तिष्ठतीति चेत , जडभरतब इसेत न त्वहं ममेंद्मिति संसरति । मिथ्यात्व- 
ज्ञानध्य संसारस्य च मिथो विरोधात्‌ | नहि मरुं निजलं दृष्टा पुनदूरात्मतीयमानं 
जलमादातु पातुं वा विवेकी गच्छति । स्व्यं बलवता प्रेप्यमोणोऽप वेगेन हषेण 
च न गच्छति, किन्तु हा कष्टमिति रुदन्‌ मन्द मन्दं गच्छति नाऽप्यन्यं चोदयति 


तद्वस्प्रतिकूलप्रारब्धवानपि विद्वान तत्सरवोमिथ्यात्बदर्शी | संसु न हृष्यति नाइ नन हृत्यत नासं 
पा” —— - 

के बीज हैं | इन सभीको हो पर और श्रवरके एकत्वबिशानरूप महा अग्निस मूलसहित 
जलाकर स्वयं निष्क्रिय ब्रहास्वरूपसे स्थित होनेवाले, झनात्मतादाम्यरूप अन्थिको नलानेबाले 
एवं सर्वात्मभावको प्राप्त हुए स्वात्माराम यतिका जब श्रतिवदन ही सं: || 
कर्मोमे प्रदृत्तिका संभव नहीं है, इसमें तो कहना ही बया है! जैसी कि $ 
हो स्वभूतों द्वारा भासता है, ऐसा जानेवाला. विद्वान्‌ अतिवादी नह 
ब्रहानिए, श्रात्मरतिकी श्रपने लिए या दृसरेके लिए कर्ममें 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि अनेकों हजार : रा किये गये पुण्य 


अध्याय ३] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १४७ 


प्रेषयति च । किन्तु भग्नकटिसर्पबन्मन्दगतिर्भ विष्यति, प्रवृत्तिदेतोर नात्मन्यहंभावस्या- 
ऽसावात्‌। बद्योबाहमिति ब्रह्मात्मना त्रह्मण्येब तिष्ठतो ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य चाण्डालमिव 
तनुं खडु न रोचते । देहादितादातम्यं बिनाऽहं ममेति व्यवहतु च न शक्यते । अ 
बिदा देदादितादत्म्यमतीव दुःखम्‌ , तत्तादात्म्येनाऽहं ममेति प्रवृत्तिस्ततो5तिदुःखम्‌ , 
तत्राऽपि कर्मकरणमत्यन्तदु:खमेवेति विज्ञाय गृहस्थोऽपि विद्वान, सवं संन्यस्यत्ये 1, 
न स्वार्थ न परार्थ बा कम कतुं शक्तोति। अतः परोक्षज्ञान्येब चतुर्थाध्याये चाउत्र 
च वच्यमाणरोत्या लोकसंग्रहं करिष्यतीति न कचिदप्यपरोचषज्ञानी निःशेषबिनष्टा- 
नात्माहंभावः । ननु “योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । सवं भूताःमः 
भूतात्मा कुवंन्नवि न लिप्यते॥नेव किञ्रित्करो मोति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ।! इत्यादि- 
बाक्यार्थपर्यालोचनया स्तपरोकषज्ञानिनोऽपि लोकसंम्रहाथे कर्म कतेव्यमेवेति प्रती- 
यते, कथं परोक्षज्ञान्येव लोकसंभ्रहं करिप्यतोति नियमः क्रियते, विशुद्धात्मत्यादि- 
बिशेषणज्ञातं कथं परोचज्ञानिनः सिद्धयेद्विना ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविदं मुनिरिति तत्त्व 
बिदिति ब्रह्मबिललङ्गदरशनात्ततोऽपरोचषज्ञानिनोऽवि लोकसडअद्दाथं कमे कतंव्यमेवेति 
चेत्‌, सत्यम्‌; बिशुद्धात्मत्वादिविशेषणजञातमितरस्मादू ब्रह्मविदं व्याबतेयति । 
तदिदं मुक्तिकृतलक्षणं जन्मशतकोट्याऽप्यन्येषामलभ्यम्‌ । तथाप्यत्र तव॑ प्रष्टव्यः, 
अपरोच्ज्ञानी द्विविधः सिद्धः साधकश्चेति। तयोः किं सिद्धस्योच्यते उत साधकस्य 
बा लोकसंग्रह इति । नाऽद्यः,मुक्ततबात्तस्य लोकसङमद्दानुपपत्तेः 'सर्वमिदमहं च 


मरुको देखकर दूरसे प्रतीत होनेबाले जलके लेनेके लिए श्रथवा पोनेके लिए विवेकी नहीं जाता, 
बलबानके द्वारा भेजे जानेपर भी स्वयं वेगसे और इथंसे नहीं जाता । किन्तु “हा कष्ट! यो रुदन 
करता हुआ घोरे-धारे जाता है और दूसरेको प्रेरित भी नहीं करता, वैसे ही प्रतिकूल प्रारब्धवाला 
सर्वमिथ्यात्वदशी विद्वान. कर्म करनेमें हर्ष नहीं करेगा श्रोर दूसरेको मेजेगा भो नहीं, किन्तु कमर- 
टे हुए सर्के समान मन्दगतिवाला होगा क्योकि मे हेत नतेन 


१४८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


त्रह्वोव' इति नित्यनिरन्तरत्रह्वानिष्ठया निशितीक्कतपरावरैकत्वविज्ञानखङ्गेन द्वेतश्रम- 
बन्धं वि च्ञ्य ब्रद्मादिस्तम्बपर्यन्तेः सह सर्वप्राशिमिः स्वं मुक्त पश्यतों ब्रद्मविद्यते- 
स्तद्दृष्ट्या बद्धलोकाभावात्तत्संग्रहासंभवात्‌। यथा देवदत्तः स्वेभ्यः पूर्व स्वयं 
भुक्त्वा स्वमेब भुक्तवन्तं पश्यति नान्यम्‌ , यथा वा यज्ञवत्तः स्वयं पूवं प्रतिबुद्ध 
स्वमेव प्रतिबुद्धं पश्यति न तथा बिद्वानात्मानमेव मुक्त पश्यति, किन्तु स्वबिज्ञानेन 
स्वं च सबं च प्राणिजातं मुक्तमेव पश्यति। यथा बुद्धिमान्‌ स्वस्य चेतनत्वधमे- 
वेशिष्टयविज्ञानेन ब्रह्माएस्थं प्राणिजातं सवं चेतनत्वधर्सविशिष्टमेव विजानाति, 
यथा वो पाचकः स्थालीपुलाकस्येकस्य पक्कताज्ञानेन स्वस्याऽप्यन्यस्य पक्कतां विजा- 
नाति, तथा ब्रह्मविदू यतिः स्वमुक्त्या सर्बान्‌ मुक्तानेव विजानाति न तु स्वमात्रम्‌ । 
यस्तु स्वमात्रमेव मुक्त पश्यति न त्वन्यं न स ब्रह्मविदेव भवति नाऽपि च मुक्त: 
किन्तु स वाचा मुक्तः न त्वविद्याबन्धात्‌। यथा विवेको सूदमबुद्धया तरज्ञफेन- 
बुद्बुदाद्यम्मयं सवं जलमात्रं पश्यति, यथा कटकसुकुटादि हमं सबं हेममात्र 
पश्यति । यथा वा रज्जुसपं रञ्जुमात्रं पश्यति, तथा यस्तु प्र्यरदृ्टया स्वं च जगत्सबे 
च ब्रह्ममात्रें पश्यति स एव त्रह्मबिदद्वेतदश्य बिद्या बन्धविमुक्तश्व । तस्येतस्याद्वेतदर्शिनो 
महात्मनः सिद्धस्य सुप्नोत्थिववत्स्वातिरिक्तमपश्यतः पूर्णवृत्तेन्रहवाविद्वरिष्ठस्य लोकः 
विधिविधानविधेयादेरभावात्तदुद्ेशेन कर्मणि प्रवृत्तिन संभवति। कुबन्नपि न 


निष्ठके सिवा परोछशानीमें कैसे रह सकेगा ! एवं 'मुनि' और "तत्ववित्‌? शब्दों द्वारा ब्रहम- 
वितूके लक्षण भी देखनेमें आते हैं, इसलिए श्रपरोक्षतानीको लोकसंग्रहके लिए कर्म कतव्य 
हैं, ऐसा यदि कहो, तो ठोक है, विशुद्ध आत्मत्व श्रादि विशेषण 
करते हैं, क्योंकि ये मुक्तिकृत लकण सैकड़ों करोड़ बन्मोसे भी दूसरोको 
हमसे पुछा नाता है कि सिद्ध और साघकके मेदसे अपरोचशानी दो. 
प्रश्न यह होता है कि उन दोनोमें से सिका खोकसंग्रह है : 


अध्याय ३] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १५६ 


लिप्यते? इति प्रवृत्तिद्योतकं बाक्यं विद्यते तत्कथमिति चेत , तदथं ऋोकव्याख्यानाः 
बसरे बच्यामः । 'बिद्वान्‌ यज्ते? इत्यत्र बिद्तवेदार्थो ब्राह्मणो विद्वच्छन्दार्थो न तु 
त्रहाविद्यतिस्तस्य सवकमसंन्यासित्वाद्वियेरपि ळोकवन्मिथ्यात्वकोटयन्तःपातित्वाच 
कमेविध्यनुपपत्तेः । न द्वितीयः, साधकस्य मुमुच्चोर्यतेः कर्मविध्यद््शनात्‌ | न हि 
सुमुक्षोयतेनिविध्यासोर्लोकसंप्रहाथं कमे कतेव्यमिति विधिरस्ति विना समाधिम, 
तमेव धीरो बिज्ञाय प्रज्ञाम्‌? इति, “परें ब्रह्मानुसन्दध्यात्‌' इति, 'यच्छेद्वाकानसी 
प्राज्ञ” इति, ह्मणः पारिडत्वं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत? इति शाननिष्ठेव कतं 
व्यत्वेन श्रूयते । स्मर्यते च “मनः संयम्य मच्चित्तः इति, “ध्यानयोगपरो नित्यम्‌? 
इति, वाचं यच्छ मनो यच्छ' इति च । अतः साधकस्या55त्मवेदिनो यतेः कर्तव्यः 
समाधिरेव न श्रौतं न स्माते च स्वार्थ वा परार्थ बा । ‘शौचमाचमनं स्नान न तु 
चोदनया चरेत्‌? इति ज्ञाननिष्रश्य विध्यभावस्मरणात्‌ । “एतमेव प्रत्राजिनो लोकः 
मिच्छन्त: प्रत्रजन्ति' इति श्रत्या जिज्ञासया संन्यस्तसर्वकर्मणो यतेर्विविदिपोरेव 
“जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत्कमचोदनाम' इति श्रवणादिज्ञानसाधनं विना 
नाऽन्यत्कतव्यमिति कर्मविधेरुपेच्यत्वस्मरणास्किमुत सिद्धस्य विज्ञातात्मतस्वस्य 
साधकस्य कमंतन्त्रानवकाश इति । अतः परोक्षज्ञान्येव बहुधा कृतश्रवण आभासा” 
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सर्पको रज्जुमात्र देखता है, वैसे हो थो प्रत्यक, दष्टिसे अपनेको और सब जगत्को ब्रह्ममांत्र 
देखता है, बदी ब्रझशानी श्रद्वैददर्शी अविद्यानन्धसे मुक्त होता दै । उस अद्वेतदर्शों मदात्मा 
सिद्धको, नींदसे उठे हुएके समान थपनेसे अन्यको न देखनेवाले ब्रह्मनि, रेष्ठ ब्रह्मविद्‌ यतिकी 
विधि, विधान और विधेय आ।दका अभाब होनेसे उनके उद्देश्यसे कर्ममें प्रदृत्तिका संभव नहीं 
३। यदि कहो कि “करता हुआ भी लिस नहीं होता? ऐसा प्रइत्तिद्योक बचन बिद्यमान है, 
उसको उपपत्ति कैसे होगी, तो उसका अर्थ ,छोकके व्याज्यानके श्रवसरपर कहेंगे । “विद्वान, 
यजन करता है? इसमें वेदके झर्थको जाननेवाला ब्राहण विद्त-शब्दका अर्थ है, ब्रह्मवित, 
या , क्योंकि उसके सब कमोंका संन्यासी होनेसे और विधिका भी ' 


१६० श्रीमद्धगवद्गीता [अध्याय ३ 


नैव तस्य कृतेनाऽ्थो नाऽृतेनेह कश्चन । 
न चाऽस्य सर्वभृतेषु कश्चिदथव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 


सबंत्र आत्मभावको देखनेवाले यतिका कर्म करनेसे या न करनेसे कोई भी प्रयोजन 
नहीं है और किसी प्रयोजनके लिए वह न तो शिव आदि देवताओंमें से और न ब्राह्मण 
आदिमेंसे किसीका आश्रय लेता है ॥ १८ ॥ 


सज्ञान्यहंममादिबाझत्रासनावद्धो लोकसंग्रहबचनस्य विषयः | अथवा लोका नुमहार्थ 
ब्रह्मणा सृष्टा महान्तो व्यासागस्स्यपराशरबसिष्ठाद्यस्तत्सदृशा वा अन्ये आधिका- 
रिका निम्रहानुग्रहन्तमारते वा भवेयुर्लोकसंग्रहवचनस्य विषया: | न तु सिद्धो नाऽपि 
च साधको मुमुुयेतिः। तत एबोच्यते भगबता सबंज्ञेन 'तस्य काय न विद्यते! 
इति ॥ १७॥ 


ननु बद्यन्द्रादिभिस्तत्तत्पद्‌ ल्वा प्राप्त यत्सुखं तत्कर्म जन्यमेव । ततः सवंत्र 
सुखस्य कर्मसंपाद्यत्वादू त्रह्मबिदोऽपि सुखार्थित्वाच तस्य निरस्तरसुखसिद्ध ये 
यक्किश्चित्कतेव्यमेवेत्या शङ्कायाम्‌ , न; “आनन्दो ब्रह्मेति’, “विज्ञानमानन्दं त्र 
ब्रह्मण आनन्दैकरूपत्वश्रवणा न्निरन्तरबरहमनिष्टया तद्भोबापन्नस्याऽखणडा' 
तिप्ठतोऽस्य निरन्तरं ब्रह्मानन्द्रसानुभूतेरनवच्छिन्नत्वात्कियाजन्यसु 
त्तदनपेक्षिणो ब्रह्मविदः कमंसाध्योऽ्थस्तदभावे अनर्थो बा न कश्चिदस्तीत्य ह्‌-- 

तस्याऽ&मेवेदं सर्वमिति सबंमात्मानमेवाऽद्वितोयं श्यत र 


स्मृति भवण आदि शानके साधनोंके सिवा अन्य कर्तव्य नहीं है, 
कहती है, तब आत्मतत्त्व जाननेवाले सिद्धको कर्मतन्त्रका अवकाश नहीं. 
हो क्या है ! इसलिए बहुत बार श्रवण किया हुअ स 


अध्याय २ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १६१ 


55त्मानन्दस्य यतेः सिद्धस्य कृतेना5नुछितेन कमणा प्राप्तव्यो5थः कञ्चिदपि नैबा5- 
स्ति। आत्मतृप्तत्वात्‌ सबेमिथ्यात्वदरित्वाश्च योगक्रियया प्राप्तत्याकाशगमनाणि- 
मादिसिद्धिनोऽपेच्यते, सर्वात्मभाबापन्नत्वात्तप:त्रियया श्राप्तव्यत्रहान्द्रादिपदापेक्षा 
च न संभवति, जीवन्मुक्तत्वादू वैदिकक्रियया प्राप्तव्यचित्तशुद्धिद्वारकमो त्ञापेक्षाऽपि 
नाऽस्ति; अतो ब्रह्मवित्तस्य कर्मणा साधनीयोऽर्थः कञ्चिदपि न।स्येवेत्यथः । 
नन्वेतस्य कर्मणा प्राप्रव्येष्टार्थाभावेडप विध्युल्लङ्कनदोषो वा5प्यकरणे प्रत्यवायदोषो 
बा स्यात्तेन ज्ञानह।निर्वा स्वरूपहानिवा प्रसञ्येतेत्याशाङ्क।या माह्‌ -- नाऽङृतेनेति । 
इक्तलक्तणास्य त्रह्मविदस््वकृतेन विहितानाचरणेनाउनथ उक्तः कश्चनेह लोके न 
संभबति 'मायामात्रमिद्‌ं द्वेतम? इति न्यायेन विघेरप्याविद्यकत्वेन मिथ्य।त्वादि- 
डुषस्तदुल्लङ्घने दोष। भाबः । 'उभे ह्येवैष एते आत्मानं . स्प्रणुते' इति भवणादकमणा- 
ऽपि ब्रह्मम त्रत्वद्शंनन स्वतः सत्ताभावादक माप दोषाय न कल्पते । ननिरन्तरत्रह्म- 
निष्ठयेव तिष्ठतो विदुषस्तेन ज्ञानह।निने संभवति “एष नित्यो महमा ब्राह्ाणस्य' इति 
ब्रद्मवित्वरूपस्य कर्माकर्मभ्यां वृद्धि क्या भावश्वणद्‌ बरहमविदोऽकर्म णा स्वरूपह। निश्च 
न भर्बात , तस्मादकृतेना5स्य न कश्चिद्‌प्यनर्थ इत्यर्थः । नन्त्रस्य मुक्तिपतिबन्धक- 
निवृत्त्य बाडप्याध्यात्मिकाद्युपद्रवनिवृत्त्यथं वाञ्प्युपास्तिक्रियया शवो बा विष्णुर्वा 
ऽन्यो बा व्यपाश्रयणीयो भवति । अथवा शरीरयात्राथं ब्राह्मणो वा क्षत्रियों वा- 
ऽप्यनुसृत्याऽऽश्रतणीयो भवति | अतो विदुषः सबंदा कमेत्यागो न युज्यत एवेत्या- 
शङ्कायामाह--न चेति। झस्योक्तलक्तणग्य त्रह्मवित्तमस्य देवेषु शिवो वा विष्णुर्वा, 
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(आत्मानन्द) यति (सिद्ध) के किए, अनुष्ठित कमसे प्राप्त होने योगय शर्थ कुछ भी नहीं है। 
चूँकि वह आत्मामें तृतत है और सबको मिथ्या देखनेवाळा है, इसलिए योग-क्रयासे प्राप्त होने 2227 
योग्य श्राकाशगमन, अयमा आदि सिदिको उसे श्रपेच्षा नहीं है, सर्वात्मभावको प्राप्त होनेके * 

ण तपरूप क्रियासे प्राप्त होने योग्य ब्रह्मा, इन्द्र आदि पदकी अपेक्षा भी नहीं है और 
वैदिक ल त ने नोव अवा 


(व 1 


१६२ श्रीमद्धवदुगीता [ अध्याय ३ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर । 


असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाम्रोति पूरुषः ॥ १६ ॥ 
इसलिए फलविशेषकी अभिलाषा न रखकर तुम निरन्तर कमं को, क्योंकि फज्ञविशेषडी 
अभिलाषाका त्यागकर कर्मानुष्ठान करनेले पुषको मोक्ष प्राप्त होता है ॥ 1९ ॥ 


सबेभूतेषु ब्राह्मणो वाऽन्यो वा कश्चिरपि यत्किञ्चिःकार्यमु कलज्ञ णमुहिश्य क्रियया 
व्यपाश्रय आश्रणोयः कश्चिइपि नाऽस्ति 'इदवैब तैजितः सर्गा येषां साम्ये स्थितं मनः 
इति वचनादिददैव।ऽस्मिन्‌ शारोरे निव्यनिरन्तरब्रह्मनिष्ठया भाविरा ॥रपापकमज्ञान 
तत्कार्यं सञ्चितादि एवकर्मजातं च विनिमूल्य स्त्रयं शारीरसं वन्धरहितःवेने 1 सदा 
स्थितत्वादू ब्रह्मविदोऽद्रेव मुक्तस्य इतो मु क्तप्रतिबर्ध का सं भआान्मिथ्याकोट्यन्तः 
पातित्बाच्च शिवधिष्ण्वादिराराध्यो न भवति आधध्यात्मि ङाद्यपद्रध्य शरोरत्राणध्य 
च प्रारब्धाधीनत्बात्‌ पुप्रयन्नप्य वैयर्थ्यदरीनाच न कोऽपि ब्राह्मणादिराश्रयणोय 
एव । अतो ब्रह्मबिट्ठयस्य मुक्तस्य कचिृपि यत्किश्चिरपि कमे न कतेऽयमेत्र । 
चेत्‌ स ब्रह्मविदेष न भवति। तथा च स्पृतेः-'ज्ञानासृतेन तृप्रध्य क्रतङ्गःयस्य 
योगिनः । नेतराऽस्ति किश्वित्कतंव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥' इति ॥१८॥ 
योगारूढस्य तस्येव मुक्तप्य यते एत्मारामस्य कर्म न कृतव्यं कित्वा रोः 
मोच्चार्थिनस्तव कमे कर्तञ्यमेवेति बोधयितुमाह ¬तस्मादिति । F 
हि यस्मात्कारणान्युमुः पुरुषः स्वय मसक्तः फलाभिसन्धिरहितो 
कर्माऽऽचरन्‌ सम्यगनुति्ठन्नेव परं परम पुरुषार्थ मोज्ञमाप्नोति यथाऽयम 


क्रियासे शिव, विष्णु अथवा अन्यक्रा आश्रयण करना चाहिए 
ब्राह्मण अथवा चत्रियका श्राभयण करना चाहिए । इस 
त्याग युक्त नहीं ही है, ऐसी आशाङ्क। होः 

बाले ब्रक्षवित्तमका देवोमिं शिव 

21 मी कार्यके उद्देश्यसे उपप!भय -- 
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कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवाऽपि संपश्यन्‌ कर्तुमहेसि ॥ २० ॥ 
यतः जनक, अजातशत्रु आदि कमसे ही ज्ञाननिष्टाको प्राप्त हुए थे, अतः उनके 
शाचारको देखकर या लोकर प्रहरूप प्रयोजनके हिए ( लोग उन्मागंगामी न हों, इसलिए! 
तुम्हें कमं अवश्य करना चाहिए ॥ २० ॥ 

:— र क स 
ज्ञन्मनि जन्मान्तरेपु च वैदिक कर्म कृत्वेव चित्तशुद्धि प्राप्या5इत्मज्ञानेन मुक्ति प्राप्त- 
बानं , तथाऽन्योऽपि कर्मभूमिस्थः कर्म कृत्वैव ज्ञानं प्राप्य मुक्ती भवति, नेबाऽन्यथा । 
तस्मास्तवर्माप ऊमुछुररक्तो निष्कामः सन सततं कार्य कर्तव्यं वैधं नित्यं नैमित्तिकं च 
कर्म समाचर भ्रद्धाभक्तिभ्यामीकरापणवुद्धया सम्यक्‌ कुरु। कणव चित्तशुद्धि प्राप्य 
ज्ञानं च मोत्तं च प्रापरयसीत्य्थः । 'धर्मेश प।पमपनुदति' इति, 'ज्ञानमुत्पद्ते पुसां 
क्षयात्पापस्य कर्मणः' इति, 'ज्ञानादेव तु कैवल्यः? इत्यादिश्रतिस्मृतिभिधर्मानुष्ठानादेव 
पापक्षय:, पापक्षयादेवज्ञानं ज्ञानादेव मोक्ष इति प्रतिपाद्यते | १६॥ 

ततो मुमुच्ोरज्ञातात्मरस्वस्य।54 श्यं ब मव कतंव्यमित्युपदिश्या5 सिमन्नर्थे वृद्ध चारं 
प्रमाणयति श्रीभगवान्‌-- कमं शवे । 
जनकादयः जनको वैदेह आदिर्येषां ते जनकादयः अश्वपतिभगीरथाद्यः 
क्षत्रियाः कमंणव श्रौतस्मातंकर्मानुष्ठानेनेब चित्तशुद्धि प्राप्य ज्ञानेन संसिद्विमास्थिताः 
मुक्ति प्राप्य कृतार्था जाता इत्यतस्स्वर्माप ब मेव कृत्वा तदुःपन्नाचत्तशुद्धथा ज्ञनं प्राप्य 
सुत्तो भूत्वा सुखेन हिष्टेत्यर्थः । यद्वा जनकादयो ज्ञानयोगनिष्ठानिरूढतया संसिद्धि 


आचरण- ठौक ठोक श्रनुष्षान- करता हुआ ही परको- परमपुरुषार्थरूप मोच्चको--प्रातत 
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यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः ¦ 


स यस्रमाणं करुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥ 
श्रेष्ठ पुरुष श्रौत-समातेरूप जिस-जिस कमका अनुष्ठान करता है, साधारण लोग भी 
डसीका अनुष्ठान करते हें और वह जिस शाखको प्रमाण मानता है, उसीको प्राकृत पुरुष 
औ प्रमाण मानते हैं ॥ २१ ॥ 


मुक्ति प्राप्या$पि लोकहितार्थं कर्मणेब सह स्थिताः स्वयं तार्थो अपि मूढृतारणार्थ 
कमे कुबन्ने स्थिता इत्यर्थः । आरूढानामेव एवं सति किमुताऽनात्मश्ञेनाऽऽरुरुछुणा 
रया मोज्चार्थ कर्म कतंत्र्यमिति । एबं मुमुक्षो रना।मज्ञस्याऽऽरुरुक्षो मोक्ष थे मबश्यं 
कर्म कर्तेव्यमेवेति निर्धाय,इदानीं मुक्तेनाऽऽप्याधिकारिकेण लोकहिताथे कर्म कतेव्यमे” 
वेति बोधयितुं तत्र दृष्टान्तत्वेन जनकादीनां ज्ञानबृद्धानां प्रवृ त्तिमुदाहत्य तवा5प्येताह- 
शोऽधिकारो यद्यस्ति तिष्ठतु तथापि जनकादिवच्त्यया लोकहिताथंप्रपि कर्माऽवश्ं 
कव्यमेव । महापुरुपप्रवृत्या खलु शास्जध्य प्रामाण्यं कमग: प्राशह््यमक्षतरणं च 
पारम्पर्येणाऽऽचंरप्रचयोऽपि च सिद्धयति, अतो मुक्तेनाऽप्यवश्यं महता कमे कतेः्य- 
मित्याशयेनाऽऽह --लोकसंग्रहमिति । लोकः पामरजनस्तस्‍्य संप्रहः सत्करमेमागे- ` 
प्रदर्शनेन तारणमुन्मागोन्निबारणं बा तमिमं लोकसंम्रहमेबा5थं संपश्यन्‌ मया क्रियमाणं | 
कर्म लोकोपकाराय भवतोति पश्यन्नपि कर्म कतुं त्वमहसीत्यथः॥२०॥ ५११ 
मत्कर्कुक कर्म कथं लोकस्योपकाराय भवतोति चेदुच्यते -यथदाचरतीति ड 
वेदशाखाध्ययनाध्यापनयोस्तद्ेज्ञानज्ञापनयोस्तदुकत रमानुष्वान 1 
अथवा जनक श्रादि ज्ञानयोगनिष्ठ के परिपक होनेसे संसिद्धिहो -खुक्तिको 


ज्ोकहितके लिए कर्म करते ही रहे श्रांत स्वयं तायं होते हुए मो मू 
कमं करते हुए, ही स्थित रहे, यह अर्थ दै । आल्ढोने बन पेसा किया 
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न मे पार्थाऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नाऽनवाप्मवाप्व्यं वर्त एव च कर्मणि॥ २२ ।' 
हे पाथं, तीनों लोकोंमें किसी वस्तुकी प्रासिके लिए मेरा कुड भी कतंब्य नो है 
और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो क्रियासे प्राप्त होनेवाज्ञी हो और मुके प्राप्त न हुई हो । 
फिर भी मैं कमं करता ही रहता हूं ॥ २२ ॥ 


दक्षिणः कुलशीलादिमहर््वसंपन्नश्च यो द्विजश्रेष्ठः, यद्यच्छौतं स्माते त्रा अन्यद्वाऽऽ- 
चरति नियमेनाऽनुतिष्ठति मुमुदुः इतरः प।मरोऽपि तत्तरेव कमौ55चरति न तु स्वय- 
मप्यन्यत्करोति शास्त्रतऽज्ञानतदुक्त रुम परिज्ञानाभाबात्‌ । किञ्च, उक्तज्ञत ण: श्रेष्ठ: यः 
चछास्त्रं स्वयं प्रमाणं कुरुते इदमे प्रमा शमिति व्यत्रहरति, लो हो मूढजनस्तदे तेन 
प्रमाणोकृतमेब शास्त्रमनुतरतते तदेव शास्र स्वयं प्रमाणं करोति । श्रेष्ठानु पारो भवति 
पामर इत्यथः । एतेन श्रेष्ठप्य कृता थत्यापि लोकहितार्थं कर्म कर्तठ्यमे बे ति सिद्धप्‌ ॥२१॥ 
ननु महात्मनः कृतार्थस्य कमणा साध्यमपश्यतः क्मेकरणं कुत्राऽपि न दृष्टमि- 
त्याशङ्कायाम्‌ अस्मिन्नर्थे त्वहमेत्र प्रमाणमित्याह श्रोभगबान्‌-न मे इति । 

हे पार्थ, पडगु ऐश्व पस गन्नध्याऽवा्त सवं कामध्य सर्वेश्वरस्य मे यत्किञ्चिःकायमप्र- 
व्यमर्थमुद्दिश्य कर्तव्य कमे नास्ति, तत वः अजजाप्त तप्तं घत्‌ मम क्रिपयाडवापत्यं 
प्राप्तव्यं बस्तु किञ्बिइपि त्रिषु लोकेषु न विद्यते | गृड्स्बामिनो ग्रइस्थद्रव्यवदूत्रझा- 
> ण्डस्थे सब वस्तु त्रझाण्डस्जामिनो मे प्राप्तमेव भत्रति न तु प्राप्यं किञ्चिइस्ति, एवं 
महाभाग्यवैराग्यज्ञानस प्रद्धो$प्यहं लोकसंमहात्मके कमेणि वर्ते एव हि। चकारो 
Prise xt tobe. के (42307: dulled dll heh जी पती 


ब घोर कुत्र, शोल आदिसे प्रयुक महखसे सम्पन्न 

अथवा अन्य प्रकारका कर्म करता है -नियमते इतका 
ae कर्मका आचएण करता है, स्रयं उपसे अन्य 

र उसमें कहे गये कर्मका परिज्ञान उसे नहों 


१६६ श्रीमङ्कगबद्गीता [ अध्याय 
—-—-््-=्््् 
यदि ह्यहं न वब जातु कमभ्यतान्दरतः । र 
मम वर्त्माञ्चुवतम्ते मचुष्याः पाथ सबश; ॥ २३ || 
उत्सीदेयुरिमे लोका न छुर्या कमं चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कर्ता स्याम्रुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥२४॥ 
कदाचित्‌ मैं आलस्यसे रहित हे.कर कमे न करूँ, तो हे पाथं, सब मनुष्य मुभे क. 
रहित देखकर मेरा अनुकरण करेंगे, क्योंकि लोग मेरे ही मागंका अनुकरण करते हैं | श॥ 
यदि अ्रपनेको कृतकृत्य समभकर मैं वैदिक कमंका त्याग कर दूँ, तो थे सब लोक 
उा्छुक्ष हो जायेगे, इतना ही नहीं, किन्तु में वर्णसङ्करका उत्पादक होउँगा और सारी प्रजाकी 
दुगेतिका भी हेतु होउँगा ॥२४॥ 


हाथ: । मम वैदिके क्लोकिके च कमशि प्रवर्तन भवता पर्यक्षमिद्धमिति है 
प्रसिद्धिबोधनार्थः ॥ २२ ॥ 
ननु सवेखवरत्य तव लोक्संग्रहोधपि न कतंव्यः, शनथौभावादित्याशङ्कय, न; 
“अशः श्रेष्ठाबुसारो' इति ग्यायेन सर्वज्ञो$यं कृष्ण इति सर्वे मदनुसारिणो भवति, 
मय्यक्मण सति सवेऽपयकर्माणो भवेयुस्तेन लोकचातिरुपपद्यते, अतः कमे मम 
कतेव्यमेबेत्याशायेना55इ-- यदात द्वाभ्याम्‌ । 
अदं इतार्थोऽरमोत बा न बर्मणा मम साध्यमस्तीति बाऽप्यहमतन्धितः 
मन्त्रेतन्त्रप्रयःगादाबप्रमत्ता भूत्वा जातु कचित्कदाचिदपि केमेणि विहिते न बतेयं 
यदि बिद मंदी न रय रेत्‌ मामदर्मःणं हटा सवे म्या अप्यकमोणो भवेयु? 
हि ना सर्ब भगवानयं रूव॑ज्ञ इति मथि सर्वज्ञत्वह ॥ 
बत्म मदीयमेव मारंमनु तते अग्ने ठस्य श त ।त्‌ । मया 
स्वयमपि कर्म त्यजेयुरि्यर्थ:॥२३॥ शर he 
RS 
है है, बुछ मो परह्य नहो हा इस प्रका 
छोकस्प्रहरूरूप कर्म करता हो हूँ | 
~ `` प्रवृत्ति तुम्हारे प्रत्यक्ष है । ह्‌” 
श्राप रुबवे इश्व्र हे, 
हीं है, 
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सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्बन्ति भारत । 
कुर्याड्विद्वांस्तथा5सक्तश्रिकीपु लोकसंग्रहम्‌ ॥२४॥॥ 
है भारत, जैसे पुत्र, कलत्र आदिमें अभिमान रखनेवाले अतस्वज्ञ पुरुष कमे करते 
हैं, वैसे ही विद्वान्‌ लःकपंग्रद करने डी इच्छासे अनासक्त होकर कमे करे ॥२५॥ 


ननु तैरपि कर्म त्यज्यताम्‌ , ततः कोऽनर्थं इत्यत अ।इ--उःसीदेयुरिति । 

सर्वे; कर्मणि परित्यक्ते अन्न, द्वजन्ति भूतानि' इत्युक्तरीत्या हविभोगाभावादू 
देवाः प्रक्षोणा भवेयुः | वृड्याधमाव न्मठुऱ्यादीनाम तुत्यत्तिठत्य्नानां च जिनाशः 
स्यात्‌ । एताबानेवाउनर्थों न भअति, किन्तु ब एंपाङ्कयमपि च स्य।दित्य।ह-स स्ये ति । 
कृतङृस्यरबाभिमानेनाऽहं लोकस्थितिकार शं वैदिक कर्म त्याजयित्य। संकरस्य च 
कर्ता स्याम्‌ । तत्तद्रणंजातिभेद्‌ठ्यवस्थापककर्मा भावे लर्वेत्र गेकरूप्यापत्तों अर्णा 
सङ्कोयेन्ते । सोऽपि वणेलकूरे मत्कतुक एव स्यात्‌ । एवं साकूयथंय!दनेना$इं सर्वाः 
प्रज्ञा उपहन्यां सर्वासां प्रजाना मुपहतिकती च स्याम्‌ । उपद्वतिदुंग तेप्राप्तिः । सदूगति- 
हेतो. सत्कर्मानु9नस्याउभावात्‌ सर्वे नरकभाज्ञा भवेयुरित्यथः! यञ एषा5न्थ- 
परस्मरापत्तिस्ततः कृतकृस्यस्पाउपि मम तज चाउप्यात्मबिदोअन्यस्य च लोकहिताथे 
कमं कतव्यमेवेति सिद्धम्‌ ।।२४। 


तर्हि लोकहिताथं कर्मणि प्रवरत्तेन बिदुय। कथं कर्म कतंड्यमित्यकाह्वुय[- 
माइ-सक्ता इति 
अबिद्वा सोऽनात्मज्ञाः कर्मणि कर्म जन्यफज्ञे स्मगपुत्रवनादो सक्ता आ।वक्ति- 


चे भी कर्मका त्याग करें, उउसे कपः अनर्थ हंगा ? ऐसा यदि अजुन पूछे, तो उस गर 
भगवान्‌ कहते हैं--'उत्पीदेयु >' इत्यादि । 
मी कर्मका त्याग कर देंगे, वो नवे थून होते हैं! इ:ब,दे इ गई रोतिवे 
हो आावँगे, उपसे उडि आदिका अपाज दोनेयर मतु! 


१६८ श्रीमद्धगबद्गी ता [अध्याय ३ 


न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 

जोषयेत्‌ स्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
युक्त विद्वान्‌को कममें अभिनिवेश रलनेवाले मलुष्योंकी बुद्धिको विचलित नहों 
करना चाहिए, किन्तु सब आंत कर्मोंका अनुष्टान करते हुए उनकी उन कर्मोमे प्रीति करानी 
चाहिए ॥ २६ ॥ 


= 
मन्तो भूत्वा नियमेन भ्रद्धाभक्तिभ्यां यथा विहितं कर्म कुन्ति तथैव वर्तमानः सन्‌ 
सोकसळ्रहं चिकीपुंविद्वान ब्रह्मविदाधिकारिकः स्वयमसक्तः कढत्वाभिनिवे रारहितः 
फलापेत्तारहितोऽपि भूत्वा कमं कुर्यात्‌। एवं कु्वेन स्वयं तीण: परानपि तारय- 
तीति भावः। कर्दृस्वामिनिवेशरहितत्ं फलानपेक्षित्वं साकल्यवैकल्ययोहेपेविपाद- 
शून्यस्बं च तज्ज्ञाज्ञयो बेलक्षण्यम । नियभेन कर्मकरणं तूभयत्र सममेव ॥ २५॥ 

किञ्च, न बुढिभेदमिति । विद्वन्‌ ब्रह्मवित्‌ स्वयं युक्त आत्मनो देहादितादा- 
ल्याभावदशेनयोगनिष्ठो भूत्वा समचरन्‌ कालोचितं कमे कुर्वन्‌ कमसाङ्गनं कर्मा- 
सक्तानाम्‌। फलापेक्षया नियमेन कम कुवंतामित्यर्थः । यद्वा देदेन्द्रियादिभिरेष 
क्रियमाणेषु कमंस्वहं कर्ता भोक्तेत्यभिमानः सङ्गः स येषां तेषां कर्मसङ्गिनाशत 
बिदां मूढानां स्वयं पण्डितत्वाभिमानेन बुद्धिभेदं “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामः 
बचनाऽच्योतिष्टोमं कृत्वा स्वफलं भोच्य इत्यादिफलविषया या कामना बुद्धि 
भेदं चालनं न जनयेत । न कर्माणि कामनया कर्तव्यानीति बां, सवर्ग दिः 
दिति बा, क्रीदि समे मिथ्येति वा तेषां बुद्धेवेकल्यं न संपादयेत्‌ 
ह चै चातुमास्थयाजिनः' इति, 'पश्यति पुत्रं पश्यति पोत्रम्‌? इति, 
वदन्ति’ इत्यादिना च सर्वाणि कर्माणि वैदिकानि जोषयेत्‌ प्रोणयेत्‌ 
कमोणि कतुमिच्छामेब संपादयेदित्यथः ॥ =६॥ | 


( श्रासक्तिवाले , होकर नियमपूर्वक शरद्धा और भक्तिर 
प्रवृत्त होकर लोकसंग्रह करनेकी इच्छ वाला 
कठृंबके श्रमिमानसे शून्य होकर श्रौर फलकं 
करनेसे (०१५० र 


४ 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गुरोः कर्माणि सर्वशः । 
अहङ्कारविमूढास्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ २७॥ 


ये सारे कमे शरीर, इन्द्रिय आदि मायाके कायाँसे ही किये जाते हैं, परन्तु अहङ्कारसे 
विमोहित अन्तःकरणवाला पुरुष मैं ही करनेवाला हूँ यों मानता है ॥ २७ ॥ 


मूढानामेव कमे न तु पण्डितानामिति सूचयितुमज्ञानां कर्मेसङ्गिना मित्युक्तम्‌, 
कमेसक्लिनामिति यदुक्तं तदेब विस्पष्टयति--प्रकृतेरिति । 
प्रकृतिमीया सस्त्वादिगुणद्वारा आकाशादिमहाभूतरूपेण परिणता तस्या प्रकृते- 
गुणाः कार्यभूताः देहेन्द्रियादयस्तेरेवे न कचिदप्यात्मना क्रियमाणानि सर्वाणि 
कर्माशि प्रति अविद्वानहङ्कारविमूढात्मा स्वाविद्यया देहेन्द्रियादावनात्मन्यहमिति 
बुदधिरहङकारम्तेन विमूढो बिपरीतप्रहणतत्पर आत्मा मनो यस्य सोऽहष्कारविमूः 
ढात्मा । यदवा बिमूढ इत्यत्राउन्तगर्मितों शिच्‌ । देदेन्द्रियादिष्वहङ्करणेन विमो हितः 
दृष्टा सष्टाहं श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता भोक्तेति तत्तदुपाधि संबन्धः 
संभावितबिपरीतवृत्तीनां विषयतां गमित आत्मा प्रत्यग्लक्षणो येन सोऽहंकांरबिमूः 
ढात्मा । यद्वा देहेन्द्रिय दिष्वहङ्करणेन विमो हितो 5हप्रत्ययाथेस्वेनाञविदित आत्मा येन 
सोच्डङ्कारबिमूढात्मा कोऽहमिति मन्यते । दुष्टादुश्प्रारब्धवशाद्‌ देहेन्द्रियेः ऋतेषु 
दुष्टेष्बदुष्टध्वपि कर्मस्वकतोरमेवाऽऽत्मानं मया पापं कृतं पुण्यं कृतमिति तत्तर्क्रियायाः 
कर्तारमेव पश्यतीत्यथंः || २७॥ 


यनन करनेवालोका फल श्रक्षय होता है”, (पुत्रको देखता है, पौत्रको देखता है? 'इसलिए 
धर्मको भ्रष्ठ कहते हैं? इत्यादिसे सब वैदिक कमॉमें अभिरुचि करावे | कमफलकी स्तुति करके 

कमे करनेकी इच्छाका ही सम्पादन करे, यह भाव है ॥ २६ ॥ 

मूहोके लिए ही कर्म है, पण्डितोंके लिए नही, ऐसा सूचन करनेके लिए ल ना 

ज्ञिनाम? ऐसा कहा । उसमें 'कम॑सज्निनाम्‌! यह जो शब्द कहा गया है, उसीको स्पष्ट 
Ha ॥ ३,०४७. || 


LD, य श्रीमद्धगवदूगीता [ अध्याय ३ 
आ > -- अ >> त ल्ला __ ते ्चचच्चच्चनट्पट 
गुणकर्मविमाग 4 
तत्तवित्तु महाबाहो योः। 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ 
प्रकृतेगुणसंमूढाः सु। 
तानकृत्खविदो मन्दान्कृत्खविन्न विचालयेत्‌ ।। २६ ।। 
हे महाबाहो, गुण और कर्मोके विभागके स्वरूपको जाननेवांला विद्वान्‌ गुण 
( चश्च आदि ) गुणोमें .( रूपादि विषयोंमें ) अनुत्त होते हैं, ऐसा समक कर आसक्त 
नहीं होता ॥ २८ ॥ 
मायाके कमॉमें अमिनिवेश रखनेवाले पामर जन इन्द्रियो द्वारा किये जानेवाले कायोमें 
आसक्ति करते हैं, उन मन्द अतस्वज्ञ पुरुषोको पूणं तत्त्वज्ञ कभी भी विचलित न करे॥२३॥ 
हि. ०८०००७०८०० SCPE स्स य 


विद्वान युक्त इति यदुक्तमात्मनो देहेन्द्रियतत्कर्मसंबन्थाभावदर्शनं विदुषस्तद" 
नेन प्रतिपाद्यते-_( त्वविदिति । 
सुणकर्मविभागयोः गुणाश्वछ्ुरादयो बागादयो बुद्धिमेनश्च । तत्र चज्ुःओत्रा- 
दीनामेब दर्शनश्रवणादिक्रिया, बाक्पाण्यादीनामेव बचनादानादिकिया, बुद्ध रेवा5- 
हङुरणक्रिया, मनस एब संकल्पनक्रिया, आत्मनस्तु कूटस्था सङ्गाचद्रपेणाऽवस्थानमा- 
रम्‌ hss lps ३०४४४ str तत्वं याथात्म्यं 
सम्यग्वेत्तीति ततत्वविददिदवान्‌। तु ददःथावृत्त्य्थः । सर्वकर्मसु गुणाश्चचुरादय _ 
एब गुणेषु रूपादिषु वर्तन्ते, वागादय एव बचनादिषु वर्तन्ते बुद्धिरेब तेषां 
मान्यवर करोति, अहं तु न न न पश्यामि, न बदासि, 
ग्च्छा कूटस्थासङ्गचिदात्मा सबेदा तूष्णीमेवाऽऽसमिति 
तेषां कर्मसु न सजते । तत्राऽहं ममेति प्रत्ययं न करोतीत्यर्थः ॥ २ 


अध्याय ३] सातुगाइशङ्टरानन्दीव्याछप।सहित १७१ 


r=. 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याऽध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धवस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 


तुम अध्यात्मबुद्धसे सम्पूर्ण कमको मेरे अपंग कर एबं आशा, ममता और शोकका 
परित्याग कर युद्ध करो ॥ ३० ॥ 


एवं देदेन्द्रियादिमि: क्रियमाणेषु कमेसु स्वस्य अकठृत्बदष्टया विद्वान्‌ स्वविलक्ष- 
णानज्ञान्‌ कर्मिणः प्रमा देनाऽपि न विचालयेदिति पुनरुक्तमेबाऽर्थ द्रदयति-प्रकृतेरिति । 
कर्मिणां विद्रड्रेलक्षण्यं दर्श॑यति--परृतेगुंगसंमूढा इति। भ्रकृृतेरुक्तलक्षणाया 
गुणेवु कार्येषु देहेन्द्रियादिष्वहंबुद्धथा संमूढास्तदात्मतामापन्नाः पामराः स्वयं गुण 
कर्मसु गुणैः श्रवणादिमिर्वाग|दिभिः क्रियमाणेबु कर्मसु श्रवणदर्शनवचनादानभोज- 
नादिष्वहमेव श्रोता द्रष्टा वक्ता दाता कर्ता भोक्तेति सञ्जन्ते5भिनिवेशं कु्बेन्ति । 
एतान्‌ कर्मिणो5कृत्स्नविदो उन्नह्म विदोज्ञान्‌ कत्स्नविस्पूर्वोक्तलक्षणों ब्रद्मविज्न विचाल- 
येत्‌। कामनया कर्म न कर्तव्यमिति वा, कर्मफलमसद्ति वा, कर्त्रादि मिथ्येति 
बा, खं श्रद्देव तब न किंचित्कतंव्यमस्तोति वा न विज्ञेपयेत्‌ किन्तु कमेस्तुत्या कर्म 
स्वेब प्रवतयेदित्यर्थः ॥ २९ ॥ 
एवं ज्ञानिनामप्याधिकारिकाणां लोकसंम्रहार्थमवश्यं कर्म कतेव्यमिति लोक- 
संग्रहकारिगेत्येवं वर्दितव्यमिति चोपदिश्या5घुना लोकसंप्हदृष्टयाडपि स्वधर्मे कुर्वि- 
त्याह-मयीति। 
जि 7775 जाए 
ऐसा मानकर-निश्चय कर-विद्वान्‌ उनके कर्मोंमें आसक्त नहीं इंतता। उनमें 'मैं, मेरा! ऐसा 
ब्यवहार नहीं करता, यह भाव है ॥ २८॥ 
इस प्रकार देइ, इन्द्रिय आदिसे किये जानेवाले कर्मों में अपनी अकतृंत्वदृष्टिसे बिद्वान्‌ 
“झ्य अज्ञानी कर्मियोंकों भूलकर भो विचज्ञित न करे! इस पूवोक्त अर्थको ही फिर दृढ़ करते 
हते” इत्यादिसे | rf 


CET, | 


१७२ श्रीमद्भगवद्‌गीता [ अध्याय ३ 


लोकसंग्रहकर्ताउउत्मतत्त्वज्ञस्ववमध्यात्मचेतसा 'इदं सवे यदयमात्मा? इति | 
श्रत्युक्तरीत्या55त्मानमधिक्कत्य प्रवृत्तमध्यात्मं चेतो ज्ञानम्‌ । अध्यात्मं च तच्चेतश्च 
तेनाऽध्यात्मचेतसा '्रह्मा्पणं त्रह्महविः' इति वक्ष्यमाणलक्षणया प्रत्यग्दृष्ट्या सबं 
ब्रद्मेवेति दशनेन कर्माणि नित्यनैमित्तिकादीनि सर्वाणि मयि सर्वात्मनि ब्रह्माण | 
संन्यस्य सवें ब्रह्मेवेति प्रविलाप्य जयेन प्रापने राज्ये युद्धक्रियाफले निराशीर्निरपेक्षः 
सन्‌, वध्यमानेषु आत्रादिषु निर्ममो ममतारहितो भूत्वा एते मदीया मया हन्यन्त 
इति यो वरः संतापः स विगतो यस्य स विगतञ्वरो निःशोकों भूत्वा युध्यस्व । 
ज्ोकसंग्रदाथ कर्म कुवित्यथे:। अत्राऽयमभिप्रायः-सर्वमिदमहं च ब्रहोवेति परा- 
बरैकत्वविषयकाप्रतिबद्धापरोक्षज्ञानवानाधिकारिको ब्रह्मविदत्रोक्तरीत्या लोकहितार्थ 
कमं कुर्याज्जीबत एव मुक्तत्वादम्य परतारणमेव प्रयोजनम्‌ । परोक्षज्ञानी चेदास्मा देहा- 
दिभिन्नस्तद्‌ दरष्ट्त्वाद्‌ घटद्रष्ट्बदिति स्वस्य देहा दिभिञञत्बज्ञानेन योक्तिकेन नाऽहं कर्ता 
कारयितेत्यकठ्‌ंतबबुदूध्या “मायामात्रमिदं द्वेतम! इत्या दिश्रुतिबलेन इवं सवं मिथ्या 
मायाकायेत्वादेन्द्रजालिकवदित्यादियुक्तिबल्लेन च कर्ता कार्य करणं च सर्वे मिथ्येवेति _ 
क्रादेः स्वस्य मिथ्यात्वमेव पश्यन्‌ सत्र निराशीनिममो भूत्वा लो कहिताथे कर्म 
कुर्यात्तेन चित्तपरिपाको ज्ञानं मोक्षश्च सिध्यति । लोकोपकारश्चाऽस्य तरणं तारणं 
चोभयमप्युपपश्ते । अनाम्मञ्ञश्चेत्परिद्े ममतारहितः कर्मफलानपेच्चक्च भूत्वा ` 
ls ४ 0000 


लोकसंग्रह करनेवाला शरात्मत्वशानी भ्रध्यात्मचेतससे--'यह जो है, वह सब आत्मा 
है? इस भुतिमें कहो गई रीतिसे आत्माका उद्देश्य कर नो कुछ किया जाय, वह अध्यात्म _ 
कहलाता है, चेतस्‌ शब्दका अथं प्रकृतमें शान है, अध्यात्मरूप चेतस्‌ झध त 
है, उस अध्यात्म चेतससे-श्रर्थात्‌ 'ब्रह्माप॑णं ब्रहाइबि? इस वच्च्यमाण 
सब ब्रह्म ही है, इस दर्शनसे नित्य, नैमित्तिक सब कमोंको मुझ सबके 5 
+-'सब ब्रह्म हो है? इस बुद्धिसे प्रबिज्य करके जयसे प्राप्त हुए युद 
निराशी- निरपेज्ञ होकर- मरनेवाले भाई आदिमे निर्मम--ममता 
मुझसे मारे नाते हैं, ऐसा जो ज्वर--सन्ताप- है, वह जिसका 
निःशोक--होकर युद्ध करो--लोकसंग्रइके लिए कर्म करो, यह. 
है- भै और यह सब ज ही है” ऐसे पर और परके 
शानसे युक्त आधिकारिक ब्रह्मवित्‌ कही गई २ 

हुए दी मुक्त होनेसे उसका दू 

देह आदिसे भिन्न है, देइका 


क्रेंदुलिलक बी नितेली 9. 


अध्याय २३] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १७३ 


ये मे मतामद॑ नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा: | 
श्रद्धावन्तोञ्नद्यन्तो ग्रुच्यन्ते तेऽषि कर्मभिः ॥३ १॥ 
ये तवेतदम्यद्धयन्तो नाञ्चुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सबज्ञानबिमूहांस्तान्‌ बिद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
जो लोग मेरे इस आदेशका अनसूयापूषंक श्रद्धाके साथ सदा अनुसरण करते हैं बे 
भी नाना दुःखोंके हेतु पुण्य-पाप कमॉसे छुटकारा पा जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
जो ब्राह्मण आदि आविवेकवश दूषित करते हुए मेरे इस शासनका अनुष्ठान नहीं 
करते, डन अविवेकियोंको ब्रहमज्ञानमें मूढ़ और पुण्य लोकसे भ्रष्ट जानो ॥३२।। 


कस Mee Cie eet फन 0७ 
श्रौतानि स्मार्तानि च सर्वाणि कर्माणोश्वरार्पणबुद्ध्या स्वार्थमेब कुर्यात्तेन चित्त 
शुद्धिस्तया ज्ञानं मोत्तश्चाऽस्य सिध्यतीति ॥ ३०॥ 
न कमेणामनारम्भात्‌? इत्यारभ्य 'मयि सर्वाणि कर्माणि’ इत्यन्तेन म्रन्थेन 
मुच्षोर बश्यं मोत्ञार्थमीश्वरापंणबुद्ध्या कमे कतंव्यमिदं मम मतमिति निश्चित्य 
श्रीभगबान्‌ स्वमतानुसारिणो ये ते मुक्ता भविष्यन्ति, ये तु बिपरीतकारिणर्ते 
बिनङ्कधन्तीति नियमयति-ये मे मतमिति । 
ये विवेकिनो मानवा ब्राह्मणादयो मुमुच्चवः इदमुक्तलक्षणं मे मभेश्वरम्य मतं ˆ 
शासनमनसूयन्तः असूया नाम गुणदूषणा जगद्गुरौ मयि तामकुर्बन्तः किन्तु श्रद्धा" 
वन्तस्तत्र श्रद्धा भक्तिञ्च कुन्तः सन्तोऽनुतिष्ठन्ति समनुबतन्ते । मच्छासनमनुल्लह्दःथ 
ये नित्यं कमं कुबन्तीत्यर्थः। ते सच्बशुद्धथा निर्विकारात्मविज्ञानं प्राप्य कर्मभिः 
पुण्यापुण्यलच्षणेर्नानादुःख हेतुभिः सञ्चिताद्‌भिमुच्यन्ते । अपिशब्दात्‌ जन्मादिभिश्च 
मुक्ता भवन्तीत्यर्थः ॥३६॥ 
बिपर्यये दण्डमाह--ये त्विति । 


ममता रहित, कर्मके फलमे इच्छा रदित होकर भौत और स्मात सब कमं ईर्बरापं बुद्धिस 
अपने ही बिए करे, उससे चित्तशुद्धि, उससे शान श्रौर उससे मोक्ष सिद्ध होता है ॥ ३० ॥ 
“कर्मका आरम्भ किये बिना? यहाँसे लेकर “मुझमें सब कमं? यहाँ तकके अन्यसे सुमुक्तुको 
मोदके लिए ईश्वरा पंणबुद्विसे कमं श्रबश्य करना चाहिए, यह मेरा मत है, ऐसा निश्चय 
मतके अनुसारी हैं, वे मुक्त हो जायेंगे और जो उससे विपरीत 
दे नष्ट होंगे, न करते इँ--ये मे मतम्‌? इत्यादिसे। £ 

उक्त लक्षणवाले 


१७२ श्रीमद्भगवद्‌गीता [ अध्याय ३ 


सदशं चेश्ते स्वस्याः प्रकतेज्ञानवानपि | 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 


अझबिजु पुष भी शरीरस्थितिमें हेतुभूत वासनाके अ्रजुसार चेष्टा करता है, [अज्ञानियों- 
के लिए तो कहना ही क्या है ? ] प्रत्येक प्राशी अपनी अपनी रागद्वे'षात्मक प्रकृतिके अनुसार 


चेष्टा करते ही रहते हैं, इसलिए चणिक निग्रह क्या करेगा ! ॥३३॥ 


ये स्वजिवेकितो ब्राह्म शाद थो दुरहङ्कारा एतदु कं ' ममेश्वरस्य मतं शासनमभ्य- 
सूयन्तोऽसयन्तं दूषयन्तः सन्तो नाऽनुतिष्ठन्ति दुरामद्देण मदाज्ञां न कुवते सर्वज्ञान 
विमुदान्‌ सर्वोत्मकत्वादू त्रम सबेमित्युच्यते, तद्विषयकं ज्ञानं सबज्ञानं त्मिन्‌,बिषये 
बिशिष्य मूढास्तान्‌ सबज्ञातविमूढान्‌ अवेतसो विचेतसोऽविवेकितः कर्म बहुसाधन- 
साध्यं के भूयिष्ठम दष्टफलं चाऽतस्तरसंन्यास एब परम पुखमित्येवं विपरीतबुद्धयस्वान्‌ 
संन्या सानर्दीन रुमनिष्ठान्‌ जनान्नष्टान्‌ बिनष्टपुण्यज्ो कान्‌ विद्धि । स्वधमं परित्यज्य 
परधमें बतेमानाः स्वयमेव बि परीतबुद्ध्या विनश्येयुरित्यथः ॥३२॥ 
मम मतमनाहत्य कतेव्यं कमे संन्यस्य स्थाणुवत्तृष्णीमास्मह इति ये तु 
मन्यन्ते तेषा प्रकृत्यवीनानामचलित्वा तृष्णीमासन न घटते | ज्ञानिनामप्यजयायाः 
प्रकृते मम मायाया निप्रइस्या5तिदुष्झ्रत्त्रादिति 'कार्यते हावशः कर्म’ इति वचना थमेव 
पुनद्रेढयति मूढानां कर्मेण नियमनाथेम्‌--सददशमिति । 


आधारही स्वस्याः प्रकृतेर्वासनायाः सद्टशमनुरूपमेबा55हारादी चेष्टते । ताँ निग्रहीतुँ 


नो अविवेको दुरह्कारी ब्रामण, आदि मुझ ईश्वर द्वारा कहे गये इस म -शासनको= 
अभ्यसूया करते हैं रयात्‌ श्रत्यन्त दूषण बतज्ञाते हुए उसका अनुष्ठान नहीं 
मेरी श्राशा नहीं मानते -उनको सबंशानमें विमूढ बानो ( अयांत्‌ सबका आत्मा । 
सबं कहलाता है, ब्रक्षविषपक शान, सवंशान है, इस विषयमें नो विशे 
सर्वशञानसे विमूद श्रर्थात्‌ श्रवेतस्‌ --श्रविवेकी--भानो ) । कर्म भनेक 
अनेकविध क्वेशोसे युक्त हैं और भ्रदृष्ट फलवाले हैं, इसलिए उनके सं 
है, इस प्रकारकी विपरोत बुद्धिवाले, संन्यासके योग्य, श्रकः 
ज्ञानो-पुण्यज्ञोकसे नष्ट हुए जानो । स्वधमंग्रो छो 


अध्याय ३ ] साडुवादशङ्करानन्दीव्यास्यासहित १७५ 


इन्द्रियस्पेन्द्रियस्यार्थ्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोने _ गौ 
तयोने वंशमागच्छेत्तो हयस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥ 
सभी ओत्र आदि इम्द्रियोंके शब्द आदि बिपयोंमें राग और द्वेष नियमतः रहते 
हैं, इसलिए उनके अधीन कभी नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि वे ( राग और द्वेष) स्र्क्लुके 
मोद्मागंके विरोधी हैं ॥ ३४॥ 


“7 13 402 5 कको 
न शक्नोति, शरीरस्थितिहेतोः प्रकृते हु निंवारत्वात्‌ । एबं अद्वानिष्ठया प्रकृतिमतोत्य 
तिष्ठतो जितेन्द्रियस्य ब्रह्मविदोऽपि प्रकृत्यनुवर्तित्वे सत्यवशिष्टानां मूढानां किमु 
बक्तव्थमित्याशयेनाऽऽह्‌-¬ प्रकृतिमिति । सुख्दुःखयोरनुभूत्यै रबरबक्मणा भन्न्तीति 
भूतानि सर्वे प्राणिनः स्वरबजात्यनुरूपेण नानाक्रियानिवृतिहेट्‌ भृता प्रकृति रागद्वेष द्‌ 
शुणबतों बासनास्मिकां यान्ति स्वस्वप्रकृत्यनुरूपेण रागद्वेषाभ्यां नानारूपं चेष्टन्त 
एब न भ्रकृत्यधीनास्तृष्णी स्थातुं क्षणमपि शक्नुवन्त्यतो वयं न किश्चिळुर्म इति 
निग्रहस्तात्कालिकेन्द्रियनिरोध: कि करिष्यति | रागादि दो षदतबकीयध्रकृति वेगेन 
सबेस्याऽपि चेष्टितव्ये सति नाऽहं किकित बरोमीति न्दिमो व्यर्थ इत्यर्थः॥ ३३ ॥ 

नल्‌ सबस्याऽपि प्राणिजातस्य रागद्वेषास्मिक्या प्रक्त्या ग्रस्तत्वे त्वन्मतानुसारि- 
णामणुक्तलक्षणप्रकृतिस्स्तत्वेक्त्वदुक्त कर्मयोगे कथं तेषां परशृक्तिघटतेत्याका रायां 
| रागद्वेषयोः रूमीचीनत्वास्मीचीनत्वइुद्धिमल्क वात 'न द्व:रबुशल कर्म बुशले 
नाञ्नुषज्जते' इति न्यायेन ईश्वराराधनात्मके कर्तव्ये विध्युक्त कम॑ण कुशलत्बाबु शल- 
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{Rh ei dS aad 
आहार दिमें चेष्टा करता है, उसको--श्राह।र आदि रबभावको- रोक नहीं सकता, क्‍योंकि 
शरीरकी स्थितिमें देत होनेसे प्रकृतिका निवारण नहीं किया जा सकता । इस प्रकार ब्रह्मन्ष्टासे 
प्रकृतिका उल्लङ्घन कर स्थित नितेन्द्रिय त्रझवित्‌ भी बब प्रकृतिका &नुसरण करता है, तब 
उससे भिन्न मूदोके विषयमें क्या कहना १ इस आशयसे कहते हे- 'फकतिम? इत्यादि । 

सुख-दु.खका अनुभव करनेके लिए अपने-अपने कमसे उत्पन्न होनेब.ले भूत ( सब प्राणी ) 

अपनी-श्रपनी नातिके अनुसार अनेक त्रियाश्रोंकी उत्पत्तिमें हेतुभूत रागद्वेषबालो बासनारूरूप 
प्रकृतिको प्रास शेते हैं-- अ्पनो-अपनो प्रकृतिके अनुसार रागद्वेषसे अनेक प्रकारकी चेष्टा हो 
करते रहते है- प्रक्ृतिके अघोन होनेसे दभर भी चुप नहीं रह सकते | इसलिए 'इम कुछ 
कर्म न करेंगे? ऐसा अऋल्पकालिक निप्रद-- इन्द्रियोंक। निरोघ-- बया बरेगा! र।गद्रेषवाली श्रपनी 

प्रकृतिके वेगसे सर्भे चेष्टाएँ होती है, रतः मै इछ नहो करता हूँ, रह नियम व्यर्थ है, 


आपके मतानुसारी प्राणी भी उक्त 
के द्वारा कहे गये कमंयोगमें उन्की 
पग और द्वेष दोनोंकी कारण 


१७६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


श्रेयान्खधर्मो विगुणः परघर्मात्खनुष्ठितात्‌ । 
स्वघर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ 
नियमानुसार भली भाँति अनुष्ठित परधर्मकी अपेक्षा अपना विकल धरम भी श्रेष्ठ है, 
इसलिए अपने धमंमें रहकर मर जाना अच्छा है, पर पराया धर्म भयावह है ॥ ३५ ॥ 


त्वबुद्धिपरिस्यागे रागद्वेवयोरनबकाश इति सू वयितुं रागद्वेषयोः स्थितिं तन्निवृत्तिः 
प्रकारं तयोबेन्थकत्व॑ चाऽऽह -- इन्दियस्येति | 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्य सर्वेषामिन्द्रियाणां श्रोत्रादीनामर्थे शब्दादौ रागद्वेषौ व्यः 
बस्थितौ इष्टे रागोइनिष्टे द्वेष इत्येवं प्रतिविषयं नियमेन स्थितौ भवतः । इन्द्रियार्णा 
बिषयेषु रागो वा द्वेषो वास्तु, मुमुक्षोस्तेन तु का हानिरित्यत आह--तौ हीति। हि 
यस्मात्कारणात्तौ रागद्वेषाबस्य ध्म चिकीर्षोर्मोच्चमार्गस्य परिपन्थिनौ पथि चोराबिब 
प्रतिबन्धको मुमुक्ष मोक्षसाधनमाश्रयन्तं स्वाश्रयबलेन विषयारण्ये पातयित्वा तदन्त 
रेव भ्रामयतः । ततो मुमुचुः पुरुषः सद॒ सद्विवेकी विषये समीचोनत्बादिबुद्रया तयो 
रागद्वेषयोः बशमधीनतां न गच्छेत्‌ द्रव्ये गुणे कर्मणि बा समोचीनत्वादिबुद्धि न 
कुर्यात्‌ । विषयेषु समी चीनत्वासमी वोनत्वबुद्धि हरणमेब तयोवंशबर्तितब हेतु स्तां मुमु- 
छुरकुवन्‌ रागद्वेष यारविषयो भूत्वा स्वधर्मे कुशले वा5कुशले बा5पीश्वरप्रोत्यं प्रवर्तेत । 
एबं प्रवृत्तो निष्प्रत्यूह मोक्ष प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
नलु “अभयं सबमूतेभ्यो दत्वा नेवकम्य माचरेत्‌? इति स्मरणात्मसंन्यासोऽपि | 

घर्मः कतेव्य एवेति चेत्‌, सत्यम्‌; संन्यासोऽपि शास्रीय एब घर्मः कर्तव्य 
क्षोस्तथापि स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः! इति बचना 


निद्नत्तिका प्रकार रौर उन दोनोंमें बन्धकस्वका अस्तित्व कहते हैं- इन्द्रियस्य' ६ 
इन्द्रिय, इन्दरियके--औओत्र आदि सत्र इन्द्रियो (शर्म | 

और द्वेष व्यवस्थित हैं अर्थात्‌ इष्टमे राग और अनिष्टमें देष, इस प्रव 

और द्वेष नियमसे स्थित हैं । इन्द्रियों के विषयोमें राग 

की क्या हानि है ! ऐसो शक्का हो, तो उपर कहते 

Bt इसके-घम करनेकी 

माः समान प्रतिबन्धक 

अपने श्राश्रयके अलसे विषयरूप र 


अध्याय २] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १५७ 
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करणस्य स धर्मो न भवति, किन्तु बहुजन्मानुष्ठितपुण्यपुळ्जैः परिपक्कान्तःकरणस्य 
स्तो बिरक्तध्य कर्मणां मोच्चसाधनत्वमपश्यत एव मुसुक्षोर्बिविदिषया कतेव्यो घर्मः 
सन्यासः कृताथस्य बा बिदुषः, न तु मूढस्य कर्मस्वलसस्य दुःखबुदूध्या । ततोऽस्य 
संन्यासः परधम एव न तुस्रधर्मः, नाऽपि च श्रयोहेतुः, किन्तु कमैव स्वधर्मः 
भेयोहेतुश्चाऽनुष्ेय इत्याह--श्रेयानिति । 

बर्णाश्रमिणामयं परमोपदेशः क्रियते भगबता >हण्वन्तु सुसुक्तवः स्वनुष्ठितात्‌ 
यथाशास्त्र मिल नियमेनाञ्नुष्ठितादाचरितात्‌ परधर्मा द्विगुणो5पि व्यङ्गोञप्यस- 
स्यगनुष्ठितोडपि स्वधर्म: कतंव्यत्वेन स्वस्य यः शाख्रेण विहितः स एव स्वधर्मः पुर 
प्य श्यन्‌ भ्रष्ठतरः विध्युक्तत्वात्‌ । यथा कर्मणः परधर्मत्बाद्यतेः स्नानजपस्तोत्रादि- 
कर्मापेक्षया ज्ञानसाधनश्रवणाद्ेकप्रयोजनः सर्वकर्मसंन्यास एव श्रेष्ठो धमस्तथा कम. 
संन्यासस्य परधर्मत्वाद्‌ गृहिणोऽपि सबकमंसंन्यासापेक्षया ज्ञानसाधनसच्त्वशुद्ध्येक- 
प्रयोजन: कर्मयोग एव श्रेष्ठो धर्म:। एवमेवेतरेषा बर्णाश्रमिणा च परधर्मापेक्षया 
स्वघमे एव श्रेयस्कर इत्यर्थः । किञ्च, सुतरां परधम परित्यज्य स्वल्पे व्यङ्गेऽपि वा 
स्वधे नियमेन वर्तमानस्य निधनं मरणं श्रेयः श्रेयसे स्वर्गायाऽपबर्गाय बा भवति 
न कचिदप्यश्रेयसे नरकाय । स्वधमं संपरित्यज्य बागगोचरेऽपि परधर्मे वर्तमानस्य 
निधन कचिच्छेयसे न भवति, किन्तु परधर्मो भयावहः नियमेन सम्यगनुष्ठितोऽपि 


मुमुच्नुका क्म्य है, तो भी “अपने-अपने घर्ममे नो निष्ठा है, वह गुण कहलाती है? इस 
बचनसे अपक्क झन्तःकरणबालेका वह धर्म नहीं है, किन्तु बहुत बन्मोंमें श्रनुष्ठित पुण्यके 
पुज्ञोसे परिपक्क श्रन्तःकरणबाले समी प्रकारसे बिरक्तका, कमोंको मोका साधन न देखनेवाले 
मुमुछ्ुका ही तत्व नाननेकी इच्छासे संन्यास कतभ्य घमं है श्रथवा इतार्थ विद्वान्‌का वह 
कर्तव्य है, ढुःखबुद्धिसे कमोंमें आलसी मूडका कर्तव्य नहीं है । इसलिए संन्यास मूडका परघमं 
हो है, स्वधर्म नहों है र भेयका हेतु भी नहीं है, किन्तु कर्म ही स्वधमं है और भेयका 
हेतु भी है श्रतः उसीका अनुष्ठान करना योग्य है, ऐसा कहते हैं--“भ्रेयान! इत्यादिसे । 
भगवान्‌ वर्णाश्रमबाळोंको यह परम उपदेश देते हैं कि अय मुमुछु, तुम लोग सुनो 
--भल्लो-भाँति भ्रनुष्ठित अर्थात्‌ शा्नानुसार ठीक-ठीक नियमसे अनुष्ठित--आच रित--पराये 
घमंसे विगुण भी-व्यज्ञ मोली भाँति नुदित नइ' हुआ--स्वधर्म (कतंब्यरूपसे अपने 
लिए जिसका शाने विधान किया है ऐसा स्वधम ) पुरुषका श्रेयानू--भेष्ठतर--दै, क्योंकि 
बह विहित दैति द्वारा उसका बिधान किया गया है। जैसे कर्म परघमं होनेसे स्नान, 
पपप 


१७८ श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय ३ 


अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


अजुंनने कहा- भगवन्‌, किस बलवानूके द्वारा प्रेरित होकर यह पुरुष इच्छा न 
रहनेपर भी प्रबल राजा या अन्य द्वारा बलात्कारपूवंक नियुक्त शुत्यकी नई पापका आचरण 
करता हे ॥३६॥ 


परधर्मो भयं यमदूतेभ्यो नरकं चा55वहति संपादयतीति भयावहः । नरकगर्भवासा- 
दिदुःखप्रबाहददेतुरेब भबतोत्यथे: ॥ ३५ ॥ 
यद्यपि 'ध्यायतों विषयान' इति, 'इन्द्रियस्येन्द्रियस्य' इति च पुरुषस्य जनन- 

मरणाद्यनथंपरम्परागमनकारणं निरूपितं तथापि विशेषतस्तत्स्वरूपं तदधिष्ठानं 
तजयोपायं च विज्ञातुकामो5जुंनः स्वयं विस्मृतवत्तदेव प्रच्छति । संसारकारणे 
बिज्ञाते पण्डितैस्तदुपायेन परिहतु शक्यत इत्यजुन उबाच--अथेति । 

अथशब्दः प्रथक्प्रश्नारम्भाथ: | त्रह्वाविदां त्रह्मानन्दासृतं बर्षतीति वृष्णिः 
ग्वोधस्तेनाउबगम्यत इति वार्ष्णेयः परमात्मा श्रीभगवान्‌ तस्य सम्बुद्धिह 
बलवता राज्ञा चाऽन्येन वा बलात्कारेण नियाजित: प्रेष्य इव 
पुरुषः स्वयं फलं पापसाध्यमनिच्छन्नपि पापमाचरति, केन 
कारणसङ्घाते बलबता केन प्रेरितो भूत्वाउयुक्तमपि करोति तं # 


परघमंमें बरतनेवालेका मरण कहीं भ्रेयके लिए नहीं होता, वि 
नियमपूर्वक ठीक-ठीक रूपसे झनुष्ठित भी परघर्म यमदूतोंसे भय और 
प्राप्ति कराता है । नरक, गर्भवास आदि दु:खके प्रवाहका देतु ह होता | 
यद्यपि 'बिषयोंका ध्यान करता हुआ”, 'इ | 
शक्नोकोसे भी पुरुषके जन्‍म, मरण आदि झनर्थपरम्पराको 
गया है, तो भी विशेषरूपसे उसके स्वरूप, 
चाननेको इच्छावाला भ्रजुन स्वयं भूले हुएके समान 
कारणको जानकर ही पण्डित उसका उपायसे' 


अध्याय २] साबुवादशङ्करानन्दीव्याछ्यापहित १७६ 


= 


श्रीमगवानुवाच 
काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्व्येनमिह वैरिणम्‌ ॥३७॥ 
अगवानूने कहा--रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ( वैषयिक प्रवल अभिलाष ) ही 
क्रोधके रूपमें परिणत हो जाता है । यह कमी भी तृप्त नहीं होता । इसीसे पुरुषोंको बढ़े-बढ़े 
दोष प्राप्त होते हैं, इसलिए इस लोकमें इसे मुमुक्षुका वैरी जानो ॥३७॥ 


“अक्रामस्य क्रिया काचिदू दृश्यते नेह कहिचित्‌ । यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्का- 
मभ्य चेष्टितम्‌ ॥' इति न्यायेन पुंसः सकलकर्माचरणकारणं सर्वानर्थबीज॑ काम 
एवेति बोधयितुं ्रीभगबानुवा च--काम एप इति । 

सर्वेष प्रवृत्तेः काममूलत्बात्कामः सबतयत्ञइत्यभिग्रायेण एष इति पुरोनि- 
दशः। योग्यत्वायोग्यत्वविचारमन्तरेण वस्नु दृ श्रुतं च कामयति पुमांसमिति कामः 
वैषयिको प्रतरलेच्छा5त्र कामशाब्दैनोच्यते । एप कामः यः पुंसः संसारकारणं स एप 
काम एव केनचितस्वबिषये प्रतिबद्ध कोधात्मना परिणमते । ततः क्रोधोऽप्येष काम 
एव ; स्वयं रजोगुणसमुद्भवः रजसः गुणो रागो रञ्जनास्मिका वैषयिकी सामान्येच्छा 
स एब विषयत्षन्निधाने काममुद्भाबयतोति कामो रजोगुणसमुद्भवः | यद्वा रज्ञां तु 
सात्विकी प्राहुस्तामसी तु बिचित्तताम्‌ । क्रिया तु राजसीं म्ाहुगुंशतत्त्वविदो बुधा;॥' 
इति बचनात्क्रिया रजोगुणस्तस्य समुद्भवो यस्मात्स रजोगुणसमुद्भवः काम एव 
प्रवृत्तिदेतुरित्यर्थ:। “न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति’ इति बचनान्मह- 
दियत्ताशून्यमशनमुपभोगलक्षणं यस्य स मदाशनः। कदाचित्‌ तृप्रिरदित इत्यर्थः । 


“यहाँ श्रकाम पुरुषडी कोई क्रिया कही देखनेमें नहीं ता, नन्त॒ जो कुछ करता है, 
बह सब कांमकी ही चेष्टा है।' इस न्यायसे पुरुषके सब कर्मोंके आचरणका कारण ओर सत्र 
अअनर्थोका बोज काम ही है, यह बतलानेके लिए भगवान्‌ बोले-“काम एप” इत्यादि । 

सबको प्रदृत्तिका कारण काम है, यह काम सबको प्रत्य है, इस अभिप्रायसे 'एष! 
इससे उसका प्रत्यव निर्देश किया है। योग्यता और अयोग्र के विवारके बिना देखी और 

छुनी गई वस्तुक चो पुरुषमें कामना उत्पन्न कराता है, वह काम है। यहाँपर विषयोंकी प्रबल 
इच्छा कामशब्दसे कही जाती है। यह काम नो पुरुषके संसारका कारण है, बह काम हो 
किसीके द्वारा अने विषयमे प्रतिबद्ध करनेपर क्रोचहूससे परिणामको प्राप्त हो जाता है, बदल 


आळ... 


१८० श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ३ 


धूमेना5उब्रियते बह्वियंथाऽऽदशों मलेन च । 
यथोन्बेनाऽऽब्तो गर्भस्तथा तेनेदमाइतम्‌ ॥३८॥ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यनै रिशा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणाऽनलेन च ॥ ३६ ॥ 
जैसे मलिन धूमसे प्रकाशरूप अझ्नि आइृत होती है, जैसे लेप करनेवाले मत्तसे 
( घूलिसे ) दपंण वृत होता है और जैसे अचेतन जरायुसे चेतन गर्भ आबृत होता है वैसे 
ही पूर्वोक्त अप्रकाशरूप, लेप करनेवाले और अचेतन कामसे पुरुषका चेतनतुल्य यह ज्ञान 
॥रे८॥ 
$ कै ५७ अभिके समान कभी तृप्त न होनेवाले, ज्ञानीके वैरी इस कामसे ज्ञान 
आदृत है अर्थात जैसे कीचड़ जलक्को श्रावृत करता है अथवा राहु चन्द्रको आबृत करता है 
वेसे ही अको ग्रहण करनेवाली बुद्धिबृत्तिको काम आवृत करता है ॥ ३३ || 
CH ह की 


तत एव महापाप्मा महान्पाप्मा दोषो यस्मात्पुरुषस्याऽऽयाति स महापाप्मा । यतः 
कामाविष्ःस्वसारमध्यारोुमिच्छति, चण्डालादप्यथ गवति, कुद्धो युरुमप्याक्रोशति, 
गामपि च हन्ति, अतः कामस्य युक्त महापाप्मत्वमित्यथेः । तस्मास्वमिह संसारे 
सुमुनषोरेनं काममेब वैरिणं बिद्धि । मुक्तिप्रतिबन्धकमेतमेव विजानोहोत्यर्थः ॥३५ 

यदुक्तं मुमुचोसुक्तिप्रतिवन्धकत्वेन वैरित्वं कामस्य तदेव विष्यति 
द्वाभ्याम्‌ । 

धूमेना5प्रकाशस्वरूपेण स्वयं प्रकाशस्वरूपोऽपि बह्िर्यथाः 
भवति, मलेन लेपनस्वभावेन रजसा स्वयं बिम्बप्रकाशनेनाऽऽ 
यथाऽऽव्रियते, अचेतनेनोल्बेन चेतनो गर्भः शिशुयेथा55वृतो भवति 
रूपेण लेपकेन अचेतनेन च तेन पूर्वोक्तेन कामेन प्रकाशस्वरू 
नन्दृकरमाभासब्याप््या चेतनतुल्यमिद्‌ं पुरुषस्य ज्ञानमावृतं ति 


भी तृत न होनेवाला, यह भाव है । इसीलिए महापाप्मा--म 
पुरुषको प्रास होता है, वह महापाप्मा | क्योंकि कामके. आवेशसे 
इच्छा करता है, चण्डालसे भी घन ले लेता है। करुद्ध 

` भो मारता है, इसलिए कामका महापाध यु 


संसारमै कामको ही मुमृक्तुका वैरी जानो अर्थात्‌ वः 
यह भाव है॥३॥ छि / 


बह जो कह ग प्रतिबंधक हो 
बे र 


अध्याय ३] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १८१ 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याऽधिष्ठानश्चच्यते । 
एतैविमोहयत्येष ज्ञानमादृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
चक्षु आदि इन्द्रियों, मन और बुद्धि इस कामके आश्रय हैं और इन्हीं इन्द्रिय 
आदिके ब्यापार द्वारा यह काम देहात्मबुद्धि करनेवालेको, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, 
बिमोहित करता है ॥ ४० || 


ज्ञानावरणमेब विशद्यति-आबृतमिति । ~ 

यस्मादूनलेन निरन्तरविषयसेबयाऽप्यलंभावो यम्य नाऽस्ति सोऽनलः हृदन्तर 
नलबदाचरतीति बाऽनलस्तेन दुष्प्रेण दुःखेन पूरणमिष्टप्रापणं यस्य स दुष्पूरः, 
कामिताप्राप्तौ पुरुषं दुःखेन पूरयवीति वा दुष्पूरम्तेन कामरूपेण काम्यत इति कामो 
विषयस्तमेव सवंत्र रूपयति गोचरयति न कचिद्‌ ब्रह्मेति कामरूपस्तेन, तम्मादेव 
ज्ञानिनो नित्यवैरिणा नित्यं बाह्यालम्बनहेतुन्वेन प्रतिकूलत्वाश्नित्यबैरी, नित्यग्रहण- 
हेतोज्ञानस्या55वरकत्वाद्वा नित्यवैरिणा । एतेन कामेन ज्ञानं सर्वत्र ब्रह्मप्राहिका 
घुद्धिवृत्तिरावृतम । पङ्केन जलमिव राहुणा चन्द्रबिम्बमिब पिहितमित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

ननु संसारकारणं कामस्तत्कायं ज्ञानतिरोधानं विषयसन्निधापनं तापनं 
दुःखप्रापणं च निरूपितम्‌ , तथापि मुमुन्षस्तज्जयो दुर्घटस्तदधिष्ठानाज्ञानात्‌ । ज्ञाते 
हि शत्रोः स्थाने तजित्ये यत्नः कतुं शक्यत इत्याकाङ्कायामाइ--इन्द्रियाणीति । 

“यदा पञ्चाऽबतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः 


से नन्द देनेवाला, श्राभासब्याक्षिसे चेतनके समान इस पुरुषका शान श्राबृत- तिगेित- 
हो जाता है, यह श्रथ दै ॥ ३८ ॥ क्त 
ज्ञानके आवरणको हो विस्तारसे कहते हे--“झावृतम्‌? इत्यादिसे । 
अतः श्रन्से- निरन्तर विषयोंके सेवनसे भी जिसको श्रलंभाव ( तृप्ति ) न हो, वह 
श्रनल कहलाता है, अथवा हृदयके भीतर जो श्रम्मिके समान काम करता है, वह अनल 
कहलाता है अर्थात्‌ अग्नि, उस अग्निरूप दुष्पूर, जिसके श्रमीष्टको प्राप्ति दुःखसे भरी है, 
वह दुध्पूर कहलाता है थवा इच्छितकी श्रप्नातिमें पुरुषको दुःखसे जो पूर्ण करता है, वह 
कहलाता है, कामरूपसे जो चाहा जाता है, वह काम कहलाता है अर्थात्‌ विषय, 
उसीको सर्वत्र नो दिखलाता है और ब्रह्मको कहीं भी नहीं दिखल्लाता, वह कामरूप कहलाता 
है, इसीलिए वह शानीका नित्य वैरी है-सदा बाह्य आलम्बनका हेतु होनेसे प्रतिकूल होनेके 
कनेवाला होनेसे कामका नित्य वैरी कहा जाता है, 


१८२ श्रीमद्भगवद्‌गीता [ अध्याय ३ 


---------> 


तस्मास्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 


इसलिए हे भरतकुलावतंस जुन, पहले इन्द्रियोंका नियमन करके तुम इस पापी 
कामको, जो ज्ञान और विज्ञान दोनोंका नाश करनेवाला है, सार डाळलो ॥४१॥ 
I र... 
परमां गतिम्‌ ॥? इत्येतन्छुतितात्पयज्षेरिन्द्रियादीनां कामाश्रयत्वमुच्यते । कामस्येव 
तच्चेष्टद्देतुत्वात्‌ । तत इन्द्रियाणि चछुरादोनि मनो बुद्धिश्ाऽस्य काम ध्याडधिष्ठान- 
' माश्रय इति बोद्धव्यम्‌ । स्वप्वृत्तद्ीरभूतैयेरिन्ट्रियव्यापारेरेष कामः ज्ञानं प्रत्यरद्ष्टि- 
मावृत्य वृत्तेबेहिः प्रवण॒तां कृत्वा देहिनं देहात्मजुद्धि पुरुषं ज्ञानिनमज्ञानिनं च 
बिमोहयति अहं भोक्ता इदं भोग्यं रम्यमरम्यं इदं सुखमिदं दुःखमित्याद्ना विविध 
भावयति । कामदोषेणेवबुद्ेश्वलनं देदे्द्रियाद्तादात््यापत्तिरहं ममेति संसारः पुंस 
इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 
निःशेषकामनिबंदणाभावे बुद्धेनैंश्वल्यं न संभवति, तद्संभवे ज्ञानं बिशुद्ध 
न भवति, तदभावे मोक्षाभावश्ततों मुमुछुणा तत्जयोवश्यं कतेव्य इति 
माह--तस्मादिति । oe डि? 
हि यस्मान्मनोबुद्धीन्द्रियव्यापारैकबलः कामो मुमुच्चोस्तव नित्यशातुस्तस 
मादाबिन्द्रियाण्यन्तर मनो बुद्धि च नियम्य विषयग्रहविमुखानि कृत्बा इन्द्रिय 
दावित्युक्तिमंनोबुद्धथार्नियमनं सूचयति । नियमबिधाबादिप 


और क्लीन भो नहों होती, उसको परमा गति कहते हैं ।” इत्यर्थ इ 
वालोंने इन्द्रियोंका आभय ( स्थान ) काम है, ऐसा कहा है, क्यो 
काम ही है, इसलिए चल्नु आदि इन्द्रिपाँ, मन श्रोर बुद्धि 
ऐसा जानना चाहिए। श्रयनी प्रइृत्तिके इन 
ज्ञानको --प्रत्यक दृष्टिही ( अबान्तर दृष्टिको /-ठकडकर : 
देडात्म बुद्धिवाले शानी ओर श्रशञानी पुरुषको -विशे 
यह मोग्य है, यह रम्य है, यह आरम्य हे, यह सुख है, : 


अध्याय ३] सानुवादशङ्करानन्दी व्याख्यासहित १८३ 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्ट्रियेम्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तु सः ।।४२॥ 
विषयोंकी अपेक्षा इन्द्ियाँ पर (श्रेष्ठ ) हैं, इन्दियोसे मन श्रेष्ठ है, सनकी अपेक्षा इद्धि 


श्रेष्ठ है और जो बुढिसे पर है अर्थात साच्चीरूपसे अवस्थित होकर बुढि आदिका जो प्रकाश 
करता है, वह आत्मा है ॥४२॥ 


कत्वात्‌ , सत्यामन्तर्विषयचिन्तायामिन्द्रियनिप्रहस्य विफलत्वात » “मनस्तु पूर्वमाद- 
द्यात्कुमीनमिब मत्स्यहा? इति बचनाइस्तुदशने मनस एव करणत्वाच्च, अत इन्द्रिय- 
नियमनानन्तरमेब मनोबुद्धथोरपि निप्रहः कतव्य एव । एवं कामाधिष्ठाननिरोधं 
कत्वा ज्ञानविज्ञाननाशन ज्ञानं भ्रुवियुक्तिभि: पवते वहिरस्तीतिबत्परोच्चको वस्तुः 
निश्चयः सब ब्रह्मैवेति, विज्ञानं तु बिषयव्यापवृत्तिजन्यं महानसाभ्रिज्ञानवदिद्मेवा5- 
हमिति, एवरूपयोर्मोश्चिकप्रयोजनयोध्चन्द्रसूययो रिवार्वशोषविशेषस्कुरणयोज्ञो न- 
बिज्ञानयोनोशनं बिध्बंसकम्‌ । अत एव स्ववैरिणं पाप्मानं पापिष्ठमेन कामं प्रजहि 
निःशेषं विध्बंसयेत्यथः ॥४९१॥ 
ननु कामो दुजेयो दुजेयस्य जये बलबदाश्रयो5पेच््यते मुमुछुः कमाशित्य कस्य 
महिन्ञा कामं जयेदित्याकाङ्वाया 'रसबजे रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निबतंते! इति न्यायेन 
परमात्मानं सर्वान्तरं सबंगमवगम्य तदाश्रथणेन त्वं कामं जहीति बोधयितुमात्मा- 
घिगमप्रकारमाह-- इन्द्रियाणीति । 
इन्द्रियोको ) ऐसा कहनेसे मन और बुद्धिका नियमन भो सूचित होता है, क्योंकि नियम विश्निमें 
आदि पद पीछेके कृत्यको सूचित करता है । यदि भीतर विधयोकी चिन्ता बनी रहेगी तो 
इन्द्रियोंका निम्रह करना हो निष्फल हो जायगा । 'बैसे मछुली मारनेवाला कुमोनको (चञ्चल 
मछुलीको) पहले पकडता है, वैसे ही मनको पहले वशमें करे? इत्यशक बचनसे बसतुके देखने में 
मन ही करण है, ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए इन्द्रियोंके निम्रइके पछे मन और बुद्धिका 
भी निग्रह करना हो चाहिए । इस प्रकार कामके स्थानका निरोध करके शान और विज्ञानका 
नाश करनेवाले कामको मार डालो--निःशेष नष्ट कर दो--यह थं दै । 'पर्बतमें श्रम दै", 
इस प्रकार परोच्षशानके समान भृतियोसे और युक्तियोसे 'सब ब्रह्म ही है”, इस प्रकार वस्तु- 
विषयक निश्चयात्मक परोक्षश्ञान Bo बहा जाता है और कू अगि है, इस 
प्रकारके अपरोचशानके समान, यह मैं ही हूँ, इस प्रकार विषयब्यात वृत्तिसे जन्य श्रपरोबशान 
विज्ञानशब्दसे कहा जाता है। चन्द्र और सूर्यके समान विशेष र विशेष स्फुरणरूप वे 
दोनॉ--शान और प्राप्तिमें कारण हैं, काम उन दोनोंका नाश करनेवाज्ञा 
चाहिए॥४१॥ ` #* 


१८४ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ३ 


“इन्द्रियेभ्य: परा ह्यर्था हयर्थेभ्यश्च परं मनः? इत्याद्याः भुतय इन्द्रियाणि परा- 
स्याहुरिन्द्रियाणि श्रोत्रादोनि पञ्च पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च स्वापेक्षया जडं बाह्य 
स्थूलं व्याप्यं कायं प्रवत्ये च यच्छरीरं तस्मात्‌ प्रकाशकत्बान्तरत्बसूच्मत्वप्रबत कत्व- 
व्यापकत्वकारणस्वादिधमें: पराण्युतक्रष्टतराण्याटुवेद्न्ति । येन यत्मकाश्यते प्रवत्येते 
च तत्तदपेच्य व्यापकं सूदमं परं भिन्नं च भवति । यथाऽयसोऽयस्थो बहिस्तथा 
देहमपेच्येन्द्रियाणि देहतद्धमंप्रकाशत्ात्मवर्तकत्वाच्च पराणि भिन्नानि च भवन्तीः 
त्यथः । तथेन्द्रियेभ्यो मनः प्रक्राशकर्तरादिधर्मेण परमुत्कृष्टं भिन्ञं च भवति । इन्द्रियः 
तद्धर्माणां प्रकाशकत्वान्मनः खल्बन्तश्थं सदिन्द्रियाणि तद्धर्माश्च प्रकाशयति । ततो. 
मनसंस्तत्परत्बं भिन्नत्वं च युक्तमित्यर्थः । एवं मनसोऽपि ध्रकाशकत्वादिधमैुद्धिः 
परा भवति । बुद्धया खलु मनस्तद्वर्माश्च प्रकाश्यन्ते प्रवत्यन्ते च ततस्तत्परत्वं भिन्नत्व 
च बुद्धेः सिद्धमेव । सूदमःबान्तरस्वव्यापकत्वकारणत्वभ्रवरतकत्वप्रकाशकतता दि मेयः 
स्वयं स्वतो वयाप्य बुद्धथादिस्थूजपयेन्त कार्यकरणसङ्तंस्तरसन्निधिमात्रेण अ्रबंतयन्‌ 
तद्धर्मतस्कमेतद्‌गुणतद्विकारांश्च सर्वानविकारात्मना साक्षाज्ञानाति भ्रकाशयति स 
एब आत्मा बुद्वेः परतः परः सवेस्मादुत्कृश्‍तमः भिन्नश्च नित्यत्वात्सवज्ञत्वात्सबे- 
प्रकाशकस्वात्सवं पाज्ित्वाच्च । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌’ इति श्रवणात्‌ । यत एबं 
ततः स बस्मात्परं सबंद्रष्टारमत एब देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नं सबभ्रकाशकं चिदानन्दैक- 
रसं सम्मात्रं परिपू्ेमेतमेब स्त्रात्मानं बिज्ञानीहीत्यर्थः ॥ ४२॥ 


'इन्दरियेम्यः परा ह्या? इत्यादि श्र॒तियाँ इन्द्रियको पर---उत्कृष्--कइती हैं । तारपर्य 
यह है कि भोत्र आदि पाँच शानेन्द्रियों और बाथ श्रादि पाँच कर्मेन्द्रियोमे, अपनी अपेद्ा 
जड़, बाह्य, स्थूज़, व्याप्प, कार्य श्रौर प्वत्यंरूर नो शरीर है, उस शरीरकी अपेद्धा, प्रकाशः 
कत्व, अवान्तरस्व, सूदमस्व, ब्यापकत्व, कारणव और प्रवर्तकत्व आदि धमोके होनेसे 
यानी उत्कृष्ट हैं, ऐसा उक्त भृतियां कहती हैं । बिसे नो प्रकाशित किया नाता | 
प्रदत्त किया नाता है, वह उसको रपे ब्यापक, सूडम, पर और भिन्न होता है, नै 
लोहेमें स्थित भ्रम्मि, वैसे हो देदह श्रपेद्षा इन्द्रियां देह और देइके घरमोकी प्र 
प्रबतंक होनेसे पर शरोर भिन्न हैं, यई श्रथं है। तथा इन्द्रियोंकी अपेबा 
अदि घर्मासे युक्त हने 6 कारण, पर (उत्क) और भिन्न है, क्योंकि इन्द्रिय 
घर्मोका प्रकाशक होनेके कारण श्रवान्वर स्थित होकर वह इरि 
प्रकाश करता है, हइवजिर मतका पर होना और भिन्न i यु 
मनकी अपेढा भौ प्रकाशकत्र आदि घम्ोसै बुद्धि पर ॥ 
प्रकाशित और प्रदत्त शेते हैं, इतलिर्‌ मनमे बुद्धि 
है। सदमत्व, श्रवाम्तरत्व, व्यापकत्व, कारणत्व, 
स्वयं सर्वत्र व्यापक hs ३ 
प्रबरत्त करता ङः 
rR बर्वाद जानता. 


है याने सबसे 


अध्याय ३.] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित तिहि लि. 


एवं बढे पर इद सा परं बुद्धवा संस्तम्या55त्मानमात्मना | 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


हे महाबाहो, बुद्धि आदि सम्पूर्ण दश्योंसे विलक्षण चखण्डैकरस आत्माको जानकर और 
अन्तःकरणको उस आत्माके साथ संयुक्त कर कामरूप दुजंय शत्रुका नाश करो ॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्धगवद्शीता निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीङृष्णा- 
जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


ल से बुद्धया देहंश्यजातस्य द्रष्टारमात्मानं सन्मात्रमात्मत्वेनाऽधिगम्य तन्निष्ठया 
स्वशत्रो! कामस्य संदारदेतोनिःशेषनिमूलनं कृर्दिति कर्मयोगस्य मोच्चोपायभूतस्यो- 
पेयभूतया ज्ञाननिष्ठया संभाव्यमानः सर्वकामनिर्मोक एब मुक्तिरिति सूचयन्‌ कमे- 
योगमुपसंहरति--एवमिति । 

महाबाहो इति विशेषणं मुमुक्षोः कामरूपशत्रुसंहरणपटीयस्वद्योतनाथेम्‌ । 
बुद्धेबुंद्रधादेः सवंडश्यस्य परं बिलक्षण द्रष्टारमखण्डानन्दैकरसमात्मानमयमेवाउहम- 


दर्शन एव नियोज्य सबं अह्योवेति सत्र ब्द्मादर्शनादन्यत्र दुरासदं दुर्जयं जेतुमशक्य- 
स्वभावं कामरूपं शत्रु' जहि विध्वंसय ! विशिष्य विषयम्रहणमेब कामाविभूंतिकारणां 
सवंत्र जह्मदृष्ट्या तेदमहणामेब कामविनाशनहेतुरतः सर्व बरह्म पश्यन्‌ कामं निमूल- 
येत्यथः । अत्र “न कर्मणामनारम्भात्‌? इति कमंयोगमुपक्रम्य मुमुक्षोस्तत्त्यागनिन्दन- 


इस प्रकार बुद्धि आदि दश्यसमूहके द्रष्टा सन्मात्र आत्माकों अपने आत्मस्वरूपसे 
जानकर, उसकी निष्ठा द्वारा संसारके कारण अपने 


१८६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


पूर्वेक बहुवचनैः कमेण एब कर्तव्यत्वं प्रतिपाद्य अहंममेति संसारस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य 
कारणं काम एवेति काममाहात्म्यं वर्णयित्वा, कर्मणा प्राप्चित्तशुद्धेः पुरुषस्य ज्ञान- 
योगनिष्ठया तञ्जयः कर्तव्य इति बदता भगवता “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य 
हृदि श्रिताः इत्यादिश्रतिप्रमाणककामनिर्मोक एव मोक्ष इति सांचतं भवति । तेन 
मोचहेतोज्ञोनयोगस्यैव प्राधान्यं कमंयो गस्योपसजनतेेतयस्याध्यायस्य ज्ञानयोगपर्यब- 
सायित्वात्तरपरत्बमेवेति सिद्धम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका चा यंश्रीमदानग्दात्मसरस्वती शिष्यश्रीशङ्करा- 
नम्दसरस्वतीङृतो गीताबाक्यतात्पर्यबोधिन्यो तृतीयोऽध्यायः ॥ 


कल र जज 0 
किये बिना? यहांसे करमेयोगका श्रारम्भ करके उसके त्यागकी निन्दापूवंक बहुत बचनोंसे कर्म 
ही युका कर्तब्य है, ऐसा प्रतिपादन करके 'मै मेरा? प्रृत्तिलप संसारका कारण काम ही है? 
ऐसा कामके माहात्म्यका वर्णन करके कमसे प्राप्त हुईं चित्तकी शुद्धिसे पुरुषको शाननिष्ठा 
द्वारा कामको जीतना चाहिए, ऐसा भगवानके कइनेसे “जब इसके हृदयमें स्थित सब काम 
छूट नाते हैं? इत्यादि भुतिरूप प्रमाणके अनुसार कामका छूट जाना हो मोच है, ऐसा सूचित 
शेता है। इसलिए मोदका हेतु शानयोग प्रधान है और कर्मयोग गौण है, अतः इस 
अध्यायका शानयोगमें पयंबसान होनेसे यह ध्याय शानयोगपरक ही है, यह सिद्ध हुआ ॥४३॥ 
तीसरा अध्याय समास 


चतु्थोव्यायः झळ 


भगवानूने कहा--पहले-पहल मैंने इस अविनाशी ज्ञानयोगका 
सूयन महको उपदेश दिया और मने अपने ज्यु इवा 


अध्याय ४] साबुवारशङ्करानन्दीब्याख्यासहित १८७ 


एवं परम्पराग्राप्तमिम॑ राजर्षयो बिदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥२॥ 
हे अजुन, यों सूयं आदि विशिष्ट जजोंकी परम्परासे प्राप्त इस ज्ञानयोगको राजा और ऋषि 
जानते ये, पर इस समय कालके प्रभावसे डक्त योगका सम्प्रदाय विब्छिन्न हो गया है ॥२॥ 


अहं परमात्मा | सृष्य्यादौ अव्ययः अव्ययवेदैकप्रमाणत्बादव्ययः “न स 
पुनराबतंते न स पुनरावतंते? इति श्रबणाद्व्ययफलहेतुतबा द्वाऽव्ययः । सर्वत्र 
श्रह्मदशनलक्षणयोगसाध्यस्य मत्तस्य व्ययाभावाञ्ज्ञानस्याऽच्य यफलह्वेतुस्बम्‌ । 
यत्साध्यं तदनित्यमिति मोक्षस्य ज्ञानसाध्यत्वान्न नित्यत्वमिति नाऽनुमानस्याऽबका- 
शस्तस्यो क्तश्चुतिपरा ह ततवा तमव्ययं नित्यफलमित्यर्थः । इममध्यायद्वयेन प्रतिपादित 
मोक्षेकप्रयोजन योगं ज्ञानयोगं विवस्वते सूर्याय प्रोक्तवानस्मि । 'स्वयं तीर्णः परान्‌ 
तारयति’ इति न्यायेन सोऽपि विवस्वान्मनवे आहु स्वपुत्रायोक्तबान्‌। मनुरपि 
स्वपुत्र येचा कबेऽन्रो दुप दिष्टा नित्यर्थः ॥ १ ॥ 

सबप्रोक्त्ञानयोगस्य, बिशिष्टजनपरिगृही त्वमे विस्पष्टयति--'एवमिति' । 

मनष्य परं शत्रु कामक्रोधादिलक्षणं तापयति बिनाशयतीति परन्तपेति 
संबुद्धिः । एबमुक्तरीत्या विवस्वदादिबिशिष्टजनपरम्पराप्रापत ज्ञानयोगमिमबीचीना 
राजषेयो जनकादयो बिदुरेवमेव बिदुरिति बा । राजानश्च ते ऋषयश्र राजषयः। इदं 
ब्राह्मणादीनामुपलक्षणम | राजानश्च ऋषयश्च विदुरिति बा। ननु राजभिक्रबिभिमहा- 


मैं--परमात्मा । सुष्टिके आदिमे अब्यय अविनाशो वेद इसमें प्रमाण हैं, इसलिए 
यह योग श्रव्यय कहा गया है अथवा अब्यय फलका हेतु होनेसे योगको श्रव्य 
कहते हैं, क्योंकि “बह फिर नही लोटता बह पिर नहं होटता? इत्यर्थक 
श्रुति है। भाव यह कि सर्वत्र ब्रहादर्शनरूप योगसे होनेवाले मोक्षका व्यय नहीं 
होता, इसलिए ज्ञान अव्यय फल (मोच ) का हेटु है। जो साध्य होता है, वह 
निस्य होता है, इस प्रकारकी व्याप्ति होनेके कारण शानसे साध्य मोद नित्य नहीं हो 
सकता, इस अनुमानका यहां अवकाश नहीं है, क्योंकि यह अनुमान उक्त भुविसे बाधित है, 
इसलिए उस श्रबिनाशी नित्यफल्न योगका, यह श्रर्थ है। दो अध्गयोसे प्रतिपादित 
केवल मोक्षरूप प्रयोजनवाले इस योगका--ज्ञानयोगका-मैंने सूयंको उपदेश दिया था। 
स्वयं तरा हुश्रा दूसरोंको तारता है? इस न्यायसे उस विवस्वानने भो इस योगका अपने पुत्र 

उपदेश दिया या, ha अपने पुत्र इदवाकुसे कहा या--बअर्थात्‌ अपने पुत्रको उपदेश 

751 या, यइश्र्यह॥१॥ ॥ 


देश बन्यो “3: 


शदः श्रीमद्घगबद्गीता [अध्याय ४ 


प 
स एबाऽयं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति हस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥३॥ 
आज मैंने उसी पुरातन योगका, जो परब्रहमरूप उत्तम फलकी प्राप्तिका हेतु होनेके 
कारण पात्रपरी्ञाके बिना जिस किसी साधारण प्ररनकर्ता अनधिकारीसे कहने योग्य नहीं है, 
तुम्हें उपदेश दिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त एवं सखा हो ॥ ३ ॥ 


पुरुषः परिशृहोतस्वे सवत्र प्रसिद्धत्वात्कि स्वयोपदिश्यत इत्यत आह स इति । पूरव 
बिवस्वदादिषु मया प्रबतितो यो योगः स इदानीं महता कालेन कालदेशबिपर्यासेन 
प्रवत्यंप्रव तंकजनाभा बादिहाऽरिमिहलो के नष्टः । संप्रदायविच्छित्ति प्राप्न इत्यर्थः ॥ २ ॥ 

बिनष्टसंप्रदायः स योगः किमर्थं पुनरिदानीं त्वया प्रबर्तित इत्याका कायां 
कूटस्थासङ्गचिद्रप एबाऽऽत्मन्यविक्रियेऽविषयेऽनात्मतद्धमंकर्माण्यध्यर्य कर्ताऽहं 
भोक्ताऽहं सुखी दुःखीति मोमुद्यमानं दोधूयमानं लोकमिममालोक्य कृपया तं संसार- 
सागरादुद्दिधीर्षया मया त्वां निमित्तीकृत्य प्रवर्तित इत्याशयेनाऽऽह- स एवाश्यमिति [ 

पूर्व बिबस्बते संप्रदायप्रवृत्तये पुरातनः अनादिभुतिमूलकत्बात्सनातनो यो योगः 
रक्तः संसारध्वान्तविध्वंसकः स एवाऽयं योगो मयाऽद्य कतृत्वभोक्दृत्वभ्रमेण मुहामा- 
नाय ते तुभ्यं परोक्तः । बुद्धिमोहृबिच्छित्तये उपदिष्ट इत्यथः । अजुनस्य ज्ञानोपदेशयो- 
ग्यतां दर्शयति भक्त इत्यादिना । 'यथा शिबमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः? 
इति शिवकेशवयोरभेदश्रवणाच्छिबरूपं मामेव बहिरन्तरमायया श्रद्धया भजस्यतो 


ब्राह्मण आदिका भी उपलदण है। अथवा “राजानश्च ऋषयश्र' इस प्रकार राजर्षिशब्दका 
इन्द्र समास करके राजा भी और ऋषि मी जानते थे, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। यदि शङ्का 
हो कि इस योगको बब महापुरुष रानधि जानते हैं, तो सर्वत्र प्रसिद्ध ही है, तब श्राप 
उपदेश करते हैं, तो उसका परिहार करनेके लिए कहते हें--'स” । पूर्व विवस्वान्‌ 
मैंने निस योगको चालू किया था, वह श्रब बहुत काल होनेसे- समयके 
प्रबस्य और प्रवतंक ननोके न रइ्नेसे--इस लोकें नष्ट हो गया है, संध 
गया है, यह ब्रं है ॥ २॥ र 

जिसका समदाय नष्ट हो गया है, उस योगको आपने अब फिर बयो 
आशङ्का होनेपर कूटस्थ, असङ्ग, चेतन, अविकारी, अविषयरूप ! न 
सके धर्म करमोका अधयास करके मैं करता, मैं भोक्ता, सुखी 
... और दुःखो हुए इस लोकको देखकर कृपासे 
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अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


अजुनने कहा--आपका जन्म बहुत पीछे हुआ और सयका जन्म तो संसारकी 
सृष्टिके आदिमें हुआ था, अतः सुके केसे यह दिखास हो कि आपने ही पहले इस ज्ञान- 
योगका सूयंको उपदेश दिया था ॥ ४ ॥ 


मे भक्तोऽसि सदा मद्भजनशीलोडसि । सखा चाडसि, सखा स्निग्धः सख्युः रमर श्‌ 
अबणादिभिद्रंबीभूयमानचित्तः स्रिग्धश्चासि । ममायं भक्तः स्निम्धश्रेति हेतोरेब स 
योगम्त उपदिष्ट इत्यथः । किमेवं पात्रपरिशीलनं योगोषदेशायेत्यत अ)ह- रहस्य 
मिति । हि यस्मादेतद्‌ ज्ञानशाख रहस्यं गोप्यं यस्मै कस्मैचित्‌ प्रृश््वते वक्तुम- 
योग्यम्‌ । तत्कुत इत्यत आह--उत्तममिति | गृहस्थानामकर्मिणामुत्तमं सर्वोत्तमं 
परं ब्रह्म तत्माप्तिहेतुश्वादुत्तमसाधन मुक्तेरत एब रहस्यमत एव न कस्मैचिद्वक्त- 
व्यमित्यथेः ॥ ३॥ 

राजसाधारणोऽयं कृष्णः बसुदेबपुत्रत्वादनेनोक्तमिदं शास्मप्रमाणमिस्यत्र 
गीतायां सर्वषामविश्वासः स्यात्तद्रक्‍्तुर्भगवत ईश्वरत्वे विज्ञाते अद्भाभक्तिभ्यां प्रवृत्तिः 
संपद्येत तया सर्वे कृतार्थाः स्युरिति श्रीकृष्णस्य परमेश्वरत्व॑ तन्मुखेनेव प्रथयित- 
व्यमित्याशयेनाउजुन उबाच--श्रपरमिति । boa 

श्रीक्रष्णामिधानस्य भवतो जन्म अपरमर्वाचीनम्‌ , वसुदेवगृहे त्बदुत्पत्तदृष्ट- 
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श्रीमगवाबुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन | 
तान्पहं वेद सर्त्राणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ४ ॥ 

भगवावूने कहा-हे अजुंन, सेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, तुम्हारे और दूसरे 
आशियोंके भी अनेक जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, परन्तु हे परन्तप, तुम 
उन्हें नहीं जानते हो ॥ ५॥ 
MN क 00 का मम 
त्वात्‌ । विवस्वतः सर्जे जगतप्रकाशक तेज्रोञस्यास्तीति बिवस्वान्‌ सूर्यस्तस्य तु जन्म 
परं प्राचोनम्‌, सृष्ट्यादो “चन्षोः सूर्यो अनायत? इति श्रबणात्‌ । एबमुभयोजेन्म- 
व्यत्यासे सति स्वमादौ विवस्वत इमं योगं प्रोक्तानित्येद्ठचनं सत्यमित्यहं कथं 
बिज्ञानोयामन्यो बा बिज्ञानीयात्‌, “एष बन्ध्यासुतो याति’ इति वाक्य इबाऽस्मिन्‌ 
बाक्ये सब दुक्त रास्त्रे च सर्वेपामविश्वास एवो देतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

इदं मम मायाबिज्ञासबैभवमेव सत्यमिति जानतां केवलमूढाना में प्रत्ययो 
न तु मत्तत्वं बिदितवतां पणिडतानाम्‌। तेषामस्त्येव मयोश्वरत्वभावना श्रद्धा 
भक्ति, मदुक्तो च प्रमाणताबुद्धि:। अहं तु स्वयमजो$व्ययो भूतानामीश्वरो नित्यः 
शुद्बुदमुक्तछ भावस्तश्रापि तस्यैतस्य स्वमहिश्रा विद्वनित्यज्ञानेश्वयंशक्तिबलबीर्यतेजः- 
संयन्ञस्प लोकनिप्रडानुप्रदचिकोर्षोममैबमेज बहूनि जन्मानि iis 

मे लपा म pi जन्मानि 
व्यतोतान्यतिक्रान्तानि बहून्यसङण्यानि सम्ति। तब चाऽन्येषां च १००९, गनां तानि. 
गतानि जन्मानि सर्वाण्यहं वेर वेद्यि । 'नहि बिज्ञा तुविज्ञातेबिपरिलोपो बिद्यते’ इति 
तेन है, बह पूर्व विवस्वान्‌ कहज्ञाता है भ्रर्थात्‌ सूर्यका--तो जन्म 
नेत्रसे सूय उत्पन्न हुआ, इत्यथंक भुतिके श्रनुसार सुष्टिके आदिमे 
दोनोंका जन्म भ्रागे पोळे होनेके कारण 'पहले पहल मैंने विवर 
दिया था? इस प्रकारके श्रापके वचनें मैं अथवा दूसरा कोई भी 
है! इसलिए “यह बन्ध्याका पुत्र जाता है” इस बास्यके समान उत्त 
द्वारा कहे गये इस शाख श्रबिश्वास ही उत्पन्न भ्रौ 
मेरी मायाके इस विज्ञासबैभवको सत्य 
तत्नके परिशता परिडतोंडो वैका आन कमो 


गत 


अध्याय ४] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित १ 1412 2004014001०004०००/०० हेत 
(0 यन कक - 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्मवाम्यात्ममायया ॥६॥ 


यद्यपि वास्तबमे मैं जन्मरहित, अविनाशी एवं सब ग्राण्योंका नियन्ता हूँ तथांपे अपनी 
त्रिगुणात्मिका मायाको अपने दशमें रखकर उसी स्वस्वरूप मायासे मैं जन्म त सी डा माह कस सेट हूँ ॥ ६ ॥ 


श्रबणादपरतिहतविज्ञानश (कतःबादतीतानागतबर्तमाना ई सव विजानामीत्यर्थ:। रं तु 
तानि जन्मानि न वेत्थ पापषुण्यरागदेा ददो पतिर भूतज्ञानशक्तिस्बाद्तीतानागर्त. 
बतंमानं न किब्िज्ञानासीत्यर्थ: ॥५॥ 

ननु 'कर्मणा जायते जन्तुः कमणेब प्रलीयते! इति स्रणाजन्मादिहेतोः 
पुण्यपापादेरभावात्तवेश्वरस्य स्वतन्त्रस्य कथं जञन्मादिरित्याकङ्वाया माययेव मम 
जन्माद्यो न तु लोकवत्कर्मशेति बोधयितुमाह-- झजोउपी ति। 

कदाचित्कथश्ित्‌ कुतश्चिञ्ञ जायत इत्यज: । 'न तस्य कञ्रिज्ञानता न चा- 
घिपः? इति श्रवणाजन्महेतोरुपादानादेएभाबादजो जन्मरहित एबाऽस्मि । एबमजः 
सन्नपि तथाऽव्ययात्मा निरवयवत्वेन विनाशकार णसामम्रोसबन्थायोगादव्यथः 
नाशर्नाक्रयाया अविषयः आत्मा स्वभावो यस्य सोच्व्ययात्मा नित्यः । 'अजों नित्यः? 
इति श्रबणादव्ययात्मा नित्य एवास्मि न कचि पष्ठबिकरबान्‌। अजे।ऽव्ययात्मेति 
बिशेषणह्वयं हदन्तरालांबकारासंभबद्योतनाथंम्‌ , आाद्यम्तयोरभावे तदन्तरबस्था- 
करुपनायोगात्‌। ननु हब कमनिमिक्तकजःमाभावेऽपीद्रो नियःता स्यादेवेत्यत 


म ्रप्रतिइत विज्ञान एवं शक्तिसे सम्पन्न हुँ, शरत: भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सब पदा्थोंको 

जानता हूँ, यह श्रर्थ है। परन्तु तुम उन जन्मोको नहीं बानत अर्थात्‌ पाप, पुण्य, राग, द्वेष 

“आदि दोषों द्वारा तिरोभूत शन ओर शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारणा उम भूत, भबष्यत्‌ और 
वर्तमान कुछ भी नहीं जानते, यह भाव है ॥५॥ n 

7 ~ मसे जन्तु उत्पन्न होता है और कमसे हो मरता है? इत्यर्थक स्मृतिबाक्य द्वारा 

जन्म आदिके देवुरूपसे शात पुण्य और पाप दका आपमें अभाव होनेके कारण स्वतन्त्र 

ईश्वरस्वरूप आपके जन्म आदि कैसे होंगे ! ऐसी श्राकाङ्का होनेपर श्रजेनको 'मायासे ही 

मेरे जन्म श्रादि हैं, लोकके समान कमसे नहों हैं? ऐसा बतल्ानेके लिए कहते क 


Hy DR 
४ अ समय, की प्रकार और किसी हेतुवश जो उत्पन्न न हो, वह अज 
है । तस्य यह है कि “उसका कोई उत करनेवाला नहीं है और न अधिपति है? इत्यर्थक 
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आहू--भूतेति । ब्रक्षादी नामस्येवां च भूतान।महमेवेश्वरो नियन्ता स्वसन्निधिमात्रेण 
“एज सर्वेर्ररःः इति श्रुते: । न तु ममाऽन्योऽस्वि नियन्ता न चाधिपः? इति श्रवणा- 
दतो5हं न कस्याऽपि च नियोगतितरयः । एजमजो 5प्यव्ययात्मापीश्वरोडपि च सन्नहं 
निर्जिकार एब परमात्मा । प्रकगतिं प्रकर्षेण कृतिः सृष्टयाद्क्रिया यस्याः सकाशान्मम 
सा प्रङृतिस्निरुणात्मिरा दैबी माया “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌? इति श्रतेः । तां प्रकृति. 
स्वां स्वकोोयां 'कार्योराधिरयं जोबः कारणोपाधिरीश्वरः' इति श्रवणात्स्बस्योपाधिः 
भूतामञ्यक्तपंजञि ञं मूलपरकृतिमविष्ठाय तस्यां तत्कार्य चाऽददं ममेति भावनां कृत्वा 
योऽजैःबादिलतणः सोऽहं सम्मत्राम्यात्ममायया आत्माधोना माया आत्ममाया 
तया संभजामि । यद्वा भानोः प्रभावददेदेग्वृस्व तक्तित्रदात्मनो ममाऽभिन्ना माया 
आत्ममाया न तु मदूद्रथ तिरिक्ता दिवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगू दाम्‌? इति श्रबणाइन्यथा 
खद्दें।हानिः श्रुतिजिरोध च स्याइतो बहेरहून गक्तिबद्भिन्नेज सा प्रकृतिशब्विता माया, 
तयेवाऽहं जन्मत्रान्न तु वस्तुवस्तथास्बे “निष्कलं निष्क्रियम्‌! इति न जायते प्रियते 
बा विपश्चित? इति भुतेबिरोयापत्तेस्ततो माययेत्राऽहं देबादिु सं भत्रामोत्यर्थः । एबं 
तत्पदार्थस्थे शरस्य जन्म देमीयिकस्वे बोधिते स्तं पदार्थस्यापि तदभिन्नव्जाज्ञन्मकमा 
द्याविद्यकमेवेति सूचितं भवति ॥६॥ 


आदि श्र 


1 श्रभाव होनेयर मध्यवर्ती विकारोंका स्तत्र ही नहीं रह सकता । आका 
1 जन्म नहीं होता, तथापि ईश्वर आपके नियन्ता होंगे ! इस प्रश्नके ठत्तरमें 
11०! इत्य दि । ब्रहम श्रादिका और अन्य भूतोंका मैं हो ईश्वर केवल अपनी 
नियन्ता -हुँ, इसमें “एख सर्वेश्वरः? ( यह सत्रका ईश्वर है ) यह श्रुति 
मेरा नियन्ता बुक हे छोड़कर दूसरा नहीं है, क्पाकि 'न चाथितः ऐसी 
मैं किसीके नियोगका विषय भी नहीं हूँ । इस प्रकार अज, श्रव्ययात्मा 
मैं निर्डिकार परमात्मा ही हूँ । वृष्टि आदि क्रिया निके सम्बन्धप्ै होती है, 
्रिगुथासमिका देरी माया--है, कोकि मायाको तो प्रकृति नानो” ऐसी श्रति है 
प्रकृतिको याने यह नीव कार्यहूय उपाधिवाला है और ईश्वर कारणरू 
इत्यर्थक श्रतिके अनुसार अगनी उपाधिमूत अ्रव्यक्तनामक मून प्रकृतिकों 
और उसके कायमें मैं और मेरा', ऐसी भावना करके मैं, जो श्र 
न्म लेता हूँ, अर्थात्‌ अपनी अघीन माया द्वारा उतन्न । 
तथा श्रमिमें जजानेको शक्तिके समान आत्मभूत. 
का अर्थ है, वह मुझसे भिन्न नहीं है, क्योंकि ' 
श्रुति है। यदि ऐसा न माना बाय, | 
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यदा यदा हि धर्मस्य न्लानिर्मेवति भारत | 

ति भै 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ 
जब जब वर्णाश्रम घर्मावलम्बियोकि अभ्युदय और निःश्रेयसके हेतु वैदिक धका हास 
होता है, तब तब मैं धमर और श्रधर्म॑विनाशके योग्य शरीरको धारण करता हूँ ॥७॥ 
सजनोंके रक्षणके लिए, असन पापियोंके विनाशके लिप्‌ और धमंकी स्थापनाके 
लिए मैं प्रत्येक युगमें जन्म लेता हूँ ॥८॥ 
= 5 


दन पकन नकल मायया तब संभवः कदेत्याकाङ्कायामाह--यदेति । 

वर्णाश्रमिणामभ्युदयनिःश्रेयससिद्धे: सम्यगनुप्टेयस्य धर्मस्य वैदिकस्य ग्लानि- 
बिन्नकारिभिनिर्विंशेषविच्छित्तियंदा यदा भवति। हिः पुराणप्रसिद्धिद्योतनार्थः । 
तथैवाऽधर्मस्य सर्वानर्थद्देतोरभ्युस्थानं भितः सबंत्राऽऽश्रमेषु बु चोत्थानं धूमः 
केतोरिवोत्पत्तिर्भवति तद्‌ तदाऽऽत्मानं स्तरस्य धर्माधमंयोस्तद्वतां चाउनुग्रहनिम्रहयोग्यं 
देइमात्मम्रायया सर्व नियन्ताऽहमीश्बरः खज़ामीत्यर्थ: ॥७॥ 

उक्तमर्थ स्पष्टयति--परित्राणायेति । 

प्राणात्यये5पि ये स्वधम न त्यजन्ति त एव साधवस्तेषां स्वघर्मैकशरणानां 
परित्राणाय तेषां विनेब प्रार्थनामिहपरलोकयो विच्छित्तियथा न स्यात्तथा रक्षणं परिः 
तराणं तस्मै | एतेन साधुभिरीशवर एवाऽस्माकं त्रातेति बैयेंण स्वधे स्थातव्यमिति 
सूचितं भवति | किंच दुष्क्तां ये तु त्रिभिरपि करणे: शास्त्रनिबिद्धमेव कुर्वस्ति नान्‍्यत्ते 


देव आदिमें मायासे श्रापका नन्म कब होता है! ऐसो आकाङ्ा दोनेपर भगवान्‌ 
कहते हैं “यदा” इत्यादिसे । गू it 
बर्ण और श्राभमवालोंका अम्युदय श्रौर निःमेयस निससे सिद्ध होता है, ऐसे अनुष्ठान 

करने लायक सुन्दर बैदिक धमकी जब जब ग्लानि होती है, अथात बिध्न करनेवाले सुरों 
दवारा नब उनकी बिलकुल विच्छति ( बिनाश ) हो जाती है। दिशब्द पुराणों द्वारा प्रसिद्धि 
बतलानेके लिए दै । श्रौर धूमकेतुके समान सब अनथोके हेतु धर्मका नम-जन अस्युत्यान-- 

सब आश्रम और वणोमें उत्पत्ति-होता है, तब-तब धमकी श्रमिवृद्धि और श्रधमंका विनाश 

करनेके लिए एवं धार्मिक रौर अधार्मिकोँका भरनुप्रइ और निग्रह करनेके लिए, योग्य अपनी . ' 
७ करता हूँ, यह भयं है ॥७॥ 


१३४ श्रीमङ्गवद्गीता [ अध्याय ४ 
oo 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । / 


त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ & ॥ | 
जो मेरे प्राकृत शरीर हैं और उनके द्वारा किये गये जो कमे हैं, उन सबका अध्यात्म- 
बुद्धिसे विचार कर ये चैतन्य«वरूप ब्रह्म ही हैं, ऐसा जो पुरुष जानता है, वह पुनः जन्मको 
प्राप्त नहों होता, किन्तु विदेहमुक्तिको हो प्राप्त होता है ॥ ३॥ 


दुष्कृतो जगदूदूषणास्तेपां समूलबिनाशाय च घर्मसस्थापनार्थीय च धम्य सताम- 
भ्युदयनिःश्रेयसहेतोरघ मभ्य न्यक्कार पूवकं संस्थापनार्थाय घर्मस्याऽधिकारिभिः सर्वे- 
नियमेन यथाशाखमनुष्ठापनमेव संस्थापनं तदेवाऽर्थः प्रयोजनं तस्मै युगे युगे कृत।दौ 
भूयो भूयः स्वमायया स्वयमेव संभवाम्यवतर।मीत्यर्थः । एतेन साधुपरिपाज्ञनमसाधु- 
बिनाशनं घर्मसंस्थापनं चैतत्त्रितयमेच भगवद्बतारस्य प्रयोजनमिति सूचित भबति । 
यज्ञादिधर्मेण संरक्षितेन देवा बर्धन्ते तैवृष्टयश्च ताभिरन्नमन्नेन प्राणिनः सर्वे जीवन्त्यतो 
धर्मसंरक्षणमात्रेण विश्वं सवं रत्तितमेव भवतीति मावः ॥८॥ 

दुष्टानां शिष्टानां च निग्रहानुप्रदाथं धर्मसंस्थापनार्थं च विवग्बदा दिभ्यो 
योगोपदेशाय च मायया संभावितानि यानि शरीराणि यानि तैः कृतानि 
कर्माणि तान्येतानि च सर्वाण वस्तुतो तह्मात्रमेवेति यो जानाति स मुक्ति 
गच्छतोत्याहू- जन्म कर्मेंति । भ्र 

इतरानपेक्षया स्वात्मनि स्वयमेव स्वप्रकाशेन दोत्र्यति प्रकाशत इ। 
निर्विशपचिदेकरसं परं ब्रह्म । दिविति दिवुधातोः किबन्तं रूपम्‌, तस्मिन्‌ 


करते हैं, श्रन्य कुछ नहों करते, उन बगत्‌में दूषणभूत पापियोका समूल 
ओर घमंके संस्थापनके (क्षप अर्थात, सरपुरुषोके श्रम्युद्य और 
नाशपूर्वक संस्थापन करनेक लिए सब श्रचिकारियो द्वारा नियमसे 
कराना ही यहाँ धर्मका संस्थापन है, इसी प्रयोजनके लिए युग यु 
किर फिर अपनी मायासे आप हौ उत्पन्न होता हूँ, श्रवतार ले 
सूचित होता है कि साधुओंका परिपालन, श्रसाधुश्रोका [श ओर ६ 
हो भगवानके श्रवतारके प्रयोजन हैं। यश श्रादिसे घम 

उनसे दृष्ट होती है, बरसे शन्न होता है : 

मात्रसे सब विश्व रद्धित होता है, यह भा 
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oon 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया माग्नुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥ 


राग, भय और क्रोधसे रहित एवं ज्ञानरूप तपश्चर्यासे पवित्र हुए वामदेव आदि 
अनेक मुमृक्ष सदा सबंत्र बह्मदृष्टि करते हुए मेरे स्वरूपसे पूर्ण होकर विदेहमुक्तिको 
प्राप्त हो गये हैं ॥ १० ॥ 


ब्रह्मणि पूर्णानन्दैकघनेऽद्वितोये सर्वाधिष्ठान प्रतोता या प्रकृति प्राकृत मे जन्म 
शरीरं यच्च तत्कृतं कर्म तदेतत्सवे तत्त्वतो$ध्यात्मदृष्ट्या परिशील्य दिव्यं दिबो 
ब्रह्मणः स्वरूपं दिव्यं चैतन्यं तन्मात्रमेवेत्येवं यो वेत्ति साक्ताद्रिजानाति स सर्वस्य 
हममात्रःदर्शो बिद्ानिमं विदद त्यक्वा ` पुनर्जन्म नेति न तु पुनर्जायते, किन्तु 
मामेति सब्धिदानन्दैकरसं मां त्रह्मेब प्रापनोति । विदेहमुक्ति गच्छतीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
सब ब्रह्मतेति सवेस्य ब्रह्यममात्रस्वदर्शनयोगेन प्राञ्चो बहवो मुक्ता इति 'योगः 
परोक्तः पुरातनः? इति यदुक्तं योगस्य प्राक्तनत्व॑ तत्‌ प्रतिपादयति ~ वीतरागेति | 
भोगेपूपक्ारिषु च राग आध्यास्मिकाद्युपद्रवेभ्यो भयं स्त्रस्थाऽपकारिषु 
क्रोधः । क्रोध इत्यापस्तम्बेनोक्तानां भूतदाह्दीयानां दुर्गुणानामुपलक्षणम्‌ । तोत्र- 
मुमुक्षया सदसद्विवेकवैर।ग्याभ्यां बीता विशिष्य निर्गता रागभयक्रोधा येषां ते 
वीतरागभयक्रोधाः ज्ञानतपसा ज्ञानं ब्रह्मेबा$हमिति साक्षाद्‌ ब्रह्मणयेत्राऽऽतमत्व- 
वेदनमप्रतिबद्धं यउज्ञानं तदेव तपः मुमुक्षोयंतेः कतव्यम्‌ , 'मनसश्चेन्द्रियाणाँ च 
होकाम्न्यं परमं तपः? इति स्मरणात्‌। तेन ज्ञानतपसा पूताः सम्यग्विनष्टानात्म- 


पो पा कऋ  ।र।फ +ऊन्‍स्‍न्‍ 
अधिष्ठान परब्रहामें--प्रतीत होनेवाली जो प्रकृति है और जो प्राकृत मेरे जन्म, शरीर श्रौर 
उनके द्वारा किये गये कमे हैं, उन सबको अध्यास्मदृष्टि द्वारा परिशीलन करके ये दिव्य हैं 
श्रर्थात्‌ त्रहाका जो दिव्य चैतन्यस्वरूप है, तन्मात्र हो ये हैं, ऐसा जो जानता दै-सादात्‌ 
जानता है, वह सबको ब्रहामात्र देखनेबाला विद्वान्‌ इस विद्वदू-देहका त्यागकर फिर जन्मको 
नहीं पाता, फिर जन्म नहीं लेता, किन्तु मुरो ही प्राप्त हों जाता है--सब्चिदानन्दैकरस 
मुझ परब्रहको ही प्राप्त शे नाता है-अ्ात्‌ विदेइमुक्तिको प्रात हो जाता है, यह 

मॉब देश दिशा”! ` 

४ सत्र ब्रह्म ही है, इस प्रचार सब पढायो मैं बह्ममात्रत्वदर्शनरूप योगसे पहलेके अनेक 
योग कहा? इत्यर्थक “योगः प्रोक्त: पुरातनः? इत्यादि 

प्रतिपादन करते हँ--बीतराग०' 


१६६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्स्माज्लुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥११॥ 
जो पुरुष जिस जिस फलकी अभिल्लाषा कर मेरे जिस जिस स्वरूपकी [ ज्ञानयोगसे 
या कमंयोगसे ] उपासना करते हैं, में उनकी उपासनाके अनुसार उन्हें तत्‌-तत्‌ फल देता 
हुँ । इसीलिए हे पाथं, शाख्के तत्वको जाननेवाले या उनका अनुसरण करनेवाले ब्राह्मण 
आदि जितने सुसुश्च हें, वे सब मेरे सम्मत- श्रति आदिसे विहित कमंमागंका ही अनुसरण 
करते हैं ॥११॥ 


स्वभावस्वेन शुद्ध आत्मा मनो येषां ते शुद्धात्मानो बहवो वामदेवादयो मुमुक्षवः 
स्वयं सवदा मामुपाश्रिताः मामपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्ममद्वितीयं परं त्रह्मेबोपाश्रिता: 
पाश्रयणां नाम सबं ब्रह्मेवेति बहिरन्तः सर्वत्र प्रत्यम्द्रष्ट्या सदेकत्वद््शनं तदेव 
वन्तः सन्तो अन्मया मदात्मना पूर्णा भूत्वा देहपातानन्तरं मद्भवं ब्रह्मात्मनाउब- 
स्थानलक्षणमागताः । विदेहसुक्ति प्राप्ता इत्यर्थः ॥१०॥ 


नलु सर्वे प्राणिनः सुधाब्धाविब त्वय्येवाऽदवितीये परे ब्रह्मणि तिष्ठन्ति त्वदा- 
बासस्य सवंसमत्वे केभ्यक्चिदेव तत्र मुक्ति प्रयच्छसि, न तु सर्वेभ्यः कस्तबाऽयं पक्ष- 
पात इत्याशाङ्कायाम्‌ , न; सुधाब्धिवासस्य सबेसमत्वेऽपि निपीतसुधानामेवाऽमरत्बं 
न स्वितरेपां यथा, तथेब मय्यवस्थानस्य सर्वेसमत्वेऽपि मामेकं परं भावं ये भजन्ति 
तेषामेत्र विमुक्तिने त्वपरं भावं भजतां कामिनामिति “तं यथा यथोपासते तथैव 
भवति? इत्येतच्छ्रुत्य्थमनुस्रृत्याऽऽह्‌— ये यथेति। & 


7 


ऑपारशाशिशशिशशिसशलिटिसिलनप-------->--- 
श्रप्रतिवद्ध आरात्मत्वक्रो घाननारूप जो शान है, उस ज्ञानरूप तपसे पवित्र हुए और भनात्म- 
स्वभावके नष्ट हो जानेके कारण जिनका आत्मा ( मन ) शुद्ध हो गया है, ऐसे शुदा 
बामदेव आदि अनेक मुमुक्तु नो स्वयं सवदा मेरे आश्रित ये अर्थात्‌ अपूर्व, न 
अबाह्य, अद्वितीय मेरे ( परत्रझके ) उपाश्रित ये, वे मद्धावको प्राप्त 
इस प्रकार बाइर भीवर सर्वत्र प्रत्यगहृष्टिसे सदा एकत्व-दर्शन करना 
यह निकला कि इस प्रकार उपाश्रयण करते हुए वे वामदेव : 
( मेरे स्वरूपसे पूर्ण होकर ) देइपातके पोछे ब्रहास्वरूपसे श्रवरू 
अर्थात्‌ विदेहमुक्तिको प्राप्त हुए, यह भाव है ॥ १०॥ 
द्वितीय 


| अन 


१६७ 
SR 


काङ्चन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः | 
घिग्नं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥१२।। 
इस लोकमें इन्द्र, शरम आदि देवोंकी तुश्कि लिए याग करनेवाले या श्रौत आदि 
कमोंसे चित्तकी शुद्धि चाहनेवाले पुरुष मेरे सम्मत कमंमागंका अनुसरण करते हैं, क्‍योंकि 
#मंभूमिरूप मलुप्यलोकमें कर्मानुष्टानजन्य सिद (चिच्थुद्धि आदि) अल्शिघ्र होती है ॥१२॥ 


अध्याय ४ ] सानुबादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित 
nn य 


“| रूपे वासुदेवस्य व्यक्तं चाऽव्यक्तमेव च । अव्यक्त ्रह्मणो रूपं व्यक्तमे- 
तच्चराचरम्‌ ॥? इति स्मरणादव्यक्त निर्बिशेपं परं ब्रह्म । व्यक्तं तु मायोपाधिकमपरं 
ब्रह्म सकार्यमेवं व्यवस्थितं मत्तत्त्व शास््राचार्योपदेशसंस्क्ृतस्वस्वप्रज्ञानुरूपेण तत्त- 
द्विज्ञाय परब्रह्मबिदों बाऽप्यपरन्नह्मबिदोऽपि बा तत्तत्फलार्थिनो ये जना मामेबं 
द्वेधाउबस्थितं परमात्मानं यथा पद्यते ज्ञानयोगेन वा कर्मयोगेन बा$प्यन्यथा बा 
येन प्रकारेणोपासते तत्तत्साधननिष्ठांस्तानुपासकान्‌ तथैव यस्मिन्‌ यरिमन्‌ तस्ते 
परिनिष्ठिता भबन्ति तत्तद्रपेर ब पर्क्षो भूय भज्ञाम्यनुग्रह्मामि । तत्तद्वरतूपासनानु- 
रूपफलेन यांजयामीत्यर्थः। “याद्दशी भावना यत्र सिद्धिभंबति तादृशी? इति निय- 
मात्‌ स्वस्वप्रज्ञाबलेन परिग्रहीतबस्तूपासनानुरूपेणेंब तेषां तेषां फलं सिध्यत, नाऽ- 
न्यथा । अतो मम न कश्रित्पक्षपात इति भाव: | एबं ज्ञानकर्मयोगफलम्रदाने सम- 
भावेन माय स्थिते सत्यपि शाख्थज्ञार्तदनुसारिणो ये मनुष्या ब्राह्मणादयो 
मुमुच्चवस्ते सर्ब ममेश्वरस्याऽमिमतं श्रुतिस्मृर्तिबिहितं बत्मे कर्ममार्गमेव अनुबतंन्ते । 
यद्वा ममेश्वरस्य कृते बिंपय भूत कर्मेमागमुवर्तन्ते । विशिष्य कमैंब क्न्ती त्यर्थः ॥ ११॥ 

(७003000003 ७022601000) eg SN 


'बासुदेबके दो रूप हे ब्यक्त और ब्यक्त । ब्यक्त ब्रहाका रूप है और यह चराचर 
व्यक्त है ।।? इत्यथंक स्मृतिसे निविशेष पर ब्रहम अव्यक्त है और मायाकी उपाधिवाला कायं- 
सहित श्रपर ब्रह्म व्यक्त है । इस प्रकार ब्यवस्थित मेरे तत्‌-तत्‌ तत्वको शास्त्र और आचार्यके 
उपदेशसे संस्कृत हुई अपनो-अपनी बुद्धिके नुसार जानकर जो लोग, चाडै वे परत्रहाको 
जाननेवाले हों श्रथवा तत्‌-तत्‌ पल्लार्थी होकर श्रपरत्रह्मको जाननेवाले हों, दो प्रकारसे स्थित , 
मुझ परमात्माको बिस प्रकार मनते हैं, शानयोगसे अथवा कर्मयोगसे' अथवा श्रन्य निस किसी 

प्रकारसे भजते हैं, तत्‌-तत्‌ साधन निष्ठाबाले उन उपासकोको मैं + ही--बिस-निस तक्त्वमें 


१६८ श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय ४ 


ननु मोच्चस्य सन्निक्श्कारणं प्रष्टं सवंश्रृतिप्रसिद्धं ज्ञानयोगमुत्सज्य पण्डिता 
अपि किं कमंमागमनुतिप्ठन्तोत्याशङ्कायाम्‌ , न; ज्ञानयोगस्य चित्तशुद्धयंकलभ्य- 
त्वात्तद्प्तिद्धं सर्वकर्म संन्यस्य ज्ञानयोगे प्रतृत्तस्य ज्ञाननिष्ठासंभवात्तदसिद्धौ मोक्षाः 
सिद्धेस्तेन ज्ञानकर्मफज्ञयोरभयोरपि अतः स्यात्ततो मोक्तस्याऽद्मिं परं कारणं 
चत्तशुद्विरेव कर्मभिः संआादनीयेति बिवज्ञणाः कमँत्र कुर्वन्तीत्याशयेना55-- 
काड्ठुन्त इति । 

इहाऽस्मिन्‌ लोके देवता इन्द्राग्न्यादिदेवान्‌ तस्रसादसिद्धये यजन्त आज्यादि- 
हृविषाऽऽराधयन्तः पण्डिताः कमणां श्रद्धाभक्तिभ्यां नियमेनाऽनुष्ठितानां श्रोतादी- 
नामनुष्ठानेन [ पूर्वे: ? ] लब्धां सिद्धि सत्त्वशुद्धिलक्षणां काङक्षन्तो मम वत्माञ्नु- 
बतेन्त इति पूर्वणाउन्वयः | ननु हृठादियोगैरपि घौशुद्धिः संपादयितुं शक्ष्यते किं 
कर्मशेत्याशङ्कायाम्‌ , न; तेषामवैदिकत्वाद्‌ त्राह्मणस्या5विहितत्वाच्च कतुंम योग्यः 
व्वात्कतैरपि तेश्चित्तशुद्धेवेहुकालभाव्यत्वाचा5वश्यं ब्राह्मणस्य मुमुक्तोः कर्मणेब भवित- 
ब्यमिस्याशयेनाऽऽद्द --बिप्रमिति । हि यस्मार्कारणान्मानुषे लो के कमेभूमौ कर्मजा 
वैदिकरुमानुष्ठानसंपन्ना सिद्विश्चिततशुद्धिलक्षणा क्षिप्रं शीघ्रमेव भवति । यज्ञेरा- 
राधितानां देवानां प्रसादाच्छोघ्रमेत्र मनः प्रसीद्तीत्यर्थः। मानुषे लोके सिद्धिरिः 
त्युक्तिरमतुष्यज्ञोक एब चतुर्वण्यं चातुराश्रम्यं कर्मविधिश्च नाऽस्थन्यत्र लोक इति 
सूचितं भवति ॥१२॥ 


फ्परप्यशलिसिसिश 00000५0? 
मोबके प्रति सन्निकृष श्रर्थात्‌ सब भ्रुतियो में प्रसिद्ध प्रकृष्ट अंतरज्ञ साधन eT छोड 
पण्डित लोग भी कमंयोगका श्रनुषठन क्यों करते हैं! ऐसी यदि आशङ्क। हो, तो बह | 
क्योंकि चित्तकी शुद्धि होनेपर हौ शानयोगकी सिद्धि होतो है, चित्तको शुद्ध न. 
कोई सब कमोंका संन्यास करके शानयोगर्मे प्रदत्त होता है, उसको शाननिष्ठा नहो' होतो, 
उसके सिद्ध न होनेपर मोक्षी सिद्धि नदो' होती, ऐसा होनेसे शान रौर कर्म । क 
अंश (विनाश) होता है, इसलिए मोद्यकी आदि कारण चित्तकी शुद्धिका कर्मोसे । 
करना योग्य है, इसलिए विवय पुरुष कर्मानुष्ठान ही करते हैं, इस आशय 
'काङ्ञन्तः इत्यादिसे । १० 
इस लोकमें इन्द्र, अमि आदि देवताका, 


अध्याय ४ ] सानुवादशङ्करानन्दीन्याख्यासहित १६६ 


चातुर्वण्य॑ मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः | 
तस्य कर्तारमपि मां बिद्ध्यकर्तारमव्ययम ॥१३॥ 
सृष्टिके आदिमें सस्व आदि गुणोंका और शम आदि कमॉका विभाग कर मैंने चार 
वणे और चार आश्रमोंका निर्माण किया है, यद्यपि मायासे में उनका कर्ता हूँ, तथापि तस्व- 
दृष्टिसे अविनाशी-स्तव रूप मुझे अकर्ता ही जानो ॥ $३, 


“मम वर्त्माञ्नुबर्तन्ते' इत्यत्र मत्कृतेविंषयभूतं कर्ममार्गमनुबतंन्त इति यदुक्तं 
तद्विस्पष्टयति- चातु णय॑मिति । 

गुणकम विभागशः गुणानां सत्त्वादीनां कर्मणां शमादीनां च विभागेन रज- 
उपसजेनसत्त्वधानस्य ब्राह्मणस्य शमदमादयः कर्माणि, सत्त्वोपसर्जनरजःप्रधानस्य 
कषत्रियस्य शौयंतेजो'वृत्यादयः कर्माणि, तमडपसर्जनरज'प्रधानस्य वैश्यस्य कृष्यादीनि 
कर्माणि, रजडपस्नतमःप्रधानस्य शूद्रस्य परिचर्यात्मकं कर्म, एवं गुणकर्मविभाग- 
शक्चातुर्बण्ये चत्वारो वर्णा एव चातुर्वर्यं चातुराश्रम्यं च सर्गादौ मया सृष्टम्‌। 
अत एव “मम वर्त्माऽनुवेनते मनुष्या? इति यदुक्तं तस्सिद्धम्‌ । 'यत्कतुर्भवति तत्क्म 
कुरुते यत्क्म कुरुते तदभिसंपद्यते’ इति श्रवणात्तवाऽपि तर्हि चातुवर्ण्यसृष्टिक्मे- 
कठुस्तत्फलेन जन्मादिना संबन्धसंभवान्न नित्यत्वेश्वरत्वादि सिध्यवीत्याशङ्कायाम्‌ , 
न; “विकल्पो नहि वस्तु’, “मायामात्रमिदं द्वेतम इति श्रवणात्‌. स्रष्ट्स्रष्टठव्यादेमा यि" 
कत्वेन मिथ्यातवान्नष्कलतस्य निष्क्रियस्या5बिक्रियस्य मम सर्जनादिक्रियायोगादृस्तुतो 


यह भाव है, इसलिए कर्मानुष्ठान हो करना चाहिए ! 'मनुष्यलोके सिद्धिः? ( मनुष्यलोकमें 

सिद्धि ) ऐसा कहनेसे यह सूचित होता है कि मनुष्यल्लोकमे हौ चार वर्ण, चार आश्रम और 

कर्मोंकी विधि है, दूसरे किसी लोकमें नही है ॥१२॥ ,._ ड 
मेरै मागका अनुवतंन करते हैं? इत्यथंक "मम वर्त्माडनुवतन्ते' इत्यादि रलो में मेरी 

कृतिके विपयभूत कर्ममार्गंका श्रनुवतंन करते हैं, यह नो कहा गया है, उसीको विशेषरूपसे 

स्पष्ट करते ईं--चातुबंण्यम्र! इत्यादिसे | 

गुण श्रौर कर्मके विभागसे--सच्त आदि गुणोके और शम श्रादि कर्मोके विभागसे- 

गौय के शम आदि ' 


२०० श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ४ 
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- न त - 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृहा । 
° 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥१४॥ 
न मेरी कमोमें या कमेजनित फोम किसी भकारको स्पृहा है और न मुझे ये कमे 
स्पशो ही करते हैं, इस प्रकार मेरे स्वरूपको जो जानता है, वह कमाँसे बद्ध नहीं होता ॥१४॥ 


मामकतोरमेब विजानीहीत्याह--तस्येति । तस्य चातुवेस्येश्य प्रपञ्चध्य च मायया 
कर्तारमपि मायामो दवतचित्तानां कत्वेन प्रतोयमानं मां परमात्मानमकर्तारं निगुंण- 
त्वाद्वश्तुतः कठूः्बादिधमंशून्यमेव विद्धि । तदभावे कर्मा संभूतौ तत्फल्लजन्माद्यसंभवा- 
द्‌व्ययं नाशरहितं नित्यशुद्धवुद्ध मुक्तस्वभावमेब बिजानीहीत्यर्थः ॥१३॥ 

परस्य ब्रह्मणो ममोपाविद्वयं माया तत्कायं च स्वस्य कूटस्था सङ्ग चिद्रपत्बेन 
मायातत्काय तम्बन्व सं भवा समाया कढेकै जगत्स ष्ट्यादिकिमेभिः स्हेवो यथा नाऽस्ति, 
तथा प्रत्यप्रुपष्य ममा5लक्कः्वेन देदेस्द्रियादिकृतकमंभिरपि र्हेथो नाऽस्ति । एवं कुहः 
भोक्तृस्बदिवमंशून्यं मां परमात्मानं श्रवणमननादिसंजातबिज्ञानबलेन यः स्वात्म- 
स्वेन विज्ञाय कमंणि प्रबतेते स कमंभिनं बध्यत इत्याह--न मामिति । 

कूटस्थासङ्गचिद्रपत्वेन बुद्धथादिसम्बन्धशून्यस्य मे प्रत्यगात्मनः कर्मफले 
कमंसु तजन्यफत्नेपु च न स्प्रदाइस्ति श्राया बुद्धिधर्मत्वादू बुद्ध्यादिकषाक्षिणोऽविकाः 
रिणो मम तद्धमायोगान्न कमंकज्ञेच्छा संभवति । अत एव 'न मां कर्माणि लिम्पन्ति, 


"कह बस्छु नहीं है', 'यह देत मायामात्र है? इत्ययंक भतिके अनुसार मायिक होनेसे 
खटभ्य आदि सम मिथ्या हैं, इसलिए मुझ निष्कल, निष्क्रिय और अविकारीका सर्जन 
क्रियासे सम्बन्ध नहीं है, रतः बस्वुलूपसे मुके अक्ता ही जानो, ऐसा कहते 
इत्यादिसे । यद्यपि इस चातुर्वण्यं प्रपञ्चका मैं मायासे मोहित चित्तवालोंको 
होता हूँ, तो मो मुक परमात्माको तुम अकता ही जानो, क्योंकि मैं नि 
कतृंत्व आदि धमोंसे रहित हो हूँ । कर्ता न होनेके कारण मेरा कर्म 
कमंके फलमूत जन्म आदिका सुभे असम्भव है, अतः युको 
नित्यशुदबुद्वमुक्तस्भाव ही नानो, ऐसा भाव है ॥१३॥ 

मुझ परत्र्मकी दो उपाधियाँ हैं माया और मायाका का 
चिद्रू हूँ, इसलिए माया और मायाके कार्यसे मेरा सम्बन्ध 
गये जगतूकी सृष्टि श्रादि कर्मोसे जैसे मेरा सम्बन्ध न 
प्रत्यक रूपका देह, इन्द्रिय आदि दारा 
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————— तहत. 
एबं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरेपि मुमुचुमिः । 
इरु कमेव तस्मात्तं पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 


` जा के इसि मा ने ल ख महे उन कफ न्न देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न है एवं देह आदि द्वारा किये{गये कर्मों से बद्ध नहीं 
होता, ऐसा जानकर ही पहलेके जनक आदि वड़े बडे मुमुश्षुओंने, लोगोंके कल्याणके लिए, कमे 


ख ये, इसलिए तुम भी उन ज्ञानबृद्धों महापुरुषों द्वारा अ्रनुष्टित अनादिकालसे प्रवृत्त कर्मौको 
करो ॥१५॥ 


शिययाकामो भवति लब मे बहा कोमल उत लक 

दारम्भश्नबणार #मंफज्नेच्छुनैव विज्ञानात्मना कर्माणि क्रियन्ते न त्वकामिना अक्रियेण 
मया | अतो न बुद्ध्यादिभिः कृतानि कर्माणि मामकतारं कर्मतत्कर्त साक्षिणं लिम्पन्ति 
स्व॒रान्ति | येन यत्कर्म क्रियते फलञेच्छुना स तेन कर्मणा लिप्ते तैलबन्नाऽन्यस्ततो 
बुदध्यादेः कमकतुरन्यस्य बुद्ध्या दिङ्तकर्माणि लेपाय न भवन्ति इत्येवं कर्मफन्ञेः 
च्ञ्जारहित॑ कमेणामकर्तारमभोक्तारं चा$5काशबत्सवंगतमसङ्गमविक्रियं बुद्धितद्धम- 
तत्कमेतदबस्था साक्षिणं मां परमात्मानं स्त्रतत्तं योऽभिज्ञानाति सम्यगाभिमुख्येन 
अयमेत्राऽहमस्मीति साक्षात्स्बात्मना यो वेत्ति स बिद्वानाधिकारिको लोकसंग्रहा् 
कृतैः कमेभिने बध्यते । कृतानि कर्माणयमुष्य देहारम्भकारि न भवन्तीत्यथ; ॥१४॥ 
बिदुष उपाधिक्ृतानां कर्म णामबन्धकत्बज्ञानमेत्र परार्थप्रबृत्तौ बलब्रस्साधनः 
मिति सूचयिस्बा प्राश्लो 5प्यबन्धकत्वज्ञानेनैत्र परार्थं बत्ता इति शिष्टाचारं प्रमाणय्य 
त्वयाऽप्येबमेब प्रब्तिंतव्यमित्याह एवमिति । 


लगते”, वह जैसी इच्छसे युक्त होता है, वैधता निश्चववाला होता है, जैसे निश्चयवाल्ञा होता 
है, वैसा कर्म करता है? इस प्रकार कामनावालेका हो कमका सङ्कल्प और कर्मका आरम्भ 
खुननेमे श्राता है, इसलिए कर्मके फलको इच्छासे हो जीवात्मा द्वारा कम किये जाते हे, मुक 
श्रकामी और क्रियारहित द्वारा नहीं किये जाते । इसलिए बुद्धि 34दि द्वारा किये गये कर्म 
मुझ कमं और कर्मके कर्ताके साब अकर्ताको नहीं लगते--नही छूते । जिसके द्वारा जिस 
कमंफलकी इच्छासे कमं किया जाता है, वह तेलके समान, उत कमे लिप्त होता है दूसरा 
नहीं होता, इधलिए कर्मोके कतां बुद्धि आदिसे अ्रन्यको बुद्धि आदि द्वारा किये गये कमं लिप्त 
नहीं होते, ऐसा होनेसे कर्मफलको इच्छासे रहित, कर्मके इता, श्रभोक्ता आकाशके समान 
सबैव्यापक, असंग, अविकरिय एवं बुद्धि, बुदिके धर्म, क्य कर्म, बुद्धिकी श्रवस्थाश्रोके साबी 
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किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता। 
तत्ते कमं प्रबक्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेञ्शुभात्‌ ॥१६॥ 


कमं और अकमंके तस्वका निणंय करनेमें बडे-बडे विद्वान्‌ भी समथं नहीं हुए, 
इसलिए डन कमं और अकर्मके स्वरूपका तुम्हें उपदेश दूँगा, उनके स्वरूपको जानकर तुम 
इस दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जानोगे ॥१६॥ Ee 


+ एवं जञात्वा अहं बुद्ध्यादिसाक्षी प्रत्यगेवाऽस्मि देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नः सन्‌ 
देहेन्द्रियकतैः कर्मभिन बद्ध इत्यात्मनो देहेन्द्रियाद्भ्यो भिन्नत्वं देहादिकृतकर्मणाम- 
बन्धकत्वं चैवमुक्तरीत्या विज्ञाय मुमुचुभिमुक्तेमुमोचयिषुभिरितीदं गर्भितणिजन्तं 
रूपम्‌ । अविद्याबन्वेभ्यो मोचयितुमिच्छु्धिमु भुछुभिः पूर्वैरपि जनकादिभि्लोकहितार्थ 
कमे कृतं भवति यस्मात्‌ , तस्मात्त्वं पूव: कृतं ज्ञानबृद्धेः सद्धिरनुष्ठितं पूर्वतरमन दि 
कालपवृत्तं कमेंब लोकहिताथे कुरु, न तु संन्यास मित्यर्थः ॥१४॥ 

नलु कमणां बन्धकत्वमेव सिद्ध्यति, “कर्मणा बभ्यते जन्तुः इति कर्मणां 

बन्धकत्वस्मरणात्‌ इति चेत्‌ , न; तस्समृतेरविद्वत्कटुंककर्म विषयत्वात्‌ । “तं विदित्वा 

न लिप्यते कमे णा पापकेन' इति विदुषः कर्मालेपश्रबणात्‌ , कर्माकमेणोस्तरवं सम्यंग्‌' 

ज्ञात्वा विदुषा क्रियमाणं कर्माउकमैंब तत्‌ न बन्धाय भवति | अविदुषा कृतमकर्मैंव 

कर्म तदेव बन्धाय भवति । तहि कर्माकर्मणोलंक्षणं किमित्याकाङ्कायामाह- किं 
1 


कमेत प्र 
शुतिस्मतिभ्यां यद्विहितं तत्कर्म यद्विद्वितं तदकर्मेति केचित्‌ पण्डिता जगुः। 
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० तुन्द जाळ 
कमणो हापि बोद्धव्यं बोडव्यं च विकर्मणः | 
५ बोद्धव्यं 
अकमंणश्॒बोद्धव्य॑ गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 
सुक्ति चाहनेवाले पुरुषको कमं, विकमं ( निन्दित कम ) और अकमंके तत्वका परिः 
ज्ञान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उन तीनोंको गति याने उनके कर्तन्यत्वका परिज्ञान 
विद्वानोंके लिए भी दुय है ॥ १७ ॥ 
वैदिक श्रौतं स्मातँ च यत्‌ तत्सर्व कर्म, तत्संन्यासो$कर्मेत्यवरे । चलनात्मकं कर्म 
रब चलनं तूष्णोमा सनमकर्मेत्यन्ये । केचित्त किं कर्म किमकर्मे ति--किं बा कर्मशाब्इ- 
बाच्यमकमंशब्द्बाच्यं बा किमिति--कबयः सर्वशाखज्ञा अप्यत्र कर्माकर्मतस्वनिणये 
मोहिता मूढ॒भावं गताः | तत्तत्त्व॑ नि्णेदुमसमर्था जाता इत्र्थ; । यत एवं ततः कर्मा- 
कर्मस्वरूपमजानते ते तुभ्यं कर्म चाऽकर्म च प्रव्यामि तयो लक्षणमुषदेक्ष्या मि । 
यज्ज्ञास्त्रा ययोस्तस्वं विज्ञाय अशुभात्संसारान्मोक्ष्यसे । कर्माकमंणोस्तत्त्व॑ सम्यक्‌ 
ज्ञात्बा मुक्ता भविष्यसोत्यर्थः ॥१६॥ 


ननु कर्मा कमंणोरुभयोस्तत्त्वमारुरुक्षोज्ञातव्य॑ वा किमारूदस्यैवेत्याकाङ्वायाम्‌ 
आरुरुत्तों: कर्माकमेबिकर्मणामेव तत्त्वं सम्यक, ज्ञातव्यं तदूबोधस्यैव तस्य दुरव- 
गाहृत्वात्तान्येव बोद्धव्यानि प्रयस्नेनाऽस्याऽत्रेजाऽधिकारो नाडन्यत्रेत्याशयेना55हू-- 
कमेण इति । य ४ 
भ्रुति और स्मृतिसे जो विहित है, वह कमं कहलाता है रौर उनसे जो विहित नी 
है, वह श्रकर्म कहलाता है, ऐसा कुछ पण्डित लोग कहते हैं। वैदिक याने औत और स्मार्त- 
रूप जो कुछ है, वह सब कमं है ओर उसका संन्यास श्रकर्म है, ऐसा दूसरे कहते हैं। क्रिया 
ही कमं है शोर क्रियारहित होकर चुपचाप बैठना हो प्रकर्म है, ऐसा कुछ और लोग कहते 
हैं। कौन कर्म है भोर कौन अकम है! अपां कर्मशन्दका वाच्य क्या है और श्रकर्मशब्दका 
वाच्य क्या है! यों कु शाखश कवि भो कर्म और श्रक्मके त्वका निरय करनेमें मोहित 
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कर्मए्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः 'कृत्स्नकपकृर्‌ ॥१८॥ 
लौकिक और वैदिक ब्यापाररूप सम्पूणं चेशओंमें जो कमंके अभावको देखता है और 
जो देह, इन्द्रिय आदि ब्यापारके उपरामरूप श्रकम॑में कमंको देखता है, वही सम्पूण मनुष्योंमें 
बुद्धिमान्‌ , योगी एवं समस्त श्रौत और स्मातं कमाँका अनुष्ठान करनेवाला है ॥ १८ ॥ 


मुमुच्चोरारो ढुमिच्छतः कमणो वर्णाश्रमा देरनुष्ठेयस्य बो द्वव्यमस्सि । ज्ञाते सति 
हि कमस्बरूपे यथाशास्त्रं कमे कतुं शक्यते नाऽज्ञाते । श।खाणामनेकत्वा च्छाखप्रवते- 
कानां बहुबिधत्वाच्च देशकालयुगाधिकारिवर्णाश्रमवयोऽवस्थादिभेदेन सङ्कोचव्याकोः 
चाभ्यां कमेबिधेरनेकरूपत्वाच्च कतव्यस्य कर्मणस्तत्त्वं सम्यग्बोद्धव्यमित्यथः | 
बिकर्मणोऽनन्तसम्बन्धवता विधिना बिहितबिपरीततया ।बधीयमानत्वाद्विकर्म 
प्रतिषिद्धं निर्द्तं कर्म तस्य विकर्मणोऽपि बोद्धव्यमस्ति । ज्ञाते हि निषिद्धांशे यन्नि- 
बिद्धं तत्परिहतु शक्यते । ततो निरुक्तदेशकालादिभेदेन निषिद्धस्याऽपि बहुविधत्वादू 
बोद्धव्यमस्तीत्यर्थः । तथैवाऽकर्मणोऽपि न कर्माऽकर्मं कर्माभावः यम्मात्कर्म न 
सम्भवति तद्कमेति बा कमंसंन्यासस्तस्याऽपि बोद्धव्यमस्ति। काम्यकमेत्यागो 
निषिद्धत्यागः कर्मफलत्यागः सवकमंपरित्यागः कर्ममा त्रपरित्याग. इत्यादिभेदेन 
संन्यासोप बहुधा भिद्यते ततस्तस्यापि वोद्धव्यमस्तोत्यर्थः । हि यस्मात्कारणा- 
त्कमणः | कमण इति विकर्माकमंणोरप्युपलक्तणम्‌ । कर्माकमंबिकमेणां त्रयाणामपि 
गतिरेबं कतंव्यमिति कतव्यतानिश्चितिगहना बिढुषार्माप दुज्ञेया भवत्यत आरुरुक्षोः 
कर्माकमंविकर्मणां स्वरूपं शाख्नत आचायतश्च सलक्षणं सरहस्यं च सम्यक ज्ञातव्य- 
मित्यर्थः ॥१७॥ kf 


आरूद़ दोनेकी इच्छावाले मुमुछ्ुको वर्ण और भ्रम दिके 
परिशान करना चाहिए । कमंके स्वरूपको जानकर हो शास्त्रानुसार कर्म हि 
बाने बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि शास्त्र अनेक हैं और श 
प्रकारके हैं, इसलिए देश, काल, युग, श्रधिकारी, बण, आश्रम, वय, 
संक्षेप और विस्तारसे कमंविधिका श्रनेक प्रकारसे निरूपण 
ठोक-ठीक परिशान करना चाहिए, यह भाव है । विधि अनेक 
उसके द्वारा विद्वितविपरीतरूप सम्बन्धसे विधान किया गया कः 
प्रतिषिद्ध--निन्दित- कर्म । उस विकमंको भी जा 
ही उस निषिद्धका त्याग किरा जा सकता है, पूर्व 
भी बहुविध हैं, अतः > ॥ 
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जन्नत ण ण 
नेवेतान्यारूढस्य तु बोद्धव्यानि किन्तु आररक्षो: कर्माकर्मणोरेव तसं बोद्ध. 
व्यमशुभमोज्चायेति पूर्व वक्ष्यामीति यत्मतिज्ञातं तदिदानीमुपदिशति--कमेणीति । 

कियते देहेन्द्रियेरेव निवंत्यंत इति कर्म लौकिको वैदिकश्च सर्षोऽपि व्यापार- 
स्तस्मिन्‌ कमंणि चेष्टामात्रे औपाधिके आत्मयाथास्म्यज्ञो विद्वान्‌ कर्मे कर्माभाबं 
यः पश्येत्‌ । तथैबाउकर्मणि देहेन्द्रियव्यापारोपरमलक्षणे तृष्णीमवस्थायां कर्म 
क्रियामेव यः पश्येत्‌ । 

नलु कर्मण्यकमंदशनं चा5कर्मणि कर्मदर्शनं चोभयमपि न संभवति, प्रत्यक्ष- 
विरोधात्‌ । नहि कर्माऽकमे भवितुमहति, व्यापारस्य दृश्यमानत्वात्‌ । नाऽप्यकर्म च 
क्म भवति, स्थाणुबन्तृष्णी भावस्यो पलभ्यमानत्वाद्धावे चाऽभाबदर्शनमभावे च भाव- 
दरोनमतिबिरुद्धमप्रामाणिकं च, भाबाभावयोरभावत्वभावत्वासंभवादिति चेत्‌ , न; 

सदूवुद्धया विचार्यमाणे दृशनद्वयोपपत्तेः। तत्कथमिति चेत्‌, इच्यते 
स्वयमकमां सन्नेव पुमानन्यकर्मणा कर्मी भवति । यथा मेघक्रियया चन्द्रः क्रियावान्‌ 
यथा चाऽनलक्रिययाऽऽतपः क्रियाब।न्‌ तथा देहादितादात्म्येन देहादिक्रियया स्वयम- 
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यह तात्पय है । यहाँ कमंशब्द विकर्म और श्रकमंका उपलक्षण है । निस कारणसे कर्मकी-- 
कमं, कमं और विकर्म तोनोंको-भो गति गइन है श्रर्थात्‌ इसे यों करना चाहिए, इस 
प्रकार कतंभ्यताका निर्णय गइन है, विद्वानोंके लिए भी दुर्शेय है, इसलिए आररुलुको कमं, 
अकम और विकर्मका स्वरूप शासे और श्राचार्यके द्वारा लक्षण और रहस्यके साथ ठीक- 
ठीक जानना चाहिए, यह भाव है ॥१७॥ 
इन कमं, विकमं आदिका तत्त्व आरूदको नहीं जानना चाहिए, किन्तु श्ररुरुखुको हो 
कमं और ग्रकमंका तस्व, श्रशुभरूप संसारसे मुक्त होनेके लिए, नानना चाहिए; ऐसा कहा 
पहले 'मैं तुमसे कर्म कहूँगा? इत्यर्थक 'प्रवद्षामि ऐसी जो पूबमें प्रतिशा की थी, अब उसका 
उपदेश देते हैं -'कमण्य०? इत्बादिसे । 
देह और इन्द्रियों द्वारा ही जो किया जाता है, वह कमं कहलाता है अर्थात्‌ सभी तरहका 
लौकिक या वैदिक व्यापार | इस कर्में ( उपाधि द्वारा किये गये चेष्टामात्रमे ) श्रात्माके 
याथात्म्यको जाननेवाला जो विद्वान्‌ कर्मके श्रभावको देखे और इसी प्रकार अ्रकर्ममें--देह 
और इन्द्रियोंकी व्यापाररहित श्रवस्थामे जो कमंको ( क्रियाको ) हो देखे । 
शङ्का--कर्ममें अकर्मको देखना और अकमंमें कर्मको देखना-इन दोनोंका हो 
सम्भब नहीं है, क्योंकि पत्यक्षसे विरोध है--कर्म श्रकर्म नहीं हो सकता, क्योकि ब्यापार 
देखनेमें आता है । और श्रकमं भी कर्म नहों हता, क्योकि टुटके समान चुपचाप दिखाई 
देता है एवं भावमें भावको देखना और अमावमें भावको देखना अत्यन्त विरुद्ध और 
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पश्यतोत्यर्थ, न तु स्वगतं कर्माकर्म पश्यति, स्वस्य निरवयवत्वेन क्रियासमबायानु-- 
पत्ते: | यथा बृक्षे चलति सति तत्स्थमाकाशं निष्क्रिय पश्यति । यथा मेघेषु धाबत्सु 
सत्सु चन्द्रं निष्क्रिय पश्यति, तथा देहेन्द्रियादिपु स्वच्छन्दं विषयेषु प्रबृत्ेषु सतु स्वं 
निष्कियमेब पश्यति विद्वान्‌ । ततो “निष्कलं निष्क्रियम्‌? इत्यादिश्रृतिप्रामाण्यात्कूट- 
स्थासङ्गचिदरपमात्मानमेवाऽऽत्मत्वेन विज्ञानतो विदुषो देहादिकटके कर्मेण्यकर्म- 
दर्शनमुपपद्यत एव । तम्येतस्य दर्शनस्य बिद्रठत्यक्षत्वात्‌ “कर्तारं स पश्यति? 
इत्यादिस्मृतिसिद्धत्वाच्च प्रामाण्योपपत्त: । किञ्च, मूढ़ः स्वस्मिन्‌ देहाद्यध्यस्य तद्वथा- 
पारोपरमे चाऽहमासे तृष्णीं सुखं न किञ्चित्करोमि दुःखकरं कमेत्यसुखे देहेन्द्रिय- 
निरोधे सुखजुदृध्या तदक्रियया स्वमक्रियमेव पश्यति। यथाउश्वारढोश्वस्थित्या स्व 
स्थितं पश्यति, यथा गच्जन्तमेब सूयेमगच्छन्त पश्यति, न तथा विद्वान्‌, किन्तु 
तस्मिन्‌ देह्ादिव्यापारोपरमे$प्यकमंशि कमेव पश्यति। यथा 
क्रियाभावेञ्प्यन्तरङ्गलोनां सुकुली भावसिद्धेः कारणभूताङ्कुलिनिरोधनक्रिया बिद्यते 
352 योक. 
साथ तादात्म्य होनेके कारण देदादिको कियाते स्वयं क्रिय होनेपर भो सब जन्तु क्रियावाले 
हो जाते हैं, तथापि ब्रक्षवेता -अश्ष मैं ही हूँ, इस प्रकार ब्रहममें हो 
देदादिके साथ सम्बन्ध न होने ह कारण, देशादि द्वारा किये गये कर्मको 
क्योंकि उसमें मैं श्रौर मेरा इस प्रकार उसका स्वत्व नहीं हे । अन्य 
अन्यका स्वत्व नहीं हो सकता । स्वत्वके न होनेसे देशादि द्वारा किया | 
हो होता है, क्योंकि वह उसका बन्वक नहीं होता, अतः वह भ्र 
उस कमको बह अकमं ही देखता है. यह श्रय है, क 
ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि स्वयं तो निरवयव है, इसलिए आत्मामं | 
हो नहीं हो सकता । जैते इतके चजनेपर बृत्षमें । | 
वादों के दौड्नेपर चन्द्रो निष्किय देखता है, वैसे 


यया 
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यथा निमीलिते चज्नुषि बहिवर्शनक्रियाभावेऽपि पद्दमनिरोधनक्रिया बिद्यते तथा 
नाऽहं किञ््रित्करोमीति तूष्णीमवस्थायामपि - बहिदेहेन्द्रियादिचलनक्रियाभावे5- 
प्यन्तनाझ्हं कि ति कठुराम्रहरूपा मानसी क्रिया विद्यत एव । अन्तरा- 
अहक्रियाभावे बहिः पाण्याद्निरो धाथोगान्मनोव्यापारैकमूलत्बात्सबार्थ- 
इन्द्रियक्रियासंभवाच्च । ऐन्द्रियनिग्रहक्रिययेव देहो निश्चलस्तिष्ठति, तद- 
भावे देहचलनं वेन्द्रियचलन वा स्यात्‌ ततो मूढदृष्टया त्वकमेणि तूष्णीमवस्थानेऽपि 
कमेदशनस्य न्यायदृष्टान्तानुभवसिद्धत्वादकर्माण कमंदर्शनम विरुद्ध प्रामाणिकं च । 
भावे चाउभावदर्शनमभावे च भावद्शंनमयुक्तमिति यत्‌ , तन्न; देहचेष्टाया 
भावत्बे5प्यबन्धकत्वेना5भावतुल्यस्वात्तत्र कमो भाब रानस्योपयुक्तत्वादभावे चाऽभाव- 
दर्शनमुपपद्यते । तूष्णीमबस्थायामकर्मण्यप्यक्तरीत्या कर्मद्शनादकर्मणि कर्मदर्शनं 
चोपपन्नतरमेबाऽतो न कोऽपि विरोध: | 
नलु विदुषः कमेण्यकमेदशेनमतीतानागतवर्त मानसवंकर्मेनिर्मोकहेतुल्वेन 
जन्मादिबन्धनिबतंकत्वात्कतव्यमेव भवति, थकर्माण कमंद्शनस्य तु प्रयोजनाभा- 
वादकर्माण च कर्म यः पश्येदिति विधिनिरर्थक एवेति चत्‌ , न; वस्या5प्यकर्मासपृष्टात्म- 


देह आदिके व्यापारके उपरामरूप अकर्ममें भी कर्मको ही देखता है । जैसे निसमें अ्रह्नुलियाँ 
हिप गई हैं, ऐसी बद्ध मुम बाहरकी क्रियाके न होनेपर भी $हुल्लियोके मुकुल्लीभावकी सिद्धिमें 
कारणभूत अह्लज्ञियोंका निरोध करनेवालो भीतरी क्रिया विद्यमान है और बैसे लोके बन्द 
कर लेनेपर बाहर देखनेकी किया न होनेपर भी पत्रक मोचनेकी क्रिया विद्यमान है, वैसे हो 'मैं 
कुछ नहीं करता हुँ? इस प्रकारको चुपचाप भ्रवस्थामे भो देइ, इन्द्रिय श्रादिकी बाहर चलना 
रूप क्रिया न होनेपर भो भीतर 'मै कुछ नहो करता हूँ” इस प्रकार कर्ताकी आअइरुप मानसी 
क्रिया विद्यमान हो है। भीतर श्राम्रहरूप क्रियाके न होनेपर बाहर हाथ आदिका निरोध नहीं 
हो सकता, और सर्वार्थकी (सडके लिए मनके व्यापारके अघीन इन्द्रियोंको क्रिया भी नहीं हो 
सकती । इन्द्रियोकी नि्रहरूपा क्रियासे ही देइ निश्चल रहता है, यदि १६ न हो, तो देइका 
चलना अथवा इन्द्रियोका चलना रहेगा ही, इसलिए मूढ़को दृष्टिसे तो श्रकमंमें- चुपचाप 
अवस्थितिमे भी--कमंदशं न्याय, हृष्टास्त और झनुमवसे सिद्ध दै । इसलिए अकमेमे कम 
द्य बिस र प्रामाणिक | „|... ids 
_ भावमे भ्रभावदर्शन और श्रभावमें भावदशंन युक्त नहीं है, यह लो कहा, सो युक्त ॥ 
[कि देहकी चेशमें ssa भौ बह बन्धक नहीं है, अतः श्रभावके समान : 1. 
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दृर्शनलाधनत्वेन सफलत्तोपपत्तेः । निष्क्रियं शान्तमिति निष्कियस्वशान्तत्वयोत्रेझ- 
लक्षणत्बश्नवणादत्राडयि निष्क्रियत्वशान्तत्वधर्मबति देहेन्द्रियव्यापारोपरम तृष्णीम- 
वस्थान स्वरूपश्रमः स्यात्तन्मा भू दित्युपदिशति 'अकर्माण च कर्म यः' इति । कर्मबद्‌- 
कर्मेणो5प्यौपाधिकत्वात्‌ पुरुषतन्त्रत्वात्‌ दृश्यत्वाद्विचार्यमाणे सक्रियत्वान् स्वयमना. 
स्मैब भवति। तदृद्रष्टा यः स एजा$भत्मेति बाद्धव्यमिति सूचयितुमुपदिश्यते--“अकर्मणि 
च कमे यः? इति । किञ्चा5कर्मणोडाप फर्मवत्कमत्वज्ञानेन कर्माकर्मणोरुभयोरप्यना- 
समत्वे सिद्धे विदुषस्तृष्णी मवस्थायामकर्मणो निष्फलत्वात्तदपेन्चया लोकोपक्रारकत्वा- 
त्कमेणि प्रवृत्ति: सफलेत्यपि सूचयति--अक्रमंणि च कर्म यः? इति, अतो विधेः 
सबेथा साफल्यमस्ति । 

नलु कर्मण्यकमेद्शनमकर्मण कर्मदर्शनं चेककर्टकं न संभवति, परस्परविरु- 
द्धत्वेन तयोरेकाश्रयत्वायोगात । 'विकल्पो नहि वस्तु” इति द्वेतं सब मिथ्येब पश्यतो 
बिढुषो देहेन्द्रियादेर्मिथ्यात्वात्तदाश्रितकमणो5पि मिथ्यात्बदशंनं युक्तम्‌ , न त्वकमेणि 
कर्मदर्शनं युक्तम्‌, तस्य देहा दिसत्यत्वज्ञानेकसाध्यत्बात्‌ । देहादेः सत्यत्वे खलु तदा- 
अितस्याउकर्म णः सत्यत्वं कर्मत्वं च सिद्द्यति, तत्सिद्धी तु कर्मणि अकर्मदश्शन न 
सिदूध्यति, तस्य मिथ्यातवज्ञाननिबन्धनरंबात्‌ । एवं परस्परविरुद्धयोस्तयोरेकपुरुषा- 
धिकरणत्वं न सम्भवति, 'कमेण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कम यः' इति यच्छव्द- 
्यश्रवणाच्च । ततस्तयोभिन्नपुरुषा श्रयत्बमेवेति चेत्‌, न; विदुष उभयत्र मिथ्यात्व- 


SF. 
दर्शनका साधन है, इसलिए वह सफल् है। “निष्कियं शान्तम्‌? इत्यादि श्रुतिसे निष्कियत्व 
और शान्तत्व दोनों ब्रहाके लय सुनने मे आते हैं, इससे प्रकृतमें भी निष्कियत्व श्रौर 
घमंबाले देइ, इन्द्रियोंके ब्यापारके उपरामरूप चुपचाप स्थितिमें श्रात्म-स्वरूप 
जायगा, वह न हो, इसलिए उपदेश करते हँ--'जो श्रकमंमें कमं देखे' 1 
अकम भी औपाचिक, पुरुषतस्त्र और दृश्य है एवं विचार करनेते सक्रिय है, 
ही है। नो उसका द्रष्टा है, वही श्रात्मा है, ऐसा जानना वि ऐ 
उपदेश किया जाता है--'नो अकर्ममें कर्म देखता है? | 
जाननेसे कर्म और शरकमं दोनों ही अनात्मा 
अवस्थामें, श्रकमके निष्फल होनेसे, ग 
ही सफल है, ऐसा सुचित होता है, रतः “अकर्ममें कर्मको 


अध्याय ४] सानुवादशङ्करानन्दीब्याख्यासहित 2 मलिक शालापशि, २०६९ 


दर्शनस्थे' लय ऱ्य देन ह 
ब विवत्तितत्वाद्यया देहेन्द्रियादेस्तत्क्रमेणोडपि च मिथ्यात्वं द्रष्टव्यं तथा 
तदूव्यापारोपरमस्याऽपि प्रिथ्यात्व: 


भवन्तीत्यर्थः ॥ १८॥ 


समाधान--नहीं, उक्त शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि विद्वानूका दोनोंमें मिथ्यात्रदशन 
विवचित है । जैसे देह, इन्द्रिय श्रादि रौर उनके कर्ममें मिय्यात्व देखना चाहिए, वैसे ही 
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यद्वा “किं कर्म किमकमेँति' इति श्लोकव्याख्यानपुच्छमत्र लिख्यते । अशुः 
आत्संसारान्मोक्ष्यसे । कर्माकर्मणोस्तत्त्वं सम्यक ज्ञात्वा मुक्ती भविष्यसीत्यथः ॥१६॥ 
नलु 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति’ इत्यात्मतत्त्वज्ञानादेव मुक्ति: श्र्यते, न तु कर्मा- 
कमंणोस्तच्वज्ञानादिति चेत्‌ , सत्यम्‌; आममज्ञानादेब युक्तिस्तथापि 'तदा विद्वा- 
न्पुण्यपापे विधूय? इति पुण्यप।पविध्वंसनं कृतवत एव बिदुषो मुक्तिः श्रूयते, ततो 
मुमुक्षोः कर्मादितत्त्वज्ञानन जन्मादिहेउभ्यः कर्मादिभ्यो मो क्तव्यं तद्थं कर्मादीनां 
तत्त्वं ज्ञातव्यमित्याह्‌-कमंणो ह्यपीति। कर्मणोऽपि कतव्यत्वेन शाञ्जेणो क्तस्य 
स्वर्गांदिद्ेतोस्तत्त्व॑ मुमुक्षोर्बोडव्यं तद्विपरीतस्य दुर्गतिददेतोविकमंणो निषिद्धध्याऽपि 
तत्त्वं बोद्धव्यं तथेवाऽनर्थहेतोरकर्मणोऽप्यश्रद्धया विह्िताकरणलत्षणस्य तत्त्वं 
बाद्धव्यं सद्गुरोः । ननु "चलनात्मकं कर्म? इति चलनमेव कर्मणः स्वरूपं किं तस्य 
बो द्वव्यमस्तीत्याशङ्कायाम्‌ , न; कर्माकर्मतिकर्मणां तत्त्वं मूढेज्ञातुं न शक्यमित्याह 
गइनेति । हि यस्मात्कारणाक्कर्मणः । कर्मण इतीतरयोरप्युपलक्षणम्‌ । कर्मणो विकर्मे- 
णोऽप्यकर्मणश्च गतिस्तत्त्वावगतिर्याथात्म्यवेदनं सद्गुरूपदेशेन विना ज्ञातुं गहना 
दुघंटा दुल भेत्यर्थः ॥१७॥ 

तहि तेषां तत्त्वं स्वयैबो पदेष्टव्यं जगद्गुरुेत्याकाङ्कायां कर्माकर्म विकर्मणां 


अथवा "कि कर्म किमकमेंति? ( कमं क्या है और श्रकर्म क्या है ) इस श्लोकी 
च्याख्याका अन्तिम भाग यहाँ लिखा जाता है। श्रशुभरूप संसारसे तुम मुक्त हो जाओगे । 
कमं और घकमंका तस्व ठौक-ठीक नानकर तुम मुक्त हो जागे, यह भाव है (॥१६॥) 

“उस परमात्माको जानकर मृत्युका अतिक्रमण करता है? इत्यर्थक भृतिसे आत्मश्ञानसे 
ही मुक्ति होती है, ऐसा नाना जाता है, कमं शर श्रकर्मके तत्त्वशानसे मुक्ति होती है, ऐसा 
सुननेमें नही भ्राता, ऐसी यदि शंका करो, तो ठीक है; शनम न् 
तो भी 'तब विद्वान्‌ पुण्य और पाप दोनोको नष्ट करके ल अतिसे पुण्य 
नष्ट करनेवाले विद्वानकी ही मुक्ति होती है, ऐसा शात होता है, इसलिए मुम 
तत्के ज्ञानसे जन्म आदिके देत॒भूत कमं आदिसे मुक्त होना चा 
आदिके तत्वको जानना चाहिए, ऐसा कहते है--“कमेणो ह्य 

शाल्नमें धन ब कर्म भी खगे शादि 
मुमु्ुको जानना चाहिए । दु्गतिके 
भी Lb ., उसी प्र - 


टर 


_ अध्याय ४] साबुवादशङ्करानन्दीब्याख्यासहित २११ 


चाडडकाशादिप्रपज्ञस्य सर्वस्याऽपि तच्वं ब्रह्मेव तस्मिन्बिदिते सर्वस्याऽपि 
तत्त्वं बिद्तिं भवतीति । 'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि’, “संपश्यन्‌ ब्रह्म 
परम इत्येतच्छूतिप्रमाणक॑परावरैकस्वदर्शन निःशेषसंसारभ्रमविध्वंसकमुपदिशति 
--क॒मेण्यकमेकमे य इति । क्रियते स्रज्यत इति कर्म ब्रह्मकार्य महदादिग्थूलान्तं जगत्त- 
स्मिन्‌ कर्मणि सर्वत्र जगत्यकर्म न विद्यते यत्र कर्म तदकर्म “निष्कलं निष्कियमू? 
इति श्रवणाज्निष्कियं परं ब्रह्म यः पश्येत्‌ । प्रतीत प्रपञ्चं सर्वे ब्र यः पश्यतीत्यर्थः | 
नलु सविशेषं जगन्निविशेष॑ पर ब्रहम गत्ाश्चवदेतद्द्यं परस्परं बिल्लक्षणं भति | 
गामश्वमिव ब्रह्मविलक्षणं विश्व कथं ब्रह्म पश्यति विद्वानिति चेत्‌ न; तयोः कार्य- 
कारणभावापन्नत्वाट्वेलच्चण्यानुपपत्तेः । गवाश्रयोस्तु कार्यकारणभावाभावाज्जाति- 
भेदाच्च वैलक्षण्यं संभवति, न तथा जगदत्रह्मणोः। ननु नामतो रूपतो गुणतो 
जातितश्च जगद्विद्यते निरुक्त भेदस्य अत्यकषतबा देवंभेदभिन्नं जगत्कथं ब्रह्म पश्यतीति 
चेद्‌, न; नामरूपादेरधि ्ठानाज्ञानकल्पितत्बायैकस्मिन्‌ तोये तरङ्गफेनबुदूबुदा दि- 
भेदकल्पना, यथैकस्यामेत्र भूम्यां गृहन्तेत्रादिभेदकल्पना, तथैवैकस्मिन्‌ बरह्मणि नामः 
रूपादिभेद कल्पना भ्रममूला, न तु वास्तवी । यथा द्रवत्वशीतत्वशुक्तत्वमधुरत्वादीनां 
तोयधर्माणां तरङ्गादिपु बहिरन्तरनुस्यूतत्बा जजसत्ताव्यतिरेकेण प्रथक्सत्ताभावाच्च 
तरङ्गादि सबं जलमात्रमेव भवति, तथा जगत्यपि बहिरन्तः सवंत्राडविच्छेदेन 
सत्त्वचित्त्वादीनां ब्रद्मधर्माणामनुगमदशनाद ब्रह्मसत्ताव्यतिरेकेण प्रथक्सत्ता- 


कर्म, कमं भोर विकर्मका तथा श्राकाश आदि सारे प्रपञ्चा तत ब्रह्म ही है, उसके नाननेसे 
सत्रका तत्त्व ज्ञात हो जाता है, इसलिए “सब भूतोंमें स्थित श्रात्माको श्रौर शआत्मामें स्थित 
सब भूतोंको? और परबरह्मकों ठीक-ठीक देखता हुआ! इत्याद्ययंक अतियोसे प्रमाणित पर और 
अवरका एकस्वदशंन निःशेष संसाररूप अमका नाशक है, ऐसा उपदेश देते हैं -'कर्मेण्य- 
कर्मे यः इत्यादिसे | चो उत्पन्न किया नाता है, वह कमं कहलाता है श्र्थात्‌ ब्रहाका कार्य- 
भूत महत्से लेकर स्थूल पदार्थों तक सम्पूर्ण बत्‌ । उस कर्ममें याने सारे नतम अरकर्मको 
(जहाँ कमे विद्यमान नहीं है, वह अकम कहलाता है, याने “निष्कल, निष्किय' इत्यर्थक 
भ्रतिसे सिद्ध निष्क्रिय परत्रहाको ) नो देखता है- प्रतीत होनेवाले सारे प्रपञ्चको बो ब्रह्मरूप 
ही देखता है, यह माव है। 5 

शङ्का-जगत्‌ सविशेष है और परत्रहा निडिशेष है, अतः वे दोनों गाय और घोड़े 
समान विलचण हैं। शरन इस विषय में प्रश्न यह होता है कि ब्रूते विलय विश्वको विद्वान्‌ 
बझरूप कैसे देखेगा जो कि गायसे घोड़ेके समान श्रत्यन्त विलचथ हैं। 

.. समाघान--नहीं, उक्त शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि जगत्‌ और ज्रहाका कार्यकारणभाव 
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न्य 

भाव $ सद्धीदं सर्वम्‌, “सवं खल्विदं अह्य', ह्मे सर्व म्‌ 
भावाच्च चिद्धीदं सवं सद्धीदं सवम्‌, SR a ब लत 
इत्यादिश्रुतिमिरिदं सवं त्रह्मेब बरहमकायंत्वात्‌ मृत्कायभूतो घटो सद्य र इद्‌ सब 
ह्मे त्रद्म्यारोपितत्वाच्छुक्तिरजतवत' इत्यावियुक्तिभिसेदाविद्ष्टा त्च सम्य 
स्विचार्यमाणे जगत्सबं' ब्रह्मन भवति। अत ह न जगद्‌" 
नह्येव पश्यतीत्यर्थः । यद्यपि श्रुतियुक्तिटष्टान्तानु भवैजेगतो ब्रह्ममात्रत्वे सिद्ध जगतः | 
कार्यस्व निवृत्तं तञ्निवृत्त्या ब्रह्मणोऽपि 'निंमत्तापाये नैमित्तिकस्याउप्यपायः इति | 
न्यायेन कारणत्बं तिवृत्तमेव भवति। कार्यत्वसापेक्षत्वात्कारणत्वस्य, लन्निवृत्या 
तन्निवृत्तिरेवमुभयनिवृत्त्या तु कार्यकारणभावविकलमेवा5द्वितीय॑ ब्रह्मेति ्रह्मणोऽ- | 
द्वितीयं सिद्धम्‌, तथाप्यघुना बिचारादृद्वितीयत्ब ब्रह्मणः सिद्धं पूव' तु जगदिति | 
| 


अह्मेति ट्वेतमसत्येवेत्याशङ्कायाम्‌ , न; पूर्वमपि यथा रज्जुरेव रूप॑तच्छिर:पुच्चादि- 
रूपेणाऽभात्‌ , यथा मरुरेब जलतरङ्गफेनादिरूपेणा5भात्तथा ब्रह्मच भ्रान्त्या द्रव्य- 
गुणकर्मादिभेदभिन्नजगदात्मना भातम्‌, न तु वस्तुतो जगदस्तीति मुमुखनुणा ब्रह्मणः 
कातत्रयेञप्यद्ितीयत्वसिद्धये ब्रह्मणि तद्विवर्तत्वेन नगत्स्थितमिति द्रष्टव्यमिति व्यति- 
हास्मुखेनोक्तमेव दर्शनं पुनद्रेढयति--जगतो अद्यामात्रत्वे निर्विचिकित्सत्वाय-- 


_आदिको कल्पना है, वैसे हो एक जमे नाम, रूप आदि मेदकी कल्पना अमके करण है 
वास्तविक नहीं है। जैसे द्रवत्व, शीतत्व, शुक्कत्व, मधुरत्व आदि घलके घ्म तरङ्ग श्रादिमे 
बाहर भीतर सर्बत्र श्रनुस्यृत हैं और जलकी सत्तासे व्यतिरिक्त उनको पथक्‌ सत्ता नहीं है, .. ३ 
इसलिए तरङ्ग आदि सब जलमात्र ही हैं, वैसे ही जगतूर्मे भी बाहर भीतर सर्वत्र सत्व, चित्र... 
आदि ब्रह्मके धर्म पूरणकुपतते अनुस्यूत देखे जाते हैं और ब्रह्मकी सत्तासे व्यतिरिक्त दुसरो सत्ताः | 
का नरतूमे अभाव है, श्रतः 'यह सब चित्‌ ही ३१, 'बह सब सत्‌ ही है? 'यह सब ब्रह्म ही है? 
इत्यादि भुतियोसे, 'यइ सब रह है, तहमा कार्य होनेसे, मिट्टोके कार्यभूत घटकों | 
समाने”, "यह सब बरह्म ही है, ब्रझमे भारोपित होनेसे, सोपें आरोपित 
इत्यादि युक्तियोंसे रर मिट्टी श्रादिके दृष्टान्तोसे मलरोमाँति बिचार ब करनेपर ' 
है, इसलिए शुद्ध मनवाला ब्रह्मानो सम्पूर्ण चगतूको ब्रह्म ही 
यद्यपि भति, युक्ति, दृष्टान्त और श्रनुभवसे जगत्‌ अ्ममात्र है, 
कारयत्व निवृत्त हो जाता है और उसके निइच होनेपर ब्रहाका 
नैमित्तिकका नाश होता है?, इस न्यायसे कारणत्व निबत्त 
कार्यको अ्पेासे होता है, इसलिए कार्यी निद्ृत्तिसे 
निशिते कार्यकारणभावरदित अद्वितीय ब्रह्म । 
अनन्तर अब ब्रह्म 

कमर 
[ही स, 
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यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः | 

ज्ञानाभदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १६ ॥ 
जिस बर्वःज्ञानीके प्राणरक्षाके लिए किये जानेवाले शरीर, इन्द्रिय दिके सम्पूर्ण 
ब्यापार काम और संकल्पसे वर्जित हैं, उस ज्ञानरूपी अभिसे दग्ध कमंवाले जोवन्मुक्त महा- 
पुरुषको शाखज्ञ लोग पण्डित कहते हैं ॥ १६ ॥ 


अकमंणि च कमे य इति। अकमंर्युत्तलक्षणे बरह्मणि कर्म चोक्तलक्षणं जगद्यः 
पश्येद्‌ अद्ाविव्तत्वेन स्वतः सत्ताभावाद्रजत शुक्तिमब सलिलं मरु जगत्सव 
रह्मन यः पश्यतीत्यर्थः । 'सर्द तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सबं वेद्‌? इति श्रुतिअंद्याणः 
एथक्सत्तावत्त्वेन नामरूपादिभेद्भिन्न॑ जगत पश्यतो विदुष।5नर्थ बीति यतस्ततो 
नामरूपादिद्वेतद्शनं भ्रमकल्पितमुत्सुञ्य निःश्रेयसाथिना निःरोषबिनष्टविपर्ययं यथा 
तथा नाम रूपं गुणं कर्म च सब ब्रह्मेति द्वटञ्यमिति सिद्धम्‌ । एबमसंदिग्ध म 
विपर्यस्तं सबं प्रत्यगा ब्रह्मेव यः पइयति स एब बुद्धिमान्‌ ब्रह्मवेत्ता। स एव 
युक्तो ब्रह्मनिष्ठः। स एव कत्स्नकर्मकृत्‌ कृतनानि सर्वाणयनेककल्पार्जितानि संचिता" 
न्याधुनिकजन्मकृतान्धप्रवृत्तणलानि कर्माणि नानायोनिप्रापकाणि स्वयाथात्म्य- 
विज्ञानखड्गेन कुन्वति छिनत्तीति कृत्स्नकमकृत्‌ सर्वे पाप्मानं तरतीति श्रबणा देब द्रष्टा 
यः सोऽशुभान्सुक्तो भवतीत्यथंः ॥ १८॥ 

“यथा पुष्करपलाश आपो न श्िष्यम्ते' इतयतन्द्रुयक्तरी्या ब मंण्यकर्मत्वद्‌- 
शंनेन शरीरयात्रोपयुक्तानि ज्ञानसमकालानि सर्वाणि कर्माणि यो बिश्लेषयति स एब 
पण्डित इत्या हृ यस्येति । है 


जगत्‌की ब्रहामात्रतामे निःसंशय होनेके लिए, फिर दढ करते हैं--'अक्मणि च कर्म य | 


अङममें (उक्त लचणवाले ब्रह्म में ब्मको--उक्त लक्षणवाले नगत्‌को-नो देखता है 
अर्थात्‌ ब्रह्मके विवर्तरूप होनेके कारण, अपनी सत्ता न दोनेसे, जैसे चांदोको सीप, जलको मरु 
देखता है, वैसे हो नो सब नगतूको ब्रहम ही देखता है, यह भाव है। 'जो सबको श्रात्मासे 
अन्य जानता है, उसका सब अनादर करते हे? इत्यर्थक श्रुति नाम, रूप आदि भैदसे भिन्न 
अह्ाकी सत्तासे श्रतिरिक्त सत्तावाले नगतूको देखनेवालेके प्रति अनर्थ बतल्लाती है, इसलिए 
कल्याणाकां्तीको रमसे कल्पित नाम-रूपादि द्वैतदशंनका त्यागकर जिस प्रकारसे विपरीत शान 

शेष निवृत्त हो जाय, उस प्रकार नाम, रूप, गुण और कमं ये सब ब्रह्म ही हैं, ऐसा देखना 


शरा । इस प्रकार सन्देइरहित, विपर्ययरहित सबको प्रत्यगदृष्टिसे जो अहम... ' 
नज याने हानि 


र &$ 
५ a न 
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त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमण्यभिप्रत्तोषपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥२०॥ 
बरह्मनन्दमें मझ रहनेवाला, कामनारहित पुरुष देह आदिमें तादात्म्यरूप अभिमानको 
छोड़कर यदि कममें प्रवृत्त हो, तो भी वह कुछ नहीं करता अर्थात्‌ उन कमाँसे लिप्त नहीं 
होता है ॥ २०॥ 


समारम्भाः सम्यग्देहेन्द्रियादिभिरेवा55रभ्यन्ते क्रियन्त इति समारम्भाः प्राणत्रा- 
णोपयोगिनो देहेन्द्रियठपापारा: सर्वे यम्य ्रह्मविदः कामसङ्कल्पवर्जिताः । कामोऽनेन 
भवितव्यामतोच्छ वेगः, सङ्कल्पस्तद्धतुः सम्यक्त्वबुद्धिस्ताभ्या बर्जिता: क्षुद्ादिवत्ता- 
त्कालिका भबन्ति, तं ज्ञाना प्रिदग्वकर्माणं कूटस्था सङ्ग चिद्रूप एवाऽहं न तु कर्ता भोक्ता 
श्रोता द्रष्टा बक्तेत्यात्मन्येवा55त्म भावापत्त्या देहतद्धमंतत्कमंसु स्वस्याऽसङ्गरदर्शानं तदे 
बाञभिस्तेन दग्वानि निर्मूलितानि सर्वाणि बिहिताविहिताषिरूपाणि कर्माण्यौपाधि- 
कानि यस्य तमेव जोवन्मुक्त महापुरुपं दुधाः शाख्ज्ञाः परिडतं प्राहुः | पण्डा कल्याणी 
सर्वत्र न्रह्ममात्रावगाहिन्यखण्हात्मिका वृत्तिरस्य संजातेति पण्डितस्तमे पण्डित 
बद्न्ति नाऽन्यमित्यर्थः | अत्र कामवर्जिता इत्यनेन 'यबद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तस्कामस्य 
चेष्टितम' इति न्यायात्‌ कर्मसु प्रवृत्तेः कारणं कामस्तत्कारणं सङ्कल्प एबाऽऽरम्भाणां 
तद्विवजितत्वे स्वार्थ पराथं वा विदुः प्रवृत्तिस्तुपपन्ना सतीशरीरयात्रामातराब शिष्टा, 
साऽपि तात्कालिकी, तत्र।ऽपि कामाद्यभावाद्वेगवर्जिता ज्ञानाभिनिद्‌ग्वा च भवतोति 
सूचितं भवति ॥१६॥ 


िककामकषनत्मकल्ककक््कर् एक कि) 
कही गई रीतिसे कर्ममें श्रकमंसके दराने शरोरकी यात्राके उपयोगी शानके समकालिक सत्र 
कमोंका नो विश्लेषण करता है, वढो पण्डित है, ऐसा कहते हैं-'यस्थ! इत्यादिसे। ` 
अविकल देइ, इन्द्रिय दिसे हो जिनका आरम्भ ( अनुष्ठान ) किया जाता, समाः 

रम्भ-कहलाते हैं अर्थात्‌ प्राणरक्षाके उपयोगी देइ एवं इन्द्रियोंके पार | ये 

व्यापार जिस ब्रह्मशञानीके काम और सङ्कल्यसे रहित है--'यह 
_ प्रकारके इच्छाके वेगरूप काम और सम्पक्त्वबुद्धिकूप उक्त कामके 

रहित है श्रर्थात्‌ सूख श्रादिके समान तात्कालिक हैं, शास्रश लोग उः 

कर्मवाले पुरुषको पण्डित कहते हैं । तात्पर्य यह है कि 'कूटस्य % 
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निराशीयंतचित्तात्मा व्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कमं ङर्वन्नामोति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 
सम्पूण कामनाओंसे रहित, सब परिग्रहोंसे रहित एवं देह तथा चित्तका निरोध करने 
चाला पुरुप शरीरस्थितिके लिए कमं करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता ॥२१॥ 
सवं ब्रह्मेव पश्यतो विदुषः स्वार्था परार्था वा प्रवृत्तिने संभवति कचिद्वासनया 
आहारादौ कर्मण प्रबृत्तोडपि स्वयमक में भवतोस्याह- त्यक्त्वेति । 
ब्रह्मवित्स्वयं नित्यठप्त: नित्येनाऽऽनन्दैकरसेन स्वात्मना साच्चात्कृतेन ब्रह्मणे 
तृप्षरतृप्ति गत; स्वरूपसुखसंपन्नस्तत एव निराश्रयः | येन ससाधनं कर्म पुमानाश्रयति 
स आश्रयः कामस्तस्मान्निगतो यः स निराश्रयो निप्कामस्तत एव क संसु न प्रबतंते 
काममूलत्वात्मवृत्तस्तदभावात्तदभावो युक्त । यदि वासनया भिक्षाटनादौ कचित्प- 
बतंते तदा कर्मफलासङ्गं कर्माण फलन्ति यत्रेति बा, कर्माण फलतीति बा, स्वयं 
कमणां फलत्वाद्वा, कमफलो देहस्तत्राऽऽसङ्गं कर्ता भोक्ता वक्ता श्रोता द्रष्टाञ्दमिति 
तत्तादात्म्यं त्यक्स्वा कमंणि स्वोचतेऽभिप्रवृत्तोऽप स विद्वान्‌ परदृष्ट्या कुर्वे न्नापि 
स्वद्दष्टया तु किञ्चिन्न करोत्येव । कमंण्यकमंत्बदर्शनेन कमभिरुपाधिकृतेन लिप्यत 
इत्यर्थ; ॥२०॥ 
यस्तु बिवेकवैराग्यशमद्मादिसाधनसंपत्त्या सर्वाणि कर्माण संन्यस्य श्रवण म- 


या परार्थ बिद्वान्‌की प्रवृत्ति न होनेके कारण शरीरयात्रा हो श्रवशिष्ट रह नातो है, वह भी 
तात्कालिक हो होती है, उसमें भी प्रबृत्ति काम आदि न होनेसे, वेगसे रहित रर ज्ञानरूप 
श्रमिसे जली हुई रहती है, यह सूचित होता है ॥१६॥ _ 

“सब ब्रह्म ही है? ऐसा जाननेवाले विद्वानकी श्रपने लिए. अथवा दूसरेके लिए प्रदत्त 
नहों' हो सकती, कह्दीपर वासनासे श्राह्वार आदि कमंमें उसके प्रवृत्त होनेपर भी वह स्वयं 
अकरम दी रहता है, ऐसा कहते हैं-- त्यक्त्वा' इत्यादिसे । 
बहाज्ञानी स्वयं निश्यतृत्त--नित्य आनन्दैकरस अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌ किये गये 
ब्रहासे तृतिको प्राप्त हुआ दै रथात्‌ स्वरूपरुखको प्राप्त हुआ है, इसीलिए निराश्रय है ( पुरुष 
जिससे साधनसहित कमंका है, बद आश्रय कहलाता है याने काम, उस कामसे 


हाम दै) 
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ननाभ्यां विज्ञातात्मतत्त्वो यतिनिद्ध्यासनपरों भवति स तु शरोरयात्रामात्रात्मक 
कर्म कृत्वा ब्रझ्मनिष्ठया निर्मूलितबन्धः सन्मुक्तो भवतीत्याह--निराशीरिति । 

निःशेषं गता आशिषो वैषयिक्यः कामना यस्मात्‌ स निराशोः। विनष्टसर्व- 
काम इत्यर्थः । तत एत्र त्यक्तप्तवेपरिप्रदः त्यक्ता कोपीनकन्थातिरिक्ताः सर्वे परिम्रह्ा 
येन स व्यक्तसवंपरिमरहो यो गनिष्ठापरो यतिः स्वयं यतचित्तात्मा--आत्मा देहः, यतौ 
निरुद्धौ चित्तात्मानौ येत स यतचित्तात्मा, यद्वा यतं संस्थापितं चित्तमात्मन्ये न 
कचिइनात्मनि येन स यतच्ित्तात्म। सन्‌। शारीरम्‌ -शरीरस्थितिकारणं शरीरं 
प्राणत्राणेकप्रयोज्ञनं तत्राऽपि केवलं यतित्वज्ञानित्वकतृः्वाभिमाननिमुक्त शारीरं 
कमे कुवन्‌ किल्बिषं नाऽऽप्रोति । ननु “व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य' चरन्ति’ इति प्राण- 
त्राणदेतो भिक्षाया यतेडिदितत्बाद्विहितानुछित्या किल्बिपासंभवादप्राप्तकिल्बिपप्राप्य- 
आबप्रतिपाद्नमयुक्तमिति चेत्‌, न; क्वचिक्तिल्विषप्रापिप्रसङ्गद्यतचित्तात्मेत्युक््या 
बाचो$पि निरुद्धः्वान्मोनिनो यतेः क चइभिशस्तादिभ्योऽवि भिन्चाग्रहपपङ्घात्‌ 
'अभिशस्तपतितबजेम्‌' इत्यादिश्रुतिप्रविजि द्वानुछिःया स्यादेव किल्बिषं सम्यग्ज्ञान प्रतिः 
बन्धकं यत्तदेब कर्मण्यकर्मत्बदर्शनासिना निदेह्य मुक्ति प्राप्नोतोत्याशयेनोच्यते 
फुबन्नाऽऽप्रोति किल्बिपमिति । यद्वा 'मधु मासं च मद्यं च ताम्बूलं तैजमौषधम्‌ । 
त्याज्यान्यष्टो यतेदूरात्तथा कान्ता च काञ्चनम्‌॥” इत्यतिनिषिद्धमपि शारीरं शरीर- 


अवण और मननसे आत्मतत्वको नानकर निदिध्यासनपरायण होता है, वह तो शरीरयात्रा- 
स्वरूप कमं करके ब्रहानिष्ठासे बन्नका निमूजन करता हुआ मुक हो नाता है, ऐसा कहते 
$--निराशी”' इत्यादिसे । 

जिसमें से श्राशिष -विषयोंकी कामनाएँ--निःशेष चली गई हों, बह निराशी है | 

बिनष्टसर्वकाम, यह अथे है। इसीलिए स्पक्तसवंपरिग्रइ--कौपीन और कस्थाके सिवा समस्त 
परिग्रदका जिसने त्याग कर दिया है, वह स्यकसर्वपरिअइ --योगनिष्ठापरायण यति स्वयं 
यतचित्तात्मा--निसने श्रात्मा ( देह ) र चित्त दोनों जीव लिये हैं--वशमें कर लिये हैं, 
बह यतचित्तात्मा है। श्रथबा जिसने चित्तकों सदा आत्मामें | अनात्मामें कमी नहीं), 
स्थापित कर लिया है, वद यतचित्तात्मा है, ऐसा यतचित्तात्मा । ] 
शारीर कमंको अर्यात्‌ केवल प्राणरञ्चारूप प्रयोजनसे युक्त, उसमें भ 


अध्याय ४ ] साबुवाः शङ्करानन्दीब्याख्यासहित २१७ 


स्थितिकारणं यदभावे शरीर निर्गच्छति श्रवणादि न सिद्धयति तच्छारीरं सर्पदुंशन- 
नेत्ररो गोद्रशूलादिमहापद्रवे ओपधसेवालक्षणम्‌ “आषधबदाशमनादा चरेत्‌? इति 
श्रबणाच्छारीरं कर्म केवलमयत्रसि् कुर्वन्‌ यतिः श्रवणा दिशीलः किल्बिषं न प्राप्रोति । 
यद्वा निराशीर्नित्यानित्यविवेकवैरा ग्यतीत्रमोक्षेच्छा मिराशीर्भ्य ऐहिकामुष्सिकसुखा- 
शाभ्यस्तुच्छविषयाभ्यो निर्गतो यः स निराशोग्तत एव त्यक्तस्व परिग्रहः धर्मप्रजा- 
संपत्त्यथ परिगृह्यत इति परिप्रहों दारादिः सर्बोऽपि मोक्षेच्छया परित्यक्तो येन स 
त्यक्तसवपरिहः संन्यस्तसवेकर्मतत्साधनो यतिः स्वयं यतचित्तात्मा यता बाह्यवृत्ते- 
निंबतितो चित्तमारमा कार्यक्ारणसंघातश्च ढौ येन स यतचित्तात्भ। सन्‌ शारीरं 
शरीरोपाधिकरबादात्मा शारोरभ्तस्प्रापकं कर्माऽवि श्रवणादिकं शारीरमेब भ्रति । 
बाह्यं जपादिकिमे सबं परित्यञ्याऽऽन्तरं केवलं शारीरमेव श्रवणा दिलक्षण कर्म कुवन्‌ 
किल्बिषं दुःखप्रदं संसारबन्धन न प्राप्नाति । 'कुबन्ञाऽऽप्नोति किल्बिषम्‌? इति बढ्ता 
भगवता जपादिकर्मणा सह श्रवणादि कुर्वन्‌ बा श्रबणाइि त्यक्स्दा यति स्तदूव्यतिरिक्त 
कर्मैंब कुवन्‌ किल्बिषमेव प्राप्नोतीति सूचितं भवति । तेन यतेः श्रबणाद्यव सर्वदा 
कतंव्यं नाउन्यस्तोत्रमन्त्रजपादिकमिति सिद्धं भवति | तथा च स्प्रतिः- यमानभीक्ष्णं 
सेवेत नियमान्मत्परख्यजेत्‌ । जिज्ञासायां संप्रबृत्तो नाऽऽद्वियत्कर्म चो वनाम्‌ ॥ इति 
“संन्यस्य श्रवण अर्यान्नाञन्यत कुर्याद्यति: कचित्‌? इति च ॥२१॥ 


दूरसे त्याग देवे? इस वाक्यसे श्रतिनिषिद् भी शारीरको--शरोरकी स्थितिके कारण कर्मको -- 
यानी जिसके न करनेसे शरीर चला ज्ञाता है, श्रवण आदि सिद्ध नहीं होते, उस शारीर कर्मको 
सर्पदंश, नेत्ररोग, उदरशूल श्रादि महान्‌ उपद्रवोंमें औषधसेवारूप “श्षधके समान उपद्रवके 
शान्त होने तक करे? इत्य्थक श्रतिके श्रनुसार यस्नके बिना प्राप्त शारोर कर्मको --करता हुआ 
अदण श्रादिसे युक्त यति पापको प्राप्त नहों होता । अथवा निराशी- नित्यानित्यवस्तुविवेक, 
वैराग्य तथा तोत मुमुचाफे द्वारा आशाओंसे श्रयांत्‌ तुच्छ विषयवाली इस लोक और परछोकके 
सुखकी श्राशाश्रोसे जो निकल गया है, वह निराशी कहलाता है, इससे त्यक्तसर्वपरिग्रइ-- 
घमं और प्रजाकी प्रातिके लिए जिसका ग्रहण किया जाता है, वह परिग्रह कहबाता है, शर्त 
मार्या आदि । उन सबका मोक्षकी इच्छासे जिसने त्याग किया है, वह त्यक्तसबंपरिग्रह कहलाता 
है अर्थात्‌ सत्र कर्म और कर्मके साधनोंका त्यागनेवाला यति । स्वयं यत हो गये हैं--बाहरकी 
ब्त्तिसे ( व्यापारसे ) निदृत्त कर दिये हैं--चित्त और कारयकारणसङ्घात (देइ, इन्त्रिय आदि) 
दोनों जिसने, बह यतचित्तात्मा कहलाता है, यतचित्तात्मा होकर शारीर कर्मको शरोररूप 
_उपाधिवाला होनेसे आत्मा शरीर कहलाता है, उसको प्रा करानेवाला अवण आदि कमें ही 


२१८ श्रोमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


यच्च्छालाभसन्तुटटा इन्द्वाताता ।वमत्सर; | 
सम; सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽ'प न [रबध्यत ॥२२॥ 
प्रारब्धवश प्राप्त अन्न आदिसे 
मात्सयंझ्ूूल्य एवं सिद्धि और यासि 
प्राप्त नहीं होता ॥२२॥ 


होनेयाला, सुख, 
हषे और विषादसे रहित य। 


आदि इन्दोंसे रहित, 
कमे करके भी बस्थनको 


परावरैकत्वविज्ञान प्रिनिर्दग्धा विद्या तत्का यं प्रस्थे जी व-युक्तस्‍्य बिदुषः शरीरसात्रा 
तिरिक्त कर्तव्य कर्म नाऽस्तीति प्रतिपाद्य निदिध्यासोयतेमनिनस्त्वन्नतद। तृविचार- 
मन्तरेण शरोरयात्रां कुर्वतोऽपि विमुक्तिनं प्रतिवध्यत इस्युक्स्बा जोवन्युक्तस्या5जगर- 
वृत्तेयंदच्छाप्राप्नेन जीवनं कुतोऽपि र तेर्या घृत्ति: सा सुक्तिप्रतिवन्धकी न भवतोतो- 
दानी प्रतिपाद्यति श्रीभमगवान-यहच्चेति । क 
इन्द्रातीत: इन्द्वानि त्वमहमिति, ईद्‌ मश इति, इष्टमनिष्टमिति, शुद्धमशुद्धमिति, 
ह्वेतमद्वेतमित्यादीनि बिपरीतज्ञानान्यतीतः सवत्र व्रहाद्टट्य। विनशविपरीतदश नश्तत 
एब बिमत्सरः अहमेवेदं सर्वमिति सर्वस्य स्वात्मत्वेना$धिगतत्वादुत्कृष्टत्व।पकृष्टत्ब- 
भावनानुपपत्तौ सकंत्राऽऽस्मबुद्धिः । अत एब यहृच्छालाभसन्तु्टः अयन्नभाप्रो लाभ 
यदृच्छालाभः प्रारब्वबशात्‌ स्वत एव प्राप्रः साधुना बाऽसाधुना वा दत्तः शुद्रोऽशुद्धो 
बाऽल्पोऽनल्पो वाउन्नादिस्तेनेव सन्तुष्टः परितृपि प्राप्तः सन्नाह।रस्य सिद्धावसिद्धौ च _ 


नियर्मोको त्याग देवे, ब्रह्मविचारमें प्रदत्त हुआ कर्मोवधिका दर न करे |? “संन इनार बरे. 
यति भ्रवणको करे श्रौर कुछ भी करी न करे? ॥२१॥ nf 
परावरैकस्वविशानरूप शिसे जिउकी अ्रविद्या और भ्रविद्याकी कार्यरूप अन्य जज 
है, ऐसे जोवन्धुक्त यतिको शरीरयातराके सिवा श्रन्य कर्तव्य कर्म नही है, पता प्रात 
निदिध्यासन करनेवाले मौनी यतिको भी, जो कि अन्न और बनके देनेबालेके | 
प्रकारका बिचार न कर शरीरयात्रा करता है, मुक्ति नदी रकती, ऐसा कहा, | 
आकस्मिक प्रारब्धवश प्राप्त हुए पदायंसे क्षीवननिबांह 
है, वह नी मुक्तिकी प्रतिबन्धक नहों है, ऐसा 


_ ° म र रा 


अध्याय ४ ] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २१ ललल “र 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाऽऽचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥ 
अहं, मम इत्यादि अभिमानसे शून्य ( अहङ्कारशून्य ), कामनाश्रोसे रहित एवं सव॑दा 
अहाकार चित्तवृततिवाले,पुरुष द्वारा अगवानूकी तुष्टिके लिए या लोकहितके लिए अनुष्टीयमान संपूण 
विकमं आदि कमं समूल विनष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्मादि बन्धनके ~ ४ हो नाते हैं अर्थात जन्मादि बस्धनके कारण नहीं नहीं होते ॥२३॥ 
र ei 
समो ब्रह्मनन्दानुभूत्या स्वयं हर्षविषादवैवर्ण्यादिरहितो भूखैवं शरीरयात्रा कृत्बा5- 
प्याजगरो ब्रहमविद्यतिने निबध्यते मुक्तः प्रतिबन्धन न प्राप्नोति । लोक्या त्वाहा- 
रादिवैषम्येण प्रतिबन्धकबद्दोपेण प्रतोयमानोऽपि विद्वान्‌ सर्वमिदमहं च अद्दोवेति 
भोक्दभोग्यदातृदेयादेः सर्वद्श्यस्य त्रह्ममात्रत्वेन प्रबिलापितत्वात्परे ज्रद्वाण्यद्वितीये 
प्रतिबन्थहेतोरन्यस्या5संभवात्पतिते5स्मिन्‌ बिडवे बिदेहमुक्ति प्राप्नोतीत्यर्थः ॥२२॥ 
ननु सवेमिदमहं च ब्रह्मेवेति सर्वस्याउपि स्वस्थ च ज्नह्मत्बमेब प्रत्यगद्वष्ट्या 
सबंदा पश्यतां ब्रह्मविदां जीवन्मुक्तानां शरोरयात्रास्मकं कर्म हमद प्रविला पितत्वेन 
निःसत्ताकतया तेषां मुक्तिप्रतिबन्धकं माऽस्तु, लोकानुग्रहकाम्यया कर्मणि प्रवृत्तस्या- 
ऽऽधिकारिकस्याऽन्यस्य बा बिदुषोऽहं कर्ताऽनेनेद्‌ कर्तव्यमिति क्रियाकारकभेददृष्टि- 
मबष्टभ्य क्रियमाणेन कर्मणा मुक्तिः प्रतिबध्यत एव, 'नाअ युक्त क्षोयते कर्म कल्प- 
कोटिशतैरप? इत्या दिस्मृतिनियमा दित्याशङ्कायाम्‌ , न; ्रहमबिद्भिमं पुरुपः क्रियमाणं 
क्रियकारकादिभेदभिन्नमपि कर्म लौकिक वैदिक च सब त्रह्मेवेति सर्वत्र तरहमयुदध येव 
क्रियते, न तु मयेदं क्रियत इति भेददृष्ट्या । ततस्तैः क्रियमाणं कर्मा$कमेंव सरस्वयं 
मुक्ति तेषां प्रतिबद्‌धुं न शक्रोतीस्याशयेनाऽऽद¬ गतसङ्गस्येति । 
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“बह सब और मैं त्रहा ही हूँ” इस प्रकार सबको और श्रपनेको प्रत्यगह से सवदा 
बरहारूप ही देखनेवाले जीवन्युक्त ब्रहाशानियोका शरीरयात्रारूप कर्म ब्रहादृष्टिसे प्रबिज्ञापित 
होनेके कारण सत्तारहित है, तः उनकी मुक्तिमें भले ही वह प्रतिबन्धक न हो, पर 
ज्ञोकानुप्रदकी कामनासे कर्मं प्रदत्त हुए अ्रधिकारीकी श्रथवा अन्य अ्रविद्वानकी 'मैं कुर्ता 
हसले यह कर्तव्य है! इस प्रकार किया, कारक छादि मेदि अवहन कर किये जा. 
| मुक्ति रक ही जाती है, क्योंकि “बिना भोगे समहं hl बय. 

म है, ऐसी यदि झार य 


२२० श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय ४ 


ब्रहमापंणं ब्रह्म हवित्रद्याश्रौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
्रह्मंव तेन गन्तव्यं ब्रह्मक्रमंसमाधिना ॥ २४॥ 
अझ्निमें हविका प्रक्षेप करनेमें साधनभूत चमरू, स्रक्‌, खवा आदि सब ब्रह्मज्ञानी के 


लुक्‌) 
लिए ब्रह्मस्वरूप ही हैं, हविस्‌ भी ब्रह्म ही हे, बह्मा ( हवन करनेवाले ) द्वारा की गई हवनः 
क्रिया भी ब्रह्मस्वरूप ही है एवं सवंत्र ब्ह्ममात्रत्वद्शंनरूप बरह्म कमंमें अन्तःकरणको स्थापित 


करनेवाले पुरुप द्वारा प्राप्तव्य स्थान भी ब्रह्म ही हे ॥ २४ ॥ 


मुक्तस्य ब्रह्मण्ये बाऽऽत्मभावापत्त्याऽहंममाभिनिवेशेन विमुक्तस्य निरहडकृतेरत 
एब गतसङ्गस्य सञ्जते पुमाननेन कर्मस्विति सङ्गः कामः स गतो यस्य तस्थ गतसङ्गस्य 
निष्कामस्याऽत एव ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानं सवंत्र त्रह्मदर्शनलक्षणं तत्रेवाऽवस्थितं 
चेतो यस्य तस्य ज्ञानाळस्थितचेतसः दृश्याबगाहिन्या वृत्तेः सदा त्रह्माकारतामेबा55- 
पादयतो यज्ञाय विष्णवे । यद्वा श्रोतैः स्मा तेश्च कर्म भिर्देवान्‌ यजन्तीति यज्ञाः त्राणा 
्रह्मदयस्तेभ्यः । जातावेकवचनम्‌ । यज्ञाय लोकहितायेवाऽऽचरतः कर्माणि कुर्वतः 
आधिकारिकस्य नित्यमचुष्ठोयमानं कर्म समम्रं करणत्रयनिर्व॑र्तितं सब कर्माकर्मादि- 
लक्षणं बा सवं प्रविलोयते । ब्रहाबुद्धथा प्रविलापितं सत्समूलं विनश्यति न जन्मादि- 
फलाय कल्पत इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 

प्रविलापनप्रकारमेवाऽऽह--वरह्मप॑शमिति । 

्रह्मऽपंणं हविरप्यंते$नेनेत्यपंगां चमसस्नुवादिकं सर्वं बद्येवेति प्रत्यर्दृष्टया 
ब्रह्मवित्पश्यति । मूठदष्ट्या यद्रजतं तदेव विवेकिट्टष्ट्या शुक्तियेथा तथाउज्ञदृष्टया 
यज्चमसादि यज्ञसाधनं तदेव ब्रह्मविद्दृष्ट्या त्रहोव भधतीत्यथः । 


मुक्त शरयू ब्रहममें ही श्रात्मभावकी प्रासिसे “भै, मेरा? इस प्रकारके 
रहित याने निरहङ्कार, श्रतएव गतसङ्ग ( जिससे पुरुष कर्ममें श्रासक्त होत है, । 
लाता है अर्थात्‌ काम | वह काम जिसका चला गया है, : गतसङ्ग 
निष्काम ) इसीसे ज्ञानावस्थितचित्त ( ज्ञानमें--सर्व्र ब्रहादर्शनरूप 
स्थित है, वह ज्ञानावस्थितचित्त है ) अयात्‌ दृश्यावगाहिनी बृत्तिमें सदा. 
दन करनेवाले यशके लिए ( विधुते लिए )। अभा 
यजन करते हैं, वे यश हैं याने ब्रह्मा 

लिए ( लोकहितके लिए ) 


00 


अध्याय ४] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २२१ 
= 
दैवमेवाऽपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते | 
रह्मम्मावपरे यज्ञं यज्ञेनेबोवजुद्देति ॥२४॥ 
मोक्ष चाहनेवाले कुछ कर्मयोगी श्रौत और स्मात॑रूप दैव यज्ञकी ही ( चित्तकी 
शुद्धिके लिए ) उपासना करते हैं, कसंयोगीसे अन्य यति, जिन्होंने श्रवणादिसे आस्मतत्त्वको 
जान ल्लिया है, सत्‌, चित्‌ और द्यानन्दरूप निर्विशेप ब्रह्मरूप अझ्निमें सोपाधिक आःमरूप 
यज्ञका निरुपाधिक यज्ञरूपसे ग्रक्षेप करते हैं याने सोपाधिक झात्माका निबिंशेष आत्मरूपसे 
अनुभव करते हें ॥ २५॥ 


प न 
यद्धविश्च होम्यद्रव्यं तत्सवं ब्रह्म पश्यति। ब्रह्मणा होमकत्री । 
कर्ताऽपि ब्रह्मेवेति यजमानं स्वर त्रह्वाविद्‌ ब्रह्मे परश्यात । त्रह्माभ्नी त्रह्मेबा5मिरतं हो मा- 
धिकरण ब्रह्मेवेति पश्यति । तस्मिन्‌ ब्रह्माग्नौ यदूधुतं हृबनक्रिया तदपि ब्रह्म॑ 
पश्यति । ब्रह्मक्मंसमाधिना सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्वदर्शनं यत्तदू ब्रह्मकर्म तस्मिन ब्रह्म- 
कर्मणि समाधिश्रित्तस्य स्थापनं यस्य तेन बरह्मकमसमाधिन। सवै अद्वोव पश्यता ब्रहम. 
बिदा यदूगन्तव्यमेवंदशनस्य फलत्वेन प्राप्तव्यमिदमेबा5हमस्मीति तद्‌ ब्रह्मे भबति । 
इत्थं लोकहिताथं प्रवृत्तस्या55धिकारिकस्य ब्रह्मबिदोऽपि ससाधनं सवे कर्म ्ह्मवृत््या 
तरहवामात्रस्बेन प्रविलापितत्वात्बयं निःसच्वेनाऽकमैव सद्वन्धाय न भवतीति सिद्धम्‌ । 
एतेन चलनात्मिकायाः प्रवतते्निरोधस्य दुष्करत्वात्‌ संदा विदुषोऽपि प्रनर्तितव्यत्वे 
प्राप्त बिवेकिनो व्य्थव्यावृत्त्यपेक्षया बैदिकी प्रबृत्तिभृषणाय मनोहर्षाय लोकहिताय 
चाञ्न्ततो5प्यवन्धाय च भवति, अतस्तयैव दृष्ट्या सङ्िन्रहवाविद्धिः प्रवर्तितव्यमिति 
सूचितं भबति ॥ २४ ॥ 


सांधन हैं, ब्दी ब्रह्मशानीकी दृष्टिसे ब्रह्म है, यह भाव है । यश करमेके लिए नो हवि- चर, 
पुरोडाश आदि होम्य द्रव्य- हे, उनको ये सब ब्रह्म हो हैं, ऐसा देखता है | ब्रह्मा द्वारा 
( होमके कर्ता द्वारा ) । कर्ता मो ब्रह्म ही है, इसलिए यजमानरूप अपनेकों ब्रह्मशानी ब्रह्म 
ही देखता है । अह्माभिर्मे-ब्रह्म ही अमि है, उसको--होमके झावकरणको-हहा ही है, -.: 
ऐसा देखता है। उस ब्रह्माप्रिमें बो हुत इवन क्रिया--है, वह भो ब्रह्म ही है, ऐसा देखता 
है । बद्ामंसमाधिसे-सपमें थो ब्रह्ममात्रत्वद्शन है, बढ ब्रह्मम है, उस ब्रह्मकर्ममें समाधि-- 
| बझकर्मसमाघिसे 'सब ब्रश्न ही है, ऐसा देखनेवाले ब्रह्म- 

फलरूपसे थो “यश मैं हूं” इस प्रकार प्रातन्य है, 

हि कारी ब्र्मशायीका भी सा! सब्‌ 


२२२ श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय ४ 
= - — = 
पूर्व ब्रह्मा पंणं ब्रह्म हविः? इति मन्त्रेण चमसादीनां ब्रह्ममात्रत्वद्शनलक्षण 
ज्ञानं यज्ञरूपत्वेन वर्णायित्वा तम्येव ज्ञानयज्ञस्य साक्षान्मोक्षेकसाधनत्वेन दैवादि- 
यज्ञ पेक्षया सर्तोत्तमत्वं प्रतिपादयितुं मोक्षस्य व्यवहितसाधनानां दैबादियज्ञानां 
मुमुुभिः स्त्राधिकारानुरूपेण चित्तशुद्धवर्थमनुछेयत्तरं सूचयितुं च दैवा दिचिज्ञा न्निः 
रूपयति- देवमिति । 
देवानिन्द्रदीनुद्दिश्य प्रवृत्तो यज्ञो दैत्रस्तं दैवमेव यज्ञं श्रौतं स्मार्त चाऽपरे 
मोक्षकामा योगिनः कर्मयोगिनो गृहिणक्चित्तशुद्धय पर्युपासते ऽनुतिष्ठन्ती ति दैव 
एब वैदिको यज्ञो गृहिणां कतव्य इति सूचयित्वा ब्रह्मविदां यतीनां स्वयमेव यज्ञः 
कर्तव्यो मुक्त्यर्थ मिध्युक्तमव ज्ञानयज्ञ प्रकारान्तरेण बर्णयति- ब्रह्माझ्ञाबिति । अपरे 
गृहिभ्यो भिन्ना यतयः श्रबणादिभिविज्ञातात्मतस्वाः स्वयं बरह्मम्नौ 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म’, “आनन्दो ब्रह्म’, 'तदेतद्‌त्रह्मापूवंमनपरम्‌’ इत्यादि श्रतिप्रसिद्धं निरस्ता शेष 
विशेषं सश्चिद नन्द्घन यत्परं ब्रह्म तदेवाऽग्निरविद्यातत्कायंदावदाहृकस्वात्‌ सोपा- 
धिकात्माहुतिप्रक्षेपस्या5धिकरणत्वाच्च परं ब्रह्माग्निरित्युच्यते | तस्मिन्‌ ब्रह्माग्नौ 
यज्ञं पामरैरहं भोक्तेति विषयोप भोगैरिञ्यत इति यज्ञ आत्मा सोपाधिकर्तं यज्ञं 
बम्तुतो निविशेषमप्यध्यासतो बुदृध्याद्यु पाधियुक्तमात्मानमाहुतिनिन्ेपणकाले यज्ञे- 
ना55त्मना निर्विशेषम्बरूपेणब ज्रह्मण जुह्वति | अहं ब्रह्मास्मोत्यहंपदार्थ सोपाधिकः 
बत्प्रतीयमानं बिवेकबृक्त्या निविशेषं भावयित्वा ब्रह्माभिन्नमनुभवन्तीत्य्थः । यद्वा 
यज्ञमात्मानं सोवाधिकं यशेन “यज्ञो वै बिष्णु इति श्रबणात्सोपाधिकेनेश्वरेण 
Mn SMD OE 


पूर्वे नपण ब्ह् इविः' इस मन्त्र से चमस आदिमें ब्रहमात्रस्वदर्शनरूप ज्ञानका 
यशरूपसे वर्णन करके मोच्चके प्रति साच्चात्‌ साधन होनेके कारण दैवादि यशोंकी श्रपेक्षा उस 
शानयशमे ही सत्रसे उत्कृष्टताका प्रतिपादन करनेके लिए मोच्चके व्यवहित ( बहिरङ्ग ) स 
दैवादि यश मुमुछ्ुश्रोको अपने अ्रधिकारके अनुसार चित्तकी शुद्धिके लिए कर (५ f 
ऐसा सूचन करनेके लिए दैवादि यशोका निरूपण करते हैं--'दैवमेवाउपरे! े । 

इन्द्र आदि देवताश्रोंके उद्देशसे किया गया यश दैव कहलाता है, 
स्मार्तरूप दैव यज्ञकी कोई मोच चाइनेवाले योगी ( कर्मयोगी ग्रहस्थ ) चित्त 
उपासना करते ईै- अनुष्ठान करते हैं | दैव हो--वेदिक यज्ञ 
ऐसा सूचन करके ब्रहाज्ञानी यतियोंकों मुक्तिके लिए उसी: 


4 


अध्याय ४ ] साचुवादश डर ।नन्दीच्याख्यास हित २२२३ 


शत्रादीनीन्द्रियाप्यन्ये संयमाग्निषु जुह्ृति। 
राब्दादीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्ृति। २६।। 


कुछ नैष्ठिक बह्मचारी आदि सुसक्ष लोग त्र आदि इन्दियोका संयमरूप अभ्निमें 
हवन करते हें याने इन्द्रियनिप्रहरूप यज्ञका अनुष्ठान करते हैं और कुछ गृहस्थ मुमुक्ष लोग 
शब्द आदि विषयोंका इन्द्रियरूप मिमं हवन करते हैं अर्थात्‌ अनिषिद्ध विषयोंका इन्द्रियोंसे 


अनुभव करते हैं ॥ २६ ॥ 
पड 


सहेव जुति । सो गाधिकमोश्चर सोपाधिकमात्मानं चोभौ तत्तदुपाधिमपोद्य चोभ- 
योरविष्ठानभूतेन तुरीयेण निर्विशेषेण ब्रह्मणाऽभिन्नौ पश्यन्ति । यथा तरङ्गवुद्‌बुदौ 
तन्ना मरूपापो हेन तदाधारभूतसमुद्रेशाऽभिन्नौ पश्यन्ति तद्वदित्यर्थः ॥ २५ ॥ 

एवं बरह्मविदां कतव्यं ज्ञानयज्ञ विधायाऽथाऽबरहमविदां कर्तव्यानि यज्ञान्त- 
राण्याह - श्रोत्रादीनीति । 

उक्तभ्यो$न्ये त्वन्नह्मविदो सुमुक्षबो नेष्ठिकत्रह्मचार्यादयः इन्द्रियाणि श्रोत्रा 
दोनि बागादीनि च संयमाग्निषु । संयमो नाम तत्त दिःद्रयस्य तत्तद्विषयाद्‌ विनि 
बत्ये तत्तत्स्थाने निप्रहः । इन्द्रियाणां बहुत्वात्संयमा बहृवस्त एबाऽग्नयस्तेषु संय- 
माम्िषु चहुरादीन्द्रियाहुतीजुंह॒ति । इन्द्रिनिप्रहरूपं यशं कु्वन्तीत्यर्थः । एतदन्ये 
गृहिणो सुमुन्षवः स्वधर्मनिष्ठाः शाब्दा दिविषयाननिविद्धान योग्यकाल एवेन्दरियाम्रषु 

।धिकरणत्वादिन्द्रियाण्येवा5भ्यस्तेपु जुह्वत । विषयानुभवनियम एव तेषां 

यज्ञ इत्यथः ॥ २६ ॥ 


पन क की So 
हैं। 'मे बहा हूँ” इसमें सोपाधिकके समान प्रतीत होनेवाले श्रहं पदार्थ ते--विवेकदरसितते 


निर्विशेषको भावना करके ब्रह्म मेदका श्रनुमध करते हैं, यह भाव है। श्रथवा यज्ञको-- 
सोपाधिक आत्माको-यशसे यश विष्णु ही है? इस भ्रुतिके अनुसार सोपाधिकके साथ हो 
हवन करते हैं। सोपाधिक ईश्वर और सोपाधिक आत्मा दोनोंकों और उनकी उपाधियोंको 
दूर करके दोनोके अधिष्ठान तुरीय, निर्विशेष ब्रह्मसे दोनोंको अभिन्न देखते हैं | जैसे तरङ्ग, 
बुद्बुद दोनोंको उनके नाम और रूप दूर करके उनके आधारभूत समुद्रसे भिन्न देखते हैं, 
वैसे ही देखते हैं, बह भाव है ॥ २२॥ . 

इस प्रकार ब्रह्मशानियोंके कतंव्यभूत शानयशका विधानकर अब ब्रह्मको नहीं नानने- 
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सर्वाशीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चाऽपरे । 
आस्मसंयमयोगाग्रौ जुह्ृति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे । 
स्त्ाष्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 
कुछ ध्याननिष्ठ यति ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोके ब्यापारोंका ( श्रवण, दशंन, बचन, 
आदान आदिका ) एवं प्राणके उच्छवास आदि ब्यापारोंका आत्मज्ञानसे अवगत आत्म- 
समाधिरूप अझिमें हवन करते हैं अर्थात्‌ प्राण एवं इन्द्रियोंके समग्र ब्यापारोंका अवरोध कर 
सदा श्रात्माका ही अजुभव करते हैं ॥ २७ ॥ 
कुच सुसुक्च सुपात्रमें दरम्यदानरूप द्रम्ययज्ञ करते हैं, कुछ चान्द्रायण झआदिरूप 
तपोयज्ञ करते हैं, कुछ आसन, प्राणायाम आदि रूप अङ्गे युक्त थोगयश करते हैं, कुछ 


बेदपारायणरूप स्वाध्याय यज्ञ करते हैं एवं कुछ शाख्परिशीलनरूप ज्ञानयज्ञ करते हैं, यों 
मोक्षके लिए कितने ही यति कठोर ब्रतका अनुष्ठान करते हैं ॥ २८॥ 


किञ्च, सर्वाणीति । उक्तेभ्योऽपरे केचन यतयो ध्याननिष्ठा इन्द्रियकर्माणि 
नेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च कर्माणि श्रवणदर्शनादीनि बचनादानादीनि च 
सर्वाणि, प्राणकर्माणि च ध्राणस्याऽपानव्यानादिभेदभिन्नस्य कर्माण्युच्छ्वासनिश्चास- 
निमेषोन्मेषजम्भणोदगारादीनि कर्माणि सर्वाण्यपि ज्ञानदीपिते ज्ञानेनाऽऽत्म- 
बिषयकेण दोपिते सम्यगवमिते आत्मसंयमयोगाम्नी स्वस्वरूपे आतमनि संयमयोगो 
मनोनिरोधः समाधिः स एवाउप्रिस्तस्मिन्‌ प्राणकर्माणीन्द्रियकर्माणि 
प्राणेन्द्रियव्यापारं निरुध्य सदाऽऽत्मानमेबाऽनुभवन्तीत्यर्थः ॥ २७॥ ०000100000 

एतान्यपि मुमुक्षुभिः कतेव्यानीति सूचयितुं पुनरपि यज्ञान्तराण्य॥ 

उत्तेभ्यो5परे केचन मुमुक्षवो द्रव्ययज्ञाः सत्पात्रेषु नियमेन 


अधिकरण हैं, उन इन्द्रियरूप श्रभियोँमे ) हवन करते हैं । विषयोंके 
उनका यश है, यह भाव है ॥ २६ ॥ RT, 
किञ्च, “सर्वाणि? इत्यादि । पूर्व श्लोकमें कदे गये ब्रह्मचारी 
ध्याननिष्ठ यति इन्द्रियोंके कर्म-ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोके १ श 


i 


` स्वाध्यायज्ञानयश्ञ हैं । श्रन्तमें सुना गया यशरान्द प्रत्येके साथ याने स्वाध्याय और ज्ञान 
|. शब्दके साथ सम्बन्ध रखता है। इसलिए स्वाध्याययश आर शानयश, यों दो रूप हैं। “उस 
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अपाने जुह ते प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२६॥ 
कुछ मुसुक्ष लोग अपानबृत्तिमें प्राणका प्रक्षेप करते हैं अर्थात्‌ पूरकात्मक प्राणायाम 
करते हैं, कुछ ळोग प्राणवृत्तिमें अपानवृत्तिका प्रक्षेप करते हैं अर्थात्‌ रेचकात्मक प्राणायाम 
करते हैं और कुछ लोग प्राण और अपानबृत्तिकी गतिको अवरोध कर प्राणायाममे तत्पर 
रहते हैं अर्थात कुम्भक प्राणायाम करते हैं॥ २६ ॥ 


"A मु 
क्षेपणमयमेबाउस्माक यज्ञ इति ये कुर्वन्ति ते द्रव्ययज्ञा:। केचन तपोयज्ञाः तरश्चान्द्रा= 
यणप्राज्ञापत्याद्युपवासादिरूपं वा इदमेव!5ऱ्माकं यज्ञ इति ये कुवन्ति ते तपोयज्ञाः । 
केचन योगयज्ञाः योग 'आसनप्राणायामादिभिः स्वाज्ञेयुक्तो लक्ष्ये चित्तस्थेर्यलन्षगा 
एब यज्ञो येपां ते योगयज्ञाः। तथा केचन स्काध्यायज्ञानयज्ञाः । अन्ते श्रूयमाणो 
यज्ञशब्दः प्रत्येक सम्बध्यते । तेन स्वाध्याययज्ञा ज्ञानयज्ञा इति रूपद्वयम । 'तस्य 
चा एतस्य यज्ञस्य द्वावनध्यायौ यदात्माडशुचिर्यद्वेश? इति श्रत्युक्ता नध्यायद्वयं 
त्यकत्वा सर्वदा वेदपारायणमेबाऽसमाकं यज्ञ इत्यध्ययनदिधि नियमेन ये कुवेन्ति ते 
स्वाध्याययज्ञाः। तथा केचन ज्ञानयज्ञा ज्ञानं ज्ञानशाङ्कपरिशीलनभिदं नो यज्ञ इति 
सदा ये कुबेन्त ते ज्ञानयज्ञा: । एवं मो तार्थं यतयो यन्नशौलाः संशित्तत्रतास्तत्र तत्र 
स्वस्वनिष्ठायां संशितमतिदीच्णं ब्रत॑ नियमो येषां ते संशितत्रता बहबः सन्तीति 
द्रव्यत्यागस्य तपसो योगस्य स्वाध्यायावृत्तेः शाञ्रपरिशीजनस्य च यज्ञत्वं 
सूचितं भवति ॥ २८ | 


प्राणायामोर्डप सुमुक्षोः पापक्षयार्थिनो यज्ञ एव स कर्तव्य इति सूबयितुमाह- 
अपान इति । 


चक कवी न क सही त ह त. त कय 
निक्षेपण ही हमारा यश है, ऐसा &मभाकर जो द्रव्यदान करते हैं, वे द्रव्ययज्ञ हैं) | कोई तपो- 


यश हैं ( चान्द्रायण, प्राजापत्य आदि श्रथडा उपवासादिरूप हो इमारा यश है, ऐसा समझ- 
कर जो तप करते हैं, वे तपोयरु हैं ) । कोई योगयश है ( आसन, प्राणायाम आदि अङ्गोसे 
युक्त लक्ष्यमें चित्तको स्थिरतारूप योग ही जिनका यश है, वे योगयज्ञ हैं ) | इसी प्रकार कोई 


Ra 
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अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुद्दति । 
सवेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञे्ञपितकल्मपाः ॥३०॥ 
यज्ञशिष्टामृतथुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाऽयं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुहस त्तम ॥३१॥ 
कुछ लोग स्वक्प आहार करते हुए प्राणोंका ( अन्त्वाचुझंका ) प्राणोमें हवन करते 
हैं यानी वस्ति आदि क्रियाओं द्वारा आन्तर भागको स्वच्छ करते हैं । देव आदि यशोका 
अनुष्ठान करनेवाले चज्ञानुष्ठानसे पापद्यून्य पूर्वोक्त समी मुमुक्ष लोग यज्ञरिष्ट अम्रतान्नका 
उपभोग करते हुए सनातन ब्रह्मको प्राप्त करते हैं । हे कुरुसत्तम, जो यज्ञाबुष्टान नहीं करता, 
उसका यह मुक्ति सम्पादन-योग्य मानव देह ही नहीं है, फिर देव आदि कहांसे होंगे ॥ ३. ०,३१॥ 
न ति 
केचन मुमुक्षवः अपाने अपानवृत्तो वायुप्रदेशनाड्यां प्राण प्राणवृत्ति जुह्ृति। 
नासिकाहये तत्तवका लं ज्ञात्वा पूरकाख्यं प्राणायामं कुर्वन्तीत्यर्थः । तथा केचन प्राणे 
पराणवृत्तौ बायुनिर्गमनाड्यामपानमपानवृत्ति जुह्ृति । रेचकमेव प्राणायामं कुवेन्ती- 
त्यथेः | केचन प्राणापानगती रुदूध्वा मुखनासिकाभ्यां बहिरवायोगमन प्राणस्य गति- 
स्ताभ्यां बायोरन्तःप्रवेशो$पानगतिरेते प्राणापानगती रुद्धवा प्राणायामनिरताः केवलं 
कुम्भकाख्यं प्राणायामं कुवन्तीत्यथंः। यद्वा अपरे केचन प्राणायामपरायणाः 
मुमुक्षबः प्राणापानयोर्गती मुखनासिकाभ्यां बायोनिर्गमप्रवेशौ त्रिकूटे निरुध्य ततो 
हृदये प्राणेऽपानं तथाऽपाने प्राणं च जुह्वात । ५।रेन।ऽपानमपानेन प्राणं च योज्ञ 
यन्त्येकीङवन्ति । तेन सर्वनाडीपु स्थितं पाप सबं भस्मोभवतीत्यर्थ:। प्राणेऽपानं जुहति 
पूरक इवम्ति। ततः प्राणापानगती रुद्धवा कुम्भकं कृत्वा तथाऽपाने राणं जुह्वति 
रेचकं कुबन्तीति वा योजना ॥२६॥ व 


कोई मुम अपानमें --श्रपानवृत्तिमे--यानो वायुके प्रवेशकी नाड़ीमें 
प्रायइत्तिका- हवन करते हे । दोनों नासिकाओमें तत्‌-तत्‌ कालको जानकर 
प्राणायाम करते हैं, यह अर्थ है । इसी प्रकार कोई प्राणमे - पराणी वृत्तिमें-- + 
निकलनेकी नाड़ीमें अपानइत्तिका प्रत्षेप करते हैं। रेचक प्राणायाम ही 
है। कोई माय और अपानकी गतिको रोककर -मुख और नासिकासे 
ही प्रायकी गति है, उन ( दोनोंसे मुख और नातिकासे ) भ्‌ 
है, इन दोनों प्राण और अपानकी गतिको रोककर--प्राणायाम-निर 
प्राणायामको करते हैं, यह भाव है | अथवा दूसरे याः 
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4 ed कह! जाता है । य्ञानुटठानसे अवशिष्ट जो अमृतरूप काल है, उसमें 


किञ्च, अपर इति। अपरे केचन मुमुक्षवः नियताहाराः स्वल्पाहारा! 
क्षोराद्ल्पाहारेणाउन्तर्वायुनां बशत्बसंपादनाय प्राणानन्तर्ायुन्‌ श्राणेषु तेषु वायुभे देषु 
जुह्ृति । बस्तिधौत्यादिक्रिययाइन्तःशोध नं कुर्वन्तीत्यर्थः । एवं दैवादियज्ञान्नियमेन 
कुवतां तत्तथज्ञानुष्ठानस्य फज्ञमाह--सवें्पीति । यज्ञविद्‌ः यज्ञान्‌ विदन्त्यनुतिष्ठन्तीति 
यज्ञविदी दैवाद्यज्ञानुष्ठायिन एते निरुक्तः सर्वेऽपि यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञानुष्ठाना- 
नन्तरभावित्बादेतेषामन्नं यज्ञशिष्टं यज्ञशिष्टत्बादेवा5मृतं तद्भञ्जत इति यज्ञशिष्टामत- 
अज: । यद्वा यज्ञानुष्ठानेन शिष्टो यज्ञशिष्टः नित्यत्वाद्‌ प्रतः काल: । भोजन संबद्धत्वाइ- 
मृतशब्देन काल उच्यते । यज्ञशिष्टो यो5मृतः कालस्तस्मिन भुञ्जत इति यज्ञशिष्टा- 
स्रतसुज: सन्तो यज्ञ तदितकल्मपाः यज्ञेनियमेना5नुष्ठितेः ज्ञपितं नाशितं कल्मषं 
येषां ते यज्ञक्षपितकल्मपा: थज्ञानुष्ठ'ननिःशेषविनष्टज्ञानप्रतिवन्थका भूत्बा सक्रदुप- 
देशेनेब सदूगुरोरात्मज्ञानं प्राप्य सनातनं नित्यं ब्रह्म सचिद्‌।नन्दैकरस यान्ति 
ज्ञानातुत्पत्ती क्रमान्मुक्ता भवन्तंत्यभिप्रायः। उक्तेषु यज्ञेष्वन्यतम॑ यज्ञमकुर्वतो 
दुःशौलस्य दुभंगस्पाउनुप् 'नफल्माह ~ नोञ्यमीति । अयज्ञस्य यस्य न विद्यते 
अज्ञपूक्तष्वेकोशप यज्ञो भोषासाधन: सो$यमयज्ञस्तस्थ मोक्षधर्मशून्यस्य दुर्बुद्वरयं 
लोकः लोक्यत इति लोको देहो मु'क्तसंपादनयोग्यो मानव एब नाऽस्ति । इतोऽन्यो 
दैवो बा ब्राह्मो वा शोतो बा कुतः कस्माद्धेतोरवर्मनिष्ठस्याञसाधारणकार णसाध्यः 
सिध्यतीति द्वयो रर्थः ॥ ३०, ३१॥ 


किञ्च, “अपरे? इत्वादि । कुछ दूसरे नियताइार- स्वल्य आहार करनेवाले-मुमुक्ु दूध 
श्रादि थोड़े आद्वारसे भीतरके बायुश्रोंको बशमें करनेके लिए प्राणोंका--मीतरके बायुश्रोका— 
मराणोमें--उक्त वायुभेवोमें- होम करते हैं। बस्ति, भीति श्रादि क्रियासे भोतरी शुद्धि करते 
हैं, यह भाव है। इस प्रकार देव आदि यश्ञोंका नियमसे अनुष्ठान करनेवालोके तत्‌-तत्‌ 
यज्ञानुष्ठानका फल कहते हैं-“सर्वेऽप्येते” इत्यादिसे | य्ञबित्‌ - जो यशोंका श्रनुष्टान करने 
६ वे यज्ञवित्‌ हैं दैवादि यशोंका शरनुान करनेवाले कहे गये ये सभी यशशिष्टामृतभोजो हैं 
( यशके अनुष्ठानके अनन्तर होनेके कारण इनका अन्न यज्ञशिष्ट है, यज्ञशिष्ट होनेसे ही अमृत 
है, उस अमृतका भोजन रते हैं, इसलिए यशशिष्टासृतभोजी हैं )। अथवा यज्ञके अनुष्ठान 
से शिष्ट यशशिष्ट है, नित्य होनेसे श्रमृत काल है । भोजमके साथ सम्बद्ध होनेके कारण 


यशशिष्टामृतमोनी हे । यशद्षपितकल्मध ( नियमतः अनुदित यशोसे 
हक वे "हो बह हट हैं ) अर्थात्‌ यशके 


२२८ श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय ४ 


एबं बहुविधा यज्ञा विवता बरह्मणो मुखे । 
कर्मजान्‌ विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विभोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


पूर्वोक्त विविध यज्ञोंका बेद द्वारा ही प्रतिपादन किया गया है, उन सब यज्ञोंको कमंज 
याने कमंस्वरूप हो जानो, ऐसा जानकर तुम संसारसे अवश्य मुक्त हो जाओगे ॥३२॥ 


त्वत्कल्पिता एवैते यज्ञाः, न तु शास्रीय इत्याशङ्कायाम्‌, न; ते वेदैकमूला 
इत्याहू--एवमिति । 

'दैवमेबाउपरे यज्ञम्‌ इत्येवमाद्या बहुविवा बहुप्रकारा निरुक्ता यज्ञाः सवे बरह्मणो 
बेदस्य मुखे मुखेनैव वितता विस्ठृताः। प्रतिपादिता इत्यर्थः । ननु यज्ञविदो 
यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌? इति यज्ञानामपि साच्ञान्भोत्तसाधनत्वं प्रतीयते किं ज्ञानः 
्रयासेनेत्याशङ्कायाम्‌ , न; तेषामपि कर्मत्वेन “न कर्मा न प्रजया इत्यादिबहुश्रृंति- 
बिरोधान्न नित्यफलदातृत्वम्‌, किन्त्वनित्यफलद्‌त्वमिति सूचयितुमाह-कमंजानिति। 
क्रियां कुर्बेद्धि कारकम? इति स्मरणात्कमेभ्यः कर्मकारकेभ्यो जाताः कर्मजा बागा- 
दीर्दरियसंभवास्तान्‌ कर्मजाब्‌ कर्माण्येव तान्‌ सर्वान्‌ यज्ञान्‌ विद्धि । नन्बपूर्वा 
खलु यज्ञा बागादीन्द्रियव्यापारजा एवेति चेदपूवत्वे पूर्व्वे बा तेषां कमस्वं न व्यभि- 
चरति । अत एवाऽनित्यफलदत्वमेबंजञात्तर। नित्यफलद्‌ ज्ञान प्राप्य संसारान्मोद्यसे, 
न त्वनित्यफलदान्‌ यज्ञानित्यर्थ: ॥ ३२ ॥ 


लब नहीं है, तब इससे अन्य दैव, ब्राक्ष या शैव देह कहाँसे होंगे यानी किस हेतुसे श्रधमं- 
निष्ठका ग्रसाघारण कारणसे सिद्ध होनेवाला देइ सिद्ध होगा यह दोनोंका अर्थ है ॥३०,३१॥ 
ये यश तो आपके द्वारा कल्पित हैं, शाखीय नहीं हैं, ऐसी यदि तुम्हें शंका हो, तो 
बह युक्त नहीं है, क्योंकि उन यशोका वेदमें उल्लेख है, ऐसा कहते हैं--एबम! इत्यादिसे । 
'दैनमेवाऽपरे यशमू' इत्यादि अनेक प्रकारके कहे गये सथ यश ब्रह्म! के वेदक 
मुलसे ही वितत-बिस्तृत हैं । प्रतिपादित हैं, यह्र्थहै| ||| 
“यश जाननेवाले सनातन ब्रह्मो प्राप्त होते हैं? इत्य Ble से : । 
मोक्षके साधन हैं, ऐसा प्रतीत होता है; फिर शानके लिए प्रयास 
है! ऐसी यदि शंका हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वे यश 
न प्रजासे' इत्यादि अनेक भुतियोके साथ विरोध होनेसे 3 
ऐसा यूचन करनेके लिए कहते ईैं--'#मंजान! 
है, इस स्मृतिसे कमोसे ( कमंकारकॉसे पी 
उत्पन्न | उन सब यज्ञोंकों कर्मसे उत्पन्न यानी ब 


से bt 


अध्याय ४] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २२६ 
> कब नयी 
शरेयान द्रव्यमयाचज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप | 

“सर्वे कर्माऽलिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
हे परन्तप, उक्त द्रव्यमय यज्ञोंसे ज्ञानयज्ञ ही श्वेष्ठतर है यानी मोइका सम्पादक 
है। हे पाथं, सम्पूणं कमे ज्ञानमें ही परिसमाश् होते हैं ॥ ३३ ॥ 


1 नल आ 

तत एब ज्ञानयज्ञ 'जह्मापंणम? इत्यनेन मन्त्रेण वणितं दैवादिभ्यो यज्षभ्यो 
व्यवहितसाधनेभ्यः साकान्मोक्षेकसाध नत्व।दुत्कषयति-श्रेयानिति । 

द्रञ्यमयात्‌ द्रव्यमन्त्रउन्त्रक्रिया श्रमसाध्यादनित्याल्पस्वर्गां दफलह्देतो यज्ञ दुक्तात्‌ 
सवंयज्ञजातान्नित्यनिरन्वरानन्दरूपमोक्षेकफलदो ज्ञानयज्ञ: श्रेयान्‌ श्रेष्ठतरसंप्राप्तिः । 
यत्र ज्ञाने पुंसः कर्तव्यं श्रौतं स्मातं लोकिकं यञ्च याबक्व तत्सवं कर्माखिलं खिलः 
ऐोषः स न विद्यते यत्र -तद्खिलं निःशेषं परिसमप्यते समापितं भर्वात । वेलां 
प्राप्य यथा गन्तव्यं नाऽस्ति तथा ज्ञानं प्राप्तवतः कतंव्यं किश्चिज्ञाइस्तीत्यर्थः । 
यद्वा चत्र ज्ञाने संतापे कमं ब्रह्मकरल्यशताजितं सं(चतमागामि च प्रवृत्तमपवृत्तं च 
सबेमखिलं निरवशेषं परिसमाप्यते ज्ञानशक्स्या सूयेप्रभया तम इ कर्म सवं निर्मू- 
ल्यत इत्यर्थः । यद्वा यथा कृताय बिज्जितायाधरेयाः सयन्ति' इत्येतच्युत्युक्तरीत्या 
लोके सबंत्रपुण्यशरीरिभि्यज्ञदानतपोब्रताद्रूपं यद्यतपुण्यं {क्रयते तत्सव यांस्मन्‌ 
ज्ञाने संप्राप्त बिदुषा परिसमाप्यते संप्राप्तं भवति। यत्मात्य्या सर्वेकमंणामनुष्ठाता 
बिद्वान्भकतोत्यर्थः ॥३३ ॥ 


इसीलिए ब्रझार्पणम्‌' इस मंत्रसे वित ज्ञानयश्ष, साद्धात्‌ मोक्षका साधन होनेसे, 
बहिरङ्ग साघनभूत दैवादि यशं श्रपेज्ञ। श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं -- यान! इत्यादिसे । 

द्रब्यमव यशसे--द्रञ्य, मन्त्र, तन्त्र, क्रिया और अमसे साध्य स्वगांदि अनित्य, भ्रल्प, 
फलके हेतु कद्दे गये सम्पूण वशा के समूहसे - नित्य, निरन्तर आनन्दरूप मोचलबण मुख्य 
फलको देनेवाला ज्ञानयश श्रेयान्‌ श्रेष्ठटर ( मुक्ति ) का प्रापक है । जिस शानमे पुरषका भत, 
स्मार्त, लौकिक जो कुछ कतव्य है, वह सब कमं आल जिसमें खिल ( शेष ) विद्यमान 
न हो, वह अखिज है यानां--निःशेष समास हो जाता हे | जैते तटको प्रात हुए पुरुषके 
लिए, गन्तव्य स्थान नद रहता, वैसे हो ज्ञानी प्राप्त हुए पुरुषका कुछ भी कतंब्य शेष नहीं 
रहता, यह भाव है । अथव, जिस शानके प्रास होनेपर अक्षाके सैकड़ों कल्पोले उपार्जित सञ्चित, 
आगामी, प्रदत्त, अम्रदत्त सब कम निःशेष समास दो जाते हैं, सूर्यको प्रभासे अन्धकारक 
स् शक्तिसे सबका निर्मूलन हो जाता “2०४. अथवा बैसे कृत नामके 


°" 
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तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस््रदशिनः ॥३४॥ 
मोचप्रद डस ज्ञानको गुरु ग्रोंसे प्रणियात, परिप्रश्न और शश्रूपा द्वारा जानो, बे 
तच्वदर्शी ज्ञानी तुम्दें योग्य सम्रप्तकर तस्वका उपदेश देंगे ॥ ३४ ।| 


———— 
एवं बिशेराविरिष्टं ज्ञानं कथं मे सिध्येदिस्या र ङ्कायामाह= तद्विति । 
यत्तु द्रत्ययज्ञादिभ्यों विशिष्ठतरं सातान्मोक्षे फलप्रदं तञज्ञानं गुरुभ्यो 

विद्दि । गुरुन्‌ प्रसा तेभ्यो बिजानीहीत्यर्थः । केन प्रसन्ना भूत्वा गुरवो उत्यन्तरहस्य- 
मिदं ज्ञानं मश्वुपरेह्यन्तीत्याकाडु।प्रामाह-प्रणिपातेनेति । प्रशिपातैन प्रणिपातः 
साष्टाङ्गनमम्कारस्तेन, सेबवा काजे काले श्रद्वामक्तिभ्यां क्रियमाणशुश्रूषया च समये 
विनयेतो उसङ्गत्य क्रियमाण परि पश्नेन -'कथं वन्य: कथं मोक्षो विद्याबिद्ये उभे च 
के। क आत्मा कः परात्मा च तयोरैक्यं कथं बर ॥? इत्यादिविवेकप्रश्नेन चैबं 
प्रणितरातशु भुव वित 5मश्नेल्व्रयि शरद्धां भक्ति पाण्डित्यमुपदेणयोग्यतां च दृष्टा प्रसन्ना 
भूख। ज्ञानिनः शात्नजन्यज्ञानसँ त्तिप्रन्तः तत्तवदा नः साक्षात्कार ज्ञन्यजश्लुया- 
थात्स्यवेदनवस्तश्वो कवरो पणद्यजितिष्टरपदि ज्ञानं संतारनिवतकं भवति | अतो 
विशेषणेन भरेतञ्यं गुरोः । एवं वकष णवं न्ना गुरअस्ते तुभ्यं शमदमादिसाधन- 
बते ज्ञानं न आस्मै रः।बग उकं निःोवसं ध्ारभ्रपायनो इक पपे चयन्ति । दृययाऽनुम्रही- 
ष्यस्तीत्यथः । “श्रोत्रियं तरझनिप्ठम्‌' इति श्रवणाज्ज्ञानिन इति तस्वबोधने गुरूणां 
सर्जे शा तरर्थ ररिज्ञानसं पति तस्र उ इति अधु गय का प्ति बद्धा ुभ संपत्ति प्पे ध्य 


eames 
इस प्रकारके विशेष एसे युक शान मुके कैव प्राप्त होगा ! ऐसी आंबा होनेपर 
कहते हं--'तद्विद्धि? इत्यादिसे । ॥ 
द्रव्ययश आदिसे शेडवर साक्षात्‌ मोबधय फनकरो देनेताजा जो शान है, 
गुर श्रोंसे तुप जानो । गुर ओोंक़ो प्रस्न करके उनसे जानो, यह अर्थ है। किस साधन 
होकर युष अध्यन्त रहस्‍्यह्य उप ज्ञानका सुके उपदेश देंगे, ऐसी आशा न 
हें -'्राणिपातेन? इस्यादिसे | प्रशितातत्ते-पाशज्ञ नमस्कारसे-, सेव 
पर भद्दा और भक्ति द्वारा को गई शुभ्रूष में ) और समयपर वि 
परिपरनसे श्रर्यात्‌ 'कैपा अन्तर है! कैरे मोब होता 
कोन आत्मा है और कोन परमात्मा है? 


अध्याय ४ ] साजुवादश्डरानन्‍्दी ध्याख्यासहित २३१ 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव | 
येन मूतान्यशेषेण द्रक्षयस्यात्मन्ययो माय ॥ ३४ ॥ 
है अजुन, जिसको जानकर तुम “अहम्‌, मम? इस अकारके मिथ्याज्ञानको फिर नहीं 
पाओगे अर्थात उक्त मिथ्याज्ञानका त्याग करोगे | जिस ज्ञानसे सम्पूर्ण भूतोंको पहले अपनेमें 
देखोगे भर अनन्तर सुक अद्वितीय परब्रहममें देखोगे यानी आत्माको परअहसे अभिन्न 


देखोगे || ३५ ॥ 


lf 202 य wh» 
विशेषणद्वयोपन्यास: । बहुवचनं तु “बहुभ्यः श्रोतव्यं बहुधा? इति न्यायमनुस्रूत्य च 
सत्सु बहुषु गुरुष्वत्र कश्चिदेको ब्रह्मवित्तम लभ्यते | ततः संसारश्रमापनोदकं सम्यग्‌- 
ज्ञानं सलक्षणं सेतस्यतीत्यभिप्रायेण चोक्तं न तु बहुभ्यो ज्ञानं संपादनीयमिति । 
“श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? इत्येकवचननश्रबणात्‌ । “उपसीदेदेकमेव लद्गुरु ब्रह्मवित्तमम्‌’ 
इति वचनाच्च । तस्माच्छ।खज्ञं तस्जञं च गुरुमाश्रयेदिति सिद्धम्‌ ॥ ३४॥ 
सदूशुरूपदेशेन लब्धज्ञानस्य फलमाह--यज्ज्ास्वेति । 
प्रसन्नेत्रझ्मविद्धिरपदिष्ट यञजञानं ज्ञात्वा तदेकनिष्ठया प्राप्य त्वमेबमिदानीं 
यथा, तथा पुनर्मोहम “अहम, एते मदीयाः? इत्यात्मन्यद्वितोये त्वनेकत्वश्रमं न 
यास्यसि । त्वमहमिदमद्‌ इत्यादि मिश्णज्ञान त्यक्ष्यसीत्यर्थः । ननु सति द्वेतज्ञान- 
तौ भूतजाते कथमात्मनोद्रितीयत्वमित्यत आहर--येनेति । “झात्मैवेदं सवम? इति 
सर्वस्य भूतजातस्याउउत्ममात्रत्वग्राहक्षण येन सृक्ष्मबुद्धया समविगतेन ज्ञानेन 
भूतानि ब्रह्मा दिस्तम्बपर्यन्तान्यशेषेण अशेषाणि साज्ञादहमेवेदं सर्वमिति स्वा भिन्नानि 


a यह थं है । 'भोजिय ब्रह्मनिष्ठः इत्ययंक भुतिसे तः्वका बोध करानेमें गुङश्रोको सम्पूणं 
शाज्मज्ञानकों सम्पत्ति एवं वस्तुविधयक श्रप्रतिबद्ध अनुभवकी सम्पत्ति श्रपेक्षत है, अतः उन्हीं 
दो सम्पत्तियोकी अपेक्षा करके 'शानिनः? और 'तत्त्वर्शिन:- इन दो ब्शिषणोंका उपन्यास 
(कथन ) किया गया है | “ज्ञानिनः? इत्यादिमें बहुवचन तो 'बहुतोसे बहुत बार सुनना 
चाहिए” इस न्याये अनुसार गुरुओके अनेक होनेपर भो इस संसारमें कोई एक ब्रह्मवित्तम 
( बरशॉमें भेष्ठ गुरु ) मिलता है; उससे संसारश्रमका नाशक सम्पगशान लब्णसहित परापत 
होगा, इसी श्रभिप्रायसे कहा गया है । बहुतोंसे शान प्राप्त करना चाहिए, इस श्रमिप्रायसे 
नहीं, क्योंकि त्रियं ब्रह्मनिष्ठम! यों एकवचन सुननेमें आता है और 'ब््मवित्तम एक ही. 
गुदके समीप जाप ऐसा बचन भौ है। इसलिए शाश और तत्तश गुरुकी शरणमें जाना 
चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ३४॥ 
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अपि चेदसि पापेभ्यः स्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सवं ज्ञानसवेनैत्र वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यदि तुम सम्पूणं पापियोंकी श्रपेक्षा पापकृत्तम हो यानी सम्पूणं पापियों द्वारा किये 
ज्ञानेवाले महापातक आदि पार्पोका अकेले अनुष्ठान करनेवाले हो, तो भी सब पापोंको ( पाप- 
समुद्रको ) ज्ञानरूपी नौका द्वारा तर जाओगे ॥ ३६ ॥ 


्रक्यसि घटकलशशरावादिसबं बुद्धिसौच्म्येण मन्मात्रै चित्रं भित्तिमात्रं तरङ्गफेन- 
बुद्बुदादि जलमात्रं यथा, तथा भूतजातं सवं स्वमात्रमेव द्रच्यसीत्यर्थः । ननु 
तथापि ब्रह्मा55त्मा चेति भेदो5/त्येब कथमद्वेतसिद्धिरित्यत आहर--भथो मयीति । 
तानि भूतानि मयि निर्विशेषे परे अ्रद्मण्यथो समनन्तरमेब द्रद््यास च । एवं तव च 
मम च सबोत्मकत्बं दृष्टा दयोरप्येकत्वं द्रच्यसीत्यथे: “तत्त्वमसि? इति श्रतेः । यद्वा 
सवेभूतास्मकमात्माने द्रा तमात्मानं निविशेषं मयि सबोधिष्ठाने परे ब्रह्मणि 
द्रच्यसि । त्रह्माभिन्नमात्मानं द्रक््यसोत्यथः ॥ ३५ ॥ 

एवंविधं ज्ञानं प्राप्याऽपि भीष्मद्रोणादिगुरुस्वजनवध जनितात्‌ पापान्मुक्तो न 
स्यामेवेस्या शङ्क न्त मञ्जुनमालच्णाऽऽद=-अपि चेदिति । 

महापातकोपपातकतत्सम २।पसङ्कुरी करणमलिनीकरणादीनि पापान्युक्तान्य- 
जुक्तानि च सर्वाणि समस्तानि व्यस्तानि च ये कुर्बेन्ति ते पापाः पापकारिणखि- 
लोकस्था भूतभविष्यद्वतंमानालीना एतेभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकारिभ्योऽपि 
यदि त्वं.पापङ्ततमस्तैः सबै: कृतं पापं त्वयेकेनेव यहा कृतं भवति तदा त्वं पापः 


बुद्धिसे प्रात जिस शानसे ब्रझासे लेकर स्तमपरयन्त अशेष भूवोको साचात्‌ “यह मैं ही हूँ, 
इस प्रकार अपनेसे श्रभिन्न देखोगे । जैसे सूदम बुद्धिसे देखनेपर घट, कल्लश, सकोरे आदि सब्र 


ब्रह्म और आत्मा, ऐसा मेद तो है ही, श्रद्देतकी सिद्धि कैसे है ! इसपर कहते. 
मयि। उन भूतोको मुझे --निउिशीष परबद्ममें--अथो--बाद हो-- 
दुम्दारा और मेरा सर्वात्मकत्व देखकर दोनोंकी एकता देखोगे, यह भाव दै, 
तुम हो! ऐसी श्रुति है । अथवा सबंभूतात्मक आत्माको देखकर वि 
युकमें-सबके अधिष्ठानभूत परत्रह्ममे-देखोगे । ब्रक्मसे 
भाब है ॥ ३५ ॥ 


अध्याय ४] सानुवादशङ्करानन्दीब्याख्यासहित २३३ 
हा 
यथैधांसि समिद्वोग्रि्भस्मसात्कुरुतेर्ञ्जुन' | 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 


हे अजुन, जैसे प्रदीस अभि काष्ठोंको भस्म कर देती है वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सब 
कर्मौको भस्म कर देती है ॥३७॥ 


त्तमो भविताऽसि, एवं पापङ्रत्तमोऽप्यसि चेत्स बृजिनाणबं ज्ञानसवेन स्वस्य 
कूटभ्थासङ्गचिद्रपत्वेन विक्रियासंभवान्नाऽहं कर्मणां कर्ता सदा निष्कि एवा5स्मोति 
यदबिक्रियस्बश्ञानं तदेव सवस्तरणिस्तेनैव संतरिष्यसि किमु वक्तव्यं भीष्मारिवधजं 
पापं तरिष्यसीति ॥ ३६॥ 

. मह्दामेरु लङ्कयनो बालुझाकणलक्कतवदपारपापाणेबं तरतशतत्र भोष्मादि रध तन 
पापपल्बलतरणमविचायेमेव, अतो धर्माधमंतर्ायमहणंवं ततुंमिच्तो ज्ञानमेव 
सम्पादनीयम्‌ , तेनेब बिद्वाब्छतकोटिकल्पाजितं सबं पापं तरति। तथा च श्रूतिः- 
“नैनं पाप्मा तरति सवं पाप्मानं तरति’ इति । समुद्रतरणे नौ झाबड्ज्ञानं पापनि- 
बहेणे बहुझालं नाऽपेचते झिन्तु क्षणेनैश सबै पापं विध्य॑ंप्यवीति सट्टास्तमुप- 
पादयति--यथेति । 

समिद्धः छुद्रकराष्ठेः प्रजचजनेन प्रवृद्धोउग्निरेधांसि काष्ठानि क्षशेन भस्म- 
सात्कुहते यथा, तथा समिद्धो निरम्तरः्यानसमात्रिभिः प्रबर्जितो ज्ञानारिनज्ञौन मुक्त- 
लतं तदरेतराऽरिनज्ञोनामिः । सर्वे इप्रोणि सर्वाणि पुण्यपापमिभ्ररूराणि कप्रोणि। 


पाप करनेतरालोंसे --भो यदि तुम पापकृतम हो श्र्थात्‌ उन सबके द्वारा किये गये पाय अकेले. 
तुम्हारे द्वारा हो जब किये गये हों, तब तुम पापकृत्तम होओगे। इस प्रकारके यदि तुम 
पायकृत्तम भी हो, तो भी सत्र पापोके समुदको शानरूगी नाव द्वारा-आत्मामें कूडत्प, 
अञङ्गचिद्रता होनेके कारण विक्रारका सम्भव न होनेते मैं कमांक कर्ता नहीं हूँ, सदा 
निष्छिप ही हूँ, ऐसा जो अविकारिता शान है, वही प्व ( नाव ) है, उस नाबफे द्वारा-- 
तर ज।प्रोगे,फिर मांष्यादिके ववे उतान्न पापपे तर जा ग्रोगे, इसमें तो कहना ही क्या ! ॥३६॥ 

जैसे महामेदके लॉँवनेतलेशों बालूके कणे लाँधनेप्ें विचार करना नहीं पड़ता, 
वैसे ही पायरूप मद्दासमुद्रहो तै! रदे तुमो भीष्म दिक्े वचसे उत्पन्न हुए पापलूप छोटे 
वाज्ञाब। तैरनेमें विचार करना हो नहा चाहिए, इतलिर घम, श्रवर्म और उप्रके यंभून 
महासधुदहो तैरनेहो इच्छाले शन ता डो सम्पादन कना योग्य है, इससे हो विद्वान्‌ 
सौ करोड़ होमं उपाजिज सब पायोडो तर जाता है, जैवे कि भुते है--इसका पाप ब्रति- 
क्रय नहीं हरता, परह सर पार्योहा वर जता है. जैत सयुद्रके तैएनेमें नौका अधिक 
का र ज्ञान पायोंका 234 कालको अपे दा नरो करता, 


र बर लाना कर 


छ्ण्रे 
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et SR 


यहा प्रारब्धकमैशो भोगेकनाश्यत्वात्तद्विना ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वेमावीनि पश्चाद्धावोनि 
च बहुजन्मसञ्चितानि चेत्येबंरूपाणि सर्वाणि कर्माणि भस्मसात्करोति क्षणाद्‌ 
भस्मोकरोति। यथा स्थाणुज्ञानं तत्स्बरूपावरकाज्ञाननिवतनेन सह चौरभूठादि- 
मं विध्वंस्य भ्रमकार्यं च विध्वंसयति, तथा निष्कियब्रह्मात्मत्वज्ञानमपि तदा- 
बरकाक्षाननिवर्तनेन सहैव विदुषस्तदुद्वावितकतृत्वभ्रमं विध्वंस्य तत्सम्भावितानि 
सर्वाणि कर्माणि च सद्यो निर्मूलयति | सवंदा निष्क्रिय एवाऽसमीत्येवंबिज्ञानवन्तं 
बिद्वांसं करोति | निष्क्रियत्रह्मात्म॒त्वविज्ञानमित्यर्थः। ननु ज्ञानस्या5ज्ञाननिवृत्तिरेब 
कार्यमिति चेत्‌ , न; श्रमादिनिवृत्तरपि तत्कायंत्वपर्यवसानादेकस्याः क्रियाया अनेकः 
कार्यकारित्वद्शनात्‌ । यथा ब्रह्माखपातस्य रावणवचरछैदः प्राणनिगेमो देहपातश्च 
कार्य भवति, तद्वत्‌। ननु कर्ममात्रस्याइप्यज्ञानकायंत्वे सिद्धे कारणनाशात्पारब्ध- 
स्याऽपि सब्िवादिवन्नि्वत्तिः स्यादेवेति चेत्‌ , न; प्रवृत्तफलत्वा त्तस्य निवृत्त्यलुपपत्तेः । 
यथा भुक्तः पूर्वभाविनः पश्चाद्भाविनोऽपयन्नम्य त्याग उपपद्यते; न तथा शुक्तान्नस्य; 
प्रवत्तफलस्बात्तथैवाऽऽरव्धकर्मणोऽपि । ननु कार्यस्य सद्भवे कारणास्याऽप सद्धा* 
बोऽङ्गोकतंव्य इति चेत्‌ , न; कारणाभावेऽंप कार्याभासद्शनात्तन्नियमाव्यवस्थितेः | 
जलबुद्धौ नष्टायामपि मरौ पुनजलाभासम्रतीतेः, सत्यत्बबुद्ध्यभावेऽपि प्रतिच्छा-. 


आंग्न ( कहे गये लक्षणसे युक्त शान हो शानरूप अग्नि है ) सब कर्मोंको- पुण्य, पाप और 
मिश्रित कर्मोको--अ्रथवा भोगसे ही नष्ट होनेवाले प्रारब्ध कम॑के सिवा शानकी उत्पत्तिसे 
पूर्वभाबी र पश्चात्‌ भाबी और बहुत बन्मोदे, सचित सघ कमोंको भस्म कर देती है, 
चणभरमें राख कर देती है । जैसे स्थाणुका शान, इसके स्वरूपके टाँक्नेदाले श्रशानको दूर 
करनेके साथ ही चोर, भूत दि भ्रमको नष्ट करके अमके कार्यको भी नष्ट कर देता है, 
वैसे ही निष्क्रिय ब्रह्मका शान भी उसको आइत करनेवाले अ्रशानकी 
विद्वानके अ्ज्ञानननित कतृत्वञ्जमको नष्ट करके उससे उत्पन्न सब कर्मों 
कर देता.है यानी निष्करिय-तरह।स्मत्वविश्ञान विद्वानकों 'मैं सदा नि 
विशानसे युक्त कर देता है, यह श्र है। यदि शंका हो कि 
निशृत्ति दी है, तो यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि श्र 
पर्यवसान है, क्‍योंकि एक क्रियासे अनेक कार्योकी 
बद्माज्जके निक्षेपणसे रावणके वचचःस्यलका छेदन, 
रूप कार्य होता है, वैसे हो प्रकृतर्मे भी श निशि 
होती है। यदि शंका शे कि कमंमात्र : 

रो 


अध्याय ४] सानुत्रादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २३४ 


न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनाऽऽत्मनि विन्दति ॥३८॥ 
यतः [ निष्किय आत्मज्ञान सम्पूणं कर्माको नष्ट कर देता है, इसलिए ] ज्ञानके 
सदश इस संसारमें और शाखरमे कोई वस्तु पवित्र नहीं है । अधिकारी दीर्घकालके बाद स्वयं 
योगसे संसिद्ध होकर उस ज्ञानको अपनी आत्मामें आरक्त करता है ॥३८॥ 


यादौ व्यबडारदर्शना'त्तधा देह्वाद्यात्मस्बसत्यत्वममत्वबुद्ध्यमावेडपि विदुषः कर्मे- 
तत्फलाभासोपपत्तेः । अतो युक्तं निष्कियतरह्मतमविज्ञानस्य समाधिना5प्रतिबद्धता 
प्रापितस्या5विद्यानि:शषनिमूलकत्तम्‌ ; अन्यथा स्वयं घट इत्युक्तिमात्रे ब्रह्मावरका- 
ज्ञानसद्भावप्रसङ्घ:। तस्मात सबंमिदमहं च ब्रह्मेवेति विज्ञानमज्ञानं सवे निमूल- 
यत्येव सकायंमिति सिद्धम ।।३७॥ 
ननु राज्ञसूयाश्वमेघ द्विक्रतुभिः, दानैः कन्यादिभिः, कृच्छूचान्द्रायणादितपो- 
भिञ्च॒सर्वपापनिवृत्तिसंभवात्‌ किं सर्बंपरिग्रहत्यागमूलकशमदमादिसाधनपूर्वक- 
संन्यासाभ्रमं संपाद्या55त्मज्ञानेनेत्याशाक्कायाम्‌ , न; औषधवदयदुददेशेन क्रियन्ते उक्ता 
राजसूयादयस्तस्येवोदिष्टम्य पापस्य निवर्तका भवन्ति, न तु स्वेषां पापानां सञ्चिता- 
~ गामिबतंमानानामनेकेषामनेकरूपाणाम्‌ । तत्राऽपि पापस्मैव निवर्तका नत बहु 
जन्मसंपादकपण्यक्मणाम । इदं तु पापानां पुण्यानां मिश्राणां च कर्मणां सञ्चिता- 
दीनां च सवेषां विध्वंसने परमकारणा पवित्रतमं ज्ञानमेव । नैतैताद्टशमन्यदस्ति 
समुक्तो प्रयत्न संपादनो यमित सूचयितुमाह--न हीति । 


i hE EE ARSON She 3 
भासकी प्रतोति होती है | सस्यञ्जजुद्धिकता अमाज होनेपर भी पतिर्जाया ब्रादिएें बयार देवा 
जाता है, इसी प्रकार देहादिमें श्रात्मत्व, सत्यस्व और ममत्व बुद्धिका श्रभाव होनेपर भौ 
विद्वानमें कर्म श्रौर उसके फलका श्राभास युक्त ही है । इसलिए निष्कियतरद्ात्माका विशान, 
नरो समाघिसे श्रप्रतिबद्धताको प्रास हुआ है, निःशेष अविद्याका निमूलन कर देता है, यह 
कहना युक्त है। यदि ऐसा न माना ब्वाय, तो 'यह घट है?, इतना कइनेमात्रसे ब्रझके 
झावारक अशानका सद्भाव प्रसक्त हो जायगा, इससे “यह और मैं सब ब्रह्म ही है? इत्या- 
कारक विज्ञान कार्यसहित सम्पूर्ण श्रशानका निमूंत्तन कर ही देता है, यह सिद हुआ ॥३७॥ 


२३६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


श्रद्धावांत्यमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाऽधिगच्छति ॥३६॥ 


सम्पूणं इन्द्रियोंको संयममें रखनेवाला, ब्रह्माकारताके सम्पादनमें आसक्तचित्त एवं 
श्रद्धावान्‌ पुरुष ही ज्ञानका प्राप्त करता है और ज्ञानको प्राप्त कर तत्क्षण ही निरतिशयसुख- 
रूप शान्तिको ( मोचको ) प्राप्त करता दै ॥३३॥ 


हि यस्मास्कारणाञ्ञानायोनिषु नानावितजन्ममरणाद्मिहादुःखपरम्परा- 
प्रापकाणि पुण्यपापमिश्रात्मकान्यनेककल्पशतसमाञ्जितान्यशेषाणि कमोणि समूल- 
मुन्मूलयत्यविक्रियात्मज्ञानम्‌। तस्माञज्ञानेन सद्टशमुक्तघमैँस्तुल्यमत्यन्तशुद्धिकर 
परमपुरुषार्थसाधनतममिह्द लोके शाखे च न बिद्यते नाऽस्ति । एतादृशं शुद्धिकारणं 
मुक्तिकारणमस्मिन्‌ ल्लोके क्ञोकान्तरे च न संभवतीत्यर्थः । एतादृशं ज्ञानमनाद्य- 
बिद्यातत्कार्यवध्बंसकमधिकारो कृतश्रवणादियेतिः कालेन महता दीघेण योगसंसिद्धः ' 
योगेन ज्ञानयोगेन नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया तात्पर्येण कृतया संसिद्धः निःरोषः ¦ 
बिनष्टसवंबाह्मबासनता संसिद्धिस्ता प्राप्त: संतिद्धः सम्यङ्निर्मूलितसवंग्रतिबन्धः 
सन्‌ स्वयमात्मनि स्वान्तः्करण एव विन्दति। सबेमिद्‌मह च ब्रह्मेवेत्यप्रतिषद्धा 
्हममयी वृत्तिबुंद्धावेबोदेतीत्यथेः ॥३८॥ 

एवं ज्ञानमाहात्म्यं तत्सिद्धिप्रकारं च प्रतिपाद्य ज्ञानयो गसिद्धेरन्तरङ्गसाधना- 
न्याह- श्रद्धावानिति । 


श्रद्धावान्‌ “तसत्वमसि’ इति श्त्या बरहमस्मैकत्बमुच्यते तदेव गुरुणो पदिश्यते । 


अन्य नहीं है, इसलिए मुमुचुको प्रयक्षपूवंक उसीका सम्पादन करना चाहिए, ऐसा सूचन 

करनेके लिए कहते है-'न हि? इत्यादिसे । १ 
जिस कारणसे अविक्रिय आत्मज्ञान नाना योनियोमे अनेक प्रकारके शा 

महादुःखोंकी परम्परा प्राप्त करानेबाले पुण्य, पाप मिश्ररूप अनेक कल्पशतोंमें उपा 

सम्पूर्ण कर्मोको समूल्न नष्ठ कर देता है, इसलिए शानके समान (उक्त षमोंसे सदृश) शत्य 

शुद्धिकर परमपुरुषाथंका साघन यहाँ -इस लोकमें और शाज्लमें--दूसरा 

प्रकार शुद्धिका कारण ( मुक्तिका कारण ) इस लोकमें और दूसरे 

अर्थ है । श्रनादि अबिद्या और श्रविद्याके कायको 

सम्पन्न अचिकारी यति दमे योगसंसिद ( 

तासर्य्े को गई समाधिनिष्ठासे जिसने म 


कड 


अध्याय ४]  सालुवादशडूरानन्दीव्याख्यासहित २३७ 


तत्र श्रुतिबाक्ये गुरूक्ती च सत्यत्वबुद्धिः श्रद्धा, “अस्तीत्येबोपल्ब्धव्य:? इति श्रब- 
णात । ताहश्यव्यभिचारिणी श्रद्धा यस्याउस्ति स श्रद्धावान्‌ । मुमुक्षोरवश्यं श्रद्धा 
बस्वेन भवितव्यः तदभावे न किञ्चिदृस्यतः श्रद्धा प्रयत्नेन संपादनीयेत्यथ: । 
श्रद्धावक्त्वेडप बहिमुखस्य ज्ञानं न सिदृध्यत्यतस्तद्राहित्येन भवितव्यमित्याह- 
संयतेन्द्रिय इति । संयतानि तत्तद्विषयेष्वप्रवर्तितान्युभयेन्द्रियाणि येन सः । संयते- 
न्द्रयस्ब॑ यतेथेमत्वेन सदा भवितव्यं बहि:भ्वृत्तिशुन्यस्यैब ज्ञानं सिध्यति {सद्धं च 
तेनेब रक्षितव्यं भवति नाऽन्यथा तिष्ठतोत्यर्थः । एबं च श्रद्धावस्वसंयतेन्द्रियत्वयों: 
सिद्धयोः सतोरप्यन्तबिभयान्‌ ध्यायतो यतेज्ञीनं न सिदूध्यत्यतस्तद्रा हित्येन भवितव्यः 
मित्याह तत्पर इति। सर्वदा तम्मिम्नेव वृत्तेरन्तरबहित्रेझ्याकारत्वापादन एव पर 
आसक्तचित्तस्तत्परः। न्रह्माकारवृत्तिपरत्वमेबाऽसाधारणकारणं तेनेव बिपरीत- 
प्रत्ययाः सर्वे नश्यन्स्यनारमवासनाश्च सर्वाः ज्ञानस्याऽप्रसिबद्धता च सिदूध्यत्यतस्त देब 
सम्पादनीयं मोज्तेकार्थिन इत्येवं नियतविशेषणत्रयसम्पन्नो यो यतिः स एव ब्रह्मेव ऽ 
हमस्मीत्यप्रतिबद्ध ज्ञानं क्रमते, नाऽन्यः शतधा शुत्रा वितवेदान्तोऽपि बिद्ठानित्यथेः । 
एवं अद्धावस्वसंयते न्द्रिय्वतत्परस्वादि साधनसम्पत्त्या दैधेकालिक्या नित्यनिरन्तरं 
्रह्मनिष्ठया निष्पन्नं जगतश्च स्वस्य च ब्रहमत्मनैत्रोपलभ्यमानर्वापादृकं ज्ञानं लकवा 


करना चाहिए, यह भाव है। श्रद्धावान्‌ होनेपर भी बहिमुंखरो शान प्राप्त नहीं होता, इस- 
लिए बहिमुंख न होना चाहिए, ऐसा कहते ह चुंगोसित से। कर र. है, 

विषयोंमें प्रदत्त नहीं किया है, दोनों इन्द्रियोंकों जिसने वह संयतेन्द्रिय है। संय- 
न यतिका रमं है, यतिको सदा संयतेन्द्रिय होना चाहिए, क्योंकि बाहरकी प्रशृत्तिसे 
रहितको ही शान प्रास होता है और प्राप्त हुआ शान उससे रक्षित रहता है, नहीं तो नहीं 
ठडरता यह श्रर्थ है। इस प्रकार अद्धावत्व और संयतेन्द्रियत्व दोनोंके सिद्ध होनेपर भी भीतर 
विषयोंका ध्यान करनेवाले यतिको ज्ञान सिद्ध नहीं होता, इसलिए भीतर भी विषयोंके ध्यानसे 
रहित होना चाहिए, देशा कहते हैं--तत्पर:” से । सबंदा उसमें _ इसिकी भीतर और 
बाहर ब्रह्माकारताके श्रापादनमें ही--पर--आसक्तवित्तवाल्या-तत्पर है। बरक्माकारडूतिपरत्ब 
हो श्रसाघारण कारण है, इसीसे सब विपरीत प्रत्यय नष्ट हो जाते है सब अनात्मवासनाएँ 
भी नष्ट होती हैं और शानको श्रप्रतिबद्धता मो सिद्ध होती है, इसलिए मोज्चायाँक्रो वही 
इन तीन नियत विशेषणोंसे समन्न नो यति है, बहो "मैं बरह्म ही 


२३८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


अज्ञश्चाऽश्रधानश्च संशयात्मा विनश्यति | 
नाऽयं लोकोऽस्ति न परो न सुखं सशयात्मनः ॥४० | 
अज्ञानी, श्रद्धासे रहित एवं संशयवाला पुरुष नष्ट हो जाता है । संशयग्रस्त 
पुरुषको न ऐहिक सुख प्राप्त होता है, न पारलौकिक सुख प्राप्त होता है और न विष्यसुख 
ही मिलता है ॥ ४० ॥ 


नह्मविद्यतिरचिरेरेवोत्तरक्षण एव परां संशयविप्वरोतभावना दिनिमुक्तज्ञानाउभासिः 
तत्वाद्रम्तुस्वा भाव्याच्चा5विद्यातत्का यौभारूशूनर निर तिशयस्ुखास्मिका ब्रह्म त्मनाऽब- 
स्थानलक्षणां शान्ति मुक्तिं विदेहात्मिकां गच्छति । प्राप्नोतोत्यथ: ॥ ३९ ॥ 

“ब्रह्मबिद।प्रोति परम ' ज्ञात्वा ढेवं मुच्यते -सर्वपाशी;', “ज्ञात्वा शिवं शान्तिः 
मत्यन्तमेति', 'तमेब विदित्वा5तिमृत्युमेति', 'य एत द्विदुरसृतास्ते भवन्ति’, 'ये बिदुः 
रान्ति ते परम”, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम? इति, 'ब्रह्मविन्पुक्तो 
भवति ज्ञ नवच्वा द्वाम देवादितत्‌? इत्या दिश्रुतिस्मृतियुक्तिशतप्रसिद्धेः सम्यगज्ञानान्मोक्ष 
इस्येतस्मित्रथें ब्राक्षणेन मोक्षेककामेन अश्रद्धा बा संशयो बा$प्यात्मज्ञानसंपादने 
प्रयत्मा भाबों वा न कतव्य: कृतश्‍्चेन्मोक्षो न लभ्यत इत्पाह--अज्षश्वेति । 

यस्तु सर्वाणि कर्माणि, मोच्चाथ संन्यस्य मोक्षकाग्णे श्र्णादौ तत्कारणे गुरुः 
शुश्रुषाशमद्मतितिक्षातत्परत्वादौ च प्रयस्नमक्कस्बाऽऽत्मज्ञानं न संपादयति स एवाऽत्र 
मोच्चशाख्ने अज्ञ इत्युच्यते । स च यस्य तु संन्यासे बेन्दान्तश्रवणादौ गुरौ च 
मोले च ज्ञानान्मोत्त इस्यश्मिन्नथें चाउजिश्वाप्तों भवति सोउश्रदघानः श्रद्धाशन्यश् 


oS 
जगत्के श्रौर श्रपने ब्रह्मत्मलपसे उपलम्पमानत्वको सिद्ध करनेवाले ज्ञानको प्रास करके 
ब्रद्मवित्‌ यति शीघ्र हो ( उत्तरदयमें ही ) संशय, विपरोतभावना श्रादिसे रहित शानसे श्रव- 
भासित होनेसे और वस्तस्वमाववाली होनेसे अविद्या और उसके कायके मासे रहित, 
निरतिशय सुखस्वरूप ब्रहमस्वरूपसे श्रबस्थितिरूप परा शान्तिको- देइस्वरूप मुक्तिको- प्राप्त 
होता है यानी प्राप्त रता है, यह अर्थ है ३६॥ चड ३६ ग्रह 
'बझबित्‌ परमात्याको प्राप्त होता है', 'देवको जानकर : सब्र पाशोसे 
*शिडको जानकर अत्यन्त शान्तिको प्राप्त होता है”, हक, बा 
“नो इसको बानते हैं वे अमूत हो जाते 
“बुके त्वरूपसे 
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संशयात्मा च अपाम सोमममृता अमूम', 'दक्षिणाबन्तो अमृत भजन्ते? इत्यादिः 
चाकयेः कमशो मुक्तिददेतुस्व प्रतिपाद्यते; “तरति शोकमात्मवित', 'ज्ञानादेव तु कैब- 
ल्यम्‌', 'कर्मणा बध्यते जन्तुर्बिद्यया तु विमुच्यते’ इत्या दश्रतिस््रतिबाक्येज्ञीनेन 
मुक्तिरिति प्रतिपाद्यते; ततः कशा बा ज्ञानेन बा मुक्तिरेति संशय आत्म न चित्ते 
यस्य स संशयात्मा सम्यगधीतशास््रोऽि यः संशयम्रहग्रस्त: स चाऽपि विनश्यति 
ज्ञानफलोद्ध्यांत न कदापि मुक्ति प्रापनोतील्यर्थः । एवं त्रयाणामपि ज्ञानशून्यानां 
सुकत्यभाबं प्रतिपाद्य तत्र द्‌।षायिक्यात्‌ संशयालु विशेषयति नायमिति । स राया 
त्मनः पापिष्ठस्य मुक्तिरेब नाऽस्तीति न, किन्तु भाविजन्मन्ययं लोको मानुवाऽपि नस्त, 
न परः स्वर्गोडपि 'च नास्ति, पुंसः संशय एब महापापप्तमुद्भबः सर्बातथस्य च बौजम, 
तत इद्मबश्यं कतंव्यमनेन तरिष्यामीति कर्मणि वैदिके सर्वत्र च श्रद्धाऽसंभवात्‌ 
श्रद्धावैधुर्येण तानां कर्मणां स्वफलदानप्तामर्थ्थासंभवातत्तज्ञोकपाप्थ्यम।बोपपत्तें: । 
न च विषयसुखमप्यस्ति ताट्टशस्य त्वाहारादावपि संशयसंभत्रात्ततः संशयात्मा न(- 
लोकपरलोयोस्तव्सुखस्य च दूरो भबतोत्यर्थः । तेन मुमुक्षोर्यतेः प्रयत्नेना55तमज्ञत्व 
संन्यासगुरुवेदान्वश्रबणादिषु श्रद्धावत्त्वं सवत्र निःसंशयवत्त्वं च संपादनीयमिति 
सूचतं, भर्वात ॥४०॥ 


होता, बह श्रश्रद्धान- भद्धाशज्य-- है और जो संशयात्मा है यानी 'इम सोम वियेंगे अमूत 
होंगे', 'दचिण।मिके उपासक अमृतको भजते हैं! इत्यादि बाक्योसे रम मुक्तिका हेतु है, 
ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, ब्रात्मबित्‌ शोकको तर जाता है?, 'शानसे ही कैषल्य होता 
है, 'कमंसे जन्तु बांबा जाता है, विद्यसे अन्तु छूट जाता है! इत्यादि अते और स्म्रृतिके 
वाक्योसे शानसे मुक्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन किया बाता हे; इससे कर्मते भुक्त होतो है 
या ज्ञानसे, ऐसा संशय जिसको श्रात्मामें -चित्तमें -हो, वह संशयात्मा है। भल्लीमाँति 

* शा्नोंको पढ़कर भी जो संशयरूप ग्रहसे अस्त है, वह मी नष्ट हो जाता है यानो ज्ञानफलसे 
भ्रष्ट हो जाता है, कभी भी मुक्तिको प्राप्त नहों होता, यह अथं है । इस प्रकार शानमे शून्य 
तीनों मुक्ति नहीं होती, ऐसा प्रतिपादन करके उनमें से, दोष अधिक होनेके कारण, 
संशयालुको बढ़कर दोषी कहते हैं --नाउयमिति! । संशयात्मा पापीकी मुक्ति दी नही होती, 
इतना डी नहीं है, किन्तु मावी अन्मे यह लोक -मनुष्यज्ञोक -भी उसे नहो मिल्ला और 
न पर है यानी स्वर्गलोक मो नदीं मिन्नता | पुरुषका संशय ही मदायापको उसन्न करनेवाला 
यह अबश्य त्य है, इससे मैं तर जाऊँगा, इस प्रकार 

होती और अद्धाके न होनेसे किये गये कर्मोडी - 


२४० मद्गगवदगीता [ अध्याय ४ 
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 


आस्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥४'।| 
हे धनंजय, ज्ञानसे जिसके संशय निवृत्त हो गये हैं और योगसे सम्पूणं कमोका 
जिसने त्याग कर दिया है ऐसे बद्मज्ञानीको कर्म बन्धनमें नहीं डालते हैं ॥४१॥ 


तहाँवमनर्थद्वेतों: संशयस्य निःशेषनिवृत्तिः कथं सिदृध्यतीत्याकाङ्वाया श्रुति- 
युक्तिसमुप्पन्नत्रह्मात्मैकत्व विज्ञानेनैव तस्य बिच्छित्तिनी5न्यथेति सूचयितुं परा बरै कत्ब- 
विज्ञानतिच्छिन्नस वेसं शयत्वादेव त्र बेतरुमभिने निबध्यत इति प्रतिपादयति-योगेति । 
ज्ञानसङ्धिन्नसंशयं ज्ञानं परात्ररयोरखण्डैकरसत्वसंदरानलक्षणं तेन ज्ञानेन 
निरन्तरसमाधिनिषपननप्रतिबद्व भावेन सं छेन्ना निःरोपं निर्मूलिता; संशयाः = मोक्षः 
कर्मणा बा ज्ञानेन वा, ज्ञानं च परोक्षं वा5्यरोक्षं बा, मोक्षो ज्ञानेन सिदूध्यति बा 
न वेत्येबमाद्यः-सर्वे यस्य तं ज्ञ.नसंडिञलंरायमत २३ योगसन्यस्त कर्मा गं “षेः 
मिद्महं च ब्रह्मे! इति सर्वस्य जगतः स्वस्य च ब्रह्ममात्रत्वदर्शनं योगस्तेन संन्य- 
स्तानि विश्लेषितानि, सम्पङ नतरामस्तानि ब्रह्मणि ब्रह्मात्मना लयं गतानोति वा 
कर्माणि संचितान्यागामीनि च सर्वाणि यस्य तं यागशँन्यस्त कर्माणमात्मतरन्तमप्रम- 
त्तम्‌ । यद्वामे बदिरन्तः सवत्र वृत पस्वे वाऽध्य।ऽ सेत नान्यदित्यात्म आन्‌ तमा 
त्मबन्तं त्र झ्बिद्‌ कमाय सतरप्रगद।भातहराणि शारो यात्रामात्र हप्र रो जत।नि देद- 
चेउारूराणि यागाम्निनिइ'रःआनिर्जा वाणि न निज्रश्नन्ति बत्वाय न कर न्‍न्‍्ते । शुक्तिः 
दृष्टया रजतप्रव्ययबदून प्दश्रथा जि एतैन जझजिदा यतीनां योगेनैव 
सबं रमे सन्या क्षः कृतेव्यः कमे थाम बकः येति सूचितं भबति ॥४१॥ 


तब इस प्रकारके श्रते देतु संशय#। निःरो निवृति कैते सिद्व होतो है, षेः 
आकाङ्वा होनेपर श्रते श्रो( युकिपे उसन्न हुए बर परात्मा एहताके वि्ानपे हो उसका | 
नाश हाता है, अन्प प्रकारसे नशं, ऐा सूरन करनेरे लिए पर ओर अररके एकले | 
विज्ञानसे सम्पूर्ण संरायोका नारा हा जानेसे ह ज्रप्रजेत्‌ पोते जख्बनका प्राप्त नहीं होता, 
ऐसा प्रतिपादन करते इँ-- योग” इत्यादिसे । 

पर और अवर दोनोके श्रलण्डै$रसतंदशंनलूर ज्ञानरे यानो 
अप्रतित्रद्ध उक्त शानसे संछिन्न -निःशेष निमूलिंत-हुए हें संशय ( मोक्ष क 
शानसे, शान परोब या श्रररोच, मोच हावे सिद होता है या नहीं, इत्यादि स 
बिसके, वह शानसंछिनसँ तय है, गए योगधँन्यस्तकर्मा ( 'सत्र यह अं 
इस प्रकार सब जगतूमें और अगते अहामरातरतदन योग है, उस योगसे 
अलग कर दिये गये हैं, मतो मांते बरें निःशेव : ईः 
हो गये हैं -संवित श्रोर आगामी सब कर्म जि 
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तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत ॥४२॥ 


इति श्री मङ्भगवद्गीतास्पनिषत्स ब्रह्मविद्यायां चतुर्थोऽध्यायः ॥४) 
इसलिए हे भारत, अपने अज्ञानजनित चित्तगत इस संशयको ज्ञानरूपी तलवार से 
काट कर उठो और कमंयोगका अनुष्ठान करो अर्थात्‌ युद्ध करो ॥४२॥ 


— 
यथा ब्र्मवित्तमो ज्ञानसंछिन्नसंशयत्वाद्योगसंन्यस्तसवेकर्मा सन्‌ कर्मत्रन्धनि- 
सुक्तस्तथा त्वमपि ज्ञानसंछिन्नसंरायो भूत्वा योगसंन्यस्तकर्मा सन्‌ कर्मनिष्ठो भवेः 
त्याह--तस्मादिति । 
यस्मात्‌ संशयवान्‌ तद्दोवेणैत्र कमैज्ञानयो गयोरन्यतरप्रबृस्यनुपपत्त्या स्वयमु 
भयभ्रट्टो मवति तस्मात्‌ हे भारत, त्वमज्ञानसंभूर्त स्तरस्याविक्रियत्रह्मात्मत्वादर्शन- 
लक्षणं यदज्ञानं तस्मादेज सं भूत मत्मनः स्वस्य दृस्थं चि तगतं संशयं मोक्षसाधनं ज्ञानं 
बाउन्यद्वा; ज्ञानं च परोक्षं वाउपरोक्ष वा, ज्ञानेनाउविद्यातस्का यागणां निःशेषनिवृत्तिरस्ति 
वा न वेत्यादिलक्षणं सन्देहं ज्ञानासिना ज्ञानं ब्रह्मेत्राउहमिति स्वस्य निर्विकारे$- 
द्वितीये परे बरह्मण्येवाऽऽसमप्रस्ययोऽप्रतिबद्धम्देवाऽसिस्तेनेवं निरुक्तलक्षणं संशयमा- 
स्मनाशक छित्त्वोत्तिष्ठ व्युत्थाय योग कमेयोगमातिष्ठ समा चर । युध्यस्बेत्यथेः ॥४२॥ 


इति श्रोमत्परमहंसपरित्रा जका चायेश्री मदा नन्दात्म सरस्वती शिष्यश्रोशङ्करानन्द्‌- 
सरस्वतोकृतौ गीताबाक्यतात्पयेबोधिन्यां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


है, वैसे दो बस्स कर्म नष्ट हो बाते हैं, यह अर्थ है । इससे यह सूचित होता है कि 

बन्धक न हो, इसलिए ब्रह्मवित्‌ यतियोंको योगसे ही सब कर्मोंका संन्यास करना चाहिए ।।४१॥। 
जैसे ब्रह्मवित्तम यति शानसे होकर और योगसे सब कर्मों का त्यागी 
होकर कर्मरूप बन्धनसे विमुक्त हो जाता है, वैसे हो तुम भी शानसे सब्छिन्नसंशयवाले होकर 
याने योगसे संन्यस्त कमंबाले होकर कर्मनिष्ठ होश्रो, ऐसा कहते हं--“तस्मात्‌! इत्यादिसे । 
कारण्से संशयग्रस्त पुरुषको संशवदोषसे हो कर्मयोग रौर ज्ञानयोग दोनोंमें से 

किसी एकमें मो प्रबृत्ति होने के कारख वह स्यं उभवतः भ्रष्ट हो बाता है, इसक्षिए हे भारत 
दुम भ्रशञानसे :त्पकत हुए अपने अविक्रिय त्रझत्मत्वका श्रदशंनरूप जो अज्ञान है, उसोसे उत्पन्न 
अपने हृदयमें स्थित -चित्तगत--संशयक्रो ( मोजका साधन शान है या अन्य, शान परोदध 
है या अपरोक्ष, श्ानसे श्रविद्या और उसके कार्यकी निवृत्ति होती है या नहीं! इत्यादिरूप 
सन्देहको ) ज्ञानरूप भ्रसिसे--शान यानी "मैं बह्म ही हूँ” इस प्रहार झपना निकार दिन 
अपरति असि ( तजवार ) है, उसोसे--निदक्त लक्षये 
दर ड द 


पञ्चमोऽऽ्यायः 


अर्जुन उवाच 


संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे श्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
अजुनने कहा--हे कृष्ण, आप कमोंके त्यागका और फिर कमंयोगका उपदेश देते हैं, 
डन दोनोंमें से जिस एकका मोषषसाधनरूपसे थ।पने निश्चय किया हो, उसे मुझसे कहिए ॥१॥ 


RR RA 

‘कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌? इत्यारभ्य क मंसंन्यासमुपक्रम्य 'ज्ञानाभ्रिदग्धकर्माणमू' 
'शारीरं केवलं कम’, 'यदृच्छालाभसन्तुष्ट”, “सव कर्माखिलं पाथ’, ज्ञानािः सबे- 
कर्माणि', 'योगसंन्यस्तकमाणम्‌’ इत्येतेवोक्येत्र्मबिदो ब्ह्मनिष्ठस्य कर्तव्यः कर्म- 
संन्यास एवेति प्रतिपाद्येदानीं करम संन्यासकर्मयोगयो रेक दैकपुरुष। ननुष्ठेयत्वमुभयोर- 
व्यबहितव्यबहितसाधनभावेनैकार्थोपयोगित्वम्‌, फलैकत्वेऽपि तयोः साध्यसाधनः 
भावेत पूर्वापरभाबिरवं कर्मसाधनसाध्ये ज्ञाने संग्रामे त्रह्मविदः क्तव्यः सर्वक 
संन्यास एवेत्याद्यथेनिरूपणाय पश्चमाध्याय झारभ्यते। तत्राऽऽदौ “लोकसंग्रहः 
मेवाडपि' इति विदुषो लोकहिताथं कर्म कतंव्यमिति कर्मयोगमुपक्रभ्योपक्रान्ते 'बते 
एव च कर्मणि? इति तत्र स्वदृष्टान्तं विधाय, “गुणा गुणेषु वर्त्ते? इति न्यायेनाऽ- 
नुद्ातव्यमित्यनुषठानभ्रक्रियां सूचयित्वा, एवं 'पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌’ इति 
तस्य शिष्टाभ्युपगतस्बं दर्शयित्वा, तस्मिन्नेव कर्मयोगे 'कुरु कमेंब तस्मास्त्रम्‌' 
इति 'योगमातिष्ठोत्तिष्टः इत संन्यासेन सहोपदिष्टे सति कम॑संन्यासक्माः 
बुष्ठानयो रुभयो युंगपत्कतव्यत्वेन प्राप्तयोश्चक्षुरुन्मीलननिमील्लनबदुन्योन्य 


“कमंमें जो अ्रकमं देखता है? यहाँसे लेकर कर्मसंन्यासका उपक्रम करके 'शानरूप 
अभिसे दरघ कर्मवालेका', 'केवल शरीरके उपयोगी कर्म”, 'यहच्छा लामसे सन्तुष्ट, 
सम्पूर्ण कमं शानमें टी परिसमास होते हैं” 'शानरूप अग्नि सब कर्मोंको जला देतो 
कमे त्यागनेवालेको? इन वाक्योसे ब्रक्मवित्‌ ब्रह्मनिष्ठ पुरुषका कर्तव्य कर्मसंन्यास 
प्रतिपादन करके अब कर्मसंन्यास और कर्मगरोग-दोनोंका एक कालमें एक पुरुष 
छान नहों हो सकता, दोनों शरन्तरज्ग और बहिरज्ञ साधनरूपसे एक ही प्रयो 
योगो हैं, यद्यपि दोनोंका फल एक ही है, तो भो दोनों साध्य- 
होनेवाले हैं, कर्मरूप साघनसे साध्य ज्ञानके प्राप्त शेनेपर 


या यया i 

पहले जो भी! इस वाक्यले विदाको ह 

कमंयोगका उपक्रम करके न्तमें 'कर्ममें ही बता हूँ? रे 
5 गुण गुयोमें वर्तते है? इस न्यायसे कल य करना 


फर" 


प्रक्रियाका सूचन करके, “हो प्रकार ने । 


अध्याय ५] सानबुप्रादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २४३ 


विरोधादकेनैकदा कतुंमशक्‍्यत्वाद्‌ द्वयोरन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्त, तयोर्य- 
च्हलेष्ठतरं पुमथेसाधकं तज्ज्ञातैकं कतुं शक्यत इति तदन्यतरश्रेष्ठख्वजिज्ञासया5- 
जुन उवाच । नन्बत्र एतयोः कर्मसंन्यासकर्मयोगयोयच्छ्नष्ठतर तममे ब्रूहीत्यजुनस्य 
प्रभ: कि विद्वत्कर्टककर्मसंन्या सकर्म यो गयो वा क्रिमविद्वत्कर्ट कक्मसंन्यासकम यो गयो बा, 
उत विद्वदबिद्वत्कतृंकसंन्यासकरमयोगयोवेति चेदुच्यते । ना55द्यः, निरन्तरसमाधि- 
समुत्पन्न तम्यग्ज्ञानेन त्रह्मेबाहमिति निष्क्रिये परे त्राण्येवा55त्मभावमुपेत्य सद्‌। तदा- 
त्मनैत्र तिष्ठञो अद्वविदृस्तद्विपरीतात्मज्ञानमूलकानात्मतादात्म्यासं मव दहं कारै कक । र- 
णकः कैमंयोगो न कथंचन सिध्यति, स्वबिरोधिनि सम्यग्ज्ञाने बिजुम्ममाणे सस्ये 
तमस इत्राऽज्ञानस्य स्थित्यनुपपत्तो विदुषोऽनात्मतादारम्यं न संभवत्येव, तदसंभवे 
तस्कर णकाहंकारासंभवात्तदेकनिबन्धनः कर्मयोगः स्वप्नेऽपि संभाबयितुं न शक्यते । 
नहि जाततः स्वप्।थे संबन्ध बद्त्रह्मबिद्या यामेव जञाम्रतो ब्रह्मबिदोऽनात्मतादात्म्यतत्का- 
यसंम्बधः संभवति, तत्सत्त्वे कृतक्गत्यताभावप्रसङ्गात्‌ 'तदूत्रह्मा5हमस्मोति कृतकृत्यो 
भवति!, 'नेत्राऽस्ति किङ्भिस्कतंव्यम्‌? इत्या दिश्रुतिस्मृत्यप्रामाण्यश्रसङ्गासत्यक्षबिरो- 


(कमंगोग ) शिडयुकबोसे स्थोकृत है, ऐसा दिखता कर, उती कर्मयोगका “इसलिए तुम 
कर्म हो करो! “खड़े हो जाओ, कर्मयोग करो! इत्यादि वाक्योसि संन्याससहित 
उपदेश होनेपर कमंसंन्यास और कर्मका अनुष्ठान दोनों एक साथ ही कतंब्यरूपसे प्राप्त होते 
हैं। लके खोलने श्रौर मोंचने के समान दोर्नोका विरोब है, इसलिए एक पुरुष द्वारा एक 
समयमें वे नहीं किये जा सकते, इससे दोनोंमें से कोई एक कर्तव्य है, ऐसा प्राप्त होनेपर 
दोनोंमें से जो एक भ्रेष्ठतर पुरुषार्थका स।घक हो, उसको नानकर वही एक किया ना सकता 
है, इसजिए उन दोनोंमें से लो श्रेष्ठ हो, उप्तकों बाननेफ्री इच्छावाले श्रजुंनने कहा -- 
'सँन्यासम्‌' इत्यादि । 

शङ्का--यद्दौँ कर्मसंन्यास और कमंयोग दोनों से बो श्रेष्ठ हो, उसे मुझमे कहिए 
यह श्रजुनका प्रश्न क्या ज्ञो संन्यास और कर्मयोग विद्वान्‌के करनेके हैं, उनके लिए है, या 
नो श्रवद्वान्‌के करनेके हैं, उनके लिए है, या जो विद्वान्‌ और श्रविद्वान्‌ दोनोंके करनेके 
हैं, उनके लिए दै! 

समाघान--प्रथम पढ्‌ तो युक्त नहीं है, कोकि निरन्त! समाधिसे ठतन्न हुए 
सम्पगज्ञानसे भै ब्रह्म ही हँ, इस प्रकार निष्किय परन्रहमें हो श्रात्म भाव प्रास करके सदा 
ब्हमशवरूपसे ही स्थित होनेवाले ब्रह्मजित्‌ यतिमे जह्मज्ञानसे विपरोत श्रात्माके श्रशानसे होनेवाले 
अतत्मतादात्म्पका सम्मत्र न होनेये केवल अ्रदक्ृ/स्मूनक कमंयोग किसी प्रकार सिद्ध नही हो 


२४४ श्रीमदभगवद्गीता [ अध्याय ९ 
र ता 
घाच्च । वक्रकोटरत्वादिधमंसंदर्शिनः स्थाणौ पुनश्चोरत्बबुद्धि: पलायनं च न संभवति 
यथा, तथा ब्रह्मोबाऽऽत्मानं विजानतस्तदानन्दमनुभवतः सबं ब्रह्मेव पश्यतो ब्रह्मविदो- 
डनात्मतादात्म्यापत्तिः कठंत्वबुद्धि कामना च कमणि प्रवृत्तिश्च न सम्भवत्येवाऽतो 
बिद्वत्क्ंकक्मसंन्यासकमयोगबिषयो न भवति । नाऽपि तृतीयः, विद्ृत्ताविदवत्तयोः 
परस्परविरोधिन्यो रेकाधिकरणत्वानुपपत्तौ प्रश्नासम्भवात्‌ परिशेषादविद्वत्कतृंकयोरेव 
कर्म संन्यासकर्मयोगयो ्योरेकदैव कर्तव्यस्ब्रसक्तावप्युभयो! परस्पर बिरुद्धस्वेन सह 
प्रयोगायोगात्तयोरन्यतरस्य प्रशस्यतरत्वे सिद्धे तत्रैको मुमुछुणा कठुँ शक्यत इति 
तयो रेकस्य भ्रेष्ठत्वजिज्ञासुरजुनः प्रच्छति ¬ संन्यासमिति । 

सदानन्द्रूपत्बात्परमात्मा कृष्ण इत्युच्यते तस्य संबुद्धि इष्ण, पूर्वोक्तेवेचनेः 
संन्यासं बिध्युक्तानामबश्यमनुषठेयानां कर्मणां त्यागं शंससि कथयसि । पुनरभूयोऽपि 
'कुरु कमैंब तस्मात्त्वम्‌? इति 'योगमातिष्ठ' इति च कर्मयोगमपि शंससि । क्रियः 
याऽप्यधिकारितः साधनसंपत््या चाऽऽश्रमेण च परस्परविरुद्ध संन्यासकर्मयोगा वेः 
केनैकदा कतुमशक्यौ मह्यं तत्कतंव्यत्वेन विधत्से | ममा$त्र संशय:--कतंव्य: कमं- 
योगो बा संन्यासो वेति द्वयोरप्याश्रमादिभेदेन विरुद्धत्वदेकेनेकदा कहुंमराक्यस्वान 


हो जायगा एवं 'ब्क्षवित्‌ मैं वह ब्रहम हूँ इस प्रकार कृतकृत्य होता है ।? “कुछ भी कत्य नहीं 
है? इत्यादि भृति और स्मृतियोमे अ्रप्रामाण्यका प्रसङ्ग हो जायगा ओर प्रत्यक्षसे भी विरोध 
दोगा । बैसे स्थाणुमे बक्रत्व, कोटरत्व श्रादि देखनेबालेको स्थाशुमें फिर चोरस्वबुद्धि श्रौर 
पल्लायन ( भागना ) नहीं होता, वैसे ही श्रपनेको ब्रह्म ही जाननेवाले, उसके आनन्दका 
अनुभव करनेवाले, सबको बरह्म ही देनेवाले ब्रझबित्मे श्रनात्मतादात्म्यकी प्रासि, कतवः 
बुद्धि, कामना और कर्ममें प्रबृत्ति नहों होतो, इसलिए विद्वान्‌ द्वारा किये गये कमंसंन्पास और 
कमेथोगके बिषयमें प्रश्‍न ही नही हो सकता है । तीसरा पद्ध भी युक्त नहीं है, क्योंकि विद्वान्‌ 
और झबिद्वान्‌ दोनोंका परस्पर बिरोध है, दोनों विरोधियोंका एक अधिकरण नहीं हो सकता, 
इसलिए उक्त प्रश्नका सम्भब नहीं है । परिशेषसे जिनका अविद्वान्‌ कर्ता है, उन्दी कमेसंन्यास 
र कर्मयोगमें एक हो समयमें कतंब्यत्वडा प्रसङ्ग आनेपर भी दोनोंका परस्पर विरोध 
होनेसे एक साथ प्रयोग नहं हो सकता, इसलिए दोनोंमें से किसी ts 
ही उनमेसे किसी एकको मुमुछ्नु कर सकता है, अतः दोनोंमें से किसी ए६ 
इच्छासे अजुन पूछते ई--संन्यासम्‌' इत्यादिसे। ` म? गाई 
सत्‌ और आनन्दरूप होनेसे परमात्मा ही कृष्ण ॥ 
सस्त्रोधन है, पूर्वोक्त बचनोसे संन्यासको--विधि द्वारा 
स्यागको- आप कहते हैं। और फिर rss 


be 


अध्याय ५] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यःस हित २४५ 


Fn म 


श्रीमगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभ | 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमंयःगो विशिष्यते || २ ॥ 
भगवानूने कहा--संन्यास और कमंयोरा दोनों यद्यपि मोचके साधन हैं, तथापि उन 
दोनोंमें से अविद्वानूके लिए कमंसंन्यासका अपेक्षा कमयोग अधिक श्रेष्ठ है ॥२॥ 


त्तयोयेच्छेयःसाधनं भवति तदेव कर्तव्यं न तु द्वयमिति भाति। अत एतयोयदेक 
प्रशस्यतरं मोक्षक्षाधनत्वेत भवता सुनिश्चितं तदेव मे ब्रूढीत्यथः ॥ १ ॥ 

एबं कमंसंन्यासकमंयोगयोरेकेनैकदा5ननुष्ठेयत्वे सिद्ध तयोरन्यतरस्य ज्याय- 
स्वनिर्णयाय देशकालवयोवस्थाबुद्धिशक्त्यनुरूपत: । धर्मपररेशों मैषज्यं वक्तव्यं 
धर्मपारगेः ॥' इति न्यायेना5धिकारयनुरूपमुत्तरं श्रीभगबानुवाच --संन्यास इति । 

त्रह्मणि नितरामासः संन्यासः बाह्यप्रवणतारा हित्येन चित्तस्य त्रह्मणि ब्रह्मात्म- 
नावस्थानजक्षणी निर्विकल्पकसमाविः, प्रत्यग्दष्टय!5नात्मपत्ययनिरासः संन्यासः 
सब्रिकल्यकसमाधिः द्वावप्येतों संन्य। वो प्रधानो । एतयोः श्रवणमननयोश्चाऽङ्ग भूत- 
स्तत्मतिकूलानां सर्वेषां च कर्मणां परित्यागलक्षणः संन्यास इत्येवं संन्यासशब्दार्थ- 
सेधा भिद्यते । अन्न प्रधानभूतौ संन्यासौ न विबत्षितो, किन्त्ज्गभूत एब सर्वकर्म- 
संन्यासः श्रवणादि जन्प्रज्ञानद्वारा मोक्षहेतुः । यरूवविद्वत्करतकः स च स्वानुष्ठानप्राप्- 
चित्तशुद्धिजन्यज्ञानद्वारा मोक्षद॑तुः, यस्स्बबिद्वत्कठृंकः कर्मयोगः स॒ च तावुभाबपि 
निःश्रेयसकरौ यद्यपि मोक्षस्य साधने एव भवतस्तथाप्यबिदुषः समकाले कतेञ्यत्वेन 


चाहिए, दोनोंका नहीं, ऐसा प्रतीत होता दै । इसलिए उन दोनामे से जिसका मोक्षे भेष्ठतर 


„५ | ५ साघनहुपसे आपने भल्नो-भाँति निश्चय किया हो, उसीको मुझसे कहिए, यह अर्थ है॥१॥ | 


Ro इस प्रकार कमंसंन्यास और कमंयोग दोनों एक पुरुष द्वारा एक समयमे नहीं किये 
जा सकते, ऐसा सिद्ध होनेपर उन दोनोमें से एकके श्रेइत्वका निर्णय करनेके लिए (देश, 
काल, व्य, अवस्था, बुद्धि और शक्तिके अतुशार औषधरूप घर्मका उपदेश घमके पार पहुँचे 
हुए लागको करना चाहिए! इस न्यायसे अधिकारके अनुसार भगवानने श्रजुनके की 


दिसे । 
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प्राप्तयोस्तयोस्तु गुणदोबवि वारे क्रियमारों सदसद्विवेक जन्यतोत्रवैराग्यतीत्रमोक्षेच्छा- 
यमनियमशमइमादयन्तरङ्गलाधनपोष्ल्यशून्यास्केवलप्रषमा त्राचार गरूपात्संन्यासात्‌ 
कर्मयोगः श्रद्धया समनुष्ठीयमानो विशिष्यते स्वाञुष्ठान भ वैगुविशेषत्वाय कल्पते । 
श्रौतस्मार्ता दिल्क्षणं ऊमेंब परमेश्वरभ्रीत्ये श्रद्धया समनुतिक्ठतोऽविदुषः ऋरात्रयांनषृः 
त्तिस्तजजन्य इन्द्रा दिदेबताप्रसाइ ईश्वरप्रसादे इन्द्रियप्रसादस्ततश्रित्तशुद्धिरेवमादिज्ञान- 
साधनसंपरत्ति: सिध्यति, अधगद्धेरोः कमयोग उक्ततज्षणात्संर्‍्या वाद्विशिष्टतरो भबति, 
अतः साधनशून्येना$विडुषा सहसा संन्यासा न क्त्यः कमेवेशवरापं णबुद्धया 
सम्यक्कतेव्यमिति सिद्धम्‌ । 
ननु 'न्यासमेगं तपसामतिरिक्तमाहुः’ इति संन्या सस्येवोत्कष्टत्व श्रूयते, ततो 
भगबतः संन्याल-यक्का एपूबकं कमयोगस्थोत्कृष्टत्ववणंनमयुक्तमिति चेत्‌, न; सबं 
लोकानुम्रहदेतुत्बाद्भ गवताब्रत्तेभ पूव 'न जायते भ्रियते तरा’ इत्यादिबक्येरमूढ।ना- 
मात्मतत्त्वं तत्साधनं सवकरमसंन्यासं चोपदिश्य, इदानीं स्वीयां बिद्या प्रज्ञा प्रकृति 
च परपारगमनशक्ति चाडंबज्ञाया5ज्ञ!नात्कृतश्चिज्िनित्तात्सह्सा संन्यस्य मूढाः 
पतिष्यन्तोति तानुद्धतुमत्राऽप्रङसर्माय प्रकृत्य कर्मयोगं तेषा कमंण्येज अवृत्तिसिद्वये 
कमंयोगं स्तौति 'कमंयोगो विशिष्यते? इति न तु संन्यासं निराकरोति, संन्यासस्य 
स्वरूपत्वात्‌ सर्जोत्तमत्माच्च । न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः इति “न्याप्त एबात्य- 


प्राप्त होनेपर दोनों के गुए और दोषा विचार करनेपर सत्‌ और अपतूके विवेकपे उत्पन्न 
तीव्र वैराग], तोवर मोक्षको इच्छा, यम, नियम, शम, दम आदि श्रन्तरङ्ग साधनोंकी पुष्कक्षता- 
से शय, केजज परेषमन्त्रोच-रणरूप संन्यासकी श्रपेक्ा भदासे अनुष्ठीपमान कर्मयोग भे है 
यानी श्रपने श्रनुष्ठ नमे उसन होनेचाजे गुणो के द्वारा भे बनानेप्रे समर्थ है | औतस्मातं 
कर्मोंका हो परमेश्वरी प्रीतिके लिए श्रदापूतंक अनुड'न #रनेसे श्रविद्वानुरे तीन ' अ 
नित्त हो जःतो है, इससे इन्द्र आदि देवताओं प्रसाद होता है, 'ईख़रका प्रमाद होनेपर 
इन्द्रियोंका प्रगाद दोता है, उससे चित्तकी शुद्धि आदि शानडी साधनसम्पत्ति सिदध हो: 
है, इस प्रक'र उक्त लब्वर्गोबाले संन्यासमे कर्मयोग विशिष्टतः हि किए सा 
द्वान्‌को सहसा संन्यासका ग्रहण नहीं करन! चाहिए, कर्मोंका 
अनुष्ठान करना चाहिए, यद सिद्ध हुआ । : 
यदि शङ्क! हो कि 'इन तपोर्म संन्यासको 
उत्कृउता सुनने आती ह, इतालेए भगवान 
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ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्चति । 

.... ८. हि ७ 

निडुन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रच्यते , ३॥ 

हे महाबाहो, जो अकुशल कमंमें अप्रीति नहीं करता, कमंफलकी इच्छा नहीं करता 
और सुख दुःखादि इन्द्रोंसे रहित है, उसे नित्य संन्यासी जानो, दह &नायास संसारसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 


रेचयत्‌' इति संन्यासस्येव ्रहमतवस वश्रेष्ठतमत्वश्रव शाक्तः ब मंयोरमतुतिरमेवैहदू- 
वचनमिति निश्चेतव्यम्‌ ॥ २ ॥ 

तत एब कर्मयो गिनं स्तोति- ज्ञेय इति । 

यस्त्वकुशलं कर्म न द्वेषि तत्रा5प्रीति न करोति, किन्तु कुशलम्कुशलमपि 
कर्मैंबेति बुद्धथा करोति । यद्वा न द्ेष्ि-ड्ेषोडप्रीतिस्तां यगनै बस्मैचिदपि प्राणने न 
करोति, न काङ्गति-य#चद्‌।प कर्मजं फलं न काङ्कृति । यद्वा, प्राप्तस्याञ्नथंस्य 
निवृत्तिमभ्राप्तस्याअर्थस्य प्राप्ति न कङ्केति | निद्दन्दः द्वन्द्वानि शौतोष्णसुखदुःखलाभा- 
लाभादोनि तेभ्यः समबुदृध्या निगतो निईदन्द्धी य एबंलक्षणा: स एव नत्यसंन्यासी 
नित्यं संन्यासोऽभ्येवेति पण्डितैङ्ञयो ज्ञ। तव्यः । हि यरमाद्रागाद्दिषरहित: परिपक- 
चित्तः समबुद्धयादिगुणयुक्तस्तस्मादयं गृहों कर्मनिष्ठोडपि सुखं परिप्रहत्यागशीत- 
बाताद्यूपद्रवभिक्षाटनादिदुःखराहित्यं यथा तथा5नायासेन बन्घात्संसारात्‌ प्रमुच्यते । 
यथोक्तकर्मानुष्ठानेन चित्तशुद्धि ज्ञानं च प्राप्य कालान्तरे मुक्तो भर्वात न त्बपक्क- 
चित्तो यतिरपोत्यर्थः । एतेन कर्मोपासनाभ्यां परिपकचि्स्येव संन्यासाधिकार इति 
सूचितं भवति ॥ ३॥ 
“न्यास, यह बरहा है, ब्रह्मा ही पर है? और 'न्यास ही सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है? इत्यथंक वाक्यसे 
यह शात शोता है कि भरति संन्यासमें ब्रह्म और सर्वभेष्ठतमत्वका प्रतिपादन करती है, इस 
लिए कर्मयोगकी स्तुतिके लिए हो भगवानका यह वचन है, ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥२॥ 

इसीलिए कमंयोगीकी स्तुति करते हैं--.'ज्ञेय:? इत्यादिसे । 

नो श्रकुशल कमंसे द्वेष नहीं करता अर्थात्‌ उसमें अप्रीति नहीं करता, किन्तु कुशल « ५ 
और श्रकुशल भी कर्म हो हैं, इस बुद्धिसे उन्हें करता है । अथवा देष नहीं करता इसका 
अर्थ यो करना चाहिए, निस किसी प्राणीके प्रति द्वेष - श्रपीति-- नहीं करता एवं किसी भी 
आ होनेवाले फलको न आण अथवा प्राप्त हुए अनथंकी निवृत्तिर अपरा 

प्र आया, सुखदुःख, समः 
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Ss MMMM काकाको 


सांख्ययोगौ प्रथम्बालाः प्रवदन्ति न पाण्डताः | 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अज्ञानी सांख्य और योगको अलग अलग फवाले कहते हैं, पण्डित नहीं कहते, 
उन दोनोंमें से किसी एक जञ आश्रय करनेसे दोनोंका जो फल है, उसे प्राप्त करते हैं ॥४॥ 


ननु “कर्मणा पिठ्लोक इति कर्मिणां पिठलोकप्राप्ति: श्रूयते कथं कर्मिणः 'सुखं 
बन्धाह्ममुच्यते’ इति कममफलं भवबन्धमोत्षणं शाखविरुद्धमुच्यत इत्याशङ्कायाम , न; 
कामिनामेब कर्मफलं पत्रा दिलोको न तु निष्काम।नामिति विरुद्धफल्तबादिमतन्यक्कार- | 
पूवक संव्यस हने ग वाः क तमे हमे गेति निशि वःय उ मो रे 5€पा55अयण नो भयोर्यःफले 
तद्‌।प्रातीत्याहृ- सांख्ययोगाविति । 

बाला वेदान्तशा ब्रार्थरहस्य।वेदिनिः केचिद्विद्रांसः सांख्ययोगौ सांख्यं सर्वः 
वेदान्तैः सम्यक्तःपरत्बेन ख्यायते प्रतिपाद्यत इति सांख्यं परं बरह्म तत्पाप्ते: परमकारण- 
त्वात्सांख्यं ज्ञाननिष्ठाज्ञ भूत: संन्या सः योगः कर्मयो गस्ताबुभँ सांख्ययोगौ क्रिययाऽधिः 
कारित आश्रमे ए च प्रयग्यथा मिञ्जो तवा कतेताऽयि भिन्नाजिति सावनतः फतरतश्च 
भेदं बदन्ति। 'कर्मणा पितृलांक?, स्वर्ग वा एने लोकं यन्ति! इत्यादिवाक्ये; 
“संन्यासयांगादू यतयः शुद्ध न््ाः, नेष्कम्यमिद्धि परमा संन्या से नाधि गचठ्रति? 
इस्यादिजाक्येशव सं तय पकर्मयोगयोः साजनमेदं फत्तमेरं च 1 यर्थः | 
युतिस्थृतिप्रामाणयान्‌ तयोः फ पार्थक्यं युक्तमेवेत्यत भाह--नेति । पण्डिता 
राखारगास्तदरहध्यतेदिनो ब्रह्मविइस्तु तयोः फन्नमेऊमेत्र वदन्ति तत्कथमिति : 
उच्यते उत्त भस्थ। दिवा त्य।नि पुं जरे व त शुद्व्य माजे ब्रझवत्त्वं बाब्रयितु : सक्तुः ® 
“कमसे पितृज़ोक होता है? इत्यक श्रुतिसे कर्म करनेवाज्ञोको पितृज्ञोक 
है, ऐसा शात होता हैं, इस परिस्यितिमें “श्रनापास बचने मुऊ होता है! इस 
करनेवाले पुदुषके प्रति कमंक्रा कञ्ज संवारचन्चनसे मुक्ति है, देश 
जाता है, ऐसो यदि शंका हो, तो वह मी युक नहीं है, क्योंकि कामत! 
कर्मका फल पितृत्ोक कहा गया है, निष्काम पुरुषोंके लिए नही, इस 
ब्भोके मतके तिरस्कारपूर्वक संन्यास और कर्मयोग ' फल एक 
करके इन दोनोंमें से किसो एकका ie पु 
होता है, ऐसा कहते हैं- 

__ बाज्ञ यानी 


कपि 
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चन्ति । चित्तशुद्धिशच कर्मोपासनाभ्यां विना न॒ सिद्ध्यति, कर्मोपासनयोः प्रवृत्तिश्च 
करमेश्वरयोमेहत्तवस्तुतिं विना न सिद्ध्यत्यतः श्रत रेवाऽर्थबादबाक्येः “पश्यति पुत्रम्‌? 
इत्यादिभिः “एष, सवेश्वर एष सर्वज्ञ? इत्यादिवाक्यैश्व कर्मेखरयो महव प्रतिपाद्यमाने 
'फलालुषक्त्या कर्मण्युपास्तौ च प्रवृत्तस्य ताभ्यां शुद्धात्मन एवोपदिष्टं तत्वज्ञानं 
फति, अतो ज्ञानसिद्धेः कारणं चित्तशुद्धिम्तत्कारणं क्मैवेत्यतः कर्मणो मोक्ष एव 
फलं ज्ञानसाघनत्बात्संन्यासम्यापि 'विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । अविद्यया 
मृत्यु तीत्वो विद्ययाऽसृतमश्नुते’ इति श्रवणादविद्यया मत्यु ज्ञानप्रतिबन्ध मतीत्य 
ज्ञानेनाऽमृतं मोच्चमश्नुत इति ज्ञा नकमेयोगयोज्ञोनसंन्यासयोश्च साध्यसाधन भावा- 
चगमादू ज्ञानफलं तत्फलमेवेति सांख्ययोगयोरेकमेत्र फलं मोक्ष इति परिडता 
अन्यन्ते। तस्मात्कारकादेरेव भेदो न तु तयोः फल्नतो भेद इति सिद्धे यतस्ततः 
सांख्ययोगयोरेकमपि । अपिशब्दो वार्थः। उभयोभेध्ये सांख्यं वा कर्मयोग वा 
सम्यगास्थितः समनुतिष्ठन्‌ मुमुक्तुरुभयोरपि फल मोक्षाख्यं विन्दते प्राप्नोतीति 
सांख्यकर्मयोगयो मोक्षं प्रतयन्तरङ्गबहिरङ्गभावेन कालतोऽप्यल्पस्वानल्स्वाभ्यां च 
साध्यसाघनभावेनाऽप्युभयोस्तरतमभावे विद्यमानेऽपि गजाश्वयोरिव तयोः समत्व- 
प्रतिपादूनमनधिकारिणा कमैंब कर्तव्य न तु संन्यास इति सूचनार्थम्‌ ॥४॥ 
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नैष्फम्यंसिद्धिको संन्याससे पात होता है? इःयादि वाक्योते संन्यास श्रोर कर्मयोग दोनोके 
साधनमेद और फलमेदका प्रतिपादन करते हैं, यह भाव है। श्रुति और स्मृतिके प्रामाययसे 
दोनोंका फल्न भिन्न मानना युक्त ही है, इसपर कहते हैं -नेति। पण्डित--वेदान्तशाख्रके 
पारङ्गत--उसके रहस्यको जाननेवाले ब्रहमबित्‌-तो दोनांका फल एक ही है, ऐसा कहते 
हैं। बह कैसे १ यदि ऐसा कहो, तो कहा जाता है-तस्वमसि' आदि बाम्य पुरुषके चित्तके 
शुद्ध न होनेपर ब्रह्मतत्वका बोधन नहों कर सकते, चित्ती शुद्धि कको उपासनाके बिना 
सिद्ध नहीं होती और कमं तथा उपासनामें प्रहृत्ति कमं तथा ईश्वरके महत्तकी स्तुनिके बिना 


करनेपर फलके 
अन्तःकरण शुद्ध 
है, इसलिए श 


२४० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तथोगैरपि, गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ४ ॥ 
जिस स्थानको सांख्य प्रात करते हैं, उसी स्थानको कमंयोगी भी प्राप्त करते हैं, 
अतएव सांख्य और थोगको जो एकरूप देखता है, बही सम्यग्दर्शो हे ॥ ५॥ 


यदुक्तं सांख्ययोगयोरेकफलत्वं पुनस्तदेव विस्पष्टयन्‌ तदेकत्वदर्शिनं स्तौति-- 
यदिति | 

सांख्यं परं त्रह्म तदात्मत्वेन ये विदुस्ते सांख्यास्तैः सांख्येन्रह्मनिष्ठेर्य तिभिय- 
त्स्थानं सदैकरूपेणोब तिष्ठति न कचित्किचिद्पि बिकरोतीति स्थानं स्वरूपं केवल- 
भावात्मकं प्राप्यते स्बास्मनाऽतरगम्यते | योगेः फलाभिसंघिबजितमीश्वरप्रीत्यै क्रियः 
माणं वैदिकं कर्म मोक्षोपायत्वाद्योग इत्युच्यते, श योगो येषामस्ति ते योगाः । 
मतुबर्थेऽचश्रत्ययोउद्र द्रष्टव्यः । तैर्यागैः कमंनिष्ठेराप तदेव स्थानं मोक्षाख्यं गम्यते । 
निरन्तरं श्रद्धया समनुष्ठीयमानकमंसंभावितचित्तशुद्धिजन्यज्ञानद्योगप्राप्त्या तैरपि 
स्वात्मस्वेनाऽबगन्तुं शक्यत इत्यर्थः । “एष पन्था एतत्कमँतद्‌ बरह्म’ इति श्रवणाद्यतः 
सांख्ययोगयोः फलैकत्वं प्रमाणसिद्धं ततः सांख्यं ज्ञानयोगं योगं कर्मयोगं चैकं यः 
पश्यति द्वयोरप्येकस्येब मोक्षस्य फज्ञत्वान्माच्चसाधनयोस्तयो रप्येकरबमे कार्थकत्बं च 
यः पश्यति स पश्यति । स एव सम्यम्दर्शा न त्वन्य इत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


Sl जय मम 
अनुष्ठान करंके मुमुक्तु दोनोंसे ही मोचनामक फलको प्रस होता है | इस प्रकार सांख्प और 
कर्मयोग दोनोंका मोदके प्रति अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भावसे, अल्प श्रनल्प काक्षसे और 
साध्य साधनमावसे भी तारतम्य होनेपर भी हाथो और घोड़ेके समान दोनोंका समत्व: 
अनधिकारोका कर्म ही कतंब्य है, न कि संन्यास, ऐसा सूचन करनेके लिए है ।।४॥ 

सांख्य श्रौर योग दोनोंका फल एक ही है, ऐसा जो कहा, उसोको पुनः स्पष्ट हु 
हुए उन दोनोंके एकत्वदशंनकी स्तुति करते हैं- "यत इत्यादिसे। | २ 22० 
सांख्य परब्रहा है, उसको नो आत्मरूपसे जानते हैं, वे सांख्य हैं, उन सं 


बिकारको प्राप्त नहों होता, वह स्थान यानी स्वरूप-- ल्ल म 
है--अपने आत्मलूपसे जाना जाता है । योगोंसे-फल्की अभि 
लिए किया जानेवाला वैदिक कमं मं र 
जिनका है, वे योग के श्र 
मोच नामक 


अध्याय ४] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २४१ 
वय ल स >> क 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो म्निन्न]्ष न चिरेणाऽधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
हे महाबाहो, कमंयोगके शनुष्टानके बिना संन्यासका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है, 
अतः कमंयोगसे युक्त गृहस्थ ब्रह्मको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 


री सक SN 

यस्मात्‌ संन्यासकमेयोगयोर्मोक्षेकफलकत्वं प्रदर्शितन्यायेन सिद्ध तस्माद- 
पकान्तःकरशेन मोज्षार्थिना कमेंव कतेव्यं न तु संन्यासः, अपकान्तरात्मनः संन्यासो 
दुर्घट इत्युपदिशन्‌ कर्मणा मृद्तिकषायस्य तु कतंव्यत्वेन संन्यासमुपदिशिति-- 
संन्यास इति । 

अयोगतस्त्वयोगे कर्मयोगानुष्ठानजन्यचित्तशुद्धयभाबे संन्यासो ज्ञाननिष्ठाः 
लक्षण आप्तुमधिमन्तुं दुःखं दुघेटम | चित्तशुद्धयेकसाध्यत्वात्‌ ज्ञाननिष्ठालक्षण- 
संन्यासस्य 'कारणाभावे कार्याभावः' इति न्यायेन कर्मसंभाबितचित्तशुद्धयभाबे 
संन्यासो न सिध्यतीत्यर्थः। एवं संन्यासस्य कर्मयोगानुष्ठानसंभावितचित्तप्रसादैक- 
लभ्यस्वं निश्चित्य इदानों कर्मयोगेन सुपकान्तःकरणस्य तु मुमुक्षोः संन्यासः कर्तव्य 
इत्या शयेनाऽऽह--योगेति । योगयुक्तः योगेन योगाचुष्ठानसंमभूतचित्तप्रसादेन युक्तः 
संयुक्तः स्वयं मुनिगृही बरह्म । बरह्मशब्देनाऽ्र संन्यास उच्यते | “न्यास इति ब्रह्मा 
ब्रह्मा हि परः’ इति श्रवणाद्‌ श्रह्षस्बरूपेण15वस्थानलक्षणं प्रधानसंन्यासं परिपक्कान्त:- 
करणत्वान्मुमुछुरधिकारी न चिरेण शीघ्रमेबाऽधिगचछरति प्राप्रोतीत्यर्थ: । यद्वा, योग- 


यतः दिखलाये गये न्यायसे संन्यास और कर्मयोग दोनोंका एक मोच हो फल है, 
यह सिद्ध है, इसलिए श्रपक्क अन्तःकरणवाले मोचारयाके लिए कमं ही कर्तब्य है, संन्यास 
नहीं, क्‍योंकि अपक अन्तःकरणवालेका संन्यास हो हो नहीं सकता, ऐसा उपदेश करते हुए 
कर्मसे जिसके पाप नष्ट हो गये हैं, ऐसे पुरुषका तो संन्यास ही कर्तब्य है, ऐसा उपदेश करते 
हं--“संन्यास०? इत्यादिपे । 
श्रयोगतः याने कर्मयोगे अनुष्ठानसे होनेवाली चित्तशुद्धिका अभाव होनेपर शान- 
निरूप संन्यासका प्राप्त होना दुःख याने दुर्घट है, क्योंकि शाननिठारूप संन्यास चित्तशुद्धिसे 
ही प्राप्त होता है, अतः कारणका अभाव होनेपर कार्यका श्रभाव रहता है?, इस न्यायसे 
कमसे होनेवाली चित्तशुद्धिका श्रभाव होनेपर संन्यास सिद्ध नहों हो सकता, यह भाव है | 
इस प्रकार कर्मयोगके अनुष्ठानसे जनित चित्के प्रसादले ही संन्यास प्राप्त होता है, ऐसा 
करके अब कर्मयोगे सुपक अन्तःकरणताते सुरे. लिए सन्यास हो कर्तब्य है, इस 
से उ असादसे संयुक्त-- 


२३२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय इ 


सर्वभूतात्मभूतात्मा कुबन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 


कमंथोगसे युक्त अतएव शुद्धमन, देहको वशमें रखनेवाला, जितेन्द्रिय एवं जिसका 
आत्मा सम्पूर्ण प्राणियोंका स्वरूपभूत आत्मा है, ऐसा यति कमे करता हुआ भी लिप्त 
नहीं होता ॥ ७ ॥ 


युक्तः योगसंभाबितचित्तशुद्धियुक्तः स्वयं मुमुचुश्चततप्रसा दमहिम्नैव मुनिः संन्यासो 
निरुक्तलक्षणसंन्यासबान्‌ भूत्वा तन्निष्ठया न चिरेण क्षिप्रमेव ब्रह्माऽधिगच्छति। 
्र्मेाऽहमित्यप्रतिबद्धवृत्त्या स्वं ब्रह्मेव विज्ञानातीत्यर्थः । एतेनाऽपककन्तःकर एस्य 
कृतेऽपि कर्मसंन्यासे मुख्यसंन्यासो न सिध्यति, पारपक्कान्तःकरणस्य तु बाह्यो5प्य- 
बाह्यश्च संन्यासः सिध्यति तत्फल्मपि सिध्यति सर्बात्मतापत्तिरिति सूचितं 
भब्रति॥ ६॥ 

यः कमीनुष्ठानसंप्राप्तचित्तशुद्धिर्जिते न्द्रियः सर्वात्मभावापन्नो ब्रह्मवित्तमः स 
शारीरं कर्म यस्किश्ित्कुवन्नपि न लिप्यत इत्याहृ - योगयुक्त इति । 

योगयुक्तः योगेन कर्मयोगेन युक्तः । चिरमनुष्ठितकर्मयोग इत्यथंः। यद्वा, सुनिः 
ब्रद्माउधिगच्छुतीति मुख्यसंन्यासाधिगमस्योक्तत्बाद्योगयुक्तः योगेन संन्यासयोगेन ब्रह्म 
निष्ठालक्षणेन युक्तः। चिरमनुष्ठितसमाधियोग इत्यर्थः। तत एव विशुद्धात्मा जितेन्द्रि- 
यश्च । विशुद्धः रागद्वेषा दिद।षे निःशेषवियुक्त आत्मा मनो यस्य स बिशुद्धात्मा | तत 
एब जितेन्द्रियः, जितानि विषयय्रहर वैमुख्यं प्रापतान्युभयेन्द्रियाशि येन स जितेन ` 
न्द्रियः । बिशुद्धात्मत्बं जितेन्द्रियत्बं च चिरकालसमनुष्ठितसमाध्येकललभ्यमत एव 


निष्ठासे शीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त होता है। ब्रहम ही मैं हूं! ऐसी श्रप्रतिबद्ध बृत्तिसे 4 नः 
ब्रह्म ही जानता है, यह अर्थ है । इससे यह सूचित होता है कि भ्रपक श्रन्त:करणवाले 
द्वारा कर्मसंन्यास करनेपर भी उससे मुख्य संन्यास सिद्ध नहीं होता और परिपक्क 
बालेको तो बाइरका और भोतरका संन्यास सिद्ध होता है और उसका सर्वात्म 
फल मी प्राप्त होता है॥ ६ ॥ ~ २ 1518 Pia 
कमा के अनुष्ठानसे चित्तशुद्धिको प्राप्त करनेवाला, जितेन्द्रय म 
नो ब्रह्मवित्तम यति है, वह शरोरोपयोगी कुछ कमं करे, तो म॑ 
कहते rer 
युक्त 
अर्थ है 


अध्याय ४ ] साचुवादशङ्करा नन्दीव्याख्यासहित २५३ 


विजितात्मा आत्मा यत्नघृतिस्वा न्तस्बभ।बपरमात्मसु' इत्यभिधान! द्विजितो निर्जितो 
नियोपित आत्मा स्वभाबो बाह्यवासनालक्षणो येन स बिजितात्मा । समाधिनिमूलिता- 
नाव्मवासन इत्यर्थः । तत एव सवंभूतात्म भूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादि्तम्बान्त।नां 
भूतानां प्राणिना मात्म मूतः स्वरूप भूतः आत्मा प्रत्यर्लक्षणः स्वात्मा यस्य स सर्वे- 
भूतात्मभूतात्मा 'प्राणी ह्येष सर्व भूतैबिभाति', “अहमेवेदं स बम्‌’ इत्या दिश्रतयर्थानु- 
भूर्या स्वानुभूत्या च सर्वात्मतामापन्नो यो ब्रह्मवित्तमः स शरीरयात्राथै यत्कित्रि- 
देधमवैध॑ वा कमे कुर्वृश्षपि तेन कर्मणा पुण्येनाऽपुण्येन बा न लिप्यते । | कर्मण्यकर्मलव- 
दृष्ट्या न श्शिष्यत इत्यर्थः । ननु “लोकभंम्रहम्‌? इत्यादिशास्रेण कत्तव्यतया प्राप्तानां 
शाख्रीयाणाभेव कर्मणाममुष्य कर्तव्यत्वे 'शरोरयात्रार् कर्म? इति शात्रविरुद्धमुच्यत 
इति चेत, न; ब्रहम विदः कर्मानुपपत्तेः ्रहमेवाऽइमिति स्वस्याऽवि क्रियत्रह्मत्मत्ब विज्ञानेन 
निःशेषविनष्टमिथ्याज्ञानस्वात्‌ तद्विपरोतज्ञानैकनिबन्धनस्य कमंयोगस्याऽसंभवात्‌ सम्य- 
ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानतत्कार्यविरोधात्‌ । नह्यधिष्ठानज्ञाने सति तद्विपर्ययज्ञानं तत्कार्य 
च संभावयितुं शक्यम्‌ । स्थाणुश्ञाने चोरज्ञानतत्कार्यादरशंनात्कूटस्था ध्नचित्रूपमे- 


बा55त्मानमप्रतिहतवृत्त्या पश्यतों बिढुषस्स्बनात्मतादात्म्यानुपपत्तौ तदात्मत्वाभिनि- 


न्द्रियता चिरकालतक श्रनुष्ठित समाचिसे ही प्राप्त होती है, इसीलिए विजितात्मा है | “यक्ष, 
घृति, अन्तःकरण, स्वभाव और परमांत्मामें श्रात्मशब्दका प्रयोग होता है? इस कथनसे 
बिजित--णीत लिया गया है--यानी दूर कर दिया गया है आत्मा -बाह्यवासनारूप स्वभाव 
जिससे वह विजितात्मा है। समाधिसे जिसने अनात्मवासनाका निमूलन कर दिया है, वह, 
यह ग्रथ है। इसीलिए सर्बभूतात्मभूतात्मा, जिसका श्रात्मा ब्रहमसे लेकर स्तम्बतक सब 
भूतोंका--प्राणियोंका--झरात्म --प्रत्यगकक्षण स्वरूपभूत है, बहू सवंभूतात्मभूत)त्मा यानी “यह 
प्राण€ूप आतमा ही सत्र भूर्तोके स्वहूपसे भासता है?, !मैं ही यह सब हूँ! इत्यादि भ्रुतियों के 
अर्थके अनुभवसे जो ब्रह्मवित्‌ सर्वात्मताको प्रात हो गया है, बह शरीरयात्राके लिए यक्तिञ्चित्‌ 
बिधिनिषेवरूप कम॑ करता हुआ मो इस पुण्यरूप अथवा पापरूप कमसे लित नहो होता । 
कर्ममें श्रकमत्वदष्टि शनेके कारण कर्मसम्बन्धे युक्त नदो होता, यह भाव है। 


शङ्का लौकसंग्रहम्‌' इत्यादि शाल्न द्वारा कत्यरुपसे प्राप्त हुए शास्त्रीय कमे ही 
इसके कर्तब्य हैं, यदि ऐसा कहते हैं, वो “शरीरवत्राके लिए कम? इस शास्रसे विरुद्ध र्थ 
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क्र - ~ = 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्वबित्‌ । 
पश्यञ्थृण्बन्स्पृश ञ्जप्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्‌ ॥द॥ 
प्रलपन्तरिसूजन्‌ गृहन्तुन्मिपन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थपु वर्तन्त इति धारयन्‌ || & ॥ 
प्रज्ञासे युक्त तस्ववित्‌ पुरुष विषयोंमे इन्द्रियाँ ही प्रवृत्त होती हें, ऐसा निश्चय करके 
देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पशं करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, 
सोता हुग्रा, श्वा लेता हुम्रा, प्रलाप करता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, 
निमेष-उन्मेष करता हुआ भी में कुछ नहों करता हूँ, ऐसा माने ॥ ८, ३ || 


वेशनिष्पाद्यः कर्मयोगः स्वप्नेऽपि न सम्भवति। बिधिविधानादेः सर्वेस्य दृश्यस्य 
मिथ्याख्मेब पश्यतो विधेयः संम ताञ्च, यागवुक्तो मुनित्रेह्माधि गच्छतीति प्तवकर्म- 
संन्यासाबगमाच्च, 'पश्यन्‌ श्व्ण्वन' इत्यत्र च त्रयोद्राघा कर्मेक्रिया श्रूयते न वैदिकः 
क्रियायान्योदशधा करणस्वं सम्भवति, विदुषस्त्वाहार।दौ देहेन्द्रियचेष्टायास्तथा- 
बिघधत्वसम्भवात्सवेथा ब्रह्मविदो जोवन्मुक्तस्य वैधः कर्मलेशो न सम्भावयितुं 
शक्यते, तत एवो च्यते “तस्य कार्य न विद्यते' इति, ततो न कञ्चिच्छ। विरोध: ॥७॥ 
योगयुक्तत्वादिविद्ल्ञक्षणपत्नकविशिष्टस्य ब्रह्मविद आह्वारादौ प्रवृत्तस्य दृशेः 
नादोन्दरियत्यापारेषु “नाऽहं कर्ताऽस्मि’ इत्येबंब्रुदूध्या स्थातव्यमित्याह= 
नेवेति द्वाभ्याम्‌ । 
तत्त्वबिदात्मयाथात्म्यज्ञो ब्रद्मविद्यतियुक्तः स्वस्थ कूटस्थत्बास क्र 
ूरणस्रदशेनलक्षणया प्रज्ञया युक्तः सन्‌ स्त्रयं बहिः पश्यन्‌ अश्न 

स्वपन्‌ निद्रां कुर्न श्वसस्तुच्छास॑ निःश्वासं च कुव॑स्तुन्मिपत्निमिषन्‌ 


है । पर्यन्ध्णवन्‌” ( देखता हुआ, सुनता 

आती है, वैदिक क्रियाके प्रति तेरह प्रकारके करयात्वका सम्भव 

आदिमें देइ, इन्द्रिय श्रादिकी इस प्रकार चेष्टाका 1 
भी 
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ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्चपत्रमिबाञम्मसा ॥१०॥ 
जो पुरुष फज्की अभिलाषाका परित्याग कर, परमात्मामें सम्पूणं कमको अपंणकर 


नित्य-नैमित्तिक कमे करता है, वह जैसे कमलके पत्तेमें जलका स्पशे नहीं होता, वैसे ही पापसे 
लिप्त नहीं होता ॥१०॥ 


हन Tha La के हम रम 
कुवन्नपि, इन्द्रियार्थेषु शब्दादिबिषयेष्विन्द्रियाण्येब वर्तन्ते नाऽहं द्रष्टा श्रोता स्प्रष्टा 


घाता भोक्ता गन्तेत्येवंलक्षणामेव वृत्ति सबंदा धारयन्‌ तानि तानि कर्माणीन्द्रियाण्येब 
कुबन्त्यहं त्वबिक्रियत्बान्नेब किब्ित्करोमि, किन्तु तत्तत्क्रिया साक्षित्वेन निष्क्रियात्मना 
तृष्णोमेबा55स इत्येबं मन्येत । स्वं तत्र तत्र निष्कियमेव बीक्षेत । देहेन्द्रियव्या- 
पारेष्वहंममेति भावनां त्यक्त्वा बिढुषा तृष्णीं स्थातव्यम्‌ । एवं रवं ब्रह्मेव पश्यतो 
अह्वविदो दुष्टादुष्टान्नस्वीकृत्या प्राप्तपापपुण्यलेपो नाऽस्तीति सिद्धमिति द्वयोगर्थः ॥६॥ 

नलु स्वमत्रिक्रियमेब परं ब्रह्म बिजानतो ब्रह्मविदो महात्मनः कर्मलेपों माझस्तु 
कर्मसु प्रवृत्तस्य मुमुक्तोरविदुपस्तु स्यादेव कमल्लेपस्तत्य का बा गतिरित्याकाङ्वायां 
तस्याऽपि च निष्कामश्य मद्धक्तस्य मय्यर्पितसर्वकर्मणः कर्मलेपो नाइस्तीत्याहू-- 
ब्रह्मणीति | 

यस्तु मुमुछुरनात्मज्ञ: शङ्ग सङ्गः फलकामस्तं त्यकत्वा कर्मफल्ले यत्र कुत्राऽपि 
काममङरबा संगा दुःखस्याऽवि निबृत्तिमकामयमानः सन्‌ ब्रह्मश सगुणे मयि परमे- 
शरे सर्वाणि कर्माण्याधाय कठृंत्वं कारयितृत्वं भोक्ठ्त्व भोजयिवृत्बं च स्थापयित्वा 
मदर्पणबुद्ध्या श्रद्धया भक्त्या च नित्यं नैमित्तिकं च कर्म करोति सोऽवि मद्भक्तः 


00 
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कायेन मनसा वुद्ध्या केवलैरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्वये ॥११॥ 


योगी लोग देइसे, मनसे, बुद्धिसे और केवल इन्द्रियोंसे भी फलकी अभिलाषाका 
त्यागकर आत्मशुद्धिके क्षिए ही कमं करते हैं ॥११॥ 


पापेन बन्धकेन यथा पापं जन्मादिबन्धकारण तथा पुण्यमपि जन्मादिबिन्धकारणमेब 
भवत्यतो वैदिक कर्म जन्मादिवन्धहेतुस्वात्पापभित्युच्यते । तेन न लिप्यते पद्मपत्र- 
मम्प्रसा यथा तथा मद्भक्तः कमणा न लिप्यत इत्यथः ।१०। 
नन्बकामनया कमो! कुबतां किं फनञमित्याकाङ्कायामात्यन्तिकसंसारदुःखः 
विध्वंसकबिज्ञान जनयित्री चित्त गुद्धिरेब फज्ञमिति ज्ञापबितुँ मुमुक्तवश्चित्त शुद्‌ ध्यथ- 
भेव कमें कुबन्तोत्याह = कायेनेति । 
योगिनः कमे योगिनो मुमुन्षतरः सङ्गं सञ्जते पुमाननेन करमफलेष्तिति सङ्गः 
कामः फन्ञविषयकस्तं त्यक्स्व। फन्नपेक्षां सुतरां परित्यञ्य परमेश्वरप्रीतय एव कायेन 
मनसा बुधा केवलैरिन्द्रियेरपि चात्मशुद्वये सत्त्वशोवनायेब कर्म वैदिक नियमेन 
कुवेम्ति | यद्वा यत्किचित्कतंव्यं. मनसा संकल्प्य तदेव बुद्धया निश्चित्य तदे वेन्द्रियेः 
केवले रागद्वेषविवर्जितेः कायेनाऽपि कर्म कुर्वन्ति | यद्वा कायेजेन्द्रियेश्व वैदिकं कर्म 
बुद्ध्या निश्चितस्य बिष्एवादेमंनसा ध्यानं श्रोत्रेण केवलेन कथाश्रवणं केवलेन 
चलछुबा महदशनं वाचा केव् तया स्वाध्यायादि पद्भयां तीर्थाटनादिकमीश्वर प्रीत्ये 
कुवेन्तीत्यथः ॥११॥ ` ४7४7 “NE 
कर्म करता है, बह मेरा भक्त भौ बन्धक पापसे -जैसे पाप बन्म आदि बन्धका का 
ही पुण्य भी जन्म आदि बन्चनका कारण है, इसलिए अन्म आदि a त 


कर्म पाप कहलाता है, उससे -जित नहो होता । बैसे कमलका पत्ता 
बैसे ही मेरा भक्त कमसे शित नहीं होता, यह भाव है ॥ 


५. 


अध्याय ५ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २५७ 


युक्तः कर्मेफले त्यक्त्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
स्वकर्माणि मनसा संन्यस्याऽऽस्ते सुखं बशी । 
नवद्वारे पुरे देहे नैव ङृर्वन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 
युक्त पुरुष कमफलका त्यागकर नैष्टिकी मुक्तिको प्राप्त होता है। और कामनासे 
कमंफलमें आसक्त अयुक्त पुरुष बन्धनको प्राप्त होता है ॥१२॥ 
सम्पूणं कमांका मनसे त्यागकर जितेन्द्रिय यति नव द्वारवाले शरीरमें ही न स्वयं कुछ 


करता हुआ और न कुछ करवाता हुआ सुखपूर्वंक अपने स्वरूपभूत चैतन्यरूपसे स्थित 
रहता है ॥ १३ ४ 


श्रद्धया भक्त्या चेश्वरप्रीतय एबाऽकामनया कर्म कुर्वतामन्यथा कुर्वतां च 
फलमाह--युक्त इति | 

यस्तु सद्भद्विवेको मोत्तेच्छया कर्मफलं त्यक्त्वा स्वेनाऽनुष्ठीयमानानां कर्मणां 
फल्ञमनपेच्य युक्तो भवति लाभालाभयोः सिद्धयसिद्धयोश्च समो भूत्बा परमेश्वर- 
प्रीतम एव यः कर्म करोति स एव नैष्ठिकीं कर्म निषठाजन्यां शान्ति चित्तशुद्धि प्रापनोति । 
यहा, नैष्ठिकी कर्मनिष्ठासमुस्पन्नचित्तशुद्धिसंभावितज्ञानप्रकाशितां शास्ति मुक्ति 
आप्नोति । यस्त्वविवेकी कामकारेण कामनया फले कर्मफले सक्त आसक्तः सम्नैयुक्त 
उत्तलक्षणकर्मानुष्ठानपरो न भवति, स निवध्यते । ज्ञानातुत्पत्त्या जन्मा दिबन्धबान्‌ 
भवति, ततस्त्वभुक्तल्षणयोगथुक्तो भवेत्यर्थः । एतेन निष्कामेन कृतं कर्म मोक्षाय 
भवति सकामेन कृतं कर्म बन्धाय भवतोति सूचितम्‌ ॥१२॥ 

नन्वकामस्य कमेयोगेनैब मुक्तिश्नत्तहिं सवेरप्यकामनया कमें कतंव्यं न तु 


भद्धा और भक्तिसे ईश्वरको ही प्रीतिके लिए, निष्कामनासे कर्म करनेबालोका एबं 
उस प्रकार न करनेवालोंका फल कहते हैं- “युक्तः? इत्यादि । 
नो सदसद्विवेकी मोचको इच्छसे कर्मफलका त्यागकर--श्रपने द्वारा श्रनुष्ठित कर्मोंके 
फलकी श्रपेज्ञा न कर-युक्त होता है वह लामालाम एवं सिद्धि और असिद्धि दोनोंमें सम 
होकर परमेश्वरकी प्रौतिके लिए हो बो कम॑ करता है, बही नेष्टिकी-कर्मनिष्ठासे ठत्पन्न 
शान्तिको ( चित्तशुद्धिकों ) प्रास होवा है । 
ली - शान द्वारा प्रकाशित शान्तिको 
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संन्यास इत्याशङ्कायाम , न; 'नित्यनेमित्तिकैरेब? इति न्यायेन अकामनया कृत- 
कर्मणां फलं चित्तशुद्धिस्तस्याः फलं ज्ञानं ज्ञानस्य सवकर्मसंन्यासः “नित्यनेमित्ति- 
कैरेब कुबोणो दुरितक्षयम्‌ | ज्ञानं च विमलीकुवंत्नभ्यासेन च वासयेत्‌ ॥ अभ्या- 
सात्पकविज्ञानः केबल्यं लभते नरः ।? इति सदात्मनावस्थानं च फलमतो बहुजन्म- 
कृतसुकृतपरिपाका स्संप्राप्तचित्तशुद्धेस्तयेब समुत्पन्नपरावरैकत्वविज्ञानस्य सर्वात्मद्शिनो 
ब्रह्मविदः कर्मेषद्पि न संभवति, कारणाभावात , किन्तु ब्रहमविद्व्यः सर्वाणि कर्माणि 
संन्यस्य स्वयमबिक्रियत्रह्मात्मना तूष्णीं तिष्ठतीत्याहू-सर्वेति । 
नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठानिमूलितसबवासनापटलस्वेन सुप्रसन्नबाह्यभ्यन्तर- 
करणात्वाद्वशी बशीङतसर्वेन्द्रियग्रामः शुद्धात्मा ब्रह्मबित्‌ सर्वकर्माणि नित्य नेमित्तिक- 
काम्यप्रतिषिद्धलक्षणानि शास्त्रीयाए्यशास्त्रीयाणि च सर्वाणि कर्माणि मनसाधिष्ठान- 
याथात्म्यसंदर्शनसंजातारोपितस वंदृश्यवस्तुमि थ्यात्वप्रत्ययवत: संन्यस्य कर्म तत्कती 
तत्साधनं तत्फलं च सवेमसदेवेति विज्ञानेन संत्यज्येत्यथेः । ननु मनसेति बचनात्‌ 
सर्वेषां कमंणां मनसैव त्यागो न तु बहिःक्रयया बिहितानां त्यागायोगादिति चेत्‌ री 
न; 'बिकल्पो नहि वस्तु’, 'मायामात्रमिदं द्वेतम्‌' इति सवंमिथ्यात्वदर्शिनो बिदुषो 
बिध्यचुपपत्तेः । विधेरपि हृश्यान्तःपातित्वाद्यथा मरुस्वरूपदर्शिनो जलपानविधि- 
बचनं जलबन्मिथ्या भवति, तथा5घिष्ठानत्रह्मसंदर्शिनः कर्मविधिरपि कर्मवत्कार- 


Sr त मी आम । 
“नित्य-नैमित्तिकोसे ही? इस न्यायसे निष्काम हृत्तिसे किये गये कमोंका फल चित्तशुद्धि है, 
चित्तशुद्धिका फल्न शान है, श्ञानका फल सर्वकमंसंन्यास रौर 'नित्य नैमित्तिक कर्मसे ही 
पापका चय करता हुआ, शानको श्रम्याससे निर्मल करता हुश्रा परिपक्क करे । अम्यातसे 
पक्कविशानवाल्ला पुरुष कैवल्यको प्राप्त होता है, इत्यादि बाक्यके अनुसार सदा आत्मरूपसे 
अवस्थान फल है, इसलिए श्रनेक नन्मोमि ध्ये गये पुण्य कर्मोंके परिपाकसे प्राप्त चित्तशुद्धि- 
बाले श्रौर चित्तशुद्धिसे जिसको परमेश्वरके एकत्वका बिज्ञान उत्पन्न हुआ है, 
बिद्वानमें कारणका अभाव होनेसे किसी भौ कर्मका सम्भव नही है, 
कोका त्यागकर स्वयं अविक्रिय ब्रहास्वरूपसे चुपचाप स्थित रहता | i 
इत्पादिसे । ह fh 
नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठासे सम्पूणं बासनापटलका ण 
मीतरकी सब इन्द्रियाँ प्रसन्न हो जाती ई, तः बशी यानी समूहको बशमें 


और अशात्रीय सब 0077 अधिष्ठान 
वस्तुओं के मिध्यात्वशानसे 
५ हस्य मिध्यात्वशानसे 
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oo 
कवन्मिथ्यैव भवति | स्प्रमारेः सर्व मिथ्येव पश्यतो ब्रह्मविदः कर्ममरबृत्तिश्च न 
संभवत्येव । ननु सवे मिथ्येवेति प्रवर्ततामिति चेत्‌, न; मिथ्यात्बबुद्धेः प्रवृत्तेश्च 


देः 
परस्परबिरोधादेकाधिकर णत्वानुपपत्तेः । नन्वन्तर्मिथ्यात्बबुद्धथा बहिः सत्यत्वबुद्धया 
क्रियतां कर्मेति चेत , न; एकस्मिन्वस्तुनि बुद्धिद्वयायोगात्‌ । नहि मरु दृष्टवतो जल- 
मिथ्यात्बबुद्धिस्तत्सत्यत्वबुद्धिश्वोपपन्ना दृष्टा । तदृत्सवंदश्यमिथ्यात्वज्ञानं तत्सत्यस्व- 
ज्ञानं तस्प्वृत्तिश्व नैकस्य कदाप्युपपद्यते, पदार्थ सत्यस्वधी पूर्वेकत्तरातप्रवृत्तमंनासि सर्व- 
दश्यमिथ्यात्वट्टढप्रत्ययवति विदुषि सति कथं बहिः प्रवृत्ति: संपद्येत । “यद्धि मनसा 
ध्यायति तद्वाचा बद॒ति तत्कर्मणा करोति? इति बागा दिखते मनोव्यापार पूर्वत्व 
श्रवणात्‌ , ततो बहिः करणां मनसा संन्यास इति यत्तेदपास्तम्‌ । तस्मात्सबेदृश्य- 
मिथ्यास्वनिश्चयपूवक॑ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य ब्रह्मविद्धयेः स्वयमविक्रियत्रह्मात्मना 
तृष्णीमास्ते । कुत्रेत्याकाङ्कायामाह -नवेति । नबद्वारे चक्षुर्थ्या श्रोत्राभ्यां नासिकाभ्यां 
वक्त्रेण च पायुपस्थाभ्या च नवसंख्याकानि द्वाराणि सूर्याद्यधिदैवतरक्षितानि यस्य 
तन्नवद्वारं प्रत्यगात्मैकराजक॑बुद्धिप्रधानक॑ मनःप्रभृतिसवेकरणपरिचारकं प्राणा- 
दिदशावायुग्रामपालकं त्रह्मविष्णवादिसवंदेबतायतनं तस्मिन्‌ नवद्वारे पुरे देद्दे सुखं 
स्वसुखाविर्भाबं यथा तथाऽऽस्ते । सुखरूपेण तिष्ठतीत्यर्थः । ननु 'विद्वान्‌ देहे झास्तेः 
इति यत्तदनुपपन्नम , विद्वा नविद्वान्‌ यतिरयतिश्च सर्वोऽपि देह एवा55स्ते, 'अहमिद्दा- 
55से? इत्यनुभवादिति चेत्‌, न; देहात्मबुद्धेमूंढतमस्य बिपरीतपरत्ययदशेनात्‌ । यस्तु 
देहमात्रात्मदर्शी मूढतमस्तस्य गेहे देहल्यामास इति प्रत्ययं बिना नाऽहं देह आस 


UE CN 
अविष्ठानभूत ब्रहमस्वरूपको देखनेवाले विद्वानूके प्रति कर्मविधि भी कर्म और कारकके समान 
मिथ्या ही है। सब प्रमाणोसे सबमें मिथ्यात्व देखनेवाले ब्रह्मवितूकी कर्ममें प्रबृत्तिका सम्भव 
ही नहीं है । “सम्पूरणं मिथ्या ही है? इस प्रकार समभर पुरुष प्रवृत्त शोगा, ऐसा यदि कहो, 
तो बह भी युक्त नहों है, कोकि मिध्यात्वबुद्धिका और प्रवृत्तिका परस्पर विरोध होनेसे उनका 
एक अधिकरण नहीं हो सकता । भीतर मिथ्यात्वबुद्धि और बाहर सल्बतवबुद्धिसे करम करे, क्या 
दानि है! ऐसा यदि कहो, वो वह भी युक्त नहो है, क्योकि एक वस्तुमे दो बुद्धियाँ नहीं हो 
सकतीं | मदके ययार्थज्ञानवाले पुरुषकी जलमें मिव्यात्ववुद्धि और उसीमे सस्यस्वबुद्धि हो; 
ऐसा देखनेमें नही श्राया है । इसी प्रकार सबमें मिथ्यासज्ञान, उसमें सत्यत्वज्ञान और उसमें 
प्रति एक पुरुषकी कमो मी नहीं हो सकती, क्योंकि पदार्थमे सत्यलबुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति होनेके 
कारण मनमें सम्पूर्ण हश्यके मिथ्यात्वके re बाहर प्रवृत्ति कैसे होगी ! 


२६० श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय धर 
चच च चच 
इति प्रत्ययः संभवति, यथा त्रह्मविदः । तथा च ब्रह्माण्डे चराचरं सर्व बस्तुजातं 
स्वतेजसा प्रकांशयन्तं भानुमन्तमिव बुद्धयादिसवेदश्यजातमनात्मकमात्मभासा 
भासयन्तं स्वप्रकाशं चिदेकरसं सबंसाक्षिणमसङ्गोदासोनं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव- 
मानन्द्घनमात्मानं स्वात्मना साक्षादयमेत्राऽऽइमस्मीति यो विज्ञानात स एब 
देहव्यतिरिक्तात्मईर्श विद्वान्‌ शक्रोति गेहे देवदत्तवद्देहे निष्कियत्रह्मास्मना सुख- 
मासितुं नाऽन्यस्तत एवोच्यते अगबता 'सवेक्माणि मनसा संन्यस्याऽऽसते सुखं 
बशो। नवद्वारे पुरे देहे इति । यद्वा बशी नित्यनिरन्तरन्नह्मनिष्ठया वशीकृतान्त- 
बंहिःकरणो निश्चलात्मा ब्ह्विद्व्यः स्वकर्माणि विहितानि प्रतिषिद्धान्युभयविलक्ष- 
णानि च देहचेष्टारूपाणि सर्वोण्यपि च कर्माएयतीता नेककल्पेष्वघुना च सर्वावस्थासु 
सबंदा देदेन्द्रियव्यापारेण परिणततया प्रकृत्यैव कृतानि न तु मया कूटस्थासङ्गचिद्र- 
पेणेत्येबमात्मानात्मनोः स्वरूपबिवेकज्ञानवता मनसा नवद्वारे स्थूलेन पुर्येष्टकेन 
च नबद्वारवति पुरे पुरसदृशे पूणेत्वादा पुरं तस्मिन्‌ पुरे देहे कारणे देहशब्दोपल- 
्षिताया प्रकृतावेब संन्यस्य जननमरणा दिवि काराः कर्द भोक्तृत्वसुखित्वदु'खिच्वा- 
दिधर्मा जाम्रदाद्यवस्थाविशेषाश्च सर्वे प्रकृतेरेव न तु कूटस्थासङ्गबिद्रपात्मनो ममेति 


आदि दस वायु बिसमें ग्रामपालक हैं, ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओंका जो आयतन 
[ रइनेका स्थान ) है, ऐसे नव द्वारवाले धरमें--देहमें--सुखसे--अपने सुखका जैसे आविर्भाब 
हो, वैसे -बैठता है | सुखरूपसे स्थित रहता है, यह भाव दै । विद्वान्‌ देदमें बैठता है, यह 
जो आपने कहा, वह युक्त नहीं है, क्योंकि विद्वान्‌, अविद्वान्‌, यति, श्यति सभी देइमें ही 
बैठते हैं, क्योकि 'मैं यहाँ बैठता हूँ? ऐसा अनुभव होता है, ऐसा यदि कहो, तो यह कहना 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि देहात्मबुद्विवाले मूदतमका विपरीत प्रत्यय देखनेमे आता है। नो 
देहात्मदर्शी मुदतम है, उसको घरमें या देउलीमें बैठा हुआ हूँ, इस प्रकारके शानके सिवा 
"मैं देहमें बैठा हूँ, इस प्रकारका ज्ञान नही होता नैसा कि विद्वानकों होता है, क्योकि 
ब्रह्माडमें चराचर सम्पूणं वस्तुजातको अपने तेजसे प्रकाश करनेवाले सूर्यके समान 
आदि सम्पूर्ण अनात्म दृश्यजातको आत्मा के प्रकाशसे प्रकाशित करनेवाले स्वप्रकाश, चिदे 
सबके साची श्रसङ्ग, उदासीन, नित्यशुदबुदमुक्तस्वमाव एवं नन्दन आत्माको 

आत्मरूपसे साक्षात्‌ 'यह मैं ही हूँ” इस प्रकारसे जो नानता है, वही देइसे भिन्न झा 

देखनेवाल्षा विद्वान्‌, घरमें देवदत्तके समान, देहमें निष्क्रिय: 
है, दूसरा नहीं बैठ सकता, इसीलिए भगवानने कहा है--' 
बशा सुखसे नबद्वारबाले पुररूपी देइमें बैठता हे. 


अध्याय ५ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्यार्यासहित २६१ 

ह[ऋछ्रूणनमनम्_भ्न्म्न्न्न्न्न्न्न्न्ग््म्गभ्ग्म्ग्ग््प्प्ण्ण्मण ना 
सम्यगनात्मतादात्म्याध्यासं परित्यज्य स्वयं निष्कलनिष्कियनित्यशुद्धबुद्धनिरन्तरा- 
नन्दैकरसा द्विती यत्रह्मास्मना स्वात्मन्येव तूष्णीं सुखम।स्ते । न किश्चिद्विकरोतीत्यर्थः । 


ननु जपाकुसुमसान्निध्यात्‌ स्फटिके रक्तिमवद्नात्मसन्निध्यादास्मनि प्रतीय- 
मानान्यनात्मकठुकाणि सर्वाणि प्रक्रतिरे्र करोति नाहं करोमीति विद्यया स्वयं 
श्रह्मभावमापद्य विद्वान तिष्ठतु तथापि निस्क्रियात्मना स्थ तुं न शक्नोति, तस्य ब्रह्मा- 
त्मना तिष्ठतोऽन्यकर्तृकक्रियासंबन्धा भावे ऽप स्वाश्रयक्रियाबत्त्रसंभवात्‌ यथाउन्तगु- 
हस्थप्रदीपस्य पत्रनादान्यकठंक चलन क्रिया भावेऽपि स्वकतृकतैल्ञादानक्रिया विद्यते, 
यथा बा गजमारुह्य गच्छतो राज्ञो गजकर्तृकगमनक्रियाभावे5पि स्वनिष्ठचलनक्रिया 
गजप्रेरणादिक्रिया च विद्यते, तद्वत्‌ परमात्मनो5पि कठृत्वं कारयितृत्वं विद्यत एवेति 
चेत्‌, न; निरवयवत्बात्परम!त्मन: क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेः “निष्कलं निष्क्रियम्‌’ इति 
निरवयवत्निष्क्रयत्वश्रवणादात्मनः क्रियावत्त्वे सावयवत्वादनित्यत्व स्यात्तदनिष्टं 
सर्ववादिनां श्रुतिविरोधश्व स्यात । राज्ञोञ्वयवित्वात्‌ कठृत्बाद्युपप त्तिने तथाऽऽत्मन 
बोधयितुमाह--नैव कुवंत्न कारय्रिति। निरबयवत्वात्परमात्म। सत्यं नैव किंचि- 
त्करोति नाऽध्यन्यान्‌ कारयति चेत्यर्थः । नहि निरवयवे परिपूर्ण च वस्तुनि चलन- 
क्रिया कल्पयितुं शक्यते, प्रमाणजिरोधात्‌। नहि निरवयवे पूर्ण आकाशे चलनं 


भोक्तृत्व, सुखिस्व, ढुःखिस्व आदि धर्म और जाग्रत्‌ आदि अवस्थाविशेष, सब प्रकृतिके हो हैं, 
न कि मुक कूटस्थ असङ्ग चिद्रूय आत्माके, इस प्रकार श्रनात्मतादासमयरूप श्रध्यासका भली- 
भाँति त्यागकर स्वयं निष्कल, निष्किय, नित्य, शुद्द, बुद्ध, निरन्तर, श्रानन्दैकरस श्र द्वेतोय 
ब्रह्मस्वख्पसे श्रपनी श्रात्मामे दी चुग्चाप सुखपे बैठता है, कुछ भी नहीं करता, यह श्रथ है। 
जपाकुसुमकी सल्निधिसे स्कटिकमें जैसे ज्ञाली श्रा बाती है, वैसे हो अनात्माकी 
सन्निधिसे आत्मामें प्रतीत होनेवाले श्रनात्माके द्वारा किये जानेवाले सब अमक प्रकृति हौ 
करती है, मैं नहीं करता, इस प्रकार विद्यासे सं ब्रहाभावको प्राप्त करके विद्वान्‌ यद्यपि भले 
ही स्थित रहे, तो भी निष्कियरूपसे स्थित नई) रह सकता, क्योकि ब्रह्वास्बरूपतै स्थित होनेवाले 
उस पुरुषका अन्य द्वारा को गई क्रियासे सम्बन्ध न होनेपर भी बढ स्वाश्रय क्रियाका आश्रय 
हो सकता है, जैसे धरमें रक्खे हुए दोपकमें अन्य पवन आदिकी चल्ननक्रियाक्रे न होनेपर भी 
उसमें श्रपने द्वारा को गई तैलग्रहण दि क्रिया विद्यमान है, अथवा जैसे हाथीपर चढ़कर 
ज्ञानेवाले राजामें हाथी द्वारा को गई गमनक्रिया यद्यपि नहों है, तो भी स्वनिष्ठ चलनक्रिया 
और हायीको चलाना आदि क्रिया विद्यमान है, वेते ही परमास्मामें कठृत्व श्रौर 'कारयितृत्व 
कशे, तो वह: क्योंकि परमात्मा निरबयव है, 
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संभवति तदवदास्मन्यपि, “नित्यः सबंगतः स्थाणुः? इत्यात्मनः पूणेस्वनिषिक्रियस्त्योः 
प्रतिपादितत्वात्‌ । 

ननु परमात्मनो निर्वयबस्य निष्क्रियस्य कतृत्वकारयितृत्बयोरसंभवे 'सबो- 
धिपत्यं कुरुते मद्दात्मा', “एष एव साधु कमं कारयति’, “एष त अआत्मान्तर्याम्यमृत 
इत्यादि श्रुतोनामात्मनः कतृत्ब झारयितृत्वप्रतिपादिकानामप्रामाण्यं स्यादिति चेत्‌ , 
न; सन्निधिमात्रेण।ऽऽस्म नस्तथात्वसम्भवाद्यथा सूर्य सान्निध्यात्तमो निवृत्तौ सत्यां तन्नि- 
वृत्तिं सूयः करोतीत्युपचयते, यथा चुम्बकसान्निध्याद्यस चलति सति तशलनं 
चुम्बकमयश्चालयतीति चुम्बके उपचयते, तथाऽऽत्मसान्निध्यात्‌ प्रकृतौ बिजम्भमा- 
णायां तद्ठिजुम्भणं सर्वाधिपत्यं परमात्मन्युपचयतेऽविकारिण्येब, तयैवाऽऽत्मसा न्निः 
ध्याद्‌ बुदुध्यादेः प्रवृत्तौ सत्यां. बुदूध्यादीनात्मा प्रवतंयतीति तत्मवृत्तिरात्मन्यबिक्रिय 
एबोपचयेते परमात्मा करोति कारयतीति । “ध्यायतीव लेलायतीव’ इति श्रतेः 
आत्मन एवंविधकतृस्वकारयितृत्वयो. सम्मवा।त्तमिममर्थमादाय प्राणिनामस्वातत्त्र्य- 
सिद्ध्ये परमात्मनः कतृत्वं कारयितृत्वं च श्रुतयो बदन्ति । अनयोक्तरीस्या परमात्मनः 
स्टथ।दिक्रियाक्रियाप्रतिपादिकानामेतासां च श्रुतीनां प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अ 
न्यथा “निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌’ इति, न तदश्नाति किक्वन न तदश्नाति कश्चन’ इत्या- 
दिश्रृतोनामात्मनो निर्विकारत्बप्रतिपादिकानां व्याकोपः स्यात्‌ । यत एबं परमास्मनो 
ऽविक्रियत्वं बहुशरुतिप्रमा शकं तत आत्मा किंचिन्न करोति न कारयतीति सिद्धम्‌ ॥१३॥ 


को जा सकती, क्योंकि प्रमाणे बिरोध है | जैसे निरबयब पूर्ण आकाशमें चलनक्रियाका 
सम्भव नहीं है, वैसे ही श्रात्मामें मी क्रियाका सम्भव नहीं है, क्योंकि “नित्य, संगत, स्थाणु? 
इत्यादि भृतिसे श्रात्मामें पूणंत्व श्रौर निष्कियस्वका प्रतिपादन किया गया है | 

निरबयव, निष्क्रिय परमात्मामे कतृंत्व और कारयितृत्व दोनोंका सम्भब न होनेपर 
“महात्मा सबका श्राविपत्य करता है?, “यही साधु कर्म कराता है', यह तेरा आत्मा 
अमृत है! इत्यादि धात्मामें कठृंत्व और कारयितृत्वका प्रतिपादन करनेवाली भतियाँ 
हो नायँगी, यदि ऐसा कहो, तो वह भौ युक्त नहाँ है, क्योंकि सञ्निधिमात्रसे 
सकता है । जैसे सूर्यफी सन्निधिसे अँधेरेके दूर हो जानेपर श्रँवेरेको सूर्य 
उपचारसे कहा नाता है, जैसे चुम्बरककी सब्निधिसे लोहके चल्लनेपर चुम्बक 
है, यों लोदेका चलाना चुम्बकमें उपचारसे कहा बाता है, बैसे ही आत्मा: 
कैज्ञती है, उसका फैजना सर्वाचिपत्य अविकारी परमात्मामें 
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न कतेत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु । 
॥फलसंयोगं 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 
स्वयं आत्मा क्लोगोंको कमंमें प्रवृत्त नहीं करता, इष्टप्रद और अनिष्टप्रद वस्तुकी उत्पत्ति 


नहीं करता एवं प्राणियोंको पुण्य-पापके फल्रका 'अचुभव भी नहीं कराता, किन्तु स्वभाव यानी 
अङ्कति ही उन सबको करती है ॥ १४ ॥ 


नन्वात्मनो निरबयबत्वेन क्रिया भ्रयत्बानुपपत्तौ स्वतः कठुंत्वासंभवेऽपि यथा5- 
यस्कान्तस्याऽयश्चालकत्वं तथा कारयितृत्वं स्य देवेत्याशङ्कायाम्‌ , न; तथात्वे प्राणि- 
नामासमसान्निध्यस्य नित्यत्वात्‌ सबंदा स्वेषां प्रवृत्तिरेव स्यात्तव दशेनादात्मनः 
कारयितृत्वं न प्रामाणिकमित्याशये नाऽऽह -न कदृस्वमिति । 
प्रकर्षेण स्वयमेव सत्र आति सर्व भासयतीति बा सर्वात्मना स्तरयमेब भातीति 
चा प्रभुरात्मा स्वयं क्वोकस्य प्राणिनः कठत्वं त्वमिदं कुर्विति कर्मणि प्रवृत्ति न 
साजति । यं कञ्चन जन्तु न प्रवतंयतोत्यथे: । तथा कर्माणि 'कठुरीप्सिततमं कर्म 
इति स्मरणात्‌ क्रियया प्राप्तुमिष्टतमानि कर्माणीत्युच्यन्ते तानि न जति नोत्पादयति। 
इष्टप्रदम निष्टप्रदं वा क्रियया प्राप्तु योग्यं बम्तु न संपाइयतीत्यर्थः । कमफल्लसंयोगं च 
न स्वजति तं तं प्राणिनं तत्तत्कृतपापपुण्यफल्लेन न संयोजयति । प्राणिनः सुखदुःखानि 
नाऽनुभावयति चेत्यर्थः । आत्मनः कारयितृत्वप्रापयितृत्वभो जयितृत्वाद्यभावे तर्हि 
कारयिता प्राषयिता भोजयिता क इत्याकांक्षायामाह स्वभाव इति। स्वयमेव सर्व 
भावयतीति स्वं भावयतीति बा स्वभावः प्रक्रतिर्वासन।मयी प्रवर्तयति कर्मरूपिशी 


हो जायगा । जिस कारण इस प्रकार परमात्माका श्रविक्रियत्व बहुत भुतियोसे प्रमाणित है, 
इसलिए आत्मा न तो कुछ करता है र न कराता है, यह सिद्ध हुआ ॥ १३॥ 

यद्यपि निरवयव होनेसे क्रियाका आश्रय न होनेके कारण श्रात्मामे स्वतः कतृ'त्व नहीं 
है, तो म॑ जैसे चुम््रक लोहेको चलाता है, वैसे हो उसमें कारपितृत्व होगा हो, ऐसी यदि 
आशङ्का हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर प्राणियोंको निस्य ्रात्माकी सन्निधि 
होनेसे सबक सर्वदा प्रवृत्ति ही होगी, परन्तु ऐसा देखनेमें नहों आता, इसलिए श्रात्मामें 
कारयितृत्व प्रामाणिक नहीं है, इस आशयसे कहते हें--'न कतृत्वम इत्यादि । 

अकर्षसे स्वयं हो सर्वत्र मासता है या सबका RC है श्रयवा सबके आातमस्वरूप- 


ण 
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चः 


नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विश्व । 
अज्ञानेना55वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
परमात्मा न किसीके पापका ग्रहण करता है और न किसीके पुण्यका ही ग्रहण करता 
है, अज्ञानसे ज्ञानके आदत होनेसे जन्तुओंका ऐसा मोह होता है ॥ १४ ॥ 


प्रकृतिरिष्टानिष्टे संपाद्य सुखदुःखे चाऽनुभाबयति । प्राणिनः स्वात्मा तु प्राणिप्रकृति- 
तथेष्टातत्सुखदुःखानुभूतीनां साच्येब भवत्यविक्रियः सन्नित्यर्थः ॥ १४ ॥ 

ननु एप होब साधु कर्म कारयति', 'सत्त्वस्यैष प्रवतेकः, श्वरः सर्वभूतानाम? 
“सर्बीधिपत्यं कुरुते महात्मा", 'धर्माबहं पापनुदं भगेशं बरदं देवमीड्यम!, प्रभुः प्रीणाति 
बिश्वभुक' इत्य दिश्रुतिमिः स्मृतिभिश्च परमात्मनः कर्ठ त्वं कारयितृत्बं धमौवहहव पापा 
पनोदकत्वं समपितपूजादिभिःपरितोष्ट्त्वादिकं प्रतिपाद्यते । कथं 'न कतृंत्वं न कर्माणि? 
इत्यात्मनः भरृतिस्मृत्युक्तःध मंवत्त्वाभाव: प्रतिपाद्यत इत्याकाङ्कायाम्‌ , न; श्रुतिस्मृतिभि: 
पुराणेरप्यात्मन्युपाधिकृतमारोप्य प्रतिपाद्यते मुमुच्रणां सत्त्बशुद्धथथे तदुपास्तौ 
प्रबृत्तिसिद्धये न तु तत्ता्त्त्रिकम्‌ । बस्तुतस्तु कूटस्थासङ्गचिद्रूपत्बादात्मा स्वयं न 
करोति न कारयति ना55दृत्त इत्याहू--ना$5दृत्त इति । 

निरवयवत्वान्निषिक्रयत्वाञ्च विभुठर्यापकः स्वयमात्मा भक्तस्य बाऽप्यन्यस्व बा 
यस्य कस्यचित्यापं नाऽऽदत्त ब्राह्मणो हिरण्यगभे।मब न गृङ्काति । ननु 'हरिहरति 


इति । नो स्वयं सबको भावना कराता है, या स्वयं भावना करता है, वह स्वभाब कहलाता है 
यानी वासनामयी प्रकृति प्रदत्त करतो है, कम रूपिणी प्रकृति इष्ट और अनिष्टका सम्पादन करके 
सुख और दुःखका अनुमत कराती है । प्राणियोंका अपना श्रात्मा तो प्राणीकी 

चेष्टा, उसके सुख शरोर दुःखके अतुमवका साच्ची ही होता है, क्योकि वह अविक्रिय है, यह 


आर्थ है ॥ १४॥ कु भर शक ख 
“यही शुम कमं कराता है?, “यही अन्तःकरयाका प्रेरक है?, श्वर “क 
स्थित है? “महातमा सबका आधिपत्य करता है--अ्रधिपति होता है”, “बमको देर यो 


नष्ट करनेवाले, ऐके ईश्वर, बर देनेवाले पूज्यदेवको मैं भजता हूँ”, "अमु 
होता है? इत्यादि भृतियो और स्मृतियोसे परमात्मामें कटुव, म 
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पापानि दुष्टचित्तेरपि स्मृतः, “अनेकजन्माजितपापसङ्चयं हरत्यशेषं स्मृतमात्र एव” 
इत्यादिवाक्येभक्तकृतं पापं भगवानादत्त इति प्रतिपाद्यत इति चेत्‌ » सत्यम्‌; प्रति- 
पाद्यते, तसप्रतिपादनं नामकीर्तनप्रायश्चत््याऽनात्मङ्ञं तत्पापान्माचयितुमेब भवति, न 
तु परमात्मनो विकारित्वं संपाद्य तत्पापादानप्रतिपादनाय | एतत्‌ “तस्मात्संकीतेनं 
बिष्णोजंगन्मङ्गलमंहसाम्‌ । महतामपि कौरव्य विद्धयकान्तिकनिष्कृतिम्‌ ॥ एका 
विनिष्कृतिः शंभोः सक्ृदेव हि कीर्तनम्‌ ? इत्याद्विचनेभ्योऽवगम्यते । अन्यथा 
निर्विकारस्वप्रतिपादकबहुश्रुतिबिरोधप्रसज्ञात्‌ । किख, यस्य कस्याऽपि भक्तस्य वा5- 
न्यस्य वा भक्त्या समर्पितं श्रौतस्मातकमौ नुष्ठानजन्यं सुकृतं च नेवा55दत्ते बहिराहु- 
तिमिब न किंचिदू गृह्वाति। ननु तहि 'धर्माबहं पापनुदं बरद्‌ं देवमीड्यम्‌', भुः 
प्रीणाति’, 'पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌? इत्या दिश्रतिस्मृतिबाक्यानामप्रामाण्यापात इति चेत्‌, 
न; मुमुक्षोः सत्त्वशुद्धिकामस्य परमेश्वरो पाम्तौ तन्महत्त्वप्रतिपादनेन रुच्युत्पादनपर- 
त्वात्तषां वाक्यानाम्‌ 'बायुबें च्षेिषठा देवता? इत्यादिवाक्यवस्मामाणयोपपत्तेः । नचु 

पणिडताश्वाऽप्यपरिङताश्च सर्वे स्नानसंष्यानुष्ठानयज्ञद्‌ना दिजं फल्लमीश्वरायेब 
समर्पयन्ति गृह्वातीशबर इति तत्कथमित्याकाङ्कायाँ ते वेदान्तविचारजन्यज्ञानाभाबा- 
देव तथा कुबन्तीत्याशयेनाऽऽह- अज्ञानेनेति । आत्मनो देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्वा- 
विक्रियत्बचिदरपत्परिपूणेत्बाखण्डानन्दैकरसस्ववेदनं ज्ञानं तद्विलक्षणामज्ञानं तेनोक्त- 


या? रो 
पुरुषों द्वारा स्मृत इरि पार्पोको इरता है”, "केवल स्मरण करनेसे ही अनेक जन्मोमि किये गये 
पापोके देरको हर लेता है! इत्यादि वाक्योंसि भक्त द्वारा किये गये पार्पोका भगवान्‌ अहण 
करते हैं, ऐसा प्रतिपादन किया नाता है, ऐसा यदि कहो, तो वह ठीक है | अवश्य उसका 
प्रतिपादन किया जाता है, पर बह प्रतियादन नामकीत॑नरूप प्रायश्रित्तसे अनात्मशको उसके 
पापसे छुड़ानेके लिए ही है, परमात्मामें विकारिस्वका सम्पादन करके उसके पापको लेता है, 
ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए. नहीं है। 'इसलिए जगतका मन्नजूूप विघ्एुका कीर्तन है, 
हे कौरव्य, तुम महापार्पोका भी उसे ऐकान्तिक प्रायश्चित्त नानो?, 'केवल शम्मुका कोर्तन हो 
मुख्य प्रायश्चित्त है? इत्यादि बचर्नोसि नाननेमें श्राता है । यदि ऐसा न हो, तो निर्विकारवका 
प्रतिपादन करनेवाली बहुत-सी भ्रुतियोंसे विरोधका प्रसङ्ग वेगा और लिस किसी भक्तको 
या श्रन्य किसीको भक्तिसे समर्पित भौतस्मात कर्मोंके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाले पुण्यको भी, 
बैसे श्रमि श्राहुतिको मण करता है, वैसे किञ्चित्‌ मी अह्ण नहीं करता । तब घर्मो देने” 
बाले, पापको नष्ट करनेवाले, बर देनेबाले, पूज्य देवको”, “प्रभु चेष्टा कराता है”, 'पत्र, पुष्प, 
फल, जल? इत्यादि श्रुति-स्मृतिवाक्योका अप्रामाणय SR नो भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि चित्तशुद्धिकी इच्छावाले मुमुछुको उपा! उसन्न 
` ईहवरका महत्त्व प्रतिपादन करनेमें उन वाक्योका तात्ययं है, इसलिए वायु 
र हकयोंके समान उनमें प्रामाण्य उपपन्न है । पण्डित 
यज्ञ, दान आदिसे उत्पन्न होनेवाले फलको 
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ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 


तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
जैसे उदित हुआ सूयं अन्धकारको दूर कर पदार्थोंको प्रकाशित करता हैः वैसे ही 
जिनका आत्मविषयक ज्ञानसे बुद्धिनिष्ठ अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान परमात्म- 
वस्तुको प्रकाशित करता है ॥१६॥ 


लक्षणं ज्ञानमावृतं राहुणा रविबिम्बवत्तिरोहितं तेनैव परमात्मतत्त्वाविवेकेन जन्तबः 
प्राणिनः सर्व5प्यहंममेत्यनेन कर्मणेश्वरः ध्रीयते मह्यमीप्सितं दास्यति ओक्ये भोज- 
यिष्यामीति ुह्यन्ति । परतत्त्वमजानन्तः सन्तः संसरन्तीत्यर्थंः ॥१४।। 

ननु सर्वेषामज्ञानावृतज्ञानत्वे कथं मुमुक्षुणामात्मकज्ञानाविर्भावः कथं बा तेषां 
मुक्तरित्याका ्कायामी्वरपरीतये कृतनित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेन यदा चित्तपरिपाकस्तदा 
सम्यग्‌ ज्ञानमुदेत्यज्ञानं नाशयित्वा परं तत्त्वं प्रकाशयति वदा ते मुक्तिं गच्छन्ती- 
त्याशयेना55ह-- ज्ञानेनेति द्वम्याम्‌ । 

तुशब्दो ज्ञानव्यतिरिक्तस्याऽज्ञाननाशकत्वासंभबद्योतनार्थः । कर्मोपास्तिभ्यां 
परिपककचित्तानां येषां ज्ञानेन तु श्रवणादिसमुत्पन्नेनाऽऽत्मविषयकेणाऽऽत्मनो बुद्धेः 
सम्बन्धि बुद्धिनिष्ठमित्येतञज्ञानाज्ञानयोबुद्धिधमंत्वादावृतिरनावृतिश्च पटलेन चल्ुष 
एब न तु घटस्य, तद्ठदज्ञानं ज्ञानं च बुद्धेरेवास्तु नाऽऽत्मनः, अन्यथाऽहमिति प्रत्य- 
यानुस्पत्तेः, ततो बुद्धिसंबन्ध्येवाऽज्ञानं येन मोहिताः संशरन्ति प्राणिनो | 
बीजं तदज्ञानं नाशितं भवति सूर्योद्येन तिमिरमिव विध्वस्तं भवति तेषां शुः र ुदातमनां र 


नन्दैकरस है, ऐसा शान है, उससे विपरीत अज्ञान है, उस अशानसे उक्त लब्वणवाल्षा शान 
दका हुआ है, राहुसे सूयंके बिम्बके समान तिरोहित है, ) 
सब जन्तु ( सभी प्राणी ) 'मै' 'मेरा? ऐसा मानकर इस कमंसे ईश्वर प्रसन्न होता है, 
मेरा इच्छित देगा, मैं भोगूँगा, भोग कराऊँगा, इस प्रकार !मोहित हो बाते हैं | परः 
तस्वको न जाननेसे संसारको प्रास होते हैं, यह भाव है ॥१५॥ | 

समीका ज्ञान अशानसे यदि आइत है, तो मुमुक्ुओंमें श्रात्मशा- 
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तद्बुद्धयस्तदात्मानस्त ब्निष्ठास्तत्परयणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावत्ति ज्ञाननिधृंतकल्मपाः ॥१७॥ 

सवंत्र परबह्मका दशेन करनेवाले, ब्रह्मम सदा श्रहप्रतीति रखनेवाले, अहामें स्थिर 
बृत्ति रखनेवाले, अद्वितीय-आत्मतस्वपरायण एवं जिन्होंने ज्ञानसे सम्पूणं पापोंका प्रक्षालन कर 
दिया है, ऐसे यति देहसम्बन्घरहित सुक्तिक्षो ग्राप्त होते हैं ॥१७॥ 
HG मा 
समुत्पन्नं तज्ज्ञानमादित्यवद्ययोदित आदित्यः पदार्थजातं प्रकाशयति तथा तत्सर्व- 
वेदान्तप्रसिद्ध॑ सत्यज्ञानादिलक्षणं प्रत्यगभिन्न' परं ब्रह्म प्रकाशयति । सूर्यप्रकाशेन 
स्थागुरेबाउयमिति ब्यथा तथा ज्ञानप्रकाशेन ब्रद्मेबाउदमिति सवं ब्रह्मेव बिजा- 
नन्तीत्यथेः ॥१६॥ 

“तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्बिद्धनम' इत्यादिश्रृत्युक्तरोत्या बिदेह- 
कैबल्यार्थिभिः समुत्पन्नज्ञानस्य संरक्षणं कतंव्यं सदात्मनिष्ठया स्थित्वा न किख्रिद्‌ 
बाहं द्रष्ट्यमिति बोधयितुमाह--तदूबुद्य इति । 

तदूबुद्धय आदित्येन रूपमिव श्रवणादिजन्यज्ञानेन प्रकाशितं सर्ववेदान्त- 
असिद्धं सच्चिदानन्दैकरसं सर्वात्मकं यत्यर ब्रह्म तस्मिन्नेव बुद्धियेषां ते तदूबुद्धयः 
सवेत्र श्रह्दर्शिनः मुसुछुभिः कल्पितभेदमग्रहीत्वा चच्ुषा रूपमिव प्रत्यग्टष्ट्या सदा 
सवत्र बहम द्रष्टव्यमित्यथे; । सर्व ब्रह्मेवेति सर्वत्र ब्रह्मण्येव गृह्यमाणेऽपि अद्दीता 
आह्यामिति भेदः स्यात्तदा 'एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति? इति 
भेददरष्ट॒भयश्रवणादतो5भेदेन द्रष्टञ्यमित्याह--तदात्मान इति । तदेव परं ब्रह्मन 


सम्पूर्ण श्रनर्थोका बीज है ) वह अशान नष्ट हो जाता दै--बैसे सूर्यका उदय होनेपर श्रन्धकार 
दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञानका उदय होनेपर श्रशान दूर हो जाता है--उन शुद्धात्माओंमें 
उत्पन्न हुआ बह शान आदित्यके समान--जैसे उदयको प्राप्त हुआ आदित्य पदार्थसमूहको 
प्रकाशित करता है, वैसे ही- सम्पूण वेदान्तोंमें प्रसिद्ध उस सत्य, शान आदिरूप प्रत्यकसे 
अभिन्न परत्रहाको प्रकाशित करता है--सूर्यके प्रकाशसे जैसे यह स्थारु ही है, यह जानता है, 
वैसे ही ज्ञानके प्रकाशसे मैं बरहम ही हूँ, यों श्रपनेको ब्रह्म ही जानता है, यह भाव है ॥१६॥ 

“इसलिए, संन्यासरूप त्यागसे ep बुद्धकी रक्षा करो, किसीका भो 
घन मत ग्रहण करो? भुतियोंमें कहे ग बिदेइकैवल्यकी इच्छाबालोंको उत्पन्न 
यु करना चाहिए, सदा श्रात्मनिष्ठासे स्थित होकर बाहर कुछ भी 
हए, ऐसा बोधन कहते हे - तढ्बुद्धयः इत्यादिसे | ~ - ` 
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त्माडहप्रत्ययार्थी येषां ते तदात्मानः ब्रह्मेत्राउहमिति ब्रह्मण्येव स्वात्मना साक्षात्कृते 
अहंप्रत्ययबन्तो न तु देह इत्यथः । समाविदशायां त्रह्मण्येवा&हंप्रत्यये सत्यपि बिदुष 
आदारादौ देहेऽहंपरत्ययश्च तेन प्रबलेन चिरक्रालिकेन स्थूलेन देहात्मप्रत्ययेन ब्रह्मात्म- 
प्रत्ययो बाह्यध्वनिना नादृश्वनिबद्धिनश्यति । ततो बाह्यं कर्म स्वं संन्यस्या55हाराद्य. 
वस्थासु सर्वोस्वपि ब्रह्मण्येवा55त्मत्ववुद्धथा दृश्यानवगाहिन्या स्थातव्यमित्याह-तन्निष्ठा 
इति । तस्मिन्‌ ब्रह्मणयात्माकार्रत्ययकरणमेव निष्ठा अहंबुद्धेनेंश्वल्यं येषां ते तन्निष्ठाः 
स्वस्य ब्रह्मा्मनाऽबस्थितत्बद्‌शिन एव स्थिरीभूतबृत्तय इत्यथः । त्रह्मात्मत्बद शने स्थिरी 
भूतचित्तबृत्तीनामपि कचिस्रयोजनाम्तरापेत्षाऽस्ति सा निष्ठा प्रतिबध्यते बाह्यात्मत्वं 
च स्यात्ततः कार्यान्तरं बाह्यं किश्चिद्प्यनपेक्ष्य मुमुक्षोः सदा `तदेकपरत्वेन भवित- 
व्यमित्याहृ-तस्परायणा इति। तत्सब्विदानन्दैकरसमद्वितीयं स्वात्मनाऽधिगतं परं 
ब्रह्मेब बहिरन्तः सदा बुद्धितृत्श्चचुषो रूपवत्‌ परं नियतमयनं गतिर्येषां ते तत्परायणा 
आहारबिह्ारादौ सदा सवेत्र ब्रह्मदर्शनं ब्रह्मणयेवाऽऽत्मद्शनं च चिदेकवृत्त्या ये न 
मुखन्ति ते तत्परायणाः । सदात्माराम। इत्यर्थः | एवं सवेत्र ब्रह्मदशनं त्रह्मण्यात्म- 
त्ववृशंन तन्निष्ठत्वं तत्परायणत्वं च विदेहमुक्तरसाधारणकारणमेतच्चतुष्टयमनु- 
तिष्ठन्ति ये ब्रह्मविदृस्त एव ज्ञाननिधूतकल्मषाः ज्ञानेनोक्तान्तरङ्गसाध नचतुष्टयानुष्ठि- 
त्याऽश्रतिबद्धतां गतेन निर्धूतं निःशेषं प्रक्षालितं कल्मषं बौद्ध जगदूत्रद्षणोब्रेह्यात्म- 


इसलिए. अ्रमेदसे देखना चाहिए, ऐसा कहते हैं-तदात्मान इति । वहो परब्रह्म जिनके 
अहंप्रत्ययका शर्थ हे, वे तदारमा -ब्रह्म ही मैं हूँ, इस प्रकार अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌ किये 
गये ब्रहमें हो श्रहप्त्ययवाले न कि देहमें, यह श्र्थ है। समाधि अवस्थामें केवल ब्रहममें 
अईँप्रत्ययके होनेपर मो विद्वान्‌का आइारादिमें और देहमें अहंप्रत्यय हो जाता है । इस प्रबल, 
चिरकाल्लिक स्थूलदेहात्मप्रत्ययसे, चैते बाइरकी ध्वनिसे नादकी ध्वनि नष्ट हो जाती है, वैसे ही 
अक्षात्मप्रत्यय नष्ट हो जाता है, इसलिए बाइरके सब कमोंका त्याग कर आहारादि सब 
श्रवस्थाश्रोमें भी दृश्यका श्रवलम्बन न करनेवाली आत्मबुद्धिसे ब्रह्ममें ही स्थित 

ऐसा कहते हैं-तन्निष्ठा इति । ब्रहममें आत्माकार प्रत्यय करना ही 
निश्चलता--जिनकी है, वे तन्निष्ठ--श्रपनेको बरहमस्वलूपसे स्थित देखने 
वृतिवाले, यह र्थं है । ब्रक्षात्मत्वदशंनम्रें स्थिरौभूत चित्त 
प्रयोजनको अपेद्धा होती है, तब उससे बह 


अध्याय 9] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २६६ 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 


शुनि चैष श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ । 
विद्या एबं विनयसे सम्पन्न आरह्मणमें, गायमें, हाथीमें, श्वानमें एवं चाण्डाल आदिमें 
पण्डित लोग समदर्शी होते हैं ॥ १८॥ 


नोश्च भेदमरहलक्षणं येषां ते ज्ञर्नानर्धूतकल्मषाः सन्तः स्वयमपुनराबृत्ति भूयो देह- 
सम्बन्धित्वापत्तिः पुनरावृत्तिस्तद भःोऽपुनरा वृत्तिस्तां देहसम्बन्धरहितां मुक्ति 
गच्छन्ति । ब्रह्मात्मना म्थितिदशायां गलितेऽस्मिन्‌ देहे ब्रह्मणि वृत्तौ लीनायां सत्यां 
स्वयं त्रद्माकारेणैब तिष्ठन्तीत्यथः || १७।। 

तदूबुद्धय इत्यनेन ब्रह्मबिद्यतोनां सबंदा कतेव्यत्वेन यद्विहितं कल्पितनास- 
रूपाद्यप्रहणेन संत्र ब्रह्मदंनं तद्विशद्यति-विद्याविनयसंपन्न इति । 

विद्याविनयसंपन्ने विद्या सर्ववेदशास्राधी तिस्तदर्थज्ञानं बा, विनयो नम्रता 
डपशान्ति्वा, ताभ्यामन्थेश्च स्वध मपरत्वप्रतिग्रहबिमुखस्त्रसस्यशौचदयादिभि; सुगुणेः 
संपन्ने जगत्पूज्ये बराह्मणे, जात्या गुणेन धर्मेण च परमनिकष्टे सपनाणबृचतये श्वानमपि 
पचतीति बा श्वो भवितव्यमिति पचतीति वा श्वपाकश्चण्डालस्तस्मिन्नाप, जात्या 
सञ्चारेण क्षीरादिना च जगत्पावन्यां गवि घेनौ, जात्यादिभिरतिनिक्रष्ट तुच्छभुजि 
शुनि शुनके, राजपूज्ये हस्तिनि भद्रगजे, चकाराक्लोष्टाश्मकाञ्ननादिषु सवंत्र तत्तद्‌- 
दरड्यतत्तदूगुणतत्तद्मतत्तत्कमभिरस्पृश्यम)नं ` सबंदाऽऽकाइबदेकरूपेण समरसतया 
तिष्ठतीति परं ब्रहम सर्मामत्युच्यते । तदेव सवत्र द्रष्टुं शीलं येषां ते समद्र्शिनः। 


ES CR SU 2 + 2372: > मन 
आत्माका मेदग्रइणरूप बुद्धिका कल्मष जिनका, वे शाननिधूत$ल्मघ होकर स्वयं अपुनरा- 
बृत्तिको--फिर देहके सम्बन्धक प्राप्ति पुनराइचि है, उसका श्रभाव श्रपुनराव्रात्त हे उसको 
यान देइसम्बन्धरहित मुक्तिको प्राप्त दवे हैं - ब्रह्महपसे अवस्थानदशाम देहके नष्ट होने एवं 
बृत्तिके ब्रहामे लीन हनेपर सं बरह्स््रूपसे स्थित होते हैं, यह श्रं है ॥१७॥ 

"तद्बुद्धयः? इससे ब्रह्मवत्‌ यतियोंके सबंदा कतंब्यरूपसे कल्पित नामरूपादिका ग्र 
न कर सर्वत्र ब्रझदशनका जो विधान किया या, उसौको स्पष्ट करते इं--'विद्याविनयसंपन्ने? 


२७० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


इहैव तैजिंतः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ दह्मणि ते स्थिताः ॥१६॥ 
उन लोगोंने यहीँ संसारक्रो जीत लिया है, जिनका अन्तःकरण समतारूप ब्रह्ममें स्थित 
है, क्‍योंकि समतारूप बरहम दुःखसे--दोषसे रहित है, इससे वे ब्रहामे ही अवस्थित हैं ॥१९॥ 


आरोपितनामरूपाद्यगृहोत्वैव सवत्राऽधिष्ठानभूतन्रहममात्रदशनपराः पण्डिता 
इत्यर्थः । परावरैकत्वबिज्ञानपौष्कल्यबन्तः पण्डिताः सदा समदर्शिन एव भवन्ति न 
कचिद्विषमदर्शिन इति समदर्शित्वं पणिडतानां धर्म इति सूचितं भवति ॥१८॥ 
सदा सवंत्र ब्रह्मेव पश्यन्तः सन्तो ये तु तदात्मना तिष्ठन्ति तेषामेव बिदेह- 
मुक्तिनेतरेषामिति सूचयितुं ब्रह्मनिष्ठानां यतीनां जोबद्दशायामेव मुक्ति दर्शयति 
इहैवेति । क 
परावरैकत्वविज्ञानवतां तद्बुद्धि्बाद्यन्तरङ्गसाधनवतां सर्वकमसंन्यासिनां 
येषं बरह्मविदां मनः सवदा साम्ये सममेव साम्यम्‌ । स्वार्थे ष्यञ्प्रत्ययः। तस्मिन्‌ 
साम्ये समरसे परे ब्रह्मण्येव स्थितं नैश्चल्येन तिष्ठति। ये तु सत्र ब्रह्मेव पश्यन्ति 
तदात्मतामेआऽऽपदन्ते तत्रैव निष्ठा कुन्ति लदात्मतापन्नवृत््या कालं नयन्ति तै रेवं- 
लक्षणेत्रह्मविद्धिरिहैव जीवद्दशायामेब सर्गो जन्म भविष्यददेहसंबन्धो जितो निर्जितः 
परिहृत इत्यर्थः । अविद्याकामकर्माणि खलु शरोरारम्भकाणि अद्वितीये ब्रह्मणि 
जगद्बुद्धिसंपादिका देहादावहंममवुद्धिसंपादिका बासनाऽबिद्या ee 
स्तत्कार्थाणि कर्माणि तेषामविद्याकामकर्म णां नित्यनिरन्तरत्रहमनिष्ठया निःरोषविनाशे 


६। आरोपित नाम आदिका ग्रहण न करके सर्वत्र श्रधिश्वानभूत ब्रहामात्रके दशंनमें परायण 
पण्डित, यह अर्थ है। परावरके एकत्वविशानकी पुष्कलतावाले पण्डित सदा स 
दशाँ ही होते हैं, कहीं विषमदशाँ नहीं होते, इससे समदशौं होना परिः 

सूचित होता है ॥१८॥ ता ११8१ #0+ 2१ हू 
सदा सर्वत्र केबल ब्रह्मको ही देखते हुए जो बरहास्वरूपसे रि 
बिदेईमुक्ति होती है, वरची त ऐसा सूचन करनेके लिप 


अध्याय ४] माचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यास हित २७१ 


कस्का साका “कारणनाशात्कार्यनाश:' इति न्यायेन तत्कार्य भूत भावि देहसम्वन्धनाशो5पि 
सिध्यत्यत एवोच्यते इहैव तैजिंतः सगं इति । ननु ब्रह्मनिदां कचिदृपि बाह्यालम्बनं 
बिना सर्वदा ब्रह्मण्ये त्रह्मत्मनाऽवस्थानं कथमुपपद्यत इत्याकाङ्कायाम्‌ , न; तेषां 
मनसोऽतिनिर्मलल्बादू त्रह्मसुखानुभूतिरसिकत्वा त्ताहग्जह्मनिष्ठासंपादकपुर्यसंपत्तेच्च 
सदानन्दैकरसे त्रह्मणि स्थिति: संभवतोति सूचयितुं ब्रह्मण थानन्दरूपत्व प्रतिपाद- 
यति- निर्दोष हीति । हि यस्मात्कारणाद्‌ ब्रह्म निर्दोषम्‌ । दोषशब्देनाउन्र तत्कार्य 
दुःखं लक्ष्यते । निर्दोषं निदु; दुःखनेशशून्यमानन्द्रूपमित्यथंः, “नन्दो बरहम, 
"विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, 'स्बप्रकाशमानन्द्घनम्‌’ इति श्रुतेः। ननु ब्रह्मणः स्वत 
आनन्द्रूपत्बै5प्यनृतजडदु:खात्मकप्रपश्वसंबन्धसंभवात्कचिदू दुःखलेशसंबन्धः संभ- 
वोदत्याशङ्कायाम्‌ 7 न; 'मायामात्रमिद्‌ द्वेतम्‌, असस्वादन्यस्य' 'नह्यस्ति द्वेत- 
सिद्धिरात्मैव सिद्धोउद्वितोय: १, 'एकमेवाद्वितीयम्‌ ,'अद्वयो ह्ययमात्मैकलल एव? इत्यांद्‌- 
श्रुतिभिजंगत: स्वरूपासत्त्वं ब्रह्मणोउद्धितीयत्वं च नियमेन प्रतिपाद्यते यतस्ततो 
मरोजलसंबन्धबद्‌ू ब्रह्मणो मिथ्यामूतभ्रपञ्संबन्धासंभवात्‌ सदा सबत्रेकरसत्व- 
मेबेति बोधयितुमाह-सममिति। समं सर्वत्र सममेव परं बरह्म सच्चिदानन्दमात्र- 
मेकरसं सिद्धनोञ्यं चिद्धन आनन्दघन एकरसः' इत्यादिभृतिभित्रह्म सदैकस्वभाव- 
मेव भवति समरसत्वाल्लबणपिण्डवदित्यादियुक्तिभिञ्च सज्ञातीयविज्ञातीयादि भेद वैधु- 
यंमेव प्रतिपाद्यते । ततः सदानन्दैकरसमेव परं ब्रह्म न त्वविद्यातत्का येत दवमं तत्कर्म लेश 


सव॑था नाश भी सिद्ध हो नाता है, इसलिए कहा जाता है- यहीं उन्होने सर्ग जोत लिया है, 
वहां भी बाइरके श्रालमम्बनके बिना ब्रहाशानियोका सवदा ब्रक्ममे हौ ब्रहमस्वरूपसे स्थित होना 
कैसे उपपन्न होता है? ऐसी यदि श्राकाह हो, तो बह युक्त नहीं है, क्योकि उनका मन 
अत्यन्त निमेल होनेसे, ब्रह्मसुखके अनुभवका रसिक होनेसे श्रौर इस प्रकारकी ब्रहानिष्ठाका 
संपादन करनेवाले पुण्योंकी सम्पत्ति होनेसे सदानन्दैकरस ब्रह्ममें उनकी स्थिति हो सकती है, 
ऐसा सूचन करनेके लिए ब्रह्मकों आनन्दरूपताका प्रतिपादन करते हं--निर्देषिमिति । हि-- 
जिस कारणसे ब्रह्म निदोष है। दोषशब्दसे यहां दोषका कार्य दुःख लक्षित है। निर्दोष-- 
निर्द/ख--ढुःखके लेशसे रहित--आनन्‍्दरूप, यह श्रर्थ है। “आनन्द ब्रह्म है? 'विशान 
आनन्द ब्रह्म है?, 'स्वपकाश आनन्दघन है इत्याद श्रुतियोसे ब्रह्मे स्वरूपसे आनन्दरूपत्व 
होनेपर भो मिथ्या, नड, दुःखस्वरूप प्रपज्चके साथ संबन्ध है, इसलिए कही दुःखके लेशका 
संबन्ध हो जाय, ऐसी आशंका होनेपर कहते ईं-नहीं, “मायामात्र यह देत है, क्योंकि 
अन्य श्रसत्‌ है, द्रितकी सिद्धि है ही नहीं, श्रद्धितोय आत्मा ही सिद्ध है, 'एक ही आदि- 
हीय है? : अकेला हो है? इत्यादि भियां जगत्‌के स्वरूपका असख और 
तपादन करती हैं, इसालए जैसे मरु घलसे संबन्ध 
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न प्रहृष्येत्पियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाऽग्रियम्‌ । 
स्थिरुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
इष्ट वस्तुको प्राप्त कर-जो हषं नहीं करता, अप्रिय “अनिष्ट बस्तुको प्राप्त कर जो दुःखी 
नहीं होता एवं जो स्थिरबुद्धि तथा मोइरहित हे, वह ब्रह्मवित सदा ब्रहममें ही 
स्थित रहता हे ॥ २० ॥ 


संप्रक्तम । तम्मादेव ब्रह्मविदां मनो ब्रह्मानन्दा शृतरसास्वादासक्त्या ब्रह्मण्येव तिष्ठति । 
सवेदैवमेतर बरह्मण्यानन्दघने येषा त्रह्मबिदां यतीनां मनस्तिष्ठति त एव बिदेहमुक्ति 
गच्छन्तीति सिद्धम्‌ ॥ १६॥ 

बिदेहमुक्तिकामस्य ब्रह्मबिद्‌ः सवं संन्यस्य सदा ब्रह्मण्येव ब्रह्मात्मना तिष्ठतो 
यतेः सर्वेबासनासंक्षयः सर्वक्रामप्रमोक: स्वकर्म प्रबिलयश्चेतस्त्रितयस्य भाविजम्महेतो- 
रनिष्टस्य निवृ/त्तस्तथा जोबहृशायां दृष्टदु:खानुपत्ब्धिः सदानन्दानुभृतिबिदेहकेवल्य- 
प्राप्िरेवं पुरुषार्थः सिद्धयति, तस्मान्मुमुक्षोः श्रबणादिना सम्यगूर्वाद्तात्मतत्त्वस्य 
यतेत्रंद्वानिष्लाउवश्यं कतेव्येति सूचश्तु त्रह्मयोगं कुर्वंतः कर्तव्यमाह--न प्रहृष्येदिति । 


।रोपणं स्याद्वस्तुनो नाम- 
जायते, समोचीनत्वादि- . 


है । इसीलिए ब्रह्मविदोंका ! 

ससास्वादकी श्रासक्तिसे ब्रहामे ही डटा रहता है | सदा ऐसे ही रानन्त 

भावापन्न यतियोंका मन ठइरता है, वे ही विदेहसुक्तिको प्राप्त होते हैं, या 
बिदेहमुक्तिकी कामनावाले ब्रझवित्‌ सबका त्याग करके सर्वदा 

स्थित होनेवाले यतिको सम्पूर्ण बासनाओंका संचय सम्पूर्ण कामो 

बिल्लय भावी जन्मके हेतु इन तीन अ्रनिष्टोंकी निवृत्ति तथा 

अनुपलब्धि, सदानन्दका अनुभव और विदेह कैवल्यकी प 

पुरुषाथं सिद्ध होता है, इसलिए मुमु, सम्यग 

चाहिए, ऐसा सूचन करनेके ७ वा का 
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बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥२१॥ 
बाह्य विषयोर्मे जिसका मन आसक्त नहीं है, ऐसा पुरुष आतमाका साक्षात्कार करनेपर 
आत्मसाच्ञात्कारजनित सुखका अनुभव करता हे और वही ब्रह्म योगयुक्तात्मा होकर अचय्य 
सुखको प्रास करता हे ॥२१॥ 
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बुद्धि विना प्रहर्षोषपि नोत्पद्यते, हर्षोत्पत्तिश्व द्रष्टार भोक्त्यास्मत्वाभिनिवेशं विना न 
संभवत्येवमनथदेतुभवति पदार्थविमर्शनं तत्र रम्यताबुद्धिरिष्टताबुद्धिश्च ततः 
प्रत्यग॒दृष्टि परित्यज्य एदार्थविमर्शनं रम्यताबुद्धिमिष्टत्वादि बुद्धि च प्रहष च ब्रह्म- 
विन्न कुयोत्‌ किन्तु सवंत्र प्रस्यग्दृ्टयेव तिष्ठेदित्यथेः । कि्चाऽप्रियमनिष्टमा ध्यास्मिकः 
साधिभौतिकमाधिदैविकं उ्वरादिसपंचोरादिवर्षवाताद्यनथकारणं प्राप्य नो विजेत दद्दे- 
गश्चलनमघैये भयं च तन्नावहेत्‌ | हा हतोम्मीत्यौपाधिकमनथ स्वं न प्रापयेत्‌ । 
तदनर्थ्य स्वयं विषयो न भवेदिति यावत्‌ । किन्तु भवितव्यं भवत्येवेति दृद्बुद्धथो- 
पाधि प्रारब्धाय समप्य स्वयं त कारेणैव तिष्ठेत्‌ । स्बच्ष्था 
स्थितषतो युक्तिने विहन्यते, बाहादृष्ट्या स्थितस्य तृपाध्यविनाशो मुक्ति विनाशश्व 
स्यात्‌ । ततः प्रत्यग्दृष्टि परित्यज्य बाह्यम्रहणं तत्राऽनिष्टताबुद्धि स्वस्य तद्नर्थविषय- 
त्वमुदेगं च विद्वान्न कुर्यादित्यर्थः । इष्टानिष्टयोः प्राप्न प्हषद्विगावङसबा कथं स्थात- 
व्यमित्यत आह--संसूढ इति । संमूढो विपरीतप्राह्दो तद्विलक्षणः समदश्यंबा5- 
संमूढो ब्रह्मण्येवाऽऽतमप्रत्ययस्तत्रैव स्थिरबुद्धिः स्थिरा स्वस्य ब्रह्माकारतामत्यजन्सी 
' निश्चला बुद्धियेस्य स स्थिरबुद्धिः सन्‌ बरह्मणयेव स्थितो भवेत्‌ । स्वस्य सर्वस्य बरहम" 
मात्रद्शेन एव तिष्टेदित्यर्थः ॥२०॥ 
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“न अहृष्येस्मियं प्राप्य इत्युक्त्वा विषयसुखं परित्यक्तव्यमिति सूचितम्‌, 
बिषयसुखे परित्यक्त ब्रह्मविद: सुखाभावादुन्मत्तस्येवा5मुष्य स्थिविनिष्फलैवत्या' 
शङ्कायाम्‌ , न; 'रसं होबाय॑ क्षब्ध्वानन्दी भबति’ इति श्रवणान्नित्यनिरन्तरं निरति- 
शयं ब्रद्मसुखममुष्य ब्रह्मनिष्ठायां तिष्ठतो5स्तीत्याह--बाझ्मस्परशब्विति । 

य आत्मतत्त्वज् स्वयं बाह्यस्पशेंषु मूढेरात्मनो बहिरेव कल्पिता बाह्याः, 
इन्द्रियैः सन्ते गृह्यन्त इति स्पर्शाः बाह्याश्च ते स्पशाश्चे तेषु बाह्यस्पर्शेषु शब्दादिषु 
तज्जन्यसुखेषु च तुच्छ॒त्वबुद्धथा बन्धकत्बबुद्धया च अमक्तोऽपरवृत्त आत्मा मनो 
यस्य सोऽसक्तातमा सन्‌ तीब्रवैराग्येण मनसा बिषयम्रहणमकुर्वन्‌ गुहायां बा अन्यत्र 
रहसि समाहितो भूत्बाऽऽत्मनि बुद्धय/दिसाक्षिणि प्रतीचि साक्तात्कृते सति यत्सुख- 
मात्मसात्षात्कार संभूतं बिन्दत्यनुभवति स एव ब्रह्मविदूश्रह्मयोगयुक्तात्मा नामरूप- 
अहृणमककत्वा चिदाकारवृत्त्या बहिरन्तः सवेत्र ब्रह्ममात्रदर्शनं ब्रह्मयोगस्तस्मिन्‌ सत्र 
सदा ब्रह्मदशन एव युक्तो नियमित आत्मा मनो यस्य स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सन्‌ 
वयुत्थानाव्युत्थानयोः सदा सबंत्र ब्रह्मेवाऽऽनन्दैकरसं परिपूर्ण पश्यन्‌ ततोऽधिकतर- 
मक्षयं सदा सबेत्राऽऽनन्दैकरसस्य ब्रह्मण एव बुद्धिवृत्तर्बिषयत्वाहिच्छित्तिरहितं सुखं 
स्वरूपानन्द्मश्नुते । सवंत्र त्रक्षप्रात्रदशनपरो ब्रह्मविद्यतिः सदानन्दो भवतीत्यर्थः । 
अत्राऽयमभिग्नायः । गुद्दादौ रहसि समाधि कुबंतः समाधिकाल एवाऽऽसमानन्दानु 


es SN 0 १ | 
करनेवाला ठसीमें स्थिखुद्धि ( स्थिर--अपनो ब्रह्माकारताको न त्यागनेवाली निश्चल्ल-- 
जिसकी बुद्धि है, वह स्थिरबुद्धि है) होकर ब्रहममें ही स्थित होवे । श्रपनेको और सबको 
ब्रह्मात्र देखता हुआ ही स्थित होवे, यह भाव है ॥२०॥ 

“प्रियो प्राप्त होकर इथं न करे! यह कहकर विषपसुखका त्याग करना चाहिए, ऐसा 
सूचन किया । इसपर यदि यह शङ्का हो कि विषयसुखके त्याग देनेपर ब्रह्मवितूको सुल 
होनेसे उन्मत्तके समान उसकी स्थिति निष्फज्ञ ही होगी, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि रस 
प्राप्त कर ही यह झानन्दो होता है? इस भ्रुतिसे ब्रझनिट्ठामे स्थित रहनेबाले 
नित्य निरन्तर निरतिशय ब्रह्मसुल् होता है, ऐसा कहते हैं--“बाह्य 
जो शरास्मतत्वश स्वयं आह्यस्पशॉमें ( मूर द्वारा आत्मासे 
हैं, इन्द्रियोंसे नो छुये जाते हे--ग्रहण किये नाते हैं- A 
हैं, उन बाहात्शोमे यानी शब्दादि विधयोमे और उनसे नन 
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ये हि संस्वर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 
आद्यन्तबन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
हे कौन्तेय, इन्द्रिय और विषर्योके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जो भोग हैं, वे उत्पत्ति 
और विनाशसे युक्त होनेके कारण दुः्खके ही हेतु हैं, अतएव ज्ञानी पुरुष उनमें आसक्ति 
नहीं रखता ॥२२॥ 


अवः न तु सबंदा सवंत्र, ब्रह्मयोगयुक्तात्मनस्तु बहिरन्तः सदा स्त्र ब्रह्म नन्दानु- 
भवो निरगेल इति ॥२१॥ 

नलु 'बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा? इत्युक्तिरनुपयुक्ता, ब्रह्मविदः काले विषयसुखमप्य- 
स्तु सुखं ब्राह्म चाऽप्यस्तीत्याशङ्कायाम्‌ , न; विषयसुखस्याद्यन्तवत्त्वेन दुःखबत्त्वाद- 
्पत्वान्न तत्रा55त्मतत्त्वज्ञः प्रवर्तत इत्याह--थे हीति । 

हि यस्मात्कारणात्संस्पशेजा इन्द्रियाणां विषयाणां च संस्पशेः परस्परसंयो- 
गस्तस्मादेव जायन्त इति संश्पशंजा इन्द्रियायसंपकंसंभाविता ये मोगा विषयः 
सुखानि ते थाद्यन्तवन्त उप्पत्तिविनाशवन्तः । अत एवाऽनित्याः क्षणिका इत्यर्थः । 
संस्पशेजा इति जन्यत्बहेतुनैवा5नित्यत्वे सिद्धे पुनराद्यन्तबन्त इति बचनं निरथंकमिति 
न मन्तव्यम्‌ ; तार्किकैः प्रध्वंसाभावस्य जन्यत्वं नित्यत्बं चाङङ्गीकृतम्‌ । मीमांसकैरपि 
“अचय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुक्ृतम्‌? इति तज्जन्यसुखस्या5प्यक्षयत्वमुररीकृतम्‌ , 
वश्चिरसितुमाद्यन्तबन्त इत्युक्तम । तेन विषयसुखस्य क्षणिकत्वमल्वत्वं च प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणसिद्धं विषयेन्द्रियसंयोगात्यूबे तढ्वियोगात्पश्वाच सुखादर्शनात्‌ । ये आन्तः 
बन्तो भोगास्ते दुःखयो तयो दुः खड्टेवव एउ भवन्ति । स्त्रहारणनाशे स्वनारो स्वका- 
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शक्रोतीहैव थः सोडु प्राक्‌ शरीरविमोक्तशात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः । २३॥ 
यहीं वतमान शरीरके छूट जानेके पहले ही जो काम और कोधसे जायम।न वेशको सह 
सकता है, बही पुरुष योगी है और वही सुखी हे ॥ २३ ॥ 


>. >. Ash | 
रणासिद्धौ स्वासिद्धौ च यस्माद्‌ दुःखमेव प्रयच्छन्ति तदिदं सबेलोकप्रसिद्धं तस्मादू 
बिषयसुखस्य सापेक्षत्वम्‌, क्षणिकत्वम्‌ , अल्पत्वम्‌ , दुःखदत्वञ्च विज्ञाय बुधो ब्रह्मन 
वित्तेषु विषयसुखेषु न रमते रतिं न करोति | भुक्तिदशायामपि स्वयं स्वदृष्टया 
ब्रह्मानन्दामृतरसमेब पिबति न बाह्यमनुसंधत्त इत्यथः ॥ २२ ॥ 
ननु सब ब्रह्मेव पश्यतो ब्रह्मनि ठ निर्धूतकपायस्याऽऽत्मारामस्य सिद्धस्य सुखेच्छया 
विषयेषु प्रवृत्तिमोउस्तु . अभ्यासिनस्तविष्टेऽप्यनिष्टेऽपि कामः क्रोधस्ताभ्यां प्रवृत्तिर्नि 
वृत्तिश्व स्याता मेवेत्याशङ्कायाम्‌ , न; तश्याऽपि मुमुक्तोः परयत्नेन तौ परिहृतंऽ्या बेब कामः 
क्रोधजयेनैव शमादयः श्रवणं ज्ञानं भोचस्तत्सुखं.च सिध्यति नाऽन्यथेत्याशयेन्नाऽऽह्‌- 
शक्नोतीति । 
स्मृते शरुते दृष्टे प्राप्ते च भोग्यपदार्थ या भोगेच्छा सत्वरा त कामः । यः शिष्टमपि 
भ्रष्टयति बृद्धमपि गर्धयत्यनुपतापिनमपि सन्तापयति । अग्रियवस्तुनि स्मरते श्रते दृष्टे 
च सति मनःक्षोभको यो द्वेषयरिपाकः स क्रोधः यः स्वाश्रयं बहिरिब दहति गुरुमपि 
हिंसति। ताभ्यां कामक्रोधाभ्यां सम्यगुद्धव उत्यांत्तयस्य तं कामक्राधसमुद्धवं वेगं काम 


इन्द्रियोंके संयोगसे पहले और बियोगसे पीछे सुख देखनेमें नहों आता । आदि और अस्तबाले 
जो मोग हैं, वे दुःखयोनि-दुःखके हेतु-हो होते हैं। यतः पने कारणका और अपना 
नाश होनेपर एवं अपने कारणके और अपने अ्रसिद्ध होनेपर दुःख ही देते हैं, यह सबपर 
विदित है, इसलिए विधयसुखमें सापेचत्व, चणिकत्व, अल्पत्व और दु:ख दायः 
ब्रह्मवित्‌ पण्डित उन विषयदुखोमें नहीं रमता यानी रवि नहीं pe 
स्वयं अपनी दृष्टिसे ब्रह्मानन्द असृतरसको ही पोता 
यह भाब है ॥ २२॥ है 
सब्रह्म ही है, ऐसा देखनेवाले, ब्रक्मनिष्ठासे जिसके राग, 
गये हैं ऐसे आत्माराम पुरुषकी सुखको इच्छासे विषयोंमें प्र 
तो इष्टं और श्रनिष्टमें कम और क्रोषकै कारणसे ! 


~ 9400) ) 10. | मी) की | 


अध्याय ४ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २७७ 


योषन्तःसुखो$न्तरारामस्तथा$न्तर्ज्योतिरेव यः | 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं बरह्मभूतोऽघिगच्छति ॥ २४ ॥ 


जो ब्रह्मवित्‌ यति अपनी आत्मामें ही सुख मातनेवाल्ा, आत्मामें रमण करनेवाला, 
आत्मामें अन्तःकरणको स्थिर करनेवाला है वह योगी स्वयं ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म निर्वाणको प्राप्त 
होता है ॥२४॥ 


क्रोधयोरद्रेकं शरेरविमो क्षणात प्रागेव विद्यमानदेद्रस्य पतनात्‌ पूर्वमेव । यौवनकाल 
एबैति याबत्‌ | यो मुमुच्नुम्तितिन्षया तीत्रमोक्तेच्छ समुत्पन्नया सो दुं शक्नोति | कामक्रोधौ 
गै ९ निर्जित्य शांतो दांतो भतितुमहृतोत्यर्थः । स नरो मोज्चार्थी श्रवणादिना ज्ञानं संपाद्य 
युक्तो योगी सुखी च ब्रह्मानन्दो भवितुं शक्तोतोत्यर्थः । अत्राऽयमभिप्रायः “दुलभो 
। मानुषो देहो ब्राह्मो देहः सुदुर्लभः । ब्राह्मं देह समासाद्य येन मुक्त्ये न यत्यते ॥ 
। सुमेरोरप्रमासाद्य स्वदेहं पाषयस्यधः । तमेव पतितं बिद्युर्जीतिम्ररट मद्दर्षय; ॥' इति 

न्यायेन ब्राह्मं मोक्षसंपादनयोग्यं देहं प्राप्य कामकोधपरबशो भूत्बा पतितश्चत्पुनरुक्त- 
| लक्षणों देहो ढुष्यापस्तता सुमुक्षोर्जिवेकरवेराग्याभ्यां यौवने पूर्व बयसि कामादिशत्रूः 
स्विजित्य प्रयत्नेनेदानीमेव मोक्षः संपादनीय इति । यद्वा इद्देचाडस्मिन्नेब जन्मनि 
मोक्षं प्राप्तुमिच्ञ्चया शरीरविभोक्षणात्‌ । अत्र शरोरपदेन तदाश्रितगाहस्थ्यं लद्दयते । 
तस्य बिमोक्षणात्संन्मासात्मागेव यो मुमुज्ञुनरो बिवेकबैराग्याभ्यां कामक्रोधोद्भवं वेगं 
सोढुं - शमयितुं शक्नोति स एब रामदमादिसाधनसंपन्नः सन्‌ श्रत्या मत्या च 
ज्ञानं संपादय युक्तो ब्रह्मयोगयुक्तो भुबितु' सुखी ब्रह्मानन्दो च भवितुमर्हति, न तु 
कामक्रोध जयम ऋत्वा संन्यस्य श्रवणादिना ज्ञानं तत्फलं ब्रह्मणयात्मभावं मोच्चसुखं 
च प्राप्त शक्नो तीत्यर्थः ॥२३॥ 


| सह्‌ सकता है | कामक्रोघको जीतकर शान्त और 
माव है। यह मोक्षाथ नर भादिसे ज्ञानका _ . 


२७८ श्रीमङ्कगवद्गोता [ अध्याय ५ ` 
नित्यानित्यविवेकवैराग्यतोब्रमोज्ञेच्छाभिः सवं संन्यस्य शमाद्यन्तरङ्गसाधन- 
संपत्त्या श्रुत्वा मत्बा च ताभ्यां समुत्यन्नात्मविज्ञानो यो यतिः स स्वयं विदेहकेबल्यार्थी 
सन्नेब ब्रह्मनिष्ठा तिष्ठति चेन्सुक्ति गच्ञ्ज॒ति नाऽन्यथेति सूचयितुमाह —योऽन्तरिति। 
योगी श्रवणमननाभ्यां समुत्पन्नात्मज्ञानपरिपाकाय समाधिनिष्ठायां प्रवृत्तो यो 
ब्रह्मविद्यतिः स सदान्तर्ज्योतिरेब भवेत्‌ । एत्रशब्दः सवंत्र संबध्यते । “सर्वस्मा दन्तरतरं 
यदयमात्मा? इति श्रव णादन्तःशड्देनाऽत्र सर्वान्तरत्वाद।त्मेत्युच्यते । “मनोऽ्योति” इति 
श्रवणाद्‌ ज्योतिःशब्देन मन उच्यते। अन्तरात्मन्येव ज्योतिमेनो यस्य सोऽन्तः 
ज्योतिरेव भवेन्न कचिद्वह्मs्योतिः सदा सवंत्राऽऽत्मानमेव पश्येन्न तु बाह्यमित्यथ:। 
अन्तरारामः अन्तरास्मन्येत्राऽऽरमणमहंबुदधेः क्रीडनं यस्य सोऽन्तरारामो न क्कचिह्‌- 
नात्मारामः। सदात्मन्येवाऽहंबुःद्धमान्‌ भवेन्न क चिदृप्यनारपरनोत्यर्थः । योऽन्तःसुः 
सदात्मन्येव साधनानपेक्षं सुखमात्मोयं यस्य सोऽन्तःसुखः सदात्मनैब सन्धये दित्यर्थः । 
स योगी स्वयमेव निरन्तरब्रह्मनिष्ठया ब्रह्मभूतः निःशेषतया देहात्मभावं परित्यज्य 
्रह्मणयेबाऽऽत्मभावं गतः सन्‌ ब्रहमनिर््रीणं बिरेदकैजल्यपुख गच्छति । उक्तलक्षण- 
सम्पन्न एव विदेहमुक्त प्राप्रोतीत्यथेः ॥ २४ ॥ 


SASS DS BD) 
पहले ही बो मुगु नर जितरेछ-बै परपसे काम् श्रो( कोतसे उत्पन्न हुए वेग हो सह सकता है 
यानी शान्त कर सकता है, वही शमदमादिसाबनसंगन्न होकर अवण और मततसे शानका 
संपादन करके युक--ब्रझयोगयुक --और सुखो -जह्य/नन्दी -होने के योग्य होता है। काम- | 
क्रोषको न बोतकर सन्यास करके भवणादिसे शान और शानके फल्जको यानी अक्षमें आत्म: 
भावको और मोचसुखको प्रात नहीं कर सकता, यह माव है ॥२३॥ Ws 
नित्यानित्यका विवेक, वैराग्य श्रौर तीव्र मोत्तेच्छासे सबका संन्यास कर शमादि 
अन्तरङ्ग साघनसंपत्तिपूर्वक अण और मनन करके, उन दोनोंसे जिसको झात्मविशान उत्पन्न 
हुआ है, वह यति यदि स्वयं रिदेइकैतल्यायाँ होकर ब्रझनिष्ठ।से ही स्थित होता है, तो मुक्तिको 
प्रास होता है, अम्य प्रकारसे नहीं, यह सूचन करनेके लिए कहते हं--योऽन्तः०'इस्वादिसे। 
योगी- अवण और मननसे उत्पन्न हुए चासमञ्ञानके परिपाकके | | 
प्रवृत्त हुआ जो ब्रह्मवित्‌ यति -है, वह सदा श्रन्तर्न्योति होता है । "एक? श 
है । 'सबसे ही अन्तरतर जो यह आत्मा है? ऐसी 24७ त; अर्तः 
मीतर होनेके कारण त्मा कहा नाता है | “मनो ज्योति? ऐ 


अध्याय ५] सानुवा शङ्करानन्दीव्याख्यासहित २७३ 


लमन्ते ब्रह्मनिर्वाणसूषयः चीणकन्मपषा; । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२४॥ 
जिनके पाप क्षोण हो गये हैं, जिनके सम्पूणं संशय नष्ट हो गये हैं, जिन्होंने अपने 


मनको वशमें कर लिया है एवं जो सम्पूणं प्राणियोंके हितर्मे रत हैं, वे ऋषि विदेह केवक्‍्यको 
प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 


प्रज्ञोणक्लमषत्बाचि चन्नद्े घत्व यतात्मत्बादिधर्मविशिष्टा भूत्वा सदा5इत्मन्येव 
ये रमन्ते त एब.विदेहमुक्ति गचञन्तीत्याह-ज्ञमन्त इति । 

यतात्मानः यत: संयमितः बाह्यप्रवणतावैमुख्यं गमित आत्मा मनो येषां ते 
यतात्मानः सर्वथा निरुद्वान्तरङ्गा भूत्वा सर्वभूतहिते “तदेतत्प्रेयः पुत्रात्मेयों बित्ताल्रे- 
योऽन्यस्मात्सवस्म दृन्तरतरं यद्यमात्मा' इति श्वणादानन्दरूपत्वाच्च सदां त्रझा- 
दिस्तम्बान्तानां भूतानामात्मैव प्रियो हितस्तस्मिन्‌ सवंभूतात्मनि स्वात्मनि ब्रह्मण्येव 
रता निरता ये ऋषयो यतयो अवन्ति। ये सदात्मन्येव रमन्ते ते सदात्मनिष्ठया 
चीणकल्मषाः क्षीणं निःशेषक्षय गतं कल्मषं मनःकषायरूपं वासन।शब्दितं येषां 
ते च्ञोणकलमषा ब्रह्मयोगनिष्ठा निधू तान्तःकरणदोषा अत एब समुत्पन्नात्मयाथात्म्य- 
विज्ञानेन छिन्नद्वैधाः । अर्थस्य दवेघात्वमवक म्ब्य जयन्त इति द्वैधाः संशयाः स्थागुत्व- 
पुरुपत्बबुदधयो रेकत्र समावेशे खलु संशयो जायते स्थाणुर्वा पुरुषो बत्येवमेवाऽत्रा- 
प्यथंज्ञानद्रेविध्यमबलस्वब्य संशया जायन्ते तत्कथमिति चेद्‌, उच्यते--थात्मा चिद्रु- 
पो बाऽचिद्रूपो वा, चिद्रूपत्वेडपि नित्यो बाऽनित्यो वा, नित्यत्बेडपि देहेन्द्रियादिभ्यो 

कल्मपके प्रच्नोण हो जानेसे, छिन्नद्वैधत्व; यतात्मत्व आदि घर्मोंसे विशिष्ट होकर सदां 
आत्मामें ही जो रमण करते हैं, वे हो बिदेइमुक्तिको प्रात होते हैं, ऐसा कहते हैं -'लभन्ते! 
इत्यादिसे । 
यतात्मा ( बशमें हो गया है - जीत लिया गया है यानी बाहर घूमनेसे विमुख कर _ 
दिया गया है श्रात्मा--मन जिनका वे यतात्मा सर्वथा निदद्धान्तरज्ञ होकर सर्वभूतोंके हितमे- 

पुत्रसे प्रिय, घनसे प्रिय, श्रन्य सबसे प्रिय है, जो यह आत्मा अन्तरतर है? इस. 


नाहे लेकर सम तह कह मोस विष ला हो हि है... 


ऐट पक्के 


२८० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 
कामक्रोधबियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
काम और क्रोधसे रहित, चित्तको वशमें रखनेवाले आत्मज्ञ यतियोंको जीवितदशा | 
और विदेहदशा - दोनोंमें ब्र्मानन्दक अनु नव होता हे ॥२६॥ | 


भिन्नो बाऽभिन्नो बा, भिन्नत्वेऽपि देह।दिभिः संसरुटटो बा न वा, असं सृष्टत्वेऽपि स्वयं 
कर्तृत्बींदिधमविशिष्टी बा न बा, कतृंत्वादिवमवैशिष्ट्याभावेडपि म्वयमसङ्गो बा न | 
बा, असङ्गस्वेऽपि देहा दिक्ततकमंभिलिप्यते बा न बा, कर्मलेपाभावेऽपि स्वयं ब्रह्माऽ- 
भिन्नत्वेऽपि बरह्मत्मैकत्वविज्ञानं ममोत्पन्नं वा न बा, उत्पन्नत्वेऽपि तञ्ज्ञानं यथार्थं 
बाऽयथार्थं बा, यथार्थत्वेऽपि मुक्तेः साधकं वाऽसाधकं बा, मुक्तिसाधकस्वेऽपि मम 
जीवन्मुक्तिरस्ति वा न बा, तत्सत्त्वंडपि विदेहमुक्तिः सिध्यति वा न वेत्येवमादृयः 
संशयाः पूर्वोक्तज्ञानेन छिन्ना विनट्टा द्वेधा येषां ते छिन्नद्रेचा: सन्तो ब्रह्मनिर्वाणं | 
बिदेहकैबल्य लभन्ते प्राप्तुवन्तोत्यर्थ: ॥२४॥ | 

कामक्रोधराहित्येन सदार्मनिष्ठया तिष्ठतामेब यतीनां जीबन्मुक्तिसुखं बिदेह- | 
मुक्तिसुखं च सिध्यति नेतरेषामित्याशयेना55६--कामक्रोधवियुक्तानामिति । 

काम इच्छाविशेषः वस्युष्वष्टताबुद्ध्या मनसो बहि,श्रबृत्तिहेतु: । कामव्य।घाते | 
ज्ञायमाने वस्ुन्यनिष्टताबुद्धधा मनसो बहि.प्रवृत्त रेव द्वेतुबुद्धिवृत्तिवशेषः 
एतदूद्वयमेब श्रवशमननसमाधिविच्छित्ते: परमकारणं तद्वत ज्ञानं DAC सिध्यति सम 


विशिष्ट न होनेप« भी स्वयं सङ्ग है या नही, असङ्ग दोनेपर मी देहादि | 
कमसे लिस होता है, या नहों, कर्मका लेप न होनेपर भी स्वयं ब्रहासे 
ब्रह्मसे अभिन्न होनेपर मो मुझको ब्रह्मात्माके एकत्वका विज्ञान दर 
उत्पन्न होनेपर भी वह शान यथार्थ है या श्रयथायं, यथाथं होनेपर 
असाधऊ ! मुक्तिका साधक होनेपर भो मेरी नोब्न्मुःक्त 
मुक्ति सिद्ध होती है या नहीं इत्यादि संशय होते हैं। | 


हे द्वैध जिनके, वे छिन्नद्वैंध होकर ब्रढानिर्वाणको 
अधे दे शार) विकी ३७९0७ हतती मि 


अध्याय ४] सानुवादशङ्रानन्दोव्याख्यासहित २८१ 
स्पर्शान्‌ कृत्वा बहि चुञचवाऽनतरे अवोः । 
ग्राणापानौ समौ कृत्वा नासाम्यन्तरचारिशौ || -.. ॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिमोचपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 

बाह्य विषयोंको मनसे हटा कर, दृष्टिको दोनों मौंहोंके बीचमें रख कर तथा 
नासिकाके भीतर संचार करनेवाले प्राण और अपानको सम कर जो इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिको अपने वशमें करता है, वह मोक्षपरायण, इच्छा, भय एवं क्रोधसे रहित मुनि सदा 

सुक्त ही हे ॥२७,२८॥ 


विश्व । ताभ्यां समाधौ विच्छिन्ने सति सम्यग्‌ ज्ञानं शातधा श्रुववतो5पि न संभवति 
तद्भावे मोक्षाभावस्ततो मुमुक्षोः समाधित्सोयंतेः कामक्रोघराहित्येनाउबश्यं भवित- 
व्यमिति सूचयितुं पुनः पुनरुक्तमपि कामक्रोधपरित्यागं तदबिस्मरणाय स्मारयति- 
कामक्रोधवियुक्तानामिति। कामक्रोधाभ्यायुक्तलक्षणाभ्यां वियुक्तानामेब यतीनां 
शान्तानां यतचेतसां सर्वात्मनि प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मण्येब यतं नियमेन स्थापितं चेतो 
येषां तेषां सबंदा ब्रह्मण्येव तिष्ठतामत एव विदितात्मनामयमेवा5हमिति साक्षा- 
त्स्बात्मत्वेन विदितः सर्वात्मक आत्मा निर्विशेषः परमात्मा येस्तेषां सम्यग्विदितात्म- 
तत््वानामेव ब्रह्मविदामभित उभयतो जीबददशायां विदेहदशायां च ब्रह्मनिीणं 
ब्रह्मानन्दा नुभूतिवंतंते सिध्यतीत्यर्थः । एतेन कामक्रोधादिकं विक्षेपकारणां दूरतस्त्य- 
क्स्बा समाधिनिष्ठायामेव तिष्ठतो यतेः सम्यग्ज्ञानं तत्फलं मोक्षश्च सिध्यतीति 
सूचितं भवति ॥ २६॥ रू RTF 

संयतात्मनामिति सम्यग्ज्ञान समाधिः परमकारणमिति 
सूचयित्वा तमेव समाधियोगं ससाधनमुपदिदिच्ञु्तस्य सूत्रभूतं स्होकत्रयमाह । 

rod प्यायचा Ran 


ऐसा सुचन करनेके लिए बार बार कहे गये भी pl > 


२८२ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ५ 


तत्राऽऽदौ ऋहोकद्येन निदिध्यासोरन्तरङ्गसाधनानि षट_ कतव्यान्युपदिशति--- 
स्पर्शानिति । सोर 
आत्मनो बहिरेव श्रान्त्या कल्पिता बाह्यास्तान्‌ बाह्यान्‌ स्पर्शान्‌ शब्दादि- 
विषयान्‌ बहिः कृत्वा बहिदेशे एव संस्थाप्य । मनसा न किंचित्स्मृत्वेत्यथ: । इतस्ततो 
दशनं यथा न स्यात्तथा भ्रुवोरन्तरे चचुष्टिं कुत्वा तथा नासाभ्यन्तरचारिणो प्राणा- 
पानौ च समौ साम्याबस्थापन्नो हृदये कृत्वा केवलं कुम्भकं कुेननितयर्थः । पापक्षयाथ 
मनोनेश्रल्यार्थं केबलकुम्भकं सुमुन्तोः कतंव्यम्‌ । यतेन्द्रियमनोबुद्धिः इन्द्रियाणि च 
, मनश्च बुद्धिश्चेन्द्रियमनोबुद्धयः यताः संयताः स्वस्वविषयवैसुख्यं गमिता यस्य स 
यतेन्द्रियमनो बुद्धिः | इन्द्रयेबिषयम्रहणं मनसा विषयचिन्तनं बुद्धथाऽऽवेशाप्ाप्तस्याऽ= 
प्यथेस्य ग्रहुणमकुवेन्ित्यथः । विगतेच्छाभयक्रोधः इच्छा च भयं च क्रोधश्च इच्छा- 
भयक्रोधाः विशिष्य बुद्धि परित्यज्य गता विगता इच्छाभयक्रोधा यस्य स विगते 
च्छाभयक्रोधो भुत्वा यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ विषये इच्छायां सत्यां समाधिने सिध्यति 
दिवा रात्राबरण्ये गुहादौ प्राणिभ्यो भयमस्ति चेत्समाधिनं सिदूध्यति मशकपिपील्षि- 
कादिष्वपकारिषु च क्रोधो हृद्यस्ति चेत्समाधिन सिध्यत्यत एव तत्त्रितयं निदिध्यासुः 
परित्यजेदित्यर्थः । किख, मोक्षपरायणः प्रयत्नेन कतेव्यं कार्यं सवं परित्यञ्य तीव्र 
मोक्षेच्छया मोक्षसाधनैकनिष्ठः स मोक्षपरायणः सन्‌ यो मुमुछुः सर्वे संन्यस्य सदा 
सुनिभेवति युनिर्मेननशीलः मननं वस्तुध्यानं नियमेन तदेब करोतीति युनिः 
यः सदा सुनिरेव भवति स एव मुक्तो भवति नाऽन्यः शतधा ङततश्रवणोऽपीलि 
हृयोरथः॥ २७,२८ ॥ 


छह अन्तरङ्ग साघर्नोका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते है--'सपर्शान 
आतमासे बाहर हो भ्रान्तिसे कल्पित पदार्थ बाह्य हैं, उन बाह्य स्प्शोंको- 

बिषयोंको--बाहर करके ( बाइर हो रख करके) मनसे किसी प्रकार मौ उनका 

यह श्रयं है । इधर उघरके दशंनक्रो छोड़कर भौहोंके बीचमें चक्तु-६ 

नासिकाके भीतर चलनेबाले प्राण और श्रपान दोनोंको 

कर--केवल्ल कुम्मक करता हुआ, यह श्रयं है 

मुमुख्नुको केवल कुम्भक करना चाहिए । यतेन्दरि 

तीन यव -संयत हो गये हे 


अध्याय ५ ] साजुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित २८३ 


भोक्तारं ५ अश्चतपसां  सवलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २६ ॥ 


इति ्ीमङ्कगवद्गीताद्रपनिषतु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्ने श्रीकृष्णार्जुन- 
संवादे संन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 


निदिध्यासन करनेवाला यति ] यज्ञ और तपके भोक्ता, सम्पूणं ज्ोकोके महेश्वर, 
सम्पूणं प्राणियोंके सुहृत्‌ सुझको जानकर परम शान्तिको प्राप्त होता है ॥ २३॥ 


छोकहयेन ध्यातुः साधनं ध्यावारं च निरूप्येदानीं तृतीयेन तस्य ध्येयं बस्तु 
निरूपयति भोक्तारमिति । 

इक्तसाधनसंपन्नो निदिध्यासुर्यतियंज्ञतपसां यज्ञानां औतानां स्मार्तानां तपसां 
सत्यशनुतशान्त्यादीनामन्येषां च कमंणां यत्फलं तस्य ओक्तारमात्मानश्चुपाधितद्ध्मसं- 
बन्धरहितं स्वं सबेभूतानां बरहम दिस्तम्बान्तानामात्मत्वात्‌ सुहृद्‌ प्रेष्ठटरम । यद्वा सर्ब- 
भूतानां सु शोभनं हृत्‌ हृद्यमुपल्लब्धिस्थानत्वेन यस्य तं सुद्ृदं सवभूतानां हृदये 
आत्मत्वेन बतमानं स वेलोकमद्देश्वर ल्रोक्यन्त इति लोकाः सर्वे च ते लोकाश्व सबे- 
खोका अब्यक्तादिम्थूलान्तास्तेभ्यो महान्महत्तमः स्वसन्निधिमात्रेण सर्वमीष्टे चेष्टयती- 
तीश्वरः महांश्चासावीश्वरश्च महेश्वरस्तं सवेलोकमदेश्वरं सर्वात्मकं सब्चिदानन्दैकरस मां 
परमात्मानं ज्ञात्बा प्रत्यगात्मानं स्वं मामेव परं ब्रह्म ज्ञात्वा प्रत्यगभिन्नं परं ब्रह्म मां 
मत्वा ध्यात्वा च शान्तिमृच्छति सब॑संसारोपशमं परं ब्रह्मभा बं प्ाप्नोतीत्यर्थः । यद्वा 
यक्षतपसां भोक्तारं कार्योपाधिक त्वंपदा्थमातमानं सबं भूतसुद्ृदं सवेल्लोकमहेश्वर कार- 


होता है । मुनि यानी मननशील । मननको--वस्तुके ध्यानको--ही नियमसे जो करता है, वह 
` युनि है | जो सदा मुनि ही होता है, बही मुक्त होता है, दूसरा सैकड़ों बार भवण करनेपर भी 
मुक्त नहीं होता, यह दोनोंका भाव है ॥ २७,२८ ॥ 


न... 


२८४ श्रीमङ्कगवद्गीता [अध्याय ६ 


कक च 
णोपाधिकं तत्पदार्थं च “अथात आदेशो नेति नेति’ इत्या दिश्रत्यवषटम्भेनो पाधिद्वयं | 
निरस्य केबलचैतन्यमात्रौ तो तत्त्वंपदार्थौ द्वावपि तयोरविष्ठानभूतं सत्यं ज्ञानमनन्तं 
चिदानन्दैकरसं निर्विशेषं मां परं ब्रह्म ज्ञात्वा एतदेबाऽहमिति तन्मां परं ब्रह्मेब 
स्वात्मना सवदा मत्वा ध्यात्वा च शान्तिमृच्डति विदेहमुक्ति प्राप्नोतीत्यथेः ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमस्परमह सपरित्राजकाचार्यश्रोमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्यश्रीशङ्करानन्द- 
सरस्वतीकतो गोतातात्पर्यबो धिन्यां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


ste जा. 
भावको प्रात होता है, यह अ्रथ है । अथवा यज्ञ और तपोके मोक्ता कार्यरूप उराधिबाले खे. 
पदार्थ आत्माको और सब भूतोंके सुद्‌ सर्वलोकमहेश्वर कारणरूप उपाधिसे युक्त ततूपदारथंको 
“इसलिए “न! “न? इस प्रकार निघेवमुखसे ब्रह्मका निर्देश है? इत्यादि भ्ृतियोके अ्रवत्षम्बनसे 
दोनों उपाधियोंका निरास कर केवल चैतन्यमात्र जो वे दोनों तत्‌ और त्वे पदार्थ हैं, उन 
दोनोंके मी श्रघिष्ठानभूत सत्य, ज्ञान, अनन्त, चिदानम्दैकरस निर्विशेष धुझ परब्रह्मकों जानकर 
'बहो मैं हूँ? इस प्रकार मुझ परब्रहाका अपने आत्मरूपसे सवदा मनन करके और ध्यान करके 
शान्तिको प्राप्त होता है यानी विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है, यह भाव है ॥ २६॥ 
पाँचवाँ अध्याय समाप्त 


प्ठोऽध्यायः नन “01 
श्रीभगवानुवाच Hp 
अनाश्रितः कर्मफलं कायं कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः हू 


भगवानूने कहा-कमंफलकी अपेक्षा न कर अवश्य कतं 
है, वही संन्यासी और योगी है, केवल कमो खोडनेवाला एवं 


और योगी नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 


अध्याय ६] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासद्दित २८५ 


निरूपयितुं षष्ठोऽध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ श्रवणादिभिः संभ 1व्यम।नज्ञानोस्पत्तेः 
परमकारणं चित्तशुद्धिस्तस्यां सत्यामेव शणं मननं निदिध्यासनं तज्जःयज्ञानं च 
सिध्यति । सत्त्वशुद्धेः कारणं तु कर्मयोग एव । श्रवणादेस्तञञन्यज्ञानस्य च यमादिः 
बद्बहिरङ्गं बलवत्तरम्‌ ¦ तस्मिन्सत्येब सत्त्वशुद्धिस्तया श्रवणादि सकार्यं सिध्यति । 
अतो मुमुन्षोरबश्यं वैदिकं कर्म नियमेन श्रद्धया चेशबरभक्स्या च कर्तव्यमिति सूच- 
यिलुँ कमयो गिनं तदीयकर्मयोगं च स्तोतु श्रीभगवानुवाच श्रनाश्रित इति । 
अघोतवेदवेदाइस्तदर्थज्ञो यो मुमुछुत्राह्मण: स्वयं कर्मफलं स्वगकामञ्चिन्वीत', 
“यः पशुक्राम?, 'पश्यति पुत्रम्‌' इत्यादिश्रुतिवाक्येस्तत्र तत्र प्रतिपाद्यमानं कमणां 
फलं पुत्रपशुस्वगप्राप्रिलक्त णमनाश्रितः मोक्षेककामनया यस्किञ्भिइपि कर्मफलमन- 
पेच्येव सवे कमेश्‍वराय समर्ष्य निष्कामः सन्‌ कार्य नियमेन यत्कतंव्यं नित्यं नैमि- 
त्तिकं च काम्यवर्जितं कमं अम्नदोत्रादिलिक्तणं करोति श्रद्धया भक्त्या च सम्यरानुः 
तिष्ठति स कर्मेफलकामनापरित्यागरूपसन्यासवत्त्वात्संन्यासी च भबति । कर्मयोगे 
चित्तसमाधानवस्वाद्योगी च भवति । “न निरमिर्न चाउक्रिय:” इत्यत्राऽबधारणपद्‌- 
मध्याहतेव्यम्‌ । निरभिरेव संन्यासोति न, अक्रिय एव योगीति च न, किन्तु फलः 
काससङ्कहपत्यागेन चित्तनैश्वज्येत मेक पक्स्या च यः कम करो वे गृहस्थ सोऽपि च 
संन्यासी योगो च भवदीत्पर्थ: । निराप्ररेत्यत्राउप्रिशब्देनाउम्रिपूवंकाणि कर्माण 


एवं अन्तरङ्ग साधनोंका, अधिकारीका तथा उसके लक्षण और फलका निरुपण करनेके लिए 
छठे श्रध्यायका श्रारम्म किया जाता दै । उसमें पहले अवशादिसे संभावित ज्ञानकी उत्पत्तिका 
चित्तशुद्धि परम कारण है, चित्तशुद्धि होनेपर ही अवण, मनन, निदिध्यासन और उनसे उत्पन्न 
दोनेबाला शान सिद्ध होता है। चित्तशुद्धिका कारण तो कमंयोग ही है, क्योंकि वह अवण 


आदिका और उनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानका, यम आदिके समान, बलवत्तर बहिरज्ञ साधन . 
है। उसके प्रास होनेपर ही चित्तशुद्धि और उससे ( चित्तशुद्धिसे ) कार्य सहित श्रवणादि 


सिद्ध शोते हैं। इसलिए मुमुक्ुको वैदिक कमंका नियमसे, भद्धासे और ईश्वर्भक्तिसे अवश्य 
ही अनुष्ठान करना चाहिए,-ऐसा सूचन करने के लिए कर्मयोगो और उसके कमंयोगकी स्तुति 
करनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले--“अनाभ्रितः इत्यादिसे । 
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यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्वि पाण्डव | 
नह्मसंन्यस्तसंकल्पो योगी ' भवति कथचन ॥ २॥ 
हे अजुन, पण्डित लोग जिसको संन्यास कहते हैं, उसीको तुम योग जानो, क्योंकि 
संकल्पका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता ॥ २॥ 


लक्ष्यन्त । चौलोपनयनमारभ्य ब्राह्मणस्य प्राप्तानि स्मार्तानि श्रौतानि च कर्माणि 
सर्वाण्यप्रिपूर्वकाण्येब । तान्येतानि ससाधनानि सलन्षणानि बिबिदिषया येन 
संन्यस्तानि भवन्ति स निरग्निः स संन्यासी स एव श्रवणादिना संप्राप्तविज्ञनों भूत्वा 
ज्ञानयोगे प्रवृत्तः सन्‌ देहेन्द्रिया दिचेष्टारूपाः क्रियाः सर्वास्त्यजन्नक्रियो योगी 
अवति ॥ १॥ 
ननु संन्यासित्वं योगित्वं चाऽनात्मन्ञ करट कस वं कर्मव्युत्थानलक्षणो ब्रह्मविद्धरमः 
सबंशाख्प्रसिद्धः कथं प्रवृत्तिधर्मवतोऽनात्मन्ञभ्य गृहिणो दाराग्निहोत्रादिसाधनबत 
उपपद्यत इत्याशङ्कायाम्‌ , न; उक्तरीत्या धर्माणामपि धर्मिणां परस्परभेदे सत्यपि 
संन्या धकर्मेयोगयोः साध्येकत्वेन फलतो भेदाभावात्‌ संन्यासिनो यत्फलं तदेव फलं 
कमेयोगिनो $प्यतः फज्ञाम्यमुपपद्यव इति सूचयितुं संन्यासवत्‌ कर्माऽपि मोक्षस्य 
परमसाधनं तदवश्यं मुमुक्ष: क्यमिति कर्म स्तोतुं च संन्यासकमंयोगयो रभे 
माह -थमिति । 
पण्डिता यं कर्मिस्वादशंनलक्षणे धमं संन्यासमिति प्राहुवन्ति, त्वं तमेव संन्यासं 


किन्तु फलको कामनाके संकल्पका त्याग कर चित्तकी निश्चलतासे, जो गहस्थ केवल भक्तिसे 
ही कर्म करता है, वह भी संन्यासो और योगी हो सकता है, यह अ्र्थ है । निरग्नि, इसमें _ 
लक्षणासे श्रग्निशब्दका अग्निपूर्वक कर्म अथं है । चौल एवं उपनयनसे लेकर प्रात भौत | 
और स्मार्तरूप ब्राह्मणे सब कर्म अग्निपूर्वक ही होते हे । तथोक्त इन साधनसहित एबं _ 
लक्षणसह्दित कर्माको विविदिषासे बिसने त्याग दिया है, बह निरग्नि 


चेष्टाूप सब क्रिया रोका त्यागकर योगी होता है ॥ १॥ | 
सम्पू कर्मोका त्यागरूप संन्यास और योगका श्रनुष्ठ 
क्योकि श्रनात्मशकतृंक सर्वकमोसे ब्य 
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योगं कमंयोगं विद्वि जानीहि । सर्वकरमौणि मनसेति वचनात्‌ स्वस्य कूटस्था सङ्गनिदर- 
परबविज्ञानेनाऽनात्मकर्ट्कक्माभावदशेनं संन्यासस्तस्य फलं ठु मोक्ष: कर्म संभावितचि- 
त्तशुद्धि जन्यज्ञा नकार्यत्वात्संन्या सस्य कर्माङ्गं भवत्यङ्गाङ्गिनोरुभयोरप्येककायोन्बयित्वे- 
नेकफलत्वेन चैकत्वमुपपद्यते ततस्तयोरभेदमेव पश्येत्यथः | अथवा उभयोरपि परमा्थ- 
सिद्धिसाधनत्वाविशेषादेकत्वमेव भवति, यथा श्रवणादिजन्यविज्ञानेन विना कर्मित्वा- 
दर्शनाभावे त्वक्रियात्मस्वरूपेणाउवस्थानलक्षणो मोच्चो न सिद्धयति | तथा बिहितकर्मा- 
नुष्ठानाभावे चित्तशुद्धथभावात्तञ्ज्ञा नानुत्पत्तौ स्वस्वरूपावस्थानलक्षणो मोक्षो न न सिद्धय- 
त्येव ।+ततो मोक्ष प्रत्युभयोरप्यसाधारणकारणत्वेडविशेषभावादुभयोरेकशक्तिकत्वे- 
नैकार्थफलकत्वेन च भेदाभावादेकत्वपुपपद्यते । यद्वा सर्वसंकल्पसंन्यासीति बचनाद्‌ 
सबसंकल्पपरित्यागः संन्यासः सर्वत्र ब्रद्महष्टया बाह्यपदार्थभाबनापरिवजेनं यतेर्घर्मः । 
यद्यप्येतल्लक्षणं मुख्यवृत्त्या कमयोगस्य न संभवति तथापि कर्मफलसंकल्पसंन्यास- 
लक्षणलक्षितत्वरात्फज्लसंइल्पपरित्यागगुणेन वृत्त्या संन्यासकर्मयोगयो रेकत्वं संभवति, 
अत; संन्यास एब कमयोग इति तयोरभेदमेब विजानीहीत्यर्थः । यं संन्यासमिति 
प्राहुर्योगं तं बिद्धीत्युक्त्या कर्मफलसंकल्पसंम्यासोपलक्षित एब कर्मयोगो मोक्षाय 
भवतोति सूचितं भबति। यतः कर्मफलसंकल्पसंन्यासैकप्रधानत्वं कर्मयागस्य ततो 
सुसु ग िणस्तदवतयाऽबश्यं भवितव्यमिति बोधयितुमाह--नहींति । असंन्यस्त- 
संकल्पः संन्यस्तः मोक्षेककामनया सम्यकपरित्यक्तः संकल्पः कर्मफलबिषयक मननं 


EL त शिक 
योग यानी कर्मयोग जानो । सत्र कर्मोंका मनसे? इत्यर्थ वचनसे आत्मामें कूटस्यस्व, श्रसङ्गत्व 
श्रौर चिद्रपत्वके विशानसे अनात्मश द्वारा किये ानेवाले कमोका अभाव देखना संन्यास है । 
उसका फल मोच है। कमसे होनेवाली चित्तशुद्धिसे उत्पन्न होनेवाले शानका उत्पादक होनेसे 
संन्यासका कमं अङ्ग है । अन्ग और अङ्गो दोनोंका ही एक कार्यके साथ सम्बन्ध होनेके कारण 
श्रोर एकफलवत्ता होनेके कारण उनमें एकत्व उपपन्न है, इसलिए दोनोके श्रमेदको ही देखो, 
यह श्रथं है । श्रथवा परमार्यसिद्धिके साधन समान होनेसे दोनों एक ही हैं। बैसे श्रवण 
श्रादिसे बन्य विज्ञानके बिना कर्मित्वादशंन न होनेसे अ्रविक्रिय त्मस्वरूपसे अवस्थानरूप 
मोक्ष सिद्ध नहीं होता, वैसे ही विहित कमोंके श्रुष्टानके बिना चित्तशुद्धिके न होनेसे आात्म- 

शानकी उत्पत्ति न दोनेके कारण स्वस्वरूपावस्थानरूप मोक्ष भी सिद्ध नहों होता । इसलिए 
मोचके प्रति दोनों ही समानरूपसे श्रसाधारण कारण हैं, श्रतः दोनों ही एक शक्तिवाले और 


328 संन्यासी? इस बचनसे 


पदार्थाको भा 
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आरुरुक्षोर्नेयोंगं कमं कारणप्ुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 
ज्ञानयोगको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुनिके लिए ज्ञानयोगकी ्रासिमें कमे साधन 


कहा जाता है और ज्ञानयोगमें आरूढ़ उसा सुनिके ज्ञिए बिदेहकेवल्यकी प्रासिमे शम साधन 
कहा जाता है ॥३॥ 


येन सुमुछुणा स संन्यस्तसंकल्पस्तद्विलक्षणोऽसंन्यस्तसंकल्पः । कर्मणः पूर्व पश्चात्तत्‌- 
काले च कर्मफज़मेव मन्वानः सन्‌ यः कर्म करोति सो5संन्यस्तसंकल्पो ब्राह्मणो 
वाऽन्यो बा कश्चिदपि योगो न भवति । योगों नाम कमेफज्ञापेच्चाराहित्येन लब्धं 
चित्तनैश्चल्यं तद्वानेव योगो, यः कर्मफल्ञाशासम्भातितचित्तविच्ञेपबान्‌ स योगी न 
भबतोत्यथः। यद्वा योऽसंन्यस्तसंकल्पः स योगी मोक्षयोगार्हो न भबति, किन्तु 
जन्मादिदुःखयोग्येबर भत्रतोत्यथ; । “कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते 
तत्र तत्र? इति, “उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिबतन्ति धीराः' इत्यादि- 
श्रुतिप्रसिद्धिद्योतनार्थों हिशब्दः ॥२॥ 
एवं मुमुक्षशां कर्म णोऽवश्यकतव्यत्बसिद्धये कर्मयोगं कर्मयोगिनं च संन्यास- 
संन्यासिभ्यां समत्वेन स्तुत्त्रा$घुना कमयोगस्य ज्ञानसाधनत्वं वद्न्‌ तत्कतंव्यताया 
अवउर्धि च सूचयन्नालढध्य विदेहमुक्तः कारणमाहू--आरुरुचोरिति । 
योगं सम्यग३शंननिष्ठाम|रुरुक्षेमुंक्त्यें ज्ञानयोगं प्र।प्ुमिच्छां कुर्वतो मुनेः 

es Snes se त की 

कहते हें -नह्दीति । श्रसन्यस्तसङ्कल्य ( संन्यत्त--एकमात्र मोचकी कामनासे बिलकुल त्याग 
दिये हैं-सक्कल्प-कर्मफलसम्भन्धो विचार निस मुमछुने, बढ संन्यस्तसक्कल्प है, इससे' 
विपरोत लक्षणवाल। श्रसन्यस्तसङ्कल्य है ) यानी कर्मके पहले और पिछले कालमें कर्मफलका 
ही सङ्कल्प करता हुआ जो कर्म करता है, वह श्रसंन्यस्तसङ्कल्प ब्राह्मण श्रथवा अन्य कोई भो 
योगो नदं होता । कर्मफलकी अपेक्षा किये बिना प्राम हुई चित्तकी निश्चलताका नाम योग है, 
उसी योगसे युक्त योगी है, जा कमफलको श्रभिचाषासे होनेवाले रि क़ 
योगो नहीं है, यह रथं है । अथवा नो असंन्यक्तसङ्कल्प है, वह 
योग्य--नहीं है, किन्तु जन्म आदि दुःखोंके लिए ह योग्य है 
भोगोंकी कामना करता है, वह कामनाओंके कार 


अध्याय ६] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यास हित २ 
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भंविष्यन्मुनेः । “गृद्दस्यः खियमुद्हदेत्‌? इति न्यायेना5स्य भविष्यत्संन्यासित्वमादाय 
मुनित्वव्यपदेशः । गौणवृत्त्या वा मुनेगृहिणो ज्ञानयोगप्राप्ते कारणं कमव । चित्त 
शुद्धेः कमणा बिनाऽन्येन संभावयितुमशक्यत्बात्‌ कमेव पुरुषं चित्तशुद्धि संपाद्य 
ज्ञानयोगमारोहदयति, अतः कमैंब ज्ञानयोगप्रामने: कारणमित्युच्यते । 'मन्त्रेपु कर्माणि 
कवयो यान्यपश्यन्‌ तानि त्रेतायां बहुधा संततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामाः? 
इत्यादिश्रुतिभिः प्रतिपाद्यत इत्यर्थः | यस्य चित्तशुदूध्ये कर्मयोगो विहितस्तस्थेव 
नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानसंभावितचित्तशुद्धौ सत्यामुदितविवेकवैराग्यशमदमादिसाध- 
नसंपत्त्या भ्राप्तश्रवणादिजन्यज्ञानेन योगारूढस्य योगं ज्ञानयोगमारूढस्य संप्रप्रवतो 
यतेविंदेहकेवल्यार्थिनः शमो बाह्योपरमणमेव विदेहमुक्तरन्तरङ्गसाधनमित्यु च्यते । 
'तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो बिमुन्चथ', “थो मित्येवं ध्यायथ आत्मानं, “तमेव 
धीरो बिज्ञाय', “शान्तो दान्त उपरतस्तितिज्ञुः समाहितो भूत्बात्मन्येबात्मानं पश्येत’ 
इति, “आस्मरतिरात्मक्रीडः? इत्या दिश्रतिभिः नैतादृशं आह्मणस्याऽस्वि वित्तं यथैकता 
समता सत्यता च। शीलं स्थितिदंण्डनिधानमर्जवं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ 
नेव धर्मी न चाऽधर्मी न चैव हि शुभाशुभ । यः स्यादेकासने लीनस्तृष्णी किश्चिइ- 
चिन्तयन्‌ ॥? इत्यादिस्मृतिभिश्र बिज्ञातात्मतर्बस्य यतेः समाधौ वृत्तस्य शम उपशमः 
सर्वोपरमणं कारणमित्युच्यते । त्रह्ाण्यारोपितनामरूपाद्यग्रहणमेव शमशब्दार्थः सर्ब- 
संन्यासलन्षणः स एव बिदेहमुक्तः परमकारणमिति श्रृतिस्सृतिभिरुच्यत इत्यर्थः । 


८& 


भविष्यत्‌ संन्यासको लेकर मुनित्वका कथन दै | अथवा गौणदत्तिसे मुनिकी-णहइस्थकौ-- 
शानयोगप्रासिका कारण कर्म ही है। चित्तशुद्धि कमे सिवा दूसरे उपायसे नहीं हो सकती, 
गपर आरूढ़ करता है, इसलिए. कर्म 
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यस्मादेवं तस्मान्मुमुक्षोरचश्यं चित्तशुद्धयै श्रद्धयेश्वरापंणबुद्धथा च वैदिकमेव कर्म 
कतंव्यम्‌ । तस्येव कर्मानुष्ठानसंभावितचित्तशुद्धया तदेकपरतया सम्यककृतश्रवणादि- 
संप्राप्तज्ञानस्य समाधिनिष्ठायां तिष्ठतः सर्वकर्मसंन्यास एव कतव्य इत्यभिप्रायः । 
आरुरुक्षो; कर्म कारणं तस्ये योगारूढ्भ्य शमः कारणमित्युक्स्या गःतुरामनं समुद्र- 
पेन्तमेतर ततः परं तु गतेः परिप्तमाप्तियंथा, तथा मुमुच्लोज्ञानसिद्धिपयेन्तमेव कमे 
कतेव्यं ज्ञानसिद्धौ सबक संन्यास एवं कतेव्य इति सूचितं भवति । तेन 'यावज्जीब- 
मग्नहोत्रं जुहोतिः, 'कुवेन्नेवेह कर्माणि जिज्ोबिषेच्छतं. समाः? इत्यादिश्रुतिः 
वाक्य!नाँ यावज्ोवमग्निहदोत्रादिकर्मणः कतेव्यत्वप्रतिपाद्‌ कानामविद्व।नेब गतिने तु 
विद्वान्‌ । अन्यथा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रज्ञेत', सशिखं बपनं कृत्वा बहिःसूत्र 
त्यजेद्‌ बुधः, ति ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ 
भिक्षाचयं चरन्ति’, 'यदा तु बिदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । तदैकदएडं संगृह्य 
सोपवीतां शिखां त्यजेत्‌’ इत्यादिश्रुतिस्मृतिविरोधप्रसज्ञात | ननु जडजात्यन्धमूका- 
दोनामेव वैद्किकर्मानधिकारिणां संन्यासो न तु बिदुषः, 'बिद्वान्‌ यजते? इति बिदुषो 
यागादिकर्मेबिधानादिति चेत्‌, न; निरुक्तश्रुतिस्मृतिविरोधप्रसङ्गात । 'बहिःसूत्र 
व्यजेद्‌ बुध? इति, 'किं प्रजया करिष्यामो येषां नोश्यमात्मायं लोकः? इति, “यदा 
तु विदितं तत्त्वम्‌? इत्यादश्रतिस्मृतिबाक्यार्थे सम्यर्बिचार्यमाणे संन्यासस्य बरहम 
बिदेव योग्यो विषयो न तु जडादिस्तेषां वेदशास्जाधी तिशून्यानां परीचय लोकान्‌ 
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और स्मूतियोसे कहा जाता है, यह श्रथं है । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए मुमु 
अवश्य चित्तशुद्धिके लिए भद्धासे तथा ईश्वराप॑णबुद्धिसे वैदिक कर्मोंका ही अनुष्ठान करना 
चाहिए। कमंके अनुष्टानसे उत्पन्न चित्तशुद्धिसे, केवल उसीमें परायण होकर सुन्दर रीतिसे 
किए गये भवणा दिसे प्राप्त हुए शानसे युक्त तथा समाधिनिष्ठामें स्थित रहनेवाले उसी पुरुष- 


- केलिए सर्वकर्मसँन्यास हो कतंव्य है, यह अभिप्राय है। कणगी ततच दै 
और उसी योगारूदके लिए शम कारण है, ऐसा कहनेसे जैसे सक हव 


होता दै, श्रनन्तर तो उसकी समाप्ति हो जाती है, वैसे ही मुमुच्तुकी शानकी प्राप्ति तक ही कमं 
कर्तव्य हैं, शान सिद्ध होनेपर तो सरवकमंसंन्यास' ही कर्तव्य है, ऐसा सूचित होता है। इस 

लिए जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र करे”, “कर्म करता हुआ ही यहाँ सौ वर्ष रा 
करें! इत्यादि जीवनपर्यन्त अग्निहोत्रादि क्मोंको 


का विषय अविद्वान्‌ ही है, विद्वान्‌ नहीं है यह 
उसी टिन संन्यासका ग्रहण करे”, 
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यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंस्वनुपञ्ञते | 
सर्वसङ्कल्पसंन्यासी योगारुढस्तदोच्यते ॥४॥ 
सम्पूणे सङ्कल्पोंका परित्याग करनेवाला पुरुष जब शब्द आदि विषयोंमें और स्मान 
आदि कमोमें आसक्ति नहीं करता तब वह योगारूढ कहा जाता है ॥ ४॥ 


प 
कर्मचितान्तराह्मणो निर्वेदमायात्‌? इत्येतच्छ त्य्थेपदबाक्यप्रमाणबलेन लोकानां कर्म- 
चितत्वानित्यत्वाल्पफलत्वासत्तवपरीक्षायोग्यतासंभवात्‌ , वेदाध्ययनतद्‌र्थबिचारे 
तत्त्वनिश्चये कर्मणि लौकिके च सर्वत्र योग्यस्येऽजाधिकार दशन वे ध्ययनतदर्थः 
विचारानहाणां ब्रह्मतत्त्वावगमनं बुधस्वं च स्वप्नेऽपि न संभावयितुं शक्यते । ततो 

दान्तश्रवणादिनाऽधिगतत्नह्तस्त्रानामेब बुधत्वं संन्यासश्च निरुक्तश्रतिस्मृतिभिरव- 
गम्यते । तत एब भगवता$प्युच्यते-<“आररुक्तोमुनेर्योगम? इत्यादि | अतः सम्य- 
ग्विदितात्मतत्त्वस्येबर संन्यासो न तु जडादेर्नाऽपि परोचज्ञानिनः | “महत्पद॑ ज्ञात्वा 
बृक्षमूले वसेत्‌', 'ज्ञात्वा नैष्कम्यमा चरेत्‌", 'तःमाज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसे दिह बुद्धिः 
मान्‌।' 'अहमेबाच्षर ब्रह्म बासुदेवाख्यमठ्ययम्‌ । इति भावो धरु यस्य तदा भबति 
भैक्ष्यभुक / ‘यदा तु बिदितं तस्बम्‌' इत्यादिश्रतिस्मृतिशतेभ्यो ब्रह्मविद एब संन्यासः 
कर्तव्य इति सिद्धम्‌ । 'विद्वान्‌ यजते? इत्यत्र वेदश्रौतार्थतत्योगप्रायश्रित्तविद्विदच्छ- 
वद थस्तस्यैव यजत इति कर्मविधिर्न ठु ब्रह्मबिदः, “तस्य कार्य न विद्यते! $ति ब्रह्मविदः 
कर्मा भावस्मरणात्‌ | ततस्त्वविद्ानेत याबज्ञोबश्रुतिबाक्यानां गतिरिति स्थितम्‌ ॥ ३॥ 


अझवित्‌ पुरुष हो है, जड रादि पुरुष नहीं हैं, क्योकि वेदशाखोके अ्रध्ययनसे शून्य उन 
लोगोमें “कमसे प्राप्त ोनेवाले लोकोंकी परीक्षा करके ब्राहमण नि्वेदको प्राप्त हो! इस श्रुतिके 
श्रथ, पद और वाक्यरूप प्रमाणके अन्ञसे लोकोंमें कमाँचतत्व, नित्यत्व, श्रल्पफतलत्व एवं 
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ननु बाह्योपरमणमेवैकं शमामिधानं साधनमवल्लम्ब्य योगारोददणं कुवेतो यतेः 
कदा योगारूढस्बसिद्विरित्याकाङ्कायां यदा सवंत्र ब्रह्मदृष्ट्या कमसु बिषयेषु चाउस- 
द्वियाइमुष्य प्रवृत््यभा बस्तदा यागारूढत्वसिद्धिरिति बोधयति--यदा हीति । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी संकल्पाः द्रव्यगुणकर्मा दिगो चरा: समीचीनत्वबुद्धयः सर्व- 
विधयाः संकल्पाः सर्व संल्पास्तान्‌ संन्यसितुं शोज्ञमस्याऽस्तीति सर्वसंकल्पसंन्यासो 
अधिष्ठानयाथात्म्यसंदर्शनेनाऽऽरोपितानां द्रव्यादीनां मिथ्यात्वे तेषु शुक्तिरजतबदाभा- 
समात्रेपु तञ्जञस्य समो चीनत्वबुद्धयः संकल्पा न जायन्ते । कामाश्च वैषयिकाः कामाः 
सर्वे यन्मूलाः संकल्पमूलाः कामा वै यज्ञा: संकल्पसंभवा:!इति स्मरणात्ततः प्रत्यग्ह्ष्या 
सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्वेन निरा ्रयान्‌ सर्वान्‌ संकल्पान्‌ सन्यस्य सवं ब्रह्मतेति सवंत्र त्रह्मदर्श- 
नशीलो त्रह्मविद्यतियेदा यस्मिन्काले इन्द्रियार्थेषु कचिद्भिक्षाटनादो दृष्टेषु शब्दादिषु 
कर्मसु च किद्वासनया कतंव्यस्वेन प्रतीतेपु स्नानशोचाद्‌कमस्वपि नाऽनुषञ्जते 
भक्तृभोजनमोज्येषु कळृंकारणकार्येषु च मिथ्यात्वबुद्धथा स्वयमनुषङ्गम्‌ आसक्तिं न 
करोति । अनुषङ्गो न।माऽहं भुञ्जेऽहं करोमीति भोक्तृकढतादात्म्यापत्तिस्ताँ न करोति, 
किन्त्बसङ्गोदासोनत्वेन सवत्र साक्षिभूतस्तिष्ठतीत्यथः। यद्वा श्राक्तनसंस्कारानुरूपा 
प्रबृत्तिरनुषक्तिस्तां न करोति, प्रवृत्त: काममूलत्बात्‌ कामस्य. संकल्पमूलत्वात्संकल्पानां 
सर्वे पामप्याश्रयमिथ्यात्वविज्ञानेन संन्यस्तत्वाद्रिदुषः शब्दादिषु कर्मसु 'चाऽप्यनुः 


पुरुष विद्वान्‌ शब्दका शर्थ है, उसी के लिए 'यश करे? यह कमंविधि है, ब्रहाबित्‌के लिए नहीं 
है, क्योकि “उसका कतेब्य नहीं है? यो ब्द्मवित्‌के कर्मके श्रमावका कथन है, इसलिए श्रविद्वान्‌ 
ही 'याबजीवमगिददोतर जुहुयात्‌? इत्यादि श्रुतिवार्क्योका बिषय है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ३॥ | 
केवल बाह्विषयोसे उपरमणरूप शमनामक साधनका अवलम्जन कर योगारोहण 
करनेवाले यतिमै कब योगारूदृत्वकी सिद्धि होती है ! ऐसो आकांदा होनेपर जब सर्वत्र ब्रहा- 
दृष्टिसे कर्मोंमें और विषयोंमें मिथ्यात्व बुद्धि होनेसे प्रवृत्ति नहीं होतो, तब योगारू ति 
होती है, ऐसा बोधन करते ई--यदा हि? इत्यादिसे | श अती 
सबंसङ्कहपसंन्यासो ( सङ्कल्प-द्वब्य, गुण; कर्म आदिको दि लक ग कस्नेवालं 
बुद्धियाँ--सम्पूर्ण विषयोंके सकल्प--सर्वसकल्प हैं, उ |; 
बह सवैसंकल्पसंन्यासी है) अविष्ठानमूत रहे याथ 
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बङ्गाभावो युक्तः; 'कारणाभावे कार्याभावः इति न्यायात्‌ । रद्वा विपरीतप्रत्यय- 
निरतनपूर्वक सत्र अद्भादृशननिष्ठायां श्रवृत्तो ब्रह्मविद्यांत: स्वयं सर्वेसंकल्प- 
संन्यासी अधिष्टठानाज्ञानदोपेस शुक्तौ रजतप्रत्ययवन्निर्विशेष परे ्रह्मणय द्वितीये 
घटः पटः कुड्यमिति श्रान्त्या सम्यक्कल्प्यन्त इति सङ्कल्पाः विपरोतप्रत्यय।- 
स्तान्‌ सर्वान्‌ सङ्कल्पान्‌ संन्यसितुं चिद्वृत्त्या ब्रह्मणि प्रविलापयितु शीलमस्या- 
स्तीति सर्वसङ्कसंन्यासो विज्ञातीयप्रत्ययत्रबिल।पनपरतया सजातीयप्रत्ययावृत्ति 
कुर्वन्चित्यथेः। यदा यस्मिन्काले सर्वत्र त्रह्ममात्रप्रहणशोलाया बुद्धिवृत्तः स्थिरी- 
भाबदशायामू इन्द्रियाथेपु कचिदा भासतः प्रतीयमानेपु विषयेषु कर्मसु च चछुरादो- 
निद्रयेस्तत्तद्धिपयग्रहणकर्मस्वप नाञ्नुषज्ञते अनुपक्ति न करोति । अनुपक्तिर्नांमा5- 
कस्माद्‌ दृष्टाथांनुरूपेण पुनवृत्तः परिणहिस्तां चक्ुरादिभिरिन्द्रयेग्रेहणक्रियां च न 
करोति, किन्तु दृष्टान्‌ विषयान्‌ तदूवृत्तिद्रष्टारं च प्रत्यावृत्ता ब्रह्मणि प्रविलापयती- 
त्यथः। एबं द्रष्टद्श नदृश्या दि भेदभिन्नं बिश्वं सवं यदा ब्रह्ममात्रं पश्यति तदा 
योगारूढः सबेस्य स्वस्य च ब्रहामात्राकारप्रत्ययोषप्रतियद्धी योगातत्रा55रूढः प्रति- 
तिष्ठत इति कृत्वा योगारूढ इत्युच्यते । स्थितप्रज्ञो$्यं जीवन्मुक्त इति पण्डितैरन्योन्य 
प्रति भाष्यत इत्यर्थः 'बिज्ञानन्विद्वान्मबते नातिबादी', “आत्मक्राड आत्मेरतिः 
क्रियाबान्‌" इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धिद्योतनाथों हिशब्दः ॥ ४ ॥ 


रहता है, यह अथे है | श्रथवा पूर्वके संसारके अनुसार प्रदत्त अनुपङ्ग है, उसको नहीं करता, 
क्रोकि प्रदृत्ति काममूलक है, काम संकल्यमूज़क हैं, अतः आशयके भिश्याल्वविज्ञानसे सब 
संकल्पोंका त्याग होनेके कारण विद्वानका शब्दादिमें और कमॉमें भो अनुषङ्गका न होना युक्त 
है, क्योंकि कारणका अभाव दोनेपर कार्यका अभाव होता है, यह न्याय है। अथवा विपरीत- 
प्रत्ययका निरसन कर सर्वत्र ब्रद्मनिष्ठामें प्रदत्त हुआ ब्रक्षवित्‌ यति स्वयं सम्पूणँस फ्ल्पसंख्यासी-- 
अधिष्ठानके श्रशानरूप दोषसे, शुक्तिमें रजत प्रत्ययके समान, निर्विशेष श्रद्वितोय परब्रह्ममें घट, 
पर, कुड्य, ये भ्रान्विसे भल्ली भाँति नो कल्पित होते हैं, वे सङ्कल्प हैं यानो विपरोतप्रत्यय, उन 
सम्पूर्ण सझल्योको त्यागनेका -चिदूइचिसे तहमं लय करनेका--जिसका शाल है, वह सर्व- | 
सङ्कल्पसन्यासी है यानी विजातोय प्रत्ययके विनाशनपूर्वक सजातीय प्रत्ययकी आउत्तिको 
करता हुआ, यह अथं है। श्रथवा जित कालमें ( सर्वत्र ब्रहामात्रका ग्रहण करनेवाली बुद्धिकी 
बृत्ति स्थिर होती है, उस दशामें ) इन्द्रियोंके श्रयोरमें--कहों मासमे प्रतीत होनेवाले 
बिषर्योमे और कमोमें-नेत्र दि इन्द्रियोंते स विषयक ग्रइणरूप कमोमें आसक्त नहीं 
होता, अनुपज्ञ नदो करता | श्रचानक देखे गये पदार्थके 
is 
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उद्घरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


श्रवणादिसे जनित श्रामज्ञानसे युक्त पुरुष स्वयं आप ही अपना उद्वार करे, कभी 
[ बहिसुंख होकर ] अपना विनाश न करे, क्योंकि आप ही अपना बन्धु है और आप ही 
अपना शत्रु है ॥ ५॥ 


मुमुचुदुलेभं मानुषं तत्राऽपि ब्राह्यं देहं प्रप्य सदसद्विवेकसंपादनयो ग्यं स्वो दवेः 
शेन कृतश्रोतादिसस्कर्म भिर्भक्त्या च प्रसन्नपरमेश्वरप्रसादसंपन्नो भूत्वा शमादिसाध- 
नसंपत्त्या सद्गुरोः सकाशाच्छुवणं मननं च कृत्वा ब्रह्मत्राहमिति स्वात्मना ब्रह्म 
ज्ञात्वा योगारूढः सन्‌ चिदेकरसबरह्मात्मना यदा तिष्ठति तदा खल्वयं सं सारदुःखसागरे 
मझ्नमात्मानं स्वयमेव समुदूधृत्य मोत्षसाम्राञ्यसुखे संस्थापितवान्‌ भवति, यतस्ततो 
ज्ाह्मणा दिमि वि वे कसं पन्ने मंनुष्यरवन्रा ह्यणत्व विवे कित्वा दि सिद्धेः साफल्याय स व॑ संन्यस्य 
प्रयत्नेन संसाराब्धिनिमग्नभ्याऽऽत्मनः समुद्धर णभबश्यं कतव्य मित्याह--उदरेदिति । 

पुत्रमित्रकलत्रा दिगो चर मह।मोहाबतंशताङुले कामक्रो थलो भमोहाहङ्कारममकारा- 
दिचित्तविकारमहामाहसमुर््जाम्मते नानाविधमहारोगतिमितिमिङ्गिलकोटिबिराजिते 
अशनायापिपासादिमहाकल्ोलो द्वित तापत्रयनिबिडवडवानलऽबालामालासंबीते 
सवेष्टजननश्टिपरयुक्तप्रलापमहाध्वनिबिधूिते नित्यनिरन्तरदुर्बासनाशैबालपटलसंक्ोणे 
विषयविषपरिपूर्ण संसा रारवे निमग्न जन्मसत्युजरादिदुःखेन हतो5स्मोत्याक्रोशन्तमा- 
तमानं स्वमात्मना श्रद्धाभक्तिसमाराधितपरमेश्चरप्रसाद्वता सदसद्विवेकवैराग्यशमदमा- 


दिसाधनवता श्रवणादिसमुत्पन्नात्मज्ञानवता स्वेनैबोद्धरेत्‌ स्वोद्धरणे स्वयमेवोक्तकच- 


परमेश्वरके प्रसादसे सम्पन्न होकर शम आदि 

करके 'मैं ब्रह्म ही हूं? इस प्रकार भ्र 

चिदेकरस त्रहारूपसे जब स्थित' रहता है, त 
मोक्षरूप 


अध्याय ६ ] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित मिसाल हत 
णसंपन्न. साधनमनुत्तमं नाऽन्यत्‌ । सत्येवोक्तलचणे साधकत मे कार्य साधनान्तरं च 
सिध्यति नाऽन्यथा । ततो बिचन्षणो सुमछरुक्तलक्षणवता स्वेनेव स्वोद्धरणं कुर्यात्‌ 
यथा महा ज्वरादिप्रचए्डरोगदु: खनिम ग्रमा त्मान॑ स्व॑ स्वयमेव प्रतिकूलमपथ्याचरणादि- 
कमपास्य दिव्यौषध पथ्यसेवननिरतो भूता प्रयत्नेन रोगादुद्धरति, तथा भूतदाहोयाना- 
पस्तम्बोक्तान्‌ क्रोधादिदुर्गुणान्‌ तत्कार्याणि चाऽपास्य प्रतिकूलं सबं कमं संन्धस्याऽ- 
मानिस्वादोनामात्मगुणानां च सेवया सद्गुरोः संनिधौ नियमेन कृतश्रबणादि- 
नाऽऽतञ्ञानं समधिगम्य योगारूढो भूत्वा55त्मानं स्वं स्त्रयमेब संसारसागरादुद्ध- 
रेदित्यथेः । आत्मन उद्धरणं नामाउविद्यातत्कार्यसंबन्धलेशरहितेन सच्चिदानन्दैक- 
स्वरूपेण स्थापनमेव । स्वस्वरूपेणाउवस्थान खल्वात्मनो मोज्चस्तमेव निरन्तरत्रह्म- 
योगनिष्ठया मुमुक्तुः संपादयेत १ _न व्वनाद्यविद्यावासनावशबर्ती सन्‌ बहिरमुखो 
भूत्वा5त्मानमबसादयेत्‌ ¦ यथा रोगी जिह्ारोषवेगवशगों भूत्वा स्वारोग्यप्रतिकूल- 
मपथ्यं भुक्त्वा स्वं स्वयमेव नाशयति, तथा मुमुछुर्यतिबीह्यवासनया55त्मतरणप्रति- 
कूलां बहिःप्रवृत्ति कृत्वा स्वं स्वयमेव न नाशयेत्‌ , किन्तु 'वाचं यच्छ मनो यच्छ 
यच्छ प्राणेन्द्रियाणि च। आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥! इति 
न्यायेनाऽन्तःप्रबणो भूरा स्वोद्धरणमेत्र कया दित्यर्थः । 

नजु पङ्के मग्नं पशुं तदोया इवा55त्मानं आवृपुत्रादयो बान्धवाः कन्यादान- 


दुः्खसे “मैं मर गया? इस प्रकार शब्द करते हुए श्रात्माका -अपना--आत्मासे- श्रद्धा 
और भक्तिसे आराधित ईश्वरके प्रसादसे युक्त, सदसद्विवेक, वैश्ग्य, शम, दम आदि साधनों- 
से सम्पन्न, अवणादिसे उत्पन्न हुए श्रात्मज्ञानसे युक्त श्रपनेसे -ही उद्धार करे । अपना उद्वार 
करनेमें उक्त लक्षणोंसे सम्पन्न श्राप दवी सतम साधन है, श्रन्य नहीं है। उक्त लक्षणसे युक्त 
साघकतमके होनेपर ही कार्य और दूसरे साधन सिद्ध होते हैं, श्रन्यया नहीं, इसलिए बिच- << .. 
क्षण मुमुछु उक्त लक्षणवाले अपनेसे हो श्रपना उद्धरण करे । जैसे महाज्वरादि प्रचण्ड रोगोमें | 
डने हुए श्रात्माका--अपना--आप हो प्रतिकूल अपथ्य आचरण आदिको छोड़कर दिव्य 
ओषध एवं पथ्यमेजनमै निरत डोकर प्रस्लसे रोगे उद्धार करता है, चैते ही श्रापस्तम्प 
द्वारा कहे गये भूतको नलानेवाले क्रोध आदि दुर्गुयोंकों श्रौर उनके झायोको दूर कर, 
Es सम्पूर्ण कर्मोका त्यागकर तथा अमानित्व आदि शरात्मगुर्थोका सेवन कर सदूगुरुके 
समोपमें नियमसे किये आदिसे आत्मश्ञानको प्रात करके योगारूढ़ होकर श्रात्मा- १ 

ही उद्धार करना चाहिए। अविद्या और श्रविद्याके «८ |. 

। आस्माका उदा 
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श्राद्धादिभिः समुद्धरिष्यन्ति कि स्प्रया सेनेत्याशङ्कायामाह्‌-आश्मैवेति । स्वाविद्यया 
जननमरणादिदुःखप्रबाद्दे पतित्त्राऽऽध्यात्मिकादितापत्रयाग्निना संतप्यमानस्याऽऽ- 
त्मनः स्वस्याऽऽस्मा स्वयमेव बन्धुः संसारदुःखाद्‌ मोचयित्वा निरतिशयमो क्षसुखेन 
बध्नातीति बन्धुः संसारदुःखाब्धितारकः स्वस्य स्वयमेव न तु रत्रादिः, तत्कतेकश्रा- 
द्वादिपुण्यकर्मशामविषयत्वेनाऽऽत्मा न तेस्तार्यते | यथा महारोगी परकर्टकपथ्यौ षध 
सेवया न तायते विना स्वकतृंकया, तथैब स्वयमपि स्वक्टकश्रवण मनननिदिध्या- 
सनसमाधिनिष्ठया बिना पुन्रादिभिने तार्यते प्रत्युत स्नेहास्पदत्वेन बन्घहेतुरेब भवति 
पुत्रादिन तु मुक्तये । तत एबाउबधार्यते “आत्मैब ह्यात्मनो बन्धु” इति । स्वस्य रोग- 
छुथादिदुःखप्राप्ती तन्निबतंकत्वं स्वस्येव दृष्टमिति प्रत्यक्षप्रसिद्धम्‌ । ‘एतैरुपायैर्यतते 
यस्तु विद्वान्‌ तस्येचाऽऽत्मा विशते ब्रह्मधाम? इत्यादि्रुतिप्रसिद्धि च हिशब्दो द्योतः 
यति । नन्वासमानं प्रत्यात्मन एब बन्धुस्वे स्थातिरिक्तानामेव सर्वेषां शबरुवं सिद्धं न 
काऽप्यात्मन इत्यादिशङ्कायाम्‌ , न; स्वोद्धरणाय यत्नमकुर्बाणो यो बहिसुख: स एब 
स्वस्य स्वयं शत्रुभेबतीत्याह--'श्रास्मैवेति!। आत्मनः स्वस्या55त्मेब शत्रुः शान्तो 
दान्त इत्युक्तसाधनसंपच्या55त्मोद्धरणाय समाधिमकुर्बाणों यः स एव यतिः स्वस्य 
स्वयमेव शत्रुभबति । यथा जिह्वादोपेणाऽपथ्यकारी सस्य स्त्रयमेव शत्रुस्तथा शमादि- 
साधनसामग्रीमनालम्ब्य स्त्रोद्धरणसाधनभूतजह्मयोगनिष्ठायामतिप्न्ननाद्यविद्यावास- 


दलदल फंसे हुए पशुको जैसे उसके मालिक आदि निकाल लेते हैं, या 
पुत्र आदि बान्धव कन्यादान, भाद आदिसे श्रात्माका ( हमारा ) उद्धार कर लेंगे, श्रपने 
प्रयाससे कया ! ऐसी आशङ्का होनेपर कहते ह--आत्मेवेति | अपनो अ्रविद्यासे जन्म, 
मरण आदि दुःखके प्रवाइमें पड़कर श्राध्यात्मिकादि तापत्रयरूप अग्निसे सन्तप्यमान आत्मा- 
का (अपना) श्रात्मा (आप) ही बन्धु है ( संसाररूप दुःखसे छुड़ाकर निर । मोक्षरूप 
सुखके साथ जो बाँचता है, वह बन्धु है, अपनेको संसाररूप 1 
शी है, भाई रादि नही, क्योंकि उनके द्वारा किये गये आद्ध आदि पुण्य 
नहीं होता, इसक्षिए उनके द्वारा तारा नहीं ना सकता । जैसे 
करनेवाला महारोगी दूसरों द्वारा किये गये पथ्य और 
वैसे ही श्रपने द्वारा किये गये श्रवण, मनन, निदि 


अध्याय ६] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासदित २६७ 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येना55स्मैवा55त्मन। जितः । 


अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वतेताऽऽत्मैव शत्रुवत्‌ ॥६॥ 
राग-द्वेष आदिसे इन्द्रियोंके वशीभूत होकर स्वा माविक देह, इन्द्रिय आदिकी प्रबृत्तिको 
ही अपनी अभीष्ट सममनेवाले संसारी आत्माका विवेक, वैराग्य आदिसे सम्पन्न कायंकरण- 
सङ्घातरूप आत्माके ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ आत्मा बन्धु है और देह, इन्द्रिय आदि 
अनात्म पदाथ समाधिनिष्ठाके प्रतिकूल हैं, अतः उनकी प्रबृत्तिके अनुसार चलनेवाला आत्मा 
अपना शत्रुतुक्य ही है ॥६॥ 


नावेगाहिदेहमुक्तिदेतोज्ञानस्य निमूलकं बाह्ममेवाऽऽलम्बते यतस्तत आत्मन आत्मैव 
रिपुर्मारकः, न तु बहिरपकर्ता । तभ्य बाह्मकार्य पत्येव रिपुत्व॑ न तु मुक्ति प्रति । अत 
एवाऽबधायते आत्मैव रिपुरात्मन इति । मुक्तिद्ेतों: सार्बात्म्यसिद्धेबाह्यालम्बनस्यैव 
प्रतिपचचत्वात्‌ तत्कतुः स्वस्थ युक्त सव॑ प्रति स्वस्यैव रिपुत्वं रोगिण्यपथ्यकारिण तदूह- 
मिति हि; प्रसिद्धि द्योतयति ॥५॥ 

यदुक्तं स्वं प्रति स्वस्येव वन्धुरं शजुत्वं च तदिदानी बिभपष्टयति--वन्धुरिति । 

अनाद्यविद्यावासनया  रागद्वेषादिभिश्च वस्थकगुणेरिस्द्रियबशो भूत्बा 
देहेन्द्रियादिप्रबृत्तिमेष स्वाभाबिकी स्त्रस्येष्टामेब मन्यमानो य आत्मा संसरति 
तस्याऽऽत्मनः सद सद्विवेकबता तीव्रविर क्तिमता मोक्षेच्छयेव कृतभ्रवणादिन। विज्ञाता- 
त्मतरवेनाऽमानित्वादिगुणसंपम्नेन येनाऽऽत्मना रागद्वेषादिदो षानभिभूयाऽऽत्मा 
कार्यकरणसंघात एब जितो निर्जितो भवति स श्रात्मा बस्घुर्भवति । कार्यकरणसंघात 


नहीं करता है, बद्दी यति श्रपना श्राप दी शत्रु दै । जैसे निहादोषसे अपथ्य करनेवाला श्रपना 
आप ही शु होता है, बैसे ही जो शम, दम आदि साधनसामग्रीका अवलम्बन न करके 
अपने उद्धरणकी साधनभूत योगनिष्ठामें स्थित न होकर नादि विद्याकी बासनाके वेगसे 
विदेइमुक्तिके देतुभूत ज्ञानका निमूंलन करनेवाले बाह्म विषयका दी आलम्बन करता है, वह 
स्वयं दी श्रात्माका शत्रु- मारनेवाला-- है, बाइरका शत्रु कोई नहीं है। बह तो बाइरके 
प्रति दी शत्रु है, मोच्गके प्रति नहों। इसीलिए अवघारण किया जाता है--“शत्मा हो 


२३८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 
जयस्तु तत्वृत्तिप्रतियोगिगुणावष्टम्भेन कर्तव्य: । देहप्रबृत्तिदेहशिरोश्रीवाणां समत्व- 
धारणेन धैयण च, प्राणप्रवृत्ति: प्राणायामेन क्षान्त्या च, इन्द्रियप्रवृत्तिमनःप्रवृत्तिक्च 
वैराग्येण शान्त्या च, वुद्धिप्रवृत्तिः सदसद्विवेकविज्ञानेन तीत्रमोक्षेच्छुया च, त्रह्मण्ये- 
वा55त्मभावेना5हंका रपवृत्तिजतव्या । एवं कार्यकरणसक्कातलक्षण एवाऽऽत्मा येन 
बशीकृतो भबति स कार्यकरणपङ्घातजेताऽऽतमा पूर्वोक्तस्याऽहंम मेति संसरिष्णोरात्मनो 
बन्धुस्तारको भवति । स्वतरणकारणमूतज्ञानस्याऽप्रतिबन्धस्वाय क्रियमाणसमाधिः 
निष्ठाप्रतिकूलकायकरणसङ्घातप्रवृत्ति बासनाकृतां निग यस्मात्‌ समाधावेत्र प्रवर्तते 
तस्मा दित्यः । एतेन दे ेन्द्रयमनो बुध्या देरनुकूलत्वे समाधिज्ञानं च मोक्षश्च सिद्‌ध्यति 
नाऽन्यथा । ततः प्रतियोगिगुणाबष्रम्भेन देहेन्दरयादेजयोऽबश्यं मुमुन्तोयंतेः कर्तव्य 
इति सूचितम्‌ । तत एव देहेन्द्रियादेजय मकुर्वाणुः स्वस्य स्वयमेव शबत्रुभबतोत्याह-- 
अनात्मन इति । अनात्मनो देहेन्द्रयादेः स्वस्वत्रासनानुरूपभ्रवृत्त्या शत्रुत्वे समाधिः 
निष्ठाप्रतिकूलत्वे सति तत्थवृ्त्यनुसायात्माउपि संसारमम्नस्याऽऽत्मनः स्वस्य स्वयं 
शञ्जुवदेव भवति । स्वोद्धरण॒क्रियाप्रतिकू्देहाद्यनुसारित्वाद्यया रोगी बरोध्यपथ्या- 
नुसारी पुरुषः स्वस्य स्वयं शत्रुभत्रति तथाऽयमातमाऽपि। “नाविरतो दुश्चरितात्‌! 
“यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञ? इति, 'वाचं यच्छ? इत्या दिश्रुतिस्मृत्युक्तमो त्मार्गमनाद्टत्य यतो 
वासनानुरूपेण स्वमुक्तः प्रतिकूजां बहि:भ्रवृत्तिमेब करोति ततो युक्तमात्मनः स्वं प्रति 


कार्यकरणसच्चा तरूप श्रात्माको--ही नोत लिया जाता है, वह त्मा बन्धु है। कार्यकरणः 
सङ्घातरूप श्रात्माका जय तो उसकी प्रवृत्तिके प्रतियोगो ( विरोधी ) गुणोंके अवल्खनके द्वारा 
करना चाहिए । देइको प्रश्नत्तिका नय देइ, सिर और ओवाका सम रूपसे घारण करनेसे एवं 
वयसे, प्राण॒की प्रवृत्तिका जय प्राणायाम और शान्तिसे, इन्द्रियोंकी और मनकू प्रवत्तिता जय. 
बैराग्पसे श्रौर शान्तिसे, बुद्धिकी प्रदत्तिता जप सदसतूके विवेक, विज्ञान एवं तोब मोक्षकी 
इच्छासे तथा अ्रहङ्कारकी भ्रवृत्तिका जय ब्रह्ममें आत्मभावसे करना चाहिए । 
करणसङ्घातरूप आत्माको ही जिसने श्रपने बशमें कर लिया है, वह 
बीतनेवाला श्रात्मा पूर्वोक्त मैं, मेरा इत्यादि रूपसे संसारको प्राप्त 
यानी तारक है। यतः अपने तरणके कारणभूत ज्ञानके 
समाधिनिश्ठाको प्रतिकूज़ वासना द्वारा उलनन कायकारणसङ्घ।तक्री 
ही प्रदत्त होता है, इसञ्जिए बन्नु है, यह श्रथ 

मन, बुद्धि आदिके अनुकूज होनेपर हो समाधि, 


इमि म तियोगी 


अध्याय ६] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासदित २६६ 
2222 सा य म धिवदीब 


जितात्मनः अशान्तस्य परमात्मा समाहितः || 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
वशोकृतचित्तवाले प्रशान्त यतिको शीत और उष्ण प्रयुक्त सुख-दुःखके तथा मान 
और अपमानके प्राप्त होनेपर भी परमात्मा समाहित रहता है अर्थात्‌ बाहर भीतर सत्र स्वयं 
ही बुद्धिवृत्तिका विषय रहता है ॥ ७ ॥ 


स्वस्य शञ्नुत्वम्‌ । यस्मादेवं तस्मान्मुमुच्ोयतेः श्रवणादिजन्यज्ञानवतो बिदेहकेत्रल्य- 
सिद्धय कतृंकरणभोक्तभोग्यादिसर्वद्दश्यमिथ्यास्बबुद्धथा तीत्रवैर।ग्येण च मिथ्या- 
बिषयां बन्धकरों बाह्याप्रवृत्ति निगृह्य ब्रह्वायोगनिष्ठामधिष्ठाया55त्मोद्धरणमबश्यं 
प्रयत्नेन कतेव्यमिति सिद्धम। ननु “उद्धरेदात्मनाउ5त्मानम! इत्यात्मनैबाऽऽत्मन 
उद्धरण कतेव्यमित्युक्ते त्वेकस्येबा55त्मनः कटकर्मभावः प्रसज्यते, स च लोकशाख- 
बिरुद्ध:, नहि स्वस्कन्धं स्वयमारोढुँ शक्रोति तद्वत्‌ रं स्वयमुद्धतुं च न शक्तोत्येवेति 
चेत्‌, सत्यम; स्वं प्रति स्वस्य कर्टुभावः कर्मभावश्च नोपपद्यते तथापि गुणभेदेन 
तदृद्वयमात्मन्येकस्मिन्नप्युपपद्यते, तदुच्यते-स्वाज्ञानेन संसारे पतितं स्वं स्वयमेव 
शमदमसंन्यासादिसाधनशम्पत्त्या श्रवणमनननिदिध्यासादिभिः समुत्पन्नकूटस्थासङ्ग- 
चिद्रूपत्वविज्ञानेन देहेन्द्रियादिसम्बन्धरहितं ज्ञात्वा कठत्वभोक्तृत्वादिसम्बन्थेभ्यो 
मोचयितुमहंत्येब । यथा अज्ञानेनाउरण्ये निजने हृदे बाऽन्यत्र वा पङ्के पतितं स्वं 
स्वयमेव विवेकी चतुरः पुरुषस्तरं तरुशाखां वा लतां बाउन्यद्वाऽऽलम्ब्यो पायेन 
पङ्कात्‌ समुद्धरति तद्ददेतन्न्यायाद्धगबद्व चनाञ्च न कोऽपि विरोधः ॥ ६॥ 


इत्यादि श्रुति और स्मृतियों द्वारा कहे गये मोचमागंका अनादर करके वासनाके अनुसार 
श्रपनी मुक्तिकी प्रतिकूल क्रियाको ही करता है, इसलिए आत्माके प्रति अपना शत्रुत्व ही है। 
जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए श्रवण श्रादिसे बनित ज्ञानसे सम्पन्न मुमुकछु यतिको विदेह- 
कैवल्यकी सिद्धिके लिए कर्ता, करण, भोक्ता, भोग्य आदि सम्पूर्ण दश्योंमें मिथ्यात्वबुद्धिसे 
और तीव्र वैराग्यसे मिथ्याविषयवाली तथा बन्धमें डालनेवाली बाह्मप्रृत्तिको रोक कर एवं 
ब्रह्मनिष्ठामें स्थित होकर प्रयक्रपूर्वक श्रात्माका उद्धार करना चाहिए, यह सिद्ध हुभ्रा । यदि 
यह शंका हो कि 'उद्रेदात्मनाऽऽत्मानम्‌? ( आत्मासे आत्माका उद्धार करना चाहिए ) 
ऐसा कहनेसे तो एक ही आत्मामें क्त्व और करमत्वका प्रसंग होता है और वैसा लोक और 
शास्रसे विरुद्ध है, क्योंकि जैसे अपने कन्धेपर आप नहीं चढ़ सकता, वैसे हो आप अपना 
वक तट कर सकता, तो यह कहना यद्यपि ठीक है क्योकि अपने प्रति 


हि Ms १५ 


३०० श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ६ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्पते योगी समलोष्टाश्मकाश्वनः ॥८॥ 
ज्ञान और विज्ञानसे तृप्त अस्तःकरणवाला, इन्द्रियोंको अपने वशर्मे करनेवाला, लोहे, 
पत्थर और सोने आदिमें समबुद्धि रखनेवाळा तथा विपरीत प्रत्ययोसे विचलित न होनेवाला 
योगी पण्डितों द्वारा योगारूढ़ कहा जाता है ॥८॥ 


समाधेः प्रतिकूलां देहेन्द्रियादिश्रवृत्ति निरुध्य समाधिनिष्ठां कृतवतो यतेः 
फलमहमेवेदं सबेमिति सवंत्ाऽप्रतिबद्धात्मापारोचयमेवेति सूचयन्‌ वक्ष्यमाणलक्षण- 
संपन्नो भूत्वा यः समाधिनिष्ठासंपादितविज्ञानबल्लेन बिपरीतप्रत्ययानामकम्प्यो 
भवति स योगारूढ इति बोधर्यात- जितात्मन इति द्वाभ्याम्‌ । 

बिवेकवैराम्याभ्यां तोत्रमो चेच्छया चेश्वरप्रसादादू गुरोः प्रसादाच्च श्रत्वा 
मत्वाऽऽत्मानं सम्यग्विज्ञाय कार्यकारणसङ्घातं वशोकृत्याऽऽस्मोद्वरणाय यः समाधि 
करोति तस्य जितात्मनः जितो निर्जितः समाधिना सर्ववासनापटलसंक्षये सति 
विपरीतम्रहो यथा न स्यात्तथा वशीकृतो बिपरीतप्रहवैमुख्य प्रापित आत्मा मनो 
यस्य तस्य जितात्मनस्तत एव प्रशान्तस्य निबिकल्पस्य यतेः परमात्मा निरतिशयाः 
नन्दरूपत्वान्षिरवधिकमहत्त्वाच्च परमश्चाऽसाबात्मा च परमात्मा परं ब्रह्म समा- 
दितः सम्यगाहितः समाहितः विपरीतप्रत्ययनिसुंक्तो भूत्वा बहिरन्तः सर्वत्र चल्नुषो 
रूपमिव बुद्धिवृत्तेः स्वयमेव विषयो भवतीत्य: । कर्ताऽहं भोक्ता सुखी दुःखीत्यादि- 
बिपरीतप्रत्ययेः संसारीभूतस्याऽऽत्मनः समाधिनिष्ठासंजातविज्ञानबल्ञेन तत्तत्मत्यय- 


अवलम्बन कर उपाय द्वारा दलदलसे श्रपनेको निकाल लेता है, वैसे हो प्रकृतमें इस न्यायसे 
ओर भगवानके वचनसे कोई भी बिरोध नहीं है ॥ ६ ॥ ह! खरीप फ्रक क 
समाधि प्रविकूल देह, इन्द्रिय आदिकी प्रदृत्तिको रोक कर समाबिनिष्ठा करनेवाले 
यतिको मैं ही यह सब हूँ? ऐसा सर्वत्र श्रप्नतिबद्ध आत्माका श्रपरोबञ्ञानरूप फल हो मिलता. 
है, ऐसा दूबन करते हुए वद्दयमाण लकयोसे सम्पन्न होकर समाघिनिष्ठा द्वारा सम्पादित 
विज्ञानके बलसे विपरीत प्रस्ययो द्वारा जो विचलित नहीं होता, वह 

करते हैं-'जितात्मनः? इत्यादि दो छोकोसे। 

१ | 


है| 


~ 


ब्रह्म है “बहत दै, हम ही यह सब है? इत्यादि भतियाँ और “सब वासुदेव है! इत्यादि 
निवसे 
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संबन्धराहित्यापाद्नमेाऽऽत्मनः समुद्धरणमिति परमात्मा समाहित इति पदेन 
सूचितं भवति । 

यदुक्तमुद्धरेदात्मना55त्मानमिति तदुद्धरणप्रकारमेव निरूप्येदानीमेबंलक्षणो 
योगारूढो जीबन्मुक्त इति योगिनो योगारूढत्बं सूचयितुमाह--शीतेति । तस्य योग 
निष्ठासिद्धेरसाधारणकारणमाह--विजितेन्द्रिय इति। सदसद्विवेकजन्यतीत्रमोक्ते- 
च्छाभ्यां बिशिष्य जितानि विजितानि विषयग्रहरणवैमुख्य गमितानीन्द्रियाणि बाह्या- 
भ्यन्तरकरणानि येन स जितेन्द्रियो भूत्वा, योगी योगनिष्ठायां प्रवृत्तो ब्रह्मबिद्यतिः 
स्वयं क्षानविज्ञानतृप्तात्मा "सबं खल्विदं ब्रह्म’, तज्जलानिति’, “यमात्मा ब्रह्म, 
“तत्त्वर्मास', 'त्रह्मेवेदं सर्वम्‌? इत्यादिश्रुतयः “बासुदेवः सवम? इत्या दिस्मृतयश्च 
सर्वस्य जगतो नामरूपप्रत्ययनिरासपूवेक॑ नियमेन ब्रह्ममात्रत्वं प्रतिपादयन्ति । 
निरुक्तश्रुतिस्मृतिवाक्यबलात्‌ सबस्य ब्रहममात्रत्बाबधारणमभ्रतिहतं ज्ञानं शास्रेण 
सूयेग्रहृणनिश्चयवत्‌ । विज्ञान तु श्रतिस्ट्रतिभिः सम्यङनिर्धारितस्य चिदेकबुद्धिवृत्त्या 
ज्रह्मेबा5हमिद्‌ं जगच्चेति निर्विशेषात्मना सवतः परिपूर्णस्य साक्षादपरोक्षीकरणम्‌ । 
चछ्षुषा राहुम्रस्ताकविम्बदशनवदेताभ्यामुक्तलक्षणाभ्या ज्ञानविज्ञानाभ्यां सर्वस्य 
ब्रह्ममात्रत्वावगाहकाभ्यामप्रतिबन्थाभ्यां तृप्त: पूर्णः विकल्पान्तरस्या5बकाश राहत 
आत्मा मनो यस्य स ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा तत एबं समलोष्टाशमकाञ्चनः समानि 
चिदाकारवृत्त्या समत्वेन ब्रह्ममात्रतया दृष्टानि लो्टाशमकाञ्नान येन स समलोष्टा- 


श्मकाश्चनः सर्वत्र ब्रह्ममात्रदर्शोत्यथः । एतेन बाह्मपदार्थविवेकरा हव्यं हेयोपादेयत्व- 


बलसे तत्‌-तत्‌ प्रत्ययके संबन्धाभावका संपादन करना हो आत्माका उद्धार है, ऐसा 'परमात्मा 
समाहितः? इस पदसे सूचित होता है । 

“आत्मासे श्रात्माका उद्धार करे", यइ जो कहा था, तदनुसार आत्माके उद्धारके 
मागका निरूपण करके अब “ऐसे लक्षणसे युक्त जोवन्मुक्त योगारूढ है”, इस प्रकार योगीमें 


योगारूदत्वका सूचन करनेके लिए कहते हैं--'शोत०” इत्यादिसे। उसकी योगनिष्ठाकी ' हट 4 


सिद्धिमँ असाधारण कारण बतलाते ई--बिजितेन्द्रिय इति । सत्‌ एवं श्रसत्‌के विवेक और 
तोत्रमोक्षकी इच्छासे युक्त होकर जोत ली हे- विशेष करके जीत ली हैं--विषयोंके ग्रहणसे 
बिमुख कर ली हैं इन्द्रियाँ-बाहर और मीतरकी इन्द्रियाँ जिसने, वह विजितेन्द्रिय है, 
जितेन्द्रिय होकर, योगी --योगनिष्ठामै प्रवृत्त ब्रह्मवित्‌ यांत--स्वयं शानविशानतृप्तात्मा--'सब 
यह ब्रह्म है?, 'वह जन्म देनेवाला, लय करनेवाला और चेष्टा करानेवाला है?, यह आत्मा 


ब्रह्ममात्रत्वका प्रतिपादन करती 
क श्रुति और स्ृतियोके बलसे सत्रमें बह्म- 
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बुद्धिशून्यत्वं च सूचितं भवति । ननु योगारूढस्य ब्रह्मविदः सदा सर्वत्र बरह्मदशन- 
मनुपपन्नं प्राते सत्याधिभौतिकाद्यपद्रवे तहृशेनतदनुसन्धानाभ्यां ब्रह्मदर्शनस्य 
व्याघातः. स्यादित्याशङ्कायाम , न; विजितेन्द्रियत्वान्निःशेषविनष्टवाह्मतासनत्वाच्च 
तेषु ्राप्तेष्वपि ब्रह्मबिद्‌ बरहमदृ्टयेव तिष्ठति न ततञ्चलतीति बोधयितुमाह शीतोष्णेति । 
मानापमानयोमानः स्तुतिपूजोपचारादिः, अपमानस्तु निन्दातिरस्कारा दिस्तयोः 
्राप्रयोः सतोस्तथा शोतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णेत्याधिभौतिकानामाधिदै विकानां 
चोपलक्षणम्‌ | सुखदुःखेत्य।ध्यात्मिकानामुपलक्षणम्‌। शोतोप्णव्याघ्रसर्पादाबग्न्यादिपु 
वृष्टयशन्यादिषु च ज्वरादिषु सिष्टान्नादिघु च प्राप्षेपु सत्स्वपि ब्रह्मवित्समदशेन एब 
अबति न त्वाऽऽरोपितनामरूपक्रियातत्फलानुसन्धानपरो भवति । नामरूपदेद्रह्मणि 
प्रबिलापितत्वेन पुनबृत्तिविषयस्बायोगाक्ततः स्वयं ब्रहमदृष्टये तिष्ठति, न ततः किंचि- 
चलति | तथा च श्रुतिः-'महत्पदं ज्ञात्वा वृत्तमूले वसेत्‌ कुचैलोऽसहाय एकाको 
समाधिस्थ आत्मकाम आप्तकामो निष्कामो जीणकामो व्याघ्रे हस्तिनि सिंहे दंशे 
मशके नकुले सर्पे यक्षे राक्षसे गन्धर्वे मृत्यो रूपाणि विदित्बा न बिभेति कुतश्च 
नेति बृत्त इव तिष्ठासेच्छिद्यमानो न कुप्येत न कम्पेत उपल इव तिष्ठासेच्छिद्यमानो 
न कुप्येत न कम्पेत आकाशमिव ति्ठासेच्छिद्यमानो न कुप्येत न कम्पेत सत्ये 


बिशानतृतात्मा, इसीलिए समलोशश्मकाश्न--चिदाकारबृत्ति द्वारा समरूपसे--देखे हैं 
मिट्टीका देला, पत्थर और सोना जिसने, वह समलोष्टारमकाञ्चन है । सवंत्र ब्रहामात्रदशां, 
यह भाव है। इससे बाइरके पदार्थोके विवेकसे रहित होना और ग्रहण तथा त्यागबुद्धिसे 
रहित होना सूचित होता है | यदि शंका हो कि योगारूढ ब्रह्मवित्‌का सदा सवत्र ब्रहादशंन नहीं 
हो सकता, क्योकि श्राधिभौतिक आदि उपद्रवं प्रात होनेरर उनके दर्शन और उनके 
अनुसन्धानसे ब्रह्मदशनका व्याघात हो जायगा, तो बह युक्त नहों है, क्योंकि विजितेन्द्रिय 
होनेसे और बाइरकी बासनाके निःशेष नष्ट हो जानेसे उन उपद्रवोके प्राप्त होनेपर भी ब्रह्म- 
वित्‌ ब्रझदृष्टिसे ही स्थित रहता है, उससे चलायमान नहीं होता, ऐसा बोधन करनेके लिए 
कहते ई--'शीतोष्ण! इत्यादिसे । मानापमानके मान यानी स्तुति, पूजा, उपचार आदि 
अपमान यानी निन्दा तिरस्कार आदि -उन दोनोंके प्राप्त होनेपर 
( शीतोष्ण शब्द श्राधिभौतिक और आधिदैविक्रोंका भी bss > 
आध्यात्मिका उपलक्षण दै) तात्पयं यह है कि “शीत, उष्ण, : 
बृष्टि, वञ्जपात आदि, ज्वरादि और मिष्टान्न आदिके प्राप्त 

होता दै,श्वारोपित नाम, रूप, कियाके फलका अनुसंधान करने 

आदिका बहम लय कर देनेके कारण फिर वे 

क 
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चच. 
सुहन्मित्रा्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुपु । 
साधुष्वणि च पापेषु समबुद्धिबि शिष्यते ॥ ६॥ 
योगारूढ ब्रह्मवित्‌ यतिको सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेप्य और बन्घुओंमें 
तथा साधुओं और पा पियोमें सवत्र समबुद्धि यानी समताको प्राप्त हुई बुद्धि स्थिर रहती है ॥३॥ 


तिष्ठासेत्‌? इति । एवं बिपरोतप्रत्ययद्देतुषु प्राप्तेष्वपि ब्रह्मवित्कूटस्थो विपरोत्रत्ययेर- 
कम्प्यो भवति यदा तदा युक्तो योगारूढ़ इत्युच्यते परिडतैरिति हयोरथीः ॥ ७,८॥ 
ज्ञानविज्ञानपूरणस्वं बाहयप ार्थ ववे फरहितत्वं हेयोपादेयबुद्धिशुन्यस्वं विपरीतप्रत्य- 
यरकम्पितत्वं च योगारूढस्य लक्षणमिति प्रतिपाद्येदानोमपि सर्वत्र समदर्शनमेव 
ब्रह्मविदो योगारूढस्य जीवन्मुक्तभ्य लक्षणमिति तदेव पुनर्द्रेडयति - सुहृदिति । 
सुहन्मित्रार्युदासी नमध्यस्थद्वेष्यबन्धुपु--प्रत्युपकारमनपेच्यैवोपकती सुद्ृत्‌, 
बिदाति प्रतिगृह्णाति’ इत्याद्युक्त लन्चणलक्चित मित्रम्‌ , परोक्षापरोन्ष योरपकर्ताऽरिः 
शत्रु, अप्रियबादित्वाद्‌ द्वेष्टुं योग्यो द्वेष्यः, बादिप्रतिबाद्नोः समो मध्यस्थः, 
सवेत्रोपेक्षावानुदासीनः, बन्धवो बान्धबास्तेषु-_, प्राणात्ययेऽपि ये स्वधर्मं न त्यजन्ति 
शास्त्रानुबर्तिनस्ते साधवस्तेष्वपि, निषिद्धकारिणो दुराचाररताः पापास्तेषु च संन्या- 
साप्पूर्वेमुक्तणुणविशिष्टेष्वपि सुद्ृदादिपापिषठान्तेषु जनेषु योगारूढस्य ब्रह्मविदो 
यतेस्तत्तज्नामरूपजातिगुणंक्रियाप्रहणेन विनैव समबुद्धिः सबंत्र अद्यबु द्धिर्विशिष्यते । 
कचिदापाततो मृदि घटबुद्धिवतपदार्थुद्धौ जातायामप्यत्तरक्षणे तां बाधित्वा घटे 


रहे ।' इस प्रकार विपरीत प्रत्ययोंके हेतुश्रोके प्रास होनेपर भौ ब्रह्मवित्‌ कूटस्थ बिपरीत 
प्रत्ययोसे जब कम्पित नहीं होता है, तब पण्डितों द्वारा वह युक्त यानी योगारूढ़ कहलाता दै, यह 
दोनोंका शर्थ है ॥ ७,८॥ 
शान और बिशानसे पूणं होना, श्रनात्म पदाथोंके विचारसे रहित होना, देयोपादेय- 
बुद्धिसे शून्य होना और विपरीत प्रत्ययोसे कम्पित न होना योगारूदका लवण है, ऐसा पहले . 
प्रतिपादन करके फिर भी सवंत्र समदशंन ही ब्रह्मवित्‌ योगारूड जीबन्मुक्तका लक्षण है, ऐसा 
प्रतिपादन करते हुए उसीको दृढ़ करते हैं ~ “सुहृद्‌? इत्यादिसे । 
सुत्‌, अरि, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बन्बुशरोमें ( प्रत्युपकारकी श्पक्षाके 
बिना उपकार करनेवाला सुहृत्‌ है; 'देता दै, लेता है, भोजन करता है, कराता है एबं गुत 
बात कहता है और सुनता है? इत्यारिसे उक्त लचणोंसे लक्षित मित्र है; परोक्ष और अपरोबमें 
अपकार करनेवाला अरि शभर है; श्रप्रियवादी दोनेसे द्वेष करने योग्य द्वेष्य है; बादी और 
द मध्यस्थ है; सर्वत्र उपेबावाला उदासीन है, बन्धु यानी बान्धव उनमें ) 
रं ग नही करते, वे शाँ साधु हैं उनमें भी, निषिद् 
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योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 
योगाभ्यास करनेवाला यति एकाकी, विषयभोगाशासे रहित, कौपीन, कन्था आदिके 


सिवा अन्य परिग्रहसे रहित, एकास्तमें स्थित तथा चित्त और देहादिसङ्घातको अपने वशमें 
कर निरन्तर ब्रह्मका ध्यान करे ॥१०॥ 


मृद्वुद्धिवत्‌ सवत्र ब्रह्मदुद्धिरेव विशेवायते । ब्रह्मप्रत्यय एबा5बा ध्यमानः स्थिरी भबती- 
त्यर्थः । 'समबुद्धिर्विमुच्यते” इति पाठे तु समबुद्धिरिति प्रथमान्त पदं विशेषणम्‌ । 
समा समाकारतामापन्ना सदा सर्वत्र त्रह्ममात्रप्राहिणी वुद्धियस्य स समबुद्धिबिमुच्यते । 
सुद्ददादिपु सवेत्र सदा ब्रह्मेव यः पश्यति स॒ मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 

यतो योगारूढस्यैंवाउप्रतिबद्धज्ञान॑ सर्वत्र त्रहवादर्श नं मुक्तिश्च नाऽन्यस्याऽतो मुमु- 
छुणा श्रबणमननाभ्यां बिज्ञातात्मतत्त्वेन यतिनेतावन्मात्रेणोव कृतार्थाइस्मीत्यस्मितां 
त्यक्त्वा ज्ञानस्या5प्रतिबद्धत्वाय समाधिरवश्यं कर्तव्य इति तत्कतुः समाध्यज्ञानि 
सूचयन्‌ समाधिं विदृधाति--योगीति । 

योगी 'संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः? इति श्रवणात्‌ संन्यासी, यद्वा ब्रह्मणि 
चित्तं योक्तुं स्थापयितुं शीलमस्याऽस्तीति योगी योगाभ्यासशीलो यतिरेकाकी, 
एकाकीति बिशेषणान्निदिध्यासोः “एकस्तपो द्विरध्यायी’ इति न्यायेन स्वातिरिक्तजन- 
शून्यस्वं विवक्षितम्‌ । सति जनान्तरे वाग्व्यापारप्रसक्त्या ध्याननिष्ठाभङ्गप्रसङ्गात्‌ 
तत एकाकित्वेन भवितव्यम्‌। किख, निराशीः सर्वाभ्य आशीर्भ्यो ke 
भयस्तीत्रमोक्षेच्छावैराग्याभ्यां निगेतों यः स निराशीः 'एकान्तबासो लघु 


ब्रह्मप्रत्यय ही स्थिर हो भाता है, यह श्र्थ है। “समुद्यते ह 
“समबुद्धिः प्रथमान्त पद योगारूदका विशेषण है। सम यानी समाका को 
दा ब्रहामात्रका प्रण करानेवाली जिसकी बुद्धि है, वह ७ 
सर्बत्र सदा ब्रह्म ही जो देखता है, वह मुक्त होता है, यइ भाव 
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शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नाऽत्युच्छ्रितं नाऽतिनीचं चैला जिनकुशोत्तरम्‌ ॥११।। 
शद्ध परदेशमें अपने निश्चल आसनको, जो न अधिक ऊँचा हो, न अधिक नीचा हो 
तथा जो पहले कुशासे, तदनन्तर खगचमंसे, तदनन्तर वस्जसे आच्छादित हो, लगाकर ॥११॥ 


मौनं निराशा करणाबरोधः। मुनेरसोः संयमन षडेते चित्तप्रसादं जनयन्ति 
शीघ्रम्‌ ॥? इति न्यायेन निदिध्यासोदेंजीवनादाबप्याशारा हित्येन भवितव्यमिति 
सूचितम्‌। किञ्च, अपरिग्रह: कोपीनकन्थातिरिक्तः परिग्रहो यस्य नाऽस्ति सोऽपरि- 
अहः । सति तदृतिरिक्ते परिग्रहे यतेरपि चौरादिभयं तद्रक्षणविक्षेपप्रसक्त्या समाध्य- 
थिद्धेस्ततस्तद्राहिस्येन भवितव्यम्‌ । एबं योगस्य बहिरङ्गसिद्धाबप्यन्तरङ्गाभाबे योगो न 
सिदूध्यत्यतस्तेन भवितव्यमित्याशयेनाऽऽह--यतचित्तात्मेति । यतौ वासनया प्राप्रत- 
त्तद्व्याप्रतेः सकाशान्निगृहोतौ चित्तं चात्मदेदेर्द्रयसङ्घातश्च ताबुभौ येन स यतचि- 
त्तात्मा तत्तदृव्यापारान्निरुद्धदेहेन्द्रियमनोबुद्धिचित्त इत्यर्थः । एवमा दिध्यानसाधन- 
सम्पन्नो मुमुछुर्निदिध्यासु: स्वयं रहस्ये कान्ते गिरिकुहरगुट्दादौ स्थितः सततं नित्यनिरः 
न्तरं नियमेनाऽऽत्मानं मनः प्रत्यगभिन्ने परे ब्रह्मणि सर्व दृश्यनिषेधावधिभूते नाऽज्ञा- 
नतत्काय किन्तु नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यपरमानन्दाद्रयमित्युक्तलक्षणे स्वात्मनि युञ्जीत 
सन्दधीत । ब्रह्मवाऽदमहमेव ब्रह्मेति स्वात्मना ब्रह्मऽनुसन्दध्यादित्यर्थः ॥ १० ॥ 

पूर्व योगस्य बहिरङ्गमन्तरङ्ग च संन्चेपेणोक्स्वा इदानीं देशासनशरोरधारणादीनि 


मोचको इच्छा और वैराग द्वारा सब आशाओंसे यानी विषयभोगकी इच्छाओंसे निकल गया 
है, वह निराशो है, (तात्पर्य यह निकला कि एकान्तवास, सूम भोजन आदि, मौन, निराशा, 


`` इन्द्रियोंका निरोध, प्राणोका संयम ये छद मुनिके चित्तके प्रसादको शीघ्र उत्पन्न करते हैं?--इस 


न्यायसे निदिध्यासन करनेवालेको देइके जीबन आदिमें भी आशा रहित होना चाहिए ) और 


1४९९ 
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तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्याऽऽसने युञ्ञ्याद्योगमात्मबिशुद्धये ॥१२॥ 
उस आसनपर बैठकर भन्तःकरणमें बरहासाचात्कारकी योग्यताके लिए चित्त और 
इन्दरियोके भ्य।पारोंसे विरत हो मनको एकाग्र कर समाधि लगादे ॥१२॥ 


बहिरङ्गान्यम्तरङ्गाशि च योगस्य विशिष्य बोधयितुमादावासनलक्षणमाह-- 
शुचाविति | 

शुचौ मार्जनध्रोक्षणादिक्रिपया स्वभावेन वा शुद्धे विजने देशे प्रदेशे नदीतीर- 
गुह्दादावात्मन; स्वस्येव ध्यान॒योग्यमासनं नाउत्युच्छिवमत्यन्तौन्नत्यरहितम । अत्युन्न- 
तत्वे कचित्पारवश्येन चलनपतनादिविज्नप्रसज्ञात्‌ ततो नाईतितुङ्गै नाउतिनोचं निम्नं 
च । तथात्वे शैस्यौष्ण्यपाषाणादिघर्षण क्लेशप्रसज्ञात्ततस्तदुभयविल्क्षणम्‌ । तत्राऽपि 
चैलाजिनकुशोत्तरं चैलं बलम , अजिनं वैयाघ्रं काष्ण बा, कुशा दर्भौ उत्तरमुपर्युपरि 

व्युत्कमेण यस्य तच्चैलाजिनकुशोत्तरम्‌। अतः कुशीस्ततोऽजिनेन ततो बद्लेणा55- 

च्छादितमिस्यर्थ:। बखं यद्यपि स्मृत्या निषद्धं 'वखं दारिद्रयदुःखाय दारु रोगाय 
चोपलः? इति तदूगृहस्थविषयं न यतिबिषयं द्रष्टव्यम्‌ | ध्यात। स्वस्यवमासनमचलं 
स्थिरं निश्चलं यथा तथा प्रतिष्ठाप्य । कल्पयिय्वेस्यथः ॥११॥ १ 

एवमासनमुक्त्वा तत्र कतंठ्यमाह--तत्रेति । 


निदिध्यासुस्तत्रोक्तलत्षण आसने उपविश्य स्वयं यतचित्तेन्द्रियक्रियः इद्मेव 


पूर्वमें योगके बहिरङ्ग और श्रन्तरङ्ग साघनोंको संक्तेपसे कहकर श्रत्र 
धारण श्रादि योगके बहिरङ्ग और श्रन्तरङ्ग साधनोंका विशेषरूपसे बोधन 

शासनका लबण कहते है--“शुचौ' इत्पादिसे । 5 पनीर 
शुचि-मार्जन, प्रोक्षण आदि क्रियाश्रोसे अथवा : 
किनारे या गुहा आदि प्रदेशमें-अ्रपने ही ध्यानके योग्य ' 
रहित श्रासनको । ( अत्यन्त ऊँचा होनेपर कहीं 
प्रसंग हो सकता है, इसलिए आसन अत्यन्त ऊचा 

निम्न- होना चाहिए । निम्न होनेपर शीत, 
सकता है, इसलिए इन दोनोंसें विलक्षणा हो श्र 
बस्न), अजिन्‌ 


२०) 
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समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः | 
संग्रेच्य नासिकाग्नं स्वै दिशश्रा$नवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
कमरका ऊपरी भाग, सिर और प्रीवा-- इन तीनोंको क्रजु और अचलरूपसे धारण 
करता हुआ ( स्थाणुके समान ) निश्चल होकर इधर-उधर न ताकता हुआ अपनी नासिकाके 
अग्र भागको देखकर ॥१३॥ 


ooo 
योगिनो योगसिद्वेरुत्तममन्तरङ्गसाधनमित्युक्तमपि पुनरुपदिशति--यतचित्तेन्द्रिक्रिय 
इति । यता संयता सम्यङनिरुद्धा चित्तस्यो भयेन्द्रियाणां च क्रिया स्वाभाविको चेष्टा 
बिषयय्रबृत्तिर्येन स यतचित्तेन्द्रियक्रियो भ्रृत्वा मनो मनोवृत्तिस्तामेकाम्र लच्यस्मैवा5- 
भिुखं कृत्वा सम्यक्प्रत्यक्प्रबण कृत्वेत्यर्थ । एबंलत्षणसंपन्नो यतिरास्मबिशुद्धये 
झरमनो विशुद्धिरविद्यातत्कार्यदेहेन्द्रियादावन्यत्राउह ममे द मित्या द्यस्त्यया न 
तत्कारणबासनानां च निःशेषनिबृत्तिरेबाऽऽत्मनोऽन्तःकरणस्य विशुद्धिस्तत्सिद्धये 
योगं जरह्मण्येवा55त्मभावेन पुरुषं यो जयतीति योगः समाधिस्तं युब्ज्यात्‌ । प्रत्यक्प्र- 
त्ययसन्तानं कुर्या दित्यर्थः ॥१२॥ 

पुनरपि योगाङ्गान्येव सिद्धेरान्तराण्युपदिशन्नैवंलक्षणः सन्नेव यतिः समाधि 
कुर्या दित्या सममिति द्वाभ्याम्‌ । 

कायरिरोम्ीबं कायः कटेरूष्वेप्रदेशः । कायश्च शिरश्च प्रीवा च कायशिरो- 
ग्रीवम्‌ । समं ऋज्वचलं च यथा स्यात्तथा घारयन्‌ । कायशिरोग्रीवे समतया 
ऋजुत्वेन धार्यमाणे पार्श्वयोः पश्चाच्च दरष्टुं ष्टुं च न शक्यते, तथापि मशकः 


क्रिय होवे। यही योगीकी योगसिद्धिमै उत्तम श्रन्तरङ्ग साधन है, इसलिए कहे हुएका भी 
फिर उपदेश करते हैं--यतचित्तन्द्रियक्रिय इति । यत ( संयत ) यानी भली भाँति निरुद्ध 
किया है, चित्तकी और दोनों प्रकारही इन्द्रियोकी क्रियाको स्वाभाविको चेष्टाको--विषयोंमें 
प्रवृत्तोतो--जिसने, वह यतचित्तेन्द्रियक्रिय है । यतचित्तेन्द्रियक्रिय होकर मनको--मनकी 
बृत्तिको--एकाग्र-लक्ष्यके ही श्रभिमुख - करके सम्पक्‌ अन्तसुखी करके, यह शर्थ है । इस 
प्रकारके लक्षणोसे सम्पन्न यति आत्माकी विशुद्धि अविद्या और अविद्याके कार्य देह या 
इन्द्रिय आदिमे श्रन्यत्र मैं, मेरा, यह? इत्यादि aor ०३८ 
निइत्ति-ही आत्माकी ( अ्न्तःकरणकों ) उसको 
क म खो जोड़ता है, वह योग है यानी समाधि उसक्रो-करे। 


Isls १ हर 


ग 


३०८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 


A यक क्ट नान्या मी 
प्रशान्तात्मा विगतभीब्रहमचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 


शान्तात्मा, भयरहित एवं ब्रह्मचारिव्रते अवस्थित होकर तथा मनका संयम कर, 
झुममें चित्त लगाकर और ब्रह्मम्राहक बृत्तिसे युक्त होकर उक्त आप्ततपर स्थित होवे ॥१४॥ 


पिपीलिकाद्युपद्रवे चलनं संभव ति तन्निरासार्थ मचलमिस्थुक्तम्‌ „ एवं कायशिरोम्रीव- । 
मृज्जचलं च धारयन्‌ स्थिरः स्थाणुवन्निश्चलो भूत्वा स्वं स्वकीयं नासिकाग्रमेव चछुषा 
संप्रेक्ष्य । चच्ुषा नासिकाम्रं संप्रेच्येत्युक्तिश्वक्षुषा तद्विषयं रूपं न गृद्दीयादिति 
नियमार्थं न तु नासिकाम्रद्नार्थम्‌। यदि नासिकाग्रदशनमेव विव्षितं स्यात्तदा 
मनस्तदाकारेण तत्रैव स्थितं स्यात्‌ , तेन चित्तस्य ब्रह्मश्यवस्थानं न संभवति, ब्रह्मणि 
चित्तस्थापनं खलु समाधिः। यतः आत्मसंस्थं मनः कृत्वा? इत्युच्यते ततश्रक्षुषा | 
नाप्तिकाग्रदर्शनविधी रूपाप्रहणसूचना्थमेव चक्षुपोरचाव्वल्याथ च। तेन सिद्धं | 
चज्षुपो यथारूपाम्रहणं तथा श्रोत्रादीनामपि शब्दाद्यमहणमत्र विवक्षितमिति ज्ञातव्यम्‌। 
चलछुपो रूपाप्रदणविधानादेव निदिध्यासुँ नियम यति--दिशश्रा$नवलोकयन्निति । यद्यपि 
नासिकाम्रदशेनविधिनैबर तदतिरिक्तदशनं निषिद्धमेव भवति तथापि क्चित्पुरस्ता- 
व्यश्चात्पाशवेयो बिपरीतशाव्दोत्पत्तार्बाप दिशश्र प्राच्या दीश्चकारा दात्मशारोरञ्चानबलो- 
कयन्नेव युक्त आसीतेत्युत्तरेण संबन्धः ॥१३॥ 

समकायशिरोग्रीवत्व॑_स्थिरत्वं नासिकाम्रदष्टत्व॑ दिगनवलोकनं च योगिनो 


निरास करनेके लिए अचल? कहा है। इस प्रकार घड, सिर और प्रीवाको सीधे और 
अचलरूपसे घारणकर एवं स्यिर-हूँठके समान--निश्चल होकर आप अपनी नासिकाके 
अग्रको देखता हुआ । 'चल्ुसे नासिकाके अग्रकों देखकर! यह कथन चछ्ुसे चक्तुके विषय 
रूपका अह्ण न करे, इस प्रकारके नियमके लिए है, नासिकाके अग्रके दर्शनके लिए, नही है । 
यदि नासिकाका श्रप्रदर्शन ही विवक्षित हो, तो मन उसके आकारसे वहींपर स्थित होगा, ऐसा 
होनेपर ब्रह्ममे चित्तके अवस्थानका सम्भव नहीं होगा । ब्रह्ममें चित्तका स्थापन हो समाधि है | 
यतः “मनको श्रात्मामे स्थित करके', ऐसा कहा है, इसलिए नेत्रसे | 
रूपका चछुसे इण नहीं करना चाहिए, ऐसा सूचन करने और ने 
करनेके लिए ही है। इससे सिद्ध होता है कि जैसे नेत्र 


अध्याय ६] सानुवादशङकरानन्दीव्याख्यासहित ३०६ 


योगसिद्धेरङ्गानीति सूचयित्वेतोऽप्यन्तरङ्गानि तस्सिद्धेरसाधारणस।घनानि च सूच- 
यन्नुक्ताधनसं पन्नो यतिः समार्थि कुर्यादित्याह ¬ प्रशान्ताः्मेति । 

प्रकर्षण शान्तः प्रशान्त आत्मा रागद्रेषादयनुत्पत्तिरेवाऽऽत्मनोऽन्वःकरणस्य 
शान्तिस्तस्याः प्रकपंस्तु रागद्वेषादिदोषोत्पत्तिहेतूनां विषयेषु समो चीनत्वासमी चो नत्व- 
प्रीत्यप्रीतोष्टसाधनत्वानिष्टसाधनत्बबुद्धीनां निवृत्तिरेव । एव॑लक्षणः प्रशान्त आत्मा5- 
न्तःकरणां यस्य स प्रशान्तात्मा । बिगतभोः विशिष्य गता बिगता निःशेषविनष्टा भौर 
ज्ञादानविसर्गातिरिक्तस्य दन्तधावनमुखक्षालनादेः शास्त्रोयस्य सवेस्य च कर्मणः परि- 
त्यागे शिष्टा निन्दिष्यन्तीति या भोतिः सा यभ्य न विद्यते स बिगतभीः 'स्वाध्यायं 
च सबेकर्माणि संन्यम्य? इत्यादि, 'वेदानिमं लोकममुं च परित्यञ्याऽऽत्मानमन्त्ि- 
चेत! इति, “त्यज धर्ममधर्मं च', 'नैत्र धर्मी न चाऽधर्मी न चैव हि शुभाशुभी' 
इत्या दिश्रृतिस्मरति निश्चय मनवष्टभ्य निर्भोक इत्यर्थः । किञ्च, ब्रह्मचारित्रते स्थितः । 
अन्न बरह्मा चारित्रतपदेन भिक्षामात्रं लक्ष्यते न तु त्रिषरणादिः । त्रिषबणाद्यनुष्ठानम्य 
समाधिसंभाविताविक्रियब्रह्माभिन्नस्वज्ञानविध्व॑ सकत्वाद्‌ योगं युञ्जीत सततमिति 
नित्यनिरस्तरकतेव्यतया प्राप्तसमाध्यनुष्ठानप्रतिकूलत्वाच्चा55हारमात्रमत्र गृह्यते । 
'आहारविषये ब्रह्मचारिणो ब्रतं भिक्षाशनमेव । तस्मिन्‌ ब्रह्मचारिव्रते केवलं माधुकरः 
भक्षण एव स्थितो भवेन्निदिध्यासुय तिन तु प्राक्मणोतादो । प्राक्प्रणीताय।चिततात्का- 


अ्साघ!रण साधर्नोका सूचन करते हुए, उक्त साधनसम्पन्न मुमुल्लु यति समाधि करे, ऐसा 
कहते हैं--'परशान्तात्मा? इत्यादिसे । 
प्रकपंसे शान्त प्रशान्त है। राग, द्वेष आदिको उत्पत्तिका न होना ही श्रात्माको 
(श्रन्तःकरणकी) शान्ति दै, और उसका प्रकर्ष रागद्वेषादिकी उपपत्ति के हेतुभूत विषयोंमें 
समोचीनत्व, श्रसमोचीनस्च, प्रति, श्रप्रोति, इश्साघनत्व श्रौर भ्रनिष्टसाघनत्व विषयक बुद्धियो- 
की निदत्त ही है | इस प्रकारके लक्षणसे युक्त प्रशान्त है श्रात्मा--दयन्तःकरण--जिसका, वह 
प्रशान्तात्मा है | विगतभी--विशेषरूपसे यानी नि.शेषरूपसे नष्ट हो गयो है, यानी भोजन, 
आदान, विसर्गके सिवा न्य दन्तघावन, मुखबालन आदि शास्रीय कमोके और सम्पूर्ण कर्मो- 
के परित्यागसे शिष्ट पुरुष निन्दा करेंगे, इस प्रकारकी मीति जिसकी, बह विगतभो है। 
“स्वाध्याय और सत्र कर्मोका त्याग कर”, 'वेदोंका, इस लोक और उस लोकका त्यागकर श्रन- 
न्तर श्रात्माकी इच्छा करे”, “धर्म और श्रधरमका त्याग करे । 'घर्मा भो नहीं, अघमा भी नहों, 
द का क म 
री ४] भिच्चा 
रिष आदि नहीं, क्योंकि निष्ण आदिका अनुष्ठान समाविसे होनेवाले 
करे? इससे नित्य निरन्तर 


३१० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 


युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगो नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थाम धिगच्छति ॥१५॥ 
उक्त रीतिसे मनको सदा आत्मामें समाहित करता हुआ योगी अप्रतिहत ज्ञाने युक्त 
होकर निरतिशय सुखसे युक्त आत्मभाबापत्तिरूप शान्तिको ( संसारनिदृत्तिरूप शान्तिको ) 
प्राप्त होता है ॥१५॥ 


लिकोपपन्नेषु आहारस्य परतन्त्रत्वेन द्रव्यगुरुख्वाकालिकत्वन्यूनातिरिक्तस्वप्रतीक्षादि- 
दोषवत्तया समाधिविज्नकारित्वप्रसज्ञात्‌। तस्मात्‌ स्वाधीने ब्रह्मचारिव्रते भिक्षाशन 
एव स्थितो भवेदित्यर्थः । मनोवृत्तिरूपं बहिःप्रवणशीलं संयम्य विषयसंबन्धो यथा न 
स्यात्तथा निगृह्य मच्चित्तः मयि बुद्वितदूवृत्तिसाक्षिणि चिदेकरसे प्रत्यम्रपे ब्रह्मशि 
चित्तं यस्य स मच्चित्तः । बहिगंच्छच्चित्तं मयि सम्यक्‌ स्थापयितत्रैत्यर्थः । मच्चित्त 
इत्यत्राइस्मच्छब्दाथेस्य चित्तस्थापनाधिकरणस्य ब्रह्मणः स्थापयितुश्च भेदे प्रापे “उद्रः 
मन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भत्रति’ इति श्रवणाद्भेदशिनो मुक्तिं संभवति ततो 
ध्याता बरह्मेवाऽहृमिति रं तरह्मभिन्नं भावयेदिति बोधथितुमाह--मत्पर इति । अहमेब 
परः परमोत्मेति मत्परः ब्रहमंबाऽहमिति स्वस्य त्रह्मभावम्राहृकया वृत्या युक्तः सन्नाः 
सीत । स्वं ब्रह्मच भावयन्नासने तूष्णी मुप विशे दित्यः ॥१४॥ 

“योगमात्मविशुद्धये' इति बचनादू योगानुष्ठानस्य फञ्ञमात्मविशुद्धिरात्मः 
बिशुद्धेस्तु फल्मप्रतिबद्धज्ञानसिद्धिद्वारा ब्रहमिर्वाणमेवेति सूचयितुं योगिनो ब्रह्मविदो 
जीबत एव मुक्तिफलमाह--युअन्निति । 


होना ओर प्रतीक्षा करना इत्यादि दोष हैं, अतः वे समाघि' 
बरह्मचारिब्रतभूत भिचाभोजनमें ही स्थित होवे, यह अर्थ है | वृत्तिरूप बाह्यप्रदृत्तिशील न 
संयम करके यानी विषयोंके साथ जैसे सम्बन्ध न हो वैसे मनका निग्रह 
बुद्धि और उसकी बृतिके सादी चिदेकरस, प्रत्यक रूप ब्रह्मे Pe 1 
बाहर जानेवाले चित्तका मुझमें मल्ली भाँति स्थापन करके, ' | 


अध्याय ६] सानुवादशङ्करानन्दीव्यःर्यास हित ३११ 


नाऽत्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
न चाशतिस्वमशीलस्य जाग्रतो नैव चाउजुन ॥१६॥ 


हे अजुन, जो अपने उदरक्रे परिमाणसे अधिक खाता है, जो बहुत थोड़ा खाता है या 
कुछ खाता ही नहीं है, जो सदा सोया ही रहता है भौर जो जागता ही रहता है, उसकी 
समाधिनिष्ठा कभी सिद्ध नहीं होती ॥१६॥ 


योगी थोगनिष्ठापरायणो यतिरेवमेकाकित्वनिगाशिष्ट्रापरिप्रहस्वसमकायशिरोग्रीव- 
स्वस्थिरत्वनासिकाभ्रद्रष्ट्त्वदिगनवेचितृत्ववी तभयत्वत्रहाचा रित्रतस्थत्वप्रशान्तत्वादिवि- 
शेषणबिशिष्टो भूत्वा निरुक्तलक्षण आसन हपविश्या55त्मानमन्तःकरणं ब्रह्मणि सदा 
यु्ञज्ञनुसन्धानं कुवेन्नियतमानसः द्या तीतरमुमुुया चिरकालं नित्यनिरन्तरसम- 
नुष्ठितसमाध्यभ्यासबलेन नियतं निश्चलं सबंबाह्यवासनानिःहोषसंक्षयबशाद्‌ विपरीत- 
प्रत्ययानुत्पत्तौ निर्विकारात्मना स्थितं मानसं 'मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌ इति श्रबणान्मनुत 
इदमेवाहमस्मीति स्वात्मना ब्रह्म सात्षात्क्रियतेऽनेनेति मनः मन एव मानसं यस्य 
स नियतमानसो$प्रतित्रद्धात्मविज्ञानो भूत्बा निर्वाणपरमां निर्वाणं शरीरसंबन्धरहित॑ 
परमं परमपुरुषार्थलक्षणं कैबल्यं यया सा ताम्‌ । यदवा निर्वाणं मोच्चरूप परमं निर- 
तिशयसुखं यस्यां सा ताम्‌ । अत एज मत्संस्थां ममेव संस्था स्थितियत्र नाऽन्यस्य 
बुद्धयादेस्ताम्‌ । यद्वा मम रूपेण संप्था यया ताम्‌ । यद्वा मद्भाबापत्तिरूपां ब्रह्मात्मना 
स्थितिलन्षणां शान्ति सर्वोपरतिमात्यन्तिङसं सारनिवृत्तिरूपामधिगच्छति। प्राप्नोती- 
त्यर्थः । एतेन योगस्य फलं भुक्तेस्तृप्रिवत स्वप्रत्यक्षं यतस्ततो सुमुक्तोयतेः श्रवणमा त्रसंभा- 
वितमुक्तत्वभ्रममुस्सृज्याउत्रश्यं बिदेहमुक्त्यै समाधिः कर्तव्य इति सूचितं भबति ॥(५॥ 


है योगी-योगनिष्ठापरायण यति- पूर्वोक्त एकाकित्व, निराशिष्ठु, श्रपरिग्रइत्व, समकाय- 
शिरोग्रीवल्ल, स्थिरत्व, नासिकाग्रदर्शन, दिगदर्शन, बीतभयत्व, ब्रझचा।ररतस्थितस्व, प्रशान्तत्व 
आदि विशेषणोंसे विशिष्ट होकर तथा निरुक्त लक्षणवाले आसन पर बैठकर श्रात्माको-- 
अ्रन्तःकरणको - ब्रहामेँ सदा लगाता हुआ--अनुसन्धान करता हुग्रा--नियतमानस--भद्धासे, 
तीव्र मुमुबासे तथा चिरकालतक नित्य निरन्तर अनुष्ठित समाधिके अम्पासके बल्लसे नियत है 
यानी निश्चलरूपसे सर्ववाह्यवासनाका निःशेष चय हो नानेसे बिपरीत प्रत्ययके उत्पन्न न 
होनेके कारण निर्विकारस्वरूपसे स्थित है-मानस ( “मनसे ही देखना चाहिए? इस श्रुतिसे 
जिससे मनन किया जाता है--यही मैं प्रकार अपने आत्मरूप ब्रह्मका साक्षात्कार 

| जिसका, बढ़ नियतमानस--श्रप्रतित्रदविशान- | 


३१२ श्रीमदभगवद्गीता [अध्याय ६ 

“योगी युञ्जीत सततम्‌? इत्यारभ्येतच्छ्लोकपयेः्तं योगं योगाङ्गानि योगासनं 
योगिनो योगम्य फलं च प्रतिपाद्य पुनरपोदानीं योगाभ्यासिन एवाऽऽहारा दिबहिरङ्ग- 
मन्तरङ्गं योगानन्द्‌ं च प्रतिपादयति नाऽत्यक्षतस्स्विति । 

“यदात्मसंमितमन्नं तद्बति न हिनस्ति यद्भूयो हिनस्ति तद्यत्कनीयो न तद्‌ बति? 
इति श्रवणात्‌ । श्रुतेरयमथः- आत्मसंमितं स्वोदरपरिमाणमनुकूलं च यदन्नं भुज्यते 
तदन्नं भोक्तारमवति धर्मनिर्वाहाय च भर्वात । न हिनस्ति धातुवैषम्यं संपाद्य पुरुषं न 
हन्ति न पोडयति च यद्भूयः स्वोइरपरिमाणाद्‌तिरिक्तमन्नं भुज्यते तद्धिनस्ति शूला- 
दिकमुत्पाद्य पुरुष हस्ति धर्म च नाशयति, यत्कनीयः यत्कनीयोऽत्यल्पभन्नं भुज्यते 
न तत्पुरुषमबति छुन्चिवृस्ये धर्मनिर्वाहाय च क्षमं न भवति । ततः परिमितमेव 
भोक्तव्यमिति सिद्धम्‌ । इममेवाऽथ श्रो भगवानप्याह । अत्यश्षतः स्वोद्रपरिमाणम- 
तिक्रम्य जरयितुमशक्यमन्नमभ्नतो बह्णाशिनो योगिनो यतेने योगोऽस्ति योगनिष्ठा 
न सिद्धथति । शुश्रषोरपि यतेः श्रवणं मननं ब्रह्मचर्यं च न सिद्धति । एकान्तं निय- 
मेनाऽनभ्नतोऽप्यल्पमअ्जतश्च यतेर्योगो नाऽस्त्येव, श्रवणं मननं चाऽपि न सिद्धयति । 
किन्तु स्बस्वो दरपरिमितममेदोवृद्धिकरं चाउन्नमश्नत एर योगः श्रवणां मनन ब्रह्मचर्य 
च दिवारबापादिदोषर हित्यमपि सिद्धयरीत्यर्थः । अथवा ' पूरये शनेनार्धं तृतीयमुद- 
केन तु। बायो: संचरणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥? इत्या दिशाखपरिमाणमतीस्याऽक्नः 


साचारकार है, इसलिए मुमुछु यतिको भवयमात्रसे उत्पन्न हुए मुक्तत्वभ्रमका त्दागकर 
बिदेइमुक्तिके लिए समाधि श्रवश्य करनी चाहिए ॥ १५ ॥ 
“योगी सदा योग करे? यदाँसे लेकर इस श्लोक तक योग, योगके अङ्ग, योगका श्रासन 
और योगीके योगफलका प्रतिपादन करके श्रत्र फिर योगाभ्यासोके ही आहार रा बहिर 
तथा अन्तरङ्ग साधनोंका और योगानन्दका प्रतिपादन करते ह नाऽ्यश्नतम्तु? इत्या दिसे | 
“नो पना संमित शन्न है, वह रक्षा करता है, मारता नही, लो श्रधिक होता है, वह 
मारता है, जो कम होता है, वह रदा नहीं करता” इस भुतिसे । भुतिका अर्थ यह है | तमः 
संमित श्रपने उदरके श्रनुसार और अनुकूल जो अन्न खाया जाता है, बह श्र लेकी 
रक्षा करता है और धर्मके निर्वाइके लिए होता है । मारता नहीं यानी । 
सम्पादन करके पुरुषको मारता नहों और पीडा नहीं देता, जो : 
श्रधिक शन्न खाया जाता है, बह्‌ मारता दै--शृल्लादि पीडाको उः 
और घर्मका नाश करता है, जो कनीय- बहुत थोड़ा 
नहीं करता--भूखकी निहृत्तिके लिए श्रौर धर्मके निर्वाहके लिए 
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युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु । 
युक्तस्वभावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 


जो नियमित आहार और विहार करता है, जो क्रियाओंमें उपयुक्त चेष्टा करता है 
तथा जो नियमित निद्रा और जागरण करता है, डसीकी सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाली 
समाधिनिष्टाकी सिद्धि होती है ॥१७॥ 


दोऽनभ्नतश्च योगो न सिद्धयति यथा, तथाऽतिस्बप्नशीलस्याऽत्यन्तनिद्र। लो रतिज्ञा्रतश्च 
योगो न सिद्धयतीत्यर्थः ॥ १६॥ 

तर्हि कीदृशस्य योगः सिद्धथतोत्याह- युक्ताहारेति । 

युक्ताह्वारबिहारस्य युक्तः 'पूरयेइशानेनाधंम्‌' इति, “न गव्यूतेः परं गच्छेन्न 
प्रामे नगरे बसेत्‌' इत्या दिशाख्नियमेन युक्तः आद्वारोऽन्नं विहारो विश्रान्त्यै संचारो 
यस्य तस्य परिमिताहारविहारस्य, युक्तचेष्टम्य कमंसु अन्नाद्‌ नविसर्गादि क्रियासु 
युक्ता यावता कार्यसिद्धिस्तावत्परिमिता न तु विश्वङ्कजञा चेष्टा देहेन्द्रियव्यापारो यस्य 
तस्य, युक्तरबप्नाबयोधस्य स्त्रमो निद्रा, अवबोधो जागरस्तावेतौ युक्तौ परिमितौ 
“जागृयादश नाड्यस्तु निद्रा तु दश नाडिकाः। पश्चाज्जागरणं तद्दद्दश नाङ्यस्तु 
योगिनः ॥' इत्युक्तछक्षणलक्षितो स्वप्नाववोधौ यस्य तस्य योगिनो ब्रह्मनिष्ठस्य आहा 
रबिहारनिद्रादीनामतिरिक्तत्वे रजस्तमो वृद्धस्तया समाधेज्ञोनस्य च विच्छित्तिस्त 
तस्तस्परिमित्या भवितव्यम्‌ । एबंलक्षणस्य यतेर्योगः समाधिदुःखहा दुःखान्याध्या 
स्मिकादीनि जन्मादीनि च सर्वाणि श्बानुष्ठानसमुत्पन्नाप्र तिबद्धबोधेन हन्तीति दुःखदा 
भबति । बिदेहमुक्ति संपादयतोत्यर्थ:॥ १७॥ 


“उदरका श्र्धमाग भोजनसे पूर्ण करे, तीसरा भाग बलसे और वायुके लिए चौथा हिस्सा शेष 
रक्खे' इत्यादि शाख्रबोधित परिमाणका उल्लङ्घन बर खानेवाले या न खानेवालेका बैसे योग 
सिद्ध नहीं होता, वैसे ही श्रतिस्वम्तशीक्षका ( अत्यन्त सोनेवालेका ) और अत्यन्त भागनेवालेका 
योग सिद्ध नहीं होता, यह भाव है ॥ १६ ॥ 
तब कैसे पुरुषका योग सिद्ध होता है! यह कहते हैं--'युक्ताहार०? इत्याहिसे । 
“भोजनसे आधा पेट भरे! “गब्यूतिसे ( दो कोशसे ) अधिक न चले, गाँवमें या नगरमें 
न बसे? इत्यादि शाज्ञके नियमसे अनुकूल है, आदार (अन्न) विहार (विभान्तिके लिए सञ्चार) 
जिसका, वह युक्ताह्मरविह्वार है यानी परिमित आह्यार और विहार करनेवाले, कर्मोंमें यानी 
जन, विसर्ग आदि क्रियाम युक्तचे्ट--नितनीसे कार्यी सिद्धि हो, उतनी यानी परिमित, 
ष्टा ( व्यापार ) जिसकी है वह युक्ते है यानी कमोंमें 


३१४ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ६ 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाउ्व्रतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
जिस समय योगीका एकाग्रताको प्राप्त हुआ चित्त ब्रह्ममें ही अवस्थित हो जाता हे 
और सम्पूर्ण विषयोंसे निस्पृह हो जाता है, उस समय योगीको पण्डित योगारूढ कहते हैं ॥१८॥ | 


यद्यपि “यदा हि नेरिदरयाथेपु? इति कूटस्थो विजितेन्द्रिय” इति च योगिनो | 
योगारूढत्वं सम्यङ्निरूपितं, तथापि त्रह्मविज्ञक्षणे परिज्ञाते मुमुखुभिस्तदाराधन तदा 
श्रयण च कृतवा ज्ञानं मुक्तिश्च प्राप्त शक्यत इति तदेव च पुनर्जिस्पष्टयति यदेति । 
निरुक्तबहिरङ्गान्तरङ्गसाधनसंपत्त्या तीत्रमोक्षेच्छाबैराग्याभ्यां च नित्यं योग- 
मभ्यस्यतो योगिनो यतेयंदा यस्मिन्काले विनियतं बिषयसंबन्धो यथा न स्यात्तथा 
निरन्तराभ्यासबलेनैकाम्यमधिगमितं चित्तमात्मनि नित्यानन्दैकरसे प्रत्यगभिन्ने बरहम 
एयेववाऽतिष्ठते स्व बासनात्तत्या सबेकामविध्वस्त्या च स्वयं सद्वासनाबासितं सत्सर्वदा 
स्वरूप एब तिष्ठति । प्रयत्नेनाऽपि न बाह्ममवलम्बत इत्यर्थः । तदेव विस्पष्टयति-- 
br इति। काम्यन्त इति कामाः लास ep कचिद्विषयी- 
भ्यः सर्वेभ्यश्च यदाऽयं निःस्परह इच्छा भवति तेषु मिथ्यात्वबुद्धया इन्द्र 
जाणि मनश्च न भ्रबर्तयति तदा युक्तो योगारूढ इत्युच्यते पण्डितैरिति शोषः ॥ १८ ॥ 
योगमारुय तिष्ठतो यतेश्चित्तं कथं तिष्ठतीत्याकाहु।यां तबित्तस्थितेरपमानमाह 


nnn MN कक 
प्रकारके लक्षणवाले यतिका योग यानी समाधि दुःखनाशक होती है अर्थात्‌ आध्यात्मिकादि, 
नन्मांदि सब ढुःखोको श्रपने भ्रनुष्ठानसे उत्पन्न हुए 
मुक्तिका सम्पादन कराती है, यह अर्थ है ॥ १७॥ 
यद्यपि “जब इन्द्रियोंके विषयों सक्त नहीं होता?, 'कूटस्थ 
इत्यथंक वास्योसे योगीमें योगारुदृस्वका भली भाँति निरूपण किया गया 
जक्षणका परिशान दोनेपर ही मुमुछुश्रों द्वारा उनका श्राराधन 
शान श्रौर मुक्तिकी प्राप्ति की ना सकती है, इसीलिए 

“यदा? इत्यादिसे । जय | 
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यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युज्ञतो योगमात्मनः ॥१६॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चैवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
वाइुशून्य प्रदेशमें ( घरके भीतर ) रक्खा हुआ दीपक जैसे विचलित नहीं होता वैसे 
ह 'आत्मज्ञानके लिए योगाभ्यास करनेवाले निगृहीतचित्तवाल्ले योगीका चित्त विचलित नहीं 
1 ॥1९॥ 
जिस अवस्थामें थोगकी निरन्तर आवृत्तिसे निरुद्ध हुआ चित्त डपशमको प्राप्त होता 


है भौर जिस अवस्यामें पर ब्रहाको अपने आत्मरूपसे देखता हुआ योगी परमानन्दको प्राप्त 
होता है ॥२०॥ 


तदलुष्ठितयोगस्याउसंप्रज्ातसम|धिस्व॑सूचयितु - ब्त । 

आत्मन इति कर्मणि षष्ठी । आत्मन आत्मानं विषयीकृत्य प्रबतितं योगम , 
यद्वा आत्मनः सर्वोपलब्धिसिद्विसाधनं योगं समाधिं युञ्जतः साद्रं नित्यनिरन्तरं 
समनुतिष्ठतो योगिनो यतेः परमहंसस्य यतचित्तस्य यतं बक्षण्येब ब्रह्माकारेण निश्च- 
लतया सदा स्थापितं चित्तं येन तस्य यतचित्तस्य ब्रह्मण्येव स्थिरीभूतमनसः सैबोपमा 
उपमीयते अनयेत्युपमा स एव दृष्टान्त: । निबातस्थो$न्तग्रहस्थो दोपो यथा नेङ्गते 
न चलति तथा ब्रह्मण स्थापितं ब्द्मविश्वित्त न चलति, ब्रह्मण्येव ब्रह्माऽऽत्मना 
निश्चलीभूय तिष्ठत्ययमेवा5संप्रज्ञात: समाधिः । तदुक्तम्‌ ‘मनसो वृत्तिशून्यस्य निर्बि- 
कारात्मना स्थितिः । असंप्रज्ञातनामाउसौ समाधिर्योगिनां प्रियः ॥' इति ॥ १६ ॥ 

एवंलक्षणसंपन्नो यश्चित्तपरिपाकविशेषः स एव योगो ज्ञातव्य इति बक्तुं 
तल्जक्षणान्याह-यत्रेति त्रिभिः । 


आकाङ्चा होनेपर उसके द्वारा नुदित योगमें श्रसंप्रशातसमाचिस्वका सूचन करनेके लिए 
उसके चित्तकी स्थितिका उपमान ( दृष्टान्त ) कहते है -'यथा? इस्यादिसे | 
“आत्मनः, यह कर्ममें षष्ठी है br यानी 2४ ता 
योगका श्रथवा श्रात्माकी सर्वत्र उपलब्धिको तिद्धिमें साघनभूत योगका (समा का) 
be अनुष्ठान करनेवाले परमहंस यति यतचित्तकी -निसने ब्रझमे ही ब्रह्माकार 
बुतिसे निशकपते श्रपने चित्तका सदा स्थापन छिया है, वह यतचित्त है यानी बहम दी 
है ( जिससे त । है, वह उपमा है ) 
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सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियप्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवाऽयं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२१॥ 


जिस अवस्थामें योगनिष्ठ यति आत्माकारवृत्तिसे आहय, अतीन्द्रिय, उत्पत्ति और 
विनाशसे शून्य सुखका अनुभव करता है और जिस अबस्थामें चिदेकरस बरहममें स्थित होकर 
परमाथंरूपसे विचलित नहीं होता ॥२1॥ 


बहिरङ्गान्तरङ्गसाधनसिदृध्या तोत्रमोक्षेच्छया च विज्ञम्भितया योगसेवया 
योगो थोगाङ्गसबिकल्पसमाधिबिंजातीयय्रत्ययोदयरा ्वित्येन केवलचित्मत्ययमात्रो- 
दयलक्षणस्तस्य सेवया निरन्तराइक््या निरुद्धं विपरीतवृत्तिर्यथा न स्यात्तथा चिर- 
कालं ब्रह्मप्रत्ययावृत्तावेव स्थापितं चित्तं स्वयं निःरोषविनष्टसबंबाह्मबासनापटलं सत्‌ 
यत्र यस्यां दशायां स्वस्य केवलशुद्धसत््वांशमात्रावशेषरूपायां प्राप्तायां सत्यामुपरमते 
उपशमं गच्छति । बृस्यन्तरपरिणाममुञ्मिस्वा ध्येयात्मनैव । निबातस्थप्रदी पवन्निषकम्पं 
तिष्ठतीत्यर्थः । किञ्च, चत्र यस्यां चित्तपरिपाकबिशेषदशायामयं बरह्मविदुत्तम आत्मनि 
निमेलान्तःकरणे व्योन्नि राकाचःद्रबिम्बवस्रकाशमानं धृत्त्यारूढ चिदानन्दैकरसः 
मात्मानं परं ब्रह्माऽत्मना स्वात्मना ब्रद्योबराउहमिति स्वस्वरूपस्वेन ` पश्यन्‌ साक्षाद- 
परोक्षीकुबंन्‌ तुष्यत्यानन्दृति मुक्तः कृतार्थोऽस्मीति मोदते, 'स मोदते मोदनोयं हि 
लब्ध्वा” इति श्रतेः । आत्मनि तुष्यतीति योगारोहणं कृतबवो मद्दात्मन आत्मसंसार- 
मोक्षणं तत्सुखं च प्रत्यक्षं यतस्ततः श्रवणादिना बिज्ञातात्मतस्स्य यतेरयोगारो हेः 
नैवाऽऽत्मोद्वरणं सिदूष्यति तद्वश्य कतेव्यमित्यनेन सूचितं भवति ॥ २०॥ 


चाहिए, ऐसा कहनेके लिए उसके लक्षणक्रो कहते हैं-'यत्रोपमरते” इत्यादि तीन शल्लोकोसे । 


बहिरङ्ग श्रौर अन्तरङ्ग साधनोंकी सिदिसे शौर तीन मोदकी इच्छासे वृद्धिको प्रस 
हुई योगसेवासे ( योगी योगको अ्गभूत सविकल्प समाविकी--यानी विजातीय प्रत्ययके 
उदयसे श्य केवल चिात्ययमात्रके आविमांबलूप योगकी सेवासे - निरन्तर श्रात्तिपे ) 
निरुद्ध यानी विपरीत प्रत्ययोंका निरास करनेके लिए. ब्रहम्रस्ययरूप बृत्तिमें हो स्थापित चित 
स्वयं सम्पूणं बासना श्रॉके समूहसे रहित होकर जिस समय केवल अपने शुद्ध 
उपशमकी प्राप्त हो जाता है । दूसरी बृत्तिके परिणामको छोड़कर ७ 
दीपकके समान चञ्चलताको छोड़कर स्थिर होता है, यइ 
विशेषरूप दशामें यह उत्तम ब्रह्मविद्‌ श्रात्मामें-निर्मज्ञ । 
bp oe प्रकाशमान इत्यारूढ्‌ 


यं लब्ध्वा चाऽपरं लाभं मन्यते नाऽधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन' गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥२२॥ 
जिस आात्मतच्वको प्राप्त कर अन्य लाभको उससे उत्कृष्ट नहीं मानता और जिसमें 
अवस्थित होकर खड्गपात आहि से जनित महान्‌ दुःखोंसे भी विचालित नहीं होता ॥२२॥ 


किञ्च, सुखमिति । यत्र यस्यां बुद्धेः केवलशुद्धसत््वभावापत्तिदृशायामयं 
योगनिष्ठो ब्रह्मविद्यतिः बुद्धिमां स्बबृत्त्यैकगम्यमत एवाउतीन्द्रियं इन्द्रियाविषय- 
भिर्द्रियविषयसंबन्धर हितमजन्यमित्यर्थः । तत एबाऽऽत्यन्तिकमन्तम विक्रम्य वर्तमानः 
मात्यन्तिकमाद्यन्तशूऱ्यमत एव "एषोऽस्य परमानन्दः? इत्या दिश्रृतिप्रसिद्धं यत्ततसुखं 
वेत्ति । सदानन्दोऽदमस्मीत्यास्मानन्दमनुभवतीर्यर्थः । यत्राऽयं योगी स्वयं चिद्रेक- 
तत्या स्वस्वरूपे सश्चिदानन्देकरसे ब्रह्मणि तदात्मना स्थितः सन्‌ तत्त्वतः परम थात्‌ 
स्वरूपात्‌ न चलति शतधा बाह्याभ्यस्तरविक्षेपेषु प्राप्तेष्मपि न किञ्चिद्रिपरीत- 
भावं भजतीत्यर्थः ॥ २१॥ 

किख, यमिति । आत्मसाक्षात्कार एव परमो लामस्तल्लब्येरसाधारणकारणं 
योगसिद्धिरपि परमलाभ एवेति मत्वा । यमिति कार्यकारणयोरभेदैन निर्देशः । 
सदानन्दै कर सस्याऽऽत्मन उपलब्धेः परमकारणं यं निबिक्ल्पकसमाथि तत्कार्य- 
मात्मलाभं च लब्ध्बा योगारुढो यतिः कचित्माप्रमपरमनात्मविषयकं लाभं ततः 
सबस्य हमम त्वो पलम्भ कनिविकलपकसमाधेस्तत्फला द त्मला भाद घिकझुङट = 
मन्यते । आत्मव्यतिरिक्तम्य सर्वस्याऽपि पदार्थस्य मायिकत्वेनाऽसत्वात्तच्डस्वास्सो- 


किञ्च, “सुखम? इत्यादि । बुद्धिकी केवल शुद्ध सत्चभावकी प्रातिरूप बिस दशामें 
योगनि ब्रहाबित्‌ यति बुद्धिम्राह्य -केवल स्वदृत्तिसे ग्राह्म-, इसीलिए अतीन्द्रिय ~ इन्द्रियोंके 
श्रविषय यानी इन्द्रिय और बिषयोके सम्बन्धसे रहित। अजन्य, यह र्थ है । उसीसे 
आत्यन्तिक--अन्तका उल्लङ्घन करके वर्तमान--यानी आदि और श्रन्तसे रहित, इसीलिए 
“यह इसका परमानन्द है? इत्यादि श्रुतियोमें प्रसिद्ध जो सुख है, उस सुखको जानता है। 
'सदानन्दरूप ही मैं हूँ? इस प्रकार श्रात्मानन्दका अनुभव करता है, यह अर्थ है | जहाँ यह 
योगी स्वयं चिदेकदृत्तिसे स्तस्वरूप सचिदानन्दैकरस ब्रहामे उस स्वरूपसे स्थित होकर तत्वसे-- 
परमा थस्वरूपसे--चलायमान नहीं होता । बाहर भोतरके सैकड़ों विक्तेपोंके प्राप्त होनेपर भी 
किसी प्रकारके विपरीतभावको प्राप्त नहों होता, यह श्रये ११५ शिक ११ ux 
` किञ्च, “यम्‌? इत्यादि । आस्माका साचात्क्ार ही परम कि लाम है, उसकी प्राततिका 
कथन कार्य और कारयके अभेदके अ्रभिप्रायसे है) सदानन्दैकरस आत्माकी उपलब्धिकी परम 


असय ताशा , 
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तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ | 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विएणचेतसा ॥२३॥ 
दुःखके सम्बन्धलेशसे शून्य डस अवस्थाको योग जानो । लस्य दोषसे शून्य 
चित्तसे उस समाधिका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए ॥२३॥ 


पद्रवत्बाद्‌ दुःखबीजत्वान्मिथ्यात्वाच धमोदेलोभं सन्तो न लाभाय मन्यन्त इत्यर्थ; । 
ननु त्रहवाविष्ण्वादिलो कप्रापिस्तु बिदुषो लाभ एवेति चेत्‌ , न; सत्यलोकवैकुए्ठादेरपि 
मायिकत्वेनोक्तदोषवत्तया मिथ्यात्वाविशेषात्तल्लाभस्तत्स्वामित्बलाभोऽप्यलाभ एब 
भर्वात । 'आत्मत्ञभान्न परं बिद्यते? इति स्मृत्येबाऽऽःमलाभातिरिक्तलाभस्य लाभत्व- 
निषेधाज्ञित्यनिरतिशयानम्दरूपस्या55त्मन एव लामो लाभाय भवति । तस्माद्‌ ब्रह्म- 
विद्त्मसाज्षात्कारकरणत्बादमुमेब योगं परमं लाभं मन्यते न ततोऽन्यं लाभमि- 
त्यर्थः । किख, यस्मिन्‌ यस्यामन्तःकरणपरिपाकबिशेषाबस्थायां स्थितः बाह्ममा- 
भ्यन्तरं च विस्मृत्य सद्भावापन्नया वृत्त्या पूर्णान-दैकरसब्रह्मरूपेण संस्थितो ्रह्मबिदू 
यतिः गुरुणा खड्गपातादिजनितेनाऽन्येन वाऽऽ्यास्मिकेन महता दुःखेन न. 
बिचाल्यते स्वरूपाच्चालयितुं न शक्यते । बाह्याभ्यन्तर बच्षेपशतेबिपरीतभाबं 
गमयिठुं न शक्यत इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 

Ss लचणान्युक्त्वा5धुनोक्तक््ञणवन्त योगं बिज्ञानीयादित्याह-- 
त॑ बिद्यादिति । १ 

बाह्योपरतत्वादिचित्तपरिपाकभेद्विशिष्टो योडन्तःकरणाबस्थाविशेषस्तमेव 
योगसंज्ञितं बिद्यात्‌ । योग इति संज्ञितं संज्ञा यस्य स योगसंज्ञितत्तपुक्तलन्षणमन्त:- 


-++-++-1-.0425: 25% -अह- कंडक 5 ४ 
ब्रहालोक) बिष्णुल्लोक श्रादिकी प्राप्ति बिद्वान्‌का लाभ है ही, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
सत्यलोक, बैकुणउलोक श्रादि भी मायिक होनेके कारण उक्त दोषसे ग्रस्त हैं, अतः उनमें 
मिथ्यात्वके समानरूपसे अवस्थित होनेके कारण उनका लाभ श्रौर उनके स्वामी । 

भी श्रलाम ही है । 'श्रात्मल्ञाभसे बढ़कर अन्य लाभ नहीं है? इस स्मृतिसे ही 

सिवा श्रन्य ज्ञाभोमें लामत्वका निषेध किया गया है, इसलिए  निरतिः 
त्मका लाभ ही लाम है । इससे श्रात्मसाबात्तारका साधन 
परम लाभ मानता है, उससे श्रन्य लाभको लाम नहीं मानता, : 
अन्त;करणके परिपाकबिशेष&प निस श्रवस्थामें--रि कर 
भूलकर सद्भावको प्राप्त हुई इतिसे पूर्यानन्दैकरस # 


अध्याय ६ ] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यास हवित ३१६ 
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सङ्क न्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्सा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 


सङ्रपसे होनेवाली सम्पूणं अमिज्ञापाओंका सवतः परित्याग कर और अन्तःकरणसे 
सम्पूणं इन्द्रियोंका चारों ओरसे निग्रह कर ॥२४॥ 


करणावश्थाविरोषमेत्र योगं बिजानीयात्‌ पण्डित इत्यर्थः । योगस्योक्तमेव लक्षणं 
विसपष्टस्वाथं पुनरप्याह -दुःखसंयोगवियोगमिति । अत्र दुःखशब्देन तद्नुबन्धि वैषयिकं 
सुखं च गृह्यते । दुःखानामाध्यात्मिकादीनां सुखानां च संयोगः संसर्गस्तेन बियोगो 
यस्य स दुःखसंयोगवियोगः अप्रकाशितबाह्मसुखदुःखप्रत्ययो योऽन्तःकरणस्थिति- 
बिशेषस्तं योगं विद्यादित्यर्थः । एवं योगलछणं यागं चा55त्मनि पश्यन्‌ तुष्यतोति 
योगफलमपि प्रतिपाद्य संसारनिमम्नभ्याऽऽत्मन उद्धरणं योगेन विना नाऽन्येन 
सिद्धयत्यतो बिज्ञातात्मतत्त्वस्य यतेविंदेहमुक्त्यें समाधिरवश्यं कर्तव्य इति सूचयितुं 
पुनः समाधेः कर्तव्यतामाह ~ स इति । आत्मसमृद्धरणे परमसाधनमयमुक्तलक्षणो 
योगोऽनेनैवाऽऽत्मा समुदृधियते एतच्छाखभ्रसिद्धं विद्रवत्मत्यक्षं चेति निश्चयेन चित्त 
दार्ल्येना5प्यनिर्विरणचेतसा नासाग्रदशनमिन्द्रियनिरोधनं साम्येन कायस्थापनं 
मनोनिम्रहृश्च क्लेशाय भवति नाऽहं कतुं शक्तोमीति समाधिकरणे यदलसत्वं तेन 
दोषेण युक्त चित्त निर्विण्ण तीत्रमो चनया तद्रहितमनिर्विण्णं तेनानिबिण्शेन चेतसा 
मुमुच्चोर्यते; स उक्तकक्षणो योगः स माधिर्योक्तव्य: प्रयोक्तव्य: । विदेहमुक्त्ये सम्यकर्तव्य 
इत्यर्थः ॥ २३ ॥ ४ 


कहलाता है । उस उक्त लब्वणवाले अन्तःकरणकी श्रवस्थाविशेषञ्चो हो पण्डित योग ने, 
यह श्रं है। योगके उक्त लद्धण॒कों स्पष्ट करनेके लिए फिर भी कहते हैं - दुःखसंयोग- 
वियोगमिति । यहाँ दुःखशब्दसे उसका सम्बन्धी विषयसुखका भी ग्रइण किया बाता है। 
आध्यात्मिक ्रादि दुखोंके और सुखोंके संयोगसे जिसका वियोग है, बह दुःखसंयोगवियोग 
है श्रर्थात्‌ जिसमें बाहरके सुल-दुःजोकी प्रतीति न हो, ऐसी विशेष प्रकारकी जो अन्तःकरणकी 
स्थिति है, उसको योग जाने, बह अर्थ है। इस प्रकार योगके स्वरूपा और उस योगको 
अपने में त इत्पर्थक “पन्ना दुष्पति' इस वाक्यसे योगके फल्लका 
भी प्रतिपादन करके, संसारमें निमग्न श्र उद्धरण योगके सिवा दूसरे साघनसे सिद्ध 

हृ | ॥ मुक्तके लिए समाधि अवश्य करनी 
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= 


शनैः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धरतिग्रहीतया । | 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
च्चैयंसे निगृहीत बुद्धिसे मनको क्रमशः बाह्य विषर्योसे उपरत करे और उसको 
आत्मामें लगाकर बाह्य तथा न्तर अन्य किसी वस्तुका ध्यान न करे ॥ २५ ॥ | 


समाघेः कतेव्यप्रकारमेवा55ह-- स$ल्पेति । 

पदार्थेषु समो चीनत्वकल्पनमेव संकल्पस्तस्मात्‌ प्रभवन्तीति संकल्पप्रभबास्तान्‌ 
कामान विषयाभिलापान्‌ सर्वान्‌ सर्व पदार्थबिषयानशेषतस्त्यक्‍्त्वा । परित्यक्तेऽपि 
तले लेपरूपेण पात्रे रोषस्तिष्ठति यथा, तथा कामेषु त्यक्तेष्वाप विषयेषु रञ्जनारूपेण 
कामशोषो यथा न स्यात्तथा सर्वत्र कामत्यागः कतेव्यः। सति कामलेशे ताकृष्ट 
मनः समाधौ न तिष्ठत्यतः सर्वत्र देहजीबनादावपि निरपेक्षो भवेद्योगीत्यथंः । योग- 
सिद्धरन्तरङ्गं बलतरत्साधनमुक्त्वा साधनान्तरमादृ= मनसेति । समाधौ कृते सम्य 
ज्ञनं तेनैव मोषो ना$न्यथेत्येबं निश्चयबता कामसंकल्पयोदूंरवतिंनेव मनसा इन्द्रिय- 
ग्रामं चछुरादीनां वागादीनां च संघातं समन्ततः सर्वतो नियम्य । तेषां प्रवृत्ति निगू- 
होत्यथ: । इन्द्रियेमंनसा संयोगाकरणमेवेन्द्रियनियमनभिति मनसेति पदेन लूचि- 
तम्‌ । तत इन्द्रियाणां मनसश्च संयोगो यथा न स्तात्तथा स्थातव्यमित्यभिप्रायः ॥२४॥ 

ब्ह्मबिदुक्तलक्षण आसने सम्यगासित्वा शरौरं साम्येन स्थापयित्वा दिशोऽः 


लब्चणवाले योगका ( समाधिका ) अनुष्ठान करना चाहिए । बिदेइमुक्तिके लिए क 


i’ 


अनुष्ठान करना चाहिए, यह अर्थ है ॥२३॥ 

समाधि करनेका प्रकार कहते हैं-'सङ्कल्पः? इत्यादिसे | 

पदार्थोमें समीचीनस-कल्पना ही संकल्प है, उससे जो: 
प्रभव हैं, उन सम्पूर्ण संकल्पप्रभव कामोका यानो सम्पूर्ण विषयों 
रूपसे स्यागकर जैमे तेलको निकाल लेनेपर भी | 
बैसे कार्मोका त्याग करनेपर भी बिष! 
कामका त्याग करना चाहिए । तनिक भी कामके 
नहीं ठहरता, इसलिए सर्वत्र दइके 

रङ्ग साध 
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पश्यन्नासाग्रे दृष्टि मुक्‍त्वा सर्वकामसंकल्पत्यागपूर्वकं सवन्द्रियाणि निगृह्य ततः शनेः 
शनेरुपरमेद्त्याह-- शनैरिति । 

शनेः शनेः क्रमेण बाह्यविषयेभ्यस्तत इन्त्रिये्य रुतो ऽर्तिं परी त्रय येय ञ्च 
मन्दं मःदृमन्तःकरणामुपर मेदुपः सं कुर्यात | मोक्षैककामनया विषयेरिन्द्रियैरससत्यद्ैश्व 
संबन्धो यथा न स्यात्तथा मनसो बहिः प्रवृत्तिमुपशमये दित्यर्थः । “यच्छेद्वाकानसी 
प्राज्ञस्त द्च्छेज्ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मान महति निर छर द्ः्छेच्छाःत झात्मनि॥! 
इत्येतच्छुत्युक्तरीत्या वागुपलक्षितानि सर्बाणीन्ट्रियाणि तत्तद्विषयेः सह मनसि प्रवि- 
लापयेत्‌ | रपञ्चकारणं तन्मनोऽपि ज्ञान आत्मनि भहमास्मिकायां बुद्धौ तज्ज्ञान- 
अहमात्मिकां बुद्धि महत्यात्मनि महत्त्वे तन्महत्तत्त्वमव्याकृते तद॒व्याकृतं शान्ते 
सवेप्रपञ्चोपशामे निविशेषे परे ब्रह्मण श्रवित्ञापयेत्‌। एवं सबै ब्रह्मणि प्रबिज्लाप्य 
ख्रह्योवेद रु बंम्‌? इत्या दिश्रत्य था बष्टम्भ समुत्पन्ननिश्चयबती दढबृत्तिधृतिधँयं तया 
गृहीतया निगृहीतया बुद्ध्या पूर्वोक्तप्रबिलापनेन रूब॑त्र तहमा त्रा वशेषरबसंस्कार बलेन 
सववेमात्मैब न ततोञ्न्यदम्तीत्ये वंग्रत्ययबत्या बुद्ध्या मन आत्मसंस्थं सम्यगात्मन्येब 
चैतन्यरूपे स्थितं निश्चलं कृत्वा सर्थमात्मानमेब पश्यक्नित्यथ:। एवमास्मसंस्थं मनः 
कृत्वा विद्वान्‌ ततः स्वयं किञ्चिदपि बाह्यमाभ्यन्तरं बा वस्तु न चिन्तयेन्न भावयेत्‌ 
किन्तु सबं बहोब भावयेवित्यर्थः | पतेन बरह्मकारवृरया मनसो योऽन्यभावनाभाबः 
स एष एब योग इति सूचितं भवति ॥ २५॥ 


oo | 
इन्दियोंको रोककर पळे घोरे-धीरे उपरामको प्राप्त होना चाहिए, ऐसा कहते हैं-- 'शने:? 
1 

2: शनैः शनैः यानी क्रमशः बाह्य विषयोसे, तदनन्तर इद्रिशेंसे तदनन्तर भीतरके बिपरीत 
प्रत्ययोसे घौरे-घौरे अन्तःकरणको उपरत करे यानी व्यापाररहित करे | केवल मोक्षकी ही 
इच्छासे, विषयोंसे, इन्द्रियोसि और श्रसत्‌ परत्ययोंसे श्रन्तःकरणका सम्बन्ध न हो, इसलिए 
मनको बाह्य प्ररत्तिको शान्त करे, यह अर्थ है । प्रा बाणीका मनमे ळय करे, मनका शानरूप 
श्रात्मामे- बुदधिमे-ळ्य करे, शानका महत्‌ आसमामें, उसका शान्त श्रात्मामे? इस भुतिमें 
कही गई रीतिसे बःणीसे उपलक्षित सब इन्द्रियोका तत्‌ तत्‌ विषयोके साथ मनमें लय करना 
चाहिए । प्रपञ्चके कारयाभूत उप्त मनका भी शानरूप आत्मामें यानी श्रहमात्मिका बुद्धिमें 
लय करे, उस शानका--श्रइमात्मिका बुद्धिका - महत्‌ समामे - महत्ततत्वमे- लय करे, 
महरा श्रव्याकृतमें लय करे, इस अव्याकृतका शान्तमें -सर्वग्पञ्चरहित निशेष पन्यम 
Ct 
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---------- 


यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशां नयेत्‌ ॥२६॥ 
अस्थिर और चञ्चल मन जिस जिस विषयके लिए बाहर जाता है, उस उस बिषयसे 
हटाकर आत्मामें ही उसका स्थापन करे ॥ २६ ॥ 


ननु विषयलम्पटस्य मनस आत्मनि संस्थितिर्नं संमवति, तद्विषयवासनाभी 
रागादिभिश्च विषयय्रवृत््येकस्वभावत्वान्मनसः “स्वभावो दुरतिक्रमः? इति न्यायेन 
स्वभावतः प्राप्तप्रवृत्तिनिरोधो न सिद्धयति, तदसिद्धौ कुत आत्मनि संस्थितिरित्या- 
शङ्कायाम्‌ , न; विषयेषु सत्यत्बसमो ची नत्वेष्टत्वबुद्ध-येकबलान्मनसः प्रवृत्तिस्तद्धेतवो 
रागादयश्च विकल्पो नहि बस्तु’, “मायामात्रमिदं दवतं’, “त्रयमप्येतत्सुषुप्तं स्वप्नं माया- 
मात्रम्‌? इत्या दिश्रतिभिरिदं सवं मिथ्या कल्पितत्वाच्छ्नुक्तिरजतवदित्यादियुक्तिभिश्च 
विषयाणां मिथ्यात्वे सिद्धे विषये सत्यत्वसमी चीनववेष्ःत्रबुद्धयो नश्यम्ति रागादयश्च 
तेन मनसश्च प्रवृत्तिन संभवति । कचिद्वासनया यदा मनः प्रबतते तदा विषयमिथ्या- 
स्वबुद्ध्या ततो निवत्य स्वरूप एव स्थापनोयमित्याहृ- यत इति । 

वासन)वेगाश्चञ्चलं चपलं रागा दिदोषम्रस्तस्बादस्थिरमव्यवस्थं मनः स्वविषयः 
मात्मानमनाहत्य बासनया बा रागादिना बा हृठाद्वा ज्ञातमज्ञातं च सत्‌ यतो यतो 
यं यं विषयमुद्दिश्य निश्चरति निगच्छति ततस्ततस्तस्मात्तस्मा द्विषयान्नियम्य तत्र तत्र 
विषये मिथ्यात्वं दुःखप्रद्त्वं बन्थकत्बमात्मव्यतिरेकेणा5सत्त्वं चोद्धाट्य वैरस्यमापा- 
देवैतन्मनः पुनराक्कष्य चिद्धावं गमयित्वा55त्मन्येव बशं नयेत्‌ । आत्मनि नित्यत्व- 


विधयल्म्पट मनको आत्मामें संस्थिति श्रसंभव है, क्योंकि उन विषयवासनाओसे और 
रागादिसे विषयोंमें प्रदृत्ति हो मनका स्वमाव है । “स्वभाब दुरतिक्रम है? इस न्यायसे स्वभावले 
प्रास हुई पत्रत्तिको रोक नहों सकते । जब उसको रोक ही नहीं सकते, तब मनकी आत्मामं 
मलो माति स्थिति कहाँसे होगी, ऐसी यदि आशंका हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि विषयोमे 
केवल सत्यत्व, समोचीनल, इष्ट बुद्धिके बलसे मनकी प्रवृत्ति होतो है, उसके देतु रागादि हैं 
“विकल्प वस्तु नहीं है”, “मायामात्र यह देत हैः, “ये तोनों हो यह सुपु्त स्वप्न मार 
इत्यादि भृतियोसे और “यह सत्र मिथ्या है, कल्पित शुक्ति र 
युक्तियोंसे विषयोंमें मिथ्यास्वके सिद्ध होनेपर उनमें मीचीनस त्‌ 
बुद्धियां नष्ट हो जाती हैं श्रौर राग आदि मी नष्ट हो बाते हैं, 
नहीं वासनासे मनकी प्रइत्ति होती हो, त 


है RR 


अध्याय ६ | सानुतादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३२३ 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं बरह्मभूतमकन्मपम्‌ ॥२७॥ 


भेदनासनासे रहित, रजोगुण और तमोगुणसे रहित, प्रशान्तमनवाले तथा अह्यभावको 
प्राप्त हुए योगोको उत्तम सुखकी मास्ति हीती है ॥ २७॥ 


चिब्रुपत्वा खण्डा नन्दैकर सत्वस्वरूपत्वा दिगुणप्रकाशनेन रुचि संपाद्य नियमेना55त्म- 
स्थमेब कुर्यादित्यर्थः ॥ २६॥ 

पुनः पुनर्बिषयेभ्यस्तत्तदोधो द्घाटनपूर्वकमाक्कष्य मन आत्मन्येव स्थापयित्बा- 
अत्यन्तश्रद्धया चिरकालं नित्यनिरन्तर॑ चित्प्रत्ययावृत्तिमेव कुवतो योगिनो यतेर्बाह्म- 
चासनानां तत्मत्ययानां च नि:शेषसंक्षये सति यदा ब्रह्मणि मनः प्रशान्तिमेति तदा 
सुखं बराह्ममनुत्तममावि भंत्रतीत्याह प्रशान्तेति । 

शान्तरजसं नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया शान्तो बिनष्टो रजोगुणः । रज्ञ इति 
तमसो&प्युपळक्षणम्‌ । तमोगुशश्च स्वकार्ये: कामक्रोधलो भमो हाहंकारममकारा दिभिः 
सह यश्य स शान्तरजास्तं शान्तरज्ञसं केवलं शुद्धसत्तरस्वभावमत एवाऽकल्मषम्‌ 
अन्तःकरणस्य कल्मषं भेदवासना एव राजस्यस्तामस्थः सस्त्वमिश्री भूवभौतिकगोचरा 
यास्ताः सर्वा न बिद्यन्ते यस्य चित्ते सोऽकल्मषस्तमत एव प्रशान्तमनसं विक्षेपबिपरी- 
तभाबद्देत्ो रजस्तमो गुणयोः सकार्ययोनिशेषविनाशाद्‌ वृत्तिशून्यतया प्रशान्तं प्रक- 
पेंण शान्तं परशान्तं अविषयाकारतामेव समापन्नं मनो यस्य तं प्रशान्तमनसमत एव 
ब्रद्माभूत॑ ब्रह्मेबादमित्युपाधिकृतपरिच्छित्ति परित्यज्य पूर्णास्मनैब स्थितमेनं योगिनं 
ब्रह्मविदं यतिमनुत्तमं यंस्मादुत्तमं नाम्ति तद्नुत्तममनुपमं नित्यं निरतिशयं साधनान- 


हो करे यानो थात्मामें नित्यत्व, चिद्र॒पत्व, श्रखण्डानन्दैकरसत्व आदि गुणोंके प्रकाशन द्वारा 
स्थापन करके नियमसे श्रात्मामे ही मनको स्थित करे, यह श्रथं है ॥२६॥ 
बार बार विषयोंसे, तत्‌-तत्‌ दोषोंके उद्घारनपूवंक मनो खींच कर श्रात्मामे ही 


योगो यतिकी, वासनाश्रोका और उनके प्रस्प्योका निःशेष चय होनेपर जब मन ब्रह्मं प्रशान्ति 
पाता है, तब श्रुतम ब्रह्म प्रकट होता है, ऐसा कहते हं--'्रशान्त०' इत्यादिसे । 

नित्य निरन्तर समाचिनिष्ठासे नष्ट हो गया है, रज यानो रजोगुण (यहाँ रजशब्द तमका 

है । और तः के कार्य ' ममकार 


स्थापन करके - अत्यन्त भद्धासे चिरकाल नित्य निरन्तर चित्‌-प्रत्ययको श्रावृत्ति ही करनेवाले 


क 


३२४ श्री पद्धगवदूगी ता [ अध्याय ६ 


युज्ञल्नेब सदाउडलानं योगी विगतकन्मपः । 
सुखेन _ब्रहमसंस्पशंमत्यन्तं सुखमश्नुते । २८। 
पूर्वोक्त रीतिसे सदा चिद्वानन्द्रघन परिपूर्ण अद्वितीय परमब्रह्मका अनुसन्धान करता 
हुम्रा वासनाजनित मेइदशंनसे रहित यो. अयत्रसिद् ( अङ्कत्रिम ) ब्रह्मरूप असोम भक्षय 
सुलह प्राप्त होता है ॥२८॥ 


पेब्मयन्रसिद्वमञ्चय्यपात्मभूतमात्मैकवेद्य ब्राह्मं सुखमुपैति । तदा प्राप्नोतोत्यर्थः । 
साधननिरपेक्षापारसुखाबिभाबः सुपुप्रो सवंप्रत्यक्षः । “एषोऽस्य परमानन्द: इत्यादि 
श्रुतिप्रतिद्धश्वेति प्रसिद्धिद्यो तनार्थो हिशबः ॥२ण) 
योगमनुप्रायंब यतिः कृतार्थो भवति सदा सुखं ज्राह्ममक्षय्यमेब प्राप्नोति न 
कचिद्‌ दुःखज्ञजमित्युक्तमेव सुखल।भं योगजं योगिन; प्रशंसति सुमुक्षोरवश्यं योगः 
करणीयो मुक्तिसुबसिद्धय इति सूच यितुम्‌ - युज्ञन्निति । 
दृश्यं सबं मिथ्येबेति दृश्यमिथ्यात्ं दृढं निश्चित्य सबंत्र कामस ङ्कह्पपरित्यागः 
पूवकं सर्वेन्द्रियाणि निगृह्य बडिरङ्ग न्तरङ्ग ताध नसम्मन्नो भूत्वा योगो समाविनिष्ठायां 
प्रवृत्तो यतिरेवं यथा शाखं यथालक्षणं सदा नित्यमात्मानं चिदानन्दै करसं परिपूर्ण- 
मद्वितोयं परं ब्रह्म युज्ञ्ञतुसन्दवानः सबमिदमहं च ब्रह्तेत्यखएडवृत््या सबै बरह्म 
पश्यन्‌ विगतकल्मध, बिशिष्य गातं विगतं निःशेषविनष्टं कल्मषं बासनाक्नतभे इदः नः 


लक्षणं यश्य स बिगवकल्मयः सन्‌ सुखेनाऽ्रयत्नेन सिद्धं साध ननिरपे 


जग्संसर न्ष त्रदास्मत। संश्यतेव्जगस्यत इति जधा तह्मामित्रं बिर 5 संधश्यतेऽगम्यत इति ब्रह ्ध्पश त्रझाभिन्नं चिरे! 


ब्रश्नतित्‌ तेषो -प्रदुतर (जिते उत्तन दूउशा न शे, बह अनुतम है यानो श्रनुपम ) 
निस्य, निरतिं, साधनही अपेश्ासे रहित यांनो अनायाससिद्ध, ' 
आत्ासे वेद्य रदु पाप होता दै । त प्राप्त करता 
अपार सुव्रका आविर्भाव सुषुत्तिमें समीरो प्रत्यक्ष 


अध्याय ६] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३२५ 
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सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । 
ईचते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२६॥ 


योगसे युक्त अन्त:करणवाला और चिरकाज्ञके योगाम्याससे सत्‌ मात्रका ग्रहण करने- 
वाला ब्रह्मवित्तम सम्पूणं भूतोंमें आत्माको और आस्मार्मे सम्पूणं भूतोंको देखता है ॥२३॥| 


ब्रह्मसंस्पर्श त्रह्मात्मकमत एवाऽत्यन्तमन्तं परिमाणमतीत्य तिष्ठतीत्यत्यन्तमपारमक्षयं 
नित्यं शाश्वतं ब्राह्मं सुखमश्नुते । जीवन्नेव मुक्त; सन्‌ मुक्तिसुखमनुभुङक्ते 
इत्यर्थ: ॥ २८ ॥ 

योगध्य फल्लमप्रतिबद्धेमात्मैकत्वदर्शनमात्मानन्दानुभूतिश्च 1 तत्र क्रममत्रिव- 
ज्ित्वा दयोरप्येकेत्रा55त्मानन्दानु भूतिरदर्शिता । अघुना द्वितीयमात्मैकत्बदर्शनं सर्वे- 
संघारदुःखनिमूलनकारणं प्रतिपाद्यते-सवंभूतस्थमिति । 

पुरुषं परमपुरुषार्थेन योजयति सङ्घट्र्यतीति योगः बहुजन्मकृतं पुण्यपुञ्ञपरि- 
पाकजन्यं प्रत्यग्दर्शनप यस्मिन्‌ सत्येवाऽप्रतिबन्धेन पुरुषस्य मोक्षस्तेन योगेन 
सम्यग्द्शनेनैव युक्त: आत्मा मनो यस्य स योगयुक्तात्मा ब्रद्माकाराकारितान्त:- 
करणस्तत एब समदशेनः समं समभावापन्नं बिशेषप्रहणनिमुंक्तं चिरकालयोगाभ्यास- 
वशात्‌ सत्र सन्मात्रप्रहणशीलं दर्शनं यस्थ स समदर्शनो ब्रह्मवित्तमः स्वयं सर्वेः- 


भूतस्थं भवन्तीति भूतानि अधिष्ठानाग्रहणदोपेण ततः प्रथक्सत्तावन्तीव प्रतीयमाना- 


रसमित्य्थः | यद्वा संसृश्यते गृदयनेऽनेनेति संस्पर्शः स्वरूपं ब्रह्मेव संस्पर्शा यस्य तद्‌ 


(स्वरूप ) जिसका यानी ब्रक्मात्म 5, 
कर नो स्थित रहता है, वह त्यन्त 


और आत्मानन्दका अनुमव योगका फल है। क्रमकी 

दोनोंका एक ही आत्मानन्दानुभव पहले दिखलाया गया है । ब सम्पूर्ण 

निर्मूजनके कारणभूत दूसरे शाले हलदशानका प्रतिपादन किमा बाता है 
hd 5 ति 


देता हे-- बि देता है, बढ योग ज 


३२६ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ६ 


न्यव्याकृतादोनि ब्रह्म दिस्तम्बान्तानि च यानि तेषु सर्वेषु भूतेषु ब्रह्माण्डे सूयबद गृददेषु 
प्रदीपबदू घटादिष्वाकाशवद्विकारात्मना तिष्ठतीति सवेभूतस्थमात्मानं यथाऽस्मिन्‌ 
कार्यकरयासङ्काते देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्ध्यादीनां तद्धमतत्कमतद्वस्थानां च साक्षि- 
त्वेन सबप्रकाशकत्वेनाऽहमर्थतया निरभिमानेनाऽहं तिष्ठामि त यैत्र सरवभूतेष्वयि भूतः 
तद्बस्थातद्धमंतस्कर्मादीनां साक्तित्वेन प्रकाशकत्वेना5इमथेत्वेना5विकारात्मना5हमेवै- 

करूपेण चैतन्यात्मना तिष्टामीत्येवंभूतानुभूत्या स्वस्येव संत्र तथा स्थितिमनुभावयि- 
ञ्न्या स्वसद्भावं सेतो विनिश्चित्य सवभूतेषु प्रत्यम्रपेण बतेमानमात्मानं स्वमेकमेव 
समीच्षतै सम्यगनुभवति । एवं सर्वभूतेष्वात्मैकत्वं विज्ञाय बाह्मनिविकल्पसमाधिनि- 
ानिषपन्नाधि ्ठानयाथात्म्यविज्ञानबलेनाऽऽत्मन्येष परिपूर्ण सश्चिदानन्दैकरसे निर्वि- 
कल्पे निराकारे निर्विशेषे स्वस्बरूपे सर्वभतान्यव्याकृतादीनि स्थूलान्तानि सकार्याण्या- 
त्ममात्राण्येव समीक्षते । यथाउधिष्ठनविवेकविज्ञानेन घटशरावादीनि सृण्मात्राणि, 
यथा जलतरङ्गफेनबुद्बुदादीनि मरुमात्राणि, यथा सपेशिरउर:पुच्छादीनि रज्जुमा- 
त्राणि समीक्षते विवेकी पुरुषः, तथा ब्रद्मविदपि योगानुष्ठानसमुत्पन्नाप्रतिबद्धाद्वेतात्म- 
विज्ञानबलेन सर्वाण्यपि च भूतान्यधिष्ठानाज्ञानतः प्रतीतान्यात्ममात्राण्येव समोक्षते | 
अहमेवेदं सवंमिति सवंमात्मानमेव साक्षादनुभवति न तु स्वस्मात्तबां प्रथक्‌ सत्तां 
पश्यति, एवमाधाराघेयोभयात्मना प्रतोतमात्मानं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्व भावमेकमेबा5- 
द्वितीयं निष्कलं निष्क्रियं शान्तमनन्तमपारसुखं पश्यति सवेसंसारढुःखनिमुक्तेमत 


स्तम्ब तक सम्पूर्ण भूत | उन सब भूर्तोमे ब्रक्षायडमें सूयेके समान, घरमें दीपकके 
घटादिमें आकाशके समान श्रविकारस्वरूपसे स्थित रइनेवाले सा 

कार्यकरणसंघातर्मे देइ, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिके र उनके धर्म, 
स्थाओंके साक्षोरूपसे, सवंप्रकाशकरूपसे मैं ही एकरूपसे ( चैतन्यस्वरूपसे 

सब भूतोंमें भी भूत, उनकी श्रवस्था, घमं और कर्म आदिके 

अहंके श्रर्थरूपसे, अविकारी स्वरूपसे मैं हो एकरूपसे ( चैतन्यस्वरू' 

अपना ही सवेत्र अनुभवसे यानी वैसी स्थितिके ; 

करके सब भूतोमें प्रत्यकरूपसे वतमान 

भाँति hs करता है | इस प्रकार सब मूर्तोमें 


अध्याय ६] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३२७ 


यो मां पश्यति संत्र सवं च मयि परयति । 

तस्याऽहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० || 
जो ब्रह्मवित्‌ पुरुष सवंत्र सुकको देखता है और मुझमे सम्पूणं जगत्‌को देखता है, 
डस ब्रह्मवित्‌ थतिके लिए मैं कभी परोक्ष नहों होता और वह भी कभी अनात्मपदाथोमें तादा- 
स्म्याभिमान नहीं करता ॥ ३० ॥ 


क मक. 
इद्मेव दर्शन सुक्त परमकारणमिति सूचितं भवति | न तु योगः सांख्यं कर्म च 
स्तोत्रभन्त्रजपादि च। तथा च श्रतिः-'सबभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
सम्पश्यन्‌ ब्रह्म परमं याति नाऽन्येन हेतुना ॥' इति । एतेन संसारसागरनिमम्रात्मो- 
द्वरणाय मुमुक्षो विंदेहकैबल्यार्थिनः समाधिरबश्यं कतव्य इति सिद्धम्‌ ॥ २९॥ 
उक्तरीत्या स्वात्मनः सर्वभूतस्थत्वं सबंभूताधारत्व॑ च पश्यतो ब्रह्मविदृश्च 
स्वस्य च स्वरूपेणेकत्व॑ बोधयितुं स्बस्यापि सवंभूतस्थत्वं सर्वभूताधिवासत्वं च 
सूचयन्नेवमोश्चरस्य स्वस्थ च स्वरूपेणैकत्वमेवाउप्रतिबद्धवृत्त्या पश्यतो ब्रद्मविद्यतेस्त- 
य फलमाहू--य इति । 

य उक्तताधनसम्पत्त्या योगारूढो ब्रह्मविद्तिर्मा सचिदानन्दैकरसं परं ब्रह्म 
सवेत्र त्रह्मादिस्तम्वपर्यन्तेयु भूतेषु प्रस्यगात्मस्वरूपेण स्थितं पश्यति । तथेवोक्तज्ञक्षणे 
मयि परे ब्रह्मण्यव्याकृतादिस्थूलान्त॑ जगच सर्व व्योग्नि गन्धर्वनगरवदाभासमात्रं 
निःसत्ताकं पश्यति तस्येवं स्वस्थ च मम च सर्वभूतस्थस्वसबैभूताधारत्वलञ्णाभ्याँ 
नियताभ्यां भ्रुतियुक्तिबलाब स्वरूपेशैकत्वमेव सदैव पश्यतो ब्रह्मवित्तमस्या5हं सचचि- 
दानम्दैकरसं परं बरह्म न प्रणश्यामि । प्रणाशोषदर्शनम्‌ । वृत्तेरविषयत्बं न गच्छामि, 


यही दर्शन मुक्तिका परम कारण है, ऐसा सूचित होता है। योग, सांख्य, कर्म और स्तोत्र, मन्त्र, 
जपादि मुक्तिके कारण नही हैं। i a है--'सब ५] न घोर आत्मा सत्र 
भूतो ण देखकर परबरह्मको प्रा ल ता है, अन्य देतुसे इससे संसारसागरमें 


३२८ श्रीमङ्कगबद्गोता [ अध्याय ६ 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 
जो अह्मवित्‌ योगी 'सब वह ब्रह्म ही है' यों ऐक्यका आश्रयण कर सम्पूर्ण भूतोमे 
रहनेवाले सुझको भजता है, अपने प्रारब्धके अचुसार विविध चेष्टाओंसे युक्त देहकी चेष्टासे 
“लोकइश्सि बालक, मूख, उन्मत्त आदिकी नाईँ प्रतीत होता हुआ भी अपनी दृष्टिसे निर्विकार 
बहारूपसे स्थित वह बरह्मवित्तम देहावसान होनेपर मेरे स्वरूपसे स्थित होता है ॥३१॥ 


न जप पा उपाय ब्याज नित्यो सो 
किन्तु तिष्ठतो गच्छत आसीनस्य वा शयानस्य बाऽप्युन्मिषतो निमिषतो भुञ्जतो 
बा यथेच्छुया तिष्ठतख्दूबुद्धिकृत्तेः सदा सवंत्र च छुषो रूपबत्परमानन्दमावहन्‌ विषयो 
अबामीत्यर्थः। यथा घटः स्बद्रष्टुः स्वयं भिन्न एव भूत्वा विषयो भबति तथा 
जह्याउपि सर्वत्र स्वं पश्यतो ब्रह्मविदः स्वयं भिन्नमेव सदू विषयं भवति। तथात्वे 
उद्रमस्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति’ इति श्रवणादेबं भेवदृष्टे: सतोऽपि- 
मोक्षाभाबःरसङ्गाद्‌ भेददृष्टि परिहतुंमाह-स चेति। स च ब्रह्मबिदपि मे मम चिदेक- 
रसस्य निर्विशेषश्य ब्रह्मणो न प्रणश्यति । प्रणाशो नामाऽनात्मतादात्म्यापत्तिरे 
विदुषः । यथा वैधम्यौपत्ति: पुरुषभ्य नरकाद्यनथेहेतुस्तथा ब्रह्मविदो विपरोतभावा, 
पत्तिरेब जम्माद्यनहेतु्यतस्वतोऽयं कचिदप्यनात्मन्यात्मभ।वं न करोति । किन्तु 
देवदत्तः रचदेह इव हहोबा5हर्मिति रवात्मना बिषयोकृते निविशेषे परे ब्रह्मण्ये 
सब॑दाऽऽह्षृ्य। तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ३० ॥ & ॥ 

एवं योगानुष्ठानसम्भाबितसम्यग्दशनस्य सुवंस्य त्रह्ममात्रत्वाबगाहिनः फलं 
सदा सवंत्र त्रह्मदर्शनं ज्रह्मश्येवा55त्मत्वदरशनं सबेदा ब्रह्मनन्दानुभूतिशचेति सूर्चाय- 


प्रास नहीं होता । प्रणाश अदर्शन है । बृत्तिका अविषय नहीं होता प्राप्त नही होता । प्रणाश अदर्शन है। इतका अविषय नही होता हूं किन्द लडे होते, चलते, 

बैठते अथवा सोते हुए. श्रथवा पक्लक खोलते हुए, मोचते हुए, अ 
इच्छानुसार रहते हुए. उसकी बुद्धिकी दृत्तिका सदा रूबंत्र, नेत्रका रू 
देता हुआ बिषय होता हूँ, यह शर्थ है । जैसे घट स्वयं | 
होता है, वैसे ही बरह्म भी स्वयं भिन्न होकर ही अपने देर 
नेपर “थोडासा भी चो मेद मानता है, उसको 


अध्याय ६] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासदित ३२६ 


आत्मौपम्येन सवत्र समं पश्यति योज्जुन। 
सुखं बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 


जो योगी अपनी उपमासे सब प्राणियोंमें सुख और दुःखको समान देखता है अर्थात्‌ 
जैसा सुख सुके इष्ट है और दुःख अनिष्ट है वेसे ही सबको सुख इष्ट और दुःख अनिष्ट है, 
ऐसा जानकर किसीको पीड़ा नहीं पहुँचाता, वह योगी मेरे मतसे सर्वश्रेष्ठ है ॥३२॥ 


स्वाऽधुना त्वेवंलत्षणो ब्रह्मवित्तमः स्बप्रारव्धानुरूपेण देहे नानाधमेवत्यपि सति स्वथं 
स्वनिष्ठयेव वर्तमान: सन्‌ मुक्ति परापनोतीत्याह्‌-सवंभूतस्थितमिति । 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्चन', 'सवं ह्येतद्‌ ब्रह्म’, अयमात्मा ब्रह्म? 
“हूं ब्रह्मास्मि’ इत्या दिश्रत्यर्थविचारसमुत्थक्गानबलेन योगानुष्ठानसमुत्पन्नस्वानुभूति- 
बलेन चैकत्वम।स्थितः सवंमिद्महं च ब्रह्मोवेति स दैकत्वमेवाऽऽस्थितः सर्व ब्रह्मेवेति 
दद्निश्चययुक्तो भूत्वा यो ब्रह्मबिद्यतिः सवंभूतस्थं महदादिस्थूलपर्यन्त सर्व भूतजातं 
बहिरन्तः रूदैकरूपेणाउय:पिण्डमप्निरिव सवतो व्याप्य तिष्ठतीति सर्वभूतस्थं मां 
निर्विशेषं परं ब्रह्म भजति । ब्रह्मेवाऽहृमिति प्रत्यम्दश्या स्वं मामेव साक्षाद्विज्ञाय 
मद्भावं यो भजतीत्यर्थः । स योगी मद्भावापन्नो ब्रह्मतिरस बंथा बतेमानः स्वप्नारब्धा- 
चुरूपेण विविधचेष्टावद्देहचेट्या लोकदृष्ट्या बालबन्मूढवदुन्मत्तवच्छ्िष्टवदशिष्टवत्‌ 
प्रती यमानोऽपि स्वदृष्ट्या निविकारब्रह्मात्मनेत्र स्थितो श्रह्मबिक्तमः पतितेऽस्मिन्‌ देहे 
मयि वतंते मदात्मना मयि दिष्ठति । यद्वा मयोति ठृतोयार्थे सप्तमी । मया ब्रह्मात्मना 
तिष्ठति बिदेहमुक्ति ग्रापनोतीत्यथः ॥ ३१ ॥ 
“सवं भूतसुषृच्छान्तः? इति “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः इति 


नुसार नाना देइके नाना धर्मयुक्त होनेपर भो स्वयं अपनी निष्ठासे ब्यबहार करता हुआ मुक्ति 
प्रास करता है, ऐसा कहते हैं--'सर्वभृुतस्थितम्‌? इस्यादिसे । 

“अद्वितीय एक ही ब्रह्म है, यहां नाना कुछ नहीं दै”, “सभो यह ब्रह्म दै”, “यह आत्मा 
ब्रह्म है» 'मैं बरह्म हूँ? इत्यादि भुतियोंके श्रथके विचारसे उत्पन्न हुए शानके बलसे श्रौर 
योगानुष्ठानसे उत्पन्न हुए स्वानुभवके बलसे एकत्वमें स्थित हुआ, “सब यह और मैं ब्रह्म ही 
हूँ? इस प्रकार सदा एकत्वमें हो स्थित हुआ, सब ब्रह्म ही है? ऐसे इढ़ निश्चयसे युक्त होकर 
जो ब्रह्मबित्‌ यति सब भूतोमें स्थत--मदत्से लेकर स्थूल तक सवभूर्तोको बाहर भातर सदा 


३३० श्रीमद्गवद्गीता [ अध्याय ६ 


स्मरणास्सवंभूतसुदत्तया मनोवाक्कायकर्मभिः प्राणिपीडामकुवेत एव श्रवणं मनन 
तज्जन्यज्ञानं च तत्फलं मोच्चश्च सिद्धधति नाऽन्यथा, अतो मुमुक्षोयंतेः श्रवणादि- । 
निष्ठस्य स्वसाम्येन सर्व्राशिनां सुखं दुःखं च परिज्ञाय तेषासुपद्रवः कथश्चिद्पि न 
कर्तव्य इति बोधयितुमाह--आत्मौपस्येनेति । 

आत्मौपम्येन सर्वे्राणिसुखदुःखवेदनकमेण्यात्मा स्वयमेवोपमा दृष्टान्तो यस्य 
स आत्मोपमस्तस्य भाव आत्मौपम्यं तेन स्वसादृश्येन । सवेत्र सबंप्राणिषु । वाशब्द- 
आर्थेः। यदिशब्दोऽप्यथः । सर्वत्र सुखं च दुःखं चापि यः समं पर्श्यांत, यथा 
सवस्य ' सुखमिष्टं दुःखमनिष्टं भवति तथैत्र सबंप्राणिनामपीति विज्ञाय वाडानः- 
क्रियाभिः परेषां कचित्कदाचित्कथश्रिर्दाप विक्षेप॑ न करोतीत्यर्थः । एवंकक्षणः 
स योगो यतिः परम छत्कृष्टो मतः संमतः। यद्वा आत्मोपम्येन नित्यमुक्तस्वरूपत्वेन 
यथाऽहं देहतद्वमकर्म सुखदुःखा दिसम्बन्धरदितस्तथा सर्वेऽपि च देहिनो देहतद्धर्म- 
तत्करमंसुखदुःखादिसम्बन्धरहिता एवेत्यात्मौपम्येन यद्यपि सर्वेषां च नित्यमुक्तत्व 
प्रत्यग्द्रशया विजानाति तथापि बाह्यदृष्ट्या सुखं च दुःखं च समं स्बसमं सवत्र 
सबेभूतेषु यो ब्रह्मवित्पश्यति । 'कीटवद्विचरेन्मह्दीम्‌' इत्यादिस्मृतिप्रामाण्यान्मुक्त- 
स्वान्न मे पापल्लेशोऽस्तीत्यभिमानमुर्सुञ्य सकंत्राऽऽत्मबुद्या प्राणिमात्रस्य विक्षेप॑ यो 
न करोतीत्यर्थः । एवं सबंप्राणिषु स्वबुद्ध्या अनुकूलवर्ता स योगी योगनिष्ठो बरहम- 


“सब भूतोके सुहृत्‌ शान्त’, “पाप कर्मका चय होनेपर पुरुषोंको शान उत्पन्न होता है? 
ऐसी स्मृति है, भतः सब भूर्वोके सुदृद्रूपसे मन, वाणी, शरीर और कमसे प्राणियोंको पीड़ा 
न करनेवालेको हो श्रवण, मनन, उनसे जन्य शान और उसका फल मोक्ष प्रास्त होता है, 
अन्यथा नहीं, इसलिए श्रषणादिनिष्ठ मुमुक्तु यतिको श्रपने समान सम्पूर्ण प्राणियोंका सुख 
और दुःख जानकर उनको किसी प्रकार भौ दुःख न देना चाहिए, यह बोधन करनेके लिए 
कहते हैं--“आत्मौपम्येन' इत्यादिसे । ~ S35 NT BE 
आत्मौपम्येन--सब प्राणियोंके सुख-दुःखके शानरूप कर्ममें र 
जिसकी उपमा ( दृष्टान्त ) है, ऐसा वह श्रात्मोपम--उसका भाव श्रात्मौपम्य है; 
साहश्यसे । सर्वत्र-सब प्राणियोमें । वाशब्द चकारा्थक है | यदि शब्दका 
है। नो सर्वत्र सुखको भी और दुःखको भौ समान देखता है, 
है भोर दुःख अनिष्ट है, वैसे ही सब प्राणियोंका भी सुल दृष्ट 
जानकर वाणी, मन और क्रियासे दूसरोंका कहीं, कमो, किसी 

इ शर्थ है। ऐसे ति ) परम ( 


अध्याय ६] सानुवादशङ्करानन्दीव्थाख्यासहित ३३१ 


Pe 


अर्जुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया ग्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याऽहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थितिं स्थिराम्‌ ॥ ३३॥ 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ ढम्‌ । 
तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अजनने कहा - हे मधुसूदन, आपने साधारणरूपसे जो योग कहा उसकी मैं निश्चल 
निष्ठा नहाँ देखता हूँ, क्योंकि मन अत्यन्त अस्थिर है ॥ ३३ ॥ 
हे कृष्ण, मन अत्यन्त चञ्चल, चोभकारक, बलवान्‌ और दृद है, वायुके निग्रहे समान 
उसका निग्रह करना मैं अत्यन्त दुष्कर समझता हूँ ॥ ३४ ॥ 


बिद्‌ यतिः परमः ज्ञानिनां सर्वेषामुत्तम इति ममाऽभिमत इत्यर्थः ॥ ३२॥ 

“आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किश्चिद्‌पि चिन्तयेत्‌? इति, 'यथा दीपो निवात- 
स्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता? इत्यादिना मनस थात्मसंस्थत्वं निवातस्थप्रदी पष न्निश्चछर्ं 
च योगिभिर्योगसिदूध्यें सम्पादनीयमिति शरुत्वाऽन्तःकरणस्याऽऽत्मसंस्थितत्बस्थिरत्बः 
सिद्धेरपायजिज्ञासयाऽ्जुन डबाच--य इति । _ 

योगी युज्जीत सततम्‌? इत्यादिना मुमुक्तोयंतेः कैवल्याथिनः कतंव्यत्वेन योऽयं 
ध्यानयोगः साम्येन साधारण्येन त्वया प्रोक्तः, न तु मनोनिरोधनसाधननिरूपणः 
पूवकं विशेषेणोक्त इत्यर्थः । ततो भनसश्चञ्जलत्बादेतस्य प्रतिपादितस्य योगस्य 
स्थिरां निश्चलां स्थिति निष्ठामहं न पश्यामि । ब्रह्मण्यन्तःकरणस्थिरीभावस्य साधन+ 
महं न जानामीत्यर्थः ॥ ३३॥ 

यदुक्तं तदेव सत्रिशेषं विस्पष्टयति--चब्नलमिति । 


योगी-- योगनिष्ठ--ब्रहाबित्‌ यति परम ( शानियोमें सर्वोत्तम ) है, ऐसा मेरा श्रभिमत है, 
यह श्रं है ॥ ३२॥ 

“मनको श्रात्मसंस्थ कर कुछ मो चिन्तन न करे”, 'बैसे निवातस्थ दीपक हिता डुलता 
नहीं है, वही उसकी उपमा मानी गई है? इत्यादिसे मनको श्रात्मसंस्थताका और निवातस्थ 
दीपके समान निश्चलताका योगियोंको योगसिद्धिके लिए सम्पादन करना चाहिए, ऐसा 
बुनकर थन्त:करणकी आत्मसंस्थता और स्थिरताकी सिद्धिके उपायको जाननेकी इच्छावाला 

पस्दा ७ 59 00 ७ १० ७४ be हा ॥ 


३३२ श्रीमद्भगवद्‌गीता [ अध्याय ६ 


श्रीभगवाचुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 
भगवानूने कहा--हे महाबाहो, यद्यपि मनकी चञ्चलता और दुर्निग्रहतामे कोई संशय 
नहीं है, तथापि दे कुन्तीनन्दन, अभ्यास और चैराग्यसे उसका निम्रह होता है ॥३५॥ 


“कृषिभूंबाचकः शाब्दो णश्च निवंतिवाचकः । तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्य 
भिधीयते? इति सदानन्दस्वरूपत्वात्‌ परमात्मा कृष्ण इत्युच्यते, तस्य सम्बुद्धिह कृष्ण, 
मनश्चञ्चलं चपलम्‌ । यद्यपि पद्मणां चब््बलत्वमस्ति तथापि तत्कृतो5नर्थः कश्चिदपि 
नाऽस्ति न तथेद्म्‌ , किन्तु प्रमाथि च तत्तद्विषयवासनाभिस्तत्कार्ये रागद्वेषलोभादि- 
ढोपैश्व धीरमपि पुरुषं प्रमथ्नाति विज्ञोभयतीति प्रमाथि प्रमथनशीलमू । पण्डितमपि 
परबशं करोतीत्यथंः । यद्यपि विषादेः प्रमथनशीलत्बमस्ति तथापि मन्त्रादिना 
तन्निम्रद्दीतुं शक्यते, न तथेदम्‌ , किन्तु बलवत्सारवन्महाज्ववत्स्वशक्त्या वेगवत्त्वान्न 
मन्त्रादिसाधनैनिरोद्‌घुँ शक्यत इत्यर्थः । यथा महावेगवतां बाणानां साधनान्तरेण 
ज्छेरः सिध्यति न तथेतस्य च्छेदः सम्भवति, तत्कथमिति चेत्‌, दृढं बञ्चसार सूदमं 
च च्छेदस्य विषयो न भवति; यत एवंलक्षणं मनस्तत एतस्य मनसो वायोरिव निप्रह 
सुदुष्करं मन्ये । उपायकोटिभिः सुतरां निरोदूुमशक्यं मन्य इत्यर्थः । “प्यम्षिः 
पानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । अपि वह्ृथशनात्साधो विषमश्रित्तनिम्रहः ॥' 
इत्यादिशाखप्रसिद्धिद्योतनार्थो हि शब्दः ॥ ३४ ॥ लडो क 


मनसो दुर्निम्रहत्वं यत्तल्लोकशाखप्रसिद्धमेवेत्यङ्गीकृत्य तदेवा5नुवदन, सुत्त 


(कृषि? भूवाचक ( सत्तावाचक ) शब्द है और "ण आनन्दवाचक चक है, उन दं [ ८ 
ऐक्य परमत्रझ कृष्ण कहा जाता है? इस प्रकार सदानन्दरूप गा कृष्ण कह 
है, उसका सम्बोधन दै दे कृष्ण, मन चञ्चल ( चपल) है । यद्यपि ' 
उनसे किसी प्रकारका श्रनथं नहीं होता, वैसा यह नहीं है, किन्तु प्र 


अध्याय ६] साबुवादशङ्करानन्दीव्य.ख्यासहित ३३३ 


स्तन्निअहसाधन च प्रतिपाद्यति श्रीमगवान्‌--श्रसंशयमिति द्वाभ्याम्‌ । 

यद्यपि चञ्चलस्वात प्रमाथित्वाद्‌ बल्नवस्वाद्‌ हढत्वाच मनसो दुर्निमहत्वे 
त्वसंशयं संशयो नास्ति, तथापि तज्निग्रद्ोपायस्त्वेवमेबोच्यते, तं शृणु; वैराग्येण 
श्रुतिस्मृतियुक्तिभिरुक्तरीत्या सवेस्याऽपि च विश्वस्य मिथ्यास्वमेव सम्यक्पश्यतो 
विदुषः विषयेष्वसत्त्वतुच्छत्वबन्यकत्ववुद्धिः सम्यगुदेति । तथा च तीब्रमोक्षेच्छया 
च समुत्पन्नं यद्विषयवैरश्यं तदेव वैराग्यं तेन वैराग्येण गते मनो निगृह्यते । 
पदार्थ मिथ्यात्वज्ञानेन रागद्वेषा दिदोषास्तद्रेगदेतवो विनिवर्तन्ते । तन्निवृत्त्या मनो 
बशवर्ति निश्चलं च भवतीत्यर्थः । ननु रागद्रेपादिदोषशूल्येपु बालादिषु मनश्चाञ्चल्य- 
मेव दश्यते कथं रागद्रेवादिराहित्येन वैराग्यमात्रेण च मनसो निश्चलबं सिद्धयतो- 
व्याशङ्कायाम्‌ , न; तेषां पदार्थ मिथ्यात्वज्ञानं रागाद्यभातश्च, न सम्भवति मनो नेश्चल्यं 
च । तथाप्यङ्गथभावे सत्यङ्गमात्रेण कार्यं न सिद्धयत्यतोऽङ्गिना भवितव्यमित्या- 
शयेनाह--अभ्यासेनेति । बिज्ञातीयप्रत्ययतिरस्कारपूर्विका सजातोयप्रत्ययावृत्तिरभ्या- 
सस्तेन तीत्रमोक्षेच्छातोब्रवैराग्येकसाधनेन चिरकालं नित्यनिरन्तरभाविना ब्रह्म 
प्रत्ययाभ्यासेन विजातीयप्रत्ययानां निःशेषबिनाशे सति तत्तद्वासनानां निःशोषसङ्क- 
यात्‌. “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याऽप्यपायः इति न्यायेन चळननिमित्तानां बाह्य- 
बासनानामपाये मनः स्वयमेव निश्चलं भवति । अतस्तीजमोक्षेच्छावैराग्यसंवलित- 


मनकी जो दुनिंग्रइता कही गई है, वह लोक और शास्रमे प्रसिद्ध ही है, उसे स्वीकार 
करके उसका अनुवाद करते हुए भगवान्‌ मुमुक्ुको उसके निग्रइके साधनोका उपदेश देते 
हईं-'असंशयम' इत्यादि दो श्लोकोंसे । 

यद्यपि चञ्चल, प्रमाथि, बल्रवान्‌ और दृढ़ होनेसे मनके दुनिंग्रइ होनेमें कोई संशय 
नहीं है तो भी उसके निम्नहका उपाय कहता हूँ, उसको सुनो; वैराग्यसे एवं भुति, स्मृति और 
युक्तियो द्वारा कही गई रीतिसे समस्त विश्वमै मिथ्यात्वकों भली भाँति देखनेवाले बिद्वानकी 
विषयोंमें सत्व, तुच्छुत्व, बन्धकत्व बुद्धिका उदय होता है और उससे तया तीव्र मोच्चेच्छासे 
उत्पन्न हुआ जो विषयवैरस्प है बही वैराग्य है, उस वैराग्यसे ग्रहण किया नाता है-मन 
रोका बाता है। पद।थोंके मिथ्यास्वज्ञानसे राग-द्वेष आदि दोष और उनके वेगके कारण 
निवृत्त हो जाते हैं, उनकी निवृत्तिसे मन वशवर्ती और निश्चल हो जाता है, यह भाव है । 
राग, देष आदि दोषशूल्य बालक आदिमें मनकी चञ्चलता ही देखनेमें आती है, फिर राग, 
द्वेष आदि रहित वैराग्यमात्रसे मनका निश्चल होना कैसे सिद्ध होता है ! ऐसी आशङ्का हो 

युक्त नहीं है, क्योंकि उनमें पदर्थमिय्यास्वज्ञान और रागादिके अभावका संभव नहीं है, 


३३४ औमङ्कगवद्गीता [अध्याय ६ 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽबाप्तुम्ुपायतः ॥३६॥ 

जिसका अन्तःकरण वशमें नहीं है, वह ज्ञानयोगो प्राप्त नहों कर सकता ही 
जिसका अन्तःकरण वशमें है और जो प्रयत्नशोल है वह ज्ञानयोगको प्राप्त कर सकता है, 


ऐसा मेरा मत है ॥३६॥ 


मणि तिहार 
सत्मत्ययाभ्यास एत्र मनोनिम्रदे तन्नेश्वल्ये च परमकारणा तेनेव सम्यगनुप्ठितेन मनो 
निश्चलं भवतीत्यर्थः ॥३५॥ 

किच, असंयताप्मनेते । तोत्र मो चेच्छा वैराग्या भाबयुक्तेनाऽसंयतात्मना झसं- 
यतः ज्ञातेऽप्यात्मनि तत्तद्वासनया बहिरेब प्रवृत्तिस्ततश्चिरकालं नित्यं निरन्तरमत्य- 
न्तास्थया ब्र्मएयस्थापित आत्मा मनो यस्य तेनाऽसंयतास्मना समाधिमकुबैता यतिना 
यागो ज्ञानयांगः सदा स्त्र ब्द्ममात्रदर्शनलक्षणोडप्रतिबद्ध शुक्तिकासंदशनेन 
शुक्तिपत्ययबद्यिष्ठ।नत्रझदश नेसमुत्पन्नः सन्ततो यो ब्रह्प्रत्ययः स दुष्प्रापः । नित्य. 
निरन्तएभ्यात्रमदुःखेन विना प्रापुमशक्यो दुष्प्राप इति मे मभेश्वरस्य मतिनि- 
यः । कृतासि श्रबणकोटिपु यतेः समाधिना विना सम्यग्‌ दर्शनं न सिदृध्यती- 
त्यर्थः । सुमु यतेः समाधिनेव सम्यग्ज्ञानं मोक्षश्च सिध्यत्यतः समाधिरेब कर्तव्य 
इति सूचयितुमाह -वश्यात्मना त्विति। पूर्वस्मादस्य . वैलक्षण्यद्योतनार्थशुशब्द।। 
वश्यात्मना बश्यः स्वायत्तस्तीत्रमोक्षेच्छातीत्रवैराग्याभ्यां सुतरां विषयेष्वप्रवर्तित 
आत्मा मन इन्द्रियप्ामश्च येन तेन वश्यात्मना, यतता3त्यन्तश्रद्वया यथाकालं 


इसक्षिए तीज मोक्षेच्ा ५५ वैराग्यसे सरकत सतूपत्ययका अम्पास ही मनकै निप्र 

निश्च्ञतामें परम कारण है, उसोका भज्ञी भाँति अतुष्टान करनेसे मन मिर्च स म्ह 

भाव है ॥३५॥ न निश्च 
किञ्च, 'असंयतात्मना? इत्यादि | तीव्र मोची इच्छा और वै 

असंयत श्रात्मासे ( असंयत झात्माके नाने पर मी 

इससे चिरकाल तक नित्य, निरन्तर, अत्यन्त आस्थासे 

( मन ) जिसका, उस अतंयात्मासे-- समाधि 

'अमरूप दुःखके | 


Fr NN र छ 


अध्याय ६ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३३५ 


अर्जुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः | 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गर्ति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
अजुनने कहा--हे कृष्ण, जो यत्नशील नहीं है, परन्तु अद्धासे युक्त है एवं योगसे 
जिसका अन्तःकरण हट गया है, वह योगलभ्य फलको न प्राप्त कर किस गतिको प्राप्त 
करता है ॥ ३७ ॥ 


यथालक्षणं योगसिद्ध्ये यत्नं कुवतैवर यतिना योग उक्तलक्षणोडनेनेबोपायेन अवाप्तु 
पराप्तुं शक्यो भवति नाउन्येनेत्यथेः ॥ ३६ ॥ 

एवं योगप्राप्त्युपायं ज्ञात्वा पुनरिदानीमिद्दाउमुत्र च सुखकारणानि श्रौता 
दीनि कर्माणि सर्वाणि च संन्यस्य योगनिष्ठायां प्रवृत्तस्य यतेर्योगसिद्ध्यसंभबकाले 
एव मृतस्य स्वर्गापबर्गसाधनविधुरस्य का वा गति भविष्यतीत्याशङ्कायां तां गति ज्ञातुः 
कामोऽजुंन उबाच--अयतिरिति । 

योगानुष्ठनेनेब सम्यग्ज्ञानं तेनैव मोक्ष इति निश्चयपूर्विकयाऽऽस्तिक्यबुद्धथो- 
पेतः सम्पन्नोऽप्ययतिः यतते योगसिद्ध्यै यत्नं करोतीति यतिः समाध्यनुष्ठानप्रयल्न- 
वान्‌ स न भवतीत्ययतिः । श्रेयांसि बहुविज्नानि भवन्ति महतामपि' इति न्यायेन 
प्रतिबन्धककमेवश्यात्‌ सम्पाप्तविचित्रवि न्विशेषेः समाधिधारणप्रमत्तस्तत एव योगा- 
चलितमानसः ब्ह्योत्राउहमिति ब्रह्मण्येवा55त्मना घौनेश्चल्यं योगस्तस्माद्योगादन्त- 
काले$न्यथा बा चलितं बाह्यवासनया दुष्कर्मणा च विपरीतभावापन्नं मानसं यस्य 
स चलितमानसो बिनश्स्वतिरेबंक््षणो योगी यतियोंगसंसिद्धि विदेहमुक्त्या पुरुषं 
योजयतीति योगः सम्यग्ज्ञानं तस्य संसिद्धिरनिरन्तरसमाध्यनुक्षित्या5प्रतिबद्धता 'सवे- 


३३६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 

आयास oo 
भिदमहं च ब्रह्म इत्यप्रतिबद्ध सम्यम्दशंनं योगसंसिद्धिस्ता समाधिफज्ञमप्राप्य स्वयं 
मृत्वा कां गति गच्छति । अत्र कामित्यबिज्ञातपदार्थज्ञा नार्थक: , किंशब्दो न त्वाक्षे- 
पाद्यर्थकः | गम्यत इति गतिम्तेन प्राप्तव्यो5र्य: क इत्यरथः । स्वगंसम्पादकक्मौनुष्ठा- 
नाभावात स्वग राप्त्यभावः, विष्ण्वादिदेवतो पास्त्यमावात्तल्लो कप्राप्त्यभावः, समाधिस- 
म्भाबितसम्यग्दर्शन!भावान्सुक्तिप्राप्यभावः, पापाचरणाभावाद्‌ दुर्यो निदुर्गतिप्राएय- 
आबश्च । तवो5प्राप्तयोगसंसिद्धेय॑तेः का वा गतिर्भविष्यति तां बदेत्यभिप्राय: | नन्वत्र 
कां गतिं कृष्ण गच्छतीत्यजुनस्य प्रश्‍नो5नुपपन्न एव भवति । योगसंसिद्धेरप्राप्ततवेडपि 
यतेरेतस्य प्राक्तनवुण्यकर्मसं भवात्तद्नुरूपस्वर्गा दिलो कप्रा प्युपपत्तरिति चेत्‌, न; तेषां 
चित्तशुद्धावेत्रोपक्षी णत्वात्‌। 'जन्मान्तरसहस्नेपु यज्ञदानतपोध्बरैः। नाराशां क्षीण- 
पापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥ स्वबर्णाश्रमंधमेंग तपसा हरितोषणात्‌। साधनं 
प्रभवेत्‌ पुंसां बैराग्यादि चतुष्टयम्‌ ॥ नित्यनेमित्तिकेरेब नियमेनेश्वरापिते: । बहुजन्म- 
कतैर्विप्: सस्वशुद्धिं समशनुते? ॥ “स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः? इति 
च | प्राक्तनान।मीश्वरापितानां पुण्यकर्मणां चित्तशुद्धयकप्रयोजनबस्वस्मरणात्‌ । 
नलु तर्हि 'संन्यासाद्‌ ब्रह्मणः स्थानम्‌’ इत्या दिस्सृतिप्रसिद्धसंन्यासक्रियामात्रलभ्या 
बरह्मलोकगतिर्विद्यत एवेति चेत्‌ , न; तत्संन्यासस्याऽन्यथासिद्धरबात्‌ । 'एतमेब प्रत्रा- 


लक्षणवात्वा योगी ( यति ) योगसंसिद्विको--जो पुरुषको विदेइधुक्तसे नोडता है, वह योग-- 
सम्परत्ान है, उसको संसिद्वि--निरन्तर समाधिके अनुष्ठानसे श्रप्रतिबद्धता 'सत्र यह और मैं 
ब्रह्म हो हुँ, ऐसा श्रप्रतिबद् सम्यग्दर्शन योगसंसिद्धि है, उसको--समाचिके फल्षको--प्रात न 
होकर स्वयं मर कर किस गतिको प्रास होता है ? यहाँ “किसको? यों अविशात पदार्थके शानके 
लिए डिंशब्द है, यहां किंशम्द आचेप आदि शर्थवाला नहीं है । नो प्रा bh है, वह गति, 
उससे पराहत होने योग्य पदार्थ क्या है, यह अर्थ है। स्वग॑सम्पादक कोके अनुष्ठानके अः 
अभाव, बिष्णु आदि देवताश्रोंकी उपासनाके श्रभावसे 


अध्याय ६ ] सानुवादशडूरानन्दीव्याख्यासहित ३३७ 


जिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति', “संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्‌? इत्या दिश्रुतिस्मृतिविहित- 
संन्यासस्य श्रुत्यङ्गस्वेन अवणाद्यथे सिद्धावेवो पञ्चोणस्वशक्तिकत्वाद्‌ अद्यज्नो कप्रा पकत्वा- 
चुपपत्तः । यथा 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत? इति विहितज्योतिष्टोमयागस्य स्वर्ग- 
प्रापणे एत्रो पक्लूमसंकल्पत्बात्‌ स्वगेप्रापण एब साम्यं न तु ब्रह्मादिल्लोकप्रापणे तथा 
श्रव णाद्यर्थसिद्ध वेतो पक्लुप्रस्य बिबिदिषासंन्यासस्य श्रवणाद्यर्थप्रापण एव सामर्थ्य 
न तु फलान्तरप्रापणे । 'स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते 
यस्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते? इति श्रृतिनियमात्ततः श्रबणाद्यङ्गत्वेन कृतस्य विवि- 
दिषासंन्यासम्य श्रवणादावेबो पत्ती ण॒त्वादू यतेस्तद तिरिक्तपुण्यकर्मानुपलम्भाच्च युक्त 
एबाऽजुनस्य प्रश्न इति सिद्धम्‌ । ननु तर्हि “सन्या सादू ब्रह्मणः स्थानम्‌? इत्यादिस्म्रात- 
वाक्य।नामानथक्यं स्यादिति चेदुच्यते- सिन्यासाद्‌ ब्रह्मणः स्थानम्‌? इति संन्यासस्य 
्रह्मस्थानं फलं स्मयते तद्विद्वटसंन्यासस्य बा विविदिषा संन्या सस्य बा उताऽऽपत्सं- 
न्यासस्य बा ? नाऽऽद्यः, 'न तस्य प्राणा इतक्राम न्ति? इति बिदुषः प्राणोत्कम णाभाव- 
अवगणात्तत्कठे कसंन्या सफलत्वानुपपत्ते: । न द्वितोयः, बिबिदिपासंन्यासस्य श्रबणा- 
दर्थ सिदुध्येकफलत्वात पुनः फलान्तरकल्पनायोगात्‌ पारिशेष्यादापत्संन्यासस्येब 
तरह्मलोकः फलमित्यवसीयते । तथैब स्मर्यते-- आपद्याप च बत संन्यास ब्रह्मणो" 
त्तमः । यदनुष्ठानमात्रेण ध्रयाति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥? इत्यतः 'संन्यासादू ब्रह्मणः स्थानम्‌’ 


संन्यास अन्यथासिद्ध है। “इसी लोकको इच्छा करते हुए संन्यासो संन्यास करते हॅ, “संन्यास 
करके श्रवण करे” इत्यादि भृतिस्मृतियोंसे संन्यासका अवण अङ्ग होनेसे अवण आदि श्रये 
सिद्धिमें ही शक्तिहीन होनेसे, उसका ब्रह्मलोको प्रास कराना फल उपपन्न नहीं है। जैसे 
“स्वरको कामनावाला ज्योतिष्टोम याग करे” इससे विहित यागका सबको प्रात करानेमें ह 
सङ्कल्प होनेसे स्वगंकी प्राप्ति करानेमें ही सामर्थ्य है, अलोक आदिकी प्राप्ति करानेमें नहीं 
है, इसी प्रकार श्रवण आदि अर्थकी सिद्धिमें ही समर्थ बिबिदिवासन्यासकी अवण आदि ग्रथंको 
प्रास करानेमें ही सामथ्यं है, दूसरे फल ग्रास करानेमें नहो है। 'वह जैसी कामनावाला होता 
है, वैसे निश्चयवाला होता है, जैसे निश्चयवाला होता है, वैसा कर्म करता है, चै कमं करता 
है, वैता फल मास करता है! ऐसा शृतिका नियम है । अवण आदिके अन्नस्वरूपसे के गये 
विविदिषासंन्यासके, अवण आदिमे उपचीण होनेसे, यातमे उसके सिवा अन्य पुण्यकर्मको 
|! 
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इस्यादिस्मृतिवाक्यानामापत्संन्या सविषयत्वेन सार्थकस्वान्न कदाचिदप्यनुपपत्तिः। 
नन्वापदि संन्यस्याऽपि पुनर्जीवित्वा विवेकी श्रवणादिना ज्ञानं संपाद्य मुक्तो भवति 
कथमापत्संन्यासस्य ब्रद्मलोकैकफल्नत्वमिति चेदू, उच्यते, जन्मान्तरे मोक्षेच्छेया 
संन्यस्य श्रवणं कृतवतस्तस्य प्रतिबन्धवशाज्ज्ञानानुत्पत्तो पुनरत्राउप जन्मन्यापद्युप- 
देशेन पूर्वेसंस्कारवशात्‌ संन्यस्य श्रत्या मत्या च ज्ञानं प्राप्य मुक्तो भवति, इम- 
मेबाउथ श्रीभगबानपि वच््यति-शुचोनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते? 
इत्यादिना । ततो न कश्चिदत्र विरोधः। नन्बप्राप्रयोगसंसिद्धेरपि योगिनो यतेः 
संन्यासस्य श्रवणाद्युपक्षीणत्वे$पि “मिक्षाटनं जपः शौचं स्नानं ध्यानं सुराचंनम्‌। 
कर्तव्यानि षडेतानि यतीनां नृपद्ण्डवत्‌ ॥ स्वशाखोपनिषद्गीताम्‌' इत्या दिस्मृत्युक्त- 
मन्त्रजपस्तोत्रसुरा चेनादिपुण्यकमेणः स्वर्गादिद्देतोः संभवादस्त्येव तत्माप्य: पुण्यल्लोक 
इति चेत्‌, न; स्तोत्रमन्त्रजपादेभेंदप्रत्ययघटितत्वेन बिपरीतभावहेतुत्वात्‌ न्रह्मवि- 
द्विषयत्वानुपपत्त: । 'नैताहशं ब्राह्मणस्या5स्ति वित्तम्‌', 'उपरमः क्रियाभ्यः?, “नेव 
धर्मी न चाधर्मी तूषणीं कि्मिदचिन्तयन्‌? इति योगिनो यतेः सर्वकर्मोपरमस्मरणात्‌' 
“ध्यानयोगपरो नित्यम्‌? इत्यत्र निदिध्यासोः क्रियान्तरानवकाशार्थ नित्यपदमिति 
श्रीभाष्यकृद्धिव्योख्यातत्त्राच्य निरन्तरयोगनिष्ठापरस्य यतेर्मन्त्रजपादिपुण्यकर्मानुष्ठा- 
नानुपपत्तौ तत्फलभूतपुण्यलोकगतिने सम्भवत्येव । अत एवाऽजुनः प्रच्छति कां 
गतिं कृष्ण गच्छतीति ।३७॥ 
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«उत्तम ब्राहमण भ्रापतूर्मे भो संन्यास करे, जिसके नुष्ानमात्रसे बरह्मके पदको प्राप्त होता है |! 
इसलिए 'संन्याससे ब्रह्माका स्थान? इत्यादि स्मृतिबाक्योंका, आपत्संन्यासत विषय होनेसे, 
सार्थकत्व है, इसलिए कमी भी अनुपपत्ति नहीं है। यदि शङ्का हो कि आपतूमें संन्यासका प्रण 
करके फिर जीकर विवेकी भवण आदिसे ज्ञान प्रास करके मुक्त हो जाता है, तो फिर कैसे कहा 
जाता है कि आपत्संन्यासका केवज ब्रह्मलोक ही फल है, तो इसपर कहा जाता है--पिछुले 
अन्ममें मोची इच्छासे संन्यास ग्रहण कर श्रवण करनेवालेको प्रतिबन्धवश यदि शान उत्पन्न 
नहुश्रा हो, तो फिर इस वर्तमान जन्ममें भी आपत्तिमें उपदेशसे पूर्वसंस्कारवश संन्यास 
ग्रहण कर मननसे शान प्रास करके मुक्त होता है | इसी अर्थको भौभगवान्‌ भो कहेंगे--'पवित्र 
आमानोंके घरमें योगभ्रष्ट जन्म होता है? इसलिए यहाँ कोई विरोध नहीं है। 
यदि शंका हो कि जिसने योगसे सिद्धि प्राप्त नहीं की है, ऐसे योगी यतिका संन्यास यद्यपि 
अवण भ्रादिमें उपच्चीय हो जाता है, तथापि 'मिच्चाटन, जप, शौच, स्नान, ध्यान, देवपूनन 
ये छः कतव्य यतिके राजदण्डके समान हैं, स्वशाखोपनिषद्गो ताको! इत्यादि स्ति कहे गये 
अन्त्र, जप, स्तोत्र, देवार्चन दि स्वरं आदिके हेतु पुण्यकमोंका यतिके लिए अनुष्ठान 
होनेसे, उनसे प्राप्त होनेवाला पुण्यलोक है ही, तो यह औ युक्त नहीं है, क्योंकि स्तोत्र, मन्त्र- 
जप आदि मदपरयये किये जाते है और विपरीत भावनाके दत हैं, इसलिए मवत्‌ उनका 
बिषय नहीं हो सकता | 'इसके समान ब्राहाणका दूसरा घन नहीं है, क्रिया ओसे उपराम? 
“न धर्मी हो और न श्रवर्मी, चुपचाप बैठे, कुछ चिन्तन न करे? इत्यादिसे योगो व्हड 
कर्मोसे उपराम सुना नात! दै । “सदा ध्यानयोगपरायण” इस वाक्यमें er 
क्रियाके लिए अवकाश नहीं है, ऐसा सूचन करनेके लिए नित्यपद दिया गया है, ऐसा 


। 
4 


अध्याय ६ ] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासद्दित परास्ताः ३६६ ३६ 
निवन ज्म 
कचि ज्ञोभयविभ्रष्टशिछन्नाभ्रमिव नश्यति | 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥३८। 
एतं मे संशयं कृष्ण च्छेत्तुमहस्थशेपतः । 
त्वदन्यः संशयस्याऽस्य छेत्ता नह्युएपद्यते ॥३६॥ 
हे महाबाहो, ज्ञानफल और कमंफलसे अष्ट, योगनिष्ठामें विमूढ़ एवं ज्ञान और 


कमं दोनोंमें से किसी एकके ालम्बनसे रहित यति छिन्न मेघके समान क्या विनाशको तो 
प्राप्त नहीं होता १ ॥३८॥ 


हे कृष्ण, मेरे उक्त संशयको सम्पूणंरूपसे आप ही निवृत्त कर सकते हें, आपके सिवा 
दूसरा कोई मी उक्त संशयका निराकरण महीं कर सकता ॥ ३३॥ 


किञ्च, कचिदिति । ब्रह्मणः पथि अद्यमार्ग योगनिष्ठायां विमूढः विशिष्य 
सूढो विमूढः प्रतिबन्धककर्मदोपेण बिपरीतभावं प्राप्त: । समाधिनिष्ठाप्रच्युत इत्यर्थः । 
तत एबाऽप्रतिषठः प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा आघ ररसतद्रह्ितोऽप्रतिष्ठः ज्ञानकर्मान्यतरा- 
लम्बनरहितो यतिः स्वयमुभयवि्रष्टः योगनिष्ठाप्रच्युतत्वाज्ज्ञानफलश्रष्ट: सर्वकर्म- 
संन्यासात्‌ कर्मफलभ्रष्टः्चेंबमुभयविधगतिशून्य: सन्‌ छिन्नाश्रमिब प्राग्गच्छुन्मेघ- 
मण्डलसंबन्धरहितं पश्चादागच्छन्मेघमर्डलसंबन्धरहितं च यन्मध्यवर्ति स्वल्पम अं 
तह्वायुना छिन्नं सदू यथ।5न्तराले नश्यति स्वरूपनाशं प्राप्नोति, तथाऽयमपि नश्यति 
कच्चित्‌ । तदवत्स्वरूपनाशं प्रप्नोति वा किमित्यर्थः |॥३८॥। 
एतमिति । हे कृष्ण सदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌, त्वमेव सर्वज्ञ: परमेश्वरः मे 
ममैतं प्रतिपादितं संशयमशेषतो निःरोषं यथा तथा छेत्त श्रुतिस्म्रतियुक्तिभि्निरसितु- 


कारोने व्याख्यान किया है, इसलिए निरन्तर योगनिष्ठापरायय यतिके लिए मन्त्र, जप श्रादि 
पुण्यकमाका अनुष्ठान उपपन्न न होनेसे उनके फलभूत पुण्पश्षोकमे गतिका सम्भव हो नहीं 
है, इसलिए शरन पूछता है कि दे कृष्ण, वह कौन-सी गतिको प्राप्त होता है ॥३७॥ 
कि) “कशचित्‌? इत्यादि । ब्रहके पथमें-जहामार्ग म्ें--यानो योगनिश्ठामें बिमूद 
करके मूढ़ बिमूढ़ ) 'तिवन्चक कमंके दोषसे बिपरीत भावको प्राप्त हुआ श्रर्थात्‌ 
| (जिसका श्रवषम्बन कर स्थित होता है, बह. 
और कम दोनोंमें से किसी प्रकारके 


३४० श्रीमद्भगवद्‌गीता [अध्याय ६ 


= 


श्रीभगवाचुवाच । 
पार्थ नैवेह नाऽयुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
नहि कल्याणक्रत्कबिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ॥४०॥ 
भगवानूने कहा- हे पाथं, इस लोक या परलोकमें उसका कभी विनाश हो ही नहीँ 
सकता, क्योंकि हे तात, शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला दुगंतिको ग्राप्त नहीं होता ॥४०॥ 


नो SRS 
महसि । समर्थोऽसीतय्थः । यस्मिन्‌ िन्ने सति मुमुक्षवों निर्भया: सन्तः सर्वकर्माणि 
संन्यस्य योगनिष्ठाया प्रवर्तेरन्‌ । ननु देवा वा ऋषयो वा सर्वज्ञाः महान्तस्ते संशयं 
झ्रेत्स्यन्ति ते प्रष्टव्या इत्याशङ्कायामाह =्वदन्य इति । “अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां 
च सवशः? इति वचनात्त्वमेव देवानां ऋषीणां चाऽऽदिः सवंज्ञः,स्वत्तोऽन्यस्तर दन्यो 
देषो बा ऋषिको यः कश्चिदप्यग्य संशयस्य छेत्ता नित्रतेको नोपपद्यते न संभव- 
तीस्प्थः । 'भेधावी छिन्नसंराय/ इति सबंसंशयच्छेतृत्वं तव शाखप्रसिद्धमिति 
प्रसिद्धिद्योतनाथौँ हिशब्दः ॥३६॥ 

“न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि श्रह्मा। तानि बा एतान्य़वराणि 
तपांसि न्यास एबाऽत्यरेचयत्‌? इति संन्यासस्य ब्रह्मस्वरूपत्वं सर्वेतपोभ्यश्र बरिष्ठत्बं 
श्रूयते। तथैव 'वेदान्तबिज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा इति 
संन्यासयोगबतां यतीनां शुद्धसर्वः्बं वेदान्तार्थविज्ञातुर्वं च श्रयते । “ऋतं तपः 
सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तप: इति, शमेन शान्ताः शिबमाचरम्ति शमेन नाकं 
सुनयोऽन्वविन्दन्‌ । तस्माच्छमं परमं वदन्ति’, “दमेन दान्ताः किल्बिषमवधुन्बन्ति 
दमेन ब्रह्मचारिणः सुवर गच्छ्न्‌ दमो भूतानां दुराधर्षम्‌?, “सत्यं परं परं सत्यं सस्येन. 
RR Ws iota ie GS मही 
निरास करनेके लिप योग्य हैं | समयं हँ, यह अर्थ है । जिसके छिन्न होनेपर 
होकर सम्पूर्ण कमोंका त्याग कर योगनिष्ठामे प्रदत्त हो । देव, ऋषि, सर्वश श्र 
वे तुम्हारे संरायको कार देगें, उनसे पूजना चाहिए, ऐती श्राशङ्का 
इति । 'मैं देवताओं और ऋषियोंके मध्यम सबसे आदि हूँ? इस वच 
ऋषियोंके आदि श्रौर सर्वज्ञ हैं, आपके सिवा दूसरा देवता, “क 
सशयका छेदन नहीं कर सकता । 'मेघावी छिन्न संशयः? 
हैं. यह शात्प्रसिद्ध है, इस प्रसिद्धिका ए 
“न्यास यह ब्रहम है, ब्रह्म ही पर है 


अध्याय ६ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्यार्यासहित ३४१ 
. न सुवर्गाल्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन सतां हि सत्यम! इत्यादिना वाक्य जातेन ऋत- 
सत्यश्रुतशान्तादीनां मुमुचुधर्माणां श्रुत्या तपस्त्वमुच्यते । मानसं वै प्राजापत्यम! 
इति, 'मनसश्चेन्द्रयाणां च होकास्यं परमं तयः? इति, "अश्वमेधसहस्राणि वाजपेय- 
शतानि च । एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नाऽहन्ति षोडशीम्‌? इति समाधेः परम- 
तपरं श्रयते । स्मर्यते च “अथ यदज्ञ इत्या चत्त ब्रह्म चर्यमेव ब्रह्म ज्ञोकं निगच्छति 
ब्रह्मचर्येकनिष्ठया, “अहिंसा परमो धर्मो यया याति त्रिविष्टपम? इति, "तपसामपि 
सर्वां वैराग्यं परमं तपः? इति, “सत्यं तीर्थ क्षमा तीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिप्रहः । सर्ब- 
भूतदया तीथ तीर्थमा्जतरमेत्र च ॥? इति ब्रह्म चर्यौदीनां मुमुचुधर्माणां परममहत्त्व॑ 
श्रयते स्मयते च । बित्ननिहतयोगानां जड भरतवीतदव्यादीनां जन्मान्तरे योगपारङ्ग- 
तत्वं बिष्णुपुराणव।लिक्ठादियु सिद्वम्‌ । एवं निरुक्तलक्षणोः संन्यासक्रनपत्यशमद- 
माद्युत्तमतपोभित्रेहवा वर्यादात्तमधमैँरपि विशिष्टस्य योगिनो यतेः कचिद्‌ दुष्कर्म ्रशा- 
द्योगभ्रंशो सत्यपि ब्रह्मविद इहाऽप्यमुत्राऽपि न कश्चिइनर्थाऽम्तीति बोधयितुं 
श्रोभगबानुत्राच - पार्थेति । 
स्वदत्त ब्रह्मविद्या शिष्यपशिष्यद्वारा तनोति बिस्तारयतीति तातस्तस्य संबु- 
दिह तात पार्थ, तस्य समाधिनिष्ठायां प्रवृत्तस्य संन्यासऋतसत्यशामदमाध्युत्तमत गो- 
विशिष्टस्य ब्रह्मचर्या हवसा दित्रिशिष्टधर्मबतो योगिनो यतेढुष्क्म्रशाद्‌ ब्रह्ममार्गप्रच्युत- 
स्वेडपि इहाऽस्मललोके विनाशो हानि: शि्टगह॑णा/्राप्रप्रतिष्ठाभज्नलक्षणो नैवा5स्ति । 
ब्रह्मनिष्ठायां भ्रद्धावत्त्वादिविशिष्टयुणवत्ततरादू त्रद्वाचयोद्यु चेमवमेवस्बाच्च शिष्टनिन्दा- 


है! इत्यादि वाक्योसे ऋत, सत्य, भुत, 
“मानस ही प्राजापत्य दै”, “मन और इ। 


आता है । “जो यज्ञ कहा जाता है, वह ब्रह्मचर्य 
प्राप्त होता हे, “अहिंसा परम धमं है, 


३४२ श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय ६ 
SM न स्स यी 


प्रसक्तेः । . नहि दुष्कमेप्रापितैराध्यात्मिका्युपद्रवेविच्रतः स्धर्मनिष्ठ॑ परुषं शिष्टा 
निन्दितुम्दन्ति । यथा विधिना संकल्पपूर्वेक शालां मविश्याऽमीषोमोयान्तं कृतस्य 
यज्ञकर्मणो दैवात सति विघ्ने यजमानमाम्थावन्तं श्रोत्रिया न नन्दितुमहुन्ति तद्वत्‌ । 
अतो नैवाऽस्याऽतर परिष्ठा मङ्गलन्षणो नाशस्तथैव। 5मुत्र परस्मिज्ञोके बिनाशो दुर्योनिः 
दुगतिप्राप्तिलक्षणो नाऽस्ति, कल्याणाक्रत्त्वादमुष्य यते: | नहि कल्याणङृच्छुभङकः 
त्कश्चित्पुरुषो दुर्गति गच्छति किन्तु सद्गतिमेव गच्छति | तथा च श्रुतिः तद्य 
इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यतते रमणोयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिय 
योनि,ा वैश्ययोनिं बा? इति । यद्वा “झतिकल्याणरूपत्वा न्नित्यकल्याणसंश्रयात्‌ । 
स्मरतृ णां बरदस्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं बिदु:॥!इति, मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ इति, “पवित्रं 
मङ्गलं परम्‌’ इति परब्रह्मणो मङ्गलस्वरूपस्वस्मरणात्कल्य्ाणं मन्गलस्वरूपं ब्रह्म 
करोति स्वात्मना साच्ाद्विजानातोत कल्याणकृदू ब्रह्मवित्कश्रिदू ब्राह्मणो वा क्षत्रियो 
बाऽन्थो वा योगभ्रंशं प्राप्य दुर्गति निरयं न गच्छति । जडभरतादी तत्मसिद्धमिति 
प्रसिद्धिद्योतनार्थी हिशब्दः। ननु ध्यानयोगादौ प्रश्कत्तो यो यतिः स ब्रह्मविदेत्र न 
भवति, तस्य बरकषवित्त्वे ध्यानाभ्यासक्रियायोगात्‌ ध्यानयोगाभ्यासोऽपि स्वाध्याया- 
भ्यासवत्करियेव भवति “तस्य कार्यं न विद्यते’ इति “ने वाऽस्ति किब्ित्कतंव्यम्‌' इति 
च ब्रह्मविद्‌: कर्तव्याभाबम्मरणादिति चेत्‌ „ सत्यम्‌; नाऽस्थयेव कतंव्यं त्रह्मबिदः 
कृतकृत्यस्य यस्य चल्नुधो रूपवद्रहिरन्तत्रेह्मापलब्धिस्तथापि भवानत्र प्रष्टव्य;-- 


"APPR TYPE BRE FE FE प ्प्स्ा 
प्रसङ्ग ही नहीं है । दुष्कर्मसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक आदि उपद्रबोंसे विध्नको प्राक्त हुए 
स्वधर्मनिष्ठ पुरुषकी शिष्ट पुरुष निन्दा कमी नहीं करते | जैसे विधिसे सङ्कलमपूबंक यशशालामें 
प्रवेश करके श्रम्नीषोमीयपर्यन्त किये गये यश कर्ममें दैवयोगसे विध्न उपस्थित होनेपर 
आस्थावाले यज्ञमानकी शरत्रिय निन्दा नहीं करते, वैसे ही प्रकृतमें मी समझना चाहिए । 
इसलिए इसका इस लोकमे प्रतिष्ठाभङ्गरूप नाश नहीं है । इसी प्रकार परलोकमें दुर्योनि तया | 
दुर्गति-ग्रा्तिलप विनाश नहीं है, क्योंकि वह यति कल्याण कमं करनेवाला है । कल्याणः 
कृतू-शुभ करनेवाला-कोई पुरुष हुर्गतिको नहीं प्राप्त होता, किन्तु सद्गतिको 
होता है। वैसी ही श्रुति दै-'वे जो यहाँ सुन्दर आचरण करते हं, वे शीघ्र 
के हैं, ब्राझणयोनिको, क. अथवा वैश्ययोनिको? | अथवा ' 
होनेसे, नित्य कल्याणका श्राश्रय स्मरण करनेवालोंका : 
जानते हैं? 'मङ्गलोँका भी मङ्गल? “पवित्र परम 
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इति मुमुक्षोः कते- 
व्यस्वेन निद्ध्यासा श्रूयते; सा कृतश्रवणस्य बा ङ्िमङ्ऋतश्रवणस्य बा ? न द्वितोयः, 
वेदतां चारश्स्याऽऽतमानातमनिवेकविभाग्ञााभावा जिरि्णासाहपपचः । 
आद्य श्रजणादिना विज्ञातात्मतक्त्वम्य बा उत अविज्ञातात्मतस्‍्वस्येति ? न द्वितीय; 
अविज्ञातात्मतत्त्वस्य निदिध्यासायोगात्‌ । निदिध्यासा नाम विजातीयप्रत्ययतिर- 
स्कारपूर्विका सज्ञातीयप्रत्ययवृत्तिः खलु । सैषा सम्यग्बिदितात्मतत्तवस्येव सिद्धथति 
नेतरम्य । यथा घटप्रत्ययस्य बिज्ञातीयः पटप्त्यय इति ज्ञानं घटपटयोः स्वरूपं लक्षणं 
च विजानत एव सिद्धयति । तद्विज्ञानं च तयोः संदर्शनं कृतवत एव सिद्धथति 
नाऽन्यभ्य, तद्वदात्मप्रत्ययानामनात्मप्रत्यया बिज्ञातीया इति “ज्ञानमात्मानास्मनोः 
स्वरूपं लक्षणं च विज्ञातवत एव सिद्धयति । ताहग्विज्ञानं तत्साज्ञात्कारवत एब 
सिद्धयति नेतरस्य । नहि कश्चि गण्डभेरुण्डं देष्टगरुडा दिवद्भावयितुं शक्नोति 
यथा पितरं तथा प्रपितामहं बा तद्द विज्ञा तास्मतच्त्वस्वदनुभवशून्यः कञ्चिदप्यनात्म- 
बदात्मानं भावयितुं न शक्नोति, स्वानुभवाआवात्‌ | ततो5नात्मवत्तद्रिलक्षणात्वेना55- 
समस्वरूपं सम्यग्विदितवत एत निरुक्तत्कक्षणा निदिध्यासा समाधिश्च कर्तव्यो भववि । ` 
“तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्बीत बराह्मणः? इति, 'तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विसुथ' इत्युक्स्बा निरुक्तलक्षणमात्मानं विज्ञातवतामेव “मित्येवं ध्यायथ 
टिळा यी 
लिए कोई कतंञय ही नही है | जिस कृतकृत्यको, नेत्रको रूपके समान, बाहर भीतर सवंत्र 
अक्षकी उपलब्धि होती है, तो भी आपसे यह पूछना चाहिए कि “श्रात्मा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, 
मन्तव्य और निदिध्यासितम्य है? इससे मुमुलुके कतग्यरूपसे निदिध्यासन सुना ज्ञाता है, वह 
कृतअवण का है या अकृतभ्रवणका ! दूमरा पक्ष तो युक्त है नही, क्योकि वेदान्तविचारसे शून्य 
पुरुषको श्रात्मा और अ्रनात्माके विभागका शान न होनेसे निदिध्यासन हो हो नहीं सकता । 
प्रथम पद्मे यह प्रश्‍न है कि निदिध्यासन भवणादिसे बिसे श्रात्मतत्त ज्ञात है, उस पुरुषके 
लिए है अथवा जिसे श्रात्मत्व भ्रविज्ञात है, उस पुरुषके लिए । दूसरा पच्च तो युक्त है नहीं, 
क्योंकि श्रविज्ञात श्रात्मतत्वको निदिध्यासन हो नहों सकता | विजातीय प्रत्ययके तिर“ 
स्कारपूर्वक निदिध्यासन है, वह तो भल्ली भाँति आत्मतत्वको 
ल तो नहीं । बैसे घटप्रत्ययका विजातीय 
| लक्षणकों दु 
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प्राप्य पुण्यक्रताँल्लोकालुपित्वा शाश्वतीः समा; । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगंभ्रष्टो$मिजायते ॥४१॥ 
योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यकमेसे सम्पादित स्वगं आदि लोकोंको प्राप्त कर, वहाँ सैकड़ों 
वषे रहकर फिर शुद्ध श्रीमान्‌ लोगोंके घरमें जन्म लेता है ॥४१॥ 


आत्मानम्‌? इति च'5इत्मध्यानं विदधाति श्रुतिः। नन्वात्मविदः किमर्थं ध्यानं 
समाघिबेति न मन्तव्यम , ध्यानसमाध्योरात्मतत्त्वज्ञानाप्रतिबन्धहेतुत्वात्सवेमिद्महं 
च ब्रहोबेति सर्वस्य स्वस्य च ब्रह्ममात्रत्वविज्ञानं ब्रद्मस्येवाउउत्मताज्ञानं चाऽप्रतिबद्धं 
श्रुतिमात्रेण न सिद्धयति विनैव ध्यानसमाधिभ्याम्‌ । “समाहितो भूत्वात्मन्येबात्मानं 
पश्यति सबमात्मानं पश्यति? इति ब्रह्मविदो ब्रह्मण्येबा55त्मत्वविज्ञानस्या$प्रतिबद्धत्व- 
सिद्धये साबोत्म्यसिद्धये च समाधि विदधाति श्रतिः। अतो ब्रह्मबिदोऽप्यप्रतिबद्ध- 
ज्ञानसिद्धये निदिध्यास।द्रिबश्यं कतेव्य इति सिद्वम्‌ ॥४०॥ 

उक्तरीत्या समाधिं कृतवतो ब्रह्मविदो दुष्कमंबशात्‌ समाधिबिध्ने सति मृतस्य 
यतेदुंगतिर्नाऽम्ति किन्तु सद्गतिरेवैत्याइ-प्राष्येति । 

योगमार्गे प्रवृत्तो ब्रह्मविद यतिरप्राप्रयोगसंक्िद्धिः सन्‌ मृत्वा । 'बाजिमेघ- 
सहस्राणि राजसूयशतानि च । वाजपेयसहस्राणि अश्वमेधशतानि च । एकस्य ज्ञान" 
योगस्य कलां नाउहेन्ति पोडशीम्‌ ॥? इति, ‘मनसशचेन्द्रियाणां च हयेकाग्रयं परमं तपः? 


“उस एक आत्माको जाने, श्रन्य बातें छोड़ दें” ऐसा कहकर निरुक्त लचणवाले आत्माके 

जाननेवालोंका दी “शम्‌ ऐसे श्रात्माका ध्यान करे” इस्पादिसे भी आत्मध्यानका श्रुति विधान 

करती है । आत्मवित्‌का ध्यान या समाधि किसल्षिए ? ऐसा न समझना चाहिए, क्योंकि ध्यान 

और समाधि दोनों अप्रतिबद्ध श्रात्मशानफे देतु हैं, 'सब यह और मैं बहा ही हूँ? 

सबका और पन ब््षमात्र दिशान और हमें ही प्रतिबद्ध आव्मरूपसे 

समाधिके बिना, भवणमात्रसे सिद्ध नहीं होता । “सम 

देखता है, सत्रको आत्मा देखता है? इस्से 
मोर eT लिए. 


इत्यश्वमेधादिक्रतुकोट्यपेक्षया ध्यानयोगलेशस्य महत्तरपुण्यकर्मस्वस्मरणात्‌ परमः 


चः उलटतणमाणयाआमलाल्तढताल्ककहाकरराणहलणणमाकिन्न्यालुकुन्ाबाङूः 
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अथवा योगिनामेव कुले भवति ध मताए । 
एतद्ध दुलंभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥४२॥ 
अधवा ज्ञानी योगियोंको घरमें हो उसका जन्म होता दै । ल्ोकमें इस प्रकार शुद्ध 
बंशमें जन्म होना अत्यन्त दुलभ है ॥४२॥ 
क्य य्य म कीक 
तपस्वाञ्च तत्युण्यकममहिम्नैव स्वयं पण्यक्कतामश्बमेघ।दिमद्वाक्रतुकारिशां मद्दा- 
लोकान प्राप्य तत्र शाशत्रतीः बह्वीः समाः संवत्सरानुषित्वा । तत्रत्यभोगाननु- 
भूयेत्यर्थ:। तद्भोगक्षये पुनरिह लोके शुचीनां योनिवोजकर्मा दिशुद्धिमतां श्रीमतां 
भाग्यवतां च गृहिणां गेहे बंशे योगश्रषटोऽमिज्ञायते समुत्पक्नो भबति न तु क्म 
अष्ट: | कर्मिणः सति कमंभंशे पुण्यलोकप्राप्रिः शुचिश्रीमद्गेहे अभिजनं च न 
संभवति । तेलपाकवस्साङ्गस्यैव कर्मणः फलावश्यंभावित्वनियमान्न तथा यो गिनः । 
तस्य देवतादशेनबद्याबद्योगानुष्ठानं ताबत्तावत्फलबद्धबति, तत एब योगश्रंशोऽपि 
योगिनः पुण्यलोकप्रापिः शुचिश्रीमत्कुलप्रसूतिश्चेत्यथः ॥४१॥ 

“मनोहराणां भोज्यानां युवतीनां च वाससाम्‌ | वित्तस्याउपि च साख्निध्या- 
चचलेच्चित्तं सतामपि ॥ तत्सान्निध्यं ततस्त्यक्स्वा सुसुचुदूरतो बसेत्‌ ॥' इति न्यायेन 
विषयसान्नध्यस्येव वित्ञेपकस्वे श्रीमद्गेहे समुत्पन्नस्य तस्यत्तमभक्तस्य योगिनो 
विषयभोगानुषक्स्या रागद्वेषादिभिर्मनःचञोभं विना पुनर्बिवेकवैराग्यादिबिज्ञानयोगञ्च 
चिप्र न सेस्यतीति योगसिद्धेः कालव्यवधानमसहमानः सन्नाहू--अथवेति । 

अथवा श्रीमद्विलत्तणानां दरिद्राणां शुचीनां धोमतामेब योगिनां कुले भवति 


करनेवालोके=मदान्‌ लोकोको प्रास होकर, वहां बहुतसे संवत्सरों तक बास करके--वहांफे 
भोगोंका अनुभव करके -उन भोगोका क्षय होनेपर फिर यहां (इस लोकमें ) शुचियोके 
यानी योनि, बीज और कर्मादिसे शुद्ध श्रीमान्‌--भाग्यवान्‌-यहस्थोके घरमें ( वंशमें ) जन्म 
लेता है--उसन्न होता है । कमंभ्रष्ट नहीं होता | कमियोंके कर्मोंका नाश होनेयर पुएयलोकको 
प्राप्ति और पवित्र भोमानं!के घरमें जन्मका संभव नहाँ है, क्योंकि तेलयाकके समान अन्नसद्दित 
ही कर्मका फ़ल श्रवश्य होता है, यह नियम है, योगीका ऐसा नहों है। उसका तो देवता- 
दर्शनके समान जितना योगका अनुष्ठान होगा, उतने फल्से युक होगा ही, इसीलिए. योगभ्रंश 
होनेपर भी योगीकी पुणयलोककी प्राति और शुद्ध भीमानोंके कुलमें उत्पत्ति होती है, यह 
अथंहै॥४१॥ ` 
___ मनोहर मोञ्य, युवती, बज्न एवं घनके सांनिध्यसे सत्पुरुषोंका भी चित्त बिचलित हो 
| है, १ नके साँनिध्यका त्याग कर मुमुळु उनसे दूर ही बसे ।' इस न्यायसे 


हि. 
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जायते । यद्वा योगो त्रह्मविन्मृतिकाले यदि राक्तनकर्मवशात्‌ हे मियो 
वेगवान तद! पुण्यक्रताल्लो काननुभूय शेषानुभूत्ये श्रीमतां गेद्दे अभिज्ञायते | यदि 
हृदये चित्तशोधकसत्कमं विशेषवशात्तीत्रमोक्षेच्छा वैराग्यवेगस्तदा स योगी । अथवा | 
अथशब्द आनन्तर्यार्थः । बाशब्दो5$वधारणार्थः । अथैब देहपातानन्तरमेव धीमतां 
ज्ञानिनां तत्राऽपि योगिनां ज्ञानयोगनिष्ठानामेब कुज्ञे भवति । प्रभवतीत्य्थः । रशं 
तद्वेराग्यमोक्षेच्छावेगानुरूपं ब्रह्मनिष्ठानामेव ज्ञानिनां कु्े समनन्तरमा ज्जि 

तदेतद्दुलभतरं हि एतदश्यन्तदुलेभं खलु । गृहिणां ज्ञानित्वं दुलभम्‌ , तत्राऽपि ता 
शानां ब्रह्मनिष्ठानामेतर कुले लोकान्तरं योन्यन्तरमगस्वा कालव्यवधानं विना यज्ञन 
तदूदुल मतरमेब मदत्तरेण तपसा लभ्यं भवति न त्वल्पेन, तत एबोच्यते हुल तर 
भिति। ननु योगिनामेव ज्ञानिनां गृहमेधिनां कुले भवतोति यदुक्तं तत्ञोपषद्यते; 
गृहिणां त्रह्मवेदनासंमवात्‌ ज्ञानोत्पत्तेरधिकारासंभवाच्च । शमद्‌प्रवैराग्यसंन्यासा- 
यन्तरङ्गसाधनशूल्याना बहिमुंखानां तेषां श्रवणादिना ज्ञानमपरोक्षं न संभवति बिना 
यतिम्‌ , तत्राऽपि परमहंसान्‌ । तदुक्तमू--'त्रह्मात्मेकत्वविज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना। 
ज्ञायते परहंसस्य यतेमुंख्याधिकारिणः ॥ ना$$श्रमान्तरनिष्ठस्य? इति। ततत्तेशं 
ज्ञानाभावे कुतो योगनिष्ठेति चेत , तर्हि धीमतां कमंशास्नाथज्ञानवतां योगिनां कर्म- 
योगिनां कुले भवतीति तरम इति चेत्‌, न; तथात्वे जन्मनो दुल मतरत्वाभाव- 
प्रसज्ञाच्छो त्रियकुलाभिजननस्य सत्कमेबत्साधारण्याद्‌ ये ये सक्क्मबन्तसे ते 


जन्म लेता है। अथवा त्रह्मवित्‌ योगी मरणकालमें यदि पू्वकमंत्रश हृदयमें विषयभोगरी 
इच्छाके वेगसे युक्त हो, तो पुष्य-सम्पादित लोकों श्रतुभव करके शेष अनुभवके लिए 
औमानोके घरमें अनम लेता है। यदि हृदयमें चितशोषक सत्कमबिशेषवश तोत्र मोचतेच्छा 
श्र बैराग्यका वेग हो, तो वह योगी ( “अथवा? इस शब्दमें अथशब्इका आनन्तर्य रथं है, 
पारब्द श्रववारयके अर्थं है) देहपातके पोळे हो घोमानोंके ( शानियोके) उनमें मी 


योगिर्योके- बझनिष्ठ शानियोके- कलमे उत्पन्न होता है, यह आर्थ है 
बैराग्य और मोत्ेच्छावेगके अ न 


नहों, इसीलिए दुलंभतर कहा है। योगी ज्ञानी 
वह युक्त नहीं है, क्योंकि 


अध्याय ६ ] साचुवादशङ्करानन्दी व्याख्यास हित उ ्रीलारनातदिा ...... 


श्रोत्रियरले एाऽभि जायन्ते; 


सन्या धादिसाधनवस्तस्थोत्पन्नज्ञानेना उनुमी यमानत्वाद थशव्यस्या क्तव; न 
च शमदमसंन्यासायुत्तमसाधनवच्छूवणा दिजन्यज्ञानेन तेषां तत्रेब मुक्तिसिद्धौ पुनः 
निकथा कुत इति वाच्यम्‌ ; ताहृक्साधनसंपत्ताबपि तेषां प्रतिबन्ध बशास्सम्यरज्ञाना- 
चुत्पत्तो मोक्षासंभवाज्ञम्मान्तरे तु तज्निवृत्त्या सम्यनज्ञानं योगनिप्ठा परमो पशा न्तिरपि 
संभवति । 'क्रमात्तस्याऽपि जायते' इति स्मृतिवाक्यशेषातक्रमादाश्रमक्रमाज्ञन्मक्रमाद्वा 
चित्तपरिपाकक्रमाद्वा तस्याऽपयाश्रमान्तरबतोऽपि ज्ञानं जायत इत्यर्थः । तर्हि तेपां 
व्युत्थानप्रसज्ञ इति न च वाच्यम्‌ , बिषयानुभावककर्मणा व्युत्थाननिरोधसंभवान्निः 
न्तरन्रह्मनिष्ठानां नित्यानन्दामृतरसपायिनां तेषां संन्याससाध्याभाबाच्च । तर्हि विपया- 
नभूतेब्रह्मचुभूतेश्च परस्परबिरोधादेकाधि करणत्वानुपपत्तिरिति न बक्तव्यम्‌ । तद्‌ दृष्या 
विषयानुमूतेराभासत्वेन स्वप्नार्थवन्मिथ्यास्बोपपत्तेः । तर्हि व्यबहारलोपप्रसज्ठ इति 
चेत्‌ , न; कचित्कियते कचिन्न क्रियते तेन तेषां सर्वेमिथ्यात्वदर्शिनां प्रत्यवायाद्यन- 


निद्रा कनिका मड विव किन होमो बी 

वालेक जन्म साधारण हो नायगा, क्योंकि जो-जो सत्कमंवाले होते हैं, वे-वे भोत्रिय कुब्षमें 
ही बन्म लेते हे । स्मिणाय कमंवाले रमणीय योनिको प्राप्त होते हैं? ऐसी श्रुति है। इसलिए 
जन्मको दुलंभतरताकी श्रनुपपत्तिसे प्रसूत अर्थापत्ति-प्रमाणसे गहस्योमे से भी किन्हों-किन्हों 
इश्वाप्रसादवाले शुद्धात्माओ्रोंमें शान और ज्ञानयोगित्व मानना चाहिए । यदि ऐसा न माना 
जाय, तो प्राचीन वसिष्ठ, अगस्त्य, जनक, अ्रश्नपति आदिमें और आधुनिक वाचस्पति, 
खण्डनकार आदिमें श्रनात्मशस्वका प्रसङ्ग हो नायगा | तब “श्रथात इस सूत्रमे १0०“ स्थित 
“अथ? शब्दसे सूचित भवण-साधनोंके न रहनेपर भी श्रवण आदिसे ज्ञानके सिद्ध होनेपर श्रथ- 
शब्द श्रनरथक हो जायगा, ऐसा कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि वे भी विछुले जन्मे 
शम, दम, संन्यास आदि साधनोंसे युक्त थे, ऐसा उस्न हुए शानसे अनुमान होता है, 
इसलिए श्रयशब्दका साथंकत्व युक्त है | यदि कह कि शम, दम, संन्यास आदि उत्तम 


३४८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अः्याव ६ | 


तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं लमे पौर्वदैहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्वौ इरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 
हे कुरुनन्दन, ज्ञानवान्‌ योगियोंके वंशमें जन्म लेकर वह योगी पूवं अन्ममें अनुष्ठित 
श्रवणादिजन्य उस बुद्धियोगको ( पिता आदिके उपदेशसे ) प्रास करता है और उसके बादू 
फिर इस जन्ममें संसिद्विके लिए प्रयत्न भी करता है ॥ ४३ ॥ 


थोभावात्‌ “शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌। अन्यांश्च नियमाञ्ज्ञानो 
यथाऽई लीलयेश्वरः ॥' इति ज्ञानिनामीशरवद्विधितन्नियमभङ्गदो पाद्यभावस्म- 
रणात्‌ ॥ ४२॥ 

'शिलोब्ज्ञवृत्त्या परिुष्टचित्तो धर्म महान्तं बिरज॑ जुषाणः | मय्यर्पितात्मा 
गृह एव तिप्ठन्नतिप्रसक्तः समुपैति शान्तिम्‌ ॥' इत्यादिवचनम्रामाण्याज्ञक्तको टिसंख्या- 
केषु गृहिष्वपि यः कश्चिदोश्वरप्रसादपात्रोभतो गृहस्थो ज्ञानो ज्ञानयोगी च संभवति 
यतस्ततो ज्ञानिनामेव योगिनां गृहिणां गृहे योगभ्रष्टस्या55शुयो ॥त्तिद्धये जन्माऽङ्गी- 
कतेव्यम्‌ । इममेबाऽथं स्पष्टयितुमाह--तत्रेति । 

ततर ज्ञानवतां योगिनां कुले जन्म लब्ध्वा स योगो पौर्वदैहिकं पूर्वस्मिन्‌ देहे 
भव पौकेदै हिकं पूरवजन्मन्यनुष्ठितश्रवणादिसंभवं ज्ञानिना योगवता च पित्रा दिनो पदि 
तं बुद्धिसंयोगं यद्धमंवान पिता भवति तमेव धर्म पुत्रायोपदिशति प्रायेण तदिदं 
लोकमसिद्धम्‌ । यः प्राग्जन्मन्यनुष्षितत्बादभ्निवद्न्तर्लीनात्मना स्थितः ब्रद्वाबिदा पित्रा 
वेदान्तवाक्येव्येक्तीकृतस्तं बुद्धिसंयोगं बुद्धिज्ञान॑ पराबरैकत्बप्रवेदनलक्षणां तदेव 


चित्तवाला, 
करता हुआ, मुझमें अर्पित आत्मावाला तथा घरमें 
वाला ग्रहस्थ शान्तिको प्राप्त होता है! इत्यादि बचर्नोके 
कोई एक ही ईंश्वरप्रसादका भानन गृहस्थ ज्ञानी और : 


अध्याय ६] साबुवादशङ्करानन्दीब्याख्यासदित ३४६ 
5 ततच्या 


पूर्वाम्यासेन तेनेव हियते झवशोऽवि सः | 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माउतितर्तते ॥५४॥ 
संस्कोररूपसे अवस्थित उसो पूव॑जन्मके अभ्याससे वह योगी इठात योगनिष्टामें 


प्रवृत्त होता है। परबद्धाका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका ( बेदोपदेश और उससे प्रतिपादित 
ते 
कमका ) अतिक्रमण कर श्रवण आदियें प्रवृत्त चि होता है /७॥, ५०. =}, ३ है ॥४४॥ 


समीचीनो योगो मुक्तिसिद्धौ परमोपायम्त बुद्धिसंयोगं ज्ञामयोगं लभते प्राग्जन्म- 
न्येवाऽनुब द्धरबान्‌ स्वल्पो पेशेनैबाऽल्पकालेन प्राप्रोतीत्यर्थः । एताबन्मा त्रेण पुमान्‌, 
कृतार्थो न भवति, ज्ञानभ्य सम्यक्त्वसंपाद्नेन बिना, ततो मुमुन्षोस्तदबश्यं संप।द- 
नीयमिति सूचयितुमाह--यतत इति। तततः पिन्रादेज्ञानयोंगलब्ध्यनन्तरं संसिद्धौ 
ज्ञानस्य सम्यक्स्बसिद्धिनिमित्त भूयः पुनरस्मञ्जन्मन्यपि यतते च प्रयक्षमपि करोति। 
यद्वा ततस्तस्मा देव संस्कारवेगादेव भूयोऽधिकतरं यतते च ज्ञानस्याऽप्रतिबद्धस्वसिद्धये 
पूव बन्नियमेन गुरूपदिष्टरोत्या नित्यं निरन्तरं च समाधि करोतीत्यर्थः ॥ ;३॥ 

निरन्तरं समाध्यनुष्ठाने कारणमाह---पूर्बाभ्यासेनेति । 

हि यस्मात्कारणाप्पूर्वाभ्यासे न पूर्वेस्मिञ्जन्मनि शरद्धया तीब्रमोक्षेच्छया अत्यन्त- 
वैराग्येण च चिरकालं नित्यं निरन्तरं च नियमेन कृतो योऽभ्यासः संततसमाध्या- 
वृत्िस्तेनैव संम्कारात्मना बुद्धिस्थेना$भ्यासवेगोन सर्वाणि कर्माणि विधिना त्याज- 
चिरा स योगश्रष्टो यतिः स्वयमवशोडप्यनिच्छन्नपि हियते बलात्कारेण योगनिष्ठाया- 
मेत्र स्थाप्यते न तु कर्मनिष्ठायां नैव विषयभोगनिष्टायां च तस्मादेव संसिद्विनिमित्तं 
भूयः पूर्वस्मादधिकतरं यतते चेति पूर्वेणाऽन्ययः । ननु “अहरहः संब्यामुपासीत', 


संयोगको ) ( बुद्धि--परावरक्रे एकत्वका ज्ञान-वही समीचीन योग है यानी मुक्तिकी सिद्धिका 

परम उपाय है, उस बुद्धियोगो ) यानी शानयोगको प्रात करता है । पूर्वजन्ममे ही अनुबद्ध 

होनेसे थोड़ेसे उपदेशसे थोड़े ही कालमे पात कर लेता है, यह र्थ है । ज्ञानका सम्यक्त्व 

त बिना इतने मात्रसे ही पुरुष कृतार्थ नही होता, इसलिए मुलुक ज्ञानका 
य सम्पादन करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं - 


३४० श्रीमद्भगवद्गोता [ अध्याय: ६ 

क भभ 
'डदिते सूर्य प्रातजुंदोति ५, “दर्शपोणंमासाभ्यां यजेत, 'यावल्यीबमभिहोनरं जुद्दोति', 
तँ चाऽपि तथा स्मातं कर्माञ्डलम्ब्य वसेदू द्विजः। ता दडीनः पतस्येव ह्यालम्ब- 
रहितान्धबत्‌ ॥? इत्यादिश्रुतिस्ट॒त्युपदेशमनाहत्यंत्र ब्राह्मणः सन्‌ , शातं स्मात च कमे 
सर्व सन्न्यस्याऽयं कथं योगनिष्ठायामेब प्रवर्तत इत्याशङ्कायाम्‌ , “जन्मान्तरसइस्रेयु 
बुद्धियी भाविता पुरा। तामे भजते जन्तुरुपदेशो निरथेकः ॥* इति न्यायेन 
जन्मान्तरे कर्मी चेत्‌ कमंरतो धर्मौ चेड़मंरतः पापी चेत्‌. पापरतो भक्तश्चेद्धक्तिरतो 
ज्ञानी चेउज्ञानरतो योगो चेद्योगरतो भवति स्वस्यसंस्कारानुरूपेण । नबापदेशतत्परो 
भवति बिना संस्कारेण जनस्तयैवाउयमपि बेदशाख्ादिकं सर्वमधौत्य तदथं च 
बिचार्य “न कर्मणा न प्रज्ञया? इत्यादिश्रतिवाक्येः कर्मणो मोंक्षासाधनटवं निश्चित्य 
पराक्तन्ञानयोगाभ्याससंस्कारवेगात कर्म वंदिकं च तवे संन्यस्य ब्रह्मनिष्ठायामेब 
तिष्ठतीति किसु वक्तव्यम्‌ । सुमुछुर्राप सबं कमं संन्यस्य श्रबणादावेव वततत इत्याह- 
जिज्ञासुरिति । योगस्य श्रबणादिसंजञातविज्ञानवन्तं योगिनं स्वभावं ब्रह्मभावं योजयति 
गमयतीति योगो निर्विशेषः परमात्मा परं ब्रह्म तस्य योगस्य जिज्ञासुस्तत्स्वरूपं 
ज्ञातुमिच्छुजिज्ञासुमुमुछु रपि मोक्षेककामनया शाब्दत्रह्म वेइस्तं तदुपदेशं तत्मतियाद्यं 
कर्म चाऽतिबतंते । “एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति’ “वेदानिमं लोकममुं 
च परित्यज्या55त्मानमन्बिच्छेत्‌' इत्यादिशुतिस्मृतिबलाज्जिज्ञासुरपि वेदं वेदोक्तं कर्म 
च सब संन्यस्य भ्रणादावेब प्रजतेव इत्यथ ; ॥४४॥ 


भी झबिकतर यल करवा है, ऐअ। पूर शज्ञोऊपे संबन्व है । यदि कड कि “प्रतिदिन संध्या 
करे', 'सूयका उदय दोनेपर इन करे”, 'दशंयौणंभासका यजन करे”, “जबतक जीवे 
तत्रतक शरमिहोत्र करे", राहण भौत और स्मातं कर्मका श्रवलस्जरन कर बसे, उससे रहित 
श्रालम्बनशून्य अन्धेके समान गिरता हो हे |? इत्यादि श्रुति और स्मृतियोके उपदेशका' 
अनादर करके भौत और स्मातं सत्र कमो त्याग कर ब्राह्मण होकर यह योगनिष्ठामे कैसे 
प्रबृत्त हो सकता है, ऐसो शङ्का होनेफ( 'इनारों पिछत्ते जन्मोमे पहले नो भावित बुद्धि रइती 
है, उसीको जीव भनता है, उपदेश निरर्थक है? इस न्यायसे पिछले बन्ममै अपने संस्कारेकि 
अनुसार कर्मी हो तो कमंरत, धर्मी हो तो घमंरत, पापी हो तो पापरत, भक्त हे 

शानी हो तो शानरत और योगी हो योगरत होता है । मनुष्य संस्कारके 
नहीं होता, तथा यह भो वेदशाज्ञ आदिको पढ़कर और उनके र्थ 
न प्रजासे' इत्यादि भुतिवाक्योंसे, कर्म मोक्षका साधन नदी. 


सहित ३५१ 


अध्याय ६ ] साचुवादशड्ूरानन्दीव्याख्य 


प्रऽज्लाद्‌ यतमानस्तु योगी संशुद्वकिन्त्रिपः 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४४॥ 


निरन्तर नियमसे संसद्धिके लिए यत्न कर रहा और अज्ञान तथा उसके कायेरूप 
पापसे रहित यति अनेक जन्मोमें ज्ञागवान्‌ होकर तदुपरान्त विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है ॥४५॥ 


योगबिषये तीत्रनोक्षेच्छ्रा बेराग्याभ्यां कृवाधिक्ततरप्रयत्नस्य यतेः फळमाहू-- 
प्रपन्नादिति । 

प्रयत्नात समापो प्रप्ष्टो यन्नः प्रथन्नभ्तस्मान्‌ संसिद्धये यतमानस्वत्परतया 
नित्यं निरन्तरं च नियप्नेन समाधिनिष्ठा कुं्वाणस्तु कालाम्तरफल सिद्ेर्न्दप्रयन्नान 
द्वि्ोरेनं व्यावर्तयितुं तरावर । प्रकष्ठप्रय्नस्तीत्रमो छेच्छुर्क गी त्रह्मविदू यतिः संशुद्धः 
किल्बिपः निरन्तरसमाधिनिप्ठया सम्यकू शोधितं निर्यातं ;किल्बिषमज्ञानतस्काय- 


लक्षणं यस्य सः संशुद्वकिल्विषः । निःतेषविनिष्रवाह्मवासनातःकार्यकामकर्मफजः 


सन्ननेकजन्मसंसिद्धः अनेकेष्यरेकड वरिक्तेजु कपिज्ञलाधिकरणन्यायेन बहुवचनस्य 
त्रिस्वे प॒यंवसानादेफ डित्रिपु जन्मसु संसिद्धः संसिद्धिः सम्यग्दर्शन तान्‌ संसिद्धो$प्रति- 
बद्धनिज्ञानो निःशोषविनष्टभेदप्रत्ययो भूत्वा ततस्तेन सम्प्रदानेन परां परमपुरुषा- 
भूतां गति स्वात्मना5धिगम्य इति गतिः स्वस्वरूपभूता परमावस्था तां जिदेद्दसुक्ति 
याति। निर्विशेषनित्यशुद्धचुद्धपुक्तसत्यपरमानन्दाद्वितीयत्रह्मात्मना स्वेन रूपेश 
तिष्ठतीत्यर्थः । एतेन तोत्रमोक्षेच्छोर्यतेः श्रवणमनननिदिध्याश्नसमाधिपु क्रियान्त- 
रानवकाशेना$विकताप्रयत्नेन भवितव्यसल्मपरय्नस्य तु चिरतरेण कालेन मुक्ति- 
रिति सूचितं भवति ॥५५;। 


स्मृतिके बलसे जिज्ञामु भौ वेद और वेदोक्त सम्पूर्ण कर्मका त्याग कर श्रत्रण आदिम ही प्रदत्त 

होता है, यइ अर्थ है ॥४४॥ 

जारी योगके डिषयमे तीव्र मोक्षेच्छा और वैराग्यते अधिकतर प्रथत्न करनेवाले यतिका फल 

कहते हैं -'प्रयस्नात! इत्यादिमे । र जान 
पक्षे ( समाविये प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न 


३१२ ओमङ्कयवद्गीता [ अध्याय ६ 
नननननन्न्न्क्च्च् चचचा चच्च — 
तपस्तरिम्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 
कमिम्यश्ाऽधिको योगी तस्माद्योगी भवाज्जुन ॥४६॥ 
हे भर्न, योगी चान्द्रायण आदि तपका अनुष्ठान करनेवालोंसे, मीमाँसा आदि शास्रोंदा 
ज्ञान रखनेवालोंसे तथा थभिहोत्र आदि कमाँका अनुष्ठान करनेवाले कर्मियोंसे भी अत्यन्त 
श्रेष्ठ है, अतः तुम योगी होओ ॥४६॥ 


--------- 
यतः शमदमसंन्यासाद्यत्तम माध नसंपत्तिमता$धिकतरप्रयत्नसमतुष्ठितसमाधि- 
निष्ठासंभाविताद्वेतविज्ञानवतैव योगिना प्राप्यो भबति मोक्षस्ततस्वस्या5तविज्ञानवत 
एब योगिनोऽन्यसाधनानुष्ठाठ्‌भ्य झाधिक्यमाह--तपस्विभ्य इति । 
तपस्विनस्तापस्ाः कृच्छर चान्द्रायण दिपञ्ाग्निमध्यस्थत्वादितपो निरता मुमृच्न- 
वस्तेभ्यो योगी उक्तलक्षणो ब्रह्मविद्यतिरधिको भवति । तपसा कल्पषं हन्तीःत स्मरः 
णात्तेषां तपसः पःपनिबृत्येकप्रयो जनवच्वे नाऽल्पफलत्ात्तेभ्योऽल्पप्रयो जनबदूभ्यः 
प्राजापत्यादिलोकगामिभ्यो ज्ञाननिष्ठया पुनरावृत्तिनिमुक्तविदेहमुक्तिपथगामो ब्रह्म- 
विदुत्तमोऽधिको भवतीत्यर्थः । ज्ञानिभ्यो मीमां सादिश।खाथेविद्भ्योडप्यधिक उत्तमो 
मतः संमतः। तेषां शाख्रा्थज्ञानस्य धर्मानुषठानानुष्ठापनैकम्रयो जनव्वेनाऽहपफलः 
कत्वात्‌ । यद्यपि 'यस्तु व्याङुरुते वाचं यस्तु मीमांसते गिरम्‌ । तावुभौ पुण्यकर्माणौ 
पढ्क्तिपाबनपावनो ॥? इति तेषां पुण्यकमत्वं पावकत्वं च बिद्यते, तथापि तेन 
उए्यलोक्पराति: पुनराबुततरप्यस्यतस्तेभ्य इ्तलकणो योग्येबा इक्तलक्षणो योग्येवाऽधिको भवति । किन्न, 


नित्य, शुद, बुद, मुक्त, सत्य, परमानन्द तथा अद्वितीय बहमस पे ( श्रपने स्वरूपसे ) रिषत 


होता है, यह अर्थं है । इससे यह सूचित होता है कि तीजमोक्षेच्छु यतिको श्रवण, म 


निदिध्यासन और समाधिमें दूसरी क्रियाको अवकाश न देकर अधिकतर प्रयत्न 


अल्प प्रयत्न करनेवालेकी तो चिरतर कालमें ( बड़ी देरमें 
बिस कारणसे शम, दम, संन्यास आदि 


~ = “RN NS 


अध्याय ६। सानुवादशङ्रानन्दीन्याख्यास हित ३५३ 
oo 


योगिनामपि स्वेषां मद्गतेनाऽनतरात्मना । 


अदधावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
श्रद्धावान्‌, होकर जो पुरुष परबर्ममें अजुगत अन्तःकरणसे सदा मेरा अनुसन्धान 
करता है, वह सम्पूण योगियोंमें श्रेष्ठतम है, ऐसा मेरा मत है ॥४७॥ 


कमिमोअतेभावेिरुम जे पाप्या योग्येबाऽधिको भवति । यद्यपि “पाम 
सोमममृता अभूम' इति 'अचस्यं ह नै चातुमास्थयाजिनः सुतं भवति? इति 
कर्मिणाममृतत्व- सुकृतध्याञ्ञय्यत्वं च श्रूयते, तथापि तस्याईभ्निष्टोमादिपुण्यकर्मा- 
पेज्ञया5ह्य्यत्वं न तु स्वाभाविकं तथैवा5मरत्बं च मत्यपेच्चया एुनःपुनर्मर शरा हित्यं 
न मुक्ति: । यतः “नाकस्य धे ते सुकृतेड्ुभूत्वेमं कोक होनतर वा बिशन्ति' इति 
कर्मिणां पुनरावू त्तः श्रूयते । तः: कमिभ्यञ्च निरुक्तकक्षणों योग्येबाउधिक उत्तमो 
भवति। चकार उक्तभ्योऽनुक्त्यः सांख्ययोगादिमतनिष्ठेभ्यः सर्वेभ्यो ज्ञाननिष्ठा 
ब्रह्मविदेव श्रेष्ठ इति ज्ञापनाथः । यस्मादेवं तस्मान्मुउुचुचेत्त्वं योगी भव । हे अर्जुन, 
याभनिष्ठाजनितसम्यग्ज्ञा न वल्लेन पुनरावृत्तिरद्वितं ब्राह्मं पद्‌ बिदेदकैजल्याख्यं 
प्राफ्यसीत्यर्थः ॥४६॥ 

विदेदमुक्तरसाधारणकारणसम्यस्ज्ञानसिद्धये समाधिनिष्ठायामधिष्ठितबतों 
योगिनः परमपुरुपार्थसाधकत्वात्तापसादिभ्योडधिकत्व प्रतिपाद्येदानी सर्वदा समाध्य- 
चुष्टानाभावे अ्रवणशभावणकोट्याउपि सम्यक्‌ ज्ञानं न सिद्धयति । तदभावे विदेह- 


बचनसे उनमें पुएयकमंत्रता और पत्रित्रकारिता दोनों विद्यमान हैं, तथापि उससे पुण्यज्ञोककी 
प्राप्ति भर पुनराइत्ति भी है, इसलिए उनकी अपा उक्त ळदणबाला योगी हो उत्तम है। 
ओर कर्मियोसे -अमिरोत्र आदि वैदिक क्मनिष्ठोते--मो योगी उत्तम है | यद्यपि 'इमने 
रोम पिया, श्रतः हम अमृत हुए हैं? इससे और “चातुर्मास्य यज्ञ करनेतरालोका पुण्य अक्षय्य 
हो होता है”, इससे कमियोकी अमरता और उनके पुण्पको श्रद्ग्यवा सुननेमें आती है, तो 
भो उसमें श्रभिष्टोम श्रादिकी श्रपेक्षा अक्षय्पत्व हे स्वाभाविक a है ह इसी र ES 
भी मत्यंको श्रपेक्षा पुनःपुनः मह्यरादित्यल! है, मुफ्त नही है, क्योंकि 'सर्गके पृष्ठपर 
पुण्यका अनुमत्र करके Si हॉनतर ह्लोकमें प्रवेश ठे fe 
में आती है, इसलिए कमियोते उक्त लक्षणवाला इज 
न ह | आदिके मतें रिष्ठावाले सबसे | 


प 


७७४ कको अर हि टी 

मुक्तिश्च । ततो मुमुच्तोयतेरवश्य समाधिः कतः [इवि ज्ञापयितुं तस्य समाधिश्रमादू 

बाह्यतो देशकालमूलबन्धासननियमा िश्रमर दवंतं समाधि सूचयितुमिच्छया तन्निष्ठा 
देशक 


३५४ आमद्धगवद्गीत। । अध्याय ६ 


त्ति । 


चन्तं स्तौति योगिर्नाः अब ३३ 

“सर्वे खल्बिदं बह्म’, “सबं ह्येतद्‌ ब्रहम’, “तेवं खम इत्या दिशरतिशतेः, 
"सोऽहं च स्वं स च सर्वसेततू', 'मूतानि बिष्णुर्भुडनानि विष्णुः’, “वासुदेवः सवम! 
इत्यादिस्मृतिसहस्रः, इदं सर्व ब्रह्मे, ब्रह्मविवतेस्वाद्‌, मरुजलदित्यादियक्तिकोटिः 
भिश्च निर्धारितेऽर्थे सबस्य त्रझ्ममात्रत्वे श्रद्धावान्‌ श्रद्धा नाम विपरीतभावनाराहित्ये- 
नोक्ताथोनुदृत्तदुदिवृत्तिविशेषस्तद्वानेव सन यो मुमुजुन्नद्वविद्यतिमंद्‌गतेत श्रुतं दृष्ट 
स्रष्टं मलं विज्ञातं च सर्व ब्रह्मेवेति बिपरीतप्रत्ययराहित्येन पूर्वोक्तिश्रतिस्मृति- 
युक्तभिर्निर्धास्ति स'बदानन्देकरसे मय्यद्वितीये परे ब्रह्मणि गतेन बहिरन्तः सर्वत्र 
मत्सत्ताङ्बर्दिना5न्तरास्मना चेतसा निरुक्तलक्तणं मां भजते सवंमिदमहं च ब्रह्मेवेति 
"च सब दवोव पश्यति । आहारवहारशयनासनादिपु सर्वास्ववस्थासु च 
वृ््यस्वररहिततया सवं मामेष परमात्मान स्वाहमना. यो5नुसंधत्त इत्यर्थः । योगिनां 
डिराड्हरण्यगर्भेश्वराद्यपासकानां रूवेषामपि। पञ्चम्यर्थं षष्ठौ । योगिभ्यः सर्वेम्य 
इत्यथेः स "व युक्ततमः | यतो बिराडाद्युपासका योगिनस्त्वविद्यापटलठ्यवहित- 
दृष्ट्योपास्योपासकादिभेद्मालम्ब्य विराडाद्युपासते | थयं तु श्रवणा दिजन्यज्ञाना- 


मुमुछ्छु यतिको समाधि अवश्य करनी चाहिए, यह बवलानेके लिए उसको समाधिभमसे भिन्न 
यानी देश, काल. मूलबन्ध, श्रासन, नियम झादि भमसे रहित समाधिका सूचन करनेकी 
इसे समाधिनिष्ठावालेकी स्तुति करते हैं--'योगिनामपि? इत्यादिसे । 


“यह सब निश्चय अक्ष है', 'सभी यह बरहम दै, “ह्म ही यह सब है? इत्यादि सैकड़ों 
भुतिरयोसि, ह मैं रर तुम यह सब वह है', “भूत विषु हैं, सुवन विष हं”, 'सब वासुदेव 
है? इत्यादि हजारो स्मृतियोंसे तया यह सब अक्षका विततं होनेसे ब्रह हो है, मरुजलके समान, 
इत्यादि सैकड़ों युक्तियोंसे निर्धारित अर्थमें -सम्पूर्ण बर्षमात्र दै, इपमें-अद्वावान्‌ , विपरीत 
भावनारहित उक्त श्रर्थमें अनुवृत्त बुद्धिवत्तिविशेषका नाम अदधा है, उस बृत्तिसे युक्त) होकर बो 
अमु ब्रह्मवित्‌ यति मद्गत--घुना हु शा, देखा इशा, छुआ हुआ, माना हुआ और बाना हुआ 
सब ब्रह्म दो है, इस प्रकार बिपरोत प्रस्ययसे राहत पूर्बोक भृति, स्मृति और युक्तियोति निर्धारित 
मुक सचिदानन्दैकरस अद्वितीय परत्रक्ममें गत ~ बाहर भोतर सर्वत्र मेरी सत्ताके श्रनुवर्ती- 
शर्तरात्मासे (चित्तसे) मुझ निरुक्त लब्बणवालेको भजता है-सब यह और मैं ब्रह्म ही हूँ, इस 
प्रकार अपनेको और सत्र जगतूकी ब्रहम ही देखता है । आहार, विहार, शयन, आसन आदिमं 
और सब श्रवस्थाओंमें दूसरी बृतिसे रहित सर्वदा मुफ परमात्माका हो जो अंुतन्यान करता 
है, यह श्रथं है। योगियोसे- विराट , हिरण्यगर्म, ईश्वर आदिके उपासक सबसे --भी । 
पञ्चमीके अर्मे षष्ठी है। सब योगियोसे, यह अर्थ है। वहो उत्तम योगी है । क्योकि बिराट 
दिके उपासक योगीको तो श्रविद्यापटलसे ब्यवहित दृष्टि है, अतः वह उपास्य, उपासक आदि 
मेदा श्रालम्बन करके विराड्‌ आदिको उपासना करता है 


अग्निसे निर्दग्ध द्वैतश्रमपटल्ञ होकर अपनेको और सम्पूर्ण आ ५०३५० 


अध्याय ७] सानुवादशङ्करानन्दीव्यार्यासहित ३४ 
= = 

भिनिदंग्वद्वेतश्रमपटलो भूस्या सवस्य च सर्वस्य जगतञ्च ब्रह्ममात्रत्वमेव पश्यति । दत 

एब युक्ततमो योगो श्रेष्ठ इति मे ममेश्वरस्य मतोऽभिमत इत्यथः । एतेन यो ब्रह्मन 

वित्तेन सर्वदा ब्रह्मनिष्ठयब स्थातव्यमिति बोधितं भबति । प्रत्यग्हष्व्यावृत्त्यन्तरराहि- 

स्येन सस्य त्रह्ममात्रत्वदर्शनमेव सुक्रः समाधिरिति सूचितं च ॥ ७॥ 

इति श्रमत्परमहंसपरिन्ाजकाचायंत्री मदानन्दात्मसरस्वती शिष्यश्रीशङ्करानन्द- 
सरस्वतीकृतो गोतातात्पयबोधिन्या षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


लिए युक्ततम (श्रेष्ठ योगी ) है, ऐसा मुक ईश्वरका रात है, अभिमत है, यर ग्र्थ है । इससे 
यह बोधित होता है कि बो ब्रह्मवित्‌ है, उसको सर्वदा ब्रहानिष्ठासे ही रहना चाहिए । प्रत्यग्‌- 
दृष्टि द्वारा दूसरी बृत्तिसे रहित होकर समे ब्रह्ममात्रस्वदशंन ही सुकर समाधि है, यह भी 
सूचित होता है ॥ ४७ ॥ 


इति यतित्रर भोभोक्षेबराबाविरचित गीताशङ्करानन्दीभाषानुबादमें छुठा अध्याय समाप्त 
Rl 


सध्माऽध्यायः 


श्रीमगदानुबाच | 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः | 
` असंशयं समग्रं मां यथा स्यसि तच्छृणु ॥१॥ bi 


i» 


३४६ श्रौमद्वगवद्गोता [ अध्याय ७ 
तदू ब्रा कीदृशं किलन्तणं कथं वा तेत तत्र स्थातव्यमित्याशङकायां तज्ञिरूपयितुं 
सप्तमाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ ईश्वरैकशरणत गा शुश्रपुणा मोच्चार्थिना रत्या 
सावध।नेन भवितव्यमिति ज्ञापयितुमजुंनं मदाश्रयो मन्मनाश्च भूत्वा मयोच्यमानमर्थ 
सावध,नतया श्शण्विति बोधयितुं श्री भगवानुवाच - मयीति । 

हे पाथं, त्वं योगं 'तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌? इत्युक्तलक्षणं 
युज्ञन्‌ युयुक्तन, कतुमिच्छन्‌, मदाश्रयः अहमेव सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी अक्तत्राण- 
परायणः परमेश्वर आश्रय आलम्बनं शरणं यस्य स मदाश्रयः । यथा स्बगक्राम्यम्नि- 
होत्रादिकर्माश्रयः यथा वा जयेषी शस्रात्रादिसाधनाश्रयो भवति तथा मुमुच्नुर्योगी 
मदाश्रयः इश्वरानुमर देव पुंसामद्वेतवासना' इति स्मरणात्‌ मदाश्रयेण खलु मुमुच्नो- 
ज्ञानं तत्ताधनपोष्कल्यं मोच्चश्च निबिध्नेन सिद्ध यत्यतस्त्वं मदाश्रयः सन्‌ मयि 
बैक्ष्यमाणलचणे ज्ञातव्ये परे ब्रहमण्येवाऽऽसक्तमनाः मल्लक्षणमत्तत्वमन्महर्वकिचारः 
तद्बगमतन्निश्चयाद्‌वेत्राऽऽसक्तं संलग्नं मनो यस्य स मय्यासक्तमना भूत्बा न त्वन्य" 
त्राऽऽसक्तमनाः सन्‌ मां मायया तदूगुणतद्धर्मतच्छक्तितद्वेमवापलक्षितं बस्तुतस्त- 
द्रदितं च परमात्मानं प्रतिपाद्यमानमसंशयं संशयं बिना समग्र साच्चात्कारपर्यबसानं 
यथा येन प्रकारेण ज्ञास्यसि इदं खजु परं तमिति ज्ञातुं शक्नुयास्तत्तथा वच्यामि 
शृणुष्वेत्यथंः ॥ १ ॥ 


क EPR EH fp SMV 
श्रव जिस ब्रहाकी निष्ठासे ब्रह्मवित्‌ स्थित रहता है, वह ब्रह्म किस प्रकारका है, उसका क्या 
लक्षण है, ब्रह्मवित्‌कों उसमें कैसे स्थित रइना चाहिए ! ऐसी आशङ्का होनेपर उसका निरूपण 
करनेके लिए सतम श्रध्यायका प्रारम्भ किया जाता है | उसमें सर्वप्रथम केवल इशवरकी हो 
शरण लेकर सुननेकी इच्छावाले मुमुक्तुको श्रोतव्य अर्थमें सावधान रदना चाहिए, यह बतलाने- 
के लिए तथा श्रजुनके प्रति मेरे आश्रित होकर और मुझमें मन लगाकर कहे जानेवाले अर्थको 
सावधान होकर सुनो, ऐसा बोधन करनेके लिए भीमगबान्‌ बोले--'मयि! इत्यादिसे । 

हे पार्थ, योगका यानी 'दुःवके संयोगके वियोगको योग जानो? इत्यादि कहे गये 
लक्षणवाले योगका अनुष्ठान करनेको इच्छावाले तुम मदाश्रय होकर ( सबका आ्रात्मा, सबका 
अन्तर्यामी, भक्तरक्षणपरायगा मैं परमेश्वर ही जितका आशय- श्राढम्बन--यानी शरण हूँ, 
बह मदाअय है। जैसे स्वगंकामोके अभिरोत् आदि कमं थाप हैं अथवा बैसे नयकी इच्छा- 
वाले पुरुषे शत्र, अख आदि आश्रय हैं, वैसे हो सुमुछु योगीका मैं आश्रय हूँ, जैसे कि 
स्मृति है-'ईश्वरके अनुप्इसे ही पुरुषोंको अद्वैतबासना होती है।? मेरे आभयसे ही मुमुछुका 
ज्ञान, ज्ञानके साधनोंका बाहुल्य ओर मोक्ष निविश्न सिद्ध होता है, इसलिए तुम मेरे श्राभित 
होकर ) तथा सुझें-आगे कहे जानेवाले लक्षणोंते युक्त शातव्य परब्रझमे--ही आसक्त 
मनबाले ( मेरे लक्षण, मेरे तत्व, मेरे मइसके विचार, उनके जानने और उनके निश्चय 
आदिम ही जितका मन आसक्त-संलग -है, ऐसे मुझमें आसक्त मनवाले ) होकर यानी 
सनको अन्यत्र न लगाकर मुकको--भावा, उसके गुण, उसके घर्म, उसकी शक्ति, उसके 
वैभवसे उपज्क्षित शोर वस्तुतः उनसे रहित ग्रतिपायमान परमात्माकी--संरायके बिना 
समग्र -साद्यात्कारपयंन्त--जिस प्रकारसे जानोगे यही परमतत्व है, ऐसा जान सक्रोगे-- 
उस प्रकारसे उसे मैं कहूँगा, तुम सुनो, यह अर्थ है 1१॥ 


अध्याय ७] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३५७ 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वच्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्रा नेह भूयोड्न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्पते ॥ २ ॥ 


मैं तुम्हें विज्ञानके साय इस अपरोक्ष ज्ञानका सम्पूर्ण॑रूपसे उपदेश दूँगा, जिसके 
जान लेनेपर इस विषयमें फिर कुछ भी ज्ञातब्य अवशिष्ट नहीं रहता ॥२॥ 


यदुपदेक्ष्यामी ति प्रतिज्ञ।तं तद्वेद्नमे ब155ह-- ज्ञानमिति । 

+ अह ते तुभ्यं ज्ञानं मद्विपयकं इद्मघुना वच््यमाणं सविज्ञानं विज्ञानसहित- 
सुपदैशोत्तरत्ञणभाव्यनु भवसंयुक्तमशेषतः यावता वस्त्वतुभूयते ताबदशेषं वष्ष्याम्यु- 
पदेद्दयामि । यज्ज्ञस्त्रा मयोपदिष्टं यज्ज्ञानं प्राप्येह ब्रह्मविषये तव भूयः पुनरज्ञातव्यं 
प्राप्तव्यमन्यत्पुरुषार्थसाधनं ना5बशिष्यते नापेच््यते | अनेनैव कृतार्थो भविष्यसीत्पथ; । 
यद्वा, जगदूगुरुरेषोऽहं ते मुमुच्वे शुद्धात्मने तुभ्यं ज्ञ'नं 'सत्यं ज्ञानःनम्तं बरह्म? इति 
श्रदणाइज्ञानेकस्वरूपमिदं विद्वद्भिः प्रत्यक्षेणाउनुभूयमानमहसथेत्वेन साक्षादपरोक्ष- 
मिति बा इदंतया निदिष्टं श्रद्म सविज्ञानमनुभवसांद्वतं तदनुभवों यथा. स्यात्तथा5- 
शेषतः समग्रं दच्तयास्युपदेच्यामि । यब्ह्ात्बा इत्साक्षादनुभूय | यस्मिन्दिज्ञात 
इत्यर्थेः । इह भूयः पुनन विज्ञातव्यं वस्त्ववशिष्यते । 'येन!श्रसं श्रुतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ इति, “कस्मिन्नु भगवो ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति! 
इत्येकविज्ञानेन सर्वबिज्ञानश्रबण।न्मयि परे ब्रह्मणि विज्ञाते न विदुषः पुनज्ञेयान्त- 
रावशेषो विद्यते । मतच्ज्ञो यः स सर्वशो भवदीत्यर्थः ॥ २॥ 


जिस शानका उपदेश करनेके लिए प्रतिज्ञा को थी, उसी शानको कहते हैं- “ज्ञानम्‌? 
इत्यांदिसे । 

मै तुम्हे अपने ज्ञानका, जो श्रात्र कहा जायगा, विज्ञानसद्दित ( उपदेशके नन्तर ही 
क्षणमै होनेवाले अनुभवसे साइत ) थशेषसे--जितनेते वस्तुका अनुभव हो जाय, उतनेका 
सम्पूर्ण हपसे--उपदेश करूंगा, निसको न!नकर-- मेरे दारा उपदिष्ट जिस श।नको प्राप्त कर -- 
ब्रह्मके सम्बन्धमें तुम्हारे लिए फिर ज्ञातम्प - परासवः ग्रन्थ पुरुषार्थसाघन अवशिश्र नहीं 
रहेगा - भ्रपेज्षित नहीं होगा। हसीसे ही झठार्थ हो जाओगे, यद श्रथ है । थवा जगद्गुरु 
यह मैं तुम्हारे लिए- शुद्ध मनवाले मुमुछुके लिए--शानका--'सत्य, शान, अनन्त ब्रह्मण 
इस श्रतिसे, केवल श!नस्वरूप? इसका--प्रत्यक्षरूपसे विद्वानोंके अनुभवमें आनेवाले अहँके 
अर्थ €पसे साक्षात्‌ अररोक्ष अथवा इदरूवरूपसे निर्दिष्ट हक्षका--सविजश्ञान--अनुभवसहित-- 
जैसे उसका अनुभव हो, वैसे अ्रशेष--समग्रहपसते--उपदेश कहूँगा। जिसको जानकर-- 
जिसका साक्षात्‌ अनुभव करके यानी जिसका विज्ञान डोनेपर, यह श्रथ है। यहाँ फिर विज्ञातब्य 
बस्तु शेष नहीं रहती । “जिससे शरुत श्रुत हो जाता है, अज्ञात ज्ञात और श्रननुभूत अनुभूत 
हो नाता है, 'भगवन्‌ , किसको डान लेनेपर यह सब शात हो जाता दै? इत्यादिसे एकके विशानसे 
सबका विज्ञान श्रुतिमें सुना जाता है, इसलिए सुक परब्रह्मको जान लेनेपर फिर बिद्वानूको 
जानने योग्य दूसरा कुछ नहीं रा । चो मेरे तत्वका जाननेवाला होता है, वह सवश हो 
बाता है, यह अर्थ है ॥२॥ `” 


३४८ श्रीमद्घगवद्गीता [ अध्याय ७ 


मचुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेचि तत्वतः ॥ ३ ॥ 
हजारों मनुष्योंमें से कोई विरला ही ज्ञानको सिद्धिके लिए यत्न करता है और उन 
ज्ञानसिद्धिके क्षिए यत्न करनेवाले सिद्ध मनुष्योमें से कोई एक-आध ही मुझ परमात्माको 
यथाथेरूपसे जान पाता है ॥ ३ ॥ 


नन्बहमर्थतवे ब्रह्मणः कथं तज्ञानं व्रझैंबाहमिति सवंत्र नोपलभ्यत इति चेत्‌ , 
सत्यम्‌; नोपलभ्यते यद्यपि 'यत्साक्षादपरो क्षाद्‌ ब्रह्मः इति रुत्याऽप्युच्यते ब्रह्मणः 
साज्ञादपरोक्षत्वं तथाप्यनेकजन्मार्जितपुण्यपुञ्ञ समुद्भावितचित्तपरिपाक समुत्पन्न विवेक- 
वैराग्यशमदमसंन्यासाद्यत्तमसाधनबतामेब परमेश्वरानुम्रहपात्रीभूतानां श्रवणमन- 
नादिभिस्तजज्ञानं सिध्यति न तु मलिनचित्तानामीश्वरकृपादूरवर्तिनां कामानलदंदह्म- 
मानानां सबंगताऽप्यरकप्रभा यथाऽन्धानामत एब स्वज्ञानं दुलेममित्याह- 
मनुष्याणामिति । 

मनुष्याणां सहस्नेपु । मनुष्याणामिति मनुष्यत्वप्र्णं तदितरेषां बन्धमोक्ष- 
ज्ञानाभावसूचनाथेम्‌ । ततो मनुष्याणामेव बन्धमोक्षज्ञानशाल्रतदर्थप्रदणाधिकार 
इति मनुष्यत्वं प्राप्तवतां तत्राऽपि ब्राह्मणत्वमबश्यं मोक्षाय यतितव्यमिति ज्ञापयितुं 
मनुष्याणामितयुक्तम्‌ । तत्र मनुष्याणामपि पापपूरितदेहानां सर्वेषां सुक्त्ययोग्यत्बं 
सूचयितुं सह्स्रेष्वित्युक्तम्‌ । सह्तेष्वित्ययुतनियुतलक्षाणामुपलक्षणम्‌। देवकृपैक- 
लभ्याया मुमुक्षाया अतिदुले भतवात्‌। एबमुक्तसंख्याबम्मनुष्येषु कश्चिदेव मोक्षेक- 


यदि ब्रह्मका श्रहम्‌ ( मैं ) श्रयं हो, तो 'ब्रक्म हो मैं हूँ” इस प्रकार ब्रहमज्ञानका 
उपलम्म सर्बत्र क्यों नहीं होता, ऐसी यदि शङ्का हो, तो ठो$ है । यद्यपि वैसा उपलम्भ नहीं 
होता, क्योंकि “जो साचात्‌ श्रपरोच ब्रहम है? इस भ्रुतिसे भी ब्रझकी सादात्‌ श्रपरोच्चता कही 
गई है, तयापि श्रनेक जन्‍्मोंमें श्रजित पुण्यपुञ्जते उत्पन्न होनेवाले चित्तके परिपाकसे जनित 
विवेक, वैराग्य, शम, दम, संन्यास आदि उत्तम साघनवाले तथा परमेश्वरके अनुग्रहके पात्रो- 
भूव ( भाजन ) मनुष्योंको ही अवण, मनन दिसे वद शान प्राप्त होता है, मल्जिनचित्तवाले, 
इंश्वरकी क्पासे रहित तथा कामरूप अभिसे दग्ध पुरुषोंको प्रास नहीँ होता, जैसे सवगत 
सूयका प्रकाश श्रन्वोको प्राप्त नहीं होता, इसीलिए आत्मज्ञान दुलभ है, ऐसा कहते हैं-- 
'मबुष्याणाम्‌' इत्यादिसे । 

हजारों मनुष्योमें इत्यथंक 'मनुष्याणां सहसपुर इस वाक्यमें “मनुष्याणाम? यो 
मनुष्यत्वका अहण, मनुष्योंके सिवा दूसरोको बन्चमोक्षके शानका श्रमाव है, यह सूचन करनेके 
ज्षिए है इससे मनुष्योको ही बन्धमोचज्ञानशास्रका और उसके श्रर्यक्रों मफनेका अधिकार 
है, इसलिए मनुष्यत्व प्राप्त करनेवालोंको, उसमें मो ब्राह्मणत्व प्रात करनेवालोको अवश्य हो 
मोक्षके लिए यत्न करना चाहिए, ऐसा बोघन करनेके लिए ( मनुष्याणाम्‌ ) ऐसा कहा गया 
है। उन मलुष्यो्मे भी पापपूरित देइवाले सबको मुक्तिको योग्यता नहीं है, यह सूचन करनेके 
क्षिए ( सहखेघु ) ऐसा कहा है । 'सहसेपु” यह शब्द इजार, दश इनार, लाखोंका उपलदय 


अध्याय ७] सानुवादशङूरनन्दीच्याख्यासहित ३५६ 

eo 
कामनया श्रद्धामक्तिभ्यामीश्वरापंणबुद्धया बहुजन्मसमनुष्ठितपुण्यक्मपरिपाकेन 
शुद्धात्मा सन्‌ बिवेकवेराग्यशमदमाद्युत्तमसाधनसंपन्नो भूत्वा सिद्धये ज्ञानसिद्धये 
यठति यतते । लित्यनिरन्तरश्रवणादिनिष्ठया यत्नं करोतीत्यथेः । अयमेव सिद्धो यस्य 
चित्तं टटटादृष्टठवेबिषयवेमुख्यं प्राप्य श्रवणादावेव तिष्ठति । एबमुक्तलक्षणसंपन्नानां 
ज्ञानसिद्धये एव श्रवणाद्रेकनिष्ठानां सिद्धानामपि सहस्रेषु कोटिपर्यन्तेषु कञ्चिदेव 
ुत्रतमश्वरसुप्रसादसंपन्नो नित्यनिरन्तरनिर्विकल्पकसमा घिनिष्ठापरिश्रान्तो रह्म 
विदुत्तमः वासुदेवः सवेमिति साक्षान्मामानन्देकरसं चिद्घनमद्वितीयं परं तरम वेत्ति 
बिज्ञानाति। ननु बिष्णुमोश्वरं रामं कृष्णं च देवमनुष्याद्यः सर्वे जानन्ति कथं 
कश्चिदेष मां वेचीव्युच्यत इति. चेत्‌ , न; ते मामयथाभूतस्बरूपमेव जानन्ति । स्वरतो 
भिन्नं परिच्छिन्नम्‌, न तु यथार्थस्वरूपमित्याहू-तश्वत इति । तत्त्वतः श्रुत्या 'एतस्मि- 
न्रदृ्येऽनात्म्ये' इति दृश्यवैशिष्टयरहितस्वेन प्रतिपादितं मायातत्कार्यलेशसंबन्धशून्यं 
निव्यशुद्धबुदधमुक्तस्वभावमानन्दैकतनुमद्वितीयं मां परं ब्रह्मबिदुत्तम एक एव स्वात्मना 
साच्चादूविज्ञानाति नाऽन्य इत्यर्थः । पतेन वर्णानां ब्राह्मणादीनां सर्वेषां मुमुछ॒ताया 
श्रित्तशुद्धज्ञानोदेशेनेव नियतश्रवणा दिप्रवृत्तेस्तत्समुत्पन्नसम्यग्ज्ञानसिद्धेश्व तदेकद्वारक- 
सुक्तरपि च पूबपूर्वापेक्षया क्रमेणोत्तरोत्तरस्या5तिदुलंभत्वं सूचितमतः प्रयस्नेनोक्त- 
साधनसंपत्त्या मुक्ति: संपादनोया बिवेकवतामिति सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 


है, क्योंकि केबल देवकी ही कृपासे प्राप्त होनेवाली मुमुक्ष अत्यन्त दुलभ है। इस प्रकार 
उक्त संख्यावाले मनुष्योमें से कोई बिरला ही केवल मोदकी कामनासे, अद्धाभक्तिसे, 
ईश्वरापंणबुद्धिसे, अनेक जन्‍्मोंमें अनुष्ठित पुण्यकर्मके परिपाकसे शुद्धचित्तवाला होकर, विवेक, 
वैराग्य, शम, दम आदि उत्तम साघनोंसे सम्पन्न होकर सिद्धिके लिए ( शानसिद्धिके लिए ) 
यत्न करता है | नित्य निरन्तर श्रवण आदि निष्ठासे यत्न करता है, यह अर्थ है। वही सिद्ध 
होता है, जिसका कि चित्त दृष्ट एवं श्रदृष्ट सम्पूर्ण विषयोसे विमुख होकर श्रवण श्रादिमें ही 
स्थित रहता है । इस प्रकार उक्त लक्षणोंसे सम्पन्न, शानसिद्धिके लिए ही केबल श्रवण आदियें 
निष्ठा करनेवाले हजारों करोड़ों सिद्धॉमें भो कोई एक विरल्ा ही गुरु, आत्मा और ईश्वरके 
प्रसादसे सम्पन्न नित्य निरन्तर निर्विकल्पक समाधिनिष्ठासे परिशन्त ब्रहमविदुत्तम, “वासुदेव 
सब है? इस प्रकार साच्चात्‌ मुझको-शनन्दैकरस, चिद्घन, द्वितीय परत्रह्मको--जानता 
है- अनुभव करता है । यदि शङ्का हो कि विष्णु, ईश्वर, राम श्रौर कृष्णको देवता, मनुष्य 
दि सब जानते हैं, ऐसी अवस्थामें मुझे कोई एक विरला ही जानता है, ऐसा आप कैसे 
कहते हैं;-तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वे अपनेसे भिन्न परिच्छिन्न मेरे श्रययाभूत स्वरूपको 
ही जानते हैं, ययाथंस्वरूपको नहीं, ऐसा कहते हं--“तत्त्वतः इति । तत्वसे- श्रुति द्वारा 
“इस अदृश्य अनात्म्य? इस प्रकार दृश्यविशिष्टवासे रहितरूपसे प्रतिपादित माया, मायाके 
कार्यलेशके संबन्धसे शल्य, नित्य, शुद, बुद, मुक्तस्वमाव “5 द्वितीय मुझ 
परमको ब्रह्मविदुत्तम एक ही अपने आस्मरूपसे साक्षात्‌ नानता है, अन्य नहीं, यह अर्थ दै । 
इससे ब्राह्मण आदि सब वर्णोंको म॒मुछुताका, चित्तशुद्धिका, शानके उद्देश्वसे दी नियत वथा 
आदियें प्रवृत्तिका और उससे उसन्न हुए सम्यक्‌ शानकी सिद्धिका, केवल उन्दीके दारा ही 


३६० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ७ 
ज 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे मिन्ना प्रङ्कतिरटधा ॥ ४ ॥ 
मेरी अनादि अपरोक्ष माया पृष्डी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहङ्कारके भेदसे भ्राठ प्रकारकी हे ॥ ४ ॥ 


कीदृशं ब्रह्म िंलक्षणमिति प्रघ्ववते “ज्ञानं तेऽहं सविज्ञ।नम्‌ इति ब्रह्मणो 
ज्ञानस्वरूपत्वं लक्षणमित्युक्त्वेद।नीं 'तद्नन्यत्वमारम्४ णशब्दः दिभ्यः? इति, सिं 
खह्विद ब्रह्म' इत्यादिथित्यर्धावष्टम्भेन व्रह्मकायंत्वात्तद्विवतंत्वाश्य जगत्सवं ब्रह्मेवेति 
बोधयितुं निर्बिकारस्या5पि स्डस्य ब्रद्मण: प्रकृतिद्ठःरा जगत्कारणत्वसिद्धये आदाबपरां 
प्रकि निर्दिशति - भूसिरिति । 09 
भूमिगन्वतन्वात्रतज्ञणा कारश।त्मिक। सूक्ष्मा न तु स्थूला कार्यात्मिका । भिन्ना 
प्रकृतिरष्टयेति भूभ्याइीना प्रष्ट नामपि मकृतित्वामिधानात्‌ । 'सहदाद्याः प्रक्रतिविक्रतयः 
सप्त! इति महनादिधूम्पन्धाना सप्तानाभपि विरा वेत्वस्मरख।स्क्थ प्रकृतित्वभिति न 
शङ्कनीयम्‌ , तालामिद्द जगद्‌।रम्भकःतरासपरक्तिस्बोपरत्तः । तयै आ55पोडपि रसतन्मात्र।: 
अनलो रूपतन्मात्रः वायु: स्पशंतन्मात्र: खभाक!शा शब्दतन्मात्रं मन इति संकल्प 
विएलपयोरहकारप्रधानत्वात्‌ तदात्मकेन मनसा तत्कारणमढङ्कारो गृह्यते । बुद्धिरिति 
शब्देन सबसमष्टिमहृत्तत्वं लक्ष्यते। अहङ्कार इत्यहङ्कारवः सनाविशिष्टरमविद्यास्मक- 
सव्पक्तमुच्यते, बोजे शाख।पशेपुष्पादिवासनावद्व्यक्ते सर्वकारणो महद्‌।द्सिदे- 
तासा 


होनेवाज्ञी मुक्तिका भो पूर्व पूर्वको अपेदाप़े उत्तरोत्तर अतिदुलंभ होना सूजित किया, इसलिए, 
विवेकसम्यज्ञ पुरयोंको प्रयत्न करके उक्त साघतसंपत्तिते मुक्तिका संपादन करना चाहिए ॥३॥ 

ब्रह्म कैसा है! उसका क्या जबण है! ऐसा पूछुतेवालेक़े प्रति “मैं तुमसे विज्ञन- 
सहित ज्ञान', इससे ब्रह्मा शानस्वरूपतल बक्षण है, ऐसा कहकर शत्र “तदनन्यत्वमारम्मण- 
शब्दादिभ्यः? ( “वाचारम्भणं विकारों नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्थम! इस भुतिसे यह जगत्‌ 
ब्रह्मरूप ही है, उससे अतिरिक्त नहों है ), इसजे तथा यह सव निश्चयज्रक् है? इत्यादि रतिया 
के श्रथके अजलम्नसे ब्रहाका कायं और बिवर्त होनेसे सम्पूणं गत्‌ ब्रहम दी दे ऐसा 
बोधन करनेके लिए. नकार हमने भो प्रतिके द्वा जगतकारण्त्वको सिद्ध करनेके 
लिए पइले अपा प्रकृतिका निर्देश करते हैँ “भूमि? इत्यादिसे । 

भूमि यानी गन्धतन्मात्रजबयुवाल्री क!रणास्परूप सूकम पस्यो, न कि कार्यात्मक स्थूल 
पृथ्वी, क्योकि 'भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या! इससे भूमि शरदि आठोंते प्रकृतित्वका प्रतिपादन किया 
गया है । मइत्‌ आदि सात प्रकृति और. विकृति हैं? इससे महतूसे लेकर भूमितक सातोंमें 
बिकृतिखका स्म्य दोनेसे उनमें प्रकतेत्व कैसे है ! ऐसी शङ्का नहों करनी चाहिए, क्योंकि 
उनमें जगदारम्भकल्त होनेसे थक वित्वका कथन है । तथ! 


अहंकार इससे श्रहंकाखासनासे विशिष्ट श्रडिद्यात्मक श्रब्यक्त कइलादा है | क्योकि बीकषमें 


अध्याय ७] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३६१ 
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अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम । 
जीवभूतां महात्राहों यथेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ४ ॥ 
- हद महावाहो, यह पूर्वोक्त प्रकृति अपरा है, इससे अन्य मेरी जीवरूपा श्रेष्ठ प्रकृतिको 
भी तुम जालो, जिसके द्वारा यह सारा जगत्‌ धारण किया जाता है॥५॥ 
न त्‌ । 'कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते? इति न्यायात्‌ इयं 
प्रकृति: कार्येकवेद्या स्वयमुक्तपरकारेणाऽष्टधा भिन्ना मे मम परमात्मनो नि्गुणस्याऽपि 
स्वगुणद्वारा गुणित्वे सष्टयादिकारणस्वे च हेतुरुपाधिः । सैपैब माया, “मायां तु प्रकृति 
विद्यात्‌? इति श्रतेः । यत्कार्यमेतन्मरुमरोचिकाकल्पं जगज्ञालमिति ॥ ४॥ 
[: एवं सष्टथादिद्ेतो: प्रकृतेरष्टथा स्वरूपं निरूप्य एतस्या एव प्रकृत्यन्तरादु 
भन्नत्वं नाम च वदन्‌ तामपि प्रकृति निर्दिशति--श्रपरेयमिति । 
या पूर्वोक्त प्रकृतिः सेयमपरा नाम्ना चाऽपरा परप्रकृतेभिन्ना निक्कष्टा च, 
अनुतत्वाज्जडत्वादू दुःखात्मकत्वाद्‌शुद्धतवात्पुरुषाधीनत्वात्‌ तद्वेद्वत्वादू ज्ञानेन तन्निब- 
स्याश्च तदपेक्षया निक्रष्टत्वम्‌ । पराया अपरावैलक्षण्यद्योतनाथस्तुशब्दः। इत 
उक्ताया; प्रक्नतेरन्यां भिन्नां विलक्षणां च परां शुद्धस्वेन तदुपजीव्यत्वेन सत्तास्फूर्तिप्रद- 
स्वेन च श्रेष्ठाम्‌ । “परास्य शक्तिविंविधैव श्रयते' इति प्रसिद्धा मे प्रकृति जोबभूतां क्षेत्र- 
ज्ञरूपां विद्ध विजानीहि । यया क्षेत्रज्ञरूपया परया प्रकृत्या$न्तरह्ठस्थया जगदिदं 
धायंते सवंत्र देहेन्द्रियादिरूपं जगञ्जोवेन खलु घायंते । अहं ममेत्यभिमानेन तोषण- 
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शाखा, पत्ते, पुष्प आदिको बासनाके समान सर्वकारण श्रव्यक्तमें महदादि सम्पूर्ण बिकारोंकी 
वासनाका संभव है | 'कारणके गुण हो कार्यके गुर्णोका रम्भ करते हैं” इस न्यायसे केवल 
कायसे ही शात होनेवाली यह प्रकृति स्वयं पूर्वोक्त रोतिसे आठ प्रकारके भेदको प्राप्त हुई 
मेरे-मुझ निगुण परमात्माके-श्रपने गुर्णोके द्वारा गुणी होने और सृष्टि आदिका कारण 
दोनेमें हेतु ( उपाधि ) है । वही यह माया है, क्योंकि 'मायाको तो प्रकृति जाने' ऐसी श्रृति 
दै । जिसका कार्य मरुमरीचिकाके समान यह जगजाल है ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार सृष्टि आदिके हेतु अकृतिके आठ प्रकारके स्वरूपका निरूपण करके इसी 
प्रकृतिकी दूसरी प्रकृविसे भिन्नता और नाम कहते हुए उस प्रकृतिका भी निर्देश करते हें- 
“अपरेयम्‌' इत्यादिसे । मि 
जो पूर्वोक्त प्रकृति है; वह अपरा यानी अपरा नामवाली है, परा प्रकृतिसे भिन्न है श्रौर 
निकृष्ट है, क्योकि यह अटत, जड़ श्रौर दुःखस्वरूप है, अशुद्ध है, पुरुषके अधीन है, वेद्य है 
और ज्ञानसे निवृत्त हो जाती है, इसलिए. उसकी श्रपेक्षासे निकृष्ट है । परा प्रकृतिमे अपरा 
प्रकृतिको विलक्षणता दिखलानेके लिए वुशन्द दै । इस कदी गई प्रकृतिसे अन्य--मिन्न-- 
विलद्णकों परा जानो--शुद्ध होने, अपरा प्रकृतिकी उपजीव्य होने और सचास्फूर्ति देनेवालो 
होनेसे श्रेष्ठ जानो “उस परमात्माकी परा शक्ति अनेक प्रकारकी सुनी जाती है? इससे प्रसिद्ध 
मेरी क्षेत्रज्ञल्प ( जीवभूत ) प्रकृतिको ज्ञानो । जिस श्रन्तरङ्गस्थ क्षेत्रशरूप पराप्रकृतिसे यह 
जगत्‌ धारण किया जाता है-सरवत्र देह, इन्द्रिय आदिरूप जगत्‌ जोवसे ही धारण किया 


विकारवासनासंभबा 


३६२ श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय ७ 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाशीत्युपधारय । 
अहं कृत्ख्रस्य जगतः प्रमवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 
बह्ासे लेकर स्तम्बपयंन्त सम्पूणं भूत इन दो प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होकर अपनी 
सत्ताको प्राप्त करते हैं, ऐसा तुम जानो । सम्पूणं स्थूल-सूक्ष्मात्मक प्रपञ्जका में ही उपादान 
तथा निमित्त कारण हूँ ॥६॥ 


पोषणरत्षणादिक्रिया संपाद्यते । तथा बद्दिरपि घदोऽयं पटोऽयमिति सत्तास्फूतिप्रद।नेन 
नाम्या दिभेदकल्पनया भोग्यत्बसं भावनया विनियोगेन च जगतो निर्वाहोऽपयनेनेब 
क्रियत इत्यर्थः ॥५॥ 

उक्तस्य प्रकृतिद्वयस्य कार्यमाह = एतदिति । 

एतन्निरक्तलत्षणं प्रकृतिद्वयं योनिः कारणं येषां तानि एतद्योनीनि भरन्ति 
जन्मना सत्तां भजन्तीति भूतानि त्रह्ादिस्तम्ब्न्तानि जङ्गमानि स्थावराणि च वृत्तः 
ब्तमानवर्तिष्यमाणानि जनिमन्ति सर्वाण्यपीत्युपधारय । अवधारयेत्यर्थेः। नलु 
तवसप्रकृत्यो रेव जगत्कारणत्वे 'यतो वा इमानि भूतानि’ इत्यादिक्रृतिप्रसिद्धं जगत्का- 
रत्वं तब कुत इत्याकाहूःयां तत्कार्य यज्ञगज्जनने तन्मत्कार्यमेव भवति, मदूव्याप्त्या 
खलु तयोज॑गब्जननशक्तिन तु केवलयोः, यथा जीबव्याप्त्या देहस्य पुण्यपापक्रिया- 
करणशक्तिन तु केवलस्य | तथात्वे तस्येव स्वर्गादि मोगप्रसङ्गत्ततस्तदुपाधिकस्य 
जीवस्येव तत्करणं यथा, तथैतदूद्वयोपाधिकस्य ममैव सर्वज्ञस्य सर्वजञगञजनकत्वम्‌। 
यतः “सोऽकामयत बहु स्याम्‌? इति ममेत्र बहुमव तसंकल्पः श्रयते, ततो5हमेव सच 
जगत्कारणमित्याह --थहमिति । कृस्नस्य स्थूततस्य सूच्मस्य कारणस्य च सवस्य 


जाता दै । मैं, मेरा रूप श्रभिमानसे तोषण, पोषण, रण आदि क्रियाका संपादन किया जाता 
है, इसो प्रकार बाहर भी “यह घट, यढ पट' इस प्रकार सत्तास्फूर्ति देकर नाम, रूप आदि 
मेदकल्यनासे, भोग्यत्वकी संभावनासै और विनियोगसे जगतका निर्वाद भौ इसीसे किया जाता 
है, यह अर्थ है ॥ ५ ॥ 

उक्त दोनों प्रकृतियोंके कार्यको कहते हं--'एतद्‌” इत्यादिसे । 

ये उक्तलक्षणआली दो प्रकृतियाँ जिनकी योनि ( कारण ) हैं वे एतद्योनि हैं, जन्मसे 
सत्ताको प्राप्त करनेवाले भूत हैं । ब्रह्माचे लेकर समत्र तऊ, जंगम और स्थावर,)भूत, वर्तमान 
तथा भविष्यत्‌ जन्मवाले समी भूतोको जननो ये दो प्रकृतियाँ हैं, ऐसा समको अवधारण 
करो, यह श्रर्थ है । नब श्रापको दोनों प्रकृतियाँ ही जगतको कारण हैं, तो 'जिससे ये-भूत 
असन्न दोते हैं” इत्यादि श्रुतियोमे प्रसिद्ध आप जगत्‌के कारण कैते हैं ? ऐसो आकाँबा होनेपर 
उनका हट जु जनन है, बढ मेरा हा कार्य है, क्योंकि मेरी व्याप्तिसे हो उन दोनोर्मे 
जगत्‌जननकी शक्ति है, केव दोनोमें नहीं है, जैसे जोनी अ्यास्तिसे देइमे पुणय-पाग किया 
करनेकी शक्ति है, केवल देहमें नहों दै। यदि केवल देड्म ही क मानी बाय, 
तो केवल देइ हो स्वर्गादिभोग प्रात दोगा, इसलिए देदको उपाधित्राले जीवद्री दी असे 
पुस्वपापकारिता मानी जातो दै, वैसे हो इन दो उपायिताले मुझ पर्वशका हो सम्पूर्ण जगत्को 


अध्याय ७] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यास हित ३६३ 


मचः परतरं नाऽन्यत्‌ किंचिदस्ति धनञ्जय | 
SN 2720 Pi 
माय सर्वामदं प्रोतं सत्र मणगणा इव ॥७॥ 
हे धनञ्जय, मायारूप उपाधिसे विशिष्ट मेरे ( परमेश्वरके ) सिवा साङ्ख्य आदि 
सम्मत प्रकृति, परमाणु आदि कुछ भी कारण नहीं है । सूतमें जैसे मणियाँ गुँथी रहती हैं, 
वैसे ही अधिष्ठानभूत मुभमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ गुँथा है ॥७॥ 
nt लका 


टु he 
जगतोऽह्दमेव प्रभवः प्रभवत्यस्मादिति प्रभव उपादानम्‌ । तथा प्रलयश्च उपसर्गः 
बशात प्रलीयते निष्पाद्यतेऽनेनेति प्रलयो निमित्तकारणं चोभयमप्य दृ मेवेत्यर्थः ॥६॥ 
केचिद्‌ ब्रह्मणो व्यतिरिक्तं कारणं कल्पयित्वा जगतस्तत्कारणाधारऱ्बं श्रतिः 
बिरुद्ध बणंयन्ति तन्मतनिरासं कुवन्‌ सर्वाधारोउ5हमे वेत्याइ--मत्त इति । ० 
मत्तः प्रकृत्युपाधिकात्‌ सत्यादिलक्षगात्‌ परमेश्वरात्‌ परतरं कारणां सांख्यपरि- 
कल्मितप्रधानशब्दृ राच्यं नेयायिकपरिशृहीतपरमाणुलक्षणं वा अन्यद्वा किचिदीपद्पि 
नाऽस्ति, प्रकृत्यादीनां कःरणत्वे प्रमाणा माबात्‌ । 'यतो बा इत्यादिश्रुतिरेब प्रमाण- 
मिति चेत्‌ , न; ईच्षते्नाशब्दम्‌? इत्याद्यधिकरणजातेन जगत्कारणस्य चेतनत्वादि- 
घमेबर्बप्रतिपाद्नेन श्रुत्यर्थाविषयतया प्रकृतया देः कारणस्बस्य निरस्तत्वात्‌ । य: सर्वज्ञ: 
सर्वविद्यस्थ ज्ञानमयं तप? इति, एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः 
स्वस्य’, प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌? इत्या दिक्रृतिप्रसिद्धत्वादहमेव चेतनः संज्ञः 
सवे जगस्कारणमित्यथेः । किञ्च, 'कस्मिन्सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भबन्ति' इत्युपक्रम्य रत्या 


उत्पन्न करनारूप कार्य है, क्योंकि “उसने कामना की, मैं बहुत होऊं? इससे मेरा हो बहुत 
होनेका संकल्प सुननेमें आता है, इसलिए मैं ही सम्पूणं जगत्‌का कारण हूँ, ऐसा कहते हैं-- 
“अहम! । कृत्स्नका--स्थूज, सूद और कारण सम्पूर्ण जगतका मैं ही प्रभव--उपादान-- 
तथा प्रलय (उपसगगंवश पल्य किया जाता है--निष्पादन किया नाता है-जिससे, वह प्रलय 
है) यानी निमित्त कारण दोनों मैं ही हूँ, यह अथ' है ॥६॥ ` 

कोई ब्रह्मसे अन्यमें नगत्‌-कारणताको कहपना करके भुतियोंसे विरुद्ध नगत्‌के कारण 
और श्राधारका वर्णन करते हैं, उनके मतका खण्डन करते हुए सबका आधार मैं ही हूँ, 
ऐसा कहते हैं -'मत्तः? इत्यादिसे । 

मुझमे-प्रक्तिरूप उपाधित्राले, सत्य आदि लक्षणवाले परमेश्वरसे--परतर कारण 
सांख्यों द्वारा कल्पित प्रधान, नैथायिको द्वारा स्वीकृत परमाणुरूप अथवा श्रन्य कुछ भी नहीं 
है, क्योंकि प्रकृति आदिके कारण होनेमें प्रमाण नहीं है । “निससे ये? इत्यादि श्रुति ही प्रभाग 
है, ऐसा कहो, तो 'ईबतेर्नाशब्दम? इत्यादि अधिकरणोंसे नगतूके कारणको चेतनत्व श्रादि 
घमंवाला कइनेसे अतिके अ्रथंका विषय न होनेसे प्रकृति आदिमें कारणत्वका निरास किया 
है । जो सवश है, सर्ववित्‌ है, जिसका ज्ञानमय तप है?, “यह सबका ईश्वर है, वह 234 
यह अन्तर्यामी है, यह सबका कारण है, “मुतो उपादान और निमित्त इत्यादि शरुतियोमे 
प्रसिद्ध होनेसे चेवन ओर सर्वज्ञ में दी सम्पूर्णं जगत्‌का कारण हूँ, यह अर्थ है। और भो 
'ज्लिप्तमें सत्र स्थित होते हैं” ऐसा उपक्रम करके भुतिने रसातत्से लेकर ब्रह्मक्लोक तक सव 


३६४ शरोमरद्भगवद्गीता [ अध्याय ७ 


रसाठळादिन्नहमान्तान्सरवेल्ञोकानपोह्य 'सर्वे लोका आत्मान ब्रह्मणि मय इबोता: 


प्रोताश्च इति सर्वलोकानां सर्वात्मनि व्रह्मण्येडतप्रोतत्वप्रतिप!दनाल्ज्ञोकानां प्रकृत्या- 
द्याधारत्बं मिथ्या क्तुमहमेव सर्वाधार इत्याइ- मयौति। सूत्रे मंशिगणा इव 
मय्येव स्वकारणे सर्वाधिछ्ठाने ब्रह्मणीदं चराचरात्मकमव्याङना दि्थूलान्तं जगत्सव॑ 
प्रोदमनुगतं भवति । तन्तुषु पटवत सूत्रे सशिगणवत्‌ मत्सत्तामेवाडनुव्रत्त्य तिष्ठति न 
पृथग्विद्यत इत्यर्थः । ननु दृष्टान्ते तावदस्य मण्याधारसूत्रम्य तत्र प्रोतस्तौवर्णा दि मणीनां 
च यथा भेदस्तथा त्वयि प्रोतस्य जगतस्तदाधारस्य च तवा5पि भेदो युक्त एवेति चेत्‌ , 
न; सूदमबुद्धया युक्त्या च बिचायंम।रे भेदादशनात्‌ स्थूलबुद्धीनां सूत्रस्य मणीनां च 
भेदे प्रतीयमाने5पि सूकष्मबुद्धीनां युक्तया विचार्यमाणे सूत्रमणिगणयोराधार घेययो- 
हयोरपि भौतिकत्वेनेकत्वमेबाउवगम्यते न तु भेदः । तत्र रूपव्यक्तिविशेषकृतो भेदो 
बिद्यत एवेति चेत्‌ , तस्य मूढव्यडद्वत्ये कल्पितस्वेनाउप्रामाणिकत्वाद्रपत्वावच्छिन्न- 
रूपस्य सवत्रेकत्वे सिद्धे तद्विशेषस्योप।थि कस्वेनाऽस्वा भा बिकत्वा न्मिथ्यास्वो पपत्तेः । 
चित्रपदेऽपि स वंत्राऽनुगउरूपस्येकत्वर्शनात्‌ भौतिकत्वसामान्यस्य सर्वोनुगतत्वात्त- 
द्वितएस्य ब्तुन एकत्वोपपत्त्या सर्व मद भौतिकमिति सर्वत्र भौतिकैप्रत्यये जाते 
तत्र व्यक्तिविशेषकल्पितप्रत्ययानुद्यात्‌ अयं समुद्र इत्यत्र तरङ्गफेनबुदबुदादिप्रत्ययाद- 
शेनात्‌ प्रधाने गृदोतेऽप्रधानप्रहणस्याऽन्याययरबादू ्यक्तिविशेपकृतभेदा सिद्धेः । यथै- 


लोका बाघ करके प्रहा ्रात्मामें सब लोक मणियोंके समान ओत-प्रोत हैं! इतसे सत्र 
लोओंका सबके त्मा बरह्ममें ही श्रोत-प्रोत होना प्रतिपादन किया है, इसलिए प्रकृति आदिमे 
ज्ञोकोंकी आधारताको मिथ्या करनेके लिए मैं ही सत्रका आधार हूँ, ऐसा कहते हैं-मयीति | 
धूत्रमें मणिगणोंके समान मुझ नगतूके कारण, सबके अधिष्ठान ब्रह्ममें थइ चर श्रचररूप 
अब्याकृतसे लेकर स्थूलतक सम्पूर्ण जगत्‌ श्रोत यानो अनुगत है यानी तन्तुं पटके समान, 
सूतमें मणियोके समान मेरी सत्तामें हो अनुद्तत्त होकर स्थित है, भिन्न नहीं है, यद अर्थ दै | 
यदि शङ्का हो कि दृष्टान्तमें तो इस मणियोंके आधारभूत सूतका और उपमे गुँथे हुए सुरणं 
आदि मणियोंका जैसे भेद है, वैसे श्रापमे रये हुए जगतूका श्रौर उसके आधारभूत आपका 
भौ भेद होना युक्त ही है, तो यह युक्त नहीं है, क्योकि सूचमडु'दसे और युक्तिसे विचार 
करनेपर मेद प्रतीत ही नहीं होता, स्थूलबुद्धिवाले पुरुषोंको सूतमें और मणियोंमें परस्पर यद्यपि 
मेद प्रतीत होता है, तथापि सूचमबुद्धिवाले पुरुषोंको युक्तिसे विचार करनेपर श्राधार-द्रावेयरूप 
सूत्र और मणिगय दोनॉरमे, भौतिकल दोनेसे, एकत्व डी प्रतीत होता है, मेद नहों । यदि 
शङ्का हो कि उनमें रूपव्यक्तिविशेषसे किया गया भेद है ही, तो यह भो युक्त नहीं दै, क्योंकि 
बह तो मके व्यवहारके लिए कल्पित है, अतः अप्रामाणिक है, कारण कि रूरस्वातच्लिन्न 
रूपकी सवंत्र एकता होने के कारण रूपविशेधक्ते उपाधिपयुक्त होनेसे उसमें स्वामाजिकता नहो 
है, अतः वह मिथ्या हो है । चित्रपरमें मी सर्वत्र अनुगत लपे एकत्वका अनुभव होता दै, 
इसलिए भौतिकत्व सामान्यके सबमें श्रनुगत होनेके कारण उससे विशिष्ट बस्तु भी एकल 
मानेना युक्त है, अतः “ये सत्र भौतिक हैं”, याँ सर्वत्र केव भो तिकमत्ययक्रे होनेपर उसमें 
व्यक्तिविशेष द्वारा कल्पित प्रतोतिका उदय नहीं होता, क्योंकि “यइ सबरद्र है? इत प्रतोतिमें 
तरङ्ग, फेन, बुदुबुद आदि प्रत्यय देखनेमें नही आते, इको प्रधान क गह होनेपर अप्रघानका 


अध्याय ७ ] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३६५ 
A 


रसोव्हमप्सु कोन्तेय प्रभाऽस्मि शशिद्यययो: It 
प्रणव: सववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु || = ॥ 


ह र कौन्तेय, जलमें सारभूत रस मैं ही हूँ, चन्द्र और सूयेर्मे प्रकाश भी मैं ही हूं, सम्पूर्ण 
दो कार में ही हुँ, आकाशमें शब्द में हूँ तथा मनुष्योंमें पौरुष भी मैं हुँ॥८॥ 


कस्या एव भूमे! सतरास्थ्यगृहा दिकल्पनया मेदव्यबहारस्तथा भौतिकत्वेनैकस्वेऽपि सूत्रादौ 
सूत्रभिति रित क) व्यवहारायेव कल्पितो न बास्तबः । तथास्वे भौतिकत्वाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ भेइस्य निरू यि जुमशक्यत्बाञ्च त रेकत्त्रमेत्ाऽभ्युपगन्तव्यं यथा दृष्टान्ते 
तथैब दाष्ट्रोन्तिकेडपि रह्म जगतोरप्येकत्वमेवाउद्ञो कुतञ्र्यम्‌ । अन्यया प्रहे सबंम्‌? 
इत्यायद्वेतप्रति पाद कश्रु तिबिरो धपसङ्ग दित्यर्थः ॥ ७ ॥ छ 

तस्मादेव “यद्ग रोहितं रूपं तेजसत्तद्रूपं यच्छुक तदपां यत्क्रषणं तदन्नस्या- 
पाग!द्ग्नेरप्रित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणोत्येव सत्यम्‌’, यदादि- 
त्यस्य रोहितं रूपम्‌? इत्यादिश्रत्युक्तप्रकारेण रसम्रभाप्रणवादिरूपेशाऽवादे? कारणा" 
त्मना तिष्ठतः स्वस्मात्यृथगबकांदीनां सत्ताभावं प्रतिपादयति स्वाभिन्नत्वसिद्धये-- 
रसोऽहमिति । 

अहमप्सु रसोऽस्मि रसरूपेण तिष्ठाम्यतो रसात्मके माय स्वकारणे आपः 
प्रोता मदात्मना मदेकसत्ताः सत्यो मयि तिप्ठन्ति । सृत्कार्यस्य घटस्य सुदास्मना मृद्य- 
बस्थानं प्रत्यक्षसिद्धं त्वन्न तु प्रथग्विद्यन्त इत्यर्थः । तथा शशिसूर्ययोरहं प्रभाऽस्मि 
तत्कारणप्रभारूपेण तयोस्तिष्ठामि | ततस्तदात्मके स्वकारणे मयि तौ प्रोती अदेक- 


अहण करना ्रनुचित होने के कारण व्यक्तिविशेषसे सम्पादित मेद सिद्ध नहीं होता । जैसे एक 
ही भूमिका, उसमें स्थित ग्रहादिकी कल्पनासे, भेदव्यवद्धार होता है, वैसे हो भौतिकत्यरूपसे 
एकत्व होनेपर भी सूत्र श्रादिमें यह सूत्र है, यह मणि है, ऐसा मेद व्यवहारके लिए कल्पित 
है, वास्तव नहीं है | यदि ऐता माना जाय, तो भौतिकत्वके अभावका प्रसङ्ग होगा और भेदका 
निरूपण करना अशक्य होगा, इससे एकत्व ही समझता चाहिए । जैसे दृषटान्तमें वैसे ही 
दार्शान्तिकमें भी ब्रह्म और जगतूके एकत्वका हो अङ्गोकार करना चाहिए । न्यथा 'ब्रझ ही 
यह सब दै”, इत्यादि अद्वैतका प्रतिपादन करनेवात्ती श्रुतियाँसे विरोध होगा, यह श्रथं है ॥७॥ 

इसीसे “जो अ्रश्निका लाल रूप है, वह तेजा रूप है, जो श्वेत है, वह नज्ञका श्रौर जो 
काला है, वह श्रन्नका ( पृथ्वीका ) है, अनि हा अग्नित्व गया, विकार वाणोसे श्रारब्ज नाम- 
मात्र है, तीन ही रूप सत्य है, “जो आदित्यका लाल रूप है? इत्यादि भ्रुतियोमें कहे गये 
प्रकारसे, रस, प्रमा, प्रणव आदिरूपसे, जल आदिके कारणस्वरूपसे स्थित हुए अपमेसे भिन्न 
बल, सूर्य दिको सत्ताके अभावका अपने अमेदकी सिद्धिके लिए प्रतिपादन करते हैं-- 
*रसो हम? इत्यादिसे । 

मैं नलोमें रस हूँ--रसरूपसे स्थित हूँ, इसलिए अपने कारण रसात्मक मुझमें जल 
प्रोत हैं--मेरे स्वरूपसे--मेरी एक सत्तावाले होकर मुझमें स्थित हैं । जेसे मिट्टोके कार्य 
घटका मिट्टीस्वरूपसे स्थित होना प्रत्यवसिद्ध है, वैसे ही अपने कास्णरूपसे वे स्थित हैं, न 
कि पृषक्‌ हैं, यह अर्थ है । तथा चन्द्र, समं मै प्रमा हूँ, उनके कारण प्रभाल्यसे उन दोनोमें 


[ अध्याय ७ 


तपस्तिपु |! & ॥ 
म तेज हूँ, सम्पूर्ण प्राशियोंमें मैं जीवन हूं 


तपश्च 
रं मनोहर गन्ध हूं, अभिमें 
ए तपस्बियोमे में तप हूं ॥ ६ ॥ 5५ 23 धाक 
सत्ताकौ भूत्वा तो मदात्मना अख्ये विद्येते न तु मत्तः प्रृथगित्यर्थः । सरवदेशेपु 
ऋगादिष्विह प्रणदोऽस्मि उटकाररूपेण तिष्ठामि । प्रणवात्मके मयि स्वकारणे सर्व 
बदाः प्रोता मदेकसत्ताका मूर्वा अयि प्रणवे तिप्ठन्तीत्यथः । खे व्योम्न्यहं शदो ऽरिम 
तत्क्रारणशब्द्रूपेश तिष्ठामि | तदात्मके मयि स्वकारणे खं भोतं ततो भदेकसत्ताक 
सत मदात्मना मयि तिष्ठति । लषु पुरुषेष्वहं पौरुपमस्मि अहं पोरुपं पुरुषभावः 
पुंलक्षणं येनाऽयं पुमानिति ज्ञायते तदात्मके मयि पुरुषाः प्रोताः मर्देक&त्तया मद्‌ 
भिन्नाः स्तो मयि तिषठन्तोत्यर्थेः ॥ ८ ॥ 

किख, पुण्यो गन्ध इति । प्रथिव्यां चा5हं पुण्यो गन्थोऽस्मि पुण्यो मनोहृरश्च 
शुद्धश्च । गन्धभ्य मनाइरस्वशुद्धस्वोक्तिरवाकाशादिकारणभूतरसशब्दादीनासुप- 
लक्षणार्थम्‌ । पञ्चानामपि प्रथिव्यादिकारणानां गन्धरसादीनां बास्तबं यन्मनो रत्वं 
शुद्धस्व॑ तथ्योगिप्रस्यक्षम्‌ । दुष्टत्बं तु कार्यद्रव्यान्तरसंसर्गादेब जायते भोक्ठुकमा- 
चुरूपेण न तु स््रभावतोऽस्ति। यो मनोहरः शुद्धो गन्धस्तेन रूपेण प्रथिव्यां 
तिष्ठामि । गन्धात्मके स्वकारणे मयि प्रथिवी प्रोता गन्धात्मके मयि गन्धमयात्मना 
तिष्ठतीत्यर्थः । बिभावपात्रम्नाबहं तेजोऽस्मि तेज्ञःस्वरूपे स्वकारणे मय्यग्निः प्रोतः 


स्थित हूँ । इसलिए उनके कारण तथा स्वरूपभूत सुरे वे दोनों प्रोत हैं, केवल मेरी सत्तासे 
युक्त होकर मेरे स्वरूपसे मुझमें ही विद्यमान हें, न कि भिन्न हैं, यह थं है । सम्पूर्ण वेदों- 
में--ऋगा[दिम--मैं प्रणव हूँ --ॐहाररूपसे स्थित हूँ । प्रणवस्वरूप मुझ अपने कारणें 
सम्पूर्ण वेद प्रोत हैं, मेरी सत्तासे युक्त होकर प्रणबरूप मुझमें स्थित हैं, यह भ्रथे है। 
आकाशमे मैं शब्द हूँ--उसके कारण शब्दरूपसे स्थित हूँ । शब्दस्वरूप अपने कारणभूव 
मुझमें आकाश प्रोत है, इसलिए केवल मेरी दी सत्तासे युक्त होकर मेरे स्व€पसे मुझमें 
स्थिद है । नरोंमें-पुरुषोंमें मैं पौरुष हूं, पोरुष -पुरुषमाव यानी पुरुषज्ञच्चण, जिससे यह 
पुरुष ३, ऐसा ज्ञात होता है, उप पौरुपस्वरुप मुकत पुरुष प्रोत है-केवक्ष मेरी सत्तासे 
मुझसे अभिन्न होकर मुभमें स्थित हैं, यह अर्थ है ॥ ८॥ - 

किञ्च, 'पुण्या गन्धः? इत्यादि । पृथिवीमे मैं पुण्य गन्ब हूं, ( पु्पशब्दका शर्थ 
मनोहर शौर शुद्ध है) गन्षके मनोहरत्व और शुदत्वका कथन जल, आकाश आदिके 
कारणभूत रस, शब्द आदिके उपलबणके लिए है । परथिवी आदिके कारण गन्ध, रस आदि 
पाँचोका वास्ववमे जो मनोइरत्व और शुद्धत्व स्वरूप है, उसका योगिवोंको प्रत्यव है । दुष्ट 
वो भोक्ताके कर्मानुआर कायरूप दूसरे द्रव्यके संसर्गसे ही उत्पन्न होता है, स्वभावसे नहीं | 
जो मनोहर र शुद्ध गन्ध है, उस रूपसे मैं प्रथिवीमे स्थित हुँ । अपने कारण गन्वस्वरूप 
सुके पृथिवी परोत दै । गन्वात्मक मुखें गन्चमयस्बरूपसे स्थित है, यह अर्थ है । विभावसु- 
(अग्निम) मैं तेज हूँ -येजःव हा ब्रते करण मुके अगेन प्रोत है। मेरो सत्तासे तेजो” 


अध्याय ७] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासद्त ३६७ 
म्य यन्य डी 
मत्सत्तया तेजोमयो भूना मद्‌ भन्न: सन्‌ मदात्मना तेजःस्वरूपे मयि तिष्ठतीत्यथेः । 
सर्वेषु भूतेषु प्राणिष्वहं जोवनमस्मि । जोबनं जीवनकारणमजन्नदिस्तेन रूपेश 
भुक्तान्नरसात्मना पाणिषु तिष्ठामि । ततस्तेउन्नरसात्मके स्वकारणे माय प्रातास्ततो 
अत्सत्तयाउन्नरसमया भूत्वा तदात्मना मय्यन्नरसात्मके तिफ्ठःतीत्यर्थः । तप; 
कृच्छुचान्द्रायणादिक चित्तेकाप्रयं वा पश्चाग्निमध्यावस्थानं वा येषामरित ते तप 
स्विनस्तेपु चा5हं तपोऽस्मि तपोरूपेण तिप्ठामि। ततस्ते तपोमये मयि प्रोत्ता- 
स्तपासात्रात्मकाः सन्तस्तपःस्वरूपे मयि तिष्ठन्ति न तु मत्तो व्यतिरिच्यन्त इयर्थः । 
नव्‌ तपरिबनां तपस्त्इपां रसवत्कारणं न भवति, किन्तु धमः, तपसः कारणत्वे 
सिद्धे खलु तब कारणभावस्तेषां कारणमात्रत्वं च संपद्येत, तदभावे कथमुच्यते 
तपश्चाऽस्मि तपस्विष्विति चेत , न; धर्मस्शाऽपि तपसः स्वगांदिफलजनकस्वेन 
कारणत्वसम्भवात्‌ धर्मतां यो धर्म: स्त्रगांदिफलडेतुः सोऽप्यहमेब यथा व्यवहार - 
हेतुध॑माविरुद्ध: कामो उच्यमाणस्तद्वत , ततो धर्मिणो धर्मस्वरूपे मयि मदात्मना 
तिप्ठन्ति | धर्ममात्रस्य मतत्दरपत्वं धर्मिणां तन्मात्रत्वै च बोधयिलुं तपश्चाऽस्मी- 
त्युक्तम्‌ । तप इति धर्ममात्रस्यापलच्षाणाम्‌ । ननु कार्यस्य कारणमात्रत्व घटादौ हृष्ट 
श्रुतं च कथं धर्मिणो घम॑मात्राकारता धर्मे तम्मात्त्वेनाऽबस्थानं च सम्भवतीति 
चेद्‌, उच्यते--बह्ददाहकत्बं धर्मः स चाऽग्नि सर्वतो व्याप्य तिष्ठति, दाहकत्वः 
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मय दोकर मुझमे श्रभिन्न होकर मेरे स्वल्यसे तेजास्वरूर मुझमें स्थित है, यह श्रथ है । सब 
भूतोमें--प्राणियोमे मैं जीवन हूँ । जीवन ( जीवनका कारण ) नन आदि है, उत रूपसे-- 
युक्त श्रन्नके रसरूपसे प्राणियोमें स्थित हूँ, इसलिए वे श्रन्नरसस्त्रूप मुझ श्रपने कारणमें 
प्रोत हैं, इसलिए मेरी सत्तासे श्रन्नरसमय होकर इस स्वरूपसे श्रन्नरसात्मक मुभे स्थित i. 
यह अर्थ है । तग कृच्छ्र, चान्द्रायण आदि या चित्तकी एकाग्रता या पञ्चामियोके मध्यमें 
स्थिति है, यह तप जिनका है, वे तपस्वी हैं, उनमें मैं तप हूँ यानी तपरूपसे स्थित हूँ, 
इसलिए, वे मुझ तपोमयमें प्रोत हैं। वे केवल तपःस्वरूप होकर मुझ तरःस्‍्वरूपमें 
स्थित हैं, मुझपे भिन्न नहों हैं, यह अर्थ है। यदि शङ्का हो कि तपस्वियोंका तप 
तो जैसे जलका रस कारण है, वैसे कारण नहीं है, किन्तु धर्म है, तपमें कारणस्वके 
सिद्ध होनेगर ही आपमें कारणत्र और उनगें कारणमात्रता हो सकती है, उसके 
श्रभावमें श्राप कैसे कहते हैं कि तपश्चियोमे मैं तप हूँ, तो बद युक्त नहों है, क्‍योंकि स्वर्गादिल्प 
फलका जनक होनेपे धर्मरूप तममें भो कारणत्वका संभव है, अतः घामिकोंमें जो स्वर्गादिरूप 
फलका हेतु धर्म है, वह भी मैं ही हूँ, जैने व्यवदारके हेतु धमसे अविरुद्र वद्यमाण काम मैं 
हूँ, वैसे ही धर्म भी मैं हूँ. इसलिए धार्मिक पुरुष घर्मस्वरूप मुझमें मेरे स्वरूपसे रहते हैं। 
धर्ममात्र मेरा स्वरूप है श्रौर धमाँ मेरे स्वरूपमात्र हैं, ऐसा बोधन करनेके लिए तप मी मैं 
हूँ, ऐसा कहा है | ठप:शब्द धर्ममात्रका उउल्च्ण दै ! यदि शङ्का हो कि कायं कारणस्वरूप 
है, ऐसा घट आदि स्थलोंमें देखा और सुना भी नाता दे, पनु ( अश्रुत और अदृष्ट ) 
घर्माको घर्माकारता और घर्ममे घमा पात्ररूसे स्थिति कैसे डा सकती है १ तो इसपर कहते 
इ -जैजे श्रमिका दाइकत्त ( जलाना ) घर्म दै, वह अग्नो चारों ओरसे व्याप्त करके स्थित 
है, क्योंकि दाइकः अस्निमें सवंत्र पावा जाता दै, उसके बिना अर्तिका पृथक्‌ स्वरूप नहीं है, 


श्रीमङ्कगदद्गीता | अध्याय ७ 


मां सर्वभूतानां विद्वि पार्थं सनातनमू । 
बुद्धियुद्धिमतामस्मि तेजस्तैजस्विनामहम्‌ ॥१०॥ 

हे पाथं, तुम मुक ईश्वरको ही आकाश आदि सम्पूर्ण भूतोंके भाविर्भावको कारण 

म ही बुद्धि हूँ और तेजस्वियोंका तेज (प्रगल्भता) भी मैं हूँ ॥३०॥ 


RUE RSS 0 Rs 
स्याउग्नो सबंत्रोएलम्भात्‌ तद्विनाऽग्नेः ५थक स्त्ररूपाभावात्‌ तदाकारता तदास्मना 
तत्राऽवस्थानं च इश्यते तद्वत सर्वत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

ननु आकाशाद्युवायोरग्नि? इत्यादिना पूर्वेपूर्वस्य कारणत्वयुत्तरोत्तरस्य तु 
कःयेत्बं भूयते ततरतत्तत्कारशे तत्तत्कायं प्रोतं भवति कथं त्वय्य्रतकारणत्बे सवया” 
दिक प्रोतमित्युच्यत इत्याशङ्कायाम्‌ , न; "आत्मन आकाशः संभूतः? इत्यात्मशब्द- 
बाच्यान्मत्त एवेश्वरादाकाशस्य संभूतिश्रवणादहमेव सर्व जगदुत्पत्तः प्रकृष्टं कारणः 
मित्याहू-बीज॑ मामिति । 

मामेवेश्वरं बीजं सर्देपामप्याकाशादिभूतानामातिभूतिकारणं बिद्धि विज्ञा 
नोहि । ननु यथा भूतानां तथा तबाऽपि कारणान्तरमस्तीत्याशङ्कायाम्‌ 'सा काष्ठा 
सा परा ग त? इति, “बिश्वस्मा दिन्द्र उत्तर? इति, न तस्य कश्चिज्जनिता? इति च 
श्रवण दहेज सर्वस्मादुत्तरः सर्वस्याउप्यादिकारणं न तु मम कारणमस्तीत्याह 
सनातनमिति । सर्वस्मात्‌ प्राक्तनं स्वयं निष्करणमित्यर्थः । ततो यदुक्तं मत्तः परतर- 
मिति मयि सर्वमिति तत्सिद्धम्‌ । एतेन स्डस्येव सवेकारणत्वं सबस्याऽपि स्वमात्रत्व॑ 
च स्थापितम्‌, तथापीदानीं बुद्धथादीनामात्मप्रकाशत्वं बोधयितुमथोत्‌ तद्वता 


अतः अग्तिका उसीके आकारसे रौर उसके स्वरूपसे उसमें अवस्थान दिखाई देता है, वैसे 
हो सबंत्र समझना चाहिए ॥ ९ ॥ ४ 

यदि शङ्का दो कि आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि? इत्यादिसे पूर्व-पूर्वभे कारणत्व और 
उत्तरोत्तरमें फार्यत्ब सुना नाता है, इसलिए तत्‌ तर्‌ बारणमें तत्‌ तत्‌ का प्रोत हो सकते है, 
परन्तु आपकी कारणता कहद सुनौ नहों गई है, इस अ्रवस्थामें आपमें जल्न आदि प्रोत हैं, यह 
कैसे कहा जाता है, ऐसी शङ्का हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ! इससे आत्मशब्दसे वाच्य मुक ईश्वरसे दो आकाशका उत्पत्ति सुनी जाती है, इसलिए 
मै ही सम्पूर्ण जगत्‌की उत्ततिका परम कारण हुँ, ऐसा बते है- 'बोजं माम? इत्यादिसे । 

सुक इंश्वरकी तुम आकाश चादि सब भूतोके आविर्भावका कारण जानो यानी 
समझो । जैसे भूतोंका कारण दै, वैसे क्या आपका भी कोई दूसरा कारण है, ऐसी श्राशक्का 
होनेपर “वह काष्ठा है, वह परा गति है?, 'विश्वसे ( सबसे ) इन्द्र पूर्व है? तया “उसका कोई 
उत्पन्न करनेवाला नहीं है? इन शरतियोंसे में ही सबसे प्राचीन श्रौर सबका श्रादि कारण हूँ, 
मेरा दूसरा कारण नहो है, ऐसा कहते हैं-सनातनमिति। सबसे पूर्व हूँ यानी स्वयं 
निष्कास्य हूँ, यह अर्थ दै | इसलिए “मुझसे परतर? और 'मुझमें सब” ऐसा जो कहा था, 
बह सिद्ध हुआ । इससे यद्यपि अपनेमें ( इश्वरमें ) सवेकारणत्व और सभीमें स्वमात्रत्व सिद्ध 
दुरा, तथापि बुद्धि आदिमे आत्मप्रकाशत्वका बोधन करनेके लिए अर्थतः तद्वानो में तत्कारणत्व 
ओर तन्मात्रत्व कहते हैं-बुद्धिरिति । ऋत्म! और अनात्मा तथा घम झर अधर्म आदि जिससे 
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बलं बलवतां चाऽहं कामरागविषजितम्‌ । 


धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥ 


हे मरतश्रेष्ठ, मैं बलवानोंका काम और रागसे रहित बल हूँ. तथा वर्णाश्रमियोंका घम॑से 
अविरुद्ध काम भी मैं हू ॥ ११ ॥ 


तत्कारणास्वं तन्मात्रत्वं चाऽऽह्‌-बुद्विरिति। बुध्यते आत्माऽनात्मा च धर्मोधमो- 
दिरिप्यवगम्यतेऽनयेति बुद्धिः भ्रज्ञा तद्वतामहं बुद्धिः बुद्धिरूप॑ कारणमस्मि। मयि 
बुद्ध्यात्मके ते प्रोताः सन्तो मदात्मना मयि ति्ठनतीत्यर्थेः । तेज: प्रागल्भ्यम्‌ । 
चेतनधमेत्वादात्मप्रकाशप्रवृत्तिहेतुकं परेषामप्रधृष्यमभिभावकं च यत्तेजस्तद्वतामहं 
तेजोरूपं कारण मस्मि । तद्दास्मके मयि ते प्रोता मदात्मना मयि तित्ठन्तोत्यर्थः ॥१०॥ 

बलमिति। कामरागविबजितं कामः सन्निकृष्टविषयापेक्षाप्रकृष्भवृत्तिदेतु:, 
एागस्त्वप्राप्रविषयाशाप्रवृत्तिहेतुस्ताभ्यां बिवर्जितम्‌ । कामक्रोधाद्विगसमुत्पन्नं मानसः 
मैन्द्रियक च बलं यत्ततो भिन्नं शरीरमात्राश्रयं देहयात्रामात्रोपयोगि बलं तदहमस्मि । 
बलवतां देहशक्तिमताम्‌ । बलास्मके मयि स्वकारणे ते प्रोताः सन्तो मदात्मना मयि 
तिष्ठन्ति । ननु “काममय, एवायं पुरुषः? इत्यादिना पुरुषव्यापारस्य सवेस्याडपि 
काममूलकत्बमेव श्रयते श्यते च, कामरागाभावे पुंसो देहयात्रा बा स्वधर्मो वा 
कथं सेत्स्यतीत्याका ह्लायामाह~-धमेति। भूतेषु वणोश्रमिषु धमोविरुद्धः। धर्मस्य 
शान्जीयस्याऽविरुद्धत्वविरोधी स्वस्याऽऽश्रमधमेस्य साधको न तु बाधकः उत्पथदेतुश्च 
यः कामः सोऽहमस्मि । तेषु कामाव्मनाऽहं तिष्ठामि । मयि कामात्मके स्वकारणे ते 
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जाने जाते हैं, बह बुद्धि यानी प्रशा है, उस बुदिसे पूर्ण मनुष्योमे मैं बुद्धिरूप कारण हूँ । मुके 
बुद्धस्वरूप वे परोत दोकर मेरे स्वरूपसे सुमे स्थित हैं, यह श्रये है। तेज यानी प्रागल्म्य । 
चेतनका धर्म होनेसे आत्मप्रकाशकी प्रवृत्तिके देत, दूसरोसे न दबनेवाला श्रोर दूमरोंको 
दबानेवाला जो तेज है, ठस तेबसे युक्त पुरुषोमे मैं तेजोरूप कारण हूँ, तेज/स्वरूप मुभमें 
प्रोत हुए वे मेरे स्वरूपसे मुझमें स्थित हैं, यह अर्थ है॥१०॥ र 
“बलम्‌? इत्यादि । कामरागविवित ( कामशन्दका अर्थ--निकृष्ट विषयकी श्रपेक्षा 
उत्कृष्ट विषयमें प्रवृत्तिका हेतु काम है और रागका श्र्थ--श्रप्राप्त विषयकी आशासे प्रवृत्तिका 
हेतु राग है, उन दोर्नोसे रहित ) यानी काम, क्रोध आदिके वेगसे उत्पन्न हुआ नो मनका 
और इन्द्रियोका बल्न है, उससे भिन, शारीरमात्र बिसका आभय है तथा देहयात्रामात्रमें 
उपयोगी नो बल है, वह मैं हूँ। बलवानोमें-देहकी शक्तिवालोमें | अपने कारण मुझ 
बलात्मकमे वे परोत होकर मेरे स्वरूपसे मुझरमे स्थित हैं। यदि शङ्का हो कि “काममय हो यह 
पुरुष है? इत्यादिसे सम्पूर्ण व्यापार काम मूलक सुने जाते हैं और देखे बाते हें | काम तथा 
रागके बिना पुरुषकी देहयात्रा अथवा स्वघर्म कैसे सिद्ध होगा, ऐसी श्राकांदा होनेपर कहते 
ह- धर्मेति । भूतोमें ( वर्णाअमियोमे ) घर्मसे अविरुद्ध--शाज्जीय धमंके श्रविरुद्ध-- 
रषी न आश्रमधर्मका साधक, नकि बाधक और उत्थानका हेतु जो काम है, 
hore मैं स्थित हूँ. । मुझ कामात्मक अपने कारणमें वे प्रोत होकर 
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ये चैव सास्विका भावा राजसास्तामसात्र ये। 
मत्त एवेति तान्‌ विद्वि न न खहँ तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
इस ल्लोकमें सस्वगुणप्रधान देव, ऋषि आदि, रजोगुणप्रधान गन्धवं आदि तथा तमो- 
गुणप्रधान राक्षस आदि जो पदायं हैं; वे सब सुझसे ही उत्पन्न हैं ऐसा समको, मैं उनमें नहों- 
रहता, किन्तु वे सुममें रहते हैं ॥ 1२ ॥ 


प्रोताः सन्तो मयि मदात्मना मृदि घटवत्तिष्ठन्ति, न तु स्वरूपेण मत्तो भिद्यन्त 
इत्यर्थश। प्राणिनिष्ठबलस्य चेष्टादेतोः कामस्य च चेतनधमंत्वेनाऽऽस्मप्रकाश्यस्बं 
द्रष्टव्यम्‌ ॥११॥ 

मत्तः परतरभित्युपक्रम्य योऽर्थः संग्रदेण प्रतिपादितस्तमेबाऽर्थं “रसोऽहम्‌’ 
इत्याद्ना 'कामोऽस्मि भरतषभ’ इत्यन्तेन ग्रन्थेन रसम्रभाद्यात्मना स्वस्य कारण 
त्वमपि चन्द्रादीनां कायेत्वं कारणे रसादिरूपे स्वस्मिन्‌ तेषां प्रोतत्वं कारणमात्रत्व॑ 
च प्रतिपाद्य तमेबोपक्रान्तमर्थमुपसंहृतुमिदानों सामान्येन सर्वेषां पदार्थानां स्वस्मादेव 
सतीशला स््स्मिन्नेव 'वात्मनाऽवस्थितिं च प्रतिपादयति-ये 

1 


इह लोके सात्त्विकाः सत्त्रगुणप्रधाना एवं भावाः पदार्था देवा ऋषयो 
ब्राह्मणाः शर्करादयश्च। ये च राजसा रजोगुणप्रधाना एव भावा गन्धर्वा यक्षाः 
कषत्रियाः मरीचाद्यः पदार्थाः | ये च तामसास्तमोगुणप्रधाना एब आवा राक्षसाः 
क्रव्यादाः शूद्राः गृञ्जनाद्यः पदार्था जायन्ते जाता जनिष्यमाणाश्च एतान्‌ सरन्‌ 
तत्तद्गु णोपाधिकाज्जगद्वीजान्म्त एब जातान्विद्धि विज्ञानीहि, न त्वन्यस्मात्‌। 
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मुभे मेरे खरूपसे ऐसे स्थित हैं, बैसे घट मिट्टोमें स्थित है । स्वरूपसे मुझसे श्रतिरिक्त नहीं हैं, 
यह अथ है। चेष्टाके हेतु प्राणियोमें रइनेवाल। बल और काम चेतनके घमं होनेसे श्रात्मासे 
प्रकाश्य हैं, ऐसा समझना चाहिए ॥ ११॥ 


“मुझसे परतर' यहाँसे आरम्भ करके जिस श्र्थका संक्षेपसे प्रतिपादन किया 
के 1 था, उसी 
अर्थको 'मै रस हूँ? इत्यादिसे लेकर “मरतषंम मैं काम हुँ”, यहाँ तकके मन्यसे स्स, प्रभा 
आदि स्वरूपसे श्रपना कारणत्व और चन्द्र आदिका कायव, रस आदिरूप कारण अपनेमे 
उनका प्रोत होना और कारणमात्र होना इत्यादिका प्रतिपादन करके उसी आरम्भ किये गये 
p> ap rs अ सामान्यरूपसे सब पदार्थोकी जगतूके बीन अपनेसे उत्पत्ति 
उत्पन्न अपनेमे ही अपने स्वरूपसे स्थितिका नळ! है 
आ प्रतिपादन करते हें--'ये चैव 
इस लोकमें सात्त्विक ( सच्चगुणप्रधान ) हो भाव. देव, कर 
८ काजी, 
आदि पदाथ, जो राजस (रजोगुणप्रघान) ही भाव--गन्चर्दे ha 87307] हि 
पदार्थ - तथा जो तामस (ठमोगुणपचान) हो गाव--राचन, कब्याद, शद्ध और लहसुन आदि 
पढार्य--उसन्न होते हैं, उत्तन्न हुए और उलन्न होंगे, उन सबको तत्‌ तत्‌ गुणरूप उपाधिसे 
युक्त जगतूके बोच मुझसे हो उलन्न हुए जानो यानी समको, दूमरेते नहीं । मुझसे अतिरिक्त 
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ऱ्स्््य्त्च्च्च्क्क्क्क्क्क्क्क््््यि 
मद्व्यतिरिक्तस्य कारणत्वनिपेधादित्येबकारार्थः । तेषु सात्त्विकादिपदारथेष्वहं सत्त्व- 
रजस्तमोगुणरूपेण कारणात्मना तिष्ठामि, अतस्ते मयि सत्त्वादिगुणात्मके स्वकारणे 
्रोताः सन्तो मदात्मनैव तिप्ठस्तीत्यर्थ: । यथा सत्त्वगुणकार्य शकरादि माधुयमात्रमेव 
भवति, यथा रजोगुणकायं मरीचः कढुमात्र एब भबति, यथा तमोगुणकार्य गृञ्जनं 
मत्ततामात्रमेव भवति, तदिदं सवेप्रत्यक्षम्‌ ; एवमेव ब्रह्मकार्यं जगत्सर्व ब्रह्वामात्र- 
मेवेति बोद्धव्यम्‌ । एतेन “मत्तः परतरं नान्यत्‌’, मयि सर्वमिद्‌ प्रोतम्‌? इत्यारभ्य 
“राजसास्तामसाश्च ये’ इत्यन्तेन प्रन्येन मायाशबलितस्य ब्रह्मणो मृद्रत्परिणाम- 
कारणत्बपच्षमात्रित्य कायस्य कारणमात्रत्वं मृदूबटादौ सम्यगद्दष्टान्तन्यायेन 'सर्व 
खल्विदं बरहम’ इत्या दिपूर्वोक्तश्रतिबलेन च ब्रह्मकायेस्य जगतो ब्रह्ममात्रत्वमेत्र सम्यक 
निघौये मुमुछुभिः सम्यकश्रुतवेदान्तैविज्ञाततदर्थेयतिभिः श्रुतं दृष्ट स्पष्ट मतं बिज्ञात 
च सर्वेमिद्महँ च ब्रह्मतेति प्राक्तनीं बासनाकृतां नामरूपभेइकल्पनां नि:शेष मुत्सूञ्य, 
स्वस्मिन्‌ सत्र च ब्रह्मवुद्धिरेब प्रयत्नेन संपादनीया, अयमेव समाधि: | या सर्वत्र 
ब्रह्माकारवृत्तित्रेह्यतवा सना चैषा यथा दृढा निरन्तरा वश्या स्यात्तथा वर्तिव्यमिति 
सूचितं भवति । “सवं खल्बिदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासोत' इत्येषा श्रुति 
रेबाऽस्याऽर्थस्य प्रमाणम्‌ । एवं स्वस्य ब्रह्मणो मायोपाधिकस्य--सच्छव्दवाच्यस्या5- 
बिद्याशबलस्य ब्रह्मणः-'सब खल्विदं ब्रह्म' इत्यादि श्रतिप्रसिद्धं परिणामलक्षणं 
जगत्कारणं प्रतिपादय ब्रह्मणः परिपूर्णस्य सर्वाधारस्य च परिणामकारणत्वपत्ते 


वस्तुमें कारणत्वका निषेध दोनेसे, यह एवकारका अथे है | उन सात्विक आदि पदार्थोमे मैं 
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणरूप कारणस्वरूपसे स्थित हुँ, इसलिए वे मुझ सत्य आदि 
गुणात्मक अपने कारणामें प्रोत होकर मेरे स्वरूपसे ही स्थित हैं, यह अर्थ है। जैसे 
सञ्चगुणका कार्य शर्करादि माधुयंमात्र ही होता है, जैसे रजोगुणका कार्य मिरच कठमात्र 
हो होता है, जैसे तमोगुणका कार्य लइसुन मत्ततामात्र ( उन्मादकमात्र ) ही होता है, यह , 
सबको प्रत्यक्ष है, वैसे ही ब्रह्मका कार्य सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मात्र हो है, ऐसा जानना चाहिए । 
इससे “मुझसे परतर अन्य नहीं है, “मुझमें यह सब प्रोत है? यहाँसे लेकर “जो राजस 
रौर तामस? यहाँ तकके अन्यसे मायाशबलित ब्रह्मं मिट्टोके समान परिणामकारणत्व है, 
इस पच्चको लेकर कार्यमें कारणमात्रत्व मिद्टो, घट आदिमे उत्तम दृष्टान्तरूप न्यायसे तथा 
“सब ही यह ब्रह्म है? इत्यादि पूर्वोक्त भ्रुतिके बले ब्रह्मके कार्य जगतूमें ब्रह्ममात्रत्वका ही 
भल्ली भाँति निर्धारण करके वेदान्तको निन्होने भली माँति सुना है और उसके श्रर्थको 
जाना है, ऐसे यति मुमुछुश्रॉको सुना हुआ, देखा हुश्रा, छुआ हुआ, जाना हुआ और 
अनुभव किया हुआ यह सब ओर मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार पूर्वकी वासनाओं द्वारा की 
गई नामरूप-मेद्की कल्पनाका निःशेष त्याग कर अपनेमें और सबमें ब्रक्षजुद्धिका ही 
प्रयक्षपूवंक संपादन करना चाहिए, यदी समाधि है । सत्र अक्षाकारबृत्ति और यह 
ब्रह्मत्ववासना जैसे हृद--निरन्तर और वश्य हो जाय, वैसे बरतना चाहिए, यह सूचित 
होता है । 'समो यह ब्रह्म है, “जससे जन्म, नाश और चेष्टा है, उसकी शान्त होकर 
उपासना करे” यह श्रुति ही उस अर्थमें प्रमाण दै । इस प्रकार मायारूप उपाधिसे विशिष्ट 
ब्रह्ममें--सत्शब्दवाच्य अविद्याशबल् ज्हामे--“सभी यह ब्रह्म है? इत्यादि भ्रुतियोमें प्रसिद्ध 
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'रसो5हमप्सु' इत्यबादिषु कारणतया रसाद्यात्मना स्थितत्वे परिच्छित्तित्तदूगुणदोषं- 
वत्ता जलं मघुरमिति तद्धीनसत्ताबत्ता च तत्तत्त्वे सति सत्वं तन्नाशे नाश इति 
विकारित्वं चेत्याद्यनथौगमो प्रसज्यत इति तन्निइत्तये स्बस्य दृश्य सम्बन्धा भावसिद्धये 
चा 'अस्थूलमनणबह्स्वम्‌' इत्या दिश्रुतिसिद्धनिबिशोषस््रूपत्वाबधारणाय पूर्जोक्तः 
समाधिनिष्ठया परिशुद्धात्मनां यतीनां निर्विशेष एब परे ब्रह्मण्यात्मस्वधोसद्धये 
चाऽवादिषु रताद्यात्मनाऽवस्थितत्वं निषेधति-न व्बहमिति। ननु ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे 
निषिद्धे सति यतो बा? इत्यादिलश्रुतानां “अहं कृत्स्नस्य जगतः? इत्यादिस्पतोनां च 
ब्रह्मणो जगदुपादानत्ववा दिनीनामप्रामाण्यमेव स्यादिति चेदू, न; तासामद्वेताब- 
घारणतत्परत्वात्‌, ्रामाण्योपपत्तेः। द्वैतिनः केचित्मझतेरण्वादेश्व जगत्कारणत्वं 
बढ्न्तस्तस्कायं जगदूजह्मणो व्यतिरिक्तं कल्पयित्वा श्रृतिसिद्धमद्वेतमपाकुवेन्ति । 
तेना5द्वैतश्रतोनां व्याहतिस्तां स्वयमसद्दमाना 'यतो वा” इत्यादिश्रुतयो ब्रह्मण एव 
जगत्कारण॒त्वं कार्यस्य कारणाव्यतिरिक्तत्बं च बहुदृष्टान्तैः प्रतिपाद्या5द्वेतमेब निवं- 
हृन्ति। ततः स्ष्टिश्रुतीनामद्वैतसिद्धावेब तात्पये न तु स्वार्थ । 'बायुबे क्षेपिष्ठा 
देवता! इत्यादिश्रुतीनां यथा तद्वत्‌ । विध्येकार्थानामर्थवादश्रुतीनां विधिना सहृ 
प्रामाण्यं यथा, तथाउद्वेतश्रुत्येकाथोनां सृष्टिश्ुतीनां स्मृतीनां च “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म 
इत्याद्यद्वेतश्रुतिभिः “विज्ञानमेकम्‌? इत्यादिस्मृतिमिश्च सहेवा5स्ति प्रामाण्यं नाऽत्र 
कुशङ्काबकाशः। ननु तर्हि प्रकृतेः परमाण्वादेश्व यथा, तथा ब्रह्मणोऽपि कारणत्वा- 
नङ्गीकारे जगन्निष्क्रारणकमेव स्यादिति चेद्‌, अस्त्येव जगत्कारणमधिष्ठानाज्ञान- 


परिणामलचणबाले लगतूकारयत्वका प्रतिपादन करके, परिपूर्ण सर्वाधार ब्रहमके परिणाम- 
कारण॒त्वपक्षमें “बलमें मैं रस हूँ” इससे जल आदमें रस आदिस्वरूप कारणरूपसे स्थित होनेपर 
परिच्छिन्नता, उनके गुण और दोषोंकी आयता, 'बज्ञ मधुर है? इससे उसके अ्रघोन सत्तावत्ता 
और उनके दोनेपर सत्ता और उनका नाश होनेपर नाश यो विकारित्व इत्यादि श्रनयोँकी 
प्राप्ति हो जायगी, इसलिए उसको निहृत्तिके लिए आर अपना दृश्यके साथ ्म्न्ध सिद्ध 
करनेके लिए स्थूल नशे, अणु नही, हृस्व नहीं? इत्यादि भ्रुतियोंसे सिद्ध निर्विशेषस्रूपका 
अवधारण करनेके लिए और पूर्वोक्त समाधिनिष्ठासे परिशुद्ध मनबाले यतिर्योक्री निर्विशेष 
परब्रहाम ही आत्मत्वबुद्धि सिद्ध करनेके क्षिए नला दिमें रसादिरूपसे श्रवस्थितिका निषेत्र करते 
हन त्वहमिति’ । यदि शङ्का हो कि त्रहका जगत्‌-कारणात्व निषिद्ध होनेपर ब्रहामे जगदु- 
पादानत्वकों कहनेवाली 'यतो वा? इत्यादि भ्रुतियोंका और “मैं संपूर्ण जगत्‌? इत्यादि 
स्मृतियोंका अप्रामाण्य ही हो जायगा, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि वे अद्वैदके श्रववारणके 
लिए हैं, इसलिए उनका प्रामाण्य उपपन्न है । कोई कोई द्वैतवादो प्रकृति, परमाणु आ्रादिमें 
चगत्‌-कारणस्व कहते हुए उनके कायं जगतू हो त्म भिन्न मानकर भ्रुतिसिद्ध भ्रद्वैतसिद्धान्तका 
खण्डन करते हैं। उससे शर्तको प्रतिपादक श्रुतियोंकों व्याइति होगो, उसको स्वयं न 
सहनेवाल्ली “यतो वा? इत्यादि भरुतियां अनेक इटटान्तेसि ज्रहामै हो बगत्‌ कारणताका और 
कार्यकी कारणसे अभिन्नताका प्रतिपादन करके अद्वैवका हो निर्वाह करती हैं। इससे सिद 
शेता है कि खशिभुतियोंका अदैतकी सिद्धिमें ही तालवे हे, स्वार्यमें नहीं, “वायु शीम 
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लक्तणस्त्बदी यश्रम इति ब्रूमः, तत एव श्रीभगवानाह, -न त्वहमिति । तशब्दो व्यावृ- 
त्त्यर्थश्चार्थो बा । एतद्योनीनीत्युक्तत्वादेतेयु मायामयेषु रज्जुसपंबत्पती तिमात्रेष्ब- 
बादिषु रसादिरूपेण नाऽहं कारणमस्मि, किन्तु मायेंबाऽस्ति । मायया खलु मयि 
निर्विशेषे विशेष।कारेण तेशां प्रतीतिर्यथा मरी जलप्रतीतिस्तथा । तत एव “विकल्पो 
नहि वस्तु, “मायामात्रमिदं दवेतम्‌ः, 'असस्वादन्यस्य? इत्यादिश्रुतिभिः “यथा स्वप्न- 
प्रपक्लोञ्यम” इत्यादिस्मृतिभिः 'इदं सर्व मिथ्या, मायाकार्यत्वात्‌ , ऐन्द्रजालिकवत्‌' 
इत्यादियुक्तिभिश्च जगतो मायाकायेत्व्रादेव मिथ्यात्वं नियमेन प्रतिपाद्यते, जाग्रत्वप्न- 
योव्येभिचरितस्य प्रपञ्चस्य प्रत्य्षेण सुपुप्नावभावदर्शनाच जगतो भायाकार्यत्वं 
प्रतीतिमात्रत्बं च युक्तम्‌ । ततस्तेषु मरुजलत्रत्प्रतीतिमात्रेष्बादिषु परिपूर्णस्याऽ- 
प्रमेयस्य निष्कलस्य निष्क्रियस्याऽसङ्गभ्यऽमूर्तस्याऽविकारिणस्तदेकाधारतया तत्राऽ- 
बध्थानं न संभवति। तद्भावे तद्णुणदो षपरिच्छित्त्यादिन संभावयितुं शक्यते । 
यथा अमकल्पितसर्पे रज्जोरवस्थानं तद्धर्माणां क्रौयौदोनाँ विषस्य वाऽन्यस्य वा 
संबन्धः कल्पयितुं न शक्यते तद्वत्‌। ननु भूतेष्वबादिपु तव परिपूणस्याऽसङ्गस्याऽ 
परिच्छिन्नस्येवैकदेशे स्थितिरमास्तु भूतानां तु त्वयि स्थितिः संभवेद्त्यत आह 
ते मयीति। ते चाञ्बाद्यो भावा मय्यरदृश्यत्बादिगुणके कूटस्थाऽसङ्गचिद्रपे परे 
ब्रह्मणि वस्तुतो न सन्ति । 'नेह्द नानास्ति किञ्चन’, 'नहींदं सर्व कदाचित्‌, “नह्यस्ति 
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चलनेवाला देवता? इत्यादि भृतियोंका बैसे स्वार्थमें तात्पर्य नहीं है, बैसे हो प्रकृतमें भी 
समाना चाहिए | जैसे बिधिवाक्यके सदश श्रथंकी बोधक अर्थवाद भ्रुतियोंका विधिवाक्य 
के साय प्रामाण्य है, वैसे हो श्रद्वैतप्रतिपादक भृतियोके रुदर श्रथंकी बोषक सृष्टिप्रतिपादक 
भरुतिर्योका “९६ अद्वितीय हो ब्रह्म २, इत्यादि अद्वैतब्रक्षबोघक भति और “विज्ञान एक? इत्यादि 
स्मृतियोके साथ ही प्रामाण्य है, इसमें कुराङ्का करनेका अवकाश नहों है। यदि शङ्का हो 
कि तब् तो जमे प्रकृति और परमाणु आदिमें कारणत्व नहीं माना नाता, वैसे हो ब्रह्ममें भी 
कारणात्त्रके न माननेपर जगत्‌ कारणरडित ही हो नायगा, तो यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि 
जगत्का कारण श्रधिष्ठानका श्रशानरूप तुम्हारा भ्रम है ही, ऐसा हम कहते हैं, इसीलिए 
श्रीमान्‌ कहते दैं-न त्वहमिति । दुशन्द व्यावृत्तिके अथत्रा चके श्रर्थमे है | “एतद्योनीनि? 
ऐसा कहनेसे इन मायामय, रज्जुमपंक्रे समान प्रतीतिमात्र, जल आदिमें रसादिरूपसे मैं कारण 
नहीं हूँ, किन्तु माया दी कारण है। मायासे हो मुझ निबिशेषमें विशेष आकारसे उनकी 
मरुमें जल्लकी प्रतीतिके समान प्रतीति होती है। इसलिए "बिकल्प वस्तु नहीं है?, 'मायामात्र 
यह द्वैत है”, अन्यका सत्त्र है? इत्य'दि श्रुतियासे, “जैसे यह स्न प्रप है? इत्यादि स्मृतियोसे 
और “यह सत्र मिथ्या है, मायाका कार्य होनेसे, इन्द्रजालके तमाशेके समान? इत्यादि युक्तियोसे 
मायाकार्य होनेके कारण हो जगत्‌में नियमतः मिथ्यात्वका प्रतिपादन किया नाता है, इसलिए 
जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनोंमें प्रत्यक्षसे व्यभिचारों प्रपश्चका सुधुत्तिमें अभाव होनेके कारण 
नगतूमें मायाकराय॑त्व और प्रतीतिमात्रस्त युक्त ही है। इसलिए उनमें-मरुनलके समान 
प्रतीतिमात्रस्वरूप जलादिमें - परिपूरं, अप्रमेय, निष्कल, निष्क्रिय, असङ्ग, मूर्त अविकारी 
बरह्मका उनकी आघारतारूपसे उनमें स्थिति नहीं हो सकती, उसके श्रभावमें उनके गुण और 
दोर्षोते परिच्छिन्षता आदिका संभव नहीं हो सकता, जैसे भ्रमकल्पित सर्पमें रज्जुकी स्थिति, 
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ब्रिभिगुंणमयेर्भाविरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहित नाउभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १ ३॥ 
इन सास्विक, राजस और तामस भावोंसे मोहित हुआ यह सम्पूर्ण जगत्‌ उनसे भिन्न 
( विलक्षण ), पर और अब्यय मुझ परमात्माको नहीं जानता ॥१३॥ 


Rh कक ना 
दवेतसिद्धिः' इति च श्रतेः। यत एवं ततज्रप्वपि कालेषु सजातीयविजातीयस्वगत- 
भेदरहितं नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावमदितीयभानन्देकरसं परं त्रह्मेकमेवा5स्तीति 
सिद्धम्‌, , 'एकमेवाद्वितीयं ब्रद्दा' इति श्रुतेः ॥१२॥ 

ननु त्वां परिपूर्ण सचिदानन्दैकरसमड्ितीयं परं ब्रह्म कस्मादयं लोको निःशेष- 
संसारदुःखबिच्छित्त्यै न बिजानातोत्याकाङ्वायां तत्कारणमाह- त्रिमिगुंणमयेरिति । 

गुणमयैः सस्चादिणणपरिणामैखिभिखिप्रकारैः सार्तिकै राजसैस्ताम सैश्च 
भावैर्भोग्यपदार्थे रेतैरनुभूयमानैः शब्दा दिबिषयैर्वन्धकैम्तत्रवृत्तिकारणे रागद्वेषा दिभिश्च 
मोहितम्‌ । मोहः सदसद्विवेकाभावस्तं प्रापितम्‌ । 'इन्द्रियाभ्यामजय्याभ्यां द्वाभ्यामेब 
हतं जगत्‌। अहो उपस्थजिह्वाभ्यां व्रह्मादि मशकावधि ॥' इति न्यायेनाऽना्य- 
विद्यया बिषयभोगलाम्।ट्यमेत्राऽनुगमितमिदं जगञ्जङ्गमप्राशिज्ञातं सवं च एभ्यः 
सत्त्रादिगुणेभ्यो गुणकार्यभ्यश्चाऽऽकाशादिमृतेभ्यः सर्वेभ्यो दृश्येभ्यः परं भिन्न 


सपके धर्म क्रोय आदिका, विषका अथवा न्या सम्बन्ध कल्पित नहीं हो सकता, वैसे हो 
प्रकृतमें मी समझना चाहिए | यदि शङ्का हो कि जलादिमें तो परिपूर्ण, सङ्ग, अपरिच्छिन्न 
आपको एक देशमें स्थिति मत हो, परन्तु भूतोंमें तो आपको स्थिति हो ही सकतो है, तो 
इसपर कहते हैं-ते मयीति । वे भी जल आदि पदार्थ मु अदश्यत्व रादि गुणवाले 
कूटस्थ सङ्ग चिद्रूप परब्रह्म वस्तुतः नहीं हैं, क्योकि “यहाँ नाना कुछ नहीं है?, यह सब 
कभी नहीं था”, 'दरैतकी सिद्धि ही नहीं दै? इत्यादि भुतियाँ हैं, यतः ऐसा है, इसलिए तीनों 
कालोमें सजातीय, बिज्ञातीय और स्वगत मेदसे रहित, नित्य, शुद्ध, बुद्ध मुक्तस्वमाव, श्रद्वितीय 
श्रानन्दैकरस परब्रह्म एक दी है, ऐसा सिद्ध हुआ, क्योंकि “एक ही श्रद्वितीय ब्रह्म है? इत्यादि 
श्रुतियाँ हैं ॥१२॥. 

निःशेष संसारदुःखका नारा करनेके क्षिए यह लोक श्राप परिपूर्ण सच्चिदानन्द एक परब्रहाकी 
किसलिए नहीं जानता, ऐसी कांक्षा होनेपर उसका कारण कहते ई--'त्रिभिगुणमयेः' 
इत्यादिसे । 

गुणमय--सत्त्व आदि युके परिणाम तीन प्रकारके सात्त्विक, ळी 

न नो यता पजा इन ककवा आनेवाले शब्द ss 
उनकी प्रज्नत्तिके कारण राग, द्वेष झा मोहित--: 
है, उस मोहको प्राप्त । 'शोक;है कि अजेय कोक a bs 
लेकर मच्छर तकका यह सारा जगत्‌ श्रा्रान्त हे! इस न्यायसे अनादि श्रविद्यासे बिषयभोग- 
लग्पटताको ही यह जगत्‌ ( यह सम्पूणं जंगम प्राणिजात यानी सारा जगत्‌ ) प्रास हुआ है, 
इनसे -सत्तादि यु पत्र शरोर युके कार्य आशिष आदि बसूं दृश्य भूता Sn 


अध्याय ७] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३७५ 
दैवी झपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४।। 
स्वप्रकाश चैतन्यरूप ब्रह्मते कल्पित, सत्व, रज और तमोगुशरूप इस मेरी मायाका 
अतिक्रमण करना अत्यन्त कठिन है, जो यति मेरी अपने आव्मरूपसे उपासना करते हैं, वे 
ही इस मायाका श्रतिक्रमण करते हें ॥१४॥ 


नित्यत्वेन निर्गुणत्वेन शुद्धत्वेन बोधे रुरसत्वेनाऽऽनन्दघनत्वेन विलक्षणं च।ऽव्य- 
यमविक्रियं शाश्वत परिपूरणमद्वितोयं मां परं ब्रह्म नाऽभिज्ञानाति । तत्र कश्रिच्छुत्वा 
मत्बाऽपि ब्रह्म परोक्षमेव जानाति न रिबङ्मेवाऽहदमित्याभिमुख्येन स्वात्मना वेत्तो- 
त्यथः । यद्वा गुणमयेः सत्त्रादिगुणबिऽ,\नोमयो विज्ञानमयश्च ज्ञानेन्द्रियाण्य- 
गन्याद्देवाश्च सर्बविकार!, प्राणादयः कर्मेन्द्रियाणि च रजोविकाराः, अआनन्द्‌- 
मयश्चाऽन्नमयश्च तमोविकारो, एवं सत्त्वा दिगुणमयेखिविघै मवैरात्मन उपाधित्वेन 
भाव्यन्ते इति भावाः स्थूलसूद्मकारणदेद्वास्तैः । इत्थंभावे तृतीया । देह त्रितयात्मना 
स्थितमिदं जगत्‌ प्राणिजातं सवं मोहितं पञ्चकोशात्मकमिदं शरीरमेवा5हमित्य- 
नाद्यबिद्यया आवरणास्मिक्रर्‍या बासनात्मिकया च त्रिगुणमय्या देह एवा5उत्मबुद्धि 
प्रापितं सत्‌ स्वयमेभ्यः स्थूज्ञसूच्मका रणदेदेभ्यः परं नित्यत्वशुद्धत्वसूक्ष्मत्वाल्तरत्व- 
कूटस्थस्वासङ्गत्वचिद्रपत्वानन्दैकरसत्बसवंजञत्व सर सात्षित्रसवेप्रकाशकत्वा दिघमें बि= 
लक्षणमनाबृततया सर्वदा प्रकाशमानहमर्थतया प्रत्यक्षेण सुषुप्ावपि प्रतीयमानः 
मेकात्मकमेकरूपं निर्विशेष॑ मां प्रत्यम्रूपं परं बरह्म नाऽभिजञानाति । अयमेताऽइमिति 
छञुढद्रोगवदारोग्यवद्धोजनादिसुखवदेहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नतया स्वात्मना न कोऽपि 
साक्षात्करोति, अहो इद्मेवाऽत्यदूसुततरमिति मन्यते श्रीमगवान्‌ ॥१३॥ 


Sts tie fos Fe his hse ss tien Soe a 
यानी नित्य, निर्गुण, शुद्ध, बोघै करस और श्रानन्द्धन होनेसे विलक्षण और श्रव्यय -श्रवि- 
कारी--,सनातन, परिपूर्ण और अद्वय सुक परब्रहाको यथार्थ नहीं जानता | उनमें से कोई 
एकाच ही अवण तथा मनन करके परोद ब्रह्मको ही जानता है, यही मैं हूँ? ऐसे साब्चात्‌ 
अपने स्वरूपसे ब्रह्माको नही जानता, यह श्रर्थ है। थवा गुणमयोसे- सत्त्व आदि गुण- 
बिकारॉसे--यानी मनोमय, विज्ञानमय, शानेन्द्रियाँ और अग्नि आदि देवता स्विकार, प्राण 
आदि और कर्मोन्द्रयाँ रजों विकार, आनन्दमव और अन्नमय तमोविकार, इस प्रकार सत्त्व 
आदि गुणमप तीन प्रकारके भावोंसे --श्रात्माकी उपाधिरूपसे जो होते हैं, वे भाव हैं यानी 
स्थूल, सूदम, कारण देइ, उनसे --इत्थंभावमें तृतोया है। देइत्रयस्वरूपसे स्थित यह जगत्‌-- 
प्राणिजात सम्पूणे मोहित दै -पञ्चच्रेशात्मक यई शरीर हो मैं हूँ, ऐसी श्रावरणस्वरूप शरोर 
वासनास्वरूप त्रिगुणमयी अनादि श्रविद्यासे देहमें आत्मबुद्धिको प्राप्त होकर इन स्थूल, सूदम 
और कारण देहोंसे परको-नित्यत्य, शुदत्व, सूचमत्व, आन्तरत्व, कूटस्थत्व, श्रसङ्गत्व, 
चिद्रपत्व, श्रानन्दैकरसत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वसाच्ित्व, प्रकाशकत्व आदि घर्मोसे विलवण 
आवरण रहित डोनेसे श्रहके श्रथरूप सर्वदा प्रकाशमान, प्रत्यक्षते सपुत्तिमें भी प्रतीत होनेवाले, 
एकात्मक, एजरूप, निर्विशेष मुक प्रत्यकूरूप परब्रहाको --पूर्णल्पसे स्वयं नहीं आनत! | यों 


३७६ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ७ 


नन्बनाद्यविद्यया माययाउनात्मन्येवाउउत्मत्वश्रमेण मोहितानां संसार- 
दुःखाभिना संतप्यमानानां प्राणिनां कथं तरणं सिद्धथतोत्याकाङ्रायां तत्तरणोपायं 
विवछुरीश्वर आदी तत्तरणे महान्‌ प्रयत्नः कर्तव्य इति बोधयितुँ तस्या दुजयस्व- 
माह--दैवीति । 

कालत्रयेऽप्यन्यानपेत्षया स्वयमेब दीव्यते प्रकाशात इति देवः परमात्मा निर्वि- 
रोपस्तस्मिन्नात्मन्याकारो नोलिमवदाभासरूपेण मयि तिष्ठतीति दैवी । यद्वा “तथा 
प्राज्ञे सैषाविद्या' इति श्रवणाद्‌ देवे प्राज्ञे तिष्ठतीति दैवी गुणमयी गुणात्मिका माया 
मम स्वरूपस्य जलस्य शैबालमिवाबरणीभूय तिष्ठति सैषा माया पुंसां दुरत्यया 
दुःखेनाऽत्ययोऽतिक्रमणं यस्याः सा दुरत्यय। । दृष्टाइष्टबिषयसुखतत्साधनसबस्व- 
परित्यागयमनियमादिदुःखेनैवाऽत्येतुं शक्यते नाऽन्येन, अत एव दुरत्यया oe: 
हि खलु । मायाया दु्जयत्वं क्ोकशास्रप्रसिद्धम्‌ । एवं मायाजये परयत्नाधिक्यं बोध- 
यित्वा तत्तरणोपायं च स्वयमेबाऽऽह- मामेवेति । निष्कामनयेश्वरापंगबुद्ध्या बहु- 
जन्मस्वतुष्ठितपुण्यकमंविशेषेः शुद्धात्मानः सन्तो विवेकवैराग्याभ्यां सर्वे संन्यस्य 
्रह्मबिद्गुरोः सन्निधौ श्रद्धया तोत्रमोक्षेच्छया प्राप्ततदेकनिष्ठया श्रवणं मननं च कृत्वा 
षष्ठनोक्तरीत्या मामेष निगुंणमदृश्यत्वानात्मत्वाद्लिक्षणं चिदेकरसं परं ब्रह्म नित्य- 
निरन्तरनिर्विकल्पकसमाधिनिष्ठया क्रियान्तरानवकाशप्रद्यैव ये यतयः पद्यन्ते 


भूखके समान, रोगके समान, आरोग्यके समान भोजन आदि सुखके समान देइ, इन्द्रिय 
आदिसे भिन्न करके अपने आत्मरूपसे “यही मैं हूं! यो कोई भो साचास्कार नहीं करता । अहो, 
यहो मदा आश्चयं है, ऐसा भीमगबान्‌ मानते है ॥ १३॥ 

अनादि अविद्यासे-मायासे-श्रनात्मामें आत्माके भ्रमसे मोहित, संसारदुःखरुप 
अभिसे सन्तप्त प्राणियोंा कैसे उद्धार होता है, ऐसी आकांदषा होनेपर उद्धारके उपायको कइने- 
को इच्छावाले ईश्वर पदले उससे अपना उद्धार करनेके लिए महान्‌ प्रयत्न करना चाहिए, 
ऐसा बोधन करानेके लिए मायाकी दुज॑यता कहते हैं--'दैवो' इत्यादिसे । 

तीनों कार्लोमि दूसरेकी श्रपेच्चाके बिना स्वयं हो नो प्रकाशता है, वह देव है, यानी 
निर्विशेष परमात्मा, उस आत्मरूप मुझमें आकाशमें नोलरूपके समान, आभासरूपसे नो 
स्थित रहती है, वह दैवी है । अथवा 'प्राशमें वइ यद अविद्या? इस भ्रतिके अनुसार देवमें 
नो स्थित है, वह दैवो है, यानी गुणमयी--गुणस्वरूप माया--मेरे स्वरूपको, बलको 
शेवालके समान, दकनेवाली होकर स्थित है, वह यह माया, पुरुषोंको दुरत्यय है-- दुःखसे 
जिसका अत्यय ( अतिक्रमण )--होता दै, वह दुरत्यय दै-दष्टदष्ट विषयोके सुख, उसके 
साघन सर्वस्वका परित्याग, यम, नियम झदिसे जनित दुःखसे तरी जा सकती है, न्यसे 
नहीं, इसलिए अवश्य ही दुरत्यव यानी दुर्जय है । मायाका दुय होना लोकमें और शाखरमें 
प्रसिद्ध दै । इस प्रकार मायाको जीतनेमें प्रयत्रको अधिकता बतल्लाकर उसके तरनेके 
उपायको मी सयं ही कहते ई-मामेवेति । निष्कामतासे इंश्ररापंणबुदिसे, बहुत बन्‍्मोंमें 
अलुष्ठित पुण्यकमंविशेषासे शुद मनवात्ला होकर विवेक और वैराग्यसे रुम्पूणंका त्यागबर 
जक्षवित्‌ गुरुको सब्रिधिमें भदासे, तोत्र मोचको इच्छासे प्रात हुई उस एकानिष्ठासे अवण 
और मनन करके छठे श्रध्यायमें कही गई रोतिसे मुझको ही--निरुंण तथा अ्रहश्वत्व 


अध्याय ७] साचुवाइशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३७७ 


विपरीतप्रत्ययरा हित्येन संदा स्वात्मनाउनुसंदधते त शब गुर्वात्मेश्वरप्रसादातिशया- 
त्सम्यगुत्पन्नाऽप्रतिबद्धपराबरैकत्बविज्ञा नेनैवैतामावर'पवित्ञेपात्मिकां सर्वौनर्थकारण- 
भूतां सत्त्वरजस्तमोगुणमयीं मायां तत्कायं च रि,परोतदर्शनलक्षणं तरन्ति । सर्व- 
मिद्महं च ब्रह्वोवेत्यप्रतिबद्धत्रहवोकत्वप्रत्ययेन विध्यसयन्ति | नित्यनिरन्तरत्रह्मनिष्ठया 
रजोगुणान्‌ रागादीन्‌, तमोगुणान्बिपरीतभाव।दीन्‌ , सत्त्वगुणाञशमादाँश्च तत्का- 
याणि च प्रवृत्तिनिवृत्त्यहंममेत्यादोनि सर्वाण्र तीत्य इह्ैव संसारान्मुक्ता भूत्वा विदेह- 
मुक्तिसुखमखण्डमात्मीयं प्राप्लुवन्ति नाऽन्ये भ्रवणमात्रेणा55त्मानं कृतार्थ मन्यमाना 
इत्यथः। अत्र 'मामेब ये प्रपद्यन्ते' इस4स्मच्छब्देन सगुणं वस्तु न विवक्षितम्‌ । 
तथात्वे तदुपास्त्या गुणमय्या मायाया अतिक्रमासम्भबात्‌ । नहि गुणवढुपास्त्या 
सक्त्वादिगुणातिक्रमणं भेद्दर्शननिवृत्तिश्व॒ सिद्धधति विषसेवया5सृतत्वसिद्धिवत्‌ । 
अमृतसेवयेवा$मृतत्वसिद्धिढु'साध्या कथं सा विषसेवया सिद्धयेत्‌ । तद्दन्निगुंणो- 
पास्त्या मायायास्तत्कायस्य निःशेषनिवृत्त्यसम्भवेडनर्थकया सगुणोपास्त्या कथं 
तन्निवृत्तिः संभवेत्‌। तत एब 'यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरुते अथ तस्य 
भयं भवति’ इति निर्विशेषोपासिनः क्चिदीषदूभेदं पश्यतो विदुषोऽपि तद्भेद- 
दर्शनस्य संसारलक्षणं भयं. श्रूयते किमुत सवंदाभेदैकनिबन्धनां सगुणो पा हिति 
कुबेत; । उपास्त्यनुरूपत्वात्फल सिद्ध: । नह्यपास्तिभेद्ै फलाभेदोऽस्ति। नहि पिचु- 
मन्दसेवाबत आम्रसेवाफलमस्ति तद्वत्‌ । तथा च श्रुतिः--“यथाक्रतुरस्मिल्लोके 


आदि लक्षणवाले चिदेकरस परमत्रह्मको हो-- नित्य निरन्तर निर्विकल्पक समाधिनिष्ठासें 
दूसरी क्रियाको अवकाश न देकर जो यति भजते ढैं-- विपरीत प्रत्ययसे रहित सबंदा श्रपने 
आत्मरूपसे उसका अनुसन्धान करते हैं वे हौ गुरु, आत्मा और ईश्वरके प्रसादके 
अतिशयसे ठोक-ठीक उत्पन्न हुए अप्रतिबद्ध पर और श्रवरके एकत्वविशानसे ही इस 
आवरण और बिक्तेपस्वरूप सम्पूर्ण अनर्थको कारणभूत सत्त्व, रज, तमोगुणमयी विपरीत 
दर्शनरूप माया श्रौर उसके कायंको तरते हैं। सब यह और मैं ब्क्ष ही हूँ, ऐसे श्रप्रतिबद् 
ब्रह्लैकस्वके प्रत्ययसे माया और उसके कार्यको नष्ट करते हैं नित्य, निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे 
रजोगुणरूप राग आदिको, तमोगुणरूप विपरीतभाव आदिको और सत्वगुणरूप शम 
आदिको और उनके कार्य प्रबृत्ति, निन्वत्ति, मैं-मेरा आदि सबका उल्लङ्घन कर यहीं 
संसारसे मुक्त होकर विदेइमुक्तिके अखण्ड आत्मीय सुखको प्राप्त करते हैं, दूसरे श्रवणमात्रसे 
अपनेको कृतार्थं माननेवाले नहीं, यह अर्थ दै | यहाँ “मुझको दी जो भन्ते हैं? इसमें 
अस्मत्‌ शब्दसे सगुण वस्तु विवक्चित नहीं है, ऐसा होनेसे उसकी उपासनासे गुणमयो 
मायाका अतिक्रमण करना सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि गुणवालेकी उपासनासे सत्त्व 
आदि गुर्णोका श्रतिक्रमण और मेददशंनको निइसिकी सिद्धि नहीं होतो, जैसे कि विषके 
सेवनसे श्रमरत्व सिद्ध नहीं हो सकता, असृतके सेवनसे ही अबुतत्वकी सिद्धि डुःसाध्य है, 
फिर बढ विषक्रे सेवनसे कैसे सिद्ध हो सकती है । इसी प्रकार नियुश॒को उपासनासे माया 
र उसके कार्यडी निःशेष निति करना असम्मब है, तो अनर्थक सगुण उपासनासे 
उसकी नितवतत कैसे होगी ! इसीलिए “जब कि यह इसमें थोड़ासा अन्तर करता है, तब 


३७८ श्रीमङ्गगबद्गीता [ अध्याय ७ 
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न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १४॥ 
आसुर भावका आश्रयण करनेवाले तथा मायासे जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, 
देसे मूढ नराधम पापी मेरी कमो उपासना नहीं करते ॥१५॥ 


पुरुषो भबति तथेतः प्रेत्य भवति तं यथायथोपास्ते तथेव भवतिः, असन्नेव स 
अबति असदून्रह्मेत वेद चेत! इत्यादि | तथा स्मृतिश्च “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्त- 
चेत्र बजाम्यहम्‌' इति । माया खलु त्रद्वात्मनोत्रँहाजगतोश्च भेद दर्शनहेतुस्तस्या एब 
प्रवर्धकमत्यन्तभेददर्शनलक्षणमयमुपास्यो ममाउहमेनमुपासे इत्यहंममपदप्रत्ययार्थ- 
भेदाश्रय॑ द्वेतोपासनमेव कुबेतो यदि मायानिवृत्तिः स्यात्‌ तदा प्राचीं दिशिं गच्छतः 
कैल्लासप्राप्तिः स्यात्‌ । यस्मादेवं तस्मादत्राउस्मच्छव्दार्थों निगुंणमेव परं ब्रह्म, तस्यै- 
बोपास्ति कुवेत एव मायात्यय इति सिद्धम्‌ ॥१५॥ 

ननु स्वदुपास्त्या सर्वानथेकरीं मायां यदि तरन्ति, तहि मीमांसकतार्किकादयो 
महापण्डिताः सर्वे कस्मात्त्वां नोपासते इत्याकाङ्वायामाृ-न मामिति । 

क्रियत इति कर्म दुष्टं जननमरणादिदुःखमरदं काम्यलक्षणं कर्म एषामस्ति ते 
दुष्क्रतिनो मीमांसकाः पण्डिता अप्यपह्ृतज्ञानाः मायया कामादिरूपिएयाऽपह्ृतं 


sare NNN मलरकभ आय घ्या 
उसको भय होता है' इससे कहीं कुछ थोडासा भेद देखनेवाले निर्विशेष ब्रह्मके उपासक 
बिद्वानूको उस मेददर्शनका फल संसाररूप भय सुननेमें आता है, तो फिर सबंदा भेदको 
कारण सगुणोपासना करनेवाले पुरुषके लिए तो क्या कहना दै! क्‍योंकि उपासनाके 
अनुसार ही फलको सिद्धि होती है, उपासनाका मेद होनेपर फलका अभेद हो, ऐसा नहीं 
होता । निम्बका सेवन ( सोंचना आदि करनेवालेको श्राम्रसेवनका फल नहीं मित्रता, वैसे 
ही प्रकृतमें भी समझता चाहिए । श्रुति भी है-- जैसे निश्चयवालः पुरुष इतत लोकमें 
होता है, वैसे दो यहाँसे जाकर होता है, जैत्री-जैसो उपासना करता दै, वैसा ही होता वै 
“वइ श्रसत्‌ ही दोता है, जो श्रसत्‌ ब्रह्म है, ऐसा जानता है? इत्यादि । तथा स्मृति भो है-- 
"जो जैसे सुके भजते हैं, उनको वैसे हो मैं मजता हूँ ।' ब्रह्म और आत्माके तथा ब्रक्ष और 
नगतूके मेददशंनको हेतु माया ही है, उसीको बढानेवाली श्रत्यन्त भेददर्शनरूप यह मेरा 
उपास्य है, मैं इसकी उपासना करता हूँ” इस प्रकार मैं और मेरे पदप्रत्ययके अर्थमेदके 
आश्रय दैतकी उपासना करनेवाले पुरुषको यदि मायाकी निवृत्ति हो नाय, तो पूर्व दिशासे 
जानेवाले पुरुषको कैल्ञासकी पाति हो जायगो । यतः ऐसा है, इसलिए यहां “अस्मत्‌? शब्दका 
अर्थ निरुंग्य परबद्म ही दै, उसोकी उपासना करनेवालेकी मायाका अत्यय ( विनाश ) होता. 
है, य सिद्ध हुआ ॥१४॥ 
यदि शङ्का हो कि जब आपकी डपासनासे सम्पूर्ण अनथोंकी उत्पादक मायाका मनुष्य 
अतिक्रमण करते हैं, तब मड्गापण्डित मोमांसक, तार्किक भादि सब आपकी ही उपासना क्यों 
नहीं करते, तो इसपर कहते हें--“न माम्‌? इत्यादि । 
चो किया जाता है; वह कर्म है। दुष्ट यानी जन्म, मरण आदि दुःल देनेवाला 


अध्याय ७] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३७६ 
प रो लेकिन डस ह ह 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकू तिनोडर्जुन । 
७, द्र 
आर्तो जिज्ञासुरर्थाथी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 
हे भरतकुलावतंस अजुन, चार प्रकारके पुरयशाली मनुष्य मेरा भजन करते हैं, वे 
हैं--आत ( दुःखी ), जिज्ञासु, अथंका अभिलाषी और ज्ञानी ॥1६॥ 


तिरोभावितं ज्ञानं सद्सद्विवेकलक्षणं येषां ते अपह्ृतज्ञानास्तत एवाऽऽसुरं भावं 
“इदमद्य मया लब्धम्‌? इत्युक्तप्रकारमेवाऽऽश्रिताः सन्तो वेदान्तानां कठूस्तावकतया 
“आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌? इति न्यायेन क मंशेषत्वमेबाऽभ्युपगम्याऽविश्वासेन तद्विः 
चारमेव न कुवन्ति, कुतस्तेषां मज्ज्ञानं तदसच्वे कृतो मढुपास्तिप्रस क्तिस्तत एब मां 
न प्रपद्यन्ते । तार्ङिका वैशेषिकाश्च पण्डिता अपि माययाउपहतज्ञानास्तत एव मूढा: 
सन्तो जगदुपादानमणव एवेति साध्रुपसर्जनं कृत्वा स्वस्वाभिमतपदार्थज्ञानादेव 
मुक्तिरित्यभिमानेन मद्विचारज्ञानशून्या भूत्वा मां न प्रपद्यन्ते । अन्ये चार्वाकजैन- 
बौद्धाद्यो नराधमा अपि न मां प्रपद्यन्त एवेत्यर्थः ॥१४॥ 

ननु महापरिडतानामप्येवंबिधत्वे के पुनस्त्वां प्रपद्यन्ते इत्याकाङ्कायां ये 
शुद्धात्मानः शाखतो गुरुतश्च मत्तत्त्वं श्रुत्वा मामेव सर्वेश्वरं सर्वार्थदं जानन्ति ते मां 
प्रपद्यन्ते तथापि तेषां मंद्भजनपराणां भेदोऽस्तीत्याह्‌ चतुर्विधा इति । 

इह जन्मनि जन्मान्तरेष्बनेकेषु च “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति 
मानवः? इत्यादिशाख्नेण तदर्थशेन च गुरुणा शिक्षिताः सन्तः ईश्वरापंणबुद्धथा सुष्ठु 


काम्यरूप कर्म जिनका है, वे दुष्कृती हैं । दुष्कृती मीमांसक पण्डित भी श्रपद्दतशान (कामादि: 
रूपिणी मायासे अपहृत-तिरोभावित-है, सदसत्‌-विवेकरूप शान जिनका, वे अपहृतशान 
हैं), इसीलिए आसुरभावके--'यह आब मैंने प्राप्त किया! यो उक्त प्रकारके रासुरभावके-- 
ही बश होकर वे कर्ताके स्तावकस्वरूपसे “वेदका क्रिया अर्थ है? इत्यादि न्याय द्वारा वेदान्तांको 
कमंशेष मानकर अविश्वाससे उनका विचार ही नहीं करते, इस श्रवस्थामे उनको मेरा शान 
कहाँसे होगा, उसके न होनेपर मेरी उपासनाका प्रसङ्ग कहांसे होगा, इसीलिए मुझको नहीं 
भन्नते हैं वार्षिक शोर वैशेषिक पण्डित भी मायासे श्रपद्दत शानवाले हैं, इसोलिए मूह 
होकर नगतूके उपादान कारण झणु हैं, इस प्रकार मुझको उपसजन करके अपने श्रपने अभि- 
मत पदार्थोसे हो मुक्ति होती है, इस अ्रभिमानसे मेरे ज्ञानके विचारसे शून्य होनेसे मुझे नहीं 
भन्ते । अन्यान्य चार्वाक, जैन, बौद्ध श्रादि अधम नर भी मुझे भनते ही नहीं हैं, ऐसा 
श्रयं है ॥१५॥ 

बब महापण्डित भी इस प्रकारके हैं, तब कोन आपको भचते हैं, ऐसी श्राकांद्ा 
होनेपर जो शुद्धात्मा शाज्जसे और गुरुसे मेरे तच्चको सुनकर मुके हो सम्पूर्ण अर्थका देनेवाला 
सवेश्वर जानते हैं, वे ही यद्यपि मुझको भजते हैं, तथापि उन मेरे भजन करनेबालोमिं मेद 

--चतुर्विधा! इत्यादिसे । 

a क सन और पिछले अनेकों जन्मोर्मे “मनुष्य अपने कमसे उसका श्र्चन करके 
सिद्धिको प्रास्त होता है? इत्यादि शासे और-उसके अथंको जाननेवाले गुरसे शिक्षित होकर 
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rn 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते | 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथंमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
उन धारोंमें सव॑दा ब्रहममें समाधि लगानेवाला केवल अखण्ड ब्रह्माकार वृत्तिको करने- 
बाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हुँ और वह सुके प्रिय है ॥१७॥ 


अस्त्रतस्त्राद्यलोपं यथा तथा5नुष्ठितानि क्तानि श्रौतस्मातीदीनि कर्माणि येषां सन्ति 
ते सुकृतिनः सत्कर्मानुष्ठानपरा विवेकिनो ये ते आतादिभे देन चतुर्विधाश्रदुष्मकारा 
भूत्वा मां भजन्ते । तत्पकारमेबा55ह-आत॑ इत्यादिना । आतं आध्यात्मिकाद्युप- 
द्रवेण निष्पीडितस्तदुपद्रवनिवृत्त्या नित्यानित्यपदार्थ विवेकेना55त्मतत्त्वं ज्ञातुमिच्छु- 
जिज्ञासुमंखसादसिद्धये, ऐहिकामुष्मिकसुखतत्साधनकाम्यर्थार्थी कामसिद्ध य, ज्ञानी 
ब्रह्मविदुत्पन्नज्ञानस्या5प्रतिबद्धत्वसिद्धये । एवं चतुर्विधा जना भजन्ते मां सगुण- 
मोश्वराख्यमार्ताद्यख्जयोऽपि । ज्ञानी तु निगुंणं परं ब्रह्माख्यं मां भजति । इदमेबाऽह्‌ 
मिति स्वात्मनाऽनुसन्धत्त इति ज्ञातव्यम्‌ , ज्ञानीति बिशेषणसामथ्योत्‌ ॥१६॥ 

नन्बत्र परोक्षज्ञानी विवक्षित इति चेत्‌, न; परोक्षज्ञानिनः “एकभक्िर्विः 
शिष्यते? इति, ज्ञानी त्वात्मेब मे मतम्‌? इत्येकभक्तित्वपरमात्माभिन्नस्वप्रतिपाद्ना- 
योगात्‌ । तर्हि ब्रह्मविदपि तस्प्रसादातिशयसिद्धये सगुणमी श्वरमेवोपास्त इति चेत्‌ , 
न; अयथार्थस्बरूपं भजतो भक्तगणस्या5पेक्षया स्वस्य यथाभूतस्वरूपानुसंचानपरे 
ब्रह्मविद्येव परमेश्वरस्य समग्रानुमहकरणसंभवात्‌ । पितुः पुत्रेभ्यः सर्वेभ्योऽप्रयो ज- 
केभ्यो विद्याविनयशीलवित्ताजेनकोतिप्रतिष्ठाबति सत्पुत्र एब प्रीत्यतिशयकरणदर्शनात्‌ 


ईश्वरापणबुद्धिसे मुमुखु-- मन्त्र, तन्त्र आदिका लोप जैसे न हो, बैसे शरनुद्वित औत, स्मार्त 
आदि कर्म जिनके हैं, वे सुकृती-सत्कर्म करनेवाले विवेकी जो आर्त आदि मेदसे चार 
प्रकारके दोकर मुझको भन्ते हैं। उनके प्रकारको ही कहते हे--'आते' इत्यादिसे । आर्त 
यानी आध्यात्मिक आदि उपद्रअसे पोडित, उस उपद्रवकी नित्तिके लिए, जिज्ञासु नित्य एवं 
अनित्य पदार्थके विवेकसे आत्मतस्वको जाननेकी इच्छा करनेवाले मेरे प्रसादको सिद्धिके लिए, 
श्र्थार्थी इस लोक एवं परलोकके सुख और उनके साघनकी कामनावाले कामनाकी सिद्धिके 
लिए श्रौर ज्ञानी ( ब्रह्मवित्‌ ) उत्पन्न हुए ज्ञानकी अप्रतित्रद्धताकी सिद्धिके लिए | यों चार 
प्रकारके लोग मुझको भजते हैं। यद्यपि ईश्वरनामक सगुण ब्रह्मको आर्त आदि तीनों भी 
अते a> ज्ञानी द नि्गुणको भजता है--यही मैं हूँ, इस प्रकार अपने 
रा अनुसन्धान करता है, ऐसा “जानी? म 

क नी? इस विशेषणको सामर्थ्यसे समझना 

यहाँ परोद्षशानी ही विवक्षित है, ऐसा यदि कहो, तो बह 

कहने परोचशानीका परमिका बेड ह, की रे ह 
प्रकार एकभक्तिस्व और परमात्मासे अभिन्नत्वका प्रतिपादन नहीं हो सकेगा | तब ब्रह्मवित्‌ 
भी उसके प्रसादके श्रतिशयको सिडिके लिए सुरा इंश्वरकी ही उपासना करता है, ऐसा 
कहो, तो वह भी नहीं है, क्योकि अवया स्वरूपको भननेवाले भक्तको अपेदा अपने 
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तद्वत्‌ 'ॐ३त्येवं व्यायथ आत्मान स्वरित बः पाराय तमसः परस्तात्‌? इति ब्रह्मविदां 
ध्येयवस्तुनो मायातक्कार्यलेशसम्बन्धशून्यत्वश्रवेणाञ्च । “अथ योऽन्यां देवता मुपास्ते? 
इति स्वभिन्नस्वेन देवतान्तरो पासिनः पशुतुल्यत्वश्रवणाञ्च । ‘जीवेशावाभ।सेन करोति? 
इतीश्वरस्याऽपि माया भासस्वश्रवणात्तत्राउसस्वबुद्धथा तद्विलक्षण एव साचिदानन्दैक- 
रसे परे त्रहाण्येव सदा तदात्मना तिप्ठतस्तदानन्दामृतरसपायिनो ्रह्मबिद्‌ः सगुणे 
रुच्यसंभबात्‌ सबिशेषोपासनानुपपत्ेः। ब्रह्मविद उपासनभेबाऽनुपपन्नमिति चेत्‌, न; 
“तमेब धीरो विज्ञाय? इति ब्रह्मविद्‌ एव ज्ञानस्याप्रतिबद्धत्बसिद्धये प्रज्ञाकरणश्रबणात्‌. 
प्रज्ञाकरणं नाम सर्वत्र त्रह्मदर्शनमेव । यत एवं ततो निर्विशेषमेव पर ब्रह्म त्रह्वाविद्‌ 
उपास्यमिति सिद्धौ निविरोषपरत्वादेव महात्मानं त्रह्मविदमार्तादिभ्यः सबिशेषपरेभ्यो 
विशेषयति बहुभि्विशेषणेः-तेषां ज्ञानीति । 

नित्ययुक्तः नित्यं क्रियान्तरानवकाशं यथा तथा युक्तः। सवदा ब्रह्मण्येब 
समाहितचित्त इत्यर्थः। यका नित्ये मायातत्क्ार्यसम्बन्धशून्यत्वाक्वि क्रियेऽक्षरे 
परमात्मन्येब युक्तो न स्वनित्यपरः सत्र ब्रह्म पश्यति न त्वन्यदित्यथः । द्रष्टा 
दृश्यमिति भेदे इद्माह--एकभक्तिरिति । स्वविषयीभूतवस्त्वाकारं भजतीति भक्तिः 
रन्तःकरणावृत्तिः एका अहमिद्मिति द्वेविध्यनिमुक्ता स्वस्य च ब्रह्मणश्चोभयोरेकत्बा- 


यथार्थस्वरूपके भजनेवाले ब्रहमवित्के ऊपर ही परमेश्वरका समग्र अनुग्रद करना हो सकता 
है जैसे सत्र श्रप्रयोजक पुत्रोकी श्रपेक्षा विद्या, विनय, शील, वित्ताजंन, कीर्ति और प्रतिष्टावाले 
सत्पुत्रमें ही पिताको प्रौतिका श्रतिशय देखनेमें राता है, वैसे हो परकृतमें भी समभना चाहिए । 
“छे? ऐसे श्रात्माका भ्यान करो, आपका कल्याण हो, तमसे पर पार होनेके लिए? इससे 
ब्रह्मविदोंकी ध्येय वस्तु माया और मायाके कार्य लेशके संबन्धसे शून्य सुनी जाती है। “नो 
अन्य देउताकी उपासना करता है? इससे अपनेसे भिन्न देवताकी उपासना करनेवालेका 
पशुतुल्य होना सुननेमें ता है । “नीब और ईश्वरको माया श्राभाससे करती है? इससे 
इशबरमें भी मायाका आमासत्व सुननेमें आता है, इसलिए उसमें श्रसस्बबुद्ध करके उससे 
विलक्षण सचचदानन्दैकरस परब्रहामें ही सदा उसके स्वरूपसे स्थित रइनेवाले उसके श्रानन्दरूप 
अमृत रसको पीनेवाले, ब्रह्मवित्‌कों सगुणमें रुचि असंभव है, इसलिए सविशेषक्ी उपासना 
उपपन्न नहीं है। ब्रह्मवित्‌की उपासना ही उपपन्न नहीं है, ऐसा कहो, तो व भी युक्त नहीं 
है, क्‍योंकि “उसको ही घोर जानकर? इत्यादिसे ब्रह्मवित॒का दी ज्ञानके श्रपतिवद्धसरकी सिद्धिके 
लिए प्रज्ञा करना सुननेमें राता दै । सर्वत्र ब्रह्मदेशंनका नाम ही प्रज्ञा करना है। इसलिए 
निविशेष परब्रह्म ही ब्रह्मवितूका उपास्य है, ऐसा सिद्ध दोनेपर निबिशेषपरस दोनेसे ही जडाबित्‌ 
महात्माकी आतं आदि सविशेषब्रद्मपरक भक्तोसे अनेक विशेषणोसे श्रेष्ठता कशते हैं -'तेषां 
ज्ञानो' इत्यादिसे । 

मित्ययुक्त ( नित्य जिस प्रकार दूसरी क्रियाका अवकाश न हो उस प्रकार-युक्त-- 
सदा ब्रह्ममें दी समादित चित्तवाला --, यई अथ है । श्रयजा नित्यमे - माया और मायाके 
काये संबन्धसे शून्य होनेके कारण अविकारी अचर परमात्मामें--ही युक्त, न कि अनित्यमें 
युक्त ) सर्वत्र ब्रह्मको दी देखता है, दूसरेको नहीं, यह अर्थ है । द्रष्टा, दृश्य ऐसा मेद होनेपर, 
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उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेत्राऽचुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 
॥पि ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा 
भ्रजुत्तम गतिरूप सुफ परम बह्मको 


यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथा 
मत है, क्योंकि वह मेरे स्वरूपके प्रदणमें मनको लगाकर र 
ही अहमथ मानकर सबंदा स्थित रहता है ॥१८॥ 


बगाडिन्यखण्डाकारा भक्तिवृत्तियेस्य स एकभक्तिः । जगदुत्रह्मणोरात्मत्रह्मणोश्वा$* 
भेददर्शननिष्ठ इत्यर्थः । तत एब ज्ञानिनो निर्विशेषः परमास्माऽहमेवाऽऽत्मस्वाद्‌। नन्द्‌" 
ख्पत्बाचाडत्यर्थ परियः प्रेष्ठो न त्वन्यः । 'तवेतत्मेयः पुत्रात्मेयो वित्तात्मेयो$न्यस्मात्सवं- 
स्मादन्तरतरं यदयमात्मा’ इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धिप्रकाशनार्थो दिशब्दः । तथा मम च 
ज्ञगदीश्वरस्याऽपि स ज्ञान्येव प्रियः प्रेष्ठ उक्तलक्षणत्वात्‌। यत एवं ततम्तेषामिति 
पञ्चम्यर्थे षष्ठी । तेभ्यः सविशेषपरेभ्य आर्तादिभ्यो ज्ञानो नित्ययुक्तादिविशेषणे 
बिशिष्यते । श्रेष्ठी भवतीत्यर्थः ॥१७॥ 

ननु ज्ञानिन एब तेभ्यः श्रेष्ठत्वे स्वितरेषां त्रयाणां निङष्टस्बमेब प्राप्त 
स्वद्धक्तानामिद॑ कथं युक्तमित्याकाङ्कायां तेऽपि च श्रेष्ठा एब भवन्तीत्याह 
उदारा इति । 
अत्र सर्व इति सर्वशब्देन ज्ञ।निनोऽप्यर्ताद्यन्तःपातिस्वेऽपि ज्ञानी त्विति 


यह कहते हैं - एकभक्तिरिति। अपनी विषयीभूत वस्तुके श्राकारको घो भनती है, वह भक्ति 
है यानी श्रन्तःकरणकी वृत्ति, एक यानो “यह मैं हूँ” इस प्रकार द्वेसे रहित तथा अपने श्रौर 
ब्रह्मके एकत्वको अहण करनेवाली अखंड श्राकारवाली भक्ति (वृत्ति) बिसकी है, बह 
एकमक्ति दै । जगत्‌ और बक्षके तथा अपने और ब्रहाके भ्रमेददशंनमें अवस्थित, यह अथ 
है । इसीलिए शानोको इम्‌ ( मैं ) यानी निर्विशेष परमात्मा ही आत्मा और आनन्दरूप 
होनेसे अत्यन्त ही प्रिय ( प्रियतम ) हूँ, दूसरा नहीं। “वह यह प्रिय है, पुत्रसे प्रिय, धनसे 
प्रिय एवं अन्य सबसे प्रिय है, जो यह सबसे भोतर आत्मा है? इत्यादि भुतियोंकी प्रसिद्धि 
दिखलानेके लिए 'हि' शब्द है। तथा मेरा भी--जगदीश्वरका--भो वह शानी ही प्रिय है, 
उक्त लब्णवाक्ा होनेसे पेठ दै । यतः ऐसा है, इसलिए 'तेषाम्‌' यह पञ्चमीके अर्थमें बी 
३, उनसे--सविशेषपरायण आतं आदि भक्तोसि--शानी नित्ययुक्त आदि विशेषयोंसे भे है, 
यह अथं है ॥१७॥ 9 

यदि शङ्का हो कि जब उनसे शानो दी श्रेष्ठ है, तब दूसरे आर्त आदि तोनोर्मे निकृष्टत्व 
हुआ, पर आपके भक्तोके लिए यह कैसे युक्त हो सकता है, तो इसपर वे मी श्रेष्ठ हो हैं? 
ऐसा कहते हे--'उदारा? इत्यादिसे । 

यहाँ “सवः? इस सर्वशब्दसे यद्यपि शानीका भो र्त आदिके 
जाता है, तथापि 'शानी ठु' इस प्रकार उसका विभाग होनेसे बकी आ 
के वाच्य हैं, यह समना चाहिए । ये पूर्वोक्त आतं आदि समी उदार हें-उत्कृष्टताके हो 
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बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥१६॥ 
अनेक जन्मोंके अन्तमें ज्ञानो 'सभी ब्रह्म है? इस प्रकारकी अप्रतिबद्ध वृत्तिसे मुझ 
परम ब्रह्मको प्राप्त होता हैः यानी 'यह मैं हो हूँ? इस प्रकार अपने स्वरूपसे ब्रह्मको जानता 
दै 1 उक्त रीतिसे अपनेको और सम्पूर्ण जगतको नर्म जाननेषाल्ञा महात्मा लोकमें अत्यन्त 
दुलभ हे ॥१९॥ 
5326 eens wn हि neg] 
द्वारा उत्करष्टत्बमेबाऽऽरान्तीस्युदारा उत्कृष्टाः मद्भजनविमुखी भूतमीमांसकादिभ्यः श्रेष्ठा 
एव भवन्ति । यस्मान्मद्र्पणबुद्धया कर्मानुष्ठानं चित्तशुद्धिरयमेव परमेश्वर इति ज्ञानं 
मद्भजनं चाउत्यन्तदुलंभमेते एतत्सव प्राप्य मामेव भजन्ते तस्मादेतेषामपि श्रेष्ठत्व- 
मस्त्येब | ननु भजनक्रियया ज्ञानिनोऽप्येतेषां च समे सति श्रेष्ठस्वे ज्ञानी विशिष्यत 
इति कथं सवेसमम्य तव तत्र पक्षपात इत्यत आह--आस्थित इति । हि यस्मात्‌ स 
ज्ञानी युक्तात्मा प्रत्यग्वृत्त्या सदा सवंत्र मत्स्वरूपप्रहण एव युक्तो$मिनिविष्ट आत्मा 
मनो यस्य स युक्तात्मा सन्‌ । अनुत्तमां यस्याः नित्यस्वेन महत्त्वेन सूदमत्बेना55न्त- 
रत्वेनाऽऽनन्दत्वेन ज्ञेयत्वेन प्राप्यत्वेन च लोकशाखप्रसिद्ध उत्तमः पदार्थः प्रमाणा- 
बाधितो नाऽस्ति साऽनुत्तमा तां गतिं ज्ञानेनैवैकेन गम्यत इति गतिस्तां केवलतां 
तदात्मकमेब मामास्थितः । अयमेबाऽइमिति मामेव परं ब्रह्म चिदेकरसमद्वितीय- 
महम॒थं कृत्वा आ समन्तात्‌ स्थितः आस्थितः पूर्णात्मना तिष्ठति । न क्कचिदपि देहे- 
न्द्रियादिभिः परिच्छिन्नो भवतीत्यर्थः । तस्मादेव ज्ञानी श्रेष्ठ एवेति न, किन्तु मे मम 
परमेश्वरस्य पूर्वोक्तरोत्याऽऽः्मैव भवति । बरह्मेवाऽहमिति सबंदा पूर्णात्मना स्थितस्वात्‌. 
स्वरूपमेब भवतोति मम मतं निश्चय इत्यरथः । तस्मादेव सरुणभक्तेभ्यः सर्वेभ्यो 
ज्ञानी बिशिष्यत इत्युक्तम्‌ ॥१८॥ 


ही भाजन हैं--उत्कृष्ट हैं -यानी मेरे भजनसे विमुख मीमांसक आदिसे श्रेष्ठ ही हैं। जिस 
कारयासे मुझमें श्रर्पणबुद्धिपे कमो अनुष्ठान, चित्तशुद्धि, यही परमेश्वर है, ऐसा शान 
र मेरा भजन इन सब अत्यन्त दुर्लभ बस्तुश्रोको प्राप्त करके ये सुके ही भजते हैं, 
इसलिए उनमें भी भरेष्ठत्व है हो । जत्र भननक्रियासे शानी और इनमें भ्ेष्ठता समान है, 
तब 'शानी विशेष है? इस प्रकार सबको सम देखनेबाज्ञे आपका ( शञानीके लिए ) पक्षपात 
म्यो दै! इसपर कहते हैं-आस्थित इति! जिस कारणसे वह ज्ञानी युक्तात्मा ( प्रत्यक्‌ 
बृत्तिसे रुदा सर्वत्र मेरे स्वरूपके अइणमे ही लगा हुआ है श्रातमा - मन--जिसका, ऐसा 
युक्तात्मा ) होकर अनुत्तम ( नित्य होनेसे, महत्‌ होनेसे, सूच होनेसे, आन्तर होनेसे, 
आनन्दरूप होनेसे, शेय और प्राप्यरूप होनेसे जिससे बढ़कर लोकशाखरप्रसिद उत्तम पदार्थ 
प्रमाणसे श्रबाधित नहीं है, वह अनुत्तम है ) गतिरूप--जों केवल शानसे प्राप्त होती है, 
बढ गति दै, यानी केवजवास्वरूप--मुझको आस्थित है यानी ही मैं हूँ, यों मुझ परब्रह्म 
चिदेकरस  अद्वितीयको अहेंका अर्थ मानकर पूर्यात्मरूपसे स्थित है। कहो मो देह, 
इन्द्रिय आदिसे परिच्छिन्न नहीं होता, यह अयं हे । इसलिए शानो भे ही नहीं है 


३८४ श्रोमद्भगवद्गीता [ अध्याय ७ 


एवं ज्ञानिनो ज्ञानाधिकत्वेन सर्जोत्तमत्बं प्रतिपाद्येदानी कतिपयेजन्ममिबनह्- 
निप्लैकप्यो जनै: सम्यकपरिपकविज्ञानेत विनष्टाशेपप्रतिबन्धकेन सव ब्रह्मंब पश्यतो 
महात्मन एवं समुत्पन्नज्ञानस्य फलं विदेदमुक्ति प्रति पादयति--बहुवामिति 1 6 

बहुनामनेकेषां दित्रिचतु:संख्याकानां जन्मनां 'तत्र तं बुद्धिसंया गम! इत्युक्त- 
प्रकारेण सम्यग्ज्ञा नसिंदूध्येकप्रयोजनानां जन्मनामन्ते चरमे जन्मनि भ्राक्तनया उप्याधु- 
निकया च समाधिनिष्ठया निःशोषविनष्टविपरीतभावकारणको टितया त्रह्मविद्वासुदेवः 
सर्वमित्यप्रतिबद्धवृत्त्या स्वस्य बासुदेवमात्रत्वज्ञानवान्‌ । ननु नामरूपक्रियाजाति- 
विशेषैः प्रथिव्यप्तजोबाय्वादितत्कारय भेदेन प्रथक्सत्तावत्तया पत्यक्तेणों पलभ्यमानस्य 
जगतः सर्वस्य कथं बासुदेवः सर्वमिति तद्विलब ण॒वासुदेवाभिन्नत्वं सिदुध्यतीति चेत्‌ , 
न; भ्रुतियुक्तिमिविंचारयमाणे नामरूपादेस्तद्विशिष्टस्य जगतोऽपि ब्रहासत्ताव्यतिरेकेण 
सत्तासिद्धेः । मृदि घटवन्मरौ जलवद ब्रह्मणि कल्पितस्य जगतः सति सत्तासंभवे 
नामरूपजात्यादिभिरनेकत्व॑ तद्विकक्षणत्वं च सिदुध्येत्तदभाबात्तदसिद्धे: । नहि 
घटस्प मृतसत्ताव्यतिरेकेण प्रमाणें: सत्ता निरूपयितुं शक्ष्यते । ननु प्रथुवुध्नकम्बुग्रो- 
वाद्याकारेण मृदो भिन्नतया घटस्वरूपस्यंपलभ्यमानत्वात्तद्भिन्नस्य घटस्य तत्सत्ता- 
भिन्नसत्तोपपद्यत एवेति चेत्‌ , न; प्रथुबुक्नत्वाद्याकारवत्तया मृद्‌ एव स्थितत्वाज्जडत्व- 
गन्थब्त्आदिमृद्धमांशामव्यभिचारात्‌ स्थितिभेदाङ्ेद एवेति चेत्‌, न; मृद्चेब स्थिति- 


किन्तु मेरा- म मेश्वरका-पूर्वोक्त रोतिसे श्रात्मा ही है। ब्रह्म ही मैं हूँ” इस 


प्रकार सर्वदा उसके स्थित होनेसे वह मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। 
निश्चय है, यह थं हैं । इसलिए सब सगुण भक्तोसे ज्ञानी बिशिष्ट (भेष्ठ) है, ऐसा कहा है |१८॥ 
इस प्रकार शानकी श्रधिकतासे ज्ञानीमें सबको अपेक्षा उत्तमताका प्रतिपादन करके 

अब केवल ब्रह्मनिष्ठारूप प्रयोजनवाले अनेक नन्मोसे विशानके भक्ती भाँति परिपक्क होने एवं 
सम्पूणं प्रतिबन्धको के नष्ट हो जानेके कारण, सम ब्रह्म ही है, यो देखनेवाले मद्दात्माके उस 
प्रकारके उत्पन्न शानका फल विदेइयुकि है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं-“बहूनाम्‌” इत्यादिसे । 
बहुत -अनेक-यानो दो, तीन, चार अन्मोके ( वहाँ उस बुद्धिसंयोगको' इसमें उक्त 
प्रकारसे सम्यकज्ञानकी सिद्विरूप प्रयोजनवाले अम्मोके ) अ्न्तमें ( अन्तिम जन्ममें ) प्राक्तन 
(पूर्वजन्मकी ) और आधुनिक समाघिनिष्ठासे सम्पूर्ण विपरीतमावके कारणोंका बिनाश होनेके 
कारण “वासुदेव ही सब है' इस प्रकारको श्रप्रतिबद्ध वृत्तिसे सम्पूर्ण जगत्‌ वासुदेवमात्र है, इस 
प्रकारके शानसे सम्पन्न ब्रह्मवित्‌ । यदि शङ्का हो कि नाम, रूप, क्रिया और नातिबिशेपोसे, 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि तथा उनके कार्योके मेदसे पृथकसत्ताभयत्वरूपसे प्रत्यक्ष उप- 
जम्यमान सम्पूण जगत्‌की बासुदेव सब है, यों जगत्से विलक्षण वासुदेवके साय श्रभिन्नता 
कैसे हो सकती है ! तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि भुतियो और युक्तियोंसे विचार करनेपर नाम, 
रूप आदिकी और उनसे विशिष्ट जगत्‌की भी ब्रहाकी सत्तासे अतिरिक्त सत्ता सिद्ध नहीं होतो । 
मिट्टीमै घटके समान और मरुभूमि बलके समान ब्रढामे कल्पित जगतूकी सत्ताका यदि 
सम्भव होता, तो नाम, रूप और जाति आदि दारा अनेकत्व और उससे बिज्लब्णत्व सिद्ध 
होता, ऐसा सिद्ध नहीं है, अतः उसकी सिद्धि नहीं हो सकतो | मिद्टीकी सत्तासे मिन्न घटको 
सत्ताका प्रमाणों द्वारा निरुपण नही किया जा सकता है । यदि शङ्का हो कि पृथुबुन्न, कम्बुग्रीवा 
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———— व मई 


भेदस्य कल्पितत्वात्‌ स्थितिभेदानुगतत्वेन मृद्‌ एवोपलभ्यमानस्वाढुक्तधमोव्यभि- 
चाराज्च । प्रत्यक्तेण घटस्य मृत्सत्ताभिन्नसत्ताया निरूपयितुमशक्यत्वात्तद्धिन्नत्वा सिद्धे- 
सदभिन्नत्वस्य प्रत्यक्षस्वात्‌ । घटस्य तद्भिन्नत्वं साधयितुमनुमानमशक्त प्रत्य क्षेणा5- 
संदिग्चे चाऽनुमानाप्रदत्तः । घटादावप्येतन्न्यायस्य युक्तत्वात्‌ साहश्यानुपपत्तावुप- 
मानस्याऽप्यनुपपत्तिः । “यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्द म्र्ण्मयं विज्ञातं स्यात्‌’ इति 
घटस्य स्रृएमात्रत्बश्नबणाच्छुव्देना$पि घटस्य प्रथक्सत्ता संपादयितुं न शक्यते। 
तद्वजजगतोऽपि मृदि घटवदू ब्रह्मण कल्पितस्य सवंप्रमाणेः प्रथक्सत्ता संपादयितुं न 
शक्यते । कल्पितस्बस्यो भयसाघारण्यात्‌ ततः स्वतः सत्ताशून्यस्य जगतो ब्रह्माभिन्नः 
त्वमेव सिद्धम्‌ । पूर्वोक्तरीत्या जगत्सत्ताया बाघितत्वे तदाश्रयनामरूपज्ात्या देरपि 
बाघितत्वात्‌ स्वकायनिर्वाहानुपपत्तेः। यत एवं ततो बासुदेवः सर्वमिति शरा््या 
प्रतीतस्य सबस्याऽधिष्ठानाऽनन्यत्वेन वासुदेवमात्रत्बात्‌ प्रत्यग्द्षष्ट्या5प्रतिबद्धया 
सकलमिदमहं च वासुदेव एवेति ज्ञानबान्‌ सन्‌ ब्रद्वाबिद्दरिष्ठ: प्रारब्धशेषसमाप्तो 
“तस्य ताबदेब चिरम्‌? इति भ्रत्युक्तरोत्या पठिते5स्मिन्‌ विद्ठच्छरीरे निरस्ताशेषबिशेषम- 
पूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यं सच्चिदानन्देकरसमद्वितीयं मां परं रहम प्रतिपद्यते | घटे नें 
घटाकाशो मद्दाकाशात्मना यथा, तथोपाधौ बिनष्टे परिच्छित्तिददेतोरभाव।त्‌ पूर्णात्मना 


NSS NES अल: 
आदि श्राकारसे मिट्टीसे भिन्न घटके स्वरूपकी उपलब्धि होती है, इसीलिए मिट्टीसे भिन्न 
घटकी मिट्टीकी सत्तासे भिन्न सत्ता मानना युक्त है हो, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
प्रथुबुझत्व आदि प्रकारसे मिट्टी ही घटरूपसे स्थित है, इसलिए घटमें बड़ता, गन्धबत्ता श्रादि 
मिट्टीकै धर्मोका व्यभिचार नहीं होता । यदि शङ्का हो कि घरमें स्थितिके मेदसे भेद है हो, 
तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि मिट्टीमें ही स्थितिमेद कल्पित है, इसलिए स्थितिके मेदमें 
श्रनुगतरूपसे मिट्टी ही उपलब्ध होती है और उक्त धर्मोका ब्यमिचार मी नहीं है प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे मिट्टीसे भिन्न घटको सत्ताका निरूपण नहीं किया जा सकता, मिट्टीसे भिन्न होना 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि घटकी मिष्टीसे अभिन्नता प्रत्यक्ष है । घटका मिट्टीसे भिन्न होना 
अनुमाने सिद्ध नहीं क्रिया जा सकता, क्योंकि प्रत्यबसे असन्दिग्में अनुमानको प्रवृत्ति भी 
नहीं होती । घट भ्रादिमें भो इस न्यायको उपयोगिता होनेसे घटकी सत्ताका मिट्टीकी सत्ता- 
से सादृश्य उपपन्न न होनेमें उपमानकी भी भ्रनुपपत्ति है। अतः उसके कारणकी सत्तासे 
भिन्न सत्तावत्ता सिद्ध नही होती | 'बैसे हे सोम्य, एक मिट्टीके पिएडसे सब मिट्टीका 
विकार ज्ञात हो जाता है, इस भ्रुतिसे घटका मिट्टीमात्र होना ज्ञात होता है, इसलिए 
शब्दसे भी घटकी पृथक सत्ताका सम्पादन नहीं किया ना सकता। इसी प्रकार 
मिद्टोमें घटके समान ब्रहममें कल्पित जगत्‌की सम्पूणं प्रमाणोसे ब्रह्मकी सत्तासे पृथक्‌ सत्ताका 
सम्पादन नहीं किया जा सकता । कल्पितत्व दोनोमें समान है, इसश्रिए स्वतः सत्तासे हक 
नगतूकी बह्मसे भिन्नता सिद्ध है । पूर्वोक्त रीतिसे नगतूकी सत्ताका rs LR वमी 205 
आश्रयवाले नाम, रूप, जाति आदिका भी बाघ हो जानेके कारण अपने कायका ह नदद 
हो सकता । यतः ऐसा है, इसलिए “बासुदेव सब है?) इससे आन्ति द्वारा प्रतीत सम्पूर्ण बगत 
अधिषठानस्वरूप होनेके कारण वासुदेवस्वरूप हो है, अतः श्रप्रतिबदध प्रत्यक्‌ डिसे सब यह 


३८६ श्रीमद्धगवदूगीता [ अध्याय ७ 
~ कामैस्तैस्तैहतज्ञ।नाः प्रपद्यन्तेञन्यदेवताः । 

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 

सत्‌-तत्‌ पुत्र, पौत्र आदि फलकी अमिल्लाषाओंसे तिरोहित ज्ञानवाले मीमांसक आदि 

अपनी अन्तःकरणकी वासनासे बलात्‌ प्रेरित होकर (देवताराघन और फलसम्पादनमें उपयुक्त) 
डन-उन नियमोंका ्रवलम्वन कर इन्द्र आदि देवताओंकी उपासना करते हैं ॥२०॥ 


तिष्ठति। बिदेहकेवल्यं प्राप्नोतोत्यथंः । एवमप्रतिबद्धवृच्या सवंत्र ब्रह्ममात्रत्वदशी 
महात्मा पुरुषों ब्रद्मविद्वरिष्ठो लोके सुदुलंभः शुकादिवत्‌ कश्चिदेव न तु प्रायश इत्यभि- 
प्रायः। यद्वा बहूनामनेकेषां सम्यन्ज्ञानसिद्धिकारणसभध्येकप्रयो जनानां जन्मना- 
मन्तेऽवसाने तत्तजन्मन्यनुष्ठितसमाधिविशेषेरविद्याकाम।दिपतिबन्धकजातस्थ नि;- 
शेषनिवृत्त्या विशुद्धविज्ञानः सन्‌ ज्ञानवान्‌ ज्ञानी बासुदेव: सब ब्होवेत्यपत्तिबद्धवृस्या 
मां सर्वोत्मकं परं ब्रह्म प्रपद्यते इदमेवा5इमिति स्वस्वरूपस्वेन विजानाति । एवं सर्व 
स्वं च ब्रह्मेव यो विजानाति स एप महात्मा महान्‌ सर्वदा ब्रह्माकारेगोव वर्तत इति 
महातुत्कृष्टः 'आत्माइन्तःकरं यम्य स महात्मा मद्दानुभावः लोके सुदुल भः सुतरां 
दुलभः सुदुलंभो विरलः शतसढस्नेपु कृतश्रवणा दिपु कश्चिदित्यर्थः ॥१६॥ 

नलु स्वस्त्ररूपमेव प्रत्यग्लक्षणं सर्वात्मकं ब्रह्मेति चेत्‌ सर्वे किमात्मानमेत्र 
परिपू्णेमा सन्नतरमश्रमलभ्यं न जानन्ति, ज्ञात्वा किमिति मुक्ति न प्राप्नुवन्तीत्या- 


और मैं बासुदेव हो हूँ, इस प्रकारके शानसे युक्त होकर ब्रढाबिद्वरिष्ठ प्रारूवशेषकी समासिके 
श्रनन्तर उसको तबतक ही देर है”, इस अ्रुतिमें कही गई रीतिसे विद्वत्‌-शरीरके गिरनेपर अशेष 
बिशेषोसे रहित, पूरं, श्रनपर, श्रनन्तर, बराह, सच्चिदानम्दैकरस श्रद्वितोय मुझ परत्रद्यकी 
प्राप्त होता है, जैसे घटके नष्ट होनेपर घटाकाश मदाकाशस्वरूपसे स्थित दो जाता है, वैसे ही 
उपाधिके नष्ट होनेपर, परिच्छिन्नताका हेतु न होनेसे पूरणस्वरूपसे स्थित होता है । विदेहकैव- 
ल्यको प्रास होता है, यह भाव है । ऐसा प्रतिबद्ध बृत्तिसे सर्वत्र ब्रहामात्रदशी महात्मा पुरुष 
अद्नविद्वरिष्ट को कर्मे बहुत दी दुलभ है, शुकादिके समान कोई विरला ही है, बहुधा नहो, यह 
अभिप्राय है। अथवा सम्यक्‌ सत्नकी सिद्धिके कारण केवल समाधिरूप प्रयोजनबाले अनेक 
बन्मोके शरन्तमें तत्‌-तत्‌ नन्मे अनुष्ठित समाधिविषयासे अविद्या, काम आदि प्रतिबन्धकोंको 
निःशेष निवृत्ति हो बानेपर विशुद्धविज्ञानवाज्जा होकर ज्ञानवान्‌ -शानी--सब वासुदेव ब्रह्म हो 
है, इस प्रतिवद्ध इत्तिसे मुझ सर्वात्मक परब्रह्म प्रास होता है, यही मैं हूँ, यों स्वस्वरूपसे 
जानता दै | इस प्रकार सब और आप ब्रह्म ही हैं, ऐसा जो जानता है, वह यह महात्मा 
महान्‌ सवदा ब्रझाकारसे ही वर्तता है, इसलिए महान्‌ - उत्कृष्ट श्रात्मा - अन्तःकरण 
जिसका, वह महात्मा - महानुभाव -लोकमें सुदुल्ल॑भ--बहुत ही दुर्लभ है आदि 
करनेवाले सैकड़ों इजारोमे कोई विरला दी होता है, यद भाव है ॥ १९ ॥ .. 

यदि प्रत्यकलच्षणवाला सर्वात्मक ब्रह्म अपना स्वरूप हो है, वो सब परिपूर्ण, बहुत ही 
निकट, अभमजम्य आत्माको क्यों नदी बानते ? और जानकर इस मुक्तिको क्यों नही प्रास 
होते, ऐसो आशंका होनेपर, मेरी मायासे अपहृत विवेकविशानवाले होकर दूसरे देववाश्रोकी 


अध्याय ७] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्थासहित ३८७ 


काङ्कायां मदीयया माययाउपहतविवेकविज्ञाना: सन्तो देवतान्तराराधनपरा भूत्बा 
मां न जानन्ति न भजल्ति तत्फलं च न प्राप्नुबन्तीत्याह--कामैरिति चतुर्मिः । 

“पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रम्‌", 'एतैरायुष्काम आयुराशास्ते राष्ट्रकामः पशुकामो 
ब्रह्मवर्चसकामः' इत्यादि श्रुत्युक्तः, 'विष्णुल्ञोकं स गच्छति’ “शिवेन सद मोदते' 
इत्या दिपुरा णब चनोक्तेस्तेस्तै: पुत्रपौत्रपशुस्वर्गविष्ण्वादिलोकविषयैस्तत्तदेबतामहत्त्व- 
प्रतिपादकवाक्यश्रबणसमुप्पन्नैं: कामैर्मम मायालकषणेह्ृतज्ञाना हृतं तिरोभावितं ज्ञानं 
नित्यानित्यपदार्थबिवेचने नित्यपदार्थवेदने तदनुसन्धाने तत्फळसम्पाद्नेऽशक्तं विवेक- 
ज्ञानं येषां ते हृतज्ञानाः सन्तो मीमांसकास्तार्किकाः शैबाः शाक्ता वैष्णबाश्चाऽन्ये 
सव जनाः स्वया स्वकीयया स्वान्तःकरणस्थया प्रकृत्या तत्तद्देवताराधने भजने तत्फल- 
संपादने च कृतिकारिण्या बासनया नियताः प्रेरिता भूत्वा त॑ तं तत-तत्कर्मानुछाने 
तच्त्ेताभजजने च यो यो नियमस्तत्तच्छाखेणोक्ती वैदिकः स्मातः पौराणिकः 
स्तान्त्रिकश्च कर्मानुष्ठानजपहोमदानस्तोत्रपाठादिबिषयो विध्यनतिक्रमस्तं तं नियम- 
मास्थायाश्रित्याऽन्यदेबताः न्याः स्वात्मतत्त्वव्यतिरिक्ताः परस्य ब्रह्मणो भिन्ना 
देवताः सबिशेषान्‌ सोपाधिकान्‌ ब्रह्न्द्रविष्णबादिदेवान्‌ भ्रपद्यन्ते । तदुपास्त्या 
लभ्येषु फलेष्बनित्येषु तुच्छेषु नित्यत्बरम्यत्वेष्टत्वबुद्धथा मो हितास्तत्सिद्धयै इन्द्रा- 
दोन्भजन्त इत्यर्थः ॥२०॥ 


आराघनामें परायण होकर मुझको न तो बानते हैं, न मजते हैं श्रौर न उसका फल ही प्रा 
करते हैं, ऐसा कहते हैं--'कामै/ इत्यादि चार श्लोकोसे। | 

पुत्रको देखता है, पत्रको देखता है?, “उन देवताओंसे श्रायुकी कामनावाले आयुकी, 
राज्यकी कामनावाले राज्यकी, पशुकी कामनावाले पशुकी, ब्रह्मतेजकी कामनावाले 
बरह्मतेनकी आशा करते है इत्यादि भुतियोके बचनोंसे, “विष्णुलोको वह प्राप्त 
होता है?, शिवके साथ आनन्द करता है? इत्यादि पुराणोंके वचनोसे उक्त तत्‌-तत्‌ 
पुत्र, पशु, स्वर्ग, विषु आदि ल्लोकोंकी वत्‌-तत्‌ देवताश्रोके महत्त्वके प्रतिपादक 
बाक्योके भवणसे उत्पन्न हुई मायारूप कामनाओंसे दृतज्ञान-हरा गया है- छिप 
गया है--ज्ञान- नित्यानित्य पदार्थके बिवेचनमें, नित्य पदार्थके नाननेमे, उसका श्रनुसंघान 
करनेमें और इसके फलका संपादन करनेमें जिनका विवेकशान-श्रसमथं है, वे हृतज्ञान 
मीमांसक, तार्किक, शैष, शाक्त, वैष्णव और अन्य सब लोग स्वकोय--श्रपने अन्तःकरयामें 
स्थित--परककतिसे--तत्‌-तत्‌ देवताके आराघनमें, भननमें और उसके फलका संपादन करनेमें 
कर्म करानेवाली वासनासे--नियत होकर यानो प्रेरित होकर तत्‌.तत्‌ कमंके श्रनुष्ठानमें और 
तत्‌.तत्‌ शाज्जोक्त वैदिक, स्मातं, पौराणिक ओर तान्त्रिक कमोके अनशन, जप, इ'म, दान, 
स्तोत्रपाठविषयक विधिका अतिक्रमण न करनेवाले तत्‌-तत्‌ नियममे आस्था करके ( आभ्रत 
होकर ) अन्य देवताओंको- अन्य-अपने आत्मतखसे भिन्न, परजझसे भिन्न देवताओं- 
को--यानी सविशेष, सोपाधिक ब्रह्मा, इन्द्र, बिष्णु आदि देवताश्रोको पूजते हें। उनकी 
उपासनासे प्राप्त शोनेवाले अनित्य और तुच्छ फर्लोमे नित्यत्व और रम्यत्व बुद्धि करके मोहित 
होकर उनकी सिद्धिके लिए इन्द्र आदिको मनते हैं, यर भाव है ॥२०॥ 


डदद श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ७ 


यो यो यां यां तुं भक्तः भ्रद्धयाचिंतुमिच्छति । 
तस्य तस्याञ्चलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥२१॥ 


स तया श्रद्धया युक्तस्तस्यारांधनमीहते | 
लभते च ततः कामान्मयेव विहिताव्‌ हितान्‌ ॥२२॥ 
जो जो भक्त जिस-जिस तनुकी (शिव, विष्णु, इन्द्र आदिमें से किसी देवताकी ) 
भ्रद्धासे आराधना करना चाहता है, उस-डस भक्तके लिए उस-उस देवतामें में उसी अटल 
अद्वाका प्रदान करता हूँ ॥२१॥ 
बह मुझसे प्रदत्त भ्रद्धासे युक्त होकर अपने देवताका आराधना करता है, पीछे तत्‌ तत्‌ 
देवताओंमें भन्तर्यामी-रूपसे अवस्थित सरसे दिये गये श्रभीष्ट पदार्थोको प्राप्त करता है ॥२२॥ 


किख, य इति। तेषां मध्ये शैवों वा वैष्णवो वा शाक्तो वा कर्मी वाऽन्यो 
बा योयो भक्तः उपासको यां यां तनु कामिताथं तनोतीति तलुर्देवता तां शिवं 
बा विष्णुं वापीन्द्रमन्यं वा यया श्रद्धया स्वयाऽचितुं फलसिद्धये आराधयितुमिच्छति 
तस्य तस्य भक्तस्य तस्यां तस्यामेव देवतायां शिबादौ तामेव श्रद्धामचल्ां स्थिराः 
महमास्मा बरुद्धिस्थोऽन्तर्यामी बिद्धामि। प्रयच्छामीत्यर्थः । अत्राऽयमभिप्रायः— 
स्थं जलमद्ुरः पेप्पलो बा पैचुमन्दो बा55म्नो बा स्वस्ववासनानुरूपेण यथा 
परिणमते तथाऽस्य शक्ति प्रयच्छति, तद्द्बुद्धिस्थ आत्माऽपि प्राणी स्वकर्मानुरूप- 
बासनया यथा प्रबर्तितुमिच्छति तथा स्त्रसन्निधिमात्रेण तद्बुद्धेस्तत्मवृत्त्यनुरूपां शक्ति 
संभावयति न तु सारथिरश्वमिव चोदयति, अमूतस्याऽविकारिणः क्रियासंभवात्‌। 
तथा श्रुतिश्च "थ आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं 
य आदित्यमन्तरो यमयति य आत्मनि तिष्ठन? इति ॥२१॥ 


किञ्च 'य' इत्यादि | उनके मध्यमें शैव, वैष्णव, शाक्त, कर्मी श्रथवा अन्य जो जो 
भक्त--उपासक--निस बिस तनुडी-चाहे हुए पदार्थको नो बढ़ाता है, वह तनु है, यानी 
देवता, उसकी- शिव, विष्णु, इन्द्र अथवा श्रन्यकी अपनी बिस अद्धासे अर्चना करना-- 
फलकी सिद्विके लिए श्राराधना करना--चाइता है, उसकी--उस भक्तकी--उसमें--उसी 
शिव आदि देवतामें--उसी श्रचल--स्थिर--भद्धाको मैं-आत्मा--यानी बुदिमें स्थित 
अन्तर्यामी करता हूँ ! देता हूँ, यह अथं है । यहाँ यह अभिधाय है कि नेसे अंकुर चाहे वह 
पीपलका, निम्बका अथवा आमका हो, अपनी वासनाके अनुसार बढ्ता है वैसे ग्रंकुरमे स्थित 
जल उसको शक्ति भो देता है, वैसे ही बुद्धिमें स्थित आत्मा भी, प्राणी अपने कर्मानुसार 
वासनासे जैसे प्रदत्त होना चाइता है, वैसे अपनी सान्निघि मात्रसे उसको बुद्धिको वथा उसकी 
प्रबत्तिके अनुसार शक्तिकों उत्पन्न कर देता है, बैसे सारथी रथी प्रेरणा करता है, वैसे 
रेसा नहीं करता, क्योंकि अमृत तथा अविकारीमें क्रियाका सम्भव नहीं है। श्रति और. 
hs क आदिस्यके भोतर है, जिसको आदित्य नहीं जानता, निसका 
आदित्य शरीर ई, जा 
होकर, इत्यादि पी] 408५१06 RT जनात 
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अन्तबत्त फलं तेपां तङ्कवत्यल्पमेधसाम्र । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
अल्पबुद्विवाले उन कामियोंका वह फन्न विनाशी ही होता है, देवताओंका भजन 


करनेवाले देवलोकको प्राक्त होते हैं और मेरे भक्त याती ज्ञानी सुको ( विदेहमुक्तिको ) 
प्राप्त होते हैं ॥२३॥ 


एवं देवतान्तरभक्तानां तत्तहेबतायां दृढश्रद्धासिद्धिः स्त्रस्मादेवेति प्रतिपाद्य 
तेषां फलसिद्धिरपि तत्तद्देवताद्वारा स्वस्मादेवेत्याह--स तयेति । 

स च भक्तोऽपि तया उक्तरीत्या मया संभाबितया श्रद्धया युक्तः सन्‌। 
संधिरत्राऽऽषः । तस्याः स्वस्वदेवताया आराधनं तत्तद्देबताबिपयं कर्म मन्त्रजञपः 
होमादिलक्षपामीह्दते करोति, पश्चान्मयेब तत्तद्देवतान्तर्यामिणा ततस्तत्तदेवताद्वारा 
बिहितान्‌ दत्तान्‌ । देवतया दापितानित्यर्थ:। द्वितानिष्टान्कामांश्च कामितार्थानपि 
लभते 'एष ह्यव साधु कर्म कारयति? इति, 'एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌? इति 
च श्रवणान्ममैव कर्मकारयितृत्वं तत्तत्कर्मफलदातृत्वं चेति तत्तदेवतानामनात्मत्ब- 
मनीश्वरत्वमस्वायत्तव्वं च सूचितम्‌ । तेन चेतनमीश्चरं सर्वार्थदमात्मभूतमनायास- 
लभ्यं मां त्यक्त्वा मूढा देवतान्तरमुक्तलक्षणं भजन्तीति व्यञ्जितं च ॥२२॥ 

“काम एषः क्रोध एप? इति कामस्य दुषपूरत्वं पातकित्वं वैरित्वं च पूर्वमे- 
वोक्तम , ततः काम एब सर्वानर्थबोजं तद्वता कृतं कमे तत्फलं च ध्वंसप्रतियोगित्वाद- 
पुरुषार्थकर मे वेत्याह--अश्तवस्विति । 


इस प्रकार श्रन्य देवताओंके भक्तोकी तत्‌-तत्‌ देवताश्रॉमें दृढ़ अद्धाकों सिद्धि अपनेसे 
ही होती है, ऐसा प्रतिपादन करके उनके फञ्जकी सिद्धि भो तत्‌-तत्‌ देवताश्रोंके द्वारा श्रपनेसे 
ही होतो है, ऐसा कहते हैं--'स तया? इत्यादिसे । 

वह भक्त भौ उससे--उक्त रीतिसे मेरे द्वारा उत्पादित भद्धासे-युक होकर ( 'तस्या* 
राधना" यहाँ सन्धि आणे दै ) उसका--अपने अपने देवताका--श्राराधन--तत्‌ तत्‌ देवता 
विषयक कमं - (मन्त्र, नप, होम आदि रूप ) करता, पीछे उस-उस देवता के भ्रन्तर्यामीरूप 
मुझसे ही उस-उस देवता द्वारा विहित--दिये गये -- देवता द्वारा दिलाये गये यह ग्रथ है। 
हिता इष्ट--कामोको ( अभीष्ट पदाथौंको ) प्राप्त करता हैं । 'यही शुभ कर्म कराता है” तथा 
“एक ही होकर जो बहुत लोगॉके इष्ट पदार्थोंकों देता है? इत्यादि भुतिसे मैं ही कर्मकारयिता 
ओर उस-उस कर्मके फलका दाता हूँ, इससे उन-उन देवताओका अनात्मत्व, श्रनीशरत्व, 
श्रौर श्रस्वातन्त्य सूचित होता है। और उससे चेतन, ईश्वर, सम्पूर्ण पदार्थोंकों देनेवाले, 
आत्मभूत तथा आयासके बिना प्रास होने योग्य मुझको छोड़कर मूढ़ पुरुष उक्त लक्षणवाले 
दूसरे देवताको भजते हैं, ऐसा भी व्यञ्जित होता है ॥ २२॥ «४ -).) 

“काम यह क्रोध यह? इससे कामका दुष्यूरत्व ( कभी पूर्ति न होना), पातकित्व 
और वैरित्व पूर्वमें ही कहा गया है, इससे काम ही सम्पूर्ण झनर्थोका बीज है, कर्मी द्वारा 
किया गया कम और उसका फल नाशका प्रतियोगी ( अनित्य ) है, इसलिए. वह पुरुषार्थका 
सम्पादक नहीं, ऐसा कहते हे--'अन्तवत्त' इत्यादिसे । 


३६० श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय ७ 
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अल्पमेध साम्‌ अल्पा सदसड्विचनासत््यागसदादाना दिक्रियानहा मन्दा मेघा 
बिवेकबुद्धियंषां तेघां कामिनाम्‌ „ तत्फलम्‌, उपबासनियमायासवहर्थसाध्ययज्ञदा नादि- 
क्रियाप्रसन्नदेवताभ्य उपलब्ध फलं तदन्तबदेव । तुशब्दोऽवधारणार्थः | सेवाया मह- 
द्विवयत्वे फज्ञस्याडपि महत्त्वं तद्विपरीतत्वे बिपरीतत्वं “महत्सेवां द्वारमाहुबिमुक्त: 
इति प्रसिद्धं राजमटसेवादौ दृष्टं च, यस्म देतैः सेविता देबताः सशुत्वादनित्याः 
परिच्छिन्नाः सोपाधिकाश्चानीश्वराश्चाऽल्पविभूतयस्तासां सेबया भटसेबाबदर्‌ सेब 
फलमनित्यं च तस्मात्तेषां कामिनां तत्तत्फलं 'यो वा एतदक्षरं गाग्येविदिखवारिपँ- 
ज्ञोके जुद्दोति यजते तपस्तप्यते अन्तबदेवास्य तङ्भवति’ इति श्रवणादन्तवन्नाशबदेव 
भवति' न तु मोच्चबन्निस्यम्‌ । नह्यनित्योपासनया नित्यं महत्फलं सिद्धयति, यस्मादेवं 
तस्माद्देबयजो देवान्त्रद्मादो निन्द्रादीन्यजन्ति तततच्छा स्रो क्तविधिना भजन्तोति देवयजो 
देवताभक्तास्तानेब देवान्‌ यान्ति । कर्मणा पितृ लोको जिद्यया देवलोकः? इति, 'देबो 
भूता देजानप्येति' इति च श्रवणात्त त्तत्सारूप्यं प्राप्य तत्तद्देवतालोक प्राप्तुबन्त | 
एतेन सगुणोपासकानां देहायासक्केशोऽप्यर्थव्ययक्लेशोऽप्यल्पफलत्ब्लेशश्चेत्यहो कष्ट- 
मिति गम्यते । एवं सगुणोपासकानामुपासनाफलं प्रतिपाद्य 'बासुदेअः सर्वमिति’, 
'ज्ञानवान्मां प्रपद्यते? इत्युक्तमथं पुण्यात्मनां श्रोतृणां विवेऋवतां स्वो पास्तावेव श्रद्धा 
भूयादिति पुनरपि प्रतिपादयति- मद्भक्ता इति । अपिशब्दृस्त्वर्थः । मद्भक्ताः सदस- 
द्विवेकवैराग्यशमदमसंन्यासाद्युत्तमसाधनसंपत्त्या ब्रह्मविद्ठयप्रसत्त्या च श्रकणमन- 


अल्पमेधसोंका ( अल्य--सत्‌ और श्रसत्‌का विवेचन, असत्‌का त्याग और सतूका 

अहण आदि क्रियाके श्रयोग्य मन्द--मेघा--विवेकबुद्धि- जिनको है, उनका ) यानी-- 
कामियोंका वह फल --उपवास, नियम, यास तथा बहुत धनसे साध्य यश, दान आदि 
क्रियाश्रोसे प्रसन्न हुए देवताश्रो द्वारा प्रात फल-श्रन्तबाला (विनाशी) ही है । 'तु! शब्द 
अवधारणके अर्थमें हे । सेवाके विषयका (सेव्यका) महत्त्व होनेपर फलका महत्व होता है, 
* इससे बिपरीत होनेपर विपरीत होता है, यह बात 'महानूकी सेवाको बिमुक्तिका द्वार कहते है,” 
इससे प्रसिद्ध है और राजा र भटकी सेवा आदिमें देखा भो गया है, निस कारणसे इनके 
द्वारा सेवित देवता सगुण होनेके कारण निस्य, परिच्छिन्न, सोपाधिक, अनोश्वर तथा थोड़ी 
विभूतिवाले हैं, उनकी सेवासे, भटकी सेवाके समान, थोड़ा ही फल प्राप्त होता दै औरबइ 
अनित्य भी है, इसलिए उन कमियोंका तत्‌-तत्‌ फल, 'हे गार्गि, जो इस अक्षरको न जानकर 
इस लोकमें होम करत! है, तप तपता है श्रौर यजन करता है, उसका फल अन्तवाल्ा ही होता 
है? इस श्रतिये अन्तवान्‌ ( नाशवान्‌ ) हो होता है, मोक्षके समान नित्य नहों होता, क्योंकि 
अनित्यकी उपासनासे नित्य तथा महान्‌ फल सिद्ध नहीं होता, यतः ऐसा है इसलिए ब्रह्मा, 
इन्द्र आदि देवताश्रोका यजन करनेवाले र्यात्‌ तत्‌-तत्‌ शास्त्रोक्त विधिसे उनका भन्न 
करनेवाले देवयन यानी देवताभक्त उन देवताको ही प्रास होते हैं । “करसे पितृलोक, 
विदयासे देवलोक' र 'देवता होकर देवताश्रोंक़ो प्राप्त होता है? ऐसी अति है, अतः तत्‌-तत्‌ 
देवसारूप्यको प्रास होकर तत-तत्‌ देवताके लोकको प्राप्त होते हैं | इससे ज्ञात होता है कि 
समुथके उपासकोंका देइके आयासका केश और घनके व्ययका क्लेश अल्पफलवाला होनेसे, 
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अव्यक्त व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाऽव्ययमचुत्तमम्‌ ॥२४.। 
मन्दमति लोग मेरे ( आत्माके ) अविनाशी सर्वोत्तम परम तश्वको (स्वरूपको ) न 
जानकर मुझको ( अहमथ आत्माको ) देहस्वरूपसे अवस्थित मानते हैं ॥२४॥ 


RE SASSI तप नमन 
नाभ्यामात्मान मां परं ब्रह्म ज्ञात्वाऽजस्रमेकात्मिकया भक्त्या ये भजन्ति ते मद्भक्ता 
यतयस्तु मां परं ब्रह्मेव यान्ति | “संगप्येनमृषयो ज्ञानठ्प्ताः कृतात्मानो वीतरागाः 
प्रशान्ताः । ते सगं सर्वतः प्राप्य धोरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति? इति श्रवणा- 
न्नित्यनिरतिशयानन्द्‌ं पुनराषृत्तिवर्जितं विदेहकैवल्यं प्र'भुबन्तीत्यथे: । तेषां ज्ञानी 
नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते! इति, 'यो मद्भक्तः स मे प्रियः इति च ज्ञानिनोडपि 
भक्तत्वप्रतिपादनादत्र मद्भक्ता इति ज्ञानिन एवोच्यन्ते न त्बितरे । पूं "ज्ञानवान्मां 
परपद्यते? इति, स्वभक्तस्येव ज्ञानिनः स्वप्नाप्रिअतिपादन।दितरभक्ततत्य बासुदेवः सर्व” 
मिति ज्ञानासंभवाश्च, 'सर्वारम्भपरित्यागो? इति सर्वकमेपरित्यागायोगाञ्च, “ततो 
मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌? इति स्वस्बरूपं तत्त्वतो विज्ञातवत एब वच्यति 
च विदेहमुक्तिम्‌। यत एवं ततोऽत्र भक्ता ब्रह्मविद्‌ एवेति ज्ञातव्यम्‌ ॥२३॥ 

ननु मह्दपण्डिता उक्ता भक्ताः सर्वेऽपि शाञ्जाथं सम्यग्विचार्य ज्ञात्वा त्वामेव 


क्लेश दी है, यह महाकष्ट है। इस प्रकार सगुण अक्षके उपासकोंकी उपासनाके फलका 
प्रतिपादन कर “बासुदेव सब है?, शानवःन्‌ मुके प्रास होता हैं? इससे उक्त अर्थको, विवेकवाले 
पुण्यात्मा ्रोताओंकी अपनी उपासनामें ही अद्धा हो, इस बुद्धिसे फिर भी कहते हैं-- “मद्भक्ता? 
इति । अपिशब्द तुके श्र्थमें है । नो मेरे भक्त-सदसतूके बिवेक, वैराग्य, शम, दम, संन्यास 
आदि उत्तम साधनसम्पत्तिसे और ब्रहविद्वयंके प्रसादसे तथा अवण और मननसे श्रात्माको - 
मुक परब्रहाको--जानकर निरन्तर एकास्मिका भक्तिसे भजन करते हैं, वे मेरे भक्त यति तो 
मुझ पर ब्रह्मको ही प्रास होते हैं। “इसको प्रास होकर ज्ञानसे तृप्त, कृतात्मा, रागरहित, 
प्रशान्त वे ऋषि सवेब्यापकको सर्वथा प्राप्त करके घीर और युक्तात्मा होकर सर्वमें ही प्रवेश 
करते हैं! इस भृतिसे नित्य, निरतिशयानन्द, पुनराबइत्तिरहित विदेइकैवल्यको प्राप्त होते हैं, यह 
अर्थ है । उनमें ज्ञानी नित्ययुक्त, एकभक्तिवाला विशिष्ट है? इससे और “नो मेरा भक्त है, 
बह मुके प्रिय है? इससे ज्ञानोका भो भक्त होना प्रतिपादन किया गया है, इसलिए यहाँ मेरे 
भक्त शब्दसे ज्ञानी ही कहे नाते हैं, दूसरे नहीं । पूर्वमें “ज्ञानवान्‌ मुझको प्राप्त होता है? इससे 
स्वभक्त ज्ञानीकी स्वप्राप्ति कही गई है, इससे पने शानी भक्तके लिए ही अपनी प्राप्तिका 
प्रतिपादन दोनेके कारण दूसरे भक्तको 'सब वासुदेव हैं” ऐसा ज्ञान असंभव है । 'सर्वारम्म- 
परित्यागी? इससे भी श्रन्यके लिए सम्पूर्ण कर्मोंका परित्याग अयोग्य है, 'तढुपरान्त धको 
तत्वतः जानकर उसके पोळे मुभमें हो प्रवेश करता है? इससे स्त्रस्वरूपको तस्वसे जाननेवालेकी 
ही विदेहमुक्ति होती है, ऐसा कहेंगे । निस कारणसे ऐसा है, इसलिए यहाँ भक्त ब्रह्मवित्‌ ही 
है, ऐसा जानना चाहिए ॥२३॥ 

मद्दापण्डित उक्त सभी भक्त सम्यक्‌ विचारपूर्वक शास्रायंको जानकर प्रत्यक्‌ लचणवाले 


३३२ श्रीमद्भगवद्गीता 


I ला सा 


नाऽहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाइतः 
मृढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययप्र्‌ ॥२४॥ 
मैं तमोरूप मायासे आबृत होनेके कारण विवेकशन्य साधारण पुरुषोंके ज्ञानका 
विषय नहीं होता, इसीलिए विपरीत भावको प्राप्त हुए वे लोग सुक पुरःस्थित अविनाशी 
ईश्वरको नहीं देखते हैं ॥२५॥ 


मकन 
प्रत्यग्लक्षसमा'मानं निर्विशषमबिनाभूतमुपास्य कस्माद्विदेहमुक्ति न प्राप्नुबन्तीत्या- 
काह्नायामविद्यातत्कार्यो पहतचित्तत्वादू मद्विषयकं ज्ञानं बिपरोत बिना समोचोनं 
नोदेति, तद्भावान्मत्माप्यभाव इति बोधयितुमाह ¬ भव्यक्तमिति । 
अबुद्धय आत्मानात्मस्वरूपविवेचनतत्त्वाध्यवसायत्षमा बुद्धिमंत्मसादजा येषां 
नास्ति ते रबल्पबुद्धयो मूढाः पण्डिता थपि सदसद्विवेकशून्याः सन्तो ममा55त्मनो5- 
व्ययमव्यक्तादिस्थूल्पर्यन्तस्य सबेत्या5पि दृश्यस्य नाशे सत्यपि स्वयं नाशरहितमत- 
एबाऽनुत्तमं 'सा काष्ठा सा परा गतिः’ इति श्रवगादुत्तमोत्तमं सर्वतः परिपूर्ण परं 
चेननत्वेन सर्वप्रकाशकत्वेन सर्वाधारत्वेन सबद्रष्ट्त्वेन च बुद्धयादेविलक्षणं भिन्नं 
च भावं परमं तत्वमजानन्तो भूत्वा, अव्यक्तं न व्यञ्यते केनाऽपि प्रम्‌ णेनेत्यव्यक्तः । 
यद्वा व्यज्यत इति व्यक्तो बिकारो देदेन्द्रिय। दिस्तदूबन्धरहितस्बाद्व्यक्तस्तं मामा* 
त्मानमहमर्थं व्यक्तिमापन्नं व्यक्तिदेहस्तदात्मना स्थितं मन्यते । 'त्वामात्मानं परं 
मत्बा परमात्मानमेव च। आत्मा पुनबं हिरेग्य अहो5ज्ञज्नताज्ञता ॥' इत्युक्तरात्या 
अयि च देहं देहे च मामध्यस्येकोकृत्य देह एबाऽइमिति देहमेबा55त्मानं पश्यन्ती- 
त्यथः । एबमनात्मानमेवाऽऽत्मानं पश्यतां कुतो ज्ञानं कुतो मुक्तिरिति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 


आत्मभूत, निर्विशेष अविनात्मक आपकी हो उपासना करके विदेहसुक्तिको क्यों नहीं प्राप्त 
करते, ऐसी आकाङ्का होनेपर, अविद्या और श्रविद्याके कायसे उपहत चिततबाले होने के कारण 
उन्हें मेरे ज्ञानका ( विपरीत प्रत्ययसे रहित ) ययार्थरूपसे उदय नहो होता, उसके न होनेसे 
मेरी प्राप्ति नहो होती, ऐसा बोषन करनेके लिए कहते ई--“अव्यक्तम्‌' इत्यादिसे । 

अबुद्धि मेरे प्रसादसे उत्पन्न दोनेवालो ( त्मा और अनात्माके स्वरूपके विवेचन 
तथा उनके तत्वका निश्चय करनेके डिए समर्थ बुद्धि बिनकी नहीं है, वे श्रबुद्धि हैं ) यानी 
स्वल्पबुद्धिवाल्ले मूद पण्डित होते हुए भी सत्‌ और श्रसत्‌के विवेकसे शुन्य होकर मेरा आत्मा 
अब्यय ( श्रव्यक्तसे लेकर स्थृज्॒तक सम्पूर्ण दृश्यका नाश होनेपर भी स्वयं नाशरहित ), 
इसीलिए अनुत्तम “वह काष्ठा है, वह परा गति है”, इस भुतिसे सर्वोत्तम, सत्र परिपूर्ण पर - 
चेतनत्व, सर्वप्रकाशकस्व, सर्वाधारत्व और सबंद्रष्टत्वसे . बुद्धि आदिसे विचक्षण ( भिन्न) 
भाबरूप परम तत्वके अशानी होकर, अ्रव्यक्त--जों किसी प्रमाणसे भी व्यक्त नहीं होता, वह 
अव्यक्त है अथवा बो व्यञ्जित होता है, वद व्यक्त है यानी विकार, देह, इन्द्रिय भरादि, उनके 
सम्बन्धसे रहित होनेके कारण अव्यक्त, उसको मुझ आत्मा अहंके अर्थको व्यक्तिमापन्न यानी 
व्यक्तिमूत देहके स्वरूपसे स्थित मानते हैं । “परमात्मारूप आपको उत्कृष्ट आत्मा नानकर भो 
चो आत्माको बाहर हूडते हे, वह अश बनोंको शता है |? इसके द्वारा उक्त रीतिसे सुमरमें 


अध्याय ७] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३६३ 


सर्वास्ववस्थासु सर्वप्रकाशकतया प्रतीयमानं परिपूण प्रत्यक्षमात्मतक्त्व कथं न 
बिजानात्ययं जन इत्याकाङ्कायामाह - नाऽइमिति । 

अहं प्रत्यग्लक्षणः परात्मा सबंप्रकाशको5प सबंगतोऽपि सवंस्याडपि लोकस्‍्य 
जनस्याऽऽत्मेश्वरप्रसादृशून्यस्य ब्रह्मबिद्धर्यानुप्रह्ज्िघुरस्य प्रकाशो ज्ञानविषयो न 
भवामि । मामनावृत्तस्वरूपमपि विना ब्रह्मविदो$न्यः कोऽपि न जानातीत्यर्थः । 
लोकस्या55त्मस्चरूपाज्ञाने कारणमाह-योगेति । स्ववृत्त्या पुरुषं जननमरणदुःख- 
प्रवाहेण योजयतीति योगा सा चासौ माया च योगमाया तया तमोरूपया समावृतः 
योगमायासमाब्रृतः । यथा सूर्यप्रकाशके चक्तुषि काचपटलेनाऽऽबृते सत्यमहृमन्ध 
इत्यध्यासेन पुमानन्धो भवति तथाऽऽस्मप्रकाशके ज्ञानचछ्ुषि मायया आवरणा- 
त्मिकया संवृते सत्यध्यासेनाऽयं लोकोऽप्यज्ञो भवतीत्युच्यते । योगमायासमावृतस्तत 
एब मूढो बिपरोतभावं प्राप्रोऽयं लोको मामात्मभूतं प्रत्यक्षं पुरस्थं सूर्यमन्ध इव 
नाऽभिज्ञानात्ति। देहेन्द्रियाद्भ्यो भिन्नतया स्फुटतरं प्रतीयमानमजमव्ययम/त्मानं 
साज्ञाद्यमहमिति स्वात्मना न वेत्तोत्यर्थः । अज्ञमित्यात्मनः काळत्रयेऽप्यव्याहृत- 
नित्यस्बबोधनाथं बिशेषणम्‌ । 'अजञामेकाम्‌’ इत्यजत्वहेतुना मायाया अपि तथात्वे 


देशको श्रौर देइमें मुझको अध्यस्त करके देइ ही मैं हूँ, इस प्रकार देइको हो श्रात्मा 
देखते हैं, यह अर्थ है । इस प्रकार अनात्माक्रों ही आत्मा देखनेवालोंको कहाँसे शान श्र 
कहाँसे उनको मुक्ति होगी ! यानो किसी प्रकार मी मुक्ति नहीं हो सकती, यह सिद्ध हुआ ॥२४॥ 
सब श्रवश्थाश्रोमे सबके प्रकाशरूपसे प्रतीत होनेतराले परिपूर्ण प्रत्यक्ष आत्मतत्वको 
यह ल्लोक क्यों नहीं जानता ! ऐसो श्राकाङ्का दोनेपर [ आत्माके श्रशातस्वका हेतु ] कहते 
हईं--नाउहम्‌! इत्यादिसे। 
मैं- प्रत्यक्‌ लक्षणवाला परात्मा--यद्यपि सत्रका प्रकाशक और सबरा व्यापक हूँ, तथापि 
आत्मा और ईश्वरके प्रसादपे शून्य तथा ब्ह्मविद्वयंक्रे श्रनुप्रदते रहित सभी जनोंके प्र शका 
--शानका -बिषय नहीं होता हूँ । भ्रनावृतस्त्रूर मुझको ब्रह्मवित॒के सिवा दूसरा कोई भी नहीँ 
जानता, यह अर्थ है। मनुष्योंके आत्मस्वरूपक्े अशनमें कारण कहते हैं--योगेति । अगने 
व्यापारसे पुरुषको जन्म-मरण एवं दुःखके प्रत्राहके साथ जो जोड्ती है, वह योगा है, योगाहूय 
माया, योगमाया है, उस तमोङपिणी मायासे भजो भाँति दका हुआ योगमायासमादृत है । जैसे 
सूर्यके प्रकाशक चक्ुके काचपटलसे टक जानेपर मैं अन्धा हूँ, इस अध्यासते पुरुष अस्था हो 
जाता है, वैसे ही श्रात्मप्रकाशक शानचछुके आवरण॒स्वरूपिणी मायासे ढक जानेपर अध्याससे 
ये लोग भी अज्ञ हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है । योगमायासे समाइत, इसोलिए मूठ (बिपरीत 
भावको प्राप्त हुआ ) यइ लोक मुक्त आत्मभूत प्रत्यक्ष पुरःस्थितो, जैसे अन्ध। सूयक नहीं 
जानता, वैसे ही नहीं जानता । देइ, इन्द्रिय आदिसे ।भन्नरूपसे स्पष्टतर प्रतीत हनेआज्ञे अज 
अब्यय आत्माको, साक्षात्‌ यही मैं हूँ? इत प्रकार अपने श्रात्मस्वरूपसे नहीं जानता, यह अर्थ 
है । अज, यह आत्माका विशेषण तीनों कालोंमें आत्माको अबाधित नित्यताका बोधन करने 
के लिए है । 'अनामेकाम्‌? इस प्रकार अजत्वदेतुसे माथामे भी श्रजत्व और एकल प्राप्त होता 
है, उसकी निदृत्तिके लिए “अब्यय' यह विशेषण दिया गया दै “वे ब्रझज्ञोकमे परके--ब्रह्माके -- 


३३४ श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय ७ 


—— 
णाल 


प रच 
बदाऽहं समतीतानि वर्तमानानि चालुन | 
भविष्याणि च भूतानि माँ तु वेद न कश्चन ॥२६॥ 
हे अर्जन, में भूत, भविष्यत और वतंमान कालके सम्पूणं भूतोंको जानता हूँ, परन्तु 
सुक परत्यमूप अहमथे आत्माको कोई नहीं जानता ॥२६॥ 


MEP + SE ह कस आर अरे कद क 4... .जा यी 
ग्रासे तन्लिवृश्यर्थमव्ययमिति विशेषणम! ति ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले’ इति प्रकृतेरपि 
लयः श्रूयते बिद्वद्भिरनुभूयते च ततोऽव्ययर्बविशेषणमव्याहतम्‌ ॥२४॥ 

"नाहं प्रकाशः सबैस्य' इत्युक्त्या स्वस्यापि लोकबदविद्यावृतत्वे समस्य जगतोऽ- 
प्यान्ध्यं प्रसज्येत, अतो ना5हमविद्यया55डत इति तदभा बं प्रतिपाद यति- वेदेति । 

भोक्तुभोंगार्थं मत्त एव भवन्तोति भूतानि मनोबुद्धयादीनि तस्रवतेनानि च 
समतीतानि गतानि वर्तमानानि च भविष्याणि चाऽहं वेद्‌ । जाम्रदाद्यवस्थासु तेषां 
सत्ता स्फूर्ति प्रवर्तनशक्ति च प्रयच्छन्‌ सवंदा प्रकाशमानः सन्‌ परत्यमूपोऽहं विज्ञा- 
नामि । देद्देन्द्रियादीनां प्रवृत्ति निवृत्ति चाऽबस्थाभेदेन सत्तामसत्तां च सात्षादहं 
जानामीत्यथेः। मायावृतत्वे प्राणिनां ज्ञानाभावः प्रवृत्त्यमावश्च ममाऽपि वेइनाभावश्च 
प्रसज्येत । तत्तदिष्टापत्तिरेवेति चेत्‌, न; प्रत्यक्षविरोधप्रसङ्गात्प्राणिन इृष्टमनिष्टं च 
जानन्ति प्रबतेन्ते च, तदिदं सबंपत्य्षं ततः श्राणिप्रवृत्त्या 'जाम्रस्वझधनुपुप्त्यादि- 
प्रपञ्चं यस्रकाशते” इत्यादि श्रुत्या चाऽऽत्मनो ममाऽविद्याबरणाभावः सिद्धस्तत 
एबाऽहं सर्वास्ववस्थासु सवदा सवं जानामि | मां तु दृश्यत्वादनित्यत्वाजडत्वाश्व 


sons i न इसका सार NDS Sh i 
अन्तकालमें” इस वाक्यसे प्रकृतिका भी क्षय सुना जाता है और विद्वानोंके अनु भवमें भी आता 
है, बिक? सान अब्ययत्व विशेषण अ्रव्याइत यानी अबाधित है ॥ २५ || 
“मैं सबके शानका विषय नहीं हूँ? इस कथनसे आप स्वः 
समान यदि अविद्यासे शृत होंगे, तो सब नगत्‌ अन्धा हो क बने हि 
र गाडा इस प्रकार उस ( श्रविद्याइतत्वके ) श्रमावका प्रतिपादन करते 
भोक्ताके भोगके लिए जो मुझसे ही होते हं, वे भूत हैं-मन, 
मैं समतीत बीते हुए वतमान और भविष्यत्कालिक सब भूतो 5 8 पय वी 
हूँ--जाग्रत आदि श्वस्याओंमें उन्हें सत्ता, स्फूति और ब्यापारशक्ति देता हुश्जा सबंदा 
प्रकाशमान होकर प्रत्यकूरूप मैं जानता हुँ | देइ, इन्द्रिय आदिकी प्रवृत्ति और निदृत्तिको तथा 
श्रवस्थाथ्रोंके मेदसे सत्ता और असत्ताको मैं साच्चात्‌ बानता हूँ, यह श्रथ है। यदि मैं मायासे 
दका हुआ होता, तो प्राणियोंके शानका अमाव, प्रवृत्तिका अभाव तथा मेरे भो ज्ञानका झ 
हो नाता। ऐसा होना तो इष्टापति ही है, ऐसा यदि कहो, तो यह युक्त नहीं है, | 2 
प्रत्यक्षसे विरोध होता है, प्राणी इष्ट और श्रनिष्टको जानते मी हैं और मी हे 
सबको अत्यच दै, इसलिए प्राणियोंकी प्ररृतिसे और 'चाग्रत्‌, स्वप्न, Fe प 
प्रकाशित करता है? इत्यादि भिसे आत्माका ( मेरा ) अविद्यारूप आः 2 
है, इसीलिए मैं सब अवस्याओंमे सबंदा सबको जानता हूँ । मुझको प को 
3] 


अध्याय ७] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ३६५ 


इच्छादवेषसमत्येन इन्द्रपोहेन भारत | 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप || २७ | 

हे रिपुनिषूदन अजुन, इच्छा और द्वेसे उत्पन्न सुख-दुःखादि दन्दरोके मोहसे (विपरीत- 
बुबिसे ) सम्पूणं प्राणी उत्पत्तिकालमें ही (पूवं जन्मके कमसे) सूदभावको प्राप्त होते हैं ॥२७॥ 


वेहेन्द्रियप्राम: राशो वा मनो वा बुदधि्ाऽपयन्यो वा कश्चन न वेद । किञ्चिन्न 
जानातीत्यर्थः । ‘अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम? इति 
धुतः । "तत एबाउजत्बाव्ययस्वानुत्तमत्वादिविशेषणानि सार्थकानि । यदा सर्वप्रका- 
शकत्वेन सर्वास्ववस्थास्बहमर्थतया देदीप्यमानं बुद्ध्या दिसबं पदार्थतद्धमंतत्कमेणां 
च ज्ञातारं मां कश्चन पणिडतोऽपि न वेद न जानातीत्यर्थः । यद्वा प्रत्यगभिन्नः 
परमात्माऽहं समतीतान्यतिक्रान्तानि वर्तमानानि च भविष्याणि च भूतानि 
सवेप्राणिज्ञातानि वेइ वेद । मां तु प्रत्यग्लन्ञणमात्मभूतमप्यहमथे कञ्चन कोऽपि न 
बेद न श्णोति न मनुते न बिजानाति न भजति चेत्यथेः॥ २६ || 

पूर्व 'कामैस्तैस्तैङ्वेतज्ञाना इति कामस्य ज्ञानप्रतिबन्धकत्व॑ यद्यप्युक्तम्‌, 
तथापीदानों कामादीनां प्रतिबन्धकत्वं प्रवृत्तिशायां वा उत पूर्वमेवेत्याकाङ्वायां 
पुरुषः प्राचीनपापकमंबशात्कामरागादिकृतमोह्बिशिष्ट: सन्नेव जायत इत्याह--इच्छेति । 

इच्छाद्वेषसमुत्येन इच्छाजुकूले प्रोतिरननुकूले त्वप्रीतिद्वेपस्ताभ्यां समुत्येन 
समुत्पन्नेन इन्द्रमोहदेन इन्द्र सुखं दुःखं च तयोस्तत्साधनयोश्च बिपरीतबुद्धिर्माह: । 


बड़ होनेके कारण देइ-इन्द्रियसमूह, प्राण, मन, बुद्धि अथवा अन्य कोई नहों जानता, क्योंकि 
भै बिविक्तरूप होकर जानता हूँ, मैं सदा चिद्रूप हूँ श्रौर मुझक्रो जाननेवाला कोई नहों हैः 
ऐसी भ्रुति है । इसलिए श्रनत्व, अव्ययत्व, अनुत्तमत्व रादि विशेषण साथंक हैं | श्रथवा 
सबका प्रकाशक होनेसे सब श्रवस्थाओंमें श्र श्र्थरूपसे प्रकाशमान, बुद्धि आदि सब पदार्थों 
के, उनके धर्मोके तथा उनके कर्मोके जाननेवाले मुझक्रो कोई पण्डित भी नहीं जानता, यह 
आर्थ है। अथवा प्रत्यकसे भिन्न परमात्मामें समतीत ( व्यतीत हुए ), वर्तमान और भवि- 
ध्यस्काल्लीन भूतोंको -सब प्राणियोको- जानता हूँ, मुझ प्रत्यक लक्बणवाले, आत्मभूत, हके 
अर्थको भी न कोई जानता है, न सुनता है, न मनन करता है, न पइचानता है और न 
मनता है, यह श्रथं है ॥ २६ ॥ 

पूवे 'वत्‌-तत्‌ क!मना श्रोसे श्रपद्धतशानवाले' इस वाक्यसे काम शानका प्रतिबन्धक 
है, ऐसा यद्यपि कहा गया है, तथापि वर्तमान समयमें काम आदि प्रतिबन्धक हैं, अथवा 
प्रवृत्ति दशामें या पहले ही प्रतिबन्धक ऐसी आकांचा होनेपर पुरुष पूर्वके पापकमंबश काम, 
राग आदि द्वारा उत्पन्न मोहसे युक्त होकर हो उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं-- 
॥ ०१ इत्यादिसे 1८ 
कि इच्छा-देषसे समुत्य ( इच्छा यानो भ्रनुकूज्ञमें प्रीति और द्वेष यानी प्रतिकूलमें अपीति, 
उन दोनोंसे उत्पन्न ) दन्दमोइसे ( इन्द्र यानी सुख-दु:ख आदि उनमें और उनके साभनोंमें 
बिपरीत बुद्धि मोद है अर्थात्‌ विचित्तता ( तात्पयं यह हुआ कि विवेकके अभावका नाम 


[ अध्याय ७ 
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येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ | 
ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते तं दृढ्खता। ॥ २८ ॥ 
जिन पुण्य कम॑ करनेवाले मनुष्योंका पाप नष्ट हो जाता है, वे ही इन्द्रमोहसे निमुक्त 
होकर, इढ़म्रती बनकर मेरी उपासना करते हैं ॥ २८ ॥ 
DS जहमनी वी टली 
मोहो नाम विचित्तता विवेकाभावस्तेन ढन्डमोहेन सबेभूतानि स्ंप्राशिनोडपि सर्ग 
उत्पत्तिकाल एव संमोहं मूढ भावं प्राचीनकमंदो पेण यान्ति नेवेदानीम्‌ । यत एबं ततो 
जन्मान्तरीयमद्दापापसंभावितमोहदो पेणेव ४न्ढरमोहविमूढा मोक्षसाधने वेदन्ते तद्विः 
चारे तज्न्यज्ञाननिष्ठायां चा5श्रद्धया न प्रवर्तन्ते । प्रवृत्ता नामपि तज्ज्ञानं नोत्पद्यते । 
“ज्ञानं नोत्पद्यते पुंसां पापोपहतचेतसाम? इति स्मरणात्‌ , किन्तु बन्धसाधने काम्ये 
कर्मणि देवतोपास्थ्थादौ श्रद्धया भक्त्या च मोक्षसाधनत्वबुदुध्या च नियमेन प्रबतंन्ते । 
तत्रापि यच्चित्तशोधकं न तत्र परवर्तन्ते यन्मा लिन्यकारणं जन्मादिदुःखबीजं तत्रेष । 
एवं स्थूलमेव बाह्यं विविच्य न विजानन्ति किमुता55न्तरमतिसूद्दम मात्मतत्त्वं 
यदू इन्द्रमोहविमूढानां युक्तायुक्तार्थापरिज्ञानं तदिदं प्राग्भवीयपापकार्यमित्यब 
गच्छेदित्यर्थः ॥ २७ ॥ 
वर्हि केन इन्द्रमोहनिवृत्ति: के पुनदेन्द्रमोइनिमुक्ता भूत्वा त्वामात्मानं यथा- 
भूतं बिज्ञाय भजन्तीत्याकाङ्कायामाह-येषां स्विति । 
पुण्यकर्मणामत्यन्तश्रद्धया भक्त्या चेश्वरप्रीत्ये नियमेन बहुजन्मभिः कृतं सबे- 
कामविनिमुक्तपुक्ततक्षणसंपन्नं यज्ञदानतपोहूप पुण्य कर्म वैदिक येषां तेषां पुण्य" 


मोह है ) उस द्वन्द्वपोइसे सभी प्राणी सर्गमें ( उत्पत्तिकालमें ) ही संमोहकों--मूढ़ भावको-- 
पूर्वकमके दोपे प्रस दोते हैं, श्राधुनिक कर्मसे नहों। लिस कारणसे ऐसा है, इसलिए पिछले 
जन्मके महापापे उत्पन्न हुए मोइके दोषसे हो इन्द्रमोहसे विमूढ़ पुरुष मोक्षक्ते साधन 
वेदान्त तथा वेदान्तविचारमें श्रौर उससे जन्य ज्ञाननिष्ठामे श्रद्धा न होनेसे प्रवृत्त नहीं 
होते। प्रइत्त हुए पुरुषोंको भौ उत्का ज्ञान नहों होता, क्योंकि 'पापसे उपहत चित्त 
वाले पुरुषफो शान नहो होता? ऐसी स्मृति है, किन्तु अन्धके साधन काम्य क्म और 
देवताकी उपासना श्रादिमें अदासे, भक्तिसे श्रौर मोक्षसाघनत्वबुद्धिसे नियमसे प्रदत्त होते हैं। 
उसमें भी जो कर्म वित्त शोधक है, उसमें प्रदृत्त नहों होते, जो मजिनताका कारण जन्मादि 
दुःखका बीज है, उसमें ही प्रदत्त होते हैं । इस प्रकार बब स्थृज़को--विषयको -भी विवेक- 
पूर्वक नहीं जानते, तत्र श्रतिसूद्धम, आन्तर आत्मतत्त्वको क्या जानेंगे । दन्द्रमोइसे बिमूढ़ हुए 
लोगोंडो जो युक्त और अयुक्त अर्थका परिशान नहीं होता, बढ पूर्व जन्मके पाप कर्मका फल 
है, ऐका समके, यइ अर्थ है ॥ २७ ॥ 

तब दन्दमोइ$) निवृत्ति किससे होतो है और कौन इन्द्रभोइसे छूटकर आत्मस्वरूप आपको 
भल्लीमाँति जानकर भलते हैं, ऐसो आकांक्षा दोनेपर कहते हँ--'येषान्तु' इत्यादिसे । 

_ अत्यन्त अदा और भक्तिसे ईश्वरको प्रीतिके लिए नियमसे बहुत बन्म्रसे निन्दोने 
इम्पूण अमनासे रहित उक्त लयते संपन्न यज्ञ, दान और तपरूय वैदिक पुण्यकर्मका श्रनु- 
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जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 


ते ब्म तद्विदुः कृरसनमध्यातमं कर्म चाऽखिलम्‌ ॥२६॥ 
जरा और मरणसे झु क्त होनेके लिए मेरा समाश्रयण कर जो ब्रहमज्ञानका अभ्यास 
करते हैं, वे अध्या्मको-- ब्रह्म से लेकर रतश्वपयम्त सम्पूणं डपाधियोंमें प्रत्यप्रपसे अवस्थित 
वस्तुको भर समस्त कर्माको ब्रह्म ही देखते हैं ॥ २३ ॥ Fe 


Fes pi 
कर्मणां सत्कमेकनिष्ठानां येषां जनाना पापं प्राम्भवोयमन्तगतं “धमेण पापमपनुदति? 
इति श्रवणाद्यज्ञादिपुश्यकर्मभिर्येषां पापकम निःशेषं विनष्टं भवतीत्यर्थः । त एव 
पुण्यक मभि रीश्वरो पासत्या च ऽ ति बन्ध निवृक्ष्या संग्राप्चचित्तप्रसादमहिन्ना द्वन्द्वमोइनि- 
मुक्ताः सदसञ्ज्ञानो द्यप्रतिबग्धो यो इन्द्रमोहर्तस्मा न्निमुक्ता निष्क्रान्ताः सन्तः सर्व- 
कमतत्साधनसंन्य।सैकसाधनेन श्रुत्याचा।यप्रसादलब्धेन परत्यक्तस्वविज्ञानेन ृदृत्रताः 
'सबंमिदमहं च ब्रह्मेच' इति दृठमग्रतिहृतं व्रत बुद्धिनिश्चयविशेषज्क्षणं येषां ते दृढ 
त्रताः श्रुतिस्मृतियुक्तिकोटिभिनिर्णीताथे सनिश्रया भूत्वा मां निष्कलं निष्क्रियं 
निर्विशेषं निराकारं निरञ्जनं नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावमानन्दैकरसं प्रत्यगभिन्नं परं 
त्रह्मऽद्वितीयं भजन्ते नित्यनिरन्तरैकरनिष्ठयाऽनुसंदृधते नाऽन्ये वैषयिकसुखश्रम- 
शरान्ता इत्दथेः ॥ २८॥ 

“मद्भक्ता यान्ति माम्‌? इध्यत्र सवे किं त्वां न प्राप्नुबग्तोत्याकाह्लायां माया- 
तत्कार्यदोषेण संवृता मूढा मां न जानन्ति न भजन्ति न च प्राप्नुवन्ति । ये तु प्राची- 
नपुण्यातिशयेन सर्वपापनिवृत्तौ सत्यां सम्यगुदितचित्तप्रसादेन इन्द्रमोद्दान्निष्कम्य 
निरन्तरसमाधिनिष्ठया मां भज्ञन्ते त एव मद्भक्ता यान्ति आमित्युक्तबिदेहमुक्तिरेष 


छान किया है उन पुण्य कमंबाले यानो सत्कममें ही केवल निष्ठा रखनेवाले जिन जनोंका प्राक्तन 
पाप श्रन्तगत हो जाता है, 'घमंसे पापको नष्ट करता दै”, इस भ्रुतिसे यज्ञादि पुण्य कमाँसे 
जिनका पाप कमं निःशेष नष्ट हो जाता है, यह अर्थ है। वे ही पुण्य कमसे ओर घरकी 
उपासनासे प्रतिबन्धोंकी निवृत्ति द्वारा प्राप्त हुए चित्तके प्रसादकी महिमासे इन्द्रमोहसे निरुक्त 
होकर ( सदसत्‌-ज्ञानके उदयका प्रतिबन्ध जो इन्द्रमोइ है, उससे निमुक्त , होकर ) सम्पूर्ण 
कर्म और उनके साधनोंके संन्यासरूप एक साघनसे प्राप्त श्रुति एवं श्राचायंके प्रसादसे प्रात 
हुए प्रत्यक-तत्त्वके बिज्ञानसे दृढ़ ब्रवबाले (सब यह और मैं ब्रह्म ही हुँ? ऐसा दृढ़ यानी 
अप्रतिद्वत व्रत ( बुद्धिनिश्रयविशेषरूप ) जिनका है, वे हृढ्जत हैं अर्थात्‌ भुति, स्मृति तया 
करोड़ों युक्तियोसे अर्थम निश्जयवाले होकर मुझको--निष्कल्ञ, निष्किय, निर्विशेष, निराकार, 
निरञ्जन, नित्यशुदजुद्धमुक्तस्वभाव, आनन्देकरस, अत्यगमिन्न अद्वितीय परत्रक्षको--भषते हैं, 
नित्य निरन्तर एकनिष्ठासे श्रनुसंघान करते हैं, विषयोंके सुखके भ्रमसे आन्त दूसरे पुरुष नहीं 
थे है ॥ २८॥ ~ 
ह gp hrs प्राप्त होते हैं? इसमें सब आपको क्यों नहीं प्राप्त होते, ऐसी श्रकांचा 
होनेपर माया और इसके कार्यके दोषसे दबे हुए ये मूद मुझको न जानते हैं, न मनते हैं श्रौर . 
न प्रास होते हैं । परन्तु जो पूर्व बन्मके पुण्यके अतिशयसे सब पार्पोकी निइत्ति होनेपर 


३६८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ७ 


देतेषा समाधिनिष्ठासम्पन्नसम्यग्ज्ञानस्य फलमिति ज्ञातव्यम्‌ , न तु “जरामरणमोक्षाय? 
इति वक्ष्यमाणं “जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये | ते ब्रहम तद्विदुः? इति 
ज्ञरामरणमोज्चमुदिश्येव यत्नं कुबतां तन्मोक्षसाधनं सवंस्य ब्रद्ममात्रत्वदशन मुच्यते । 
तस्मात्‌ तिषां क्षानी नित्ययुक्तः’ इत्यारभ्येतत्पयन्त बरह्मविदां निर्बिशेषब्रह्मेकनिष्ठानां 
“न तस्य प्राणा उत्कामन्तिः, हव सन्त्रह्माप्येति', शर्म वेद त्रह्मव भवति' इत्यादि 
श्रत्येकपरमाणानामत्रेव बिदेहरमुक्ति प्रति गाद्या5धुना मन्दप्रज्ञानां सवं ब्ह्मवेति सर्वत्र 
जह्मबुद्धिकरणलक्षणं सगुणोपासनं संक्षेपेणोपद्शिति--जरेति 1 

जरामरणमोक्षाय जन्मसृत्युप्रवाहनिःशेषनिशृत्तये सर्वकारणं सर्वात्मकं मां पर- 
मेश्वरमाश्रित्य भ्रमकल्पितनामरूपाद्यप्रहणेन सर्वदा मत्स्वरूपैकानुसन्धानपरा भूत्वा 
ये मुमुक्षवो यतन्ते “सवं खढ्दिढ्‌ बरह्' इत्यादिभुत्यर्थाबष्टम्भेन सर्वत्र बरहम प्रत्यया- 
बृत्तिमेव ये कुवेन्तोत्य्थः । ते निरन्तर्रह्माप्रत्ययावृत्तिमहिस्ना कृत्स्नमध्यात्मं ब्रह्म।दिः 
स्तम्बपर्यन्तेपु सर्बोपाधिष्वात्मस्वेन स्थितं प्रत्यम्रूपं बस्तु समस्तं कमं च तस्य सुख- 
दुःखाद्यनुभूतिकारणं कर्माऽपि समस्तं ब्रह्मेव बिदुः । ब्रह्म दृष्रऽध्यात्मं कमे च सर्व 
्रहममात्ररवेन विजज्ञरित्य्थः | यथा तोयात्‌ प्रथगिब प्रतीयमानास्तरङ्गबुद्बुदाद्यो 
द्रबत्वशीतत्बशुक्तता दि भिर्जलघमे बं ह्रिन्तवर्या प्रत्वेन ग्रथमूपादिसम्भावितसत्ताभाबा- 
जञलान्न भिद्यन्ते, किन्तु जल्लमात्रा एब भवन्ति तरङ्गाद्याश्रितक्रियाऽपि तरङ्गाद्यभिन्नः 
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सम्यक्‌ उदित हुए चित्तके प्रसाद द्वारा द्वन्द्वमोइसे निकलकर निरन्तर समाधिनिष्ठासे मुझको 
भन्ते हैं, वे ही मेरे भक्त मुझको प्रास होते हैं, इससे उक्त विदेइमुक्ति ही उनके समाधिनिष्ठासे 
संपन्न सम्यक्‌ शानका फल है, ऐसा जानना चाहिए, “बरा-मरणसे छूटनेके किए? 
इत्यादिसे कहा गया अर्थात्‌ “नरा और मरयसे छूटनेके लिए मेरा ग्राअयण करके लो यत्न 
करते हैं वे उस ब्रह्मको जानते हैं” इससे जरा भरणारे मोक्षके उद्देश्यसे यक्ष करनेवालोंको उनके 
मोदका साधन सममे ब्रहमात्रस्वदशंन नही कहा नाता है | इसलिए “उनमें शानी नित्ययुक्त? 
से लेकर यहाँतक निर्विशेष केवल ब्रहमें निष्ठा करनेवाले “उसके प्राण नहीं निकलते?, 'ब्क्ष 
हो होकर ब्रहको प्राप्त होता है”, "ब्राको जाननेवाला ब्रह्म ही होता है? इत्यादि श्रृतियोंको 
केवल प्रमाण माननेवाले अक्षविदों की यहीं विदेईमुक्तिका प्रतिपादन करके श्रब मन्दप्रशवाश्ञोको 
“सब ब्रह ही है? इस प्रकार सर्वत्र ब्रहाबुद्धि करनारूप सगुण ब्रहाकी उपासनाका संक्षेपसे 
उपदेश देते इँ-- जरा०'इत्यादिसे । 

जरा रर मरणसे मुक्त होनेके लिए--जरा- मृत्युके प्रवाइको निःशेष निवृत्तिके लिए-- 
सबके कारण, सबके आत्मा मुक परमेश्वर का आश्रय लेकर, अमसे कल्पित नाम-रूप आदिका 
ग्रहणा न करके सर्वदा मेरे स्वरूपके हो अनुसंधानमें तत्पर होकर छो मुमुक्ु यत्न करते हैं। 
“सब निश्चय यह बरह्म है” इत्यादि भतियोंके श्रथंका अवलम्बन कर सर्वत्र ब्हप्त्ययको जो 
आवृत्ति करते हैं, यह अथं है | वे निरन्तर बहाप्रत्ययकी आजृत्तिकी महिमासे सम्पूर्ण 
अध्यात्मको--ब्हमसे लेकर स्तम्बपय॑न्त सत्र उपाधियोंमें श्रात्मरूपसे स्थित प्रत्यक्‌-रूप वस्तु 
और समस्त कर्मको तया उसके सुख-दु:ख आदिके अनुभवके कारण समस्त कमको भो-- 
ब्रहम ही जानते हैं । त्रहाको देखकर झ्ध्यास्म और कमं सबको त्रझमात्ररूपसे जानते हैं, यह 
झं है। जैसे जलसे प्रयकूसे प्रतीत होनेत्ाले तरङ्ग, बुदूबुद आदिमें द्रवत्ब, थीत, 


अध्याय ७] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यास हित ३६६ 
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साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः | 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 


जो पुरुष अधिभून, अधिदैव और अधियज्ञके साथ सुको जानते हैं, वे मरणसमयमें 
भी समाहितचित्त होकर मुझे जानते हैं ॥ ३० ॥ 


इति भ्रीमद्ध गबद्गीताब्रूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा- 
जुंनसंवादे ज्ञानयोगो नाम सप्तमोञ्ध्याय; || ७ ॥ 


क अ 4 आ आका 
त्वेन तरङ्गाद्यारमकतोयमात्रस्वात तरङ्ग देस्तत्करयायास्तोयमात्रस्वमेत्र तदूब्रह्मणोऽपि 
भिन्नानोब प्रतीयमानान्यध्यात्मादोनि वस्तूनि स्त्रचित्वादिभित्रेह्मघ्मेंबंहिरन्तर्ठ्याप्- 
त्वेन स्वतः सत्ताभाबाद्‌ ब्रह्मणो न भिद्यन्ते, किन्तु ब्रहममात्राण्येव भवन्ति । तदा श्रित- 
क्रियाऽप्यध्यात्मा भिन्नत्वेन तदात्मकब्रह्मांभन्नत्वाच्च । अध्यात्मनां च सर्वेषां कर्मणां 
च ब्रहममात्रस्बदशनं युक्तमेवेति सिद्वम्‌ ॥ २६॥ 
सवेस्य बरहमात्रत्वदर्शनपराम्ते उपासका न केवलमध्यात्मकर्मणो रेव ब्रहममातरसवं 
बिदुः किन्त्बधि भूता दोन।म पीत्या हू --साधिभूता दिदैवमिति । 
काये सर्वमधिभूतम्‌ अधिदैवं हिरण्यगर्भश्वाउग्न्थादिकमप्येताभ्यां सह बर्तत 
इति साधिभूताधिदैवम्‌ अधिभूताधिदैवरूपेण स्थितम्‌। अबियज्ञो यज्ञादिदेवता 
तेन सह बतत इति साधियज्ञमधियज्ञात्मना स्थितं च मां परं ब्रह्म सर्वात्मकं ये विदुः 
अध्यात्माधिभूवाविदैवाद्याकारेण सर्वात्मना प्रतीयमानं मां परं ब्रह्म ये नित्यनिरन्तर 


शुक्कत्व श्रादि बलके धर्मोसे बाहर भीतर व्याप्त होनेके कारण स्वरूप आदिसे संभावित प्रथक्‌ 
सत्ताका श्रभाव है. श्रतः वे अलसे भिन्न नहीं डो सकते, किन्तु जज्ञरूप हो हो सकते हैं, 
तरङ्ग आदिमें रहनेवाली क्रिया भो, तरङ्ग श्रादिसे अभिन्न होनेके कारण, तरङ्ग आदिके 
स्वरूपभूत जल्लरूप दी है, श्रतः तरङ्ग आदि श्रौर उनकी क्रिया बलमातत्र हो है, वैसे ही बरहमसे 
भो भिन्न-से प्रतीत होनेवाले श्रध्यात्म श्रादि पदार्थ सत्त्व, चित्त आदि ब्रह्के धमोसे व्याप्त 
दोनेके 'कारण स्वतः सत्तावान्‌ न होनेसे ब्रहासे भिन्न नहीं हैं, किन्तु ब्रह्मस्वरूप ही हैं । उनमें 
रहनेवाली क्रियाके भी अध्यात्मसे अभिन्न होनेरे कारण तदात्मक ब्रह्मसे अभिन्न होनेसे 
अध्यात्मोका और सम्पूणं कर्मोंका ब्रझमात्रत्वद्शन युक दी है, यह सिद्ध हुआ ॥ २६ ॥ 

संत्र बरह्मात्रत्वदर्शनमें परायण वे उपासक केवल अध्यात्म और कर्मा ही ब्रह्म- 
मात्रत्व नहीं जानते, किन्तु अधिभूत श्रादिका भी त्रहामात्रत्व जानते हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“साधिभूताधिदैवम्‌? इत्यादिसे। `, 

“>. सम्पूर्ण कार्य अधिभूत हैं, प्रधिदैव हे--हिरण्यगभ और अग्नि आदि भी, इन दोनोंके 
साथ जो रहता है, वह साधिभूताधिदैव है यानी अधिभूत और अधिदैनरूपसे स्थित । अधियज्ञ 
यानी यज्ञादिका देवता, उसके साथ जो स्थित है, वह साधियज्ञ है यानी अधियशस् रूपसे स्थित 
मु परज्रहम सर्वात्मकको बो जानते हैं- अप्यात्म, अधिभूत तथा अधिदैव आदि आकारसे, सवे- 


1 श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ८ 


समाधिनिष्ठया सम्भाविताप्रतिबद्धवृत्त्या द्षेवेदं सर्वमिति सवे ब्रह्मेव विदुस्ते मय्येव 
बरह्मणि युक्तचेतसः समाहितचित्ता भूत्वा प्रयाणकाले उत्क्रान्तिसमयेऽपि च देहेन्द्रय- 
प्राणमनोडुदृध्यादीनां व्याङुललीमावकात्नेऽपि विपरीतभावाराहित्येन सर्वात्मानमेब 
मां बिदुः पश्यन्ति, न तु मत्तो भिन्न देदेन्ट्रियादिकं वाऽऽत्मानं बा वेदनक्रियां बा 
प्राणिजातं वा देवतान्तरं वा न श्टण्जन्ति न पश्यन्ति न स्मरन्ति चेत्यर्थः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमस्परमहं सपरित्राजक चायं श्रीमदानन्दात्म सरस्वती शिष्यश्री शङ्करा- 
नन्द धरस्ततीकृतौ गोतातात्पर्यबोधिन्यां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


स्वरूपसे प्रतीत होनेवाले मुझ परब्क्ष को जो नित्य-निरन्तर समाधिनिष्टासे सम्भावित अप्रतिबद्ध 
बृतिसे 'बह्म ही यह सब है, इस प्रकार सबको ब्रह्म ही जानते हैं, वे मुझ ब्रहममें ही युक्त 
चित्तवाले--समाहितचित्तवाले -होकर प्रयाणकालमें-उत्क्रान्तिके समयमें--भी अर्थात्‌ देह, 
इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिकै व्याकु रो भावकालमें भो विपरीत भावसे रहित होकर सबके 
आत्मा मुझको ही जानते हैं-देखते हैं, मुझसे भिन्नको नहीं अर्थात्‌ देइ, इन्द्रिय आदिको, 
अपनेको, वेदनक्रिपाको, प्राणिसमूइको श्रथवा दूसरे देवताको न देखते हैं, न सुनते हैं और 
न उनका स्मरण करते हैं, यह अर्थ है ॥ ३० || 


अष्टमोञ्ध्यायः 


अर्जुन उवाच 
किं तहर किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम | 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किपुच्यते ॥ १ ॥ 


अजुंनने कहा--हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कमे अधि 
कौन कहा जाता है और अधिदेव किसे कहते हैं॥ १ ॥ ल 


_ सप्तमाध्यायान्ते त्वदश्यस्वादिगुणक निर्विशेषं प्रमाणागम्यं परं ब्रहम स्वात्मना5- 
घिगन्तुमशक्तानां मन्दप्रज्ञानां भेददशनहेतुभूतबाह्यवासनापटलनि:शेपनिवृत्त्या चित्तः 
प्रसादसिद्धौ निर्विशेषज्ञानयोग्यता सेत्म्यतोति सगुणन्रक्षोपासनमुपक्रम्य, ति ब्रह्म- 


सातवें श्रध्यायके अन्तर्मे तो श्रहश्यस्व आदि गुणवाले, निर्विशेष क अका 
अगम्य परब्रह्मको अपने आात्मरूपसे नाननेमें असमर्थ मन्दगशावाज्षे road 
हेवुभूत बाह्य्रासनापटज्ञकी निः्शे्र निइृतित्रे बितप्रवादके विद्व होनेपर निर्विशेष ब्रहमके 
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अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेस्मिन्मधुद्वदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 
हे मधुसूदन, अधियज्ञ किसको कहते हैं, वह इस देइमें किस रूपसे रहता है और 


किस रूपसे मरणसमयमें समाहित चित्तवाले पुरुषों द्वारा आप जाने जाते हैं ॥ २ ॥ 
ET क यि त तत 


तद्विदुः? इत्यादिना अध्यात्माधिभूताधिदैवाधियज्ञादीनां ब्रह्मा भिन्नतवद््शनलक्षण- 
मुपासनं सूचयित्वा, इदानीं ब्रह्मदोनां स्वरूपं विविच्य दर्शयितुं प्रयाणकाले 
मुमुक्षोः कतेव्यं ध्यातव्यं प्राप्तव्यं च बस्तु प्रतिपादयितुं पुनरावृत्तिसहितरहितस्थानयोः 
स्वरूपं बोधयितुं कर्मिणामुपासकानां च गन्तव्यं मागे प्रदर्शयितुं चाष्टमाध्याय 
आरभ्यते । तत्रादौ ति ब्रह्म’ इत्यादिना नि्दिंटानां अ्द्यादिपदानामनेकार्थत्वादन्र 
योग्यमर्थमजानानस्तद्बुभुत्सयाऽ्ुन उत्ा च--कि तदिति । 

पराबरयोरुभयोरपि ब्रह्मशब्दार्थत्वादत्र दिवक्षितं परं बा किमपरं बा ब्रह्म 
तदुच्यताम्‌ । आत्मानं देहमघितिष्ठतोत्यध्यात्मत्वं प्रा ऐेन्द्रियादीनां प्रदी चश्च संभ- 
बति । तस्मात्‌ किमध्यात्मं प्राणो वा श्रोत्रादिवाँ उत आत्मा बा ¦ कर्मणोऽपि श्रौतं 
स्मातं लौकिकं चेति त्रैविध्यात्‌ कर्मशब्देन किं विवक्षितम्‌ । भूतानां कार्यकारणभे देन 
प्रथिव्यादिभेदेन चाऽनेकर्बसंभवादधिभूतमिति किं प्रोक्तम्‌ । किञ्चाडधिदैजतमित्य- 
अन्यादूयो देवाः सर्वे बा उतैकदेशो वा तत्सम्बन्धि यत्किश्ित्कियान्तरं बा 
किमुच्यते ॥ १॥ 

अधियज्ञ शति। "विज्ञानं यज्ञं तनुते’ इति, 'यज्ञो वै विष्णुः? इति यज्ञमधि- 


ज्ञानकी योग्यता प्राप्त होगी, इसलिए सगुण ब्रद्मकी उपासनाका उपक्रम करके 'वे उस ब्रहाक्ो 
जानते हैं? इत्यादिसे अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ आदिकी ब्रक्मभिन्नलद्शनरूप 
उपासनाका सूचन करके अब ब्रह्म श्रादिके स्वरूपको विवेकपूवक दिखला नेके लिए मरण॒कालमें 
मुमृक्तुका कर्तव्य, ध्यातव्य और प्राप्तव्य बस्तु प्रतिपादन करनेके लिए पुनराबत्ति सद्दित और 
रहित दोनों स्थानोके स्वरूपको बतलानेके लिए और उपासकोंका गन्तब्य मार्ग दिखलानेके 
लिए आठवें श्रध्याय का रम्न किया जादा है । उसमें पहले 'वे ब्रह्म” इत्यादिसे निरि ब्रह्म 
आदि पदोंकी अनेकार्था होनेके कारण यहाँ उनके योग्य श्र्थको न जानता हुआ श्रजुन उनके 
जाननेकी इच्छासे बोला कि तत! इत्यादे । 

पर ओर श्रपर दोनोंमें हो ब्रह्मराब्दाथत्व दोनेसे क्या यहाँ ब्रद्मशब्दसे परब्रह्म विवद्धित 
है या श्रपर ब्रह्म, इसको कहिये , आत्माकों ( देहकों ) लेकर जो स्थित होता है, बढ अध्याता 
है, वह अध्यात्मत्व प्राण, इन्द्रिय ग्रादिमें तथा आत्मामें रहता है, इसलिए क्या प्राण श्रष्यात्य 
है या भोत्र आदि अथवा श्रात्मा । कर्म मो श्रौत, समातं और लोकिक मेदसे तोन प्रझारके हैं, 
इसलिए कर्मशब्दसे कौनसा कमे विवक्षित है । भूतोंका कार्यकारणमेदसे चौर परथिवी श्रादिके 
भेदसे अनेक होना सम्भव है, इसलिए, अ्रधिभूतशब्दसे कौन कहा जाता है श्रौर अविदैवतशब्दसे 
क्या भ्रमि आदि देवता सब विवक्षित हैं अथवा ( उनका ) एकदेश अथवा उससे सम्बद्ध 
कोई दूसरी क्रिया ! कहिए, कया कहते हैं! ॥ १॥ 

४१ 
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श्रीमगवानुवाच 
चरं ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कमंसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
अगवानूने कहा--हे अजन, अक्षर ( सत्य, ज्ञान आदिस्वरूप ) परब्रह्म है अध्यात्म 
परबरह्मका स्वभाव ( स्वरूप ) दवै तथा स्थावर, जङ्गम पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाला विसगे 
( शतस्मातंरूप यज्ञ ) कमं है ॥ ३ ॥ 


ee त सामी भरत ति शि. 
ष्ठाया$बस्थितेरुभयत्रा5न्यत्रा$प च सम्भवाद्त्र विज्ञानात्मा वा विष्णुबो$न्यो बा 
को विवक्षितः। स चाऽत्र देहे कथं तिष्ठति साकारेण बाऽप्युत निराकारेण बुद्ध्या- 
डान्यतमो वा भिन्नो बा । किञ्च, प्रयाणकाले$पि नियतात्मभिः समा हितचित्तेस्त्बं 
कथं केन प्रकारेण ज्ञेयो ज्ञातव्योऽसि । सगुणरूपेण निर्गुणरूपेण वाऽन्येन रूपेण 
बाऽन्यथा वा सबं सम्यग्बक्तव्यमिति प्रच्छति ॥ २ ।| 

किं तदू ब्रह्मेत्यादिना समरानामध्युक्तानां प्रश्नानां क्रमेण प्रष्टुरर्थावबोध पौक- 
याय स्वाभिमतमर्थ श्री भगवानुवा च--भ्रक्षरमिति । 

अक्षरम्‌ अजो नित्यः शाश्वतः? इति श्रबणाञ्ज्ञानाज्ञानाभ्यां कालेनाऽन्येन 
बा न क्षरति न नश्यतीत्यन्षरम्‌ । यद्वा अव्याकृतं तत्कायं च सवे बहिरन्तश्चाऽम्िरयः= 
पिए्डमि बाऽशनुते व्याम्नोतोत्यक्षरं सत्यज्ञानादिलिक्षणं परं ब्रह्म 'एतद्वे तदक्षरं गार्गि! 
इति श्रृतेः। ननु “ॐ इत्येकाक्षरम्‌ इति, संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च? इति प्रणवस्या5- 
व्यक्तस्य 'चा5प्यक्षरत्बं श्रूयते कथं त्रह्मण एवाउक्षरत्वमिति चेत्‌ , न; अक्षरस्य त्रह्मणो 
बाचकत्वाप्रणवस्याञ्चरत्व न तु नित्यस्वेनाऽक्षरस्वम्‌ । तस्य प्रकृतिलीनस्ये ति प्रलयश्र- 


अधियज्ञ इति । 'विशन यका बिस्तार करता ह और घड बिष्यु दै”, यहाँ दोनों 


स्यक्षोमि श्रौर अन्य स्थलमे भी यशका श्रविष्ठान करके स्थित होना सम्भव है, इसलिए, प्रकृतमें 
अधियश्ञ शब्दसे विज्ञानात्मा विवद्धित है या बिष्णु विवद्धित है अथवा दूसरा त्व क 
इस देहमें कैसे स्थित रहता है, क्या साकाररूपसे या निराकाररूपसे स्थित रइता है एवं क्या बुद्धि 
आदिमे से कोई एक है, श्रथवा उनसे भिन्न है । रिञच, प्रयाणकाजमें भी नियतात्माश्रों दारा 
( समादितिचित्तबालों द्वारा झाप कैसे ( किस प्रकारसे ) जाने जा सकते हैं? सगुणरूपसे, निर्गुण 
रूपसे या शरन्यरूपसे अथवा अन्य प्रकारसे, सब ठोऊ-ठीऊ कहिए, ऐसा अन पूछते है ॥२॥ 
“बह त्रझ क्या दै” इत्यादिसे उक्त सातो परशा रमसे, पूळनेवाले अजुनको श्र्थज्ञान 
सुगमतासे हो, इसलिए अपने श्रमिमत श्र्थको भीमगवान्‌ कहते हें-'अच्ञरम्‌? इत्यादिसे । 
“शरजन्मा, नित्य, शाश्वतः इस श्रुतिसे, ज्ञान और अशान, काल अथवा अन्य किसी वस्तुसे 

बो चर-- नश नरीं होता, वह रर है । अथवा अव्याकृत और उसके सम्पूर्ण कार्योको बो 
बाहर भीतर, बैसे श्रम लोइपिणडको व्यात करता है वैसे, व्यास करता है, वह अर्र यानी 
सत्य, शान आदि रूप परहा है, क्योंकि 'हे गागि यहो वह श्रदर है? ऐसी भवि है । यदि शङ्का 
हो कि “३2 यह एक अदर है? इससे और “संयुक्त यह चर भोर अक्षर इससे प्रणब और 
अव्यक्तमें भी श्रच्रत्व सुननेमें आता है, ऐसी अवस्थामें हका ही श्रक्षरत्व कैसे ! तो यह युक्त 


अध्याय ८] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४०३ 
बणात्‌ क्षरापेक्तयाऽव्यक्तस्याऽन्षरत्वं न तु नित्यत्वेन “चर प्रधानममृताक्षरं हरः? इति 
कृतेः क्षरत्वं परस्य ब्रह्मण एवाऽत्षरत्वं च श्रूयते । ततो ब्रह्मैकमेवाऽक्षरं न ततोऽन्य 
दक्षरमस्ति । तर्हि विशेषणवेयथ्यं स्यादिति चेत्‌ , न; ब्रद्मणः सर्ववैलक्षण्यनिवोहार्थक- 
त्वाद्विरोषणस्य सार्थेकत्वो पपत्तेः | क्षरमक्षरमिति पदार्थत्वेनो भयोः समत्वे प्राप्ते परम- 
मिति विशेषणं ब्रह्मणो निरवयवत्वनि ष्कियस्वनित्यत्वनिःसङ्गसवनित्यशुद्धत्वनिरतिः 
शयत्वातिसूदमस्वसदूघ नत्बचि दूघ नत्वा नन्द्घनत्व सवेव्यापकत्वसवंप्रकाशकत्वसवो - 
धारत्वादिधमेंः सर्वोत्तमत्वापादकं भवति। श्रूयते च 'महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌', 
“अव्यक्तात्तु परः पुरुषः? इति । एवं बिशेषणविशिष्टमक्षर बरह्म पूर्वोक्त्रद्मपदस्याउथ 
इत्यर्थः । एवं ब्रह्मशब्दार्थमुक्त्वा5ध्यात्मपदस्या5थमाह्‌ - स्वभाव इति । आत्मानं देहं 
बुद्वथन्तं ब्रह्माण्ड रविरिव प्रकाशयितुमधिष्ठाय तिष्ठतीत्यध्यात्मं यत्तत्परस्य ब्रह्मणः 
स्वभावः स्वरूपमेव । स्वभावो नामा$ध्यात्मं प्रत्यक्तत्त्वं स्वयमेव भवतीति स्वभाव: 
परं ब्रह्म स्बयमेत्र प्रविशरोरं प्रत्यमूपेण'ऽदमर्थोऽप्यारमा ज्ञाता भवतीत्यर्थः । यथा 
घटादिषु विद्यमान आकाशो महाकाशस्वभावस्तथा ब्रह्मादिस्तम्बान्तेषु शरीरेष्चह- 
मथेत्वेन विद्यमानं चैतन्यं बरह्मचैतन्यमेत्र । तत एब तत्त्वमस्यादिवाक्यानां तयोरे" 
कत्वप्रतिपादने प्रबृत्ति । यतः एवं ततः परस्य ब्रह्मणः स्वभाब एबाऽभ्यातम मित्युच्यते 
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नहीं है, क्योंकि श्रक्षरी ब्रह्मका वाचक है, इसलिए प्रणव श्रचर है, नित्य होनेसे भ्रक्षर नहीं है, 
क्योंकि “उस प्रकृति्लीनका? इस वचनसे उसका प्रलय सुननेमें आता है, इसलिए चरके अपेक्षा 
अव्यक्त कच्चर है, नित्यत्वसे नहीं, “घर प्रधान है, श्रमृत श्रचर है? इससे प्रकृतिका च्रत्व 
शोर परब्रह्मका ही भ्रचरत्व सुननेमें श्राता है । इसलिए, ब्रह्म ही एक अक्षर है, उससे श्वन्य 
श्रचर नहीं है। तब विशेषणकी व्यर्थता होगी, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नही हैं, 
क्योंकि ब्रह्मकी सबसे विज्ञक्षणताका निर्वाहक होनेसे विशेषण सार्थक है। चर श्रौर अर, 
इससे पदाथंत्वरूपसे दोनोंकी समानता प्रास होनेपर “परम” यह विशेषण निरवयवत्व, 
निष्कियत्व, नित्यत्व, निःसङ्गत्व, नित्यशुदत्व, निरतिशयत्व, श्तिसूच्मत्, सद्घनस्व, चिद्बनत्य, 
आनन्दघनत्व, सर्व्यापकत्व, सर्वप्रकाशकत्व, सर्वाधारत्व यादि घमाँसे ब्रद्मको सर्वोत्तमताका 
श्रापादक है | भ्रति भी है--'महत्से भ्रव्यक्त उत्तम है” और 'श्रव्यक्तसे भी उत्तम पर पुरुष 
है? | इस प्रकारके विशेषणोंसे विशिष्ट श्रचर ब्रह्म पूर्वोक्त ब्रह्मपदका अथे है, यह भाव है। 
इस प्रकार ब्रहाशब्दका अथ कहकर श्रध्यास्म पदका अर्थ कहते हैं--स्त्रभाव इति । श्रात्मा- 
को- बुद्धिपर्यन्त देहको--जैसे सूर्य त्रझाण्डको प्रकाशित करता है, वैसे ही प्रकाशित करनेके 
लिए. उनका अवलम्बन करके जीव स्थित है, वह श्रध्यात्म है, यह अध्यात्म इस परब्रहाका 
स्वभाव है यानी स्वरूप है, स्वभाव याने श्रध्यात्म प्रत्यकतत्त्व, जो स्वयं होता है, वह स्वभाव 
कहलाता है। परब्रह्म स्वयं ही प्रत्येक शरोरमें प्रत्यक-रूपसे 'अहम्‌? का अर्थ भी आत्मा ज्ञाता 
होता है, यह शर्थ है । बैसे घट आदिमें विद्यमान आकाश महाकाराके स्वमावसे युक्त है, 
वैसे ही ब्रह्मासे लेकर स्तम्बतकके शरीरोमें हके श्रय॑रूपसे चैतन्य ( ब्रझचैतन्य ) ही विद्यमान 
है, इसीलिए 'तस्वमसि' आदि वाक्योंकी प्रवृत्ति उन दोनोंके एकत्वका प्रतिपादन करनेमें है। 
बिस कारणसे ऐसा है, इसलिए परत्रहाका स्वभाव ही श्रध्यात्म है, ऐसा कहा नाता है, प्राण, 
इन्द्रिय आदि नहीं । भूतभावोद्भवकर ( मूतरूूप भाव भूतमाव है, यानी स्थावर-बज्ञमरूप 


४०४ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ८ 


अधिभूतं चरो भावः पुरुषथ्राउधिदैवतम । 
अधियज्ञोऽहमेत्राऽत्र देहे देह ताँ वर! ४॥ 
हे सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ अजुन, जो विनाशी पदाथं है, वह अधिभूत है, हिरण्यगभै 
(आदिपुरुष ) अधिदैवत है, इस देहमें अधियज्ञ (सम्पूणं यज्ञोंका अधिष्ठाता) मैं ही हूँ ॥४॥ 
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न तु प्राणेन्द्रियादिः । भूत माोद्भवकरः भूतान्येव भावा भूतभावाः स्थावर जज्ञमरूप- 
पदा्थस्तवाुङ्भव उत्पत्तिः, उद्भव इति जरामरणादेरुपलक्षणं तं करोतीति भूत- 
भावोदूभवकरः विसर्गः देतो देशेन द्रव्यत्यागो यज्ञः श्रतस्मार्तादिलक्षणो वृष्ट्यादि- 
द्वारा सर्वप्राणिजन्मकारणं यस्तदेव कर्मसंज्ञितं कर्मेत्यर्थः । न तु चञ्ञनमात्रम्‌ ॥ ३॥ 

अधिभूतमिति | ज्ञरो भावः क्षरति नश्यतीति क्षरो भावो नश्वरः पदार्थः 
मर्वोऽप्यधिभूतमित्युच्यते न तु कारणं कार्येमित्यादिभेदोऽत्र विबक्षितः, किन्तु 
स्वकरमोऽधिकृत्य यदयङ्गवति तत्तज्जनिमद्रस्तु सबेमघि भूतमित्यर्थेः । अधिदैवं तु पुरुषः 
पूर्णमनेन सर्वे कार्यजातमिति, पुरिशयनाद्वा पुरुषों हिरण्यगर्भः । हिरण्यगभः सम- 
बतेतामरे भूतस्य’ इति श्रत्युक्तः समष्टिव्यष्टिसवंशरीराभिमानो सर्वप्राणिकरणानां 
शक्तिप्रदाताऽधिदैवमित्युच्यते न तु क्रियान्तरम्‌ । चकारः श्रोत्रादिचतुदेशकरण- 
प्रवतेकद्ग्वाताकौदीनां समुच्चयार्थः । अधियज्ञः इज्यते क्रियते इति यज्ञः श्रौतस्माते- 
क्रियात्मको बिसगेः पूर्वोक्तस्तमधिकृत्य तिष्ठतीत्यधियज्ञोऽहमेब सवंप्राणिनां कमे 
तत्फलविभागं तत्परिपाकं प्रवृत्ति निवृत्ति च कुवेन्त्र देहे स्वहमेवेश्वरो नियन्ताऽस्मी- 
ह्यथेः । “यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सबौन्‌ परिणामयेद्यः' इति, 


पदार्थ, उनका उद्धव यानी उत्पत्ति, उद्भवशम्द जरा, मरण झादिका उपलक्षण है, उसको 
जो करता है, बह भूतमावोद्भवकर दै ) विसगं-देवताके उद्देश्यसे द्रव्यत्याग--यानी शत, 
स्ते भ्वादि रूप यश, खो वृष्टि आदि द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंके जन्मका कारण है, वही कर्म- 
शब्दसे कइलानेवाल्ा कमं है, चलनमात्र नही ॥ ३ ॥ 

“अधिभूतम्‌? इत्यादि । जिसका क्षर होता है यानी नाश होता है, वह चर भाव है 
यानी नश्वर समो पदार्थ, वे श्रधिभूत कहलाते हैं। कारण, कार्य इत्यादि मेद यहाँ विवचित 
नहीं है, किन्छु अपने कर्मके अनुसार चो नो होता है, वे उत्पतिमत्‌ सम्पूर्ण बस्नु अधिभूत 
हैं, यह श्रयं है । अधिदेत तो पुरुष दै ( बितसे सम्पूणं कायसम्‌ १ पूण है अथवा जो पुरियोमं 
शयन करता है, वह पुरुष है ) यानी हिरण्यगमं । “भूर्वाके अगुवा ये? इस श्रुतिमें कहा गया 
समधि-व्पष्टि सब शरीरोंका अभिमानी, सब प्राणियोंकी ईन्द्रयोको शक्ति देनेवाला देव अधिदैव 
कहा जाता है, दूसरो क्रिया नहीं। चशब्द भोत्र आदि चौदइ इन्द्रयोंके प्रवर्तक दिशा, वायु, 
सूर्य आदिके समुचयके लिए है । अधिय ( नो किया जाता है, वह यश है यानी औस्मात 
क्रियात्मक पूर्वोक्त विसर्ग, उसका अवलम्बन कर जो स्थित रहता है, वह अधियश है) मैं हो हूँ । 
सब प्राणियोके कमं, उनके फलोंका विभाग, उनके परिपा, प्र्त और निइचिको करता हुआ 
इस देइमें मै ईश्वर दी नियन्ता हूँ, यह अर्थ है । क्योकि 'जो विश्वयोनि स्वभावको बनाता है 
ओर पाकके योग्य सम्पूर्ण पदा्याका परिणाम करता ३”, “यह अन्तर्यामी है, यह योनि है! 
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अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नाउस्त्यत्र संशयः ॥ ४ ॥ 
मरणसमयमें 'मैं ब्रह्म ही हूं? इस प्रकार अपनेमें बह्ममावका अनुसन्धान करता हुआ 
शरीरको छोड़कर जो पुरुष जाता है, वह मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहों ॥ ५॥ 
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“एषोऽन्तर्याम्येष योनिः, “एष ह्ये साधु कर्म कारयति’ इति श्रतेः । 'प्रथिव्यां तिष्ठन्‌? 
इत्यादौ निराकारतया नियम्याभिन्नत्वं स्वरूपेण तु भिन्नत्वं तदगो चरत्बं च मम 
प्रथिव्या दिनियन्तुःश्रृत्येवोच्यते, ततो न साकारता नाऽपि विकारितादिर्मम एव~ 
मेवाऽस्मन्देहे तिष्ठामीति भावः। एत्रमध्यात्मकर्माघि भूता।धि दैवा धियज्ञस्वरूपेण 
सर्वात्मना स्थितं परं ब्रह्म निःशेषविसृष्टविपरीतप्रत्ययेन सर्वे ज्रह्मेवेत्येकवृत्त्या जरा- 
मरणमोक्षकामेन नित्यमुपासितव्यमिति प्रशनप्रतिवचनयोस्ताप्पर्यार्थः ॥ ४ ॥ 

“साधिभताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । प्रयाणकाल्लेऽपि च मां ते 
बिदुः? इति साधिभूताधिदैत्राधियज्ञरूपत्रह्मो पासकानामन्तकालेऽपि त्रह्मवेदनं स्मरण- 
लक्षणं यत्‌ पूवं सुपक्रान्तं तदिदानीं सफलं विस्तरेण प्रतिपादयति अन्तकाल इति । 

एकवचनं बहुबचनस्योपलक्षणम्‌.। योऽध्यात्माधि भूता दि भेदप्रत्ययरा हित्ये- 
नोक्तलक्षणं मामेव परं ब्रह्मा जरामरणमोक्षायाऽविच्छिन्नयोगनिष्ठय।ऽजस्रमनुसन्धत्ते 
स ब्रह्मबिद्न्तकाले च तथैवैकबृत्त्या मामेव स्मरन्‌ त्रह्मोवाऽहमिति स्वस्य त्रह्मतामेब 
भावयन्‌ न त्वध्यात्मादिक स्मरन्‌ ततमरणे त्वहं ममेदमित्या दिव्यामोहः पुनः संसार- 
हेतुः स्यात्‌ , ततः सर्वात्मना परं ब्रह्म मां ध्यायन्‌ कलेवर त्यक्त्वा मद्भावं ब्रह्मभावं 


“यहो साधु कमं कराता है? ऐसी श्रुति है । 'पृथिवीमें स्थित होकर? इत्यादिमें प्रथिवो आदिके 
नियन्ता मुझमें निराकाररूपसे नियम्यके साथ श्रभिन्नत्व, स्वरूपसे भिन्नत्व तथा उनका 
श्रगोचरत्व भुतिसे हो कहा जाता हैं, इससे न मुझमें साकारता है और न तो मुपें विकारिता 
आदि ही हैं, इसी प्रकार इस देहमें मैं स्थिर रहता हूँ, यह भाव है। इस प्रकार अध्यात्म, कम॑, 
अधिभूत, अधिदैव, तथा अधियज्ञ स्वरूपपे, सर्वात्मना स्थित परब्रहाको नि:शेष बिपरोत प्रत्ययका 
स्यागकर सत्र ब्रह्म ही है, इस एक बृत्तसे, जरा-मरण प्रवाइसे छूटनेकी इच्छावाले पुरुषको 
नित्य उपासना करनी चाहिए, ऐसा प्रश्न और उत्तर दोनोका तात्पय है ॥ ४ ॥ 
“जो पुरुष साधिभूत, साधिदैव और साधिदजञभूत मुझको जानते हैं, वे प्रयाणकालमें 
९ मरणकालमे ) भी मुझको जानते हैं! इस श्ल्लोक्से साधिभूत, साधिदैव और साधियशरूप 
ब्रह्मकें उपासकोंके अन्तकालमें भी ब्रह्मके स्मरणरूप जिस ज्ञानका पूवर्गे उपक्रम किया गया था, 
उसका फलके साय विस्तारसे प्रतिपादन करते दैँ- अन्तकाले? इत्पादिसे । 
एकवचन बहुवचनका उपज्ञबण है । जो अध्यात्म, अधिभूत आदि मेदप्रत्ययसे रहित 
होकर उक्त लक्षणवालते मुझ पर ब्रहाका ही अर।-मरयासे छूटनेके लिए, अविच्छिन्न योगनि्ासे 
सवेदा अनुसन्धान करता है, वह ब्रह्मवित्‌ श्रन्तकाळमें भो उसी एक इत्तिसे मेरा ही स्मरण 
करता हुआ=ब्रह्म ही मैं हूँ? इस प्रकार अपने ब्रह्ममावको ही भावना करता हुआ (नकि 
अध्वात्म श्रादिका स्मरण करता हुआ, क्योंकि उनके स्मरणसे तो सतारके देवु मै, मेरा शादि 
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याति मामेब प्राप्रोति नाऽस्यत्र संशयः। मरणकाले परमेव ब्रह्म ध्यात्वा कलेवरं 
त्यक्तवतो ब्रह्मविदो ब्रह्ममावापत्तिः परोक्षत्वादस्ति वा नवेव्यस्मिन्नर्थे संशयो न 

कतेव्यरूवयाउन्येन वा वै!दकेन । यतो 'त्रद्म वेद ब्रह्मेब भवति’ इति भुत्येजाञ्यमर्थो 
निर्धायते, ततो ब्रह्मविर्यातः सवंदा त्रह्मानुसन्थानमेब कुवेज्ञन्वकाले$पि स्वं जझैव 
भावयन ब्रह्मेव भवतोत्यथः । “पुनर्भवमिन्द्रियैमनसि सम्पद्यमानैयच्चित्तस्तेनैथ प्राण 
आयाति प्राणस्तेजसा युक्त: सहात्मना यथासङ्कल्पितं लोकं नयति’ इति श्रबणात्‌। 
्रह्मबिरोऽन्तकालेऽप च ब्रह्मस्मनैव स्थातव्यं न तु दृश्यात्मना । तदात्मना तिष्ठतो 
आविशरीरविषया स्मृतिः स्मृत्यनुरूपा तच्छरीरपराप्िश्च भवति । ननु ब्रह्मविदः कमी- 
भवात्‌ कुतो भाविशरीरस्मृत्स्तश्राप्तिश्वेति चेत्‌ , न; कर्मेगतेविचित्रत्वा द बगन्तुं न 
शाक्यते । तदि तथाविधकमंगत्या ब्रह्माउनुसन्धिरपि तदा निरुद्धः स्यादिति चेत्‌, न; 
प्राक्क्ृतचिरस्थिरनित्यनिरन्तर।भ्यस्तयोगबलेन प्राणवे इताज्ञानवः्कर्मं तज्शानं च 
निरुध्यते । तेनैव रुद्धविपरीतमावः सन्‌ ब्रह्मेव ध्यायते ब्रह्मेव गच्छति । अत 
एवाऽन्तकाले च मामेवेति चकारैबकाराभ्यां ब्रह्मबिदो बिषयान्तर भावनाराहित्ये- 
नाऽन्तकालेऽपि ब्रह्मात्मनैब स्थातव्यं नियमयति श्रीमगत्रानिममेवार्थेपमेऽपि 
स्पष्टयति । तर्हि 'तीर्थ श्वपचगृहे बा” इत्यादिवचनजातस्य का गतिरिति चेत्‌ , पुण्याः 
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व्यामोइका फिर प्रसङ्ग हो जायगा, इसल्लिए, सर्वात्मरूपसे मुझ परब्रह्मका हो ध्यान करता हुआ ) 


शरीरको छोड़कर मेरे भावको ही प्राप्त होता है यानी मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें संशय 
नहीं है। मरणकालमें परत्रहाका ध्यान करके शरोरको छोड़ रहे ब्रह्मवित्‌की त्रहाभावप्राति 
परोच है, इसक्षिए वद है या नहीं, ऐसा इत विषयमें तुमको श्रथवा श्रन्य वैदिकको संशय नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि 'ब्रह्मको बराननेवाला ब्रह हो होता है? इस भुतिसे इस अर्थका निश्चय 
किया जाता है । इससे सर्वदा ब्रह्मानुसंघान करनेवाला ब्रह्मवित्‌ यति अन्तकालमें पनेको ब्रह्म 
ही जानता हुआ ब्रह्म ही हो णाता है, यह श्रथ है, 'क्योकि मनमें लौन हो रहे इन्द्रियोंके 
साथ वह दूसरे a प्राप्त होवा है । मरणसमयमें पुरुष जैसे चित्तसे युक्त होता है, उस 
चित्तसे हाँ यह प्राणमें आ जाता है | तेबसे तया श्रात्मासे युक्त प्राण उसे यथासं 
लोकको ले ज्ञाता दै” ऐसी भृति है । ब्रझबित्‌को श्रन्तकालमें र per 
चाहिए, दृश्यस्वरूपसे नहीं । इश्यस्वरूपसे स्थित होनेवाले पुरुषको भाजी शरीरकी स्मृति होती 
दै और उसके अनुसार उस शरीरकी प्राति होतो दै । यदि कहो कि ब्रह्मवित्‌के कर्म तो हैं नहीं 
फिर भावी शरीरकी स्त और उसकी प्राप्ति कहांसे होगी ! तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
कमंकी गति विचित्र है, अतः वह जानी नहीं ना सकती | तब इस प्रकारकी मं गतिसे 
ब्रझानुसंघान भौ रुक जायगा, ऐसा यदि कहो, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि पूर्वकृत, चिरकाल 
तक स्थिर, निस्थ-निरन्तर अभ्यस्त योगके बसे प्राणवेदनाके ज्ञानके समान कर्म और उसका 
ज्ञान रुक जाता दै उसीसे निरुद्ध विपरीतमाव होकर ब्रहाका ध्यान करता है यानी अक्षको दी 
प्राप्त होता है । इसीलिए “अन्तकाले च मामेव” इसमें चकार और एवकार दोनोंसे ब्रझाबित्‌को 
दूसरे विषयको मावनासे रहित होकर अन्वकालमें मो ब्रहास्वरूपसे स्थित रहना चाहिए, ऐता 
औमगआन नियमन करते हें और इसो अथंको आगे मो स्पष्ट करते हैं | तब "वीरम या 
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यं यं बाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः | ६ ॥ 
हे भजन, भक्त पुरुष जिस जिस भावका ( शिव, इन्द्र आदि देवोंके स्वरूपका ) 
स्मरणकर अन्तमें शरीर छोड़ता है, वह सदा उस भावसे भावित होकर उस उस स्वरूपको 
ही प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


(०्यक्षेह्तीश्निबासॉबिच्ारो हह्माब्दो न बतंव्यो ऋहज्ञानेनेव बिमुत्ति ने तु क्षेत्रनि- 
बाससेनेति बोधनमेब गतिः । पुण्यक्षेत्रे$पि निष्ठाराहित्येनैब विस्मृतिं प्राप्याउन्तकाले 
मृगमेव ध्यात्वा जडभरत) मृगत्वं प्राप्तवान्‌ । तस्मातपू्वमप्यन्तकाले च ब्रह्मविदो 
यतेब्रेह्मनिष्ठयेब स्थातव्यमिति सिद्धम ॥ ५ ॥ 

नलु पुण्येन पुण्यलोकमिति न्यायेन देवयजां विष्णुयजां शिवयजां च'55रा- 
धनमात्रेण तत्स्वरूपता सिध्यत यथा, तथा ब्रह्मबिदोऽपि निरन्तरश्रवणादिना ब्रह्म- 
भावापत्तिः सिध्प्रति । किमथंमन्तकाले प्राणवेदनाप्राचुये त्वन्तकाले च मामेवेति 
नियमेन ब्रह्मविदस्त्वद्‌ध्यानमबश्यं कतठर्यामत्ययं निबन्ध इत्याशङ्कायाम , न; विष्ण्वा- 
दिभक्तानामपि नित्यं चाऽन्तकाले च तदूध्यानमेव कुवंतां तस्स्बरूपापत्तिस्तदितरेषां 
तु नियमेन भजतां तल्लोकप्रापिरेव । सोऽयं नियमः सर्वसाधारणो न तु ब्रह्मविद 
एवेत्याह - यमिति । 

भक्तो बाऽन्यो वा पुरुषस्तद्धावभावितः तभ्य शिवादेर्बा$भोष्टवःतुनो वा शत्रो- 
बाऽन्यस्य वा भावः स्वरूपं भावितः भक्त्या प्रीत्या बा मोहेन बा द्वेषेण बा भयेन 


श्वपचके घरमें” इत्यादि बचनोंकी क्या गति होगी, ऐसा यदि कहो, तो बद युक्त नहीं है, 
क्योंकि पुण्य, श्रपुण्य क्षेत्र तथा तीर्थमें निवासका विचार ब्रहमवितूको नहों करना जाहिए, 
बरहमशानसे ही मुक्ति होती है, चेत्रनिवाससे नहीं, यह बतलाना ही गति है । पुण्यक्षेत्रमें भी 
निष्ठारहित होनेपर विस्मृतिको प्राप्त होकर अन्तकालमें सृगका ध्यान करके जड भरत मृगत।को 
पराप्त हुए, इसलिए पहले और भ्रन्तकाळमें ब्रह्मवित्‌ यतिको ब्रहमनिष्ठासे ही स्थिर रहना 
चाहिए, यह सिद्ध हुआ | ५ ॥ 

यदि शङ्का हो कि 'पुण्पसे पुण्यक्लोक' इस न्यायसे देवयज, विष्णुयज और शिवयन 
घुरुषोंहो आराघनमात्रसे जैसे उनके स्वरूपभावकी प्राप्ति हो बातो है, वैसे ही ब्र्मवितूको भी 
निरन्तर अवण आदिसे ब्रहाभावकी प्राप्ति हो जायगो, फिर किसलिए लिसमें प्राण-वेदनाका 
आधिक्य है, ऐसे अन्तकाक्षमें 'श्रन्तकालमें भी मुझको” इस प्रकार नियमपूर्वक ब्रह्मवितूका 
ध्यान अवश्य करना चाहिए, यह श्राग्रइ है ! तो नहीं, यह शङ्का युक्त नहों है, क्योकि बिष्णु 
आदिके भक्तोंकों भी नित्य और अन्‍्तकालप्रें उनका ध्यान करनेपर हो उनके स्वरूपको प्राप्त 
होती है और दूसरे नियमसे भननेवालोको तो उनके लोककी प्राप्ति ही होती है, यह नियम 
सबंसाघारण है, केवल ब्रह्मवितके लिए हो नहों है, ऐसा कहते हैं -“यम्‌' इत्यादिसे । 

भक्त या अन्य पुरुष तद्मावमाबित ( शिव आदिका, श्रमीष्ट बस्तुक। या शब्ठका या 
अन्यका माब-स्वरूप--जिससे भावित--भक्ति, प्रीति, मोह, द्वेष या भयसे सर्वदा मावनाकी 
यानी बुद्विइत्तिकी विषयताको प्रास- होता है वह तद्भावभावित है) यानी सर्वदा उस स्वरूपकी 
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तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यर्षितमनोबुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयः ॥७॥ 
बुद्विको अपंण कर सम्पूणं आहार, व्यवहार आदि समयमे 


इसलिए मुझमें मन और बु 
ऐसा करनेसे मुझे ही तुम प्राप्त होओगे, इसमें संशय 


मेरा अनुसन्धान करो और लडो, 
नहीं है ॥७॥ 


॥पादितो भवति येन स तद्भव भावितः सवेदा 
ऽपि भावं शिबं बा विष्णुं वाऽन्यं बा प्रिय- 
मप्रियं पदार्थ पूर्वसंश्कारबलेन स्मरन्‌ चिन्तयन्नेव कलेवरं त्यजेति तं तमेव भाषं 
स्वेन चिन्तितपदार्थश्वरूपमेवैति पूव कालोनोत्तरकाल्लीनध्योनशक्तिमहिम्ना ध्येय 
स्वरूपसेव प्रप्नोति न श्वाराधनमात्रपुणयकर्मेणा । नहीन्द्र य विप्र इन्दरत्व प्राप्नोति 
तद्दच्छवणमात्रेण ब्रद्मविद्‌ ब्रह्मभावं न गच्छति। तथा च श्रुतः नायमात्मा 
प्रबचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन' इति । किन्तु सद्‌। तद्भाबभाव्रित एव । 
तस्य ब्रह्मणो भावस्तद्ध।वो ब्रह्मस्वरूपं सद्‌ाऽयमे ।ऽदमिति भावितः स्वात्मनाऽनुभव- 
सहितो ( अनुभवविषयीङृतः ? ) येन स तङ्भाबमाबितः। यदवा तद्भवं ब्रह्मभाव॑ 
भावितो निस्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठासम्भावितसम्यर्ञ नेन प्रापितो यः स तद्भाबभाबितः 
सन्नेव त्रहामार्व गच्छति । तथा च श्रुतिः “यमेवैष इृणुते तेन लभ्यः? इति। नित्यः 
निरन्तरध्यानेन ध्यातुध्ययस्बरूपपत्तिभ्रेमरक्कीट।दौँ दृष्टा च । यस्मादेवं तस्मा दू ब्रह्म 
विदां यतीनां बिरेदमुक्तिकामानां निः्यं चऽत्तङुज्ञे च ब्रह्मेाऽनुसन्थातठ्यं न 
कंचिदपि बाह्यमिति सिद्धम्‌ ॥६॥। 


बा सवदा भावनया बुद्धिवृत्तेर्विषयत्वम। 
तस्वरूपमेब भावयन्नन्तकाले यं यं बा 


पेशीला Sirsa CHEV WMS Sc 
ही भावना कर श्रन्तकालमें लिस-लिस भावका, ( शिवका, बिध्णुका या अन्य प्रिय-शरप्रिय 
पदार्थका ) पूर्व-संस्कारके बलसे स्मरण ( चिन्तन ) करता हुश्रा शरोरको छोड़ता है, वह उस 
भावको- अपने चिग्वित पदार्थके स्वरूपको ही प्रास होता है- पूव या पश्चात्‌कालीन 
ध्यानकी शक्तिकी महिमासे ध्येयके स्वरूपको ही प्रात हो जाता है, केवल आराधनरूप 
पुणपक्मसे नहीं जैसे इन्द्रका यजन करके ब्रादाण इन्द्रपदको प्रात नहीं होता वैसे भवणमात्रसे 
ब्रह्मवित्‌ ब्रझको प्राप्त नहीं होता । जैसे कि श्रुति भी है--'यह आत्मा प्रवचनसे प्रास नहीं 
होता, न मेधासे, न बहुत सुनने से? । किन्तु, सदा उस भावसे भावित होकरही प्राप्त होता है। 
उस ब्रह्मका भाव तद्भाव दै यानो ब्रहास्तरूप, सदा “वही मैं हूँ” इस प्रकार भावित यानो अपने 
आत्मरूपसे श्रनुमब-विषय किया है जिसने, वह तद्भावमावित है | अथवा तद्भावको ब्रहाभाव- 
को जो भावित--नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठासे उत्पन्न हुए सम्यक ज्ञानसे प्राप्त कराया गया-- 
है, ऐसा तद्भावभावित होकर हो ब्रह्ममावड्ो प्राप्त होता है। जैसे कि श्रुति है--'जिसकों 
हो यह भनता है, उसीको यह प्रात होता है? | नित्य निरन्तर ध्यानसे च्याताका ध्येयस्वरूप 
होना भ्रमर, कीट आदिमें देखा भी गया है । जिस कारण ऐसा है, इसञ्जिए विदेइमुक्तिकी 
कामनावाले व्रञ्वित्‌ यवियोंको नित्य और अ्न्तकाङमे मो बझानुहन्धान हो करना चाहिए, 
कहीं मी बाहाका--भनात्मबातका--भनुसन्धान नहो करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ६॥ 


अध्याय ८] सानुवादशङ्करानन्दीव्य.ख्यासहित ४०8 


ब्रह्मविदां यतीनां ध्यानस्याऽवश्यकतेव्यत्वसिद्धये डक्तमेवाऽर्थमञुनं विषयी- 
कृत्य पुनद्वेढय ति-- तस्मादिति । 

यस्माञ्चर मकालीना दृश्यभाबना अविद्यामूलकत्वाच्छरीरारम्भहेतुस्तस्मार्ब- 
मजुन: सर्वेषु च कालेष्वाह।रविरशयनासनादिषु सर्वास्ववस्थासु सर्वात्मके मयि 
तरह्मणयेवाऽपिते मनोबुद्धो येन सोऽपिंतमनो बुद्धिः । अत्र मयीति विषयसप्नमी । 
बुद्धिरहंबृत्तिरिदंबृत्तिमेनस्तयोबिंषयं मामेव कुर्रा समपिते मदात्मना स्थापिते मनो- 
बुद्धो येन स मय्यर्रितमनो बुद्धि: सन्नहमर्थमिदमथे च मामनुस्मर | यो मां स्मरति 
बिषयी करोति बृत्तिस्तामन्वेव।ऽजुस्रत्यब स्मर तामनुगतयेब सज्ातीयवृत्त्याऽनुसन्धेहिः 
न तु भिन्नवृच्यन्तरालं कुरु । तथा चेत्‌ बाह्यत्रासना न नश्यति तद्भावे-संसारों न 
निवतंते | ततः पुङ्ख'नुपुङ्खजदविच्छिन्नया सद्वृत्त्या सर्व मिदमहं च ब्रह्मेवेति सबंदा 
मामनुसन्धेहि । एवं सदाऽनुसन्धानं कुवन्मामेब परं बरह्मष्यसि पूणीनन्दैकरसात्मना5- 
बस्थानलक्तणं ब्रह्मभावं गमिष्यसि । न तु पुनः शरीरं ममैवं भविष्यति वा न वेति 
संशयोऽत्र कतंव्यो मद्वचनं श्रद्धस्वेत्यर्थः । ननु बिजञातीयप्रत्ययरा हिस्येन सवदा सब 
ब्रह्मेवेति पश्यतो मम कथं जीवर्नासरद्धिर्त्यत आह- युष्य चेति। स्वं क्षत्रियः खलु 
स्वजीवनसाघन युद्धं च कुरु । ननु ब्रह्मानुसम्धैयुंद्धक्रयायाश्च प्रत्ययभेदेन साधन- 
भेदेन स्थितिभेदेन च परस्परं विरुद्धत्वात्‌ द्रयोरेककालैकाधिकरणस्वासम्भवात्‌ कथं 


ब्रह्मवित्‌ यतिके ध्यानकी अवश्यकतंब्यताको सिद्ध करनेके लिए उक्त अर्थका ही 
अर्जुनके उद्देश्यसे फिर हढ़ीनरण करते हैं- “तस्मात्‌? इत्यादिसे । 
जिस कारणसे अन्तकालकी दृश्यभावना अविद्याकी कार्य होनेसे शरीरके झारंभकी देठ 
है, इसलिए तुम ( अजुन ) सब कालोमे--श्राहार, विशार, शयन, आसन आदि सब श्रव- 
स्थाश्रेमि--मय्यर्पिटमनोबुद्धि ( सर्वात्मक ब्रह्मरूप मुझमै अर्पण किये हैं मन और बुद्धि जिसने, 
बह अर्पितमनोबुद्धि है, यहाँ “मयि? इसमें विषयसप्तमौ है । बुद्धि है-आहमाकारृत्ति, मन है 
इटबृत्ति । मुझको ही इन दोनोका बिषय बरे रुमपित-- मेरे स्वरूपसे स्थापित किये हैं-- 
मन और बुद्धि जिसने वह मय्यर्पितमनोबुद्धि है) होकर श्रहके और इदंके अर्थभूत मेरा 
हौ स्मरण बरो, जो बृत्ति मेरा स्मप्ण बरती है- मुझे विषय करती है- उसीके अनुसार 
स्मरण करो, श्रनुगत सजातोय इच्सि मेरा श्रनुसंघान करो, मिनन दृत्तिको अवकाश मत दो । 
ऐसा करनेसे तो बाह्यवासना नष्ट नहीं होती, उसके नष्ट न होनेसे संसार निवृत्त नही होता, 
इसलिए पुङ्कानुपु्के समान ( जैसे श्रविस्छुन्नरूपसे एक पुख [ पर ] के बाद दूसरा पुंख 
[पर] होता है, वैसे ही) श्रविच्छिन्न सत्‌तिसे 'यह संब और मैं ब्रह्म ही हूँ? इस प्रकार सर्वदा 
हो झनुसंघान प्रकार सदा अनुसन्धान करते हुए तुप मुझ बंशी धात 


४१० श्रोमद्धगवदूगीता [ अध्याय ८ 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा ना$न्यगामिना । 

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्था$नुचिन्तयन्‌ ॥=॥ 
हे पाये, अभ्यास द्वारा प्रप्त निर्विकल्पक समाधिसे युक्त, अन्य विषयमे न जानेवाले 
अन्तःकरणसे ( व्रहाका ) अनुचिन्तन करता हुआ पुरुष दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होता है ॥=॥ 


तदुद्धयं युगपत्कतुं शक्यत इति न शाङ्कनीयम्‌ } रमणं बरहम हबिः' इति पूर्बोक्तरीत्या 
कती करणं च कार्य भोक्ता भोज्यं भोजनं च सवं ब्रह्मेवेति स्त्र ब्रह्मदृष्ट्या 
यच्छरीरं केबलं कर्म तत्कर्तव्यं न त्वतिरिक्तम्‌ । विदुषोऽप्यतिप्रबृत्त्या वा तनावृद्धि- 
स्तया पुनरपि जन्मादिसंसारस्तरमात्‌ सबंद्‌।ऽप्यन्तकाले च ब्रह्मविदो ब्रह्मानुसम्धिरेव 
कतव्य इति सिद्धम्‌ ॥७॥ 
ननु ब्रह्मविदः स्वज्ञानद्‌ग्धाखिलकमेणः कर्माभाबात्‌ कुलो भ।विशरीरस्मृतिर्तः 
आप्तिश्वेति चेत्‌ , कमंगतेविचित्रस्वात्‌ तत्तर्बमवगन्तुं न शक्यते; तर्हि तथाविधकर्म- 
गत्या मरणकाले ब्रह्मानुसन्धिरपि निरुद्धः स्यादिति चेत , न; त्राक्षालेना5भ्यासयोग- 
बलेन योगी ब्रह्मस्बरूपानुलीनान्तःकरणतया स्वयं प्राणवेदनाबत्‌ कर्म तस्काय च न 
मनुते । यथा मद्यरसवेगेन तत्पायो प्रारव्धकृतं बाह्यं किञ्चिन्न मनुते किन्तु मद्यरस 
बेगेन प्राप्तमेब कार्य करोति तद्ददयमप्यभ्यासयोगबलेन क्रझैब ध्यायति ब्रह्मे 
गच्छतीत्याशयेना55ह--भ्रभ्यासेति । 
अभ्यासयोगयुक्तेन तीत्रमोक्षेच्छयाउप्यतिवैराभ्येण च तदेकपरतवेन चिरकालं 
नित्यनिरन्तरं च क्रियमाणबिज्ञातीयय्रत्ययानन्तरिता या सजातीयप्रत्ययाबृत्ति:- 


बा 
कालमें एक अधिकरणामें होना जब संभव नहों है, तब दोनों एक साथ कैसे किये जा सकते 
हैं, वो यह युक्त नहीं है, क्योंकि 'ब्क्मा्पणं ब्रह इविः? इस पूर्वोक्त रौतिसे कर्ता, करण, कार्य, 
भोक्ता, भोज्य और भोजन सब ब्रह ही हैं, इस प्रकार सर्वत्र ब्रहाइष्टिसे नो केवल शरीर, 
निर्वाइक कर्म है, उसीको करना चाहिए, दूसरेको नहीं । बिद्न्‌को भी भ्रतिप्रदृत्तिसे बासनाकी 
बृद्धि होगी, उसे फिर बन्मादि संक्षार होगा, इसलिए सवंदा शर अन्तकालमे भी ब्रह्मवित्‌को 
ब्रझानुसन्धान ही करना चाहिए, यढ सिद्ध हुआ ॥ ७ || १ यौ 

यदि शङ्का हो कि श्रात्मज्ञानसे जिसके सब कर्म जल गये हैं, 
अभाव है, अतः उसे भाबी शरीरको स्मृति और उसकी प्रास Ped ५: 
गति विचित्र होनेसे जानो नरो जा सकती, तब तो इस प्रकारडी कर्मको गतिसे मरणकालमें 
ब्रह्मानुसन्धान भो निदद्ध हो ( रुक) जायेगा, तो यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि पूर्वकाल्के 
श्रम्यास्से प्रात योगके बलसे योगी,' जह्स्वरूपमें श्रन्तःकरणके लीन होनेके कारण, स्वयं 
प्राणवेदनाके समान कर्म र उसके कार्यको नहो जानता | बैसे मदयकों पोनेवाल्ला "रुष 
मद्यरसके वेगसे किसी प्रारब्धजनित बाह्य वस्तुको नहीँ चानता, किन्तु मद्यरसके वेगसे प्राप्त हुए 
कायको ही करता है, वैसे ही यह योगी मौ श्रम्याससे प्रास योगके बळ्से जह्मका हो ध्यान करता 
है, त्रझको ही प्रास शेता है, इस श्राशयसे कहते हें-“श्यास०? इत्मादिसे । 

अम्यासयोगसे युक्त ( तीन मोचको इच्छासे और अतिवैराग्यसे केवल ध्येय बसु 
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कविं पुराणमल्नुशासितारमशोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 

स्वस्य घातारमचिन्त्यरूपमादित्यवणे तमसः परस्तात्‌ ॥६ ॥ 

सवंश, सबके नियन्ता, सम्पूण प्राणियोको कमांनुसार फल देनेवाले, अझुसे मी अति 
सूक्ष्म, अनादि, अचिन्त्य, सूयंके समान नित्य चैतन्यरूप ग्रकाशसे युक्त तथा अशान और 


उसके कार्यके सम्बश्धसे रहित परमास्माका जो पुरुष [ अन्तकाल्लमें ] स्मरण करता है 
[ बह परम पुरुषको ब्राप्त होता है] ॥ ३ ॥ 


SR Dr PI RINE NNR Sp og 
सावेकालिकी स एष एवाऽभ्यासः समाधिरेतदभ्यासे न प्राप्ती यो निर्विङल7कसमाघिः 
स योगस्तेन युक्तेन ब्रह्माकारतां प्राप्तेन तत एव नान्यगामिना अन्यं भाविकमेकाये 
प्राणेन्द्रियादिविक्षेपं बाऽन्यदवा गन्तुं मन्तुं च शीलं वासनाशक्तिनोउस्याउस्तीति 
नान्यगामि तेन चेतसाऽनुचिन्तयन्‌ उक्तरीत्या स्वरूपमेष ध्यायन्‌ ब्रह्मबित्परमं 
निरतिशयमहत्त्वसम्पन्नं दिव्यं प्रकाशैकरूपं पुरुषं याति प्राप्तोतीत्यर्थ: ॥ ८ ॥ 

“य एवमेताँज्ोकानातमन्येव प्रतिष्ठितान्‌ वेदाहमैब भवति? इति रत्या सबौत्मनः 
परमात्मन उपासनमुक्त्वा तस्यैवोपासकस्थ 'योऽयं विज्ञानघन इत्क्रामन्‌ केन कतर- 
दवाब स्थानमुत्सज्योत्कामति? इत्युत्कमणमुपक्रम्य शरीरादुत्क्रमणभ्रकारमेब बणेयितुम्‌ 
“पुनर्भवाय कोशं भिनत्ति कोशं भिरा शीर्षकपालं भिनत्ति शीर्षकपालं भिस्वा 
अक्षरं भिनत्त्यक्षरं भित्त्वा मृत्यु भिनत्ति सृत्युवें परे देवे एकीभवति’ इत्युक्तक्रमेणो- 
श्कान्तस्य परदेबताप्राप्तिरक्ता । तथैबाऽत्रापि साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये 
विदुः? इति भगवता सर्वात्मकस्य रवस्य परमात्मन उपासनमुक्रवाऽऽस्मतस्बो पास- 


परायण होकर चिरकालतक नित्य निरन्तर की गई विजातीय प्रत्ययसे (हित नो सदातन सजातीय 
प्रत्ययकी श्वाइत्ति है, बही यह अभ्यास है यानी समाधि, उस अम्याससे प्राप्त हुई जो निर्विकल्प 
समाधि है, बह योग है, उससे युक्त ) यानी ब्रह्माकारताको प्राप्त हुए, इसीलिए, नान्यगामी 
( अन्यको-मावी कर्मसे शोनेवाले प्राण, इन्द्रिय आदि विच्ेपको श्रथवा अन्य बस्तुको - प्रात 
होने या मनन करनेकी वासनाशक्ति जिसकी नहीं है, वह नान्यगामो है) चित्तसे ्रनुचिन्तन 
करता हुआ ( उक्त रोतिसे स्वरूपका ही ध्यान करता हुआ ) ब्क्मविद्‌ यति निरतिशय-महत्त्वसंपन्न 
दिव्य-केवल् प्रकाशरूप पुरुष- को प्राप्त होता है, थह श्रथ है ॥ ८ ॥ 

“बो इस प्रकार आतमामे ही प्रतिष्ठित इन लोकोंको जानता है, वह आत्मा ही हो बाता 
है? इस भतिसे सर्वास्मक परमात्माकी उपासना कहकर, उसी उपासकके 'उत्क्रमण कर रहा जो 
यह बिजञानघन है, वह किसके द्वारा किस स्थानको छोड़कर उत्कमण करता है? इस प्रकार 
उक्कमणका उपक्रम करके, शरीरसे उक्तमणके प्रकारका हो वर्णन करनेके लिए 'पुनजेन्म न 
हो, इसक्षिए कोशका मेदन करता है, कोशका मेदन करके सिरके कपालका ( त्रहारन्त्रका ) 
भेदन करता है, सिरके कपालका मेदन करके श्रधरका मेदन करता है, अद्रका मेदन करके 
मृत्युका मेदन "करता है, मृत्यु परदेवमें एकीभूत हो जाती है? र इत्यादि भुतिसे कायत क्रमसे 
उस्क्रान्त नीवकी जैसे परदेवताप्राप्ति कहो गई है, वैसे ही यहाँ मो “साधिभूत, साधिदैव और 
मुझ साधिशजको नो जानते ह? इत्यादिसे सवत्मिक परमात्माकी उपारुना कहकर, आत्मतत्त्वके 


४१२ श्रोमद्भगवदूगीदा [ श्रध्य.य = 


प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 


अबोमंध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तं परं पुरुपम॒पैति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
मरणसमयके ग्राप्त होनेपर निश्चल मनसे, भक्तिसे और योगबलसे युक्त होकर जो पुरुष 


भौंहोंके बीचमें प्राणोंको ले जाकर पूर्बोक्त कवि आदि विशेषणोंसे युक्त पुरुषकी उपासना 
करता है, वह उक्त दिव्य परम पुरुषको प्रात होता है ॥१०॥ 


८ ऊ जय अल+च जरकममणअनककन-मप्सचमनकटप कया 5 मनन ति न्यिदननी 
कस्यो पास्तिपरिपाकदशायाम्‌ “अन्तकाले च मामेव' इत्युल्कमणं तदानीं बिदुषः कतं 


कार्य च सूचयित्वा, इदनीमुत्क्रान्तस्योपासकस्य प्राप्तव्यं यदैश्वरं परतस्त्वमुपान्त्यसछोक- 
निर्दिष्ट तदेव बिशोषशौर्विशिनष्टि-कविमिति । 

कबिमतोतानागतवत मानसबंध्राणितद्वर्मतत्कर्माणि चित्रविचित्रणा तत्फलानि 
च साक्षादव्यबधानेन कोकबोति विजानातीति कविः स बंज्ञस्तम्‌ | तत एबाऽनुशा सिः 
तारं सर्वेषां प्राणिनां हृदये बुद्धिकोरो स्थित्वा तत्तत्प्रारणकर्माण्यनुसृत्य शासितारम्‌ । 
नियन्तारमिर्र्थः । धातारं च सस्य प्राणिजातम्य तत्कृतकर्मणामनेकको टिकल्पा- 
जितानां फलं तद्धत्त इति धातारम्‌ । विधातारमित्यर्थ:। अणोरतिसूच्मस्या55काशा* 
देरपि कारणत्बादणीयांसमतिसूचमम्‌ , अत एव सबंकारणत्बात्‌ पुराणमनादिमति- 
सूचमस्वा दना दिस्वादप्रमेयत्वादचिन्त्यरूपं वाङानसागोचरम्‌ । आदित्यवर्णामा दित्यः 
स्येवाऽनपायो नित्यो बणश्चेतन्यलक्षणः प्रकाशो यस्य स थादित्यवणंस्तम्‌ । तमसः 
परस्तात्तमसो मोहात्मकादज्ञानात्तत्कायोच्च परतः स्थितम्‌ । अज्ञानतर्क यसं बन्धरहित- 
मित्यर्थः । एवंरूपं परमात्मानं मां योऽनुस्मरेत्‌ अनेकजन्मार्जितपुण्यपुञ्चपरिपाका- 


उपासककी उपासनाकी परिपाकदशामें “और अ्रन्तकालमें मुझको हो? इत्यादिसे उत्तमण और 
उस समय बिद्वान्‌के कत्य कार्यका सूचन करके अब भगवान्‌ उत्क्रान्त उपासकका प्राप्तव्य 
चो ईश्वरसम्बन्धी परतस् पिछले छोकमें कहा गया है, उसीका विशेषणो द्वारा विस्तारपूर्वक 
व्याख्यान भ्र $--कविम्‌' इत्यादिसे । 

कवि ( तीत, श्रनागत तथा बत॑माने सभी प्राणियों मॉ को 
तथा उनके चित्रविचित्र फर्लोको साक्षात्‌ - व्यवघानके de 22028 
यानी सर्वश्च, इसोलिए अनुशासिता ( सब प्राियोके हृदयमें यानी बुद्धिकोशमें स्थित होकर 
तत्‌-तत्‌ प्राणीके कर्मके अनुसार नियन्ता यह अर्थ है ) और घाता ( सब प्राणियोंको उनके 
द्वारा श्रनुष्धित अनेक कोटिक्ल्योसे उपाबित कर्मोके फलको घो देता है बह धाता है ) यानी 
विधाता, अतियूचमका और श्राकाशा आदिका भी कारण होनेके कारण अगुसे र 2५ 
इसीलिए सत्रका कारण होनेसे पुराण यानी अनादि, अतिसूचम, अनादि और पल गा 
अचिन्त्यरूप ( बाणी शौर मनका अविषय ) आदित्ववर्ण ( दके समान त नित्य 
चैतन्यरूप है बण - प्रकाशा -बिसका, वह आदित्यवर्ण है ), तमसे पर ( मोहात्मक अशानसे 
र उसके कायसे परे स्थित ) यानी अशान और अशान कार्यके सम्बन्धसे रहि रथं 
है । इस प्रकारके रूपवाले मुझ परमास्माका जो अनुस्मरण करता है. जन ळोध 
सम्पादित पुण्यपुज्ञके परिपाके प्रास ईश्वरके प्रसादसे संपन्न होकर लसर है: 


अध्याय ८ ] सानुवादशडूरानन्दीव्याख्यासदित ४१३ 


सादितपरमेश्वरप्रस्ादसंपञ्नः संस्मरेत्‌ प्रागभ्यस्तयोगबलेना 5न्तकालेञ्नुसंदध्यात्स तं 
परं पुरुषमुपैतीत्यत्तरेण संबन्धः ॥६॥ 

किं पुराणमित्यादिलक्षणसंपन्नं परमात्मानमुपासीनो योगी कया साधन- 
संपत्त्या कदा स्वयं प्राप्रोतीत्याकाङ्कायामाह--प्रयाणकाल् इति । 

तीब्रमोक्षेच्छावैराग्याभ्यामनन्यवृत्त्या नित्यं निरन्तरं च कविभित्यादिविशेषण- 
संपन्नं परमात्मानमनुसंद्धानः स योगी प्रयाणकाले मृतिकाले संप्राप्ते सति स्वयम- 
चलेन चिरकालनित्यनिरन्तरसजातीयप्रत्ययावृत््याऽभ्यासातिशयपदुस्ववशा्निश्चलेन 
बिषयान्तरसंपर्कबजितेन मुक्तेः परमसाधनेन मनसा भक्त्या वृत्तः स्तरविषयाकारताः 
पत्तिअंक्तिस्तवा च योगबल्लेन योगः समाधिस्तेन संभावितं बलं चित्तस्य लक्ष्येका- 


कारतापत्तिस्थैयेलक्षणं तेनैवोत्तमसाधनेन युक्तः सन्‌ 'शतं चैका च हृदयस्य नाह्य-” 


स्तासां मूघोनमभिनिःसृतैका | तयोध्वेमायन्नमृजत्बमेति' इति श्रुत्युक्तरीत्या पूर्व 
कुम्भकेन हृदये प्राणापानावेकोकृत्य स्थापयित्वा, झनन्तरमिडापिङ्गले द्वे नाड्यौ 
ऊध्वं चोध्वेगामिन्या सुपुम्नया नाड्या प्राणं भ्रुवोमध्ये लम्विकान्तं सम्यगानीय, 
“शीर्षकपालं भित्त्वा’ श्॒त्यक्तरोत्या प्रथिबीं भित्त्वाऽपो भित्वा तेजो भिस्त्रा बायुं 
भिक्त्वा55काशं भित्त्वा मनो भित्त्वा भूतादिं भित्त्वा महान्तं भित्त्वा5व्यक्त भित््वा5- 
क्षरं भित्त्वा मृत्यु भित्त्वा तं कर्षि पुराणमित्युक्तलक्षणं दिव्यं प्रकाशैकस्वभाव॑ परं 


पमे झम्पस्त योगबलसे अन्तकाखमें अनुसन्धान करता है, वह उस पर पुरुषको प्रात होता 
है, इस प्रकार आगेके श्लोके साथ सम्बन्ध है ॥९॥ 

“कबि पुराण? इत्यादि ज्रणोसे संपन्न परमात्माकी उपासना करनेबालञा योगी क्रिस 
साधन संपत्तिसे, किस समय स्वयं प्रास होता है, ऐसो श्राकाङ्का होनेपर कहते हैं--'प्रयाण- 
काले? इत्यादिसे । 

तीब्र मोच्चकी इच्छा और वैराग्य द्वारा अनन्य बृत्तिसे नित्य और निरन्तर “कवि! 
आदि विशेषणोसे सम्पन्न परमात्माका अचुसन्धान करता हुआ वह योगी प्रयाण ाल्में यानी 
मरणकालके प्राप्त होनेपर स्वयं अचल-चिरकालतक नित्य निरन्तर सजातीय प्रत्ययकी 
आवृत्तिसे अम्यासननित श्रतिशय पढुतावश निश्चल यानौ दूसरे बिषयोके सम्पकंसे वनित 
मुक्तिके परम. साधन मनसे, मक्तिसे ( दृत्तिकी स्वविषयाकारतापत्ति भक्ति है उससे ) और 
योगबलसे ( समाघिसे उत्पन्न बल्लसे--चित्तके केवल लद्ध्याकारतापत्तिस्थिरतारूप बल्लसे-- 
यानी उसी उत्तम साघनसे युक्त होकर 'सौ और एक ( एक सो एक ) हृदय डी नाड़ियाँ हैं, 
उनमें से एक मूर्घामें होकर निकली है, उससे ऊपर जाता हुआ असृतको प्राप्त होता है? इस 
अतिके द्वारा उक्त रीतिसे पहले कुम्मक द्वारा हृदयमें प्राण और अपानका एकोकरण करके 
थानी स्थापन करके पीछे इडा ओर पिज्गज्ञा दो नाडियोंका एकीकरण कर तदनन्तर उध्वं 
जानेवाली सुषुम्ना नाड़ीसे प्राणको भौंहोंके मध्यमें कम्बिकातक ( तालुके ऊपर स्थित सूद 
बिहा तक ) भल्लीमाँति ले जाकर “शीर्षकपाका मेदन करके! इस भुतिमें उक्त रोतिसे 
पृथिवीका मेदन करके, जलका मेदन करके, तेजका मेदन करके, वायुका भेदन करके, 
आकाशका मेदन करके, मनका मेदन करके, अइङ्कारका मेदन करके, महत्वका मेदन करके, 


४१४ श्रीमद्धगवदगीता [ अध्याय ८ 
enn nes ०००५ न्न 
यदल्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो बातरागा | 
यदिच्छन्तो ब्रक्चयं चरन्ति तचे पदं संग्रहेण प्रवच्ये ॥ ११॥ 
ब्रह्मविद्‌ याज्ञवक्त्य आदि जिस ब्रह्मरूप अचरका शिष्योंके मति उपदेश देते हैं, जिस 
ब्रह्मको वीतराग यति प्राप्त करते हैं और जिसको जाननेकी इच्छासे बड़े-बड़े ब्रह्मण [ गुरुजीके 
पास ] ब्रह्मवयंका अनुष्ठान करते हैं, मैं उस ब्रह्मको तुमसे संखेपसे कहूँगा ॥ ११ ॥ 


पुरुषमुपैति । प्राग्नोतीत्यर्थ: । 'अन्तकाले च मामेव' इत्यन्तकाले च ब्रह्मानुसंधान- 
बिधिः । 'सदा तद्भावभावितः’ इति तत्पूब॑मपि सबंदा ब्रह्मानुसंघानविधि: । “तस्मात्‌ 
सर्वेषु कालेषु? इत्युक्ताथश्व, अभ्यासयोगयुक्तेनँ इत्यनेनोक्ता श्व, ब्रह्मविदां च 
सणुणोपासकानां चाऽयसुपदेशः सम एब ज्ञातव्यः प्रयत्नेन कतंव्यश्च । किं पुराण- 
मित्युक्तार्थस्तूपासकस्येव न तु ब्रह्मविद्‌ इति विवेकः ॥ १०॥ 

यतीनां मुमुच्छूगां सदूगुरोः सकाशादू यउज्ञातव्यं निविशेष पर ब्रह्म तदनेन 
प्रस्तौति तेषां तोत्रमो छेच्छया प्रवृत्तिसिद्धये--यदिति । 

सर्वे वेदाः स्वस्त्रोपनिषन्मुखेन ब्रह्मे प्रतिपादयन्ति आत्मा बा इदमेक 
एबाप्र आसीत्‌? इति, “सबं तठज्ञानेत्र प्रज्ञान ब्रह्म’ इति, “सत्य ज्ञानमनन्तं रहम’, 
“सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌', स यश्चायं पुरुषः? इति ‘ईशावास्यमिदं सर्वम? “अहँ 
ब्रह्मास्मि’ इति, 'सदेब सोम्येदमग्र आसीत्‌?, 'ऐतदात्म्यमिदं सबंम्‌', तत्वमसि’ इति, 
“सर्वे ह्येतद्‌ ब्रहम’, 'अयमास्मा ब्रहम’ इत्यतः सर्वेषां -वेदानां तात्पर्थविषयभूतोऽर्थः 


श्ब्यक्तका मेदन करके, अक्षरका मेदन करके, मृत्युका मेदन करके उस कवि पुराण ्रादि 
उक्त ्क्षणबाले दिव्य परकाशैस्वमाब पर पुरुषके समीप जाता है, प्रास होता है, यह अर्थ 
है । अन्तकाले च मामेव? इससे अन्तकाक्षमें भी ब्रह्मनुसन्धानकी विधि है, 'सदा तद्भाव- 
भावितः? इससे उसके पूर्व भी सदा ब्रह्मनुसन्धानकी विधि है, 'तस्मास्सबेंपु कालेपु' इससे 
उक्त अर्थ और 'श्रम्यासयोगयुक्तेन' इससे कहा हुआ र्थ भी ब्रह्मविदोंके लिए. और सगुण 
उपासकोके लिए मी यई उपदेश समान ही जानना चाहिए और प्रयत्नसे करना भौ चाहिए । 
कबि पुराण, इससे उक्त अर्थ तो उपासकके लिए ही है, जक्षवितूके लिए नहों, ऐसा 
विवेक है || १० ॥ 

यतिओंका ( मुवुछुभ्रोका ) सद्गुरुके समीपमें जाकर जो निर्विशेष परब्रह्म शातव्य है, 
धय मपु तोजमोच्षेच्छाके द्वारा प्रदृत्तिकी तिदिके लिए करते है--“यद्‌०' 
इत्यादिसे । 

सम्पूर्ण वेद अपने अपने उपनिषरोके दारा बरह्मञ हो प्रतिपादन करते हैं--'यह एक 
आत्मा ही पहले था", “तम्पूण वह प्रशनेत्र प्रशान ब्रह्म है?, सत्य और ज्ञान अनन्त ब्रह्म दै", 
“सत्य ही सत्य और आदत हुआ”, “वह जो यह पुरुष', 'ईश्वरसे यह सब दका हुआ है?, 'मैं 
ब्रह्म हुँ, “दे सोम्य, पडिले यह सत्‌ हो या, 'यइ सब्र इसीका स्वरूप है, “वह तू है, “मी 
यह ब्रह्म है', “यइ आत्मा बह हे इन सब वाक्योसे सब वेदोंका तात्पर्यविषयीभूत अर्थ परब्रह्म 
हो है। उससे वेदके जाननेवाले यानी वेदके अथंके जाननेबाले ( वेदका अर्थ है--उक्त- 
लक्षण परब्रह्म, उसको साक्ष'त्‌ आउने सवहससे जो जानते हें वे वेइवित्‌ हैं ) बानों याशवल्कप 


अध्याय ८ ] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४१५ 
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सर्वद्वाराणि संयम्य भनो हृदि निरुध्य च । 


मू्न्याधायाऽऽत्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ || 
शराब सम्पूर्ण (नासिका आदि द्वारोंका योगबलसे निरोध कर, मनका हृदयमें निरोध कर और 
अपने प्राणोंको बह्मरन्प्रमें स्थापित कर योगप्रक्रियाका आश्रयण करता हुआ योगी ॥ १२॥ 


च nN SE heh SOUR 
परं बरह्मेब भत्रति। तेन वेदविदो वेदार्थविदः वेदाथयुक्तलच्तणं प ब्रह्म साक्षात्‌ 
स्वात्मना ये विदुस्ते वेदविदो ब्रह्मविदो याज्ञवल्क्याइयः सर्व यदक्तर॑ न क्षरतत 
ज्ञानाज्ञानादिनाशतत्साधनेन न नश्यदोत्यक्षर नित्यकूटस्थमसङ्गं चिदेकरसमद्वितोयं 
यदपरं ब्रह्म “एतद्वे तद्न्ञरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवद्न्‍्त्यस्थूज्ममनण्वहस्वमू इति भ्रृत्यु- 
क्तरीस्य।ऽशेषविशेषापवाद्रेन निष्कलं निष्क्रयं शास्तमनन्तममिवदन्ति शिष्येभ्य 
उपदिशिन्ति बोतरागाः निःशेषविनष्टरागादिदोषा: सम्यजज्ञानसम्पन्ना यतयः 'संप्रा- 
प्यैनमृषयो ज्ञानठ्प्ताः इति श्रत्युक्तप्रकारेण यतर ब्रह्म विशन्ति प्राप्नुवन्ति यत्र 
ब्रह्म गुरोज्ञातुमिच्छन्तः सन्तो महन्तो ब्राह्मणा ‘भूय एवं तपसा ब्रद्माचर्येण 
अ्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ' इति श्रुत्युक्तरोत्या गुरुसन्निधौ ब्रह्मचर्यं चरन्ति 1 
त्रहाचयं नाम दृष्टादृष्टसकेबिषयसुखवैमुख्येना55्हारादिनियमेन स्वधर्मेण च भ्रछ्या 
भक्त्या च सद्गुरुसंनिधो वेदान्तश्रबणमेव, तस्कुवम्ति । तदत्तरसंज्ञितं पर्द ज्ञेन 
पद्यते प्राप्यत इति पदं परं रकष ते तुभ्यं संम्रहेण परस्तस्मात्त भावोऽन्यः? इति 
संक्षेपेणेब प्रवचये । प्रकर्षेण कथयिष्याप्रीत्यथ; । ११ ॥ 

“स तं परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌’ इति योगिप्राप्यवस्तुउणेन"सज्ञादागतं ज्ञामि- 
प्राप्यस्य वस्तुनो बेन यत्किब्ित्कृत्वा प्रकृतमेव योगिप्रयाणं प्रतिपाद्यति-- 
आदि सब जिस श्रचरका (जो शान, श्रज्ञान दिके नाश और उसके साधनोसे नए नही 
होता, वह श्रक्षर है यानी नित्य कूटस्थ, श्रसङ्ग, चिदेकरस, श्रद्वितीय जिस परब्रह्मका ) "हे 
गार्गि, निश्चय इस अद्वरको ब्राह्मण अस्थूज़, अनणु, शहुत्व कइते है? इस अतिएें कड मई 
रोतिसे श्रशेष विशेषका श्रपवाद कर हे निष€ल, निष्क्रिय, शान्ज, श्रनन्त ब्रह्म हा शिष्याँके प्रति 
उपदेश करते हैं । बीतराग यानी जिनके राग दि दोष निःशेष विले हे गये हैं, ऐसे सम्पक 
ज्ञानसे सम्पन्न यति “इसको प्राप्त करके ऋषि ज्ञानसे तृप्त होते हैं? इस भुतिमे कहे गये प्रकारस 
जिस पराको प्राप्त होते हैं, जिस परब्रझफो गुरुसे जानने ही इच्छात बड़े बढ़ ब्राह्यण (कर 
भी तपसे, ब्रह्मचयंसे और अद्धासे एक वर्ष तक वास करो? इस शरृतिमें कही गई रादिसे गुक्क है| 

8 णस समीपमें ब्रह्मचयंकों धारण करते हैं ( इट और श्रदष्ट विषयके सुखसे विशुख होकर आहार «तमी २ 
आदिके नियमसे, स्वघर्मश्रे, भद्वासे श्रौर भक्तिसे सद्‌धुरुके समीप वेदान्तश्ववणक। ही नाम 
ब्रह्मचये है, उसको जो करते हैं), उस अदर नामक पदको (शान्से जो प्राप्त दिया जाता 
है, बह पद है यानी परब्रह्म, इसको ) तुम्हे संक्षेपसे इससे अन्य दूजरा भाव है? यों संक्षेगमे 
ही कहूँगा । मली माँति कहूँगा, यह श्रयं है ॥११॥ po] 

“बह उस दिव्य परपुरुषडो प्रात होता दै? इस प्रकार योगो ही प्रासतव्य वस्तुके दर्णतके 
प्सङ्गसे प्रास हुए ज्ञानोकी प्रातब्य वस्तुका थोडासा वर्णन करके प्रकृत योगीके अयाणुका ही. मरण 
प्रतिपादन करते हे--'सर्व०! इत्यादिसे । 


४१६ श्रीमद्भगवद्भाता [ अध्याय ८ 


ओमित्येकाचरं अक्न व्याहरन्मामचुस्मरच्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देदं स याति परमां गतिम्‌ ॥१२॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याऽहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
«छ इस पुकाक्षर प्रणवका स्पष्ट उच्चारण और उसके अरथंभूत मेरा ( परमेश्वरका ) 
मनसे ध्यान करता हुआ जो शरोरको छोड़कर जाता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है ॥१३॥ 
हे पाथं, जो पुरुष अनन्यचित्त दोकर जीवनपयंन्त सतत मेरा ( परमात्माका ) स्मरण 
करता है, उस नित्ययुक्त योगीको मैं अत्यन्त सुल भ हूँ 1१ ४॥ 


सर्वद्वाराणि नासिक्रे चच्चुषी श्रोत्रे मुखमघोबिल लिङ्गं च बायोनिंगंमद्वाराणि 
सर्कीणि संयम्य योगबलेन निरुष्य बहिरन्तर्थ्याप्रतिशील॑ मनश्च हृदि निरुध्य प्राण- 
बायुमपि सर्वाङ्गीणमाकृष्य हृदयमानीय एतं सुषुन्नया संयोज्य विशुद्धचक्रमनाहत- 
चक्रमाज्ञाचक्रं चाऽतिक्रम्य प्राणं मून ब्रहारन्ध्रे ढवादशान्ते षोडशान्ते चाऽऽधाय 
योगधारणां योगभ्रकियामुरक्रमएगतिमा स्थितः सन्‌ योगी ॥१२॥ 

ओमिति । एकं च तदन्तरं चैकाक्षरं ब्रह्मणो बाचकत्वादू त्रह्मोत्युच्यते प्रणवम्त- 
मेकाक्षरमेव त्रिमात्रकं च दीरघघण्टानादबदोमिति व्याहरन्बाचा प्रसफुटमुच्चरन्‌ तदर्थ 
कविं पुराणमित्युक्तलक्षणसंपन्न' मां परमेश्वरमनुस्मरन्‌ भनसा ध्यायन्‌ शीर्षकपालं 
भिक्त्वा देहमत्र रथूलं त्थजन्नेवं देहत्यागं कृत्वा यः सूच्मेण प्रयाति पूर्वोक्तक्रमेण 
भूम्यादिकं भित्त्वा यो योगी गच्छति स क्रमेण परमां गति केबलतां याति। बिदेह- 
मुक्ति प्राप्नोतीत्यथः ॥१३॥ 

एवं परद्रह्योपासकस्य परां गतिमुबत्वा इदानीं श्रवणादिना द्ज्ञाहात्मत्त्वी 


सब द्वारोंका-नासिका, नेत्र, भोत्र, मुख, श्रधोविल ( मलत्यागे'न्द्रय ) और लिङ्ग-- 
इन सब वायुके निकलनेके द्वारोंका--संयम करके ( योगबलासे निरोध कर, बाहर भीतर 
ब्यापार करनेवाले मनको ृदयमें रोककर सः अद्ञोंकी प्राणवायुको भी खोंचकर दवदयमें लाकर 
उसको सुपुम्नोसे जोड़कर, विशुद्धचक्र, अन।इतचक्र और ४३, चक्का उल्लड्घन कर प्राणको 
मूर्धामें- द्वादशान्त और षोडशान्त ब्रह्म-रन्अमें - धारण करके योगधारण में -- योगप्रकियामें-- 
यानी उज्कमण गतिमें स्थित होकर योगी ॥ १२॥ 

“ओम” इत्यादि | एक होकर श्रक्षर भौ है तः ओम! एकाक्षर है, वह अक्षका 
बाचक होनेरे ब्रह्म कहा जाता है एकाचर और त्रिमात्रक प्रणवका दोघं घण्टानादके समान 
श्रोम्‌ इस प्रकार स्पट उच्चारण करता हुआ, उसके अर्थभूत कबि, पुराण आदि उक्त लचयोसे 
सम्पन्न मेरा परमेश्वरका- स्मरण करता हुश्वा यानी मनसे ध्यान करता हुआ शोषेकपालका 
मेदन करके स्थूल देडको यहाँ छोड़कर, इस प्रकार देहत्याग करके नो सूकम शरीरसे जाता 
है- पूर्वोक्त कमसे भूमि आदिका भेदन करके जो योगो बाता है, बह क्रमसे परमगति रूप 
केवलता प्राप्त होता है । विदेइमुक्तिको प्रात होता हे, यह अर्थ है ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार परब्रक्षके उपासककी परमगति कहकर ब भ्या दिसे झात्मतत्त्वको 


चरि 
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यतिस्तीत्रमोक्षेच्छा समुद्तिवैराग्यवेगेन नित्यं निरन्तरं मां परं ब्रह्म योजजुसंधत्ते 
तस्याऽहं सुलभ इति स्त्रकीयमौज्भ्यं प्रतिपादयति अनन्यचेता इति । 
अचन्यचेताः न विद्यते अन्यो ब्रह्मातिरिक्तो विषयों यस्य तदूनन्यं विषया- 
्तरासटष्टं चेतो यस्य सो5नन्यचेता: ब्रह्मण्येव समाहितचित्तः सन्‌ यो ब्रह्मक्ति 
नित्यशो नित्यं याबज्ञोबं तत्राऽपि सततमट्रिरामं सदा मामेव परं ब्रह्म स्मरति 
अ्रह्मोवाऽहमिति स्वास्मनाऽनुसंधत्ते तस्यैव नित्ययुक्तस्य संदा सामेवा5नुसंदधबो 
योगिनो त्रह्मनिष्ठस्य यतेरददं सुल्लभः सुवरामनायासेन लब्धुं शक्यः सुलमः । 
अप्रयत्नेन प्राप्य इत्यर्थः । यस्मादस्य योगिन इव न प्राणायामाभ्यासक्लेरो नेरिद्रय- 
निम्रहश्रमो नाऽपि मनोनिरोधायासो नाऽपि च सुषुम्नयोध्वंगमनदुःखं नेव च 
शोषकपालमूम्याद्यावरणभेदव्यथा चाईस्तीषद्पि) किन्बत्रेव तिष्ठतः प्रारब्ध परिक्षये 
स्पत एव प्राशेन्द्रियमनोबुद्धयादीनां सुपुप्ताविव ब्रह्मणि दिलये सति अप्रयत्नेन जीषः 
प्राक्षमिव ब्रद्मविन्मां निर्विशेष निष्कलं निष्क्रिय शाम्तमनन्तमपूर्वमनपरमवाह्मभा- 
नन्दृघनं परं ब्रह्म प्राग्नोति । तस्माद्‌ ब्रह्मविदो यतेत्रक्षनिष्ठस्थ मत्पाप्ेः सुलभत्वाइह 
सुलभ इत्युच्यते । सुलभो नाम सुखप्राप्यस्ततस्त्रमनन्यचेताः सन्‌ मां सर्ब 
संस्मरेत्यथेः ॥१४॥ 
सबेकमेसंन्यासी एकाकी मौनी मैक्ष्यजोवी भूत्बा यत्र कुत्राउप्युपविश्य सधै- 


RRR 8 
नाननेवाला जो यति तीव्र मोदकी इच्छासे उदित वैराग्यके वेगसे नित्य निरन्तर कुक 
परत्रहाका अनुसन्धान करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, इस प्रकार भ्रपनी सुलभताका 
प्रतिपादन करते हे--'अनन्यचेता' इत्यादिसे । 

अनन्यचेता ( ब्रह्मके सित्रा दूसरा जिसका विषय नहीं है, वह अनन्य है, दूसरे विषयको 
छूनेवाला जिसका चित्त न हो, वह श्रनन्यचेता है) यानो ब्रह्ममें दी समाहित चित्तबाला 
होकर जो ब्रह्मवित्‌ यति जीवनपर्यन्त उसमें भी सतत सर्वदा मेरा यानी परब्रह्मा हो 
स्मरण करता है-ब्रह्म ही मैं हूँ, इस प्रकार अपने आत्मरूपवे श्रनुवरघान करता: है, 
उस नित्ययुक-सदा मेरा ही अनुप्तन्वान करनेवाले--योगो यानी ब्रह्मनिष्ठ प्यतिको मैं 
सत्तम हुँ--सह ही अर्थात्‌ श्रायासके बिना प्राप्त होने ३ हूँ, यह अर्थ दे । कः 
इसको योगीके समान न प्राणायामके अभ्यासका क्लेश, न इन्द्रियनिग्रइका श्रम, न मनका 
निरोध करनेमें श्रायास होता है शरोर न सुषुम्मा द्वारा ऊध्वं बानेका दुःख होता है एवं 
शोर्षकपाल्भूमि आदि श्रावरणके भेदनी थोड़ी-सी भी ब्यथा नहीं होती, किस्तु यही स्थिर 
रहकर प्रारब्वका चय दोनेपर स्वतः ही प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका ुधुतिके समान 
हमें विज्य हो जानेपर यक्षके विना जीव जैसे मी प्राप्त होता है, बैते हो ब्रह्मजितू इः 

शान्त, अनन्त, अपूर्व, अनपर, अत्राह्म, श्रानन्ःघन परन्नहा 5)! 

विकि ced यतिको - Po यार्त घुलम होनेसे मैं ज्म हूँ, 
यह कहा गया है । सुखसे पराप्य सुलम कहते हैं, इसलिए तुम अबन्पचित्त होकर मेरा सबंदा 
स्मरण करो, यह अर्थ है ॥ १४॥ अकम विलो ह मो डस 

सम्पूर्ण कर्मका त्यागी, एकाकी, मौनी, भैच्यजीवो होकर जहाँ कहीं भी बैठ$र यह सब 

अबो 


a झे 
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MS 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाऽऽपुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १४॥ ~ 
सुझ सच्चिदानन्द परमात्माको प्राप्त कर केवल्रानन्दमयी भगवदात्मस्थितिको ( जोव- 
न्सुक्तिको ) प्राप्त हुए बढे बढ़े महात्मा अनित्य दुःखरूप जन्मको प्राप्त नहों होते हैं ॥१५॥ 


मिदमहं च हह्ोवेत्यध्यात्मदष्टया सर्वदा सवं ब्रह्मेव यः पश्यति तस्य योगिनो न्ह्म- 
निष्ठस्य यतेरह सुलभ इति स्त्रप्राप्रिसुलभत्वं प्रतिपाद्ेदानों स्वं प्राप्तवतां फल- 
माह्‌ - मामिति । हि 

मां सच्चिदान्दैकरसं परं त्रह्मोपेत्य मदेकरसतां प्राप्य तत एव परमामनुत्तमा 
केबलानन्दमयीं संसिद्धिं मदात्मना स्थितिलक्षगां विदेहमुक्ति गता महात्मानों महा- 
जुभावा यतयः। यद्वा महात्मानः महा ्नित्यनिरस्तरत्रह्मनिष्ठया निःशेषबिनष्टरजस्त- 
मोगुणतर्कार्यत्वाद्तिस्वच्छतरत्वेन प्रकृटः केवजशुद्धसत्त्वभावापन्न आत्मा मना 
येथां ते महात्मानः सुप्रसन्नान्तःकरणाः तत एअर परमामचुत्तम फलभदानोन्मुखौँ 
संसिद्धिं सुखानुभूतौ दुःखानुभूतौ च वृत्तेश्रह्मात्मना संस्थितिरेब संसिद्धिस्तां बहुः 
जन्माभ्यस्तां सर्तास्वप्यवभ्थास्वप्रतिबद्धमखण्डाकारवृत्ति्षक्षणां गताः प्राप्ता यतयो 
बरह्वानिष्ठा मां कार्यकारणभावबिकलं मायातत्कार्यल्ेशसम्वन्धशून्यं सदूघनं चिदूघन- 
मानन्द्घनं परं अद्मोपेत्य मद्भावं प्राप्य घटाकाशो महाकाशतामिव स्वयं ब्रह्मेछतां 
प्राप्य अशाश्वतं शाश्वतो ब्रह्मभाबस्ततो बिललक्षणत्वाद्शाश्वतं नश्वरं तत्राऽपि दुःखाः 
लयमाध्यास्मिकादिदुःखाश्रयं जन्म । अत्र ऊन्मना विकारेण विकारि जनिमच्छरीरं 


और मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार श्रध्यात्मदृष्टिसे सबंदा नो सबको ब्रह्म ही देखता है, उस 
योगीको - ब्रह्मनिष्ठ यतिको -'मै सुनभ हूँ” इससे अपनो प्राप्तिकी सुलभताका प्रतिपादन करके 
अब शपनेको ( ईश्वरको ) प्राप्त होनेवालोंका फल कहते हैं--'माम? इ्यादिसे । 
मुझको - सञ्चिदानम्दैकरस परब्रझको - प्राप्त होकर यानी मेरी एकरसताको आस होकर, 
इसलिए परम--अनुत्तम्-यानी केवल आनन्दमयो संसिद्विको यानी मेरे स्वरूपसे स्थिति&प 
बिदेइमुक्तिको प्राप्त हुए महात्मा ( महानुभाव यति ) अथवा मदान्‌-निस्य निरन्तर ब्रह्मनिष्ठ 
द्वारा रजोगुण और तमोगुणके कार्यके निःशेष नष्ट दो जानेसे श्रतिस्वच्छु ह नेरे कारण श्रेष्ठ-- 
केबल शुद्ध सत्तभावक़ो प्रास हुआ-आत्मा ( मन ) जिनका हो, वे महात्मा हैं यानी सुप्रसन्न 
अन्तःकरणतराले, इसलिए परम ( अनुत्तम फल देनेमें उन्मुख ) संसिद्धिको- सुख के अनुभव 
और दुःखके अनुभवर्म बृचिको ब्रह्मश्वलूपसे स्थिति दी संसिद्धि है, उसको - बहुत बन्मोमें 
शेश्रसस, सतर अवस्था प्रम श्रश्रतिबद्ध श्रखण्ड।कारवृत्तिस्वरूप संसिद्धिको-प्राप्त हुए ब्रह्मनिष्ठ 
यति मुक्कको--कार्यकारणभावरहित, माया और उसके कार्यके लेशके सम्बन्धसे शुन्य, सदन, 
विद्वन, आनन्दघन पस्त्रह्मको -प्राप्त होकर यानी मेरे भावको प्राप्त होकर, जैसे घटाकाश 
महाकाशताको प्रास दोता है, वैसे स्वयं ब्र्मेकताको प्राप्त होकर अशाश्वत ( शाश्वव जो ब्रह्मभाव, 
उससे विलबषण दोनेते अशाश्वत यानी नश्वर, तत्रापि दुःखालय आध्यात्मिक आदि दुः ब्रॉंके 
आश्रय- जन्मको ( यहाँ छन्मरूप विकारसे विकारी जन्मवाले शरीरका ग्रहण किया जाता है, 


अध्याय ८ | साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४१९ 
प्र न 
आब्रह्मशुवनाज्लोकाः पुनराबतिंनोऽर्जुन । 
माग्नुपेस्प तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१ ६। 
हे असुन, ब्रह्मज्लोकसे लेकर सम्पूर्ण लोक इण्यवश श्राप्त हुए जीवोंको पुण्यक्षीण 
होनेपर पुनजंन्मको ही प्राप्त कराते हैं। हे कौन्तेय, मुझको प्राप्त होकर [ पूर्णात्मरूपसे स्थित 
रहनेवाले ब्रह्मवितूका ] तो फिर जन्म नहीं होता ॥१६॥ 


"शते । बरइ बात निदः पसरल दत उठ । बिदेहमुक्ति प्राप्ता ब्रह्मविदः पुनर नित्यं दुःखभूयिष्ठं शरोर दैवं प्राजापत्यं बा 
गान्धव वा मानुषं बाऽन्यद्वा नाऽऽप्नुत्रन्ति । कारणाभावाद्विद्याकामकर्माणि खलु 
शरीरप्राप्िक्रारणं तेषां सर्वेषां सम्यसञ्ञा नमद्दाम्रिज्बालाभिभेस्मी मूतस्वात्‌ मुक्तान 
पुनराबतेन्ते । 'न च पुनरावर्तते न च पुनरावतंते’ इति शरृतेः। श्रभ्यासः संशयं 
बिच्छिनत्तीत्यथ: ॥१४॥ कर 

एवं ज्रह्ममावापन्नानां ब्रद्मविदां पुनरावृत्त्यभावं प्रतिपाद्य तद्तरेषां श्रतिः 
शल्यानां तद्वतामप्यसम्यग्दर्शनवतां स्वेतरप्राप्रिमतां पुनरावृत्तिरस्त्येवेति सूचयन्नुक्त- 
मेवा पुनइंढीकरोति, ब्रह्मविदां मुक्तिसिद्धावसंशयप्तिद्धयर्थ यतीनां सम्यग्द्शन- 
सिद्धौ प्रयक्लसूचनाथ च- भत्रे ति । 

चत्र ब्रह्मशब्देन चतुमुख उच्यते, सहस्रयुगपर्यन्तमिति कालनिणंयश्रवगात्‌ । 
आत्रह्मभुवनात्‌ः भवन्ति भूतान्यत्रेति, सन्तोति बा भुबनं ब्रह्मणो भुबनं ब्रह्म्ुबनं 
सत्यलोकः आात्रहाभुवनात्‌ ब्रह्मलोकमारभ्य सर्वे लोकाः पुनरादर्हिनः पण्यबशा।त्‌ 
प्राप्तान्‌ पुनरावतंयन्ति पुनर्भवमेव पुण्यत्षया्ते प्रापयस्तीति पुनराबर्हिनः सत्यलोकः 
दिलोकास्ततस्तज्लोकगनानां पुनरावृत्तिरस्येव, 'यावत्संपातम्‌! इति, 'न;कस् प्रष्ठेते 


उसको ) प्राप्त नहीं होते । बिदेइमुक्तिको परास हुए ब्रह्मवित्‌ फिर श्रनित्य एवं दुःखप्रचुर देवका, 
प्रजापतिका, , गन्धव॑का, मनुष्यका अथवा अन्यका शरीर प्रास नहीं करते, क्योकि कारणका 
श्रभाव है । विद्या, काम और कमं हो शरीरप्राप्तिके कारण हैं, उन सबके सम्यक्‌ शानरूप 
मदा श्रमिकी ज्वालासे भस्मीभूत हो जानेसे मुक्त हुए पुरुष फिर नहीं लौटते, क्योकि 'फिर 
नहीं लोटता और फिर नहीं लोटता? ऐसी श्रुति है श्रम्यास संशयका छेदन करता है, 
यह श्रर्य है ॥ १५॥ `) ¬ 

इस प्रकार बरहामावको प्राप्त हुए ब्रह्मवेत्ता ओोकी पुनराइत्तिे श्रमावका प्रतिपादन 
करके उनके सिवा दूसरे श्रुतिशून्य और श्रुतिसम्पन्न होते हुए भी असम्यक दशंनवाले अपनेसे 
अन्यको प्राप्त होने मनुष्योंडी पुनराइति है हो, ऐता सूचन कर रहे भगवान्‌ अक्मवेत्ताओं को 
मुक्तिकी सिद्धिमें संशयकी निद्धत्तिके लिए तथा यतियोके सम्यक्‌-दरानकी सिद्धिमे प्रयक्षका 
सूचन करनेके लिए उक्त श्रर्थका हो फिर दृढीकरण करते हैं--“अःअद्ग०? इत्यादि । 

यहाँ ब्रझशब्दसे चतुर्मुख ब्रह्मा कहा जाता है, क्योंकि 'इचार युग तक! यों कालका 
निर्णय सुननेमें आता दै । आब्रह्मभुवनात्‌ ( जहाँ भूत होते है या बिद्यमान हैं, बह भुवन है 
ब्रह्माका भुवन ब्रह्मभुवन है अर्थात्‌ सत्यलोक) यानी ब्रहाल्लोक्से लेकर सम्पूर्ण लोक पुनराइचि- 
बाले इँ--पुण्यवश प्राप्त हुए क्लोगोंको फेर देते है, यानो पुण्यका क्षय होनेपर पुननन्मको ही 


४२० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ८ 
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सुकृतेष्नुभूत्वेमं लोकं दोनतरं वा विशन्ति' इति वणात्‌ । न विद्यते अक॑ दुःखं 
यत्रेति सत्यल्लोकस्येब नाकत्वं युक्तं तदन्यत्र विद्यमानानां दैत्येभ्यः कचित्‌ प्रया 
ग्मेश्व दुःखसंभवा दुक्तश्रुतिबल्ात्‌ सत्यादिलोकगतानामपि पुनरावृत्तिः प्रामाणिकी । 
ननूक्तश्रुतिबलाद्‌ ब्रह्मभावं गतानां श्रह्म विद! मपि युक्ता पुनरादृत्तिरित्याशइ|याम्‌ , 
न; 'तद्धिगम उत्तरपूर्वांघयोर्लेपविनाशों इति, 'यथेवीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते’ इति, 'तस्थेव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा 
पापकेन? इति, “सर्व पाप्मानं तरति’ इत्यादिशरुतिभित्रह्मविदः सबेपापप्रदाहो लेपा- 
आतश्च प्रतिपाद्यते यतस्ततः 'करमणा जायते जन्तुः कर्मणेव प्रलोयते! इति, 
'प्राप्यान्तं कमणुस्तस्य यरि#ने हृ करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोकास्युनरेत्यस्मे लोकाय कमणे, 
इत्यादिश्रुतिस्मृत्युक्तप्रकारेण निदंग्वकमंणामेव शेप कर्मानुभूत्ये पुनरावृत्तिन तु ज्ञाना- 
प्रिनिदृग्धाशेषकर्मणां ब्रह्मविदाम्‌ । तेषामावृत्त्ये कमंशेषाभावान्न पुनरावृत्ति: प्रामा- 
णिकी। “न च पुनरावततते? इत्यनेकधा तन्निषेधाच्च न तेषां पुनरावतेतमस्तीति तुः 
शब्देनेव व्यावतेयन्नाह - मामिति । हे कोन्तेय शुद्धकुलोत्पन्नाजुन, मां सत्यज्ञानादि- 
लक्षणं सदानन्दैकरसं परमात्मानमुपेत्य पूर्णात्मना तिष्ठतो ब्रह्मवित्तमस्य तु पुनजेन्म 
पुनरावृत्तिने विद्यते । नाम्तीत्यर्थः । यद्वा मामुपेत्य तु विद्वान्‌ पुनर्जन्म पुनरावृत्ति 


Se te RN 
प्राप्त कराते हैं, इसलिए उन लोकोंमें गये हुए जोबोको पुनरावृत्ति है ही,क्योंकि 'जबतक पुण्य- 
क्षय” तथा “नाकके ( सत्यक्लोकके ) पृष्ठपर पुण्यका अनुभव करके इस लोकको या इससे 
हीनतर लोकको जाते हैं” ऐसी भृति है। “जहाँ अक यानो दुःख नहीं है? इस व्युत्पत्तिसे 
सत्यल्लोकमें ही नाकस्व मानना युक्त है, क्योंकि इससे श्रन्यत्र रशनेवाले जीवोको कहीं दैत्योसे 
र कहीं प्रलयाम्रिसे दुःखका सम्भव है, श्रतः उक्त भुतिके बलसे सत्यादि लोकॉमें गये हुए 
चीबोकी पुनरावृत्ति प्रामाणिकी है। यदि शंका हो कि उक्त भुतिके बलसे ब्रह्मभाव प्रात 
हुए ब्रहाशानियोकी भी पुनराब्रच्ति मान सकते हैं, तो यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि 'डसका 
ज्ञान द्वोनेपर पिछले और पढिलेके पापोका असम्बन्ध हो जाता है, “बैसे अभिमें प्रक्षित 
डषोफवूक जल बाता है, वैसे ही उसके सब पाप जल जाते है, 'उसो के स्वञ्पका परिशाता 
होवे, उसको जानकर पापकमंसे लिस नहों होता? “सब पार्पोसे तर जाता है? इत्यादि अतियोसि 
ब्रक्मवित॒के सब पापोंका दाइ शरीर लेपके अभावका प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए 'कर्मसे 
अन्तु उत्पन्न होता है और कमसे हो मरता है? तथा “जो कुछ यह यहाँ करता है, उस कर्मके 
फक्षको परल्लोकमें पाकर वहाँसे फिर इस लोकमें कर्म करनेके लिए आता है? इत्यादि भरति 
और स्मृतिर्यामे कहे गये प्रकारसे निर्दर कमंवाले जीवोंकी ही शेष कमोके अनुभत्रके लिए 
पुनराइचि है, डानल्य अभिले निदेग्य पेष कमाल त्रहाविदीकी नहीं। उनको बावत 
लिए कमका शेष न होनेके कारण पुनराबृत्ति प्रामाणिकी नहीं है और नहीं फिर लोटता है! 
इत्यादिसे अनेक बार उसका निषेव भी किया गया है। उनका पुनरावतंन नहीं होता, ऐसी 

ठु शब्दसे व्यादृतति करते हुए कहते हैं--मासिति । हे कौन्तेय यानी झुडकुलमें एप हुए 

आअजुन, मुझको--सस्य, ज्ञान आदि जचणवाले सदानन्दैक्रस परमात्माको -- प्रा होकर पूर्ण- 
स्वरूपसे स्थित डोनेवाले ब्रह्मवित्तमका तो पुनर्जुन्म -- पुनराजचि--नहीं है, यह रथ है | अथवा 


ड कको प्रात होक तो विदान पुनर्जन्मको ( पुनराइतिको ) नहीं पाता | 'बिद्‌ सताम! इस 


अध्याय ८ ] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४२१ 
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सहखरयुगपयंन्तमह्यंद ब्रह्मणो बिदुः। 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 
दिन और रातको जाननेवाले मनु आदि विद्वान्‌ जिस प्रकार एक हजार दिव्य युगोका 
ब्रह्माका एक दिन मानते हैं, उसी प्रकार डक्त हजार युगोंकी एक रात्रि भी मानते हैं ॥॥७॥ 


न विद्यते न प्राप्नोति । “विद सत्तायाम्‌? इति घातोः प्राप्त्यथेता बा, विन्दते 
दिवाद्यन्तःपातित्व॑ द्रष्टव्यम्‌ ॥१६॥ 

एवं सवं प्राप्तः पुनरावृत्त्यभावं प्रतिपाञ्ेदानों सत्यादिलोकेषु नित्यत्वनित्य- 
सुखस्वानावर्तित्वबुद्धधा पुण्यकमोणि कृत्वा गत्वा पुनरागच्छन्तो निर्मच्छन्तः पुनः 
पुनर्जायमाना प्रियमाणाः सन्तः प्राणिनः सर्वे सर्वदा दुःखसेवाउनुभवन्ति प्ररोच- 
नोक्तिभिमुहामाना अन्धपरम्परावत्‌ राच्छन्तमनुगच्छन्ति च, न कोऽप्यत्र वृत्त 
बिचारयति न तपति न विरञ्यते अहो कष्टमन्ञत्वमिति तेषां सदसद्विवेकवैराग्या- 
सत्त्यागसदुप्रादानप्रवृत्तितिद्धये सव्यादिलोकानां कालपरिच्छिन्नानां ब्रह्मणों दिवा- 
रात्रिम्यामाबिर्भावं तिरोभावं च तहिवारात्रिभ्यां प्राणिनामपि सर्वेषामुत्पत्ति प्रलयं 
च प्रतिपादयति हस्ति त्रिमिः । 

अहोरात्रविदः 'दैविकानां युगानां च सहस्रपरिसंख्यया ब्राह्ममेकमहङ्ञय 
. वाबती रात्रिरेव च'॥ इत्युक्तरीत्या ब्रह्मणः प्रजापतेरहोरात्रयोः कालपरिमाण- 
मियदिति विदन्ति जानन्तीत्यहोरात्रविदो मन्वादयो ये महान्तः ब्रह्मणो$हर्दिनं 
सहस्रयुगपर्यन्तं सहस्रसंख्याकैयुंगैदिव्येः पयन्तं पयेबसानं यस्य तस्सहरूयुगपयेन्त- 


विदधातुका प्रासि शर्थ है, अथवा लामार्थक “बिद्‌? घातुको दिवादिगणपठित समभाना 
चाहिए ॥ १६॥ 
इस प्रकार स्वको ( ईश्वरको ) प्राप्त होनेवाले जीबोंकी पुनराइत्तिके अमावका प्रतिपादन 
करके अब नित्यत्व, नित्यसुखत्व और अनावतिंत्व बुद्धिसे सत्य आदि ल्लोकोमें पुण्य कमंके 
अनुष्ठान द्वारा बारत्रार गमनागमन कर रहे तथा इस लोकमें आकर पुनः पुनः जनन-मरणको 
प्रास हो रहे सम्पूर्ण प्राणी सवंदा दुःखका ही अनुभव करते हैं और सत्यादि लोकॉकी स्तुति 
करनेवाले वाक्योंसे मोहित होकर श्रन्घपरम्पराके समान जा रहेके पीछे जाते हैं, कोई भी यहाँ 
बस्तुस्थितिका विचार नहीं करता, न कोई तप करता है और न कोई वैरार। करता है, हो 
अशत्व कष्टदायक है,(ऐसा विचार कर भगवान्‌] उनकी सदसतूके विवेक, वैराग्य असतके त्याग 
तथा सतके ग्रहण में प्रवृत्ति सिद्ध करनेके लिए कालसे परिच्छिन्न सत्यादि लोकोंका ब्रह्माके दिन 
रातसे भ्राविर्भाव और तिरोमावका तथा उन दिन रातसे सत्र प्राणियोंक्री उत्पत्ति और प्रज्ञयका 
भौ प्रतिपादन करते हैं -“सहस्र०” इत्यादि तीन ऋकोंसे । 
लो अद्दोरात्रविद्‌ ( “हजार दैविक युग मिल्लकर ब्रझाका एक दिन होता है और इतनी 
हो उसकी रात भी होतो है, यह घानना चाहिए? इस वाक्य द्वारा उक्त रीतिसे ब्रह्माके-- 
प्रजापतिके-- दिन रातके कालबा इतना परिमाण है, ऐसा जो जानते हैं, वे भ्रहोरात्रवित्‌ 
कहलाते हैं यानी हाके दिन-रातको जाननेवाले ) मनु आदि महान्‌ व्रझाके दिनको सहस- 


अव्यक्ताद्वयक्तय सर्वाः प्रमबन्त्यहर गमे । 
रात्र्यागमे  प्रलोयन्ते तत्रेवा5व्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
अह्माके दिनके आनेपर अब्यक्तसे ( अविद्यानामक ब्रह्माके सुषुप्तसे ) ये सम्पूणं 
ल्याबर-जङ्गमं पदाथ उत्पन्न होते हैं और रातके आनेपर डसी अव्यक्त नामक अह्मसुषुप्तमें 
सम्पूर्ण पदाथे लीन हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 
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मुक्तयुगसहस्रपरिमाणकमेब यत्‌ यथा बिदुर्जीनन्ति विदन्त तथैत्र ते मन्वादयो 
रात्रिमपि युगसञ्नान्तां युगसहस्तपरिमाणबतीमेव बिदुर्वदन्ति 'च । ततों भ्रान्तेनित्य- 
सवेनाउङ्गीकृतस्य सत्यलोकस्य प्रतीतिः सहस्रयुगपर्येन्तमेव, ततः सत्यल्लोकस्येत्रम- 
नित्यस्वे सति तदोऽपराणां महरादीनां भूरादीनां चा5नित्यत्वे 'वाइल्पसुखत्वे च का 
बार्तेति भावः ॥ १७॥ 

एवं सत्याद्लोकनामनित्यत्वं प्रतिपाद्याउधुना तल्लोकगतानां प्राणिनामति- 
दुःखमेवेत्याह- भ्रब्यक्तादिति । 

कार्थेण विनाऽन्येन न व्यब्यत इत्यव्यक्तं ब्रह्मणः सुपुप्तमबिद्यात्मकं नहि 
बुदूध्याद्वित्‌ सुषुप्तं व्यज्यते तत एबाऽव्यक्तमित्युच्यते । मूलकारणाव्यक्तबद्‌ ब्रह्म" 
सुपुप्ताख्यमप्यव्यक्त सर्वोस्पत्तिप्रश्यकारणमव्यक्तत्वा विशेषात्‌ भ्रजापतेरहरागम दिने 
प्राप्त तस्मादुक्तलक्षणादव्यक्ताद्वथक्तयः श्रमाणैव्य॑ज्यन्ते गृह्यन्त इति व्यक्तयः सबोः 
स्थावरजज्ञमादिप्राणिकोटयः प्रभवन्ति | बीजादक्लुरवज्ञा यन्त इत्यर्थः । तथा ब्रह्मणो 
रात्र्यागमे रात्रो प्राप्तायां तत्रेवा5व्यक्तसंज्ञके अव्यक्तनाम्नि ब्रह्मणः सुधुप्त प्रलोयन्ते 


युगपर्यन्त ( जिसको समासि इजार दिव्य युगोसे होती है, ब सहखयुगप्यन्त है ) यानी उक्त 
दिब्य सहस्त युगोंके परिमाणसे युक्त जैसे जानते हैं, वैसे ही वे मनु आदि रातको भो युग 
सहसमें श्रन्त होनेवाल्ली यानी युगसइस्तपरिमाशणवाली ही जानते हैं और कहते हैं । इसलिए 
आन्तों द्वारा नित्यत्वरूपसे स्वीकृत सत्यल्लोककी प्रतीति सहसयुगपयन्त ही है, इससे उस प्रकार 
सत्यल्लोकके अनित्य होनेपर उसे श्रन्य मदर आदि और भू आदि लोकोंके अनित्य और 
अल्पसुख होनेमें कहना ही क्या है, यह भाव है ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार सत्य आदि लोकोंमें अ्रनित्यस्वका प्रतिपादर 1 
प्राणियोको अत्यन्त दुःख ही मिळता है, ऐसा कहते he तरर “009 

कार्यके सिवा दूसरे किसीसे जो व्यक्त नहीं होता, वह श्रव्यक्त है--ब्रह्माका अविद्यात्मक 
सुधुप्त, वह बुद्धि श्रादिके समान व्यक्त नहीं होता, इसीलिए श्रव्यक्त कहलाता है | मूलकारण 
अव्यक्तके समान ब्रह्मसुषुप्तनामका अव्यक्त भी सम्पूर्ण पदार्थोंकी उत्पत्ति स्थिति हे लयका 
कारण है, क्योकि दोनोमें अ्रव्यक्तत्व समान है | प्रजापतिके दिनके प्रात हो नेपः 
लचणवाले श्रव्यक्तसे व्यक्तियाँ ( प्रमाणे जो व्यक्त होती हैं यानी ग्रहीत होतो ह वग हिड 
इं ) यानी सम्पूर्ण स्थावर, अङ्गम आदि करोड़ों प्राणी ) उत्पन्न होती हैं--बीजसे खं क 
समान जन्म लेती हैं, यह अर्थ है-। उसी प्रकार ब्रह्माकी रात आनेपर उसी क क 
जक्षाके पुमे वे छोन हो जाती हैं- बं बोहि श्रादिके समान मल्ली भाँति दीन हो बातो 


अध्याय ८ ] सानुवादशङ्क रानन्दीव्याख्यास हित ४२३ 


भूतग्रामः स एवाऽयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ 
हे पाथ, [पूर्व कलमें जिन प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई थी ] बे ही ये जीव पुण्य 
स: त कर्मवश बझ्ाजीके दिनके आनेपर उत्पन्न हो हो कर रात्रि आनेपर विनष्ट हो 
जाते हैं ॥१९॥ 


ब्रौह्मादयों बीज इव प्रकर्षेण लीयन्ते । अदर्शनं गच्छन्तौत्यर्थः । एतेन प्रजापते- 
रहोराईयोः सवप्राणिनामपरिहायं जननमरणदुःखमनन्तमिति सूचितम्‌ ॥१३॥ 

नबु तरङ्गजुद्बुदा दिवद्ये ये प्राणिनो यदा यदा जनित्वा यद्यद्‌ दुःखमनुभवन्ति 
सत्तदू दुःखं तेषामेव भवति न तु नवीनानां तदिवरेषां कालान्तरे जातानां जनिष्य- 
माणानां चेति चेद्धवानत्र प्रष्टव्यः, पूबेमसत एवेदानों जातस्य सुखदुःखादिवैचित्रयं 
प्रत्यक्षेणापलभ्यते तत्कालस्वभावो बा प्रागिस्वभावो वा देशस्वभावो वा द्रव्यस्व- 
भाषो बा उत आधुनिककर्मस्वभाबो वा । नाऽऽद्यः, शोतवातादिबदेकदैव सर्वेषामपि 
तदागप्रप्रसज्ञातू । न द्वितोयः, श्यामत्बरक्तत्वादिबत्सदानुगमप्रसक्कात्‌ । न तृतीयः, 
सर्वेषामपि सवदा तदापत्तिभ्रसङ्गात्‌। नाऽपि चतुथः, एकमहानदीजलपायिनां नर- 
पशुमृगखगादीनां संततदुःखवैचित्र्यापत्तः । नेव च पञ्चमः, तर्णकस्याऽकर्मिणः 
सुखाद्यभावप्रसङ्गात्‌। तहि प्राक्तनकमेवशादेवेति चेत्‌ , न; प्रागसज्जनिवादिनश्तव 
तद प्रसक्त: । प्रत्यक्षप्रमाणवादी खलु भबान्‌ प्रत्यक्षेणोपलभ्यमानस्येतस्य गतिरुच्यतां 


हैं। भ्रदशनको प्रात हो थाती हैं, यह श्रयं है । इससे यह सूचित किया कि प्रजापतिके दिन- 
रात दोनोमें सम्पूर्ण प्राणियोंको जन्म-मरणरूप अनन्त दुःख अपरिशाय है ॥ १८ ॥ 

यदि शङ्का हो कि तरङ्ग, बुद्बुद श्रादिके समान जो-जो प्राणी जब-जब जन्म लेकर 
जिस-जिस दुःखका अनुभव करते हैं, वह-वह दुःख उन्होको होता है, उनसे भिन्न दूसरे कालमें 
नन्मे हुए और जन्मनेबाले नवीन प्राणियोंको नहीं होता, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि आपसे 
इस बिषयमें यह प्रश्‍न होगा कि नो पूर्वमें था ही नहीं और इस समय उत्पन्न हुआ है उसको 
नो सुख-दुःखकी विचित्रता प्रत्यक्षसे उपलब्ध होती है, बह्‌ कालका स्वभाव है या प्राणीका 
स्वभाव है अथवा देशका स्वभाव है या द्रव्यका स्वभाव है अथवा आधुनिक कर्मका स्वभाव 
है ! प्रथम पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि शोत, वात श्रादिके समान एक कालमें ही सबको 
उनको प्रासिका प्रसङ्ग श्रावेगा | दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, कोकि श्पागत्व, रक्तत्व श्रादिके 
समान सव॑दा ही प्रापिका प्रसङ्ग आवेगा | तीसरा पच्च भी युक्त नहों है, क्योंकि समीको 
सबंदा उनकी प्रासिका प्रसङ्ग आवेगा । चौथा पच्च भी युक्त नहों है, क्योंकि एक महानदीके 
नके पीनेवाले नर, पशु, मृग, पक्षी आदिको सदा दुःखकी विचित्रताकी प्राप्ति हो नायगी | 
पाँचबाँ पक्ष भो युक्त नहीं है, क्योकि अरूमी बछुत्रेकों सुख दिके श्रमावका प्रसङ्ग आवेगा । 
तब पूर्वकमंबश ही है, ऐसा यदि कहो, तो वह भी नहीं कह सकते, क्योकि पूर्वमें असत्‌ 
पदार्थके जन्मको माननेवाले तुम्हारे मतमें उसका प्रसङ्ग नहीं दै । आप प्रत्यक्ष प्रमाणवादी हें, 
गतः आपको प्रत्यदसे उपळम्यमान इस सुख-दुःख वैचित्र्यकी गति कहनी चाहिए | यदि कहो 


पा औमद्धगवदूगीता [ अध्ययाय = 


SS तक 
परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽव्यक्तोव्यक्तात्सनातनः । 


यः स स्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
डस अविद्यानांमक ब्रहमसुषुप्तरूप अब्यक्तसे भिन्न जो सनातन परमात्मरूप पर 
अम्यछ है, बह सम्पूणं मूर्तोके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥२०॥ 


पण 
तह जोवादीनां प्राक्सद्वावमङ्गीकरिष्यामि सुखादिवैचित्यावगतेगंत्यन्तरमपश्यन्नि- 
त्यसद्वादिनं जीवजगतोः प्राक्सद्भावमङ्गोकारयितुँ कमेमोक्षशाखपोर्युमुच्ुभवृत्ति- 
सिद्धथथ॑ जीववत्कमंणां तत्कतसंसारस्थ चाऽनादित्वं बोधयितुमिद्माह-- 
भूतग्राम इति । 

पूवेकल्पेषु यो भूतग्रामः प्राणिबगोँ जातः सोऽयमेत्राऽबशोऽस्वतःत्रः स्वय म 
बिद्ययाऽस्मिताभिनिवेशपूर्वंकं रागद्वेषाभ्यां कृतपुण्यापुण्यकर्माधीनः सन्‌ तत्तत्कर्म- 
फलानुभूत्यै कल्पे कल्पे भूत्वा भूरबा तत्तत्फलमनुभूयाऽनुभूय पुनः कृत्वा अहरागमे 
प्रभवति रात्र्यागमे प्रलीयते नश्यति च । एवं घटीयन्त्रवसपुण्यापुण्यकमं वेगेन पुनः 
पुनर्जायते म्रियते चाऽऽध्यास्मिकादिदुःखेन व्यथते तपति च न कदाचिजन्ममरण- 
प्रबाहपारं गच्छतीत्यथेः ॥१६॥ 

यस्मादेवं विषयसुखमोहम़रहम़रस्तानां दुःखपरम्परः तस्मात्‌ विवेकिभिर्यथा 
मत्माप्रिः स्यात्तथा ' प्रयतितव्यमिति सूचयन्स्वस्याउव्यक्ततत्कार्यलेश सं बनधरा हित्यं 
नित्यत्वं च प्रतिपाद्यति स्वं श्राप्तवतां सतारदुःखं पुनरावृत्तिश्व नाऽस्तीति ज्ञाप- 
यितुम्‌ पर इति। 


कि सुख आदिकी विचित्रताके परिशानकी दूसरो गति न देखकर मैं नोबादिका पूर्वमे -सद्भात 


अङ्गीकार कर लूँगा, [तो इष्ट ही है], इस प्रकार झसदादीको नोव और लगतूका पूर्वमे सद्भाव 
अङ्गीकार करानेके लिए, कम॑ श्रौर मोच शास्रमे मुमुक्छुको प्रवृत्ति श्निद्द करनेके लिए तथा 
जीबके समान कर्म और उससे परास संसारका अनादित्व बोधन बरनेके लिए यह कहते हैं-- 
“भूतग्रामः? इत्यादि । 

पूर्वकल्पोमे जो भूतग्राम-प्राणिवर्ग-- उत्पन्न हुआ या, वही ब अवश--परतन्त्र-- 
यानी स्वयं श्रविद्यासे श्रस्मिताके श्रमिनिवेशपूवेक रागद्वेषसे किये गये पुण्य और पाप कर्मके 
अधीन होकर तत्‌.तत्‌ कर्मके फलके श्रनुमवके लिए प्रत्येक कलमें उत्पन्न हो होकर तत्‌-तत्‌ 
फल्लका पुनः पुनः अनुभव करके दिन आनेपर उत्पन्न होता है और रातके आनेपर नष्ट हो 
नाता है । इस प्रकार घटीयन्त्रके समान पुण्य और पाप कर्मके वेगसे पुनः पुनः ननमता है 
शर मरता है आध्यात्मिक शादि दुःखसे पीडित होता है और सन्तश् होता है, कभी मी 
जन्म मरणके का Fe पाता, यह अर्थ है॥ १६ ॥ 

जिस कास्णसे विषयसुखमो हरूप अइसे असे हुए पुरुषके दुःखकी परम्परा इस प्रकार है, 
इसलिए, विवेकियोंको जैसे मेरी प्राप्ति हो, वैध्ा is a ऐसा के कर दं 
भगवान्‌, अपनेको ' ईश्वरको) प्रास होनेवाले पुरुषोंको संसारका दुःख और पुनरावृत्ति नहीं 
होती, ऐसा सूचित करनेके लिए, अव्यक्त और अव्यकके कार्यलेशाका श्रपनेमे ( ईश्वरमें ) 
सम्बन्धामावका और नित्यताका प्रतिपादन करते हैं--“पर८? इत्यादिव्वे । 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 
जो भाव अव्यक्त या अक्षर कहा गया है, उसीको अनुत्तम ( सर्वश्रेष्ठ) गति कहते 


हैं। जिसको पाकर पुरुष इस संसारमें पुनः नहीं कौटते, वही मेरा परम धाम है यानी 
प्रकाशात्मक स्वरूप है ॥२१॥ 


अध्याय ८ ] साजुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४ क क >>> >>. ` शू 
_ जळ. 


तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्पबंव्यक्ती नामुत्पत्तिप्रलयहेतोरव्यक्तास्वन्यो भिन्नो बिलक्षण- 
ख्ाउक्षराख्यो भावः परमात्मा स्वयमस्मादव्यक्तात्‌ कारणाव्यक्ताब भिन्न एव भवति । 
न व्यज्यते प्रमाणेः सर्बैमातुं न शक्यत इत्यठ्यक्तऽप्रमेयश्च । ननु उभयोरप्यव्यक्तत्वा- 
विशेषात्‌ कथमेतस्य तद्विलक्षणत्वमित्यत आइ-पर इति। परः प्रकष्टोऽनत्तम 
इत्यर्थः । “अव्यक्तात्तु परः पुरुषः इति ्रुतेः । ननु कश्माद्धेतोरत्षरस्थाउव्यक्तात्‌ प्रकृष्ट- 
त्वमित्यत आह--सनातन इति | सनातनोऽनादिर्नित्य इत्यर्थ: । नित्यत्वं नाम 
भावस्य जन्मादिविक्रियानाश्रयत्बमेव । नैवैतद्व्यक्तस्या5स्ति, 'सच्छुब्दवाच्यमविद्या- 
शबलं ब्रह्म ब्रह्मणोऽव्यक्तम्‌? इति अव्यक्तस्य प्रथमविकारत्वश्रवणादू । बिका रित्वा ऽ- 
बरत्वादिधर्मैंरक्षरसालक्षण्यमनुपपन्नमित्यथ: । यढुक्तमक्षरस्य नित्यत्वं तदेव विस्पष्ट- 
यति--य इति । यः सनातनो$व्यक्तोडक्षरः परमात्मा स सर्वेषु भूतेष्वव्यक्तमहदादिपु 
कालतो ज्ञानतो वा नश्यत्सु अभावं गतेषु सत्सु स्वतो बा परतो वा न विनश्यति । 
कदापि नाझं न प्रापनोतीस्यर्थः ॥ २० || 

एवं सत्त्वं चाऽच्षरस्य प्रतिपाद्याऽधुना यः सनातनो माबोऽव्यक्तः प्रतिपादित: 
स एवाउक्षरः परमास्मेति तं प्राप्तानामपुनरावृत्ति च प्रतिपादयति--अब्यक्त इति। 


त्य 

पूर्वोक्त सम्पूर्ण व्यक्तियोंकी उत्पत्ति श्रौर प्रलयके हेतु श्रव्यक्तसे तो भिन्न और विलक्षण 
अक्षरनामक भाव--परमात्मा-- स्वयं इस श्रव्यक्तसे और कारणरूप श्रव्यक्तसे भिन्न ही i 
नो व्यक्त नहीं किया जाता अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्रमाणोंप्ते जो जाना नहीं जाता, वह श्रव्यक्त है यानौ 
श्प्रमेय । यदि शङ्का हो कि बर दोनोंमें भी अव्यक्तत्व समान है, तब बह उससे कैसे विललबण 
है! तो इसपर कहते हैं- पर इति। पर यानी प्र, अनुत्तम, यह श्रथ है, क्योंकि “अव्यक्तसे 
तो पुरुष पर (उत्तम) है? ऐसी भृति है । किस कारयसे श्रवर श्रव्यक्तसे अनुत्तम है, इसपर कहते 
है--सनातन इति । सनातन यानी अनादि । नित्य, यह श्रर्थ है । जन्म आदि विकारको 
अनाभयता हो भाबकी नित्यता है । अव्यक्तमें वैसी नित्यता नहीं है, क्योंकि “अविद्याशबत्न 
ब्रह्म 'सत्‌-शब्दवाच्य है, ब्रझसे अव्यक्त होता है? यों श्रव्यक्तमें प्रथमविकारता सुननेमें आतं। है, 
इसलिए विकारित्व और निकृष्टत्व आदि घर्मोसे अछरक्रे साथ उसका सालचण्य उपपन्न नह 
हे, यह शर्थ है ।श्रदचरका नित्यत्व जो कहा गया हे, उसोको स्पष्ट करते है-य इति | ना 
सताती लमका सबले यमी है, बद सब अव्यक्त, महदू आदि भूतोके काछसे या शानसे 
अभावको प्रात होने यानी नष्ट हो जानेपर भी स्वतः या दूसरेसे नष्ट नहीं होता | कमी भा 
hs pgs a rr करके अब निस सनातन झम्यक्त भावका 

शश 
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पुरुषः स प्रः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
(“के 
यस्याऽन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
हे अजुन, जिसके भीतर सम्पूर्ण प्राणी हैं और जिसके द्वारा यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त 
या प्रकाशित है वह सर्वोत्तम अव्यक्त पुरुष अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त किया जा सकता है ॥२२॥ 


यः परत्वसनातनत्वाबिनाशित्वादिधमैंरविद्याख्याद्व्यक्तादन्यो5व्यक्तो5क्षर 
इत्युक्तस्तमेवाउक्षरम्‌ , “महृतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: परः । पुरुषान्न परं किश्चित्सा 
काष्ठा सा परा गतिः'॥ इत्यादिश्रुतयः परमां नित्यनिरतिशयाद्वितीयाखण्ड चिदा- 
नन्दैकरसत्बादनुत्तमा गति ज्ञानेनैक्रन गम्यत इति गतिस्तां परं तत्त्वमित्याहुबंदन्ति, 
अताञ्चर एज नित्यशुद्धबुद्धभुक्तसत्यपरम।नन्द्मद्धितोयं परं ब्रह्मेत्यर्थः । नन्बक्षर 
एवाक्तलक्षण परं ब्रह्माइस्तु तेन तब भम च किमित्याकाह्लायामू , स एव परमात्मा, 
तं प्राप्तवतां न पुनराउत्तिरस्तीति तदू भावसिद्धये त्वाहरीः कतभियत्यतामिति सूचयितुं 
तस्य याथात्म्यं च बोधयितुमाह--षमिति । बहुजन्मसञ्चितपुण्यपुञ्चपरिपाकसंग्राप्त- 
चित्तप्रसादमहसादृपात्रोमूता; शमद माद्युत्तमसाघनासंपन्ना धन्याः संन्यासिनः सन्त- 
तसमाधिनिष्ठाः संपादितसंसिद्धयः सन्तो यमक्षरं परं ब्रह्म प्राप्य पुनः संश्षाराय न 
निवतन्ते देहबन्तः पुनने भवन्ति, तदेवा5च्र परं ब्रह्म मायोपाधिङस्य ममेश्वरस्य 
घाम अप्राकृतमबाधितमन मस्त प्रकाशात्मक स्वरूपं नैजमित्यथे: ॥२१॥ 


[3 ssn aah Co 5: 22८2. 0../ hs 
पढ्नै प्रतिपादन किया या, बढी श्रद्धर परमात्मा है, इसलिए उसको प्रास होनेवाले प्राणियोंकी 
पुनराइृत्ति नहीं होती, ऐसा प्रतिपादन करते ई--“शव्यक्तो'० इत्यादिसे । 

जो परत्व, सनातनत्तर, अविनाशित्व आदि धमों द्वारा अविद्यानामक श्रव्यक्तसे भिन्न 
व्यक्त शरोर अक्षर कहा गया है, उसो भ्रबरको “मत्से पर अम्यक्त है और श्रव्यक्तसे 
पर पुरुष है, पुरुषसे पर कुछ नहीं है, बह परा गति है? इत्यादि भतियाँ परम--नित्व, 
निरतिशय, अद्वितोय श्रखणडचिदानन्दैकरस होनेसे अनुत्तम--गति ( जो केवल शानसे ही 
आत की जातो है, वह गति है) यानी परम तत्त्व कहते हैं, इसलिए ब्रदर ही नित्य, शुद, 
बुद्ध, मुक्त, सत्य और परमानन्दस्वरूप भ्रद्ितीय पर ब्रह्म है, यह श्रर्थ है। यदि शङ्का हो कि 
मले हो अचर उक्त लचणवाला परब्रह्म हो, उससे तुम्हारा और मेरा क्या प्रयोजन ! तो यह 
युक्त नहीं है, क्योंकि बही परमात्मा है, उसको प्रात होनेवाले जीवोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती, 
इधलिए तस्स्वरूपताक्की सिद्धिके लिए तुम्हारे सरोखे पुण्यात्माओंको यल करना चाहिए, 
ऐसा सूचन करनेके लिए और उसके यवार्थस्वल्पका बोधन करनेके लिए कहते इयम 
इत्यादि । बहुत बन्मोके सञ्चित पुणयपुञ्जके परिपाकसे प्राप्त हुए चित्के प्रसाद और मेरे 
प्रसादके भाजन, शाम, दम आदि उत्तम साधनोसे सम्पन्न, घन्य, सतत समाधिनिष्ठ तथा 
संसिद्विका सम्पादन किये हुए संन्यासो जिस अवर परत्रहाको प्रास होकर फिर संसारके लिए 
नहीं लौटते हैं यानी फिर देदबाले नहीं होते, वदी अदर परब्रह्म मेरा यानो मायोपाधिक 
ईश्वरका घाम श्र्यात्‌ अपाङत, अबाधित तथा आदि और अन्तसे शूल्य प्रकाशात्मक निजी 
स्वरूप है, यद अथं है ॥२१॥ 
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परस्तस्मात्त्वित्यादिश्छोकह्येन स्तरस्य परस्य ब्रह्मणः स्वरूपं तत्पाप्तानासपुनरा- 
बृत्ति च प्रतिपाद्याऽघुना कथं तत्प्राप्यामः केन वा साधनेन नियतेनेत्याकाङ्काबतां 
परिशुद्धात्मनां मोत्षेककामानां तस्पराप्नौ परमसाधनमाहृ--पुरुष इति। 

, परः “अव्यक्तात्तु परः पुरुष” इति श्रवणात्‌ सर्वोत्तमः पुरुषः बहिरन्तः 
सबंत्रेकरसत्वेन पूर्णत्वात्‌ पुरुषः सो5क्षरः परमात्मा। अनन्या न विद्यतेऽन्यः परः 
मात्मातिरिक्तो बिषयो यस्याः साऽनन्या सवत्र ब्रहममात्रम्राहिणी अहमिदंप्रत्यय- 
निमुक्ता तयाञनन्यया भक्त्या सर्वमिदमहं च ब्रहमेवेति भजति वेत्ति विद्वाननयेति 
अक्तिज्ञौनम । भज्ञतिरत्र ज्ञानार्थः । तुशब्दोऽ्रधाणार्थः | भक्त्या ज्ञानेनेबाऽऽचार्य- 
प्रसादलब्धेन समाधिनिष्ठया शुद्धेन लभ्यः प्राप्नव्यः परमात्मा न तु कर्मणा योगेन 
सांख्येन च ब्रह्म प्राप्तुं शक्यमित्यर्थः । ननु परं न्रह्माऽतिसूच्ममतोन्द्रियं च कथं 
मुमुछुरिदमेबाऽहमिति ज्ञातुं शक्नुया दित्याकाङ्कायामाृ= यस्येति । यस्य निर्विशेषस्य 
परिपूरणस्याऽद्वितोयस्य ब्रह्मणोऽन्तःस्थानि अन्तरन्तर्देशो दपणे नगरमित्राऽऽप्ासरूपेः 
शेमानि भूतानि स्थितानि भवन्ति । यद्यपि देणे नगरं स्थितमिव प्रतीयते तथापि 
सन्षिहितदृष्टया सम्यग्बिलोक्यमाने दपंणमेवाऽस्ति न तु तत्र नगरं स्वयं स्वरूपेण 
बिद्यते,तद्वदू ब्रह्मशयपि जगदस्तीब भाति | ज्ञानदृष्ट्याऽघिष्ठानम्राहिण्या परिशील्यमा ने 
ब्रह्मेकमेबाऽस्ति न तु तत्र जगत्‌ । ननु यदुक्तं तत्सत्यमेव द्पणे नगरं नाऽस्तीति, 
तथापि दपंणस्य स्वच्छत्वात्तत्र प्रतीत्ये पुरतो नगरमस्त्येब तद्वद्‌ ब्रह्मणि स्वरूपेण 


“परस्तस्मात्त' इत्यादि दो शलोकोंसे परत्रह्मके स्वरूपका और उसको प्रात होनेवाले 
जीवोंकी श्रपुनराबृत्तिका प्रतिपादन करके अब कैसे और किस नियत साघनसे इम उसको प्राप्त 
होंगे, ऐसी श्राकाङ्वावाले) परिशुद्ध चित्तवाले तथा केवल एक मोदकी ही कामनावाले 
यतिर्योके लिए उसतकी प्राप्तिका परम साघन कहते हैं-- पुरुष:” इत्यादिसे । 

पर--“श्रब्यक्तसे पर पुरुष' इस श्रुतिसे सर्वोत्तम - पुरुष (बाहर और भीतर सर्वत्र 
एकरसतासे पूर्ण होनेके कारण पुरुष कहलाता है ) वह श्रब्बर परमात्मा अनन्य ( जितका 
परमात्माके सिवा अन्य बिषय नहीं है, वह अनन्य है) यानो सर्वत्र ब्रझमात्रका ग्रहण कराने- 
बाली 'मैं, यह इत्यादि ज्ञानसे रहित भक्तिसे ( यह सब ओर मैं ब्रह्म ह हूँ, इस प्रकार निससे 
विद्वान जानता है, वह भक्ति है यानी शान । भन घातुका यहाँ ज्ञान अथं है । तु शब्दका 
अबघारण शर्थ है ) भ्र्थात्‌ ज्ञानसे हौ--आचार्यके प्रसादसे प्राप्त समाधिनिष्ठासे शुद्ध शानसे 
हो--परमात्मा प्रास किया जा सकता है, कर्मसे, योगसे और सांख्पसे ब्रह्म प्राप्त नहीं किया 
जा सकता, यह थे है । परब्रह्म तो श्रतिसूक्षम ओर श्रतीन्द्रिय है, श्रतः मुमुक्षु यही मैं हूँ, 
इस प्रकार जाननेके लिए कैसे समर्थ हो सकता है, ऐसी काका होनेपर कहते हे--'यस्य? 
इत्यादिसे । जिस निर्विशेष परिपूणं शरद्वितीय ब्रह्मके भोतर, दपंणमें नगरके समान, श्राभास- 
रूपसे ये भूत स्थित हैं । यद्यपि दर्पणमें नगर स्थित-सा प्रतीत होता है, तो भी नैसे सन्निहित 
दृष्टिसे भल्ली माँति देखनेपर केवल दर्पण ही रहता है, उसमें स्वरूपसे स्वयं नगर नहीं है, वैसे 
ही ब्रह्ममें भी जगत्‌ विद्यमान-सा भासता है, अधिष्ठानकों अहण करानेवाली शानदृष्टिसे विचार 
करनेपर तो केवल ब्रह्म ही है, उसमें जगत्‌ नहीं है। यदि शङ्का हो कि दर्पणमें नगर नहीं 
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जगतोऽभावेऽपि तत्र प्रतीत्यै तदन्यत्र जगदस्त्येवेति चेदसत्येब अद्ाख्यडितीयें Br: 
ल्पयतः पुरुषस्य मलिनात्मनो बुद्धौ । यथा स्वनेत्रस्थं पीतिमानं शङ्कं कल्पयति, यथा 
स्वबुद्धिस्थं प्रपदनं स्वप्ने कल्पयति, तथा पुरुषः स्वबुद्धिस्थमेव चाठनायय पि 
निष्प्रपचे ब्रह्मणि कल्पयति पश्यति च मूढः । नहि स्वप्न स्वरूपेण जगदस्ति बिना 
बौद्ध बासनामयम्‌ , तस्य सत्यत्वे बाधाभावप्रसन्नात्त | तद्वद्‌ ब्रह्मणयपि पुरुषान्त:- 
करणवासनाकल्पितमेब नामरूपात्मकमिदं जगत्‌ न ठु वस्तुतोऽस्ति तस्य सत्यत्वे 
नाऽस्तीति निपेधायोगात्‌। यतः भृतिः “अथात आदेशो नेति नेति, “आत्माऽगृह्यो 
नहि गृह्यते’ इति चाऽऽरोपितं जगन्निषिध्येव ब्रह्माडघिगमयति, ततो वासनया 
प्रतीयमानं नामरूपात्मक॑ जगत्सवं मिथ्येवेत्यधिष्ठानसंदर्शनसं जातविज्ञानेन नेदं 
जगत्किन्तु ब्रह्नोवेत्यधिष्ठानमात्रत्वावशेषं निषिध्य तन्निषेधावधिभूतं दपणवत््वच्छ 
बस्त्बन्तरशून्यं चिदेकरसं परं ब्रह्म इद्मेवा5हमिति शुद्धात्मना बुद्धिमता सदुगुवेनुप्र- 
हृवता ज्ञातुं शक्यत एवेत्यमिप्रायेणोक्त यस्या5ऱ्तःस्थानि भूतानीति | एवं ज्ञातुम- _ 
शक्तस्य यतेरुपायान्तरमाइ-बेनेति । इदं परिदृश्यमानं जडं जगत्सवं येन प्रकाशेकरूपेण 
ब्रह्मणा ततं बहिरन्तश्च सेतो व्यापत प्रकाशितं च भवति, 'स पर्यगाच्छुक्रमकायम्‌! 
इति, 'तस्य भासा सर्वमिद्‌ विभाति’ इति च श्रुतेः । ततः प्रकाइयस्य प्रकाशव्यतिरे- 


है, यह जो कहा, वह यद्यपि ठोक ही है, तथापि जैसे दपंणके स्वच्छ होनेके कारण उसमें 
प्रतोतिके लिए सामने नगर है ही, वैसे ही ब्रहमें स्वरूपसे बगत्के न होनेपर भी उसमें पतीत 
होनेके लिए उससे अन्यत्र जगतूका अङ्गोकार करना हो चाहिए, ऐसा कहो तो ठीक है, 
अद्वितीय ब्रह्ममें जगत्‌की कल्पना करनेवाले मलिन अन्तःकरणसे युक्त पुरुषको बुद्धिमें जगत्‌ 
है दी । बैसे स्वनेत्रमें स्थित पोलाईको शङ्कमें कहना करता है और जैसे स्वबुद्धिस्थ प्रपञ्चक 
स्वप्नमें कल्पना करता है, वैसे ही मूद पुरुष स्वबुद्विस्थ ही वासनामय प्रपञ्च को निष्प्रपञ्च ब्रह्ममें 
कल्पना करता है और देखता भी है । वासनामय बुद्विप्रमब जगतूके सिवा स्वप्नमे स्वरूपसे 
दूसरा जगत्‌ नहीं है, क्योंकि यदि वह सत्य होगा, तो उसके बाधके अभावका प्रसङ्ग वेगा, 
उसी प्रकार ब्रह्मे भी पुरुषके अन्तःकरणकी वासना द्वारा कल्पित ही नामरूपात्मक यह जगत्‌ 
है, वस्तुतः नहीं है । यदि वह सत्य होगा, तो “नहीं है! यह निषेध युक्त नहीं होगा । यतः “अब 
इसलिए नेति नेति आदेश है? रौर "आत्मा अगह्म है, उसका अहण नहीं किया जाता? यह 
श्रुति भी आरोपित जगतका निषेध करके ही ब्रह्मका बोध कराती है, इसलिए बासनासे प्रतीत 
होनेवाल्ा नामरूपात्मक सब जगत्‌ मिथ्या ही है, यों ग्रविष्ठानके दश॑नसे उत्पन्न हुए विशानसे, 
“यह जगत्‌ नहीं है, किन्तु ब्रह्म हो है, इस प्रकार अरधिष्टानमात्रावशेष जगत्‌का निषेष करके, 
उस निषेषके श्र1विभूत दणके समान स्वच्छ दूसरी वस्तुसे रहित चिदेकरस परब्रह्म “यही 
मैं हूँ इस प्रकार शुद्ध श्रात्मावाले बुद्धिमान्‌ सदूगुरुके ध्नुग्रहसे युक्त पुरुषके द्वारा ्ाना ही 
ना सकता है. इस श्रमिप्रायसे कहा है--'यस्यान्तःस्थानि भूतानि! | इस प्रकार जाननेमें 
असमर्थ यतिके लिए दूसरा उपाय कहते हैं--येनेति | यह दृश्यमान सम्पूर्ण बड़ जगत्‌ बिस 
एक प्रकाशरूप ब्रहासे तत है यानो बाह्र रौर भीतर सर्वत्र व्यास और प्रकाशित है, क्योंकि 
“बद शुद्ध, कायारहित सवंत्र पूर्ण है? और “उसके प्रकाशते यह सब भाता है? ऐसी भृति 
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यत्र काले त्वनावृत्तिमावत्ति चैत्र योगिनः | 
अयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 
हे भरतकुलोत्पन्न अजुन, संन्यासो और कमेयोगी जिस कालमें मरकर आवृत्ति और 
अनावृत्तिको प्राप्त होते हैं, मैं उस कालको तुमसे कहुँगा ॥२३॥ 
fie Hier ny eee he ॥7).:4 
केण प्रथक स्वरूपाभावादश्निव्याप्ताय:पिण्डादौ तदशनादू ब्रहमवयाप्रमिदं सर्व ब्रह्मः 
वेति सवंस्य अद्यामात्रत्वविज्ञानेन स्वस्थाउपि ब्रह्ममात्ररवं जञातुं शक्यत एवेत्यर्थ॥॥२२॥। 
“पुरुषः स परः पाथ’ इति परस्य ब्रह्मणो ज्ञानैकप्राप्यत्वं उक्तलक्षणेन ज्ञानेन 
श्रद्मभावापन्नानां यतीनाम्‌ 'यं प्राप्य न नित्रतन्ते’ इत्यपुनराबृत्तिलक्षणां विदेहमुक्ति 
च तत्फलं प्रतिपाद्येदानीमुक्तप्रकारेण ब्रह्म ज्ञातुमशक्तानामशुद्धबुद्धीना मुमुक्षणां 
चित्तशुद्धये “एतद्वे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकार:” इति परापरयोत्रेह्म णो रु- 
पास्तौ प्रणवस्य प्रतोकत्वं सूचयित्बा तत्र “यः पुनरेतं त्रिमात्रे णोमित्येतेनैवाक्षरेण परं 
पुरुषमभिध्यायीत? इति श्रृत्युक्तरोत्या प्लुतेनोचायमाश ओंकारे परत्रह्मबुद्धि कृत्वा 
तमेव ब्रह्मेति ये ध्यायन्ति तेषां प्रणा तेशितनरहमबुद्धोनामन्येषां च 'तपाःश्रद्धे ये 
हपबसन्त्यरण्ये' इत्या दिश्रुत्युक्तसगुणोपासकानां क्रमेण विदेहमुक्तिं प्राफ्यमानानां 
संन्यासयोगबतां प्रयाणकाले प्राप्त तेषां का गतिरित्याकाङ्कु।याम्‌ “तद्य इत्थं बिदुर्ये 
चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसंभवन्त्यचिषोऽहरह आपूर्यमाण- 
पत्तमापूर्यमाणपत्ञाद्यान्‌ षडुदङङेति मासांस्तान्मासेभ्यः संवत्सर संवत्सराद्‌ दित्य- 
मादित्याशन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एवान्‌, ब्रह्म गमयत्येष देब- 


है । इससे प्रकाशसे भिन्न प्रकाश्यके पृथक स्वरूपका भाव है, क्योंकि मिसे व्याप्त 
लोइपिण्ड ्ादिमें ऐसा देखनेमें राता है, श्रतः ब्रह्मते ब्यास यह सब जगत्‌ ब्रह्म हो है, 
इस प्रकार सके ब्रहामात्रत्वके विज्ञानसे श्रपना भी ब्रह्ममात्रत्व जाना हो जा सकता है, यह 
श्यं है ॥ २२॥ 

“दे पार्थ, वह पर पुरुष है? इससे परब्रहमकी केवल ज्ञानसे ही प्राप्यताका, उक्त लबण- 
वाले ज्ञानसे ब्रह्ममाबको प्राप्त हुए यतियॉको जिसको प्राप्त होकर लोटते नहों हें! इस भुतिके 
अनुसार अ्रपुनरावृत्तिरूप विदेहमुक्तिका और उसके फञज्ञका प्रतिपादन करके ब उक्त प्रकारसे 
ब्रझाको जाननेमें समर्थ श्रशुद्धबुद्धिवाले मुष ओंओो चित्शुद्धिके लिए हे सत्यकाम, जो पर 
और अपर ब्रह्म है, वह ओंकार है? इससे पर ओर अपर ब्रह्म दोनोंकी उपासनाशओमें प्रणब के 
प्रतोकत्वका सूचन करके, उसमें जो फिर इस त्रिमात्र “ओम? इसी अद्वरसे पर पुरुषका ध्यान 
करता है? इस श्रुति द्वारा उक्त रीतिसे प्लुतसे उच्चारण किये बानेवाले अ” कारमें परत्रझबुद्धि 
करके, वही ब्रहम है, इस प्रकार जो ध्यान करते हैं, उन प्रणमें श्रावेशित ब्रक्ुद्धिताले 
यतियोंकों और दूसरोंको “जो अरदयमें स्वाभमबिहित कर्म और हिरण्यगर्भ विद्याका सेबन करते 
१६ इत्यादि अृतिसे उक्त सगुणके उपासक क्रमे जिदेइमुक्तिको प्राप्त होनेवाले संन्यासयोग- 
बाहों प्रयाणकाजरे प्राप्त होनेपर क्या गति होती है, ऐसो आकांदा होनेपर “खो इस प्रकार 
ज्ञाननेवाले ग्रइस्थ, वानप्रस्थ, नैडिक अझजारी शरोर संन्यासी श्रद्धालु तपस्री होते हैं, वे 
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यानः पन्थाः इति “अंथ य इमे माम इटापूर्ते हासे ते भा 
धूमाद्रात्रि रत्रेरपरपक्षमपरपतषद्यान्‌ षड्दक्षिणेति मासांमतान्नते संवत्सर मभिप्रापनुः 
बस्ति, मासेभ्यः पिवृलोकं bands best सोमो राजा 
तद्देबानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति, तस्मिन्‌ याबतसंपातमुवित्बाऽ' तमध्वानं पुनर्नि- 
वर्तन्ते! इति श्रत्यक्तेनोत्तरायणेन ्रद्मप्राप्तिरपुनराशवत्तिलक्षणेति ee 
तढयावृत्त्यथमित्थं कर्मिणां कर्मफलमिति सूचनार्थ च दक्षिणायनमपी ति र मार्ग- 
द्यम्‌ । तत्रेकेन गतानामपुनरावृत्तिमन्येन मार्गेण गतानां पुनरावृत्ति च प्रतिपाद- 
यति- यत्रेति । क्‌ (जा 

योगिन इत्यत्र योगिनः योगिनः इठि जसि सरूपाणामेकशेषे कृते योगिन 
इति रूपसिद्धिः । तत्रेकेन योगिन इति पदेन संन्यासिन उच्यन्ते, द्वितीयेन तु 
कर्मिणः । कर्मिणां कर्मफलसंन्यासयोगादू गोणवृत्त्या योगित्वम्‌ । योगिन उभय 
बिधाः यत्र यस्मिन्काले प्रयाता मृताः सन्तः स्वयम नावृत्तिमावृत्ति च यार्ति तं कालं 
बद्धयामि शृण्बित्यथः ॥२३॥ 

योगिन इत्युभयबिधानां योगिनां समान्येनैक्त्र मृतानामपुनरावृत्तिरन्यत्र 
झृतानां तु पुनरावृत्तिरित्यनियभेन परलोकप्राप्तौ सत्यामुभयेषाम्‌ 'स यथाकामो 


अचिको प्राम होते हैं, अचिसे दिनको, दिनसे आपूर्यमाण ( शुक्ल ) पचो, आपूर्यमाण पचचसे 
छह उत्तरायण मासोंको, उन मासोसे संवत्सरको, संवस्सरसे श्रादिस्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको 
और चन्द्रमासे विद्युत्‌को, वहां अ्रमानव पुरुष है, वह इनको ब्रह्म प्राप्त कराता है, यह देवयान 
मागे है! इससे, और जो ये आममें इष्ट, पूर्त और दान करते हैं, वे धूमको प्राप्त होते हँ, 
धूमसे रात्रिको, रात्रिसे अपर ( कृष्ण ) पक्षको, अपर पचसे इन छुह दक्षियाणन मासोंको, इन 
मासोसे ये संवत्सरको पास नहीं होते, मासोसे पितृज्ञोकको, पितृक्लोकसे आकाशको, आकाशसे 
चन्द्रमाको, यह सोम राजा उन देवताओंका रन्न है, उसको देवता खाते हैं, उसमें जबतक 
( ख्वर्गमें भोग्य पुण्य ) संपत्ति है, तबतक रहकर फिर इसी मार्गसे लोटते हैं? इस भ्रतिमें उक्त 
उत्तरायणसे श्रपुनराबत्तिरूप ब्रह्मप्रात्रि होती है, ऐसा बोधन करनेके लिए उत्तरायण और 
उसको व्यावत्तिके लिए, इस प्रकार कमियोंका कमंफल है, यह सूचन करनेके लिए दक्षिणायन 
मो है, यो दो मार्ग हैं, उनमें से एकसे गये हुए नोवोंकी अपुनराइत्ति और दूसरेसे गये हुए 
नोबोकी पुनराइत्ति होतो है, ऐसा प्रतिपादन करते हे--'यत्र' इत्यादिसे | । 

“योगिनः यहाँपर 'योगिनः योगिनः? इस प्रकार [ प्रथमा विभक्तिका बहुबचनान्त यानी 
“जस्‌ प्रत्ययान्तका समस्तरूप है ] “सरूपाणामेकशेष एकबिभत्तौ' इस सूत्रसे 'जस! पर रहते 
एक शेष करनेपर “योगिनः? इस रूपको सिद्धि है । उनमें से एक “योगिनः इस पदसे संन्यासी 
ब्‌ ७२ नो a । न कर्मफलसंन्यासके योगसे गौण वृत्ति द्वारा योगित्व 

नों प्रकारः कालमें मृत होकर स्वयं श्रनावृत्ति 

हैं, उस कालको मैं तुमसे कहूँगा, त अर्थ rr ॥ मी मागले पात ~ 

“योगिन? इससे दोनों प्रकारके योगियोंका समानरूपसे कोजमे मरे 
हुओोकी पुनरावृत्ति और अन्य कालमें मरे हुरश्रोकी तो esse 29? अनि- 
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अगनिज्योंतिरहः शुक्लः पणम्रासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥ 
जिस कालमें उत्तरायणाभिमानी देवता, कााभिमानो देवता, दिवसाभिमानी देवता, 
शुक्लपद्चाभिमानी देवता और उत्तरायणके छह मासोंके अभिमानी देवता रहते हैं, उस 
कालमें मरे हुए बह्मके उपासक पुरुष प्रह्मको ही प्राप्त होते हैं ॥२४७॥ 


भबति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुभर्बात तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते? 
इस्यादिश्रुतिबलात्‌ “क्रियाभेदात्फलभेद्‌ इति न्यायेन च नियतमयनविभागा 
दर्शयति--अप्निरिति । 

तेऽर्चिषमभि सं मरबन्त्यचिषो हरिस्यःन्यनन्तरमहरेव श्रूयते न तु ज्योतिः कथः 
सत्राइभ्रिज्योतिरिति श्रृतिविरुद्धमुच्यत इति न शङ्कनीयम्‌ , अर्चिःशब्द्स्याञभ्रिब्यो- 
विषोरुभयोरपि साधारण्यात्‌ श्रृत्याडचिशित्युक्त तदेबाउत्र विभज्य दर्शितं ततो न 
कोऽपि बिरोधः। अग्निरुत्तरायण हालाभिमानिनी देवता । ञ्योतिश्र कालाभिः 
मानिनी देवता । झहरित्यहरभिमानिनी देवता । शुक्लः शुक्लपक्षाभिमानिनो 
देवता । षणमासाः षण्मासाभिमानिनी देवत! । संवत्सरादी नामुपलक्षणमेतत्‌ । 
यत्रोत्तरायणकाले अग्न्यादयः कालाभिमानिनो भूत्वा तिष्टन्ति तत्र तस्मिन्नुत्तरायरे 
प्रयाता सृताः सन्तो ब्रह्मविदः ब्रह्मोपास्यत्वेन ये विदुस्ते ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासका 
योगिन उक्तक्रमेण ब्रह्म गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति न साक्षात्‌ । 'स तेजसि सूर्य संपन्नः? 
इत्युक्त्वाऽनन्तरम्‌ “परात्‌ परं एरुषनीक्षते' इति त्रह्मप्रप्रन्वरालं श्र।वयति श्रुतिः 
यमसे परक्लोककी प्राप्ति होनेपर दोर्नोके “बह जैसी कामनावाल्ला होता हे, वैसे निश्चयवाला 
होता हे, निस निश्चयबाल। होता है, उस कर्मको करता है, जिस कर्मको करता है, उसको 
प्राप्त होता है? इत्यादि श्रुविके बलसे ओर 'क्रियाके मेदसे फलका मेद हाता हे! इस न्यायसे 
नियत अयनविमागको दिखल्ञाते दै-- अग्नि?! इत्यादि । 

“वे अचिको प्रास होते हैं, अचिसे दिनओो' इस भ्रुतिसे अ्रमिके पोछे दिन ही सुननेमें 
आता हे, न कि ज्योति, श्रत: यहाँ अभि ज्योति है, इस प्रकार भुतिसे विवद्ध कैसे कहा जाता 
है, यह शङ्का नहीं करनो चाहिए, क्योकि श्रचिशान्द अभि और ज्योति दोनोमें ही साधारण 

. है। इसलिए श्रुतिमें अचि ऐसा कहा है, वढो यहाँ विभाग करके दिखज्ञाया गया है, श्रतः 
कोई भी विरोध नहो' है। अमि उत्तरायण काळ्का श्रमिमानी देवता, ज्योति कालका 
अभिमानी देवता, अइः दिनका अभिमानी देवता, शुक्ल शुक्कपबका श्रभिमानी 
देवता और षणूमास-षणमासका अभिमानी देवता, संवत्ठछर आदिका यई उप- 
लक्षण है । जित उत्तरायण कालममें अग्नि आदि काके अभिमानी होकर स्थित है उस 
उत्तरायक्यमें मरकर ब्रह्मविद्‌ ( ब्रह्मको उपास्यरूपसे जो जानते हैं, वे ब्रह्मविद्‌ हैं ) याना 
ब्रह्मके उपासक योगी उक्त क्रमसे ब्रह्मश जाते है-प्रात होते हे, साद्धात्‌ नहा' | 'बह 
तेज्ञोहूप सूयंमें सम्पन्न होता है? ऐसा कइऊर पोछे 'परसे पर पुरुषड़ो देखता है” इससे 
अक्षप्रातिका अन्तरात्र ( मध्यवर्ती काल ) श्रुति छुनाता है । सूर्यशब्द अग्नि आदिका उप 
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Se = 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दिशायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निबतते । ।२४॥ 
जिस कालमें धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन छुह मासोंके अभिमानी ( 
रहते हैं, उस दक्षिणायनमें सुत कमंयोगी चन्द्रळोकळो प्राप्त कर [ वहां कमंफलका उपभोग 
कर ] पुनः वापस आता है ॥२५॥ 


ये इत्यग्न्यादीनामुपलक्षणम्‌ । तत उत्तक्रमेणेब योगिनो ब्रह्म प्राप्नुवन्तीत्यथः । 
हु ब्रद्मविद इत्यविशषश्रवणाद्योगिनामपि क्रममुक्तिरेवेति चेत्‌, न; 'न तभ्य प्राणा 
उत्कामन्ति! इति ज्ञानिनामुरक्रमणाभावश्रवणात्‌ । 'त्रह्मेब सन्‌ ब्रहवा(प्येति' इत्यन्त- 
रालाभावश्च शूयते । “वत्र ब्रह्म समश्नुते' इत्यादिश्रितिविरोधप्रसङ्गाञ्च नाऽऽशङ्का 
कर्तव्या । अत्रोत्तरायणे कालामिमानित्बेनाऽग्न्याद्देतानासुपन्यासः दक्षिणायने 
रात्र्यादौ मृतानामप्युपासकानामचिरादिमागेणेव ब्रहमप्रापकत्वनियमाथं ्रहमगन्तृणां 
तत्तज्ञोकेषु विश्रमार्थं तत्रत्यसुखानुभुत्यथं च । एवमन्यत्राऽपि द्रष्टव्यम्‌ ॥२४॥ 
कर्मिणः स्वक्कतकम फलमारोहणावरोहणाद्‌ दुःखं भुत्वा विवेकवैराग्याभ्यां 
्रह्मवेदनसंपादनपरा भवन्त्विति बोधयितुं दक्षिणायनसृतानां फलमाह धूम इति । 
धूमो धूमाभिमानिनी देवता । रात्रिः रात्र्यमिमानिनी देवता । कृषणः कृष्ण 
पक्षाभिमानिनी देवता | षणमासाः षएमासाभिमानिनो देवता । एताः यत्र दक्ति- 
णायने कालाभिमानिन्यो भवन्ति तत्र दक्षिणायने प्रयातो सृतो योगी कमेयोगो 
चान्द्रमसं लोकं प्राप्य तत्र चान्द्रमसं चन्द्रमसः प्रां ज्यो तिरिष्टापूतौदिपुण्यकमे- 
पो द रूस स्का क क बण 
खचण है । इसलिए उक्त क्रमसे ही योगो ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। यदि शङ्का हो कि “अह्मविदू' 
इस प्रकार साधारणरूपसे श्रवण होनेके कारण योगियोको भी क्रममुक्ति हो प्रास होती है, तो 
वह युक्त नहीं है, क्योकि “उसके प्राण उस्क्रमण नहीं करते? इस भृतिसे शानियों के उत्क्रमणका 
अमाव सुननेमें आता है, “रहम ही होकर ब्रहाको प्रात होता है? इससे श्रन्तराल-कालका अभाव 
भी सुननेमें भ्राता दै और “यहां ब्रहाको प्राप्त होता हैः इत्यादि भ्रुतियोंके विरोधसे भो बैस 
शङ्का नहीं करनी चाहिए । इस उत्तरायणमे कालके अमिभानीरूपसे अ्रभि आदि देवताओोंका 
जो उपन्यास किया गया है, वह दक्षिणायनमें रात्रि आदिमे मरे हुए उपासकोको भी श्चि 
श्रादि मागसे ही ब्रह्म प्राप्त होता है, इस नियमे लिए, त्रझको जाननेवाले पुरुषोंके तत्‌-तत्‌ 
लोकमें विश्रामके लिए और वहाँके सुखके श्रनुभवके लिए है। इसी प्रकार अन्यत्र मी 
समझना चाहिए ॥२४॥ 
आरोदावरोहका कारण होनेसे अपने किये हुए कमोंका फल 1 भृतिसे 
जानकर कर्मानुष्ठान करनेवाले पुरुष विवेक और वैराग्यसे अक a 
ऐसा बोधन करनेके लिए दद्षिणायनमें मरनेवालोका फल कहते हैं-'धूमो? इत्यादिसे । 
धूम यानी घूमडा अभिमानी देवता, रात्रि यानी राजिका श्राममानो देवता, कृष्ण 
यानी कृष्णपद्चका अभिमानी देवता, षणमास यानी छुइ मार्सोका अभिमानो देवता । ये निस 
दक्षियायनमें कालके अभिमानी होते हैं, उस दकषिणायनमें मरनेवाला योगी ( कर्मयोगी ) 
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शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनाइृत्तिमन्ययाऽऽवतंते पुनः ॥२६॥ 


देवयान और पितृयान नामकी दो गतियाँ ( मार्ग ) ज्ञान और कमेके अधिकारी 
क्लोगोंके लिए शाश्वत यानी अनादि ही हैं। देवयानसे गया हुआ पुरुष पुनः संसारमें नहीं 
आता और पितृयानसे गया हुआ पुरुष पुनः संसारमे आता है ॥२६॥ 


संभवं फलं प्राप्याउनुभूय 'कृतात्यये$नुशयव।न! इति न्यायेन कर्मफल भोग संत्ञये 
शेषकमोनुभूत्यै निवतंते । तेनैव मार्गेण मानव लोकं पुनरायाति पुनगंच्छत्येबं 
यातायातदुःखमनन्तमद्ो कष्टमविबेकिनामिति सूचितं भवति ॥२५॥ 

ननु कादाचित्करमेवैतद्‌ दुःखं गृहिणामित्याशङ्कायामाह -शुकतकृष्णे इति । 

शुक्लकृष्णे ज्ञानप्रकाशाधिकारन्या दिदेबता घि ्ठितत्वा द्विद्याम्राप्यत्त्रातू श्रक्काशः 
होकभूयिष्ठत्बाद्‌ अद्मप्राप्तिहेतुत्वेनोत्कशत्वाचच देवयानलक्षणा गतिः शुकज्ञा भत्रति। 
अनतिप्रकाशदेवताधिष्ठितस्बात्‌ धूमप्राचुर्यात्‌ भूयः संघारहेतुत्वेन निकृष्टत्वाच्च 
पिठयानलक्षणा गतिः कृष्णा भवति। एवं शुक्लक्कष्णे निर्मलमलिनस्ब भा ण्ते 
पूर्वोक्ते गती मार्गों जगतो लोकस्य । अन्न जगच्छब्देन ज्ञानकर्माधिकारिणो गृहान्ते 
न त्वन्ये केवल्प्राकृतास्तेषां ज्ञानकर्मणोरनवरिकार!त्‌ । ततो ज्ञानकर्मस्वधिक्रारिणा- 
मेव मोक्षार्थ कमफलातुभूत्यथ॑ च “कर्मणा पिठल्लोको विद्यया देवलोकः' इत्यादि- 


चन्द्रजलोकको प्राप्त होकर वहां चन्द्रसे प्रास ज्योतिको श्र्थात्‌ इ8, पूं आदि पुण्य कमसे 
उत्पन्न हुए फलको प्रास कर यानी उक्त फलका श्रनुमत्र कर 'बुणपका चय होनेवर श्रनुशय- 
वाला? इस न्यायसे कर्मफलमोगका चय होनेपर शेष कमोंका अनुभव करनेके लिए वापस, 
आता है। उसी मार्गसे मनुष्यलोकर्में फिर आता है और फिर नाता है, इस प्रकार यावा- 
यातजनित दुःख श्रनन्त हैं, अहो भ्रविवेकियोंके लिए बड़ा कष्ट है, ऐसा सूचित होता है ॥२५॥ 
ग्रहस्थोंको यह दुःख कमो कमी ही होता है, ऐसो आशङ्का होनेपर करते है- 'शुक्क- 
कृष्णे? इत्यादिसे । के 
जिनमें ज्ञान और प्रकाराकी श्रविकता है, ऐसे अग्नि श्रादि देवताओं द्वारा अधिष्ठित 
हेनेसे, बिद्या द्वारा प्राप्य होनेसे, प्रकाशवाले ढोॉंका श्राधिक्य होनेसे और त्रदापासिका हेतु 
होनेके कारण भ्रेष्ठ होनेसे देवयानरूप गति शुक्ल है। है थोड़े प्रकाशवाले देवताओं द्वारा 
अधिष्ठित होनेसे, धूमकी अधिकता होनेसे और पुनः संसारका हेत होनेके कारण निकृष्ट 
होनेसे पितृयानरूप गति कृष्ण है । इस प्रकार निर्मल और मलिन स्त्रभाववाले ये पोक 
शुक्ल तथा कृष्ण मार्ग जगवके यानो लोकके | । यहाँ “जगत्‌? शब्दसे शान और कर्मके 
अधिकारियोंका हो ग्रहग्य किया जाता है, अन्य ठेवल प्राकृत पुरुषोका नहीं, क्योंकि " 
उनका ज्ञान और कर्ममें अविकार नहीं है) इससे शान और करममें श्रचिरारियोके 
हो मोचके लिए और कर्मफलके अछुभवके हिए 'कमंसे पितृल्ोक और विद्यासे 
देवलोक प्रास दोता? इत्यादे भ्रुतिअसिद् ये मार्ग शाश्वत माने गे ह । नौव अनादि, 
निस्य और अनन्त हैं, अतः उनका बठक संसार दै, त्वर स्वरकी तिद्धिकै छि& 


प्रत 
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नैते सृती पार्थ जानन्‌ योगो मुल्यति कथन । 
तसमासर्वेषु कालेषु योगवुक्तो भवाड्युन ॥२७॥ 
देवयान और पितृयानको जानेवाला कोई भी योगी मुग्ध नहों क अर्थात्‌ मोष 
मागंविरोधी मागका प्रमादसे भी स्मरण नहीं करता, इसलिए हे अजुन, यदि तुम मोचेच्छु 


हो, तो सब कालोंमें योगयुक्त ( समाहित ) होओ ॥२७॥ 


श्रतिप्रसिद्धे एते पद्व्यौ शाश्चते मते । जोवानामनादित्वाज्ञित्यत्वादनन्तत्वाज्व तेषां 
यावत्सूसा रस्तावत्पर्यस्त सर्ग सिद्धये मोक्षसिद्धये च द्वावप्येतौ मार्गों नित्यावेव भवत , 
इत्यथः । एबं तयोनित्यरवं प्रतिपाद्य चोभयोनियतं फलषमाइ--एकयेति । एतयो व 
योगंत्योमध्ये एकया गत्या शुक्ला विद्वाननावृत्ति मुक्ति याति, न च पुनरावतंते न 
च पुनाववर्तेते' हति श्रतेः । अन्यया गत्या कृष्णयाऽविद्वानावतंते, 'प्राप्यान्तं कर्मेण- 
स्तस्य यात्कञ्चेह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे' इति श्रतेः । 
पुनजन्मादिसंसारायाऽऽगच्तीत्यर्थः ।। २६ ॥ क 

शुक्लाया गतेः फलं मोक्षः कृष्णाया गतेः फलं बन्ध इति द्वयोगेत्योः 
स्वरूपं फलं च कारणं च विदितवतो विदुषः प्रमादोऽत्र न कतंव्य इति सूच- 
यितुमाहृ— नैते इति । 

एते निरुक्तलत्षणोत्तरायणद क्षिण।यनसंज्ञिके सती पदव्यो जानन्‌ श्रतिस्पृति- 
युक्तिभिस्तयो बेन्धमोक्षकारणत्वं सम्यग्‌ जानन्‌ कञ्चन कञ्चिदपि योगो सोक्षेच्छया 
योगनिध्ठाया प्रवृत्ती हंसो बा परमहंसो वा मुमूकुस मुह्यति | मोहो नाम मोक्षमार्ग 
विरोधिमार्गम्मरणम्‌ । प्रमादेनाऽपि तद्बलम्बनं च्च न करोति। कचिद पि योगः 


र मोडी सिद्धिके लिए ये दोनों मार्ग भो नित्य हो हैं यह अर्थ है। इस प्रकार उन दोनोमें 
नित्यत्वका प्रतिपादन करके उनका नियत फल्ञ कहते है-एकयेति | इन दोनों गतियॉमें 
से एकसे ( शुक्ल गतिसे विद्वान्‌ अनावृत्तिको- मुक्तिको --प्रास होता है, क्‍योंकि “फिर 
लौटता नहीं है फिर लौटला नह्ढों है? ऐसी श्रुति है । दूसरीसे ( कृष्ण गठिसे ) अविद्वान्‌ लौटता 
है, क्योंकि 'यह जीव जो कुछ कर्म यहाँ करता है, परलोकमें उस कर्मके फलका उपभोग कर, 
उस लोकसे फिर इस लोकमें कमं करनेके लिए आता है? ऐसी श्रुति है। पुनजन्मादि संसारके 
लिए आता है, यह अर्थ है ॥ २६ ॥ 

शुक्ल गतिका फल मोच है तथा कृष्ण गतिका फल बन्ध हे, इस प्रकार दोनों 
गतियोंके स्वरूप, फल और कारणको घ्राननेवाले विद्वानको यहाँ प्रमाद नहीं करना चाहिए, 
ऐसा सूचन करनेके लिए कहते है- 'नेते? इत्यादिसे । 

ये पूर्वोक्त छचणवाली उत्तरायण और दक्षिणायन नामकी गतियोंको ( मार्गोको ) 
जानता हुआ--भुति, स्मृति और युक्तियोंसे दोर्नोमे बन्ध और मो दी कारणता है, ऐशा मल्ली 
भाँति ज्ञानता हुआ--क।ई भौ योगी ( मोक्षेच्छासे योगनिष्ठामे प्रवृत्त हंस या परमहंस मुमुछु ) 
मोहित नहीं होता । मोदमार्गके विरोधी मार्गके स्म“शका नाम मोद है । प्रमादसे भी उसका 
अवलम्बन नहीं करता । कमी भी योगनिश्ठामें प्रमत्त नहीं होना चाहिए, यह अर्थ है। बिस 


प्रत 


अध्याय ८] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४३५ 
MR  खशखश/श/- खो घट लय nd 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्युण्यफलं प्रदिष्टम्‌ 
अत्येति तत्सबोंमेदं बिदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाऽऽद्यम्‌ ॥२८॥ 
वेदाध्ययन करनेसे, यज्ञ करनेसे, तपश्चर्या करनेसे तथा दान करनेसे जिस पुण्य-फलक्का 

[ शार्खोमे ] निर्देश किया गया है, उस सम्पूणं पुण्य-फलका, ब्रम उपासना करनेवाला योगी 

अक्षर ब्रह्मको जानकर, अतिक्रमण करता और परम ब्रहमको प्राप्त होता है ॥ २८॥ 
इति श्रीमङ्कगबद्गीतास्रपनिषत्सु ब्रहबिद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे तारकब्रक्मयोगो नामाऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


so 


निष्ठायां प्रमत्तो न भवेदित्यर्थः । यस्मादेत्योगंत्योबंन्धमोक्षद्देतुत्व॑ प्रसिद्ध तस्माश्वं 
सुमुच्नुश्ेत्‌ स्वेषु कालेष्वाहाररायनासनादिष्वपि सबंदा योगयुक्तो भव । ्रह्मानुस- 
न्धानमेब कुरु न कचिदपि बाह्य।नुसन्धानमित्यथः ॥ २७ ॥ 

एवमुत्तरायणं दक्षिणायनं च योगिभिः कर्मिभिश्च गम्यं म गंद्वयं तत्र गन्तणां 
योगिनां कमंयोगिनां च फलं सम्यक ्रतिपाद्याऽधुना समुणब्रह्मोपासकस्याउर्निरादि- 
लोके प्राप्यं सुखं ब्रह्मप्राप्ति च विस्पष्टयति--बेदेष्विति । 

वेदेषु ऋगादिषु साङ्गेषु सलक्षणेष्बध्ययनविध्युक्तनियमेन सम्यगधीतेषु सह्सु 
अञ्ञेष्वाधानाद्श्वमेधान्तेषु यागेषु सादूगुण्येन साङ्गोपाङ्गं सम्यगनुप्ठितेषु तपःसु 
कृच्छचान्द्रायणादिष्ववैकल्येन सम्यगाचरितेषु दानेषु कन्यागबाश्चाद्‌बिषयेषु 
यथोक्तदेशकालपात्रादिसंपत्त्या सम्यक्ङतेषु सत सु तत्कत णां यत्पुण्यफलं यदूध्वेलो- 
केषु भोक्तव्यं सुखं शाख्रे प्रदिष्टं निर्दिष्ट तत्सबंमपि इदम्‌ “अक्षरं ब्रह्म परमम्‌? इत्या- 
दिना निरूवितमध्यात्मकर्मावि भूताविदैवाधियज्ञादिभेदनिुक्तं ब्रह्म प्रणवा लम्बन 


कारणसे इन दोनों गतियोंमें बन्ध और मोदकी देतुता प्रसिद्ध है, इसलिए यदि तुम मुमुल्नु हो, 
तो सम्पूर्ण काल्लोमें श्राहार, शयन, आसन आदिमें भी सवंदा योगसे युक्त होओ। ब्रह्मानु- 
सन्धान हो करो, कभी मौ बाह्य पदाथंका अनुसन्धान मत करो, यह श्रयं है ॥ २७॥ 
इस प्रकार योगियोंसे और कर्मियोंसे प्राप्त होने योग्य उत्तरायण श्र दक्षिणायन दो 
मार्गोंका तथा उनमें जानेवाले योगियोके और कर्मयोगियोंके फलका भली भाँति प्रतिपादम 
करके अब सगुणत्रझोपासकके अचि आदि लोकमें प्राप्त होने योग्य सुखका और ब्रह्मप्रासिका 
स्पष्टीकरण करते हैं--विदेधु' इत्यादिसे । गत नधन 
साङ्ग और सार्थ ऋग्वेद आदि वेदोंका अ्रध्ययनविधि द्वारा प्रतिपादित नियमपूर्वक भल्ली 
भाँति अध्ययन करनेपर, श्राधानसे लेकर अश्वमेघ तक यञ्चोका विधिपूर्वक साङ्गोपाङ्ग अनुशन 
करनेपर, कृच्छू, चान्द्रायण आदि तपोका न्यूनताके बिना भल्ल भाँति आचरण करनेपर तथा 
कन्या, गौ, घोडे आदि दानोंके शास््रानुसार देश, काल, पात्र आदि सम्पत्ति पूर्वक ठोक-ठीक 
किये नेप उनके करनेवालोको जिस पुण्यफलका (ऊध्वलोकोंमें भोगने योग्य जिस सुखका ) 
शात्ञमें कयन है, वह सभी सुख इसको-- दर त्र परमम्‌! इत्यादिसे निरूपित निये हुए 


४३६ श्रमङ्कगवद्गीता [ अध्याय 
Ps हनन 


स्ससस्स्स्तिटिि दद = 
वा विदित्वा अद्धामक्तिभ्यामजखं सम्यगुपास्य योगी सगुणब्रह्मो पासकः स्वयेमरूया- 


दित्रह्मुवनान्तेषु लोकेषु गमनकाले स्थाने स्याने सम्यगग्त्यादिमिः वमान: सन्‌ 
पूर्वोक्त सुखमस्येति तदोऽप्यतिशयेन प्राप्नोति । नेताअन्मात्रमेब फलं त्रह्मोपास्तेः 
किन्तु स्थानं सर्वाधिष्ठानमाद्यं सर्वेकारणं परं ब्रह्मोपेति प्राप्नोति च । मुक्ति च 
गच्छतीत्यर्थः ॥ २5॥ 
इति गमदा ननदास्ममरस्वतो शिष्यश्रीशङकरानन्दसरस्त्रतोङृतौ 
गौतातात्पर्यत्रो चिन्यामष्टमोऽध्यायः ॥5।। 


rh SN MM MA 
अध्यात्म, कमं, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ श्रादि मेदसे रहित ब्रह्माको श्रथवा प्रणवा- 
लम्बनरको--लानकर थद्वाभक्तिसे सवंदा भजी भाँति उपासना कर योगी--सगुण ब्रह्मका 
उपासक- स्वयं श्रमिसे लेकर ब्रह्मभुबन पयेन्त लोकोंमें ब्राते समय स्थानःस्थानपर श्रम 
आदि द्वारा ,उत्तम रीतिसे पूलित होकर पूर्वोक्त सुखको लांघ जाता है यानी उस सुखसे भी 
अधिक सुखको प्राप्त होता है। द्रझकी उपासनाका इतना ही फल नहीं है किन्तु सबके 
अघिष्ठान, सबके कारण पर बरहमको परास होता है । मुक्तिको प्रास होता है, यह अर्थ है।२८॥ 
आठवाँ अध्याय समास 
— 0 ०-- 


नवमोऽध्यायः 


मन्दबुद्धे अत्तशुद्ध्यर्थ योगमार्गेण हमपरप्य्थं चाउध्यात्मादिभेद्रद्दितमक्षर- 
शब्दबाच्य॑- ब्रद्मोपास्यत्वेनोपदिश्य तदुपासकस्य योगिनोऽचिरादिमार्गेण गमनं 
ब्रह्मपराप्ति चाऽष्मे प्रतिपाद्येदानीं मुप्ुक्षणामनेनेव मार्गेण मोच्चप्राम्िनौ5न्यथेति 
प्राप्तामाशक्लां निदतेयितुमविकारिणां शुद्धबुद्धीनामिद्दैब मोक्षसिद्ध्यथ॑ च साक्षात, 
मोक्षकारणां परत्रह्मविषयं ज्ञानं विज्ञान च ब्रह्मस्वरूपं च परस्य ब्रह्मणः प्रकृठिकर्ते- 


र जिसको बुद्धि मन्द है, उसके चित्ती शुद्धिके लिए श्रौर योगमागसे ब्रह्मी प्रातिके 
लिए अध्यात्म श्रादि मेदसे शून्य अच्रशब्दसे वाच्य ब्रहाका उपास्यरूपसे उपदेश करके, 
उसके उपासक योगोके अचि आदि मार्गसे गमन और ब्रह्मकी प्राप्तिका आठवें श्रध्यायमें 
प्रतिणदन करके, डब मुमु्ुओंको इसी मागंसे मोक्षकी प्राप्त होती है, दूसरे मासे नहीं, 
इस प्रकार प्राप्त हुई आशङ्काको दूर करनेके लिए और शुद्बुद्धिवाले 'अधिकारियोडी यहीँ 
मोबसिडिके लिए सादात्‌ मोक्षके कारण परत्रझविषयक ज्ञान और विज्ञानका, हाके स्वरूपका 
दया प्रकृति द्वारा किये गये सृष्टि आदि कार्योमें परब्रझकी साक्षिता, सङ्गता और उदासीनता 


अध्याय & ] साबुजादशङ्क रानन्दीव्याख्यास हित ४३७ 


श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गुद्यतमं प्रबच्याम्पनब्रयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुभात्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवानने कहा--हे अजुंन, असूया न करनेवाले तुमसे मैं विज्ञान सहित इस 
ज्ञानको कहूँगा, जिसको जानकर तुम संसारदु:खक्रे प्रवाहरूप अशुभसे मुक्त हो जाओगे ॥१॥ 


CIEE ei hr MMMM १: 23:55: जयी 
केषु सुष्ट्यादिषु साज्चित्वा म केर्वो र।सो तत्ता दिवर्माओपासनाम्रकारभेदांश्च स्वस्य 


सार्वात्म्यं चाऽन्यच्च प्रतिपादयितुं नत्रमाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदावप्रष्टोऽपि भक्तेषु 
दृयाविष्टचित्ततया स्वयमेव ज्ञानं विज्ञानं तन्माहात्म्यं च प्रतिपादयितुं श्रीभगवानु- 
ब।च- इदमिति । 

"परस्तस्मात्तु मआबोऽन्यः? इति, “पुरुषः स परः पाथं? इत्युपान्त्याध्याये निरू- 
पितनिबिंशेषत्रह्मणः सन्निहिततवात्तद्विषयत्वेन भक्तानुग्रदेच्छावेगात्‌ बुद्ध्यारूढत्वेन 
च इदमितीदमा प्रत्यत्तेण ज्ञान निर्दिष्टम्‌ । तुशब्दो ब्रह्मज्ञानस्य यमनियमादिक्लेशः 
रहितत्वास्साच्ान्मोक्षेकसाधनस्वाच्च सगुणज्ञानादिशिष्टस्बद्योतनार्थ:। यतः सगुणं 
ज्ञानं ज्ञातृ्ञेयादिभेदमेब संपाद्याऽनर्थायेव भवति न तु पुरुषार्थाय, 'येऽन्यथातो 
बिदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति’ इति ब्रह्मणस्तेषां च भेदं पश्यतामविदुषा- 
मोश्वराधीनत्वं जन्मादिबिन्धं च त्रवोति श्रुतिः । इदं तु ब्रह्म वेद ब्रह्मेज भवति’ इति 
श्रबणाद्‌ ब्रह्मप्रात्य एव भवत्यतः सगुणज्ञानात्‌ बन्धकाद्‌ ब्रह्मज्ञानस्योत्पत्त्युत्तर क्षण 
एब मोक्षहेतोरत्कृष्टत्वं सूच्यत इत्य्थः। तुराब्देनोक्त मुत्कृष्टत्वमेव विस्पष्टयति-- 
बिज्ञानसहितमिति । विज्ञानं नाम!5परोक्षानुभत्रः 'बरह्मवेदं सब’, “हं ब्रह्मास्मि? 


आदि धर्मोक', उपासनाके प्रकारके मेदोंका, श्रपने सार्वात्म्यका और अन्य विषयका मी 
प्रतिपादन करनेके लिए नवम श्रध्यायहा आरम्म किया जाता है | प्रश्न न करनेपर भी 
भक्तोंक्े प्रति दयपूणंचित्त होनेके कारण श्रीमगवान्‌ उनमें पहले शान, विज्ञान और उनके 
माहात्म्यक्ता प्रतिपादन करनेके लिए स्वयं ही बोले -'इद्म्‌' इत्यादिसे । 

“उससे पर श्रन्य माव है? तथा 'हे पाथं, बह पुरुष पर है” इस वाक्यसे, पूर्व अध्यायमें 
निरूपित निर्विशेष ब्रह्मकी सन्निषि होनेसे उसकी विषयता होनेके कारण तथा भक्तोंके ऊपर 
अनुग्रह करनेकी इच्छाके वेगसे बुद्धिमें आरूढ़ होनेके कारण “इदम्‌? इस प्रकार 'इदम! शब्दसे 


` प्रत्वद्धतः शान$! ( ब्ह्मशानका ) निर्देश किया गया है । ब्रह्मज्ञान यम, नियम आदि क्लंशोंसे 


रहित तथा साब्वात्‌ मोचक साधन है, इसलिए सगुण ब्रइज्ञानसे उसको श्रेष्ठता बतलानेके 
क्षिए 'तुः शब्द है। जिस कारणसे सगुण शान शाता, शेव श्रादि मेदका सम्पादन कर श्रनथंका 
कारण हो होता है, पुरुार्थका कारण नहीं होता, क्योंकि “जो उक्त ात्मदशेनको विपरीत या 
भली भाँति नहीं जानते, वे श्रन्य स्वामोसे युक्त तथा क्षीण ळोकवाले होते हैं' इत्यादि भ्रति 
ब्रहाका और उनका मेद माननेवाले श्रशानिर्योका ईश्वरके अवीन होना और जन्म आदि 
बन्घसे युक्त होना कतो है | यह ज्ञान तो 'ब्रझको जानेवाला ब्रह्म ही होता है? इस भ्रुतिसे 
ब्राको प्राप्त करानेवाज्ञा है, इसलिए बन्धन करनेवाले सगुण ज्ञानसे ब्रह्मशानको, जो अपनी 


श्रीमद्धगवद्गीता [अध्याय ६ 


= 
a पर्न "दाह == 


राजविद्या राजगु प्रवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगर्म धम्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥२:। 
वस्तुओंमें अतिगोप्य, सर्वश्रेष्ठ, पवित्र 
नेवा और अब्यय है इसका दिद 
किया जा सकता है ॥२॥ 


यह ज्ञान सब विद्यार्थोका राजा, गोपनीय 
विद्वानोंके प्रत्यक्ष होने योग्य, चम्रंसे विरोध न रः 
आस्माबाले पुरुषों द्वारा झायासके बिना ही सम्पादन 


र???” 
इत्यादिभत्युक्तरीत्या सर्वस्य स्तस्य च प्रत्यक्षेण ब्रद्ममात्रत्ववेदन न तु पाताले सूयं- 
अद्दणमितिवत्तटस्था थोवत्रो धनम्‌ । निरुक्तजक्षणविज्ञानसद्दितं ज्ञानं साच्चन्मोच- 
कारणम | तत एव ब्रदवाज्ञ।नं विशेषयति -ुद्धवममिति । कायसिदुध्यष्टैश्नयेसिद्ध्या- 
दियोगचर्याणां यानि रहस्यानि मन्त्रयन्त्रौषधानि तेभ्यः सर्वेभ्यो गुह्येभ्य उत्कृष्ट 
गुह्यतमम्‌ परमरहस्यमित्यर्थः । तत एव यस्मै कस्मै चाऽयोग्याय दुगुणिने न देयम्‌ , 
किन्तु शुद्धात्मन एवेति सूचयितुमाद - भनवूयव इति। परगुणेषु दोषाबिष+रणमः 
सूया । सेयं कामक्रोधलो ममो देष्यादीन।सुपलक्षणम्‌ | असूयादिदुयुंणा यध्य न सम्ति 
सोडनसूयुस्तस्मे अनसूयवे सद्गुणाय शिष्याय ते तुभ्यमिद ज्ञानं प्रबद्यामि । 
सम्यगुपदेच्यामोत्यथ; । नन्विदं ज्ञ,नं प्राप्रबतो मम कि स्थादित्यत आ।हू-यदिति। 
तीत्रमोचेचछावैराग्यशमदमाद्युत्तम छाधनसंपन्न: सन्‌ त्वं मयोच्यमानमुक्त विशेषण- 
बिशिष्ट यज्ज्ञानं त्रद्मात्मैकस्वविषयं ज्ञात्वा प्राप्प्रउनेनाउघिगतात्मश्वरूप: सन्‌ 
अशुभादनादाविद्यासम्माबितसंसारदु:खप्रवाहवान्मोक्ष्यसे सुक्त भूत्वाऽखण्डानस्दै कर 
सन्नह्मात्मना सुखं स्थासयसीत्यर्थः ॥ १॥ 


SIS kM SE UE MIS PEE RHI FN 
उत्पत्तिके बाद तुरंत ही मोदका हेतु है, उत्कृष्टता सूचित होतो है, यह थ 

कदे गये उत्कृश्त्वको हो स्पष्ट करते हँ-- बिज्ञानतहितमिति' । विज्ञान र be 
नाम है, “रह्म ही यद सब है, 'मैं ब्रह्म हूँ” इत्यादि भ्रुतियोंमें कहो गई रीतिसे सबमें रौर 

अपने में प्रत्यक्ष ब्रह्ममात्रत्व जानता ही विज्ञान है, पातात्षमें सूर्य है, इसके समान 

तटस्थ पदार्थका चानना बिशान नहीं है। निरुक्त लचणवाले बिशानसे युक्त शान साक्षात्‌ 
मोक्का कारण है। इसीलिए ब्रझशानकी विशेषता कहते हे--गुह्यतमर्मिति । कार्यसिदि 

आठ मा सिद्धि आदि योगाचरयके जो मन्त्र, तन्त्र, औषधि श्रादि रहस्य दृ 

उन सब गुहयोसे उत्कृष्ट गुद्मतम । परम रहस्य, यह अर्थं है | इसी। 

दुगगुंयीको देने योग्य नहीं है । किन्तु शुद्ध मनवाले पुरुषको र रह कक 

करनेके लिए कदते हैं--अनसूयब इति । पराये गुणोमें दोषोंको प्रकट करना असूया है, 

यह काम, कोष, लोम, मोह, ईर्ष्या आदिका उपलद्धण है, असूया आदि दुगुण जिसमें नहीं 

६, बह श्रनवूयु है, उस अनपयुके लिए--सदूगुणी शिष्यधूत हुम्शरे ख्रिए-इस जानको 

कहूँगा । मत्री भाँति उपदेश करेगा, यह अर्थ है। इस ज्ञानको प्रात करनेसे मेरा क्या लाभ, 
होगा, ऐसा यदि अजुन पूछे तो कहते ई--यदिति । तीत्रमोबकी इच्छा, वैराग्य, शम, दम 

आदि उत्तम साघनोसे सम्पन्न होकर दम मेरे द्वारा कदे हुए उक्त विशेषयोंसे विशिष्ट बिल 

शञानको--अक्षात्मैकत्वको बतजानेवाले ज्ञाकको--ज्ानकर--प्रासत करके--इससे श्रात्मस्‍्वरूपको 


अध्याय & | साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४३३ 
-- णय) ती ण 
उक्तस्येव ज्ञानस्य जिग्राहयिषया माहात्म्यं प्रतिपादयति--राजविद्येति । 
राजविद्या विद्या ज्ञानानि सकलवेदशाल्लाध्ययन 5मुत्पन्ना नीहल्लोकपरलोक- 
साधनानि यानि तानि सर्वाणि पुंधः संसारवर्धकान्येव भवन्ति न तु निवतेकानि । 
ब्रह्मविद्या तु स्वोत्पत्तिमात्रेण विदुषो ब्रह्मतां गमयित्वा सकारणं संसारं निःशेषं निव- 
तयति । यथा प्रबोधः स्वाप्नं संसारं तदूदुःखं च तथा | ततः सर्वासां विद्यानां 
राजा श्रेष्ठो भवत्यत उच्यते राजविद्येति । यद्वा स्वा विद्या: शाख्रजन्याः सम्यगह= 
ककारं वधयित्बाऽऽत्मतत्त्वं तिरोहितं कुर्वन्ति । इयं तु 'स आत्मा तत्त्वमसि’ इति 
वाक्यक्षवणमात्रेण संजाता सत्यनात्मन्यहङ्कारं नाशयित्वा सबंसं सारधरमेनिमुंक्त- 
मात्मतस्वं राजयति प्रकाशयतोति राज्ञी सा चाऽसौ विद्या च राजविद्या । राजगुह्यं 
च गुह्याः संत्ररणीया मन्तरयनत्रदिव्यौषधादयः पदार्था बाऽमूल्या रत्नादयस्तेषां सर्वेषां 
राजञाऽतिरहस्यत्वेन गोपनीयत्वाद्राजगुह्मम्‌ । राजवत्संवरणीयत्वा द्वा राजगुह्यम्‌ । 
किक, पवित्रं पुनातीति पवित्रं तत्राऽपोदं ब्रह्मज्ञानम वुत्तम॑ पवित्रं सूर्यानलानिल्षादयो 
देवा ऋगादयो वेदा गङ्गाद्याः , सरितश्च प्रायश्चित्तान्यप्यशेषाणि भजतां नरकदुःख- 
कारणां पापमेव नाशयन्ति, तच्चाऽपि तात्कालिकमेव पापं न तु पुण्यम्‌, इदं ब्रह्मन 
ज्ञानं तु “तदा बिद्वान्‌ पुण्यपापे बिधूय' इति श्रवणाच्छतको टिब्रद्मकल्पाजितं पाप- 
राशिं पुण्यराशि च बहुजन्ममरणतद्दुःखप्रवाहकारणं तूलपर्व॑तानप्रिरिव ध्वान्त- 


प्राप्त होकर श्रशुमसे- अनादि श्रविद्यासे उत्पन्न हुए संसाररूप दुःखे प्रवाइसे-छूट 
नाश्रोगे । मुक्त होकर अखण्डानन्द रस ब्र सवरूपसे सुखपूवंकस्थित होश्रोगे, यह अथं है ॥१॥ 

अइण कणनेकी इच्छासे उक्त शानके ही माहात्म्यका प्रतिपादन करते हईं--'राज- 
विद्या! इत्यादिसे । 

बिद्या सम्पूर्ण वेद और शान्नोंके पढ़नेसे उत्पन्न हुए इस लोक एवं परल्लोकके साधन 
जितने शान हैं, वे सत्र ज्ञान पुरुषके संसारको बढ़ानेवाले ही हैं, नित करनेवाले नहीं ह, 
ब्रह्मविद्या तो अग्नी केवल उत्पत्तिसे ही ब्रह्मताको प्रस कराकर विद्वानके संसारको कारणके ? 
साथ निःशेष निवृत्त कर देती है, जैसे जागरण स्वप्नके संसारको और उसके दुःखको निद्ृत्त 
कर देता है, बैपे ही ब्रह्मविद्या संसारको निवृत कर देतो है। इससे सम्पूर्ण विद्याओ्रोमें यह 
[ब्रह्मविद्या ] राजा यानी श्रेष्ठ है, इसलिए यद राजविद्या कइलाती है। श्रथवा शास्रजन्य 
सम्पूर्ण विद्याएँ भन्नो भाँति इङ्कारको बढ़ाकर श्रात्मतखको आइत करती हैं. और यह 
ब्रह्मविद्या तो वह श्रात्मा है, वह तू है? इस वाक्यके श्रवशमात्रसे उत्पन्न होकर अनात्मामें 
विद्यमान शहरको नष्ट करके सम्पूर्ण संप्तारमोंसे रहित श्रात्मतस्वको प्रकाशित करती है, 
इपलिए बह रानी विद्या है, अतः राजविद्या है। राजयुह्य -गुह्य यानो गोपनीय मन्त्र, यन्त्र 
ओर दिव्य औषध श्रादि पदार्थ अथवा अमूल्य रल आदि, उन सबका अतिरहस्य होनेके 
कारण रक्षणीय होनेसे राजा है, तः राजगुह्य-है थवा राजाके समान संवरण करने 
योग्य होनेसे राजयुह्य है । किञ्च, पवित्र है ( नो पवित्र करता है, वह पवित्र है ), पवित्र 
ढरनेवालोमें भो यह ब्रह्मान स्तम पवित्र है-दूय, अमि, वायु आदि देवता, ऋगादि 
वेद, गङ्गा आदि नदियां और संपूर्ण प्रायश्रित्त आदि अनुष्ठान करनेवाले मजुष्योंके नरकरूप 
दु.खके कारण पापोंकों ही नष्ट करते हैं, उसमें भी तात्कालिक पापको हो नष्ट करते हें, 


तलै श्रीमद्भगवद्गीता A >. . [ अध्याय | 


= आ न 
च दि म गणं करोत्यतो ब्रह्मज्ञान मेब ब्रह्मनि 
पटलस॒क इव समूलं निर्मूलय बरम बदं निष्कम करार के च जझविध्या. 

> i त्वादत्कृष्टतमं पवित्रं शुद्धिकरं बस्स्वितय वः । ज्ञ नभे 
शिबादीनामर्कादीनां च पाबकत्वादुत्कृष्टतम प डु - 

a हरे किट किट शन्तरगम्यं वा कालान्तरगम्यं वेत्या्राङ्कायां सूयस्य 
तन्माहात्म्यं शाखेकगम्यं वा प्रमाणान्तर' र्ड शीत १५ 
कार्येण सह गाढान्धकारविध्वंसरत्तं न केवजशाखंकगम्य न्तु पत्यक्षावगम्यं च 
यथा तथा ज्ञानस्थाउपीत्याह-प्रत्यक्षावगममिति । झअवगम्यते5नेनेत्यवगमं प्रमाणं तत्त 

त पु PMP) ' 

प्रत्यक्षं वैदुष्यं प्रत्यक्षमवगमं यस्य तत्मत्यक्षाव गम ज्ञानमादात्म्य विद अत्य कांमत्यथ: | 
इत्यवगमः फल प्रत्यक्षोऽत्रगप्ना यम्य तत्पत्यज्ञाबगर्म 

यद्वा अवगम्यतेऽनुभूयत इत्यवगमः ५ त बनी वाम न 
भोजनादिसुखबत्‌ सद्यः प्रत्यक्षं ज्ञानफलं न तु घमा [फलवत त्यथः धम्य 
च सुमुक्षोधमंवदहतीति ध्यं सर्वेषामाश्रमिणां स्वधर्मानुकूलमेव ज्ञान न तु धर्म 
बिरोधीत्यर्थः । यद्यपि गृहिणो धर्म्यं एत्र स चयन; सर्वतोमुख दिक्तुःतथाऽ।प तस्य 
श्रमसाध्यत्वमस्ति न तथा ज्ञानस्येत्याह ~ सुसुखमिति । सुतरां देहेन्द्रियादिश्रम बिनैत्र 
तत्त्बज्ञप्रसादाद्रन्नादिज्ञानमिव ब्रह्मज्ञानमपि बुद्धयारूढं कतु सुखमनायासमेब शुद्धाः 
त्मनां स॒संपादमित्यर्थः । ननु कटिकएडूयनबडज्ञानस्याऽल्पक्रिया साध्यस्वे फल्रस्याऽ- 
प्यह्पत्वमेज स्यात्‌ क्रियाभूयस्त्वे फलभूयम्स्वं क्रियाल्पीयस्त्वे फलस्य।ऽप्यलयो यसं 
संप्रसिद्धमित्याशङ्कायाम्‌ , न; 'ल्यीयस्या अपि चन्द्राल्ञोंकनक्रियायारतदर्शिनस्त- 


पुण्यको नहीं, यह ब्रह्मान तो बिद्वान्‌ पुण्य और पापको नष्टकर? इस भुतिसे सैकड़ों करोड़ों 
ब्रझाके कल्योसे प्राप्त पापके देरका श्रोर पुण्यके देरका, जो बहुत जन्मोतक मरण और 
मरणजनित दुश्खके प्रेवाइका कारण है, रुईके प्वतोंकी अरे समान, श्रन्धकारपटलको 
सेके समान, समूल निमूंन करके ब्रक्षवित्‌को निष्कमं कर देता है, इसलिए ब्रक्षतान ही 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिको और सूयं आदिको पवित्र करनेवाल। होनेसे सबकी श्रपेबा पबित्र 
है यानी शुद्धि करनेवालो वस्तु है, यई अर्थ है ।/ शानका यह माहात्म्य क्या केवल शासे, 
जाना बाता है या दूसरे प्रमाणसे नाना बाता है या दूसरे कालसे जाना नाता है, ऐसा 
श्राकांबा होनेपर जैसे सूर्यका कार्यसहित अ्रन्वकारका नाश करना कंबल शास्से ही नहीं 
जाना नाता, किन्तु पचसे भौ उसका ज्ञान होता है, वैसे ही ज्ञानका माद्यालय भी है, ऐसा 
कहते हें- प्रत्यक्षावगममिति । जिससे जाननेमें श्राता है, बह अवगम है यानी प्रमाण, तत्रापि 
विद्वानका मप । प्रध्यक्ष अवगम बिसका हो, बह प्रत्यक्ञावगम है यानी शानका म्राह।तूय 
विद्वानोंका प्रयच्च है। अथवा जो जाना जाता है यानो जिसका अनुभव किया जाता है, वह 


अवगम है, यानी फल, निका अवगम (फल ) प्रत्यक्ष हो, वह मत्यचावगम है ( भोजन 
आदिके सुखके समान तस्व हो शानके फला प्रत्य होता है, घम आदिके फलके समान 
sb Ot धोर धम्यं-- शान मुसळुके किए घर्मके समान डप!देय है यानी 
हि or स्वघमेके असूड ही है, घमंका विरोधी नही हे, यह क्रथं है। 
यद्यपि यइस्यका धम्यं हो चयनथुक्त सबतोमुख आदि "र 

शान ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हें--सुसुखमिति । ह Moher 
बिना हो-तत्त्वशानीके प्रसादसे रक्ष आदिके जञानके समान ब्रहम a कल 
करनेके लिए आयास नहीं करना पड़ता जहाशानको गावकी, 


उसका संपादन करते ह, यह अर्थ है न 
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To र 


य ee 
अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्याऽस्य परन्तप । 
अग्राप्य मां निवत्ते सृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 
है शत्रुनिषदन अजुन, इस ज्ञानरूप धर्मके स्वरूप या मोचरूप फलमें भद्धा न 
करनेवाले पुरुष मुकको (ानन्दैकरस आत्मभूत मोक्षरूप फलको) छोड़कर अनेक योनियोंमें 
पुनः पुनः पतनरूप संसार-मागंमें बार बार जम्म लेते हैं और विनष्ट होते हैं ॥ ३ ॥ 


-77--:-------------------- 
दाह्वादसुखस्य महत्त्वदशनात्तदव्ज्ञानस्या5ल्पक्रियासाध्यत्वेडपि फलतो महत्त्वमस्ती- 
त्याह--अव्ययमिति। फज्ञतो न व्येतीत्यव्ययमव्ययफलम्‌ | “नह्मध्रुवैः प्राप्यते हि 
धरुं तत्‌? इति ज्ञानप्राप्तस्य वस्तुनो धरुवत्वश्रबशात्‌ ज्ञानस्याऽश्रमसाध्यस्वेऽप्यस्त्येब 
नित्यफलजनकत्बमित्यर्थः । ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे बाघकपमाणाभावाद्वाउव्यय- 
मित्युक्तम ॥ २॥ 

एवं ज्ञानस्याउनायाससाध्यत्वमव्ययफलजनकत्व॑ च प्रतिपाद्य निःशेषसंसार- 
दुःखध्वान्तविध्बंसनकारणे ज्ञाने रविवद्प्र्यासलभ्ये विद्यमाने5प्यन्धवद्श्रद्धया 
मुक्तिमार्गमुत्सज्य कामनया कर्मोपास्त्यादौ प्रवृत्तान्‌ पुरुषान्‌ दृष्टा कोशन्निव दययेद्‌- 
माह- अश्र धाना इति । 

अस्यो क्त गुणविशेषबिशिष्टस्य घमंस्याउविद्यया जननमरणप्रबाहे पात्यमानाः 
पुरुषा भ्रियम्तेऽनेनेति घर्मो ज्ञानं तस्य मोच्चकहेतोज्ञा नस्य स्वरूपे तत्फले मोझे च 
अश्रदधानाः श्रद्धा नाम कृतिहेतुः फज्ञाप्त्यबसान आस्थाविशेषस्तच्छून्या दुडिदग्धाः 


अल्पक्रियासे साध्य होगा, तो उसका फल भौ अल्प ही होगा, क्योंकि क्रियाके भ्रधिक होनेपर 
बहुत फल और क्रियाके स्वल्प होनेपर थोड़ा फल, ऐसा सबपर विदित है, तो बह युक्त नहीं 
है, क्योंकि चन्द्रदशंनरूप थोड़ी कियाका भी चन्द्रके दर्शन करनेवालोंको उसके दर्शनजनित 
आहादरूप सुखका आधिक्य देखनेमें भ्राता है, वैसे ही शानक, अल्पक्रियासे साध्य होनेपर 
भी फलाले महत्व है, ऐसा कहते हैं--अव्ययमिति । जिसका फलसे व्यय नहीं होता बह 
अब्यय है यानी अब्यय फल्षवाला । “धधरुवोसे वह ध्रुव प्राप्त नहीं किया जाता? इस भ्ुतिसे 
शानसे प्रास डोनेवाली वस्तुका श्रुवत्व सुना बाता है, इसलिए मके बिना स.ध्य होनेपर भी 
ज्ञान नित्यफक्षका जनक है ही, यह श्रं है । अथवा शानके मोक्ष-साधनततमें बाधक प्रमाण 
न होनेसे उसे अ्रव्यय कहा है ॥ २॥ 

ज्ञान अनायाससे साध्य है और श्रञ्यय फलका जनक है. ऐसा प्रात गदन करके, 
संसारदुःखरूप श्रंघेरेको निःशेष नष्ट करनेमें हेतुभूत प्रयासके बिना प्राप्त होनेवाले ज्ञानके 
सूर्यके समान विद्यमान रइते भी अस्घेके समान शश्रद्धासे शक्तिके मार्गड़ो छोड़कर कामनासे 
कमं, उपासना आदिमे प्रदत्त हुए पुरुषोंको देखकर क्रोश कर रहे-से भोमगवान्‌ दयासे यह 

a ४? इत्यादिसे । 
b+ ह य de घर्मके ( अविद्यासे जन्म-म!णके प्रवाइमें गिराये ना रहे 
पुरुषोंका जो उद्धार करता है, वह घमं है यानी ज्ञान, उतके ) अर्थात्‌ मोढके एकमत्र हेतु 
ज्ञानके स्वरूपमें और उसके फल मोमें भदा न Fi ( कमं हो हेतु फलपाति तक 
रहनेतराल। एक प्रकारकी आस्था शरद्धा है, उससे शून्य ) दुदिंदगथ पुरुष दुष्कर्मके प्रधावसे 


व 
शरद 


श्रीमद्भगवद्‌गीता [ अध्याय ६ 
क = 


मया तामिदं सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना । 


मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाऽह तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
किसी प्रमाणसे ज्ञात न होनेवाले स्वरूपसे युक्त यानी निर्विशेष झुकसे ( परबह्मसे ) 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है । अव्यक्त आदि सम्पूर्ण भूत अव्यक्तस्वरूप मुझमें रहते हैं, . 


पर मैं उनमें नहीं रहता ॥ ४ ॥ 


पुरुषा दुष्कर्मणा मोक्षे मोक्षसाधने ज्ञाने च stank सन्तो मामप्राप्य 
मामात्मानमानन्दैकरसं हस्तगतं मोक्षाख्यं फन्नमुत्सज्य मृत्युसंसा रवत्मनि सृत्युभूषिष्ठ: 
संसारो मृत्युसंसारः नानायोनिषु नरके च पुनः पुनः पतनलक्षणस्तदेव वत्मे तस्मिः 
न्तेब निवर्तन्ते नितरां बतेन्ते मुहमुंहजोयन्ते श्रियन्ते अहो बत दौर्विदग्ध्यमपार- 
दुःखकारणप । एतेन निरुक्तमहत्त्वविशिष्टात्मज्ञाने धर्मे ये यतयः श्रद्धावन्तो निष्ठाः 
बन्तश्च भवन्ति त एव मुक्ता भवन्तीति सूचितं भवति ॥ ३ ॥ 

एवं ज्ञानस्य सर्वोत्तमत्वं सुलभत्वं दुभंगालभ्यत्वं च प्रतिपाद्य पूव यदुक्त 
'परस्तस्मात्त भावोऽन्यः? इति, 'यग्याऽन्त!स्थानि भूतानि येन सवेमिदं ततम्‌? इति 
तदिदानों परस्य ब्रह्मणः स्वरूप ज्ञानं विज्ञानं च प्रतिपादयति सार्थेन-मयेति | 

न केनाऽपि प्रमाणेन व्यज्यते बोध्यत इत्यव्यक्ताऽप्रमेया मूर्ति: स्वरूपं यस्य 
सोऽव्यक्तमूतिः । ननु न केनाऽपि प्रमाणेन बोध्यत इति यदुक्तं तत्‌ , न; “तं त्वोप- 
निषद्म्‌! इति श्रवणाद्‌ बरह्मणः श्रृतिबोध्यत्वमस्त्येवेति चेत , न; श्रुतेरप्यगोचरत्वा- 
त्तदूबोधकत्वानुपपत्तः । श्रुतिः खलु “अस्थूजम्‌' इत्यादिना संवेदरयनिपेधं कृत्वा 


मोद् और मोदके साधन ज्ञानमें भदा, भक्ति और प्रयक्षमे रहित होकर मु हो प्रास<न कर 
यानो इस्तगत मोच्चनामक शयानन्दैकरस फलको छोड़कर सृत्युसंसारमार्गमें (मृत्युसे पूण संसार 
मृत्युसंसार है यानो नाना योनियोमें और नरकमें बारबार पतनरूप संसार है, वही ठइरा 
मागे, उसमें ) बारबार जन्मते और मते हे । शोक है कि लोगोकी मूखता अपार दुःखकी 
कारण है। इससे यड सूचित होता है कि निरुक्त महत्तपिशिष्ट आस्मशानरूप धर्ममें जो यति 
अद्धा श्रौर निठ्ठासे युक्त हैं, वे ही मुक्त होते हैं ॥३॥..” 

इस प्रकार शानकी सर्गेत्तमता, सुक्षमता और भाग्यहीन पुरुष द्वारा अ्रत्मम्थताका 
प्रतिपादन करके पूर्वमें 'परस्तस्मात्च भावोडन्यो?, 'यस्याऽन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिद 
ततम्‌? इत्यादि जो कहा गया था, इस समय परब्रह्मके उस स्वरूपका, ज्ञानका और विशानका 
डेढ छोकसे प्रतिपादन करते इँ--“मया' इत्यादिसे । 

किसी प्रमाणसे व्यक्त न होनेवाली ( बोधित न होनेवाल्ी ) अव्यक्त यानी अप्रमेय 
जिसको मूर्ति ( स्वरूप ) है, वह श्रव्यक्तमूर्त दै । यदि शङ्का हो कि किसी प्रमाणसे जाननेमें 
नहीं आता, यह जो कहा, वह युक्त नहीं है, क्योकि 'उगनिषदांते जानने योग्य उस पुरुषको? 
इस भिसे ब्रह्म भुतियोसे जानने योग्य है ही, तो यह युक्त नहों है, क्योंकि अगोचर होनेसे 
शुति भी उसकी बोबक नहीं हो सकतो । श्रुति “थूल नहा? इत्यादिसे सम्पूर्ण दृश्यका निषेध 
करके, चो निघेचका विषय नदो है और सम्पूणं दरयसे विलचषण है, वह बहम है, ऐसा बोधन 
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यन्निपेधाबिषयं स्वदृश्यबिलक्षणं तदू ब्रह्मेति बोधयति न तु साक्षादिदमिति । ननु 
“सतयं ज्ञानम्‌' इति “आनन्दो ब्रह’ इति च श्रतिः सत्यादिस्बरूपं ब्रह्मेति बोधयत्येवेति 
चेत, न; तस्याः शुतेन्रेद्वाणस्त्व सद्वैलव्ज्यप्रतिपाद्नपरत्वाजगतः सकारणास्याऽनुतजष्ठ- 
दुःखात्मकस्य प्रत्यक्षत्वादर्थात्सिद्धं तद्वेलक्षर्यं ब्रह्मणस्तदेव श्रृत्या5प्यसद्वेलण्यमुपवेष्टु 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, आनन्दो ब्रह्म’ इत्युक्त न तु साक्षादिदमित्युपदिश्यते, वा प्रूप- 
त्बाच्छुतेस्तद्वृत्तरविषयत्वादू ब्रह्मणः । ततः सिद्ध सर्वेप्रमणाव्यज्यत्वम्‌ । तेनाऽ- 
व्यक्तमृर्तिना निर्विशेषेण मया ब्रह्मणा सर्वमिद जगत्ततं व्याप्त यथा रूपवदू द्रव्यं 
जडं सब सवेत्र सूर्यालोकव्याप्रमेव सद्चतुप्रौह्मस्वभापद्यते न ल्वव्याप्तम्‌, तद्वन्मया 
चिदेकस्बरूपेण बहिरन्तः सबंतो व्याप्तमेत्र सज्जगत्सव॑ सरवकरणव्यबहायत्वमापद्यते 
न त्वव्याप्त स्वतो निरात्मकत्वाद्प्रकाशत्वाच्च 'तस्य भासा स्वमिदं विभाति’ इति 
श्रुतेः । ततः सर्वेमिदं जगन्मया सवतो व्याप्य प्रकाश्यत इत्यर्थः। एतेन सर्वज्ञग- 
त्रकाशकं यत्तदू ब्रह्मेति ज्ञानसुपदिष्टं भवति । किञ्च, सर्वभूतानि सर्वाण्यव्यक्तमह- 
दादीनि स्थूलान्तानि भूतानि चरा स्थावराणि च सर्वाणि मत्स्थानि मय्यव्यक्त- 
मूतौ तिष्ठन्तीति मस्स्थानोत्युच्यते । यथा तोये तरङ्गबुद्बुदादयस्तोयसत्तया सत्ता- 
बन्तो भूत्वा तोये तिष्ठन्ति यथा वा नगरनिवासिनो दुपणसत्तया सत्ताबन्तो भूत्बा 
दपणे तिष्ठन्ति तथा सर्वाणि भूतानि मत्सत्तया सत्तां प्राप्य मथि तिष्ठन्तोत्यर्थः, 
“सदायतनाः सत्मतिष्ठाः’ इति श्रुतेः । एतेन सर्वभूताधारं यत्तदूत्रद्वाति ज्ञानमुपदिष्ट 
भवति। “परस्तस्मात्तु भवोच्न्योश्व्यक्तो5व्यक्तात्सनातन” इत्यत्राऽव्यक्तात्परमात्मा 
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करती है, साक्षात्‌ यइ है, ऐसा बोधन नहीं करती | यदि शङ्का हो कि “सत्य ज्ञान! और 
आनन्द बरह्म है? इत्यादि भरति सत्य आदि स्वरूपवाला ब्रह्म है, ऐसा बोघन करती ही है, 
तो बह युक्त नहीं है, क्योंकि वह भुति ब्रह्म असत्से विलक्षण है, ऐसा प्रतिरादन करती है | 
कारणसहित जमत्‌ मिथ्या, जड और दुःखात्मक है, यह प्रत्यक्ष दै, अत: ब्रह्ममें जगद्धि- 
लचयाता भ्रथ॑तः सिद्ध है | ब्रझकी उसी अस्तूसे विलचणताका उपदेश करनेके लिए सत्य, 
ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है?, “आनन्द ब्रह्म है ऐसा भुतिने कहा है, साक्षात्‌ यह है, ऐता उपदेश 
नहीं किया है, क्योंकि श्रुति वाणीरूप है और ब्रह्म वाणीकी इत्तिका विषय नहीं है । इससे 
ब्रह्म सम्पूणं प्रमाणोंसे व्यक्त नहीं होता, यह सिद्ध हुआ । उस अव्यक्तमूर्तिबाले मुझ निर्विशेष 
ब्क्मसे यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त है। बैसे रूपवान्‌ सम्पूर्ण जड द्रव्य सब्र सूय के प्रकाशसे 
व्याप्त होकर ही चक्तुसे ग्रहीत होते हैं, न कि अव्यात होकर, वैते ही मुझ एक चेतनस्वरूपसे 
बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर ही सम्पूण जगत्‌ सब इन्द्रियोंके व्यवहारके योग्य होता है,न कि 
मुझसे अव्याप्त होकर, कारण कि “उसके प्रकाशसे यह सब भासता है? इस भरृतिसे वह स्वयं 
निरात्मक और श्रप्रकाश है। इसलिए यह सब जगत्‌ मुझसे सवत्र व्याप्त होकर प्रकाशित 
किया जाता है, यह श्रयं है। इससे सब जगत्‌का प्रकाशक जो है, वह ब्रह्म है, इस प्रकारके 
ज्ञानका उपदेश होता है। किञ्च, सम्पूं-अव्यक्त, मइ्तस्वसे लेकर स्थूलतक चर और 
अचर सब--भूत मस्स्थानि--मुझ भव्यक्त मूर्तिमें स्थित हैं, इसलिए मत्स्थानि कहलाते हैं। 
जैसे बले तरङ्ग, बुदूबुद्‌ आदि जल्लकी सत्तासे सच्तावाले होकर बढने स्थित रहते हैं या जे 
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न्ड हि कक )क्कृष्ट्बमव्यक्तस्य तु निकृष्टत्वं तदेव पुनर्विस्पष्टयितुम- 
hapa rt च निकृष्टत्बं स्वस्य व्यापकत्वेनाऽऽधार- 
सवेन चोत्कृष्टत्वव्ब दर्शयित्वा, इदानीमेवं pane res 
च भेदेऽङगीक्रियमाणे भेदस्य यथास्वं भेददरिनां मुसुचुरणा र ज्ञाभावश्वाफंतभुति- 
विरोधश्च प्रसज्यत इति तं परिहठुँ “अथात आदेशो नेति नेति’, न सन्नासन्न सदः 
सत्‌" इत्यादिश्रतिप्रसिद्ध सर्वदश्यनिषेधं करोति जह्मणोद्वितीयत्वसिद्धये--न चाऽह 
मित्यादिना । चकारोऽवधारणार्थः । तेष्बव्यक्तादिस्थूलान्तेषु भूतेषु मरद्यादिस्तम्बान्तेषु 
कूटस्थाऽसङ्गचिद्रूपः परमात्मा5हमन्तः बश्याऽऽत्मह्पेण क व्यापकत्वेन वा 
नैवाञ्वस्थितो$स्मि । गृद्दे बायुरिव बिले सर्प इबा5य:पिण्डम प्रिरिवा5हूं विकारोब 
तेषु तेषु भूतेषु प्रविश्य व्याप्य बा नेव तिष्ठामीत्यर्थः । बिकारिणः खलु बा य्वग्न्यादेगू- 
हायःपिण्डादौ प्रवेशो व्याप्िश्वोपपद्यते न त्वविकारिणों निरबयवस्याऽसङ्गस्याऽ- 
क्रियस्य मम परिपूणस्योपपद्यते यथाकाशस्य तथा । ननु घटाकाश इत्यत्र यथा55- 
काशस्य घटे प्रांवश्य स्थितिरुपयुञ्यते तदद्भतेषु तबा5प्यस्त्विति चेत्‌, न; आकाराः 
स्यार्ऽप घटान्तःप्रवेशकल्पना अम एब, निरजयवस्य चलनासंभबात्‌। ननु "तस्सा 
तदेवानुप्राविशत्‌? इत्यादिभुतिभिब्रेद्षणी भूतेषु प्रवेश उच्यत इति चेत्‌ , न; तस्या$5- 
भासविषयत्वान्न ब्रद्मवषयत्वो पपत्तिः। 'निष्कल्लं निष्क्रियम्‌? इति, 'असङ्गो नहि 


नगरमें रहनेवाले दपंणकी सचासे सत्तावाले होकर दपंणमें स्थित होते हैं, वैसे ही सब प्राणी 
मेरी सचासे सत्ताको प्राप्त करके सुभमें स्थित रहते हैं, यह अर्थ है। क्योंकि 'सत्‌ आयतन- 
वाले, सत्‌ रिले? ऐसी भुति है। इससे सम्पूर्ण भूतोंका लो आधार है, वह ब्रह्म है, 
ऐसा ज्ञान उपदिष्ट होता है। “परन्तु उस श्रव्यक्तसे सनातन अव्यक्त भाव उत्कृष्ट दै इस 
रक्षोकमें श्रव्यक्तसे परमात्मा पर उत्कृष्ट है, इस प्रकार जो अपना उत्कृष्टत्व और अ्रव्यक्तका 
निकृष्टत्व कडा या, उस्को फिर स्पष्ट करने कै लिए कार्यसहित अ्रव्यक्तका व्याप्यत और 
घेयत्वसे निकृष्टत्व तथा अपना व्यापकत्व और श्राधारस्वसे उत्कृष्टत्व दिखक्षाकर श्र इस 
प्रकार व्याप्यव्यापकभावसे और आधार-आधेयभावसे मेदका अङ्गीकार करनेपर मेदका 
यथार्थत्त, मेददशों मुमुक्तु श्रोंके मोहा अभाव और अद्दैवभुतियोंके साथ बिरोधका प्रसङ्ग 
आता है, अतः उसका परिहार करनेके लिए "इसलिए नेति नेति आदेश है”, “न सत्‌, न 
असत्‌ और न सदसत्‌? इ.याद भरवियोम प्रसिद्ध सम्पूर्ण हश्यका, ब्रह श्रद्धितौयता सिद्ध 
करनेक ज्ञिए, निषेव करते हैं-'न चा5हम? इत्यादिसे । चकारका अबघारण अर्थ है, 
उन श्रव्यक्तसे लेकर स्थूज तक भ्रर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बजक भूवोमें मैं कूटस्थ, अङ्ग, 
चिद्रूप परमत्मा भीतर मने करके आत्मरूपते श्रथवा ब्यापकरूपसे स्थित नहीं ही हूँ। 
घरमे वायुके समान, बिल्वमें सर्पफे समान वथा लोहेके पिंडमें म्मे समान मैं बिकारोके 
सदरा उन भूतोर्मे प्रवेश करके यवा व्यापक होकर स्थित नहीं हूँ, यह अथे है। विकारी 
बायु, श्ररिन आदिका घर और ल्लोहपिण्ड अ.दिमें प्रवेश और व्याति हो सकती है, परन्तु 
आकाशकी नाई अविकारी, निरवयव, श्रसङ्ग, श्रक्रिय मुझ परिपूर्ण ईश्वरकी नहों हो सकती । 
यदि शङ्का हो कि घटाकारस्थत्नमें जैसे आकाराड़ी घरमें प्रवेश करके स्थिति होती है, वैसे 
हौ भृतोमें आरडी भी स्थिति हो सकती है, तो वह युक्त नहीं है, क्योक्रि घटके मीतर आकाश 
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न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 


भूतभ्रृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ४ ॥ 

सुक चिदेकरस परिपूणं ब्रह्मे अव्यक्त आदि भूत नहीं रहते । हे अजुन, तुम मेरे 
योगरूप ऐेर्वयंको देखो [ यानी शुद्धात्मा सुसुक्षुको सम्पूणं घटादि दृश्य पदाथाँके भावके 
आश्रय तथा उस अभावके प्रकाशक परब्रह्को आत्मरूपसे जानना चाहिए । तात्पयं यह है 
कि यद्यपि यत्र तत्र श्रुति और स्घृतिमें यह कहा गया है कि सम्पूणं भूत सुममें रहते हैं। 
तथापि वह परमार्थिक रूपसे नहीं कहा गया हे, किन्तु मायाको लेकर वैसा कहा गया है, 
वस्तुतः मैं न किसीका आश्रय हूं और न किसामें रहता हूँ । इस प्रकार मेरे ऐश्वयंको जानो] 
भूतभावनस्वरूप मैं भूर्तोको धारण करता हूँ, किन्तु भूर्तोमे नहीं रहता हूँ ॥ ५ ॥ 


सजते’, “आकाशवत्सवंगतः? इति, 'पूर्णमद इति च ब्रह्मणो निरवयवत्वनिष्करिय- 
ल्वासङ्गसवपू्णत्वश्रबणाःवेशक्रिया वा व्यापनक्रिया वा संयोगो वाउन्यद्वा सम्भाव- 
यितुं न शक्यते ततस्तेषु प्रविश्याडह नैव स्थित इति सिद्धम्‌॥ ४ ॥ 

नस्वबिक्रिपस्य पूर्णस्य त्र परस्य ब्रह्मणो भूतेष्वबस्थितिवरया क्षश्च माऽस्तु 
भूतानि तु त्वयि तित्ठन्त्येवेत्याशङ्कायामाह--न च मस्स्थानीति । 

मय्यव्यक्तमूतो चिदेकरसे परिपूर्ण ब्रह्मणि भूतान्यव्य कता द्स्थूलान्तानि 
सफार्याणि स्थितानि च न भवन्ति । भूतेषु च यथा नाऽहं तथा मयि च भूतानि 
न सन्तीत्यथंः । ननु “लवंभूतनिवासोऽसि? इति तव सर्वभूता श्रयत्वं स्मर्यते कथं न 
च मत्स्थानि भूतानीत्युच्यत इति चेदू, भावानत्र प्रष्टव्यः; निष्कले निराकारे निर्वि- 
शेषे परिपूर्ण ब्रह्मणि किं भूतानि सयांगसम्बन्धेन तिष्ठन्ति किं समवायसम्बन्धेन वा 


को भी प्रवेश-कल्पना भ्रम ही है, क्योंकि निरवपबका चलन हो नहों सकता । यदि शङ्का हो 
कि “उसको उत्पन्न करके पीछे उसमें प्रवेश किया? इत्यादि अतियोसे ब्रह्मका भूतोंमें प्रवेश 
कहा जाता है, तो वह युक्त नहीं है, उस श्रुतिका तो आभास विषय है, अतः ब्रह्म विषय हो 
नहीं सकता । 'निष्कल, तिष्किय', “श्रसङ्ग है, अतः सक्त नहीं होता”, “श्राकाशके समान 
सबंगठ? और वह "पुणं है', इत्यादि भ्रृतियोसे ब्र्मकी निरवयवता, निष्क्रियता, सङ्गता और 
पूणता सुननेमें श्राती है, इसज्िए बक्षप्रें यत्रे रा रूप क्रिया, ब्याउनरूप क्रिया तथा संयोग अथवा 
अन्य कुछ सम्भव नहो है, इसक्िए उनमें प्रविष्ट हाऊ मैं स्थित नहीं हूँ, यह सिद्ध हुश्रा ॥४॥ 

अविकारो पूर्ण परज्रह्मर्य आपको भूतोमें स्थिति और व्याप्ति भले ही मत हो, भूत तो 
आपमें स्थित हैं ही, ऐसी आशङ्क होनेपर कइते हे-'न च मक्लथानि' इत्यादिसे । 

मुझ श्रव्यक्त मूर्तिवाले चेतनैकरस परिपूर्ण ब्रक्षमें कार्यसहित अव्यक्तसे लेकर शूभ 
तक भूत स्थित नहीं हैं। जैसे भूर्तोमि मैं नहों हूँ, वैसे डी भूत भी मुभापें नहों हैं, यह श्रथ 
है। यदि शङ्का हो कि बब “सम्पूणं भूतोंके तुम निवास हो? इस स्मृतिसे आप सम्पूणं भूतोंके 
आश्रय हैं, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, तब “भूत मी मुझे स्थित नहीं हैं, यह कैसे 
कहा जाता है १ तो बह युक्त नहीं है, क्योंकि इस विषयमें रसे यह प्रश्न होगा कि निष्कल, ' 
निराकार, निर्विशेष, परिपूर्ण ब्क्षमें कया भूत संयोग सम्बन्धसे स्थित हैं या समवाय सम्बन्धसे 
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< नस्क 
उत तादात्न्यसम्बन्धेन वः तिठ्ठन्ति ? आद्ये भूतानाँ बरह्मरश्च संयोगः सवतो वा 
इतैकदेशोन बा ? नाऽऽद्यः, परिच्छिन्नानामपरिच्छिन्नन स्वेतः संयोगायोगात्‌ भन 
द्वितीयः, निरवयवस्य देशकल्पनासं मवात्‌ | परमाणौ द्वयणुकवत्तिष्ठन्त्विति चेत्‌ , न; 


निरबयवसावयबयो: संयोगानुपपत्तः । नाऽपि समवायः, भूतानां ब्रह्मणश्चाऽयुतः 


सिद्धस्वाभावात्‌ समवायासिद्धेः । नाऽपि तृतीयः, जडाजडयोस्तादात्म्यासंभवात्‌ ॥ 
तहि कः संबन्ध इति चेद्ध्याससम्बन्ध इति ब्रूमः । त्ततो यत्र यदृध्यम्त वत्र तन्नाम- 
मात्रमेव भवति, न तु वस्तुतोऽस्ति; शुक्तिकारजतादौ तदशनात्‌ । यत एवं ततो 
मयि परिपूर्ण परे बरह्मणि निविशेषे भूतानि न सन्त्येव, भूतसद्भावे तत्कृतपरिच्चित्त्य 
पूर्णश्वासंभवात्‌ “पूणमदः पूर्णमिदम! शति भरृत्या ब्रह्मणः पृणंत्बमेवोच्यते । तदेतदू- 
ब्रह्मापूवॅमनपरमनन्तरमबाह्यम' इति, 'एकमेवाउद्वितीय॑ त्रह्म' इति, एक एब हि 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु? इत्यादि श्रुतिशतेतरद्मणोऽद्िती यत्वं नियमेन प्रतिपाद्यते । 
यस्मान्मयि निष्कले निष्क्रिये निःसङ्गे निरन्तरे निराभ्रये निर्विशेषे परिपूर्ण 'नेह 
नानास्ति किञ्चन' इत्यादिश्रुतिप्रमाणकः प्रपञ्चाभावः प्रतिपादितस्तस्म।न्मे मम 
पारमार्थिकमप्राकृतमैश्वरं त्राह् योगं युज्यते ज्ञानेन प्राप्यत इति योगं स्वरूपं सदूघ नं 
चिदूघनमानन्दघनमद्वितीयं पश्य इदमेवाऽहमिति स्वात्मना पश्य । सदिदं त्रह्मेवा5- 
हमिति स्वं ब्रह्मेंब विद्धीत्यर्थः । ननु 'नेति नेति’ इति सवेद्श्यनिपेधै कृते तन्निषेध।- 
वघिस्वेन जगदभाव एवाऽबशिष्यते तत्र किमस्तीदं ब्रह्मेवाऽहमस्मोति विज्ञानमिति 
चेत, सत्यम्‌ ; पञ्चाभाबोऽ्र प्रतीयते तथापि भ्रुयतामत्रोच्यते- दृश्यप्रपक्चो येन 


अथवा तादात्म्य सम्बन्धसे स्थित हं! प्रथम पक्षमें यह प्रश्न होगा कि क्या भूतोंका और 
ब्रह्मका संयोग सम्पूर्ण अंशसे है, भरवा एकदेशसे ! प्रथम पक्ष तो युक्त है नही, क्योंकि 
परिन्छिन्नोंका अपरिच्छिन्नके साथ सर्वाशसे संयोग हो नहीं सकता । दूसरा पच्च भी युक्त नहीं 
है, क्योंकि निरवयवके देशकी कल्पना करना ही असम्भव है । यदि परमाणु श्रोमि दघणुकके 
समान भूत श्रापमें स्थित हों, ऐसा कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि निरवयव और साव- 
यवका संयोग उपपन्न नहीं हो सकता । समवाय भी नहीं है, क्योंकि भूतोंका श्रौर ब्रह्मका 
शरयुतसिदस्व न होनेसे समवायकी सिदि नहो है। तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
जड़ और श्रजडका तादात्म्य हो नहीं सकता । तब कौन-सा सम्बन्ध है, ऐसा कहो तो अध्यास 
सम्बन्ध है, ऐसा इम कहते हें । इसलिए जो जहाँ अध्यस्त होता है, वहाँ वह नाममात्र 
ही होता है, वस्तुरुप नहों होता, जैसा कि शुक्तिरजत आदिमे देखनेमें आता है। 
बिस कारणसे ऐता है, इसलिए मुझ परिपूर्ण निर्विशेष परब्रहामे भूत हैं ही नहीं, 
क्योकि यदि भव होते, तो उनके द्वारा की गई परिच्छिन्नतासे पूणंत्वका नि 
न होता, 'पूर्ण बह पूर्ण बह” इस भुतिसे अह्ाडी पूर्णता ही कहो जाती है । “बह यह 
ब्रह्म पूर्वरहित, पररहित, भीतर और बाइरसे रहित, “एक ही अद्वितीय ब्रह्म दै, 'एक हवी 
रद है दूसरेके बिए, स्थान नहीं है, इत्याद सैकड़ों भुतियोंसे असो झडितीयताव नियमतः 
प्रतिपादन किया बाता है। बिस कारणसे युझ निष्कल, निष्किय, सङ्ग, निरन्तर, निराअय 
निर्विशेष परिपूर्यमें यहाँ नाना क नहीं है? इत्यादि भुतिसे प्रमाणित प्रय्धामादका प्रत- 


“PS 
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आस्यमानो यदात्मना यत्र ति 


| ति तदभावोऽपि तेनेब भास्यमानस्तदारमना तत्रैव 
तिष्ठति नाऽन्यथा, ततो ज्ञगन/ 


द्‌ भावयोः स्वरूपभूतं तदवभासक तदधिष्ठानं निर्वि- 
शेषं निर्विकल्पं यद्‌ तदू ब्रह्मेति सूदमबुद्धिभियुक्तिकुशलैरववुध्यताम्‌ । तदिदं ब्रह्म 
स्वरूपं स्वापरोक्षं स्वेनेव वेद्यं स्पारोग्यवत्‌, तत एब भगबानपि “न च मत्स्थानि 
भूतानि’ इति ्वस्मन्नारोपितभूतजातं सर्वे निविध्य तदवधित्वेन स्वमबशेषयति-- 
पश्य मे योगभैश्वर मिति । सबंदृश्यनिषेधावधिभूतं तद॒भाबावभासकं स्वं परं ब्रह्म सर्व 
सुसुक्तवः शुद्धात्मानः स्वात्मन विजानन्त्बिति। एतेन सर्वदृश्यनिपेवावधिलक्षण 
सर्वाधिष्ठानं निविशेषं प्रज्ञानेकरसं यत्परं ब्रह्म तदेवा$हमिति वेइनमेव विज्ञानमिति 
सूचितं भवति। ननु “सोम्येमाः सर्जाः प्रज्ञा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः! इति, “सबं- 
भूतनिवासोऽसि? इति च ब्रह्मणः सर्वभूताधारत्वं श्रूयते स्मर्येते च कर्थं निच 
सस्थानि भूतानि’ इत्युच्यते इति चेत , सत्यम 3 श्रुत्या स्मृत्या चोच्यते मम सवं 
भूता श्रयत्बं तथापि न तत्पारमार्थिकम्‌ , किन्तु मायाबिल्लसनमाश्रित्योच्यते, ल्लोक 
दृष्ट्या तत्तु मयाऽप्यङ्गोक्रियत एतेत्याशयेनाऽऽह सार्धेन - भूतस्दिति । 'अजुंनः स्वयः 


पादन किया है, इसलिए मेरे पारमार्थिक, भ्रप्राक्ृत ऐश्वर ब्राह्म योगको (चो युक्त किया, 
ज्ञाता है ज्ञानसे प्रास किया जाता है, वह योग है यानो चिद्घन, श्रानन्द्धन, अद्वितीय ब्रह्म- 
स्वरूप, उसको ) देखो--वही मैं हूँ, ऐसा अपने स्वरूपसे देखो । सतृस्व॒रूप यइ ब्रह्म हो 
मैं हूँ, इस प्रकार श्रपनेको ब्रह्म ही जानो, यह शर्थ है । यदि शङ्का हो कि “नेति नेति? इससे 
सम्पूर्ण दृश्यका निघेध करनेपर उस निषेधके अ३धिरूपसे जगत्रा श्रभाव ही शेष रहता है, 
उस श्रवश्यामें क्या यह ब्रह्म हो मैं हूँ, ऐसा विज्ञान है * तो यह शङ्का ठीक है, यद्यपि 
प्रपञ्चका भाव यहाँ प्रतीत होता है, तो भो सुनो, इस विषयमें कहता हूँ--हश्य प्रपञ्च 
जिससे भास्यमान होकर जिसके स्वरूपसे नह स्थित रहता है, उसका श्रभाव भी उससे हो 
भास्यमान होकर उमक्रे स्वरूपसे वहीं स्थित रहता है, अन्य प्रकारसे नहीं, इसलिए जगत्‌ 
और जगत्‌के अभावका स्वरूपभूत, उन दोनोंका प्रकाश करनेवाला तथा उन दोनोंका श्रधि- 
छान निर्विशेष और निर्विकल्प जो है, वह ब्रह्म है, ऐसा सूक्ष्मबुद्धिवाले युक्तिकुराल पुरुषोंको 
ज्ञानना चादिए | बढ स्वापरोक्ष ब्रह्मस्वरूप अपने श्रारोग्यके समान स्वयं ही जानने योग्य दै, 
इसीलिए. भगवान्‌ भी भुझमे भूत स्थित नहीं हैं, इस वाक्यसे अपनेमें आरोपित सम्पूण 
भूतसमूहका निषेध करके उस निषेघके अवधिरूपसे श्रपनेको ही शेष रखते हैं--पश्य मे 
योगमैश्वरमिति । सम्पूर्ण इश्यके निषेवके श्रवचिभूत, उसके श्रमावके श्रवभासक स्वस्वरूप 
परब्रह्म शुद्ध मनवाले मुमुु अपने श्रात्मरूपसे जाने । इससे सम्पूर्ण दश्यके निषेवका 
अवधिरूप तथा सबका अधिष्ठान निविशेष प्रज्ञानैकरस जो परब्रह्म है, वह मैं हूँ, ऐता जानना 
ही विज्ञान है, यह सू(चत होता है । यदि शङ्का कि सोम्य! यह सब प्रजा सत्‌ श्रायतनबाली 
और सत्‌ परतिष्ठावाल्षी है! तया “सम्पूर्ण भूताके तुम निवात हो! इत्यादि श्रुति और पल 
ब्रह्म सब मूर्वोका आधार है ऐसा प्रतिपादन छिया गया है, तब 'मुफमे भूत स्थित नहीं है! 

ऐसा क्यों कहा जाता ह, तो सत्य है, भुवि ्रौर स्वृविसे मैं सब भूतोका आभ्य हूँ, ऐसा कहा 
जाता है, तो भी वह पारमार्थिक नहीं है, किन्तु मागविजासका आश्रयण कर कहा जाता है, 
जोकि उसको तो मैं भी मानवा हूँ, इस आशयसे डेड 'छोऊसे कहते हे--मूतञ्धदिति । 
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मे श्र मर्वादहदमात्मत्युक्त मद्दद एब परमा- 
आ का र हिताचा भिन्नत्वेन निर्दिशति-- 
ae । अयमात्मा “सन्मात्रो नित्यः यो बुद्धः 622 भो. प बो विभुर- 
वकम :? इत्यादिश्रृत्युक्तो ममाऽसयेखरत्वामिमानिन आस्मा5- 
bss भूतान्याकाशादीनि प्रथिव्यन्तानि सकार्याणि 
सर्वाणि भावयति स्वसत्तया स्वप्रकाशेन सत्तावन्ति प्रकाशबन्ति च करोतीति भृतः 
भावनः सन्‌ भूतभृत्‌ स्वस्मन्नारोपितानि भूतानि स्वसत्तया स्वमात्राणि बिभति 
दधातोति भूतश्रदेब भवति । चकारस्त्वर्थः । न तु भूतस्थः भूतेष्वास्मरू पेणा5भि- 
मानितया न तिष्ठतीति न भूतस्थ इत्युच्यते । आत्मनो भूतस्थत्वे विशेषणनाशा- 
ह्विशिष्ट्याडपि नाशः? इति न्यायेन भूतनाशात्‌ स्वस्याडपि नाशकथाप्रसङ्गात्‌ तदोय- 
कतृत्वभोक्तृत्वादिधर्मानुपद्ठश्व स्यादत उच्यते न च भूतस्थ इति । नन्वात्मनो 
भूतस्थस्वाभावे तैः परिच्छित्तिः स्यादिति चेत , न; _नभसि नोलिमबन्मयि कल्पितः 
त्वात्तेषा स्वतः सत्ताभाबात परिच्छेदकस्वानुपपत्तः । यद्वा अधिष्ठ।नव्यतिरेकेण 
भूतानां प्रथक्‍्स्त्ररूपाभाबात्‌ स्वमात्रेषु तेषु न पनः स्थातव्यमित्युच्यते न च भूतस्थ 
इति। तेन सिद्धं भूतान्येव मयि मरौ जलमिव व्योम्नि नेल्यमिव तिष्ठान्ति न तु 
भूतेष्बद्दमिति ॥ ५ ॥ 


स्वयं यही साक्षात्‌ परमेश्वर है, इस प्रकार मुझमें अजुनकी ईश्वरत्बबुद्धि होनेके कारण मैं 


श्रास्मा' ऐसा कहनेपर वश मेरो देइमें ही परमात्मत्वबुद्धि करेगा, इसलिए भीमगवान्‌ आत्म- 
शब्दायंका भ्रपनो देइसे श्र करके भिन्नरूपसे कयन करते हैं-ममा55स्मेति । यह आत्मा 
“सन्मात्र, नित्य, शुद्ध, बुद, सत्य, मुक्त, निरक्षन, विभु, अद्वयानन्द, पर, प्रत्यगेकरस? इत्यादि 
त्युक्त मेरा (इस ईश्वरत्वके अभिमानोका) आत्मा --/शरब्यक्तमूर्तिताज्ञा प्रत्यक्रूप) भूतभाबन 
(आ्राकाशसे लेकर पृथिवीपयंन्त कायंसहित सम्पूणं भूतोंको जो भावन करता है यानो अपनी सत्तासे 
सत्तायुक्त शौर श्रपने प्रकाशसे प्रकाशयुक्त करता है, वह भूतभावन कहलाता है ) होकर भूत 
अत्‌ ( अपनेमें ्ारोपिठ अपनी सत्तासे श्रपने स्वरूपभूत भूतोंकों भरता है- धारण करता 
है-बह भूतशत्‌) ही है। चकार तुके अर्थमे है। परन्तु भूतोमे स्थित नहीं रहता यानी 
भूतोमे आत्मरूप अभिमानसे स्थित नहीं होता, इसलिए भूतस्थ नहो है, ऐसा बहा बाठा 
है। आत्माके भूतस्थ होनेपर तो 1विशेषशके नाशसे विशिष्टका भौ नाश होता है? इस न्याय 
से क अपने भी नाशके कथनका प्रसंग आवेगा और उनके कर्तापन, भोक्तापन 
आदि घमोंसे भी सम्बन्ध प्रात होगा, इसलिए कहा नाता है--'भूतोमें स्थित भी नहीं? । 
आत्मा भूतस्थ न हो, तो उनसे श्रात्मामें परिच्छिन्नता हो जायगी, ऐसा याद कहो, तो वह 
युक्त नहों है, क्योकि आकाशमें नोल्माके समान मुझमें कल्पित होनेके कारण उनको स्वतः 
सत्ता नहीं है, इसलिए वे परिच्छेदक नहीं हो सकते । अथवा अधिष्ठानसे भिन्न भूतोका पृथक्‌ 
स्वरूप न होनेके कारण स्वस्वरूप उनमें फिर [ अपनेको ] स्थित नहीं होना चाहिए, इस 
अभिप्रायसे 'भूर्तोमि स्थित नहीं” ऐसा कहा जाता है | इससे सिद्ध हुआ कि मस्मे कै 
समान, आकाशमें नौलिमाके समान मुझमें भूत स्थित हैं, परन्तु भतोंमें मैं स्थित 
नहीं हैं ॥ ५॥ जे 
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यथाऽऽकाशस्थितो नित्य वायुः सर्वत्रगो महान । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 
सवभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्त मामिकाम्‌ । 


फल्पत्तये पुनस्तानि कल्पादौ बिसूजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जैसे संत्र गमनशील महान्‌ वायु [ आकाशका स्पर्श न कर ही ] आकाशमें सदा 
अवस्थित रहता है, वैसे ही सम्पूणं भूत खुफरमे रहते हैं, ऐसा जानो ॥ ६ ॥ 
हे अजुन, प्रक्ाजीके कल्पका क्षय होनेपर [ सुभर्मे स्थित ] सम्पूर्ण अकाश आदि 
भूत मेरी त्रिगुणात्मक अपर मायामें लीन हो जाते हैं और बरह्माजीके कल्पके आदियें उन्हीं 
भूर्तोका मैं [ अपनी प्रकृति द्वारा ] फिर उत्पादन करता हूँ ॥ ७ ॥ 
~ es 02% 3001 क्य 


नलु महान्ति खल्वाकाशादिभूतानि तेषां महतां सकार्याणां त्वय्यवस्थानं 
कथमुपपद्यत इत्याशङ्कायाम्‌ “स दिवो ज्यायानन्तरिक्षाञ्ज्यायान्‌' इति, “एतावानस्य 
महिमाडतो अ्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्याम्रूत॑ दिवि’ इति 
श्रबणात्‌ बृत्तमे मयि परे ब्रह्मणि चन्द्रे नीलिमवदेकदेश एव।ऽव्यक्तादौनि भूतानि 
तिष्ठन्तीति सद्टष्टान्तमुपपाद्यति -- यथेत्यादिना । 

संत्रग आकारमस्प्रश्येव स्वयं सवंत्र गच्छत्याविर्भावं तिरोभाबञ्च भजन्‌ 
सवंतद्चेष्टते इति सबंत्रगो महान्‌ महत्परिमाणवान्‌ बायुराकाशे भूताकाशे नित्यं सदा 
यथा स्थितो भवति । तथा सर्वाणि भूतानि महदादिस्थूलान्तानि मत्स्थानि मयि 
परिपूर्ण निष्क्रिये निराकारे निरन्तरे परे ब्रह्मणि तिष्ठन्तीति मल्स्थानोत्येबोपधा- 
रयाऽवधारयेत्यर्थः ॥ ६॥ s 

एवं सर्वेषामपि भूतानामाकाशे वायुवत्‌ स्वस्मिन्नेव स्थितिमुक्वा स्वस्मिन्नेव 
लयमुस्पत्तिं चाऽऽह - सवंभूतानीति । 


आवारा आदि भूत तो महान्‌ ह, कार्यसहित उन महानोंो आपे स्थिति कैसे हो 
सकती है, ऐसी रशङ्का दोनेपर “बढ स्वर्गसे बड़ा, अन्तरिचसे बडा', (इतनी इसकी महिमा 
है, इससे बड़ा पुरुष है, सब भूत इसके एक पाद हैं, इसके आ न पाद चुमे ह? 
इस अतिसे बृइतूतम मुझ परन्रमें, बैसे चन्द्रमे एकदेशमें दो नोलिमा रध्ती है बैते हे, 
अब्यक्त दि भूत स्थित हैं, ऐसा इृष्टान्तपूर्वक उपपादन क्ते ई-'यथा०? इत्यादिसे । 

सबंत्रग ( आकाशको छूये बिना ही बो स्यं सवत्र जाता है यानी श्राविर्भाव और 
विरोमावको प्राप्त होकर सर्वत्र चेष्टा करता है, वह सर्वत्रण है) महान्‌ - महत्‌ परिमाण- 
बाला--वायु श्ाकाशमे- भूताकाशमें- नित्य ( सदा ) नैसे स्थित रहता है, की ही महतूसे 
लेकर स्थूलतक सम्पूर्ण भूत सुभमें स्थित हैं यानो सुक परिपूण निष्किय, निराकार निरन्तर 
परब्रहममें स्थित रहते हैं, इस प्रकार उपघारण करो यांनो [ दे कोन्तेय, तुम ] अवधारण 
hi yx वायुके समान समो भूतोंडी स्थिति अगनेमें अहर अपने में हो 
क्षय और उत्पत्ति कहते हैं-'सबंभूतानि' इत्यादिसे भी. 


७७ पर iw 
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8५० र >र_-न्‍ब्् >छछऋछ:- 


=== यामि 
प्रकृति स्वामबष्टम्य विसु जामि पुनः पुनः 
भूतग्राप्रमिमं कुस्खमवश प्रकृतेबशात्‌ ॥ = ॥ 
मैं अपनी मायारूप प्रकृतिको लेकर इस सम्पूणं जगतको, जो अविद्या, अस्मिता, राग, 
द्वेष और अभिनिवेशात्मक प्रकृतिके स्वभावसे थ्स्वतन्त्र है, बार-बार उत्पन्न करता हूँ ॥८॥ 


“अव्यक्तादू व्यक्तयः इति यत्‌ पूर्वमुक्तं भूतानां प्रलयादिकं तत्त दैनन्दिनम्‌ । 
इदानीं प्राकृतप्रलयाद्यच्यते । यानि मत्स्थानि तान्येव सर्वाणि भूतान्याकाशादीनि 
कल्पक्षये कल्पो श्रह्मकल्पस्तस्य चये सति ब्रहाप्रलये प्राप्ते सति मामिकां मदीयाम- 
पराख्यां प्रकृतिं त्रिगुणात्मिकां मायाम्‌ 'मायां तु प्रकृति बिद्यात्‌? इति श्रतिप्रसिद्धां 
यान्ति । स्वोत्पत्तिव्युत्क्रमेण प्रकृतौ. परली यन्ते इत्यर्थः । प्रकृतौ यानि लयं गतानि 
तान्येव भूतानि वल्पादौ ब्रह्मकल्पादौ पुनरप्यहं विस्वजामि | स्वप्रकृतिद्वारा यथा" 
क्रमं यथालक्षणं च जगादुत्पाद्यामीत्यथे: ॥ ७ ॥ 

ध्य एको बर्णो बहुधा शक्तियोगाद्व्णननेकान्निहितार्थो दधाति। विचैति 
चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्धा शुमया संयुनक्तु ॥' इति श्रवणात्‌ स्वयं 
कूटस्थासङ्गचिद्रपोऽपि परमात्मा स्वोपाधिधर्म भूतसृष्ट्यादिकं स्वघमंत्वेन निर्दि- 
शति 'अयमेब जगदुत्पत्तिस्थितिल्षयकतौ सर्वबिन्मोच्प्रदाता च एनमाराध्य वर्थ 
कृतार्थाः स्य।म इति मुमुन्ञवः सगुणं समुपासताम! इति सूचयितुं केचन जगदनीश्वरं 
मन्यन्ते तन्मतं निरसयितुं वा- प्रकृतिमिति । 


“अब्यक्तसे व्यक्तिय? इससे नो पूर्वेमे भूतोका प्रलय आदि कहा, वह तो दैनन्दिन 
( दैनिक ) था । अन्न प्राकृत प्रलय आदि कहा जाता दै । मुझमें जो स्थित हैं, वे ही आकाश 
दि सब भूत कल्पका क्षय होनेपर ( ब्रह्माके कल्यका चय दोनेपर ) यानी ब्रह्माका प्रलय 
प्रास होनेपर मेरी श्रपरा नामकी प्रकृतिको यानी “मायाको तो प्रकृति नानो? इस श्रतिमें 
प्रसिद्ध त्रिगुणात्मिका मायाको प्राप्त होते हैं -अपनी उत्सत्तिके बिपरीत क्रमसे प्रकृतिमें लीन 
i, xy i th लयको प्राप्त हुए हैं, उनको कल्पके श्रादिमें-- 

[के कह: शभ्रादर्म- उत्तन्न 
स्वरूपानुसार जगत्को उसन्न करता “el ॥ २५-७५ 


“जो एक वर्णंवाला, निहित श्र्थवाला, बहुत प्र क्तियों 
पाडा है कारकी शः 
बर्णोंको और विश्वको आदिमें घारण करता है और च ह म 


हमको शुभ बुद्धिसे भल्ली भाँति युक्त करे? इस भुतिसे स्वयं कूटस्थ असङ्ग चिद्रय होनेपर भी 
३ 


परमात्मा श्रपनी उपाधिके घमंस्वरूप भूतसृष्टि आदिका 
प्‌ का --“यही जगत्‌ झी उत्पत्ति, स्थिति श्रौर 
लय करनेवाला, सबंवित्‌ और मोश्नका देनेबाला है, Ss 
इसका थं होगे, 
इस प्रकार मुमुक्षु सयु त्रहाकरी उपासना करें, ऐसा पन ळे ताली 


नगतूको ईंश्वररहित मानते हैं, उनके मतका ल क्र 
करते है रतिम्‌? इत्यादे । जरयन करो लिए अपने वबा निदे 
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न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनबदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु॥&॥ 

हे धनक्षय, उस प्रकृति द्वारा किये गये सृष्टि आदि कमेंमें असक्त और उदासीनके 
( तटस्थके ) समान साचीरूपसे दूर स्थित मुझको वे भूतसृष्टि आदि कमे स्पशं मी 
नहीं करते ॥ ३ ॥ 
लन्ड: 52445 

मायाख्यां स्वां स्वोपाधिभूतां प्रकृति शुद्धसत्त्वात्मिकामवृष्टभ्यो पादाया5हूं 
परमेश्वरः प्रकृतेबेशात्‌ अविद्यास्मिताभिनिवेशरागद्वेषात्मिकाया: प्रकृतेः स्वभांवा- 
दृवशमस्वतन्त्रमनादिसंसारवासनाप्रस्तमिमं परिदृश्यमानं देवतियंगादिलक्षणं भूत- 
रामं प्राणिजातं सर्व संहृत्य पुनः पुनर्विस्रजामि तदीयकर्मालुरूपेण नानायोनिषू- 
त्पाद्यापीत्यर्थः। पतेन प्राणिनां कर्म निमित्तमात्रमहमेव सृष्टा भर्ता संहर्ता नेता 

च न मत्तोऽन्यः कश्चिदस्तीति सूचितं भत्रति। तथा च श्रुति; “एष सर्वेश्वर एष 

भूताधिपतिः’ इति ॥ ८॥ 

नन्वेवं भूतग्रामं नानायोनिषु जनयतः पुनः पुनः संहतः स्वर्ग नरकं च 
गमयतस्तबाऽपि पुण्यपापकर्मेसंश्ेषः स्यादित्याशङ्कायाम्‌ , न; भूतानां संहारः सृष्टिः 
सुखदुःखादिफलप्रापणं च सबं प्रकृतेरेब कमे नाऽऽत्मनो ममाऽविक्रियस्याऽसङ्ग- 
स्या5व्यक्तमूर्तेस्तत्कमलेशसंबन्थो वस्तुतः किञ्चिदस्तीति प्रकृतिक केषु स्वस्याऽसङ्गो- 
दासोनस्त्रमेब प्रतिपाद्यति-न चेति। 

चकारस्वर्थः। तानि भूतबष्टिसंहारादीनि कर्माणि प्रकृतिकतूंकानि मां तु 
परमात्मानम सङ्गमविक्रियं तटस्थं न निबध्नन्ति मम बन्धाय न भवन्ति। मां न 


माया नामकी अपनी- अपनी उपाधिभूत- शुद्ध सत्त्वात्मिका प्रकृतिकों स्वीकार कर 
(लेकर) मैं परमेश्वर प्रकृतिबशसे- श्रविद्या, अस्मिता, श्रभिनित्रेश, राग, द्वेषरूपी प्रकृतिके 
स्वभावसे -श्रवश ( श्रस्तन्त्र ) अनादि संसारकी वासनासे ग्रस्त इस परिहश्यमान, देब, 
तिर्यक्‌ आदिरूप भूतम्रामका ( सम्पूर्ण प्राणियोका ) संहार करके उनको पुनः पुनः उत्पन्न 
करता हूँ । उनके कर्मके अनुसार उन्हें नाना योनियोंमें उत्पन्न करता हूँ, यह अर्थ है । इससे 
यह सूचित होता है कि ्राणयोंका कर्म निमित्तमात्र है, मैं ही खटा, भर्ता, संतां श्रौर नेता 
हूँ, मुझसे श्रन्य कोई नहीं है । जैसे कि भुति है- “यह समका ईश्वर है, यह यूतोंका ईश्वर है? ॥८॥ 

इस प्रकार भूतसमूइको अनेक योनियोमे उत्पन्न करनेवाले, बारबार संहार करनेवाले, 
स्वर्ग और नरकको प्राप्त करानेवाले आपमें भी पुण्य-पापरूप कर्मका सम्बन्ध होगा, ऐसी 
आशङ्का होनेपर, नहीं; भूतोंका संहार, सृष्टि और सुख-दुःख आदि फलका प्रास कराना सत्र 
प्रकृतिका हो कर्म है, मुझ अविकारो, असङ्ग, भ्रव्यक्तमूतिवालेका सृष्टि आदि प्रकृतिके कर्मोसे 
वस्तुतः कुछ भो सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार प्रकृतिसे किये बानेवाले सृष्टि आदिमें अपना 
(ईशवरका ) असङ्ग होना और उदासोन होना हो भोमगवानर प्रतिपादन करते हैं-- 
"त च' इत्यादिसे । 

चकार तुके अर्थमें है । भूतोंडी सृष्टि तथा संहार आइ प्रकृति द्वारा किये गये वे कर्म 


श्रीमद्भगवद्‌गोता [ अध्याय ६ 


RR न्यान मन श्र 


"र". 


मयाञ्च्यचेण प्रकृतिः ख्रयते सचराचरथ्‌ । 2, 

हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिबवते ॥१०॥ 

हे कौन्तेय, साीरूप मु मसे उपहित ( युक्त ) होकर प्रकृति ही स्थावरजङ्गमासक 
: और लय करतो है। इस साक्षीकी-केवल सञ्निभिसे ही 


सम्पूण जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
अब्यक्तसे लेकर स्थूलप्यन्त समस्त संसार संतः चेष्टा करता है ॥१०॥ 


स्पशन्तीत्यर्थः । स्वस्य तटस्थस्वमेव प्रतिपादयति--उदासीनवदिति । तेषु प्रकृति- 
कर्वृकेपु सृष्टयादिकर्मस्वसक्त सक्तिनौम संयोगसंबन्धस्तद्रहितमसङ्गमत एवाः 
सीनवत्‌ उदासोनस्तृष्णीमवस्थ।ता तटश्थस्तद्वदा सीनं प्रक्ृतितत्कायोणां साक्षित्वेन 
दूरतः स्थितं मां तत्कमोणि न स्प्रशस्तीत्यर्थ:। एतेनोपाधितद्धमतत्कमेस्वसक्त तत्सा- 
क्षित्वेन स्थितमाकाशवदसङ्गमविक्रियमात्मानं यो विजानाति ब्रह्मविद्यतिः स कमे- 
भिरुपाधिकरकैबिददितप्रतिषिद्धैने निबध्यत इति सूचितं भवति ॥ ६ ॥ 
पी यदुक्तं स्वस्य प्रकृतिकतृकेषु कर्मस्त्रसङ्गस्वमुदासीनस्वं च तदेव विष्पष्टयति-- 
मर्योत। 
राजवदू यस्य सन्निधिमात्रेण प्रधानादिश्रवृत्तिः सोउध्यक्षस्तेनाउध्यक्षेण साक्षिणा 
कूटस्थासङ्गचदृपेण मया स्वप्रवृत्तिदेतुनो पहिता सती प्रकृतिरेव सचराचरं चरं जङ्गम 
मचर स्थावरं चरं च अचरं च चराचरं तेन सद्द बतत इति सचराचरं जगत्सवं 
सूयते जनयति स्थापयति संहरते च । अहृ तु तत्तत्मवृत्तः सात्तिमात्रः। अनेन 
साक्षिणो मम सान्निध्यमात्रेणैव हेतुना स्वप्रवृत्तिकारणेना$व्यक्ता दिस्थूलान्तं समि” 


मुझको--श्रसङ्ग, अविकारो, तटस्थ परमात्माको तो नहीं बाँधते--मेरे बन्धनके कारण 
नहीं होते । मुके नहीं छूते, यह अर्थ है श्रपनी तटस्थताका हो प्रतिपादन करते हैं-- 
उदासीनबर्दित | उन प्रकृतिसे किये बानेबाले सृष्टि आदि कमोंमें श्रसक्त ( सक्ति नाम 
संयोग सम्बन्धका है, उससे रहित ) यानी श्रसङ्ग, इसलिए उदासोनके समान ( चुपचाप 
स्थित रहनेवाले तटस्थके समान ), प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्योके साक्षीरूपसे दूर स्थित हुए 
मुझको उसके कमे नहीं छूते, यह अर्थ है । इससे यह सूचित होता है कि उपाधिमें, उपाधिके 
र्मोमे nan hc असक, साह्वीरुपसे स्थित, श्राकाशके समान सङ्ग, श्रविकारी 
आत्माको जो जानता है वइ ब्रह्मवित्‌ यति उगघिसे ।: 
कमोसे बाँधा नही जाता ॥ ६ ॥ सै A PTRANRS 30५७७ 
प्रकृतिसे किये जानेवाले कमोंमें ईश्वक। अ; 
उसीका विशेषरूपत स्पष्टोकरण करते | ७०५ ld होना जो कटा ग्या है 
राजाक समान जिसकी सन्निधिमाजसे प्रधान आ। तौ 
उस श्रध्यद ताक्षा, कूटस्य, श्रसङ्ग, चिद्रूप, श्रपना eed भा का 
ही सचराचर । जङ्गम श्रोर स्थावरके साथ नो रहता है, वह सचराचर ) सब जग ह उत्पन्न 
न है और संहार करता हे । मैं तो तेतू-ततू प्रवृत्तिका उ बरी ही 
हूँ ॥ मुक साचीके इस केवल सानिध्यरूप देवुन अपना प्रवृत्तिके कारण अले द र 
पर्यन्त, समटिव्यष्टरूप सम्पूर्ण चगत्‌ सब प्रकार « चेष्टा करता है | जैसे सबके साची सके 
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अवजानन्ति मां मूढा माचुषीं तनुमाश्रितम्‌ | 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर मेरे विलक्षण सच्चिदानन्दस्वरूपको शास्त्र या आचाय 


द्वारा न जानकर मूढ पुरुष सारे प्राणियोंके शरीरमें साक्षीरूपसे स्थित मेरा तिरस्कार 
करते हैं ॥११॥ 


व्यष्ट्यात्मकं जगत्सवं विपरिवतंते सर्वतश्चेष्टते । यथा सर्व साक्षिणः सूर्यस्य सान्निः 
ध्यमात्रेण तत्पकाशबल्लेत सर्वेषां प्राणिनां प्रबृत्तिनितरत्तिश्च सिद्धयति, तथा सबं 
साक्षिणो मम सान्निध्यमात्रेण मठ्रकाशबल्लेन देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्धथादीनां स्वस्व- 
बिषये प्रवृत्तिर्निवृत्तिश्च इष्टानिष्टसुखा दिज्ञानं च सिद्धथति | एतावन्मात्रमेव मम कार्य 
न तु कतृत्बं कारयितृत्वं भोक्तृत्बं भोजञयितृत्बं दातृत्वं दापयितृत्वं बाऽस्ति कूटस्था- 
सङ्घचिन्मूर्तरिति भावः ॥१०॥ 

एवं स्रबंप्रकाशक सबंदरष्टारं सर्व साक्षिणं मामात्मानं पापिष्ठतमाः पशुकल्पा 
अवमन्यन्त इत्याह - अवजानन्तीति । 

“एको देव: सवं भूतेषु गूढः सवेव्यापी सवंभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्ष: सवै" 
भूताधिबासः साक्षी चेता केबलो निर्गुणश्च ।' शरुतेरयमर्थः-जगतो ब्रह्मादिभेदेन 
प्राप्तमीश्वरानेकत्वं निरस्यति--एक इति । एक एब हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः’ 
इति शरुत्यन्तरप्रसिद्धेः । एतेन तेषा मैय प्राकृतमनित्यं चाऽऽभातिकं चेति सूचितम्‌ । 
तत एकत्वं कारणत्बं चाऽव्याकृते पर्यत्रसितं तिरस्यति देष इति । काल्त्रयेऽपोतरा- 
नपेक्षयाउखण्डचिद्त्मना स्वयमेव दीव्यते प्रकारात इति देबः। अब्याकृतस्य 


केवल सान्निध्वसे हो उसके प्रकाशके बलसे सम्पूणं प्राणियोकी प्रवृत्ति और निदृत्ति सिद्र होती 
है, वैसे हो सबके साचीभूत मेरे केवल सान्निध्यसे ही मेरे प्रकाशके बढसे देइ, इन्द्रिय, प्राण, 
मन तथा बुद्धि श्रादिकी श्रपने पने विषयमे प्रबृत्ति श्रौर निवृत्ति तथा इष्ट, श्रनिष्ट, सुख 
आदिका ज्ञान सिद्ध होता है। केवल इतना दी मेरा कार्य है, करना, कराना, भोगना, भोगाना, 
देना श्रवा दिज्ञाना मुझ कूटस्थ असङ्ग चिन्मूर्तिका कार्य नहीं है, यह भाव है ॥१०॥। 

इस प्रकार सबके प्रकाशक, सबके द्रष्टा तथा सरके साच्ची मुझ आत्माका पशुनतुल्य 
अत्यन्त पापी लोग ही श्रपमान करते हैं, ऐसा कहते हैं-“आबजानन्ति' इत्यादिसे । 

“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' ( एक देव सब भूतोमें गूद, 
सर्वव्यापक, सब भूर्तोका श्रन्तरात्मा, कमों का अध्यक्ष, सब्र भूतोंका श्रधिवास, साक्षो, चेता, 
केवल्ञ श्रौर निगुंण ) । इस भतिङा यह श्रर्थ दै--'एक' शब्दसे भृति ब्रह्मा आदिके मेदसे 
प्रास्त नगतूके अनेक ईश्वरोंका निरास करती है, क्योंकि “एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं है! ऐसा 
दूसरी भुतिसे प्रसिद्ध है । इसे यह सूचित होता है कि उनका ( ब्रह्मादिका ) ऐश्वय प्राकृत, 
अनित्य श्रौर प्रातिमासिक है। तदनन्तर श्रुति अव्याकृतमें प्राप्त एकत्व और कारणत्वका 
“देव? शब्दसे निरास करती है | तीनों कालोंमें वह दूरुरेकी भ्रपेक्षाके बिना श्रखण्ड चेतन- 
रूपसे आप दी प्रकाशित होता है, इसलिए देव कहा जाता हे | जड़ होनेसे श्रब्याङतमें 
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र न 
जडत्वेन देवत्वासंभवात्‌ स्म्तः कारण॒त्वानुपकत्ते: । एरुस्वदेबत्बसंपत्त्या सूयस्य गो 
मोश्वरत्व॑ निरस्यति सर्वभूतेष्विति | सर्वभूतेष चिदेकरसात्मना स्थिर ह आ 
एतेन सूयंरयेकत्वे देवत्वैऽपि चिदात्मना सुतेका विक तारी न । 
सबंभूतेषु सवंदैकरूपेण चित्मकाशात्मना स्थितत्वे ब्रह्मणः प्राप्त नक पि रः 
स्यति-गूढ़ इति। सवंभ॒तेधु प्रकाशात्मना बिद्यमानस्वेऽपि मेघेः सूयवदविद्याः 
तस्का्येस्तिरोहितत्वात्‌ परमात्मा न सर्वेषां वेद्यो भववीत्यथः । भूतेषु गृढत्बे सति 
ब्रह्मणः प्रापतं बुद्धथादिवत्‌ परिच्छिन्नत्वं निरस्पति--सबंब्यापीति 1 घटादिकं सदिव 
जगद्बहिरन्तश्च सरवतः स्वसत्तया व्याप्नोतीति सर्वव्यापी बढिरिन्त:पूणत्वाद्‌ श्रद्वाण; 
परिच्छित््यमाब इति भावः । गूढास्मना सर्वव्यापकत्वमाकारो पर्यवसितं निरः 
स्यति-सवभूतान्तरात्मेदि । सर्वेषां भतानामन्तर्बुद्धिगुद्दाया मात्मरूपेण तिष्ठती- 
त्यर्थः । सर्वेव्यापकल्वेउप्याकाशस्य जडत्वेन सर्वेभूतात्मत्वासंभवाद्‌ ब्रद्षत्बं न 
संभबति । सवंभ्‌तात्मत्वे ब्रह्मणः कर्मकर्तृत्वं तत्फलभोक्तृत्वं संसारित्वं च आप 
निरस्यति - कर्माध्यक्ञ इति उपाधिमधिष्ठाय तद्वमौनीक्षत इत्यध्यन्षः । भूतानां 
तत्कर्मणा तत्फलभोगानां च साक्ष्येव भवत्यात्मा निरवयवत्वान्निप्क्रियतवाश्व 
स्वयं कर्म किब्रिज्ञ करोति नाऽपि च भुङ्ते इत्यर्थः। ब्रह्मणः सर्व भूतास्तरात्मत्वे 
सर्वमूताश्रयत्वं तदधीनत्वं च प्राप्तं निरस्यति-सबभूताधिवास इति। 


देवत्यका सम्भव नहीं है, इसलिए उसमें स्वतः कारणत्व नहीं हो सकता । एक और देव 
होनेके कारण सूर्यमें जो ईश्वरत्व प्राप्त होता है, उसका “सर्वभूतेषु' इत्यादि शब्दसे निरास 
किया है। सब भूर्तोमें चिदेकस्वरूपसे स्थित है, यह अथं है । इससे यह सूचित किया कि 
एक और देव होनेपर भी चिदात्मश्वरूपसे सूर्यको भूर्तोम स्थिति सम्भव होने के कारण उसमें 
ईश्वरत्वका श्रमाब है । सत्र भूतोमें सव॑दा चित्‌-प्रकाशस्व॒रूपसे स्थित होनेपर ब्रहामे प्राप्त 
सववेद्यताका गूढ़ शब्दसे श्रुति निरसन करती है । सब भूतोंमें प्रकाशस्वरूपसे बिद्यमान होनेपर 
भी, मेघोंसे सूयके समान, अविद्या और अविद्याके कायसे आदृत होनेके कारण परमात्मा 
सबको तिदित नहीं होता, यह श्रयं है । भूतोमें गूढ होनेसे बुद्धि भरादिके समान ब्रह्ममें जा 
परिच्छिन्नत्व प्राप्त होता है, उसका 'सवंब्यापी? शब्दसे भुति निरसन करती है | घट दिको 
मिट्टीकै समान, ब्रक्ष नगतूको बाइर भीतर सब ओरसे श्रपनी सचासे व्याप्त करता है, इसलिए 
सवग्यापी है । बाहर भीतर पूर्ण दोनेसे बरक्षमें परिच्छज्ञत्व नहों है, यह भाव है । गूढ़रूपसे 
सबमें व्यापक होना श्राकाशमें भो घटता है, उसका 'सव॑भूवान्तरात्मा? शब्दसे भति निरसन 
करतो है। सब भूरोंके मोतर बुदिरूप गुहामे श्रात्महूपसे स्थित है, यह अथ है | सवब्यापक 
होनेपर भी जड़ श्राक्राश होनेस सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा नहीं हो सकता, इसलिए वह ब्रह्म 
भी नहीं हो सकता । सब भूर्वोका आत्मा होनेसे ब्रह्ममें कमंकतृत्व, क्मेफलभोक्तृत्व और 
संसारित्व प्राप्त होता है, उसका 'कर्माध्यच!से श्रुति निरसन करती है। उपाधिको «कार 
करके उसके घर्मोको देखता है, इसलिए श्रध्यक्ष दै । भूर्वोका, उनके कर्मोका और उनके 
कल्लके भोगोंका आत्मा साची दी होता है, क्‍योंकि निरवयव ओर निष्क्रिय होनेसे बह स्वयं 
कुछ नहीं करता और न उनके फलको भोगता है, यह शर्थ हे | सब भूतोंका अन्तरात्मा 
होनेसे बरक्षका भूतोंका आभय होना र उनके अधीन होना प्रास होता है, उसका 'सर्व- 
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वसत्यस्मिन्‌ सर्वमिति वासः। अधिकतमश्चाऽसौ वासश्चेत्यधिवासः | अधिव- 
सत्यस्मिन्‌ सर्वमिति वाऽधिबासः। शुक्तौ रजवबदर्पणे पुरवत स्थस्मन्‌ कल्पितानां 
भूतानां परमात्माऽधिबासोऽधिष्ठानमेव भवति न तु स्वयं तदधिकरण इयर्थः । न 
केबलं कर्मणामेव ज्ञाताऽयं भवत्यात्मा किन्तु भूतानां तद्धमाणां तत्कमंणां तत्फलानु- 
भूतीनां तद्बस्थानां च द्रष्टेयाह-साक्षीति । बुद्धितद्विकाराणां सर्वेषां सा क्षोत्य्थः । 
साज्षादीक्षते इति साक्षीत्यात्मन ईक्षणक्रियाकतृंत्वे प्राप्त सत्याह-चेतेति । चेतयि- 
तृस्वमबिक्रियत्वं स्वयमजिक्रियात्मना स्वे पश्यतोत्यथें:। अविक्रियस्वे हेतुमाह-- 
केबल शत । केवलो निरवयवः । निरवयवत्वाद्विक्रिय: रबयमविक्रियः सन्नेव सर्व 
पश्यतात्यथे; । शब्दगुगकमाकाशमि।त निरवयवस्या$प्याकाशस्य यथा गुणवत्त्वं तथा 
श्रमणो निश्वयवस्याडपि सत्त्वचित्त्वादिगुणवत्तवे प्रापने परिहरति श्रुतिः--निर्गुण 
इति । “आत्मन आकाशः संभूत:' इति आकाशस्य जनिश्रवणात्‌ तस्य जनिमस्वेन 
साबयवत्वादाकाशस्य गुणवच्त्ब॑ युक्तम्‌ ,निष्कलमिति ब्रह्मणो निरवयत्वश्रवणाद्‌ गुण 
बस्बमनुपपन्नमेव, ततः सक्त्वचिस्वादिस्वरूपमेव भवति न तु गुण इत्यर्थः । परस्य 
ब्रह्मणः सर्वविशेषाभावध्रतिपादनार्थश्वकार: | एवं श्रुतिनिरूपिवलत्षणं भूतमहेश्वरं 
स्वसंनिधिमात्रेण प्रकृति प्राकृतं च सवेमिष्टे चेष्टयतौतौश्वरः | स्वयमविक्रियोऽप्यय- 
सोध्यस्कान्त इव सबस्य प्रवृत्तिहेतुः । 'महतो महीयान्‌? इति श्रवणात्‌ महत्तमस्व्ा- 
भूताधिवास? शब्दसे भुति निरसन करती है | सब इसमें बसता है, इससे वास कहलाता है | 
अधिकतम जो बास है, बह अधिवास है । अथवा सब भूत इसमें वास करते हैं, इससे यह 
अधिवास कहलाता है । शुक्तिमें रनतके समान, दपणमें नगरके समान; अपने में कल्पित 
भूर्वोका परमात्मा श्रधिवास यानी धिष्ठान ही हे, स्वयं उनका अधिकरण नहीं है, यह अर्थ 
है। यह श्रास्मा केवल कर्मोंका ही शाता नहीं है, किन्तु भूतोंका, उनके धर्मोका, उनके 
कर्मोंका, उनके फजके श्रनुभर्वोका और उनकी अ्रवस्थाओ्रोंका मो द्रष्ट है, ऐसा “साइ? शब्दसे 
अति कहतो हैं । बुद्धि और बुद्धिके सम्पूर्ण विकारोंका साची, यह श्रथ है | बो प्रत्यक्ष देखता 
है, वह साक्षी है । इससे आत्मा ईक्षण क्रियाका कर्ता है, ऐसा प्राप्त होनेपर श्रुति चेता! ऐसा 
कहतो है । चेतयितृत्व अ्रबिक्रियत्व है, स्वयं अविकारीरूपसे सबको देखता है, यह श्र्थ 
है । भ्रविक्रिय होनेमें हेतु कहते हे--केवल इति । केवल यानी निरवयव । निरबयव होनेसे 
अविक्रिय है, स्यं अविकारी होकर हो सबको देखता है, यह अर्थ है । शब्दगुणवाला आकाश 
है, इस प्रकार जैसे निरवयव आकाशमें मी शब्द गुण माना जाता है, वैसे निरवयव ब्रह्ममें भौ 
सत्त्व, चिस् आदि गुण प्राप्त होते हैं, उनका “निगुंश” इस शब्दसे भ्रति परिहार करतो दै । 
“ग्रात्मासे आकाश उत्पन्न हुआ! इस भुतिसे श्राकाशका अन्म सुननेमें आता है, अतः जन्म 
होनेसे सावयव होनेके कारण श्राकाशर्मे गुणवच्त मानना युक्त है, परन्तु “निष्कल इस शब्दसे 
निरवयतरत्वक्रा कथन होनेसे बह्ममें गुणवच्व मानना युक नही है, इसलिए. ब्रह्म सत्त, 
चित्त आदिस्वरूप हो है, गुणवान्‌ नहीं दै, यद श्रथ है। परब्रह्ममें सम्पूर्ण विशेषोंका अभाव 
है, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए चकार है। इस प्रकार श्रुतिसे नि&पित लक्षणवाले भूत- 
महेश्वर ( अपनी केवल सन्निचिसे ही प्रकृति और प्राकृत सबमें जो चेश उत्पन्न करता दै, 
बह ईश्वर कहज़ञाता दै ! जैसे स्वयं भ्रविक्रिय होनेपर मी खोदेको श्रयस्कान्तमणि चती है, 


PN ... 


मोघाशा मोघकर्माणो मोषज्ञांना विचेतसः । 
राचसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनी शरिताः | १२ ॥ 
[ जो मूढ़ पुरुष मेरे तश्वको न जानकर मेरा तिरस्कार करते हैं, ] वे निष्फल मनो- 
रथवाले, निष्फल धौत-स्माते कर्मवाले, निष्फल शाख्राध्ययन और शाख्रजनित ज्ञानवाखे तथा 
विपरीत बुद्धिवाले होकर डे रोक मोहरी, री भौर रोल ब उमर राक्षसी और थासुरी योनिको बार-बार प्रास होते हैं ॥१२॥ 


म्महांश्चाऽसावीश्वरश्च महेश्वरः | भूतानामव्यक्तादिस्थूलान्तानां मद्देश्वरो भूतमद्देखरस्त 
मूतमहेश्वरं बस्य चेष्टाकारणं शबमहत्तमं प्रं नित्यस्बकूटस्यत्वासज्ञत्सत्वचित्त्वा- 
नन्तल्वसर्वव्यापित्वसरव शत्वसर्वप्रकाशकत्वादिध मैं: सर्व शयविलक्षणं भम परस्य 
बर्ण आकाशकल्पं सचिदानन्दैकरसं भावं “बरूपमहंशब्दाथमजानन्तः शाखाः 
चार्येभ्यः किश्चिदप्यविदितिबन्तो मूढाः पशुकल्पा मानुषीं तनुमिति सबंप्राणिशरोर- 
मात्रस्योपक्तक्षणम्‌ । तनुं शरीरमाश्रितं स्वदेदे बुद्धिगुद्दायां सवेप्रकाशकतया स्वर 
साक्षित्वेन विद्यमानं मां प्रत्यग्लक्षणमात्मानमवजानन्ति तिरस्कुवन्ति । मय्यहमर्थ 
स्वात्मन्यानन्दैकरसे मलमांसास्थिपिरडं देहमारोप्य तद्धमोन्‌ कत्‌ त्वभोक्तृत्वादीन्‌ 
ज्ञरारोगारदीख्चञ्व्यस्याञवमन्यन्ते । कर्ता5हं भोक्ताऽहं वालो5ई मुढो5हं पा।पिष्ठोऽहं 
बधिरोउन्धः काणः खञ्जः पङ्कः जी्णोऽहं हतोऽहं मृतो$हमित्येवं सवेदा मम बैप- 
रोत्यमेब सम्पाद्यन्तीत्यर्थः ॥ ११ ॥ 

“सुर्या नाम ते लोका? इत्यादिभुत्यथे प्रकारायितुमात्मज्ञ।नविसुखाना" 
मात्मनः सबंदा विपरीतमाबमेव संपाद्यताँ मूढानां स्वभावं वणेयित्वा तेषामात्म- 
ज्ञानवैमुख्यस्य फलं शरत्युक्तमेव प्रतिपादयति ¬ मोधाशा इति । 


वैसे ही सबको प्रइत्तिका यह हेतु है । “महानसे भी महान्‌? इस श्रुतिसे महत्तम होने के “उत हो सबको प्रदचिका यह देठ है। 'महानसे मी मदान! इस भुविसे महततम होनेके कारण 
महान्‌ है और ईश्वर भी है, अतः महेश्वर है । ४्यक्तसे लेकर स्थूलतक भूर्वोका महेश्वर है, 
अतः भूतमहेश्वर कहलाता है ) यानी सबकी चेशके कारण तथा सबसे महत्तम पर ( निल, 
कूटस्पस्व, श्रसज्ञत्व, सत्त्व, चित्व, अन्यत्व, सवंव्यापित्व, सर्वशत्व और इद्रः 
कत्व दि धमोसे सम्पूर्ण इरयसे विलक्षण ) मेरे ( परब्रहाके ) आकाश सदश सबिदानन्दैः 
करस भावको -स्वरूपको यानी अ्रहृंशब्दके अथंको न नाननेआले ( शास्त्र और श्राचायंसे 
कुछ भी न बाननेवाले ) मूद-पशुकहग--( यहाँ मानुषी तनु, यह सत्र प्राणियोंके शरीर- 
मात्रका उपलक्षण है । ) तनु्मे--शरोरमें-श्राभित यानी अपने देहमें बुद्धिरूप. गुदामे सबके 
प्रकाशक दोनेके कारण सबके साचीरूपसे विद्यमान मेरी यानी प्स्यकलचः क कज 
करते ई यानी मेरा तिरस्कार करते हैं। श्रहके अर्थ आनन्दैकरस श्र क FRI १41 
मल, मांस और इड्डीके पिएडभूत देइका आरोप करके कर्वापन, भोक “रलम 
रोग आदि उसके घर्मोका अध्यास करके तिरस्कार करते हूँ । मैं “Ss ब 
मैं मू, मैं पापिष्ठ, मैं बहिरा, अन्धा, काना, कंजा, पंगु, मैं जीण, मैं पिट aes 
इत्याद प्रकारसे सदा मेरे विपरीत मावका हो संपादन करते हैं, यह हक Fra 
क क णार कर 
आत्मशानसे हुए तथा सवदा श्रात्माके विपरीवमावका हो क पुरुषोंके 
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ये तु मूढा मत्तत्वमविज्ञायाऽऽत्मानं मामवजानन्ति ते मोघाशा, मोघा 
बितथा आशा मनोरथा येषां ते मोघाशाः । "अक्षय्यं हृ वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं 
भबति? इति प्ररोचनोक्त्या स्वगे शतकोटिकल्पपर्येन्तं वत्स्याम इति चातुर्मास्य कृतवतां 
कामिनामाशायाः “श्वोभावा मत्येस्य यदन्तकेतत्‌' इति न्यायेन स्वल्पकालिकत्वात्तेषां 
वितथाशत्बं युक्तमेव । किञ्च, मोघकर्माणः मोघानि निष्फज्ञानि श्रौतानि स्मार्तानि 
च कर्माणि येषां ते मोघकर्माणः । बहुतरश्रमसंपा दिवाना श्रौता दिपुए्यकमंणां क्षणि- 
कतुच्छजिल्वो पस्थसुखैकप्रयो जनत्वात्‌ मोघकमंत्वं युक्तम्‌ । किञ्च, मो घञ्ञानाः मोघः 
मनर्थसाधकमसद्रोचरं ज्ञानं सकलवेदशाख्राध्ययनजन्यं येषां ते मोघज्ञानाः 'त्रह्म- 
चारिवासोष्टाचस्बा रिंशादवर्षाणि! इति स्मरणात्‌ बहुकोलिकसकलवेद्शाख्जाध्ययनतदथं- 
बिचारजनितं ज्ञानं सवे बन्धायेव जातं न तु मोक्षायाउतों युक्त सोघज्ञानत्वम्‌ । 
यतो मोघज्ञानास्तत एब बिचेतसो बिपरीठबुद्धथः सवंदा देहमातत्रात्मदरिनो भूरबा 
राक्तसीं “अभिहोत्रं च वेदाश्च राक्षसानां गृहे गृहे । दया सत्यं च शौचं च राच्चसाना 
न बिद्यते ॥' इत्येबंलक्षणा राक्षसास्तेषां संबन्धिनो दया सत्यं शौचं क्षमा होदौन- 
मित्यादिसद्धमशून्यां क्रौय॑दिंसादम्भद्र्पाविदुगुणकप्रधानां राजसों योनिं च।5प्यासुरी 
'इद्मद्य मया लब्धम्‌? इत्यादिनोक्तलक्षणवन्त आसुरास्तेषां स्त्रभावप्रचुरामासुरीं 
च मो हिनीसुपयुपरि मूढेत्बातिशयसंपादिनीमेब प्रकृति योनि शरिताः प्रप्ता भवन्ति । 


Poors side Bios toh ld lel ME os, 
स्वभावका वणन करके उनकी आस्मशानविमुखताका भ्रुतिमें कहा गया जो फल् है, श्रत्र उस 
फलका प्रतिपादन कहते है-“मोघाशा।? इत्यादिसे । 

बो मूढ़ मेरे तत्वको न जानक श्रात्मस्वरूप मेरा तिरस्कार करते हैं, वे मोघाशा हैं 
अर्थात्‌ मोघ यानी निष्फक्ल है आशा ( मनोरथ ) निनके ये मोघाशा हैं । चातुर्मास्य यश 
करनेवालोंका पुणय भब्य होता है? इस प्ररोचन वचनसे स्वगमें सैकड़ों या करोड़ों कल्पोंतक 
इम बसेंगे, इस इच्छासे चातुर्मास्य यश किये हुए कामियोंकी आश। 'हे भ्रन्तक, ये पदार्थ कल 
रहेंगे या नहीं, इसमें भी सन्देइ है? इस न्यायसे थोड़े कालत$ स्थायी है, श्रत उनको आशाः 
का निष्पक्ष होना युक्त ही है। और मोघकर्मा ( मोघ--निष्फक्ष-- हैं औत और स्मातं कम 
जिनके, वे मोधकर्मा हैं ) बहुत अमसे संपादित भरत आदि पुण्य कर्मोका चणक और तुच्छ 
जिह्वा तथा उपस्थ द्वारा प्रास होनेवाला सुख फल्न होनेसे उनका मोघकमं दोना युक्त है। 
किञ्च, मोषश्ञान, मोघ यानी अनथंका साघ 5 मिथ्याविषयक शान जिनको संपूर्ण बेद और 
शाके पढनेसे उत्पन्न हुआ है, वे मोधशान हैं । 'श्रइतालीस बर्षा तक ब्रढाचर्यवास' डस 
स्मृतिसे बहुत कालतक वेद और शाख्रोंका अध्ययन और उनके विचारसे उत्पन्न हुआ सम्पूण 
शान बन्धका ही हेतु होता है, मोदका नहीं, इसलिए उनका मोषशान होना युक्त है। चूँकि 
मोघशानबाले हैं, इसलिए विचेतस्‌ यानी बिपरं'त बुद्धिवाले अर्थात्‌ सवदा देइमात्रमें आत्म- 
दर्शी होकर रासी ( “अग्निहोत्र ओर वेद राचसोके घर घरमे होते हैं, दया, सत्य और शौच 
राक्षसोमें नहीं रहते ।! इत्यादि लचणवाले रास है, उनकी ) यानी दया, सत्य, शौच, 
क्षमा, लजा, दान इत्यादि सत्‌ घरमोसे शल्य तया कर्ता, हिंसा, दम्म, दपं आदि दुगगुंयोंस 
पूरण राजसो योनि और आयुरी ( “यह आन मैंने प्रात किया! इत्यादिसे कहे गये लदणवाले 
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महात्मानस्तु मां पार्श दवीं परकृतिमाश्रिताः। 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्र ॥ १३ ॥ 
प, शि चित्तवाले कुछ यति तो भूतोंके 

हे पाये, दैवी प्रकृत्तिका आश्रयण किये हुए प्रसन्न! 
उत्पादक सुक को जानकर, अनन्यचित्त होकर मेरी ही सेवा करते हैं अर्थात्‌ ये सब 
और मैं अहा हूँ, इस प्रकारकी अप्रतिबद्ध वृत्तिसे सदा ब्रह्मको ही देखते हैं ॥१३॥ 


MRIS rs 
भूयो भूयः पुनः पुनरित्य्थेः । यद्वा, ये त्वात्ममोक्षणे प्रयत्नमकृत्वा राक्षसों वाऽसुरों 
वा मोहिनोमेव प्रकृति संपत्तिमाथिता भवन्ति ते जन्मनि जन्मनि मोघ'शा मोघ- 
कर्माणो मोघज्ञाना विचेतस एब भवन्ति | अथ॑स्तृक्त एव ॥ १२॥ 
एबमासरसंपत्तिमतामबिदुषां गतिं प्रतिपाद्य5घुना दैवसंपत्तिमतां बिदुषा 
स्थितिं प्रतिपादयितुँ तत्रोत्तममध्यमाद्यघि कारि भे रेन ब्रह्मो पास्तेरपि भेदमाह त्रिभिः। 
तत्र दैवसंपत्तिमत्सूत्तमानाह-- महात्मान इति । 
तशब्दो ब्रह्मांवेदां मूढवैपरोधयद्योतनार्थः । महात्मानः बहुञ्जन्माराधितपरमेश्चर- 
प्रसादातिशयात्‌ सम्यङमृदितकषायत्वेन विषयम्रह वैमुख्यं प्राप्य सबंदा प्रत्यकप्रबण- 
शीलत्वान्महानुत्इ् आत्मा चित्तं येषां ते महात्मानः प्रसन्नचित्ताः केचिद्यतयो ब्रहम 
विद: स्वयं दैवीं देवस्थ परमात्मनः प्रपनेरन्तरङ्गसाधनत्बादू दैवी तां प्रकृति संपत्ति 
तीव्रमो चेचछ। वैरा ग्यशम द मतितिक्षोपरमा दिसच्तवगुणपोष्कल्यल्लक्षणामाश्रिताः सन्तो 
मां भूतादिमव्ययं च ज्ञात्वा भूतादिभूतानामाद्राबिभूतिकारणं भूता दिरित्युक्तिः 
“तदनन्यत्बम इति न्यायात्‌ कार्यस्य कारणमात्रत्वेन भूतानां प्रथकस्वरूपाभावादू 


आसुर हैं, उनके स्वमावसे पूर्ण श्रासुरी है ) मोहनी ( क्रमशः उत्तरोत्तर श्रत्यन्त मूढताका 
संपादन करनेवाली ) प्रकृतिको-योनिको--ही प्रास होते हैं। फिर फिर प्राप्त करते हैं, यह 
श्रथ॑ है। अथवा को आत्माको मुक्त करनेमें पयत्न न कर राच्चसी, आसुरी श्रथत्रा मोहनी ही 
संपत्तिका आश्रयण करते हैं, वे जन्म-जन्ममे मोधाशा, मोघऊर्मा, मोघज्ञान और विपरीत- 
बुद्धिवाले ही होते हैं। शर्थ खा i कहा हो जा चुका है ॥ १२॥ 

इस प्रकार धुर संपत्तिवाले श्रविद्वानोंको गतिका प्रतिपादन 
विद्वानोंकी स्थितिका प्रतिपादन करनेके लिए उत्तम, मध्यम आदि hp 
ब्रझकी उपासनाका भी मेद है, ऐसा आगेके तीन श्वोकोसे कहते है । उनमें सर्वप्रथम 
दैवसंपत्तिवाले पुरुषोमें जो सबसे उत्तम हैं, उनको कहते है-“महात्मान०? इत्यादिसे | 

"ठ शब्द ब्रह्मविदोका मुदोसे वैलक्षण्य बतला नेके लिए है । बहुत नन्मोंतक आराधित 
परमेश्वरके प्रसादके अतिशयसे भली भाँति रागादि कषायोंकी निवृत्ति हो जानेकै कारण 
बिषयोके ग्रदय में मुखता प्रात कर सबंदा प्रत्यक प्रवशशीक्ष होनेसे महान्‌ उत्कष्ट. है 
आत्मा यानी चित्त जिनका, वे महात्मा हैं अर्थात्‌ प्रसन्नचित्तवाले कोई प क सवं 
ये ( eA sn अन्तरङ्ग साधन होनेते दैवी कहलाती है ) प्रकृतिके--संपत्त 

—वानो तीजमोक्षेच्डा, वैराग्य, शम, दम, 

युक्त संपत्तिके आश्रित होकर मुझ महार घोर सकी बह हि गुशोके पोष्कल्यसे 
भूतिका कारण भूतादि कहलाता है ) । भूतादि, यह उक्ति “> sas तड 
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सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च इढबरताः । 

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 

बरह्मचयं, अहिंसा आदि उत्तम घमोसे तथा इन्द्रियोंके निम्नहसे दृढ़ ब्रतका धारण 

कर रहे, सवंदा गुरुकी सन्निधिमें वेदान्त-श्रवण कर रहे, ज्ञानके लिए यत्न कर रहे एवं भक्तिसे 
मेरी प्राथेना कर रहे सदा नियममें रत कुछ मुमुक्ु मेरी उपासना करते हैं ॥१४॥ 


Et Nt MRR 
्रह्मणोऽद्ितोयत्वज्ञापनारथो । कदल्यादेः कार्यनाशेन कारणस्याऽपि नाशदर्शनात्तद्- 
दूतनाशाद्‌ ब्रह्मणोऽपि नाशप्रसक्तो तं वारयत्यव्ययमिति | ज्ञानेन बाऽज्ञानेन बा 
कारणनाशेन वा कार्यनाशेन वा स्वतो बाऽन्यतो बा येन केनाऽपि न व्येतीत्यव्ययं 
नित्यं सबीत्मकमद्वितोयमखण्डानस्दैकरसं मां परं ब्रह्म ज्ञात्वा श्रवणादिभिः 
स्वात्मना सम्यरिबज्ञायाऽनन्यमनसः मनो नाम बुद्धिवृत्तिः न बिद्यतेऽन्यो मदूव्यतिः 
रिक्त वृत्तर्विषयत्वेन येषां तेऽनन्यमनसः बस्बन्तरइशेनर हिना: सन्तं भां भजन्ति 
सर्बेमिदमहं च ब्रहमेवेतयप्रतिबदधवृ्या सदा पं ब्रह्मेव पश्यन्तीत्यर्थ:। तत एब 
महारमान इति बिशेषणमर्थवत्‌ ॥ १३ ॥ 

एवमुत्तमानामुपा स्तिप्रकार मुक्त्वा ऽथ मध्यमा नामुपास्तप्र र माहू-सततमिति । 

केचन मुमुक्षवः स्वात्मतत्त्वजिज्ञासया तीक्रमो चेच्छा वैराग्याभ्यां च ससाधनं 
कमाऽखिलं संन्यस्य दृढत्रताः स्वजीवनादाबप्यपेक्षाराहित्येन ब्रह्मच हिंसादयत्तमधर्मेण 
बहिरन्तरिन्द्रियनिमहेण च दृढं विच्छित्तिरहितं ज्ञानसंपादनपरस्वलत्षणं त्रतं नियमो 
येषां ते दृढव्रता भूत्बा सततं सबेदा 'आसुपेरामृतेः कालं नयेद्रेदान्तचिन्तया' इति 


कायके कारणरूप होनेके जारण भूतोके पृथक्‌-स्वरूपका श्रभाव होनेसे ब्रह्मका श्रद्वितीयत्वबत- 
लानेके लिए है । बैसे कदली श्रादिके कार्य के नाशसे कारणका भी नाश देखने में आता है, वैसे 
ही भूतोके नाशसे ब्रह्मके नाशका प्रसङ्ग आनेपर “श्रब्यय' शब्दसे उसका वारण करते हैं। 
शानसे,श्रश्ञानसे, कारके नाशसे,कार्यके नाशसे,अपनेसे या अन्यसे किसी प्रकारसे भो जिसका 
ब्यय नहीं होता, वह ब्यय कहल्लाता है यानी नित्य, सर्वात्मक, अद्वितीय, अ्रखण्ड,आनदैकरस 
मुझ परब्रक्षको जानकर (श्रवण आदि द्वारा अपने श्रात्माके रूपसे भली भाँति जानकर ) 
अनन्यमन ( मन यानी बुद्धिकी इत्ति, निनकी बुद्धकी कृत्तिका विषय मुझसे भिन्न दूसरा नहीं 
है, वे श्रनन्यमन हैं ) यानी दूसरे वस्तुके दशंनसे राहत होकर सुको भन्ते है । सब्र यह 
और मैं ब्रह्म हो हूँ, इस प्रकार श्रप्रतिबद्ध बृत्तिसे सदा सबको ब्रह्म हो देखते हैं, य क्रथं है । 
इसीलिए महात्मा, यह विशेषण सार्थक है ॥ १३ ॥ ` 

इस प्रकार उत्तमो ही उपासनाका प्रकार कहकर अब मध्यमोकी उपासनाका प्रकार 

क्र १ 1 
js आ 7 तत्वको जाननेकी इच्छसे तीव्र मोदकी इच्छा और 
वैराग्यके द्वारा साधनसहित समस्त कर्मोंका त्याग करके त ( अपने जीवन आदिमे भी 
अपेक्षा रहित होकर ब्रह्मचयं, अहिंसा आदि उत्तम घर्मसे और बाहर भीतरकी इन्द्रियोके 
निरसे इढ - अविच्छिन्न ज्ञानसंपादनतत्परतारूप ब्रत यानी नियम जिनका है, वे दृदबत हैं ) 
होकर सबंदा यानी “सोने और मरने तक वेदान्तचिन्तनसे कालको बितावे” इस स्मृजिके 


४६० श्रीमद्भगवद्‌गीता 


ज्ञानयज्ञेन चाउप्यन्ये यजन्तो माग्नुपासते | 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोगुखम्‌ ॥ १५॥ 

कोई अपरिपक्व बुद्धिवाले यति ज्ञानरूप पज्ञसे कै ब्रह्म ही हू” इस प्रकार अपनेमें 
श्ह्मकी भावना कर रहे अत्यगभिन्न ब्रह्मस्वरूप मेरी उपासना करते हैं, BE क यव 
अधिकारी सुक सर्वांत्माकी अमेदरूपसे और कुच मध्यम अधिकारी से यानी 'आदित्यो 
अहा", 'मनो ब्रहम” ( आदित्य ब्रहम है, मन ब्रह है ) इत्यादि श्रुतिमे उक्त रीतिसे अनेकरूपसे 
उपासना करते हैं ॥ १५॥ 


ss sir Yo sf Math अन्‍य, WMS SO 
स्मरणादजसन मामेव प्रत्यग्लक्षणमात्मानमुद्दिश्य मत्साक्षात्कारसिद्धये सदूगुरुसंनिधौ 
वेदान्तान्‌ कीर्यन्त। पढन्तस्तदर्थमुपपत्तिभिविचारयन्तो ज्ञानं यथा सिध्येत्तथा 
यतन्तो यत्न कुबेन्तः | `तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुमुख शरणमहं प्रपद्यो' इति 
श्रवणाच्छुद्धया भक्त्या च ज्ञानदातारमीखरं मां नमस्यन्तः प्राथयन्तश्वे बं नित्ययुक्ता 
निरन्तरनियमोपेताः शुश्रूषबो मामुपासते । यद्वा, नित्यो मोक्षस्तत्सिद्धये युक्ता 
नियता मामुपासते । “सततं कीर्तयन्तो माम्‌' इत्यनेन नामकोतेनं विवक्षितमिति 
मूढवुद्धिभिने मन्तव्यम्‌, उपक्रमविरोधात्‌ प्रकरणविरोधाद्विशेषणंबिरोधाश्च तदत्र 
न सिध्यति ॥१४॥ 

एवमात्मतत्त्वजिज्ञासूनां यतीनां मुमुच्छणां वेदान्तश्रबणलन्ञणमुपासनमुक्स्वा 
भ्रवणमननाभ्यां सम्यग्बिज्ञाततक्त्वानां यतीनां निदिध्यासादिलिक्षणमात्मोप।सनं 
प्रतिपादयति ज्ञानयज्ञेनेति । 

ज्ञानयज्ञेन ज्ञानं त्रद्मात्मैकस्वविषय तदेव ब्रह्मोपास्तेः साधनत्वाद्यज्ञ इत्यु- 
च्यते । इज्यतेऽमेनेति यज्ञः ज्ञानमेव यज्ञो ज्ञानयज्ञस्तेन ज्ञानयज्ञेन चाऽप्यन्ये केचि- 
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अनुसार निरन्तर मुक प्रत्यक-लक्षण आस्माके ही उद्देश्यप्ते मेरे साचचात्कारकी सिद्धिके लिए 
सदूगुरुके समीप वेदान्तोका कीर्तन करते हुए - अध्ययन करते हुए--और उनके अर्थको 
दषन्तोंसे विचारते हुए, शान जैसे प्रास हो, वैसे यन करते हुए । मैं मुसुक्छु 'आत्मबुद्धिके 


औँ मानना चाहि [कि 
उपक्रम, प्रकरण शोर विशेषणोंका विरोच होनेसे नामकोत॑न यहाँ सिद्ध नही Fee Ps 


रूप उपासनाका प्रतिपादन 


जझकी उपासनाका साधन होनेसे यज कहलाता है bo io र 
ट; 
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दपकान्तरात्मानो यजन्तो जद्वा5इभहमेब षति सं ब्रह्मेव भावयन्तः सन्तो मां 
प्रत्यगमिन्न परं जहो पासते बिपरोतभावनाविच्छिस्ये नित्यमनुसन्द्धते । अपिशब्दः 
केचन कमिणः कमयज्ञेनो पासत इति सूचनार्थ: । ननु ज्ञानयज्ञेन कथं तवोपा स्तिः 
भेंदेना5भेदेन वा कर्तंव्येत्याकाहु/याम्‌ 'स यश्चायम्‌? इति, “अयमात्मा बरहम? इति, 
अहं बरह्म स्मि’ इस्यादिश्रत्यथ ्रह्मतिदाचायेमुखतः सरहस्यं सम्यगवगाह्य तमेबाउथ 
शर्युक्तविशेषः स्त्रात्मना सम्यगनुभूय भूयो भेद्मनालम्ब्य तदेकत्वमेव सदा भाव- 
यितुं ये तु शक्तास्तैरेकत्बेनोपातितव्यमशक्तेभेदेनेति बोवयितुमाह--एकत्वेन एथक्स्वे- 
नेति। क्षानयज्ञेन ये तूपासनं कुर्वन्त मुख्याधिकारिणः परमहंसा यतयस्त एकत्वे- 
नाऽभेदेन ब्रह्मोबाऽहप्निति स्वाभिन्नं मामुपासते | ये तु मध्यमाधिकारिणो हंसकुटो- 
चकाद्यस्ते तु प्रथक्वेन भेरेन विश्वतोमुखं सर्वात्मकं मां बहुधाऽनेकप्रकारम्‌ 
“आदित्यो ब्रह्म’ इति, 'मनो ब्रहम’ इति, “ओमित्येतेनेवाक्षरेण? इत्या दिश्रुत्युक्तरीत्या 
बहुधा भेदेनो पासते । तत्रा5प्यनधिकारिण: केचन मुमुक्षत्रो वैदिकाः “सोमेन यच्ये' 
इत्यादिना कर्मयज्ञेन मामिन्द्राद्िपमुषासते तत्राऽपि केचन शिबबिध्णुत्रह्मादि- 
त्यादिरूपं मां तन्त्रेण वैदिकेनो पा तते ॥१४॥ 

ननु यत्तदद्रेशयम्‌' इति, “तद्रूपमनामयम्‌', 'दिव्यो हामू्तः पुरुपः? इति, 
परस्य ब्रह्मणो नामरूपाद्यमाब एव श्रयते, कथं नामरूपा दिशून्यस्य तव रश्येष्वि- 


है, शानरूप यश शानयश कहलाता है, उस शानयशसे ) भी कोई दूमरे श्रपक्क भ्रन्तरात्मावाले 
यजन करते हुए-ब्रहम ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हँ, इस प्रकार अपनेमें ब्रहाकी हो भावना 
करते हुए--मेरी ( प्रत्यगमिन्न परब्रहाको ) उपासना करते हैं यानी विपरीत भावनाको क्षीण 
करनेके लिए नित्य मेरा श्रनुसन्धान करते हैं । अपिशब्द कोई कर्मों कम॑यशसे मेरो उपासना 
करते हैं, ऐसा सूचन करनेके लिए है। शानयशसे किस प्रकार आपको उपासना करनो 
चाहिए, मेदसे या अभेदसे १ ऐसी आकांक्षा होनेपर “स यश्चायम्‌? ( जो यह पुरुषमें है और 
जो यह श्रादित्यमें है, वह एक है ) “यह आत्मा ब्रह्म है; 'मैं त्रहा हूँ” इत्यादि भुतियोंके 
अर्थको ब्रहाव्दि श्राचार्यके मुखसे रहस्यसद्वित भल्ली माति समझ कर उसी अर्थका भ्रत्युक्त 
विशेषोंते अपने आत्मरूपसे ठोक-ठोक श्रनुमव करके पुनः मेदका श्रवलम्मन न करके जा 
उनके एकत्वकी सदा भावना करनेके लिए समर्थ हैं, उनको एकत्वसे उपासना करनी चाहिए 
और जो समर्थ नहीं हैं, उनको मेदसे, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते हैं-एकत्वेन 
प्रथक्स्वेनेति | जो मुख्य अधिकारी परमहंस यति ज्ञानयशसे उपासना करते हैं, वे एकसे -- 
अमेदसे--ब्रह्म ही मै हूँ, इस प्रकार श्रपनेसे अ्रभिन्न मेरी उपासना करते हैं और नो मध्यम 
अधिकारी हंस, कुटीचक आदि हैं, वे तो प्रथक्ससे-मेइसे विश्वतोमुख -सर्वात्मक - मेरी 
बहुधा-श्रनेक प्रकारसे--“आदित्य ब्रह्म है”, मिन ब्रह्म है”, ओम्‌ इस एक श्रबरसे' इत्यादि 
अतिमें उक्त रोतिसे श्रनेक प्रकारसे--उपासना करते हैं। उनमें भी अ्रनधिकारो कोई वैदिक 
मुमु 'सोमसे यजन करूँगा” इत्यादि कमंयशते इन्द्र आदिरूप मेरी उपासना करते हैं, उनमें 
भी कोई शिव, विष्णु, ब्रह्मा, आदित्य आदिरूप मेरो तन्त्र और वैदिक मार्गसे उपासना 
करते हैं ॥१५॥ 

“बो बह देखने योग्य नहीं, “वह रूपरहित और रोगरहित है? और 'दिव्य मूतं 


ब 
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वघाञदमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाऽऽज्यमहमम्निरहं हुतम्‌ ॥ १६॥ 

दि क्तु मैं ही हँ, औपासन आदि स्मातं यज्ञ मैं ही हूं, पावेण आदि 
श्राद्ध मैं ही हू, ल मैं ही हूँ, इविसूके प्रदानमें विनियुक्त मन्त्र मैं ही हू, 

चरु, पुरोडाश सि होम-साघन मैं ही हूँ, अभि और हवनक्रिया भी मैं ही हूँ ॥१६॥ 


तरुपपद्यत इत्याकाङ्कायाम पाया दाद य परप हिप इतयााङ्वायाम इन्द्रो मायामिः 
पुरुरूप इयते?, 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु मददेशरम्‌ ॥ तस्याञवयवसूतैछु 
व्याप्त सबं मिदं जगत्‌ ॥' 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’, इन्द्र मित्र बरुणम प्रिमाहुः 
इस्यादिश्रतिभिः परम्य ब्रह्मणो ममैब मायया सविशेषत्वं सावोत्म्यं च प्रतिपाद्यते । 
तत्‌ इन्द्रादयः शिवादयः क्रतुयज्ञमन्त्रादयश्च जगच सर्वेमप्यहमेवेति स्वस्य बिश्वतो- 
मुखत्वं प्रतिपाद्यति-- भवमिति चतुर्भिः । र के 

यः क्रतुराधानायश्बमेधान्तों यागः श्रुत्युक्तः सो$्हमेब । अद्वितीयार्थ एवकारः 
सर्बत्राऽन्वेति। यज्ञ औपाप्तनादीशानबल्यन्तः स्मार्तोञ्हमेव । क्रतुयज्ञयोरङ्गिनो- 
ब्रह्मस्वे तदङ्गानां देवतायजमानादीनां ब्रह्मत्वमेव बोद्धव्यम्‌ । स्वधाशब्देन पिठभ्यो 
यत्कियते पा्षेणश्राद्धादि तत्स्वधाशब्दितमहमेव । यत्माणिभिभुंज्यते त्रोह्याद्योषधि- 
भ्यः समुस्पन्नमन्नं तदौषध महमेव । भोञ्यस्य ब्रह्मत्वे भोक्त्रा दीनां ब्रह्मत्वमेब सिद्धम्‌। 
येन देवत।भ्यः पिठ्भ्यश्च स्वाहास्वधान्तेन हबिर्दायते स मन्त्रोऽहृमेब । आञ्यं चरु- 


््रादिषु शिवादिषु च ब्रह्मबुद्धयो परि 


पुरुष’ इत्यादि भ्रुतियोसे परद्रहमके नाम, रूप आदिका श्रभाव हो कहा जाता है, इस 
परिस्यितिमें नाम, रूप दिसे शुन्य आपको दृश्य इन्द्र आदिमं और शिव श्रादिमें ब्रह्म- 
बुद्धिसे कैसे उपासना कर सकते हैं? ऐसी आ्राकोबा शोनेपर इन्द्र मायासे बहुत €ूपवाळा 
प्रतीत होता है, “मायाको तो प्रकृति बानो भर मायाबालेको महेश्वर, उसके अवयवभूतोसे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्यास है» “एक सतृको ब्राहाण बहुत प्रकारका कहते है, 'उसको इन्द्र, 
मित्र, वरुण रर श्रमि कहते हैं? इत्यादि भृतियोसे बुझ परत्रहामे ही मायासे सकिशेषत्व भर 
ध्य प्रतिपादन ७ जाता है, इसल्षिए इन्द्रादि, शिवादि और क्रतु, यज्ञ, मन्त्र 
आदि तथा सम्पूर्ण जगत्‌ मैं हो हूँ, ऐसा श्रपना विश्वतो न — 
“अहम! इत्याद चार शल्लोकोसे । bonds के है 
कदु यानी आधानसे लेकर श्रश्वमेघ पन्त भुव्युक्त जो या 

मे विद्यमान एवकारका समके साथ अन्वय होता है। टर ९+ 
इंशानबलि तक स्मातं याग मो मैं हो हूँ । ऋतु और यज्ञ यों 

इन दो के 
सर उनके मह खा यान भइने भी बहत हो बानना चा लह 
पिवरोंके लिए जो पार्बण भाद आदि किया जाता है, वह स्वधानामक मैं ही हूँ । प्राणियों 


द्वारा नदि »दि श्रौषधिर्योसे उत्पन्न बो 
ओज्यके ब्रह्मरूप होनेपर भोक्ता आदि Fe वह औषध मैं ही हुँ । 
देवताओं और पिवरोके लिए इविस्‌ दिया बाता Moen Vrs 3: 

त 
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पिताऽहमस्य जगतो माता घाता पितामहः । 
वैद्य ५ पवित्रमोंकार ऋकसाम यजुरेब च ॥१७। 
गतिमर्ता प्रश्न: साच्ची निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभव: प्रलय; स्थानं निधानं बीजमच्ययम्‌ ॥१८॥ 
इस आकाशा आदि मपञचका मैं ही पिता हूं, जगतको माता (अपरा प्रकृति) मैं हो हैँ, 
जगतका पितामड़ (मायोपाधिक ईश्वर) में ही हूँ, घाता में हो हूँ तथा वेद्य, पवित्र, ओकार 
एवं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद भी में ही हूँ ॥१०॥ 
कमंफलरूप गति, जगत॒का धारण करनेवाला, नियन्ता, साक्षी, निवास ( भूतोंका 


आधार ), दुःखी लोगोंकी शरण, डपकार-कर्ता, सृष्ट, प्रलय और स्थितिका कारण, निधान 
तथा जगतका अविनाशी बीज मैं ही हूँ ॥१८॥ 


पुरोडाशद्यहमेव । अग्निरप्यहमेव । हुतं हवनक्रिया चाउप्यहमेव ॥१६॥ 

चिञ्च, पितेति। 'मायाशबलं ब्रह्म बद्यणो5व्यक्तमव्यक्तान्महान्‌ महतो 5- 
ङ्कारः अहक्वारात्यक्चतन्मात्राणि' इति श्रवणादस्याऽऽकाशा दिप्रपञ्चस्य पिता जनको 
भूतादिरिहृमेब । माताऽञ्यक्तमपरा प्रकृतिरहमेय । पितामद्दोञ्चरसंज्ञको मायोपाधिः 
रोश्‍बरोडहमेब । धाता पोष्टाऽहम्‌ । यथेयं शब्दस्पर्शरूपादिलक्षणं वस्तु तत्सर्व- 
महमेव । अत्र यद्यसवित्रं शोधकं सूर्याम्िवाय्बबादि तत्पर्वमहमेब । ओंकारः 
परावरयोत्रह्वाणोत्रोचकः  सोऽहमेत्र । ऋकसामयजूंषि चकाराइथर्वेतिह्ासपुरा- 
णादिकमहमेव ॥१७॥ 

किञ्च गतिरिति। गतिगंम्यते कर्मणा प्राप्यत ३ति गतिः कर्मफलं स्वर्गादि- 
रहमेव । भर्ता धर्ता जगतः कूर्मादिरहमेव । ऽभुर्नियन्ताऽइमेब प्राणिक्रतकर्मणां 
साक्षी “आहित्यचन्द्राउनिलोऽनलश्च' इत्युक्तः सूर्पादिगहमेब । सर्वाणि भूतानि 
यब्सिन्निदसन्ति स निवासो भूतधात््यहमेत्र । आर्तानां शरणमा तिंहदन्ताऽहमेव । 


पुरोडाश श्र!वि-- मैं ही हूँ। अग्नि भी मैं डी हूँ और हुत -इवन क्रिया--भी मैं ही हूँ ॥१६॥ 

किञ्च, पिता! इत्यादि । 'मायाशबल ब्रह्म. ब्रहासे श्रव्यक्त, भ्व्यक्तसे महान्‌ , महानसे 
महकार, अहक्लारसे पञ्चनन्मात्राएँ? इस भुतिसे श्राकाश आदि इस प्रपञ्चरु पिता ( जनक) 
यानो भूतादि मैं हो हूँ | माता ( व्यक्त । याती श्रपरा प्रकृति मैं ही हूँ । पितामह यानी 
अद्वरसंशक मायोपदित ईश्वर मैं ही हूँ । घाता यानी पोषण करनेवाला मैं हूँ । जो जो वैद्य 
शब्द, स्पशं, रूप श्रदि वस्तु है, बह सतर मैं ही हूँ । यहाँ जो जो पवित्र यानी शोधक सूयं, श्रम) 
बायु, चल आदि हैं, वे सब मैं ही हूँ। आकार यानी पर और शवर बरहा वाचक शब्द मैं ही 
हूँ। ऋग॑ेद, सामवेद, यजुर्वेद और चकारसे अथवंवेद, इतिहास, पुराण आदि मैं हो हूँ १७१ 

किञ्च, गति" इत्यादि । मंसे जो प्राप्त की जातो है, बह गति है यानो कमफल स्वर्ग 
आदि, वह मैं ही हूँ । जगत्‌का भर्ता यानी घारण करनेवाला कूर्म (कच्छुप) आदि मैं ही हूँ । 
प्रभु णनी नियन्ता मैं ही हूँ । प्राणियों द्वारा किये गये कमाँका साक्षी ( “आदित्य, चन्द्र, बायु 
और प्रमि' इस थुविते कदे गये सूर्यादि ) मैं दी हूँ । सत्र भूत जिसमें रहते हैं, वह निबास है 
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तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्वाम्युत्सुजामि च । 
= ॥॥ 0. 
अमृतं चैव सृत्युश सदसच्ाञ्दमजुन ।॥ १६ 
हे अर्जुन, आदिव्यरूप होकर | वसन्त और प्रीष्ममे ] मैं तपता हूँ, कार्तिक आदि 
आठ महीनोंमें वर्षाको मैं ही रोकता हूँ, आषाढ़ आदि चार मह्दीनोंमें में ही वर्षा करता हूँ, 
मैं ही असत और मत्यु हूँ तथा काय और कारण भी मैं ही हूँ ॥१३॥ 


सुद्दत्‌ दययेव प्राणिनामुपकर्ता चन्द्रः पर्जन्यो बायुबां सोऽहमेव । प्रभवः प्रभवत्य- 
स्मात्‌ स्वमिति प्रभबः सर्वजगत्सष्टिकारणं यः सोऽहमेव । प्रलय; सर्वस्य प्रकृष्टो 
लयो यस्मात्‌ स प्रलयः सर्व जगत्संहर्ता$पि यः सोडइमेव । स्थानमिति गर्भितणिजन्तं 
नाशद्शापन्नं सब यः स्थापयति स स्थानं स्थितिकारणमहमेव । निधानं निधीयते 
सर्वमस्मिज्निति निधानं कार्यकारणप्रपश्चाधि छानमहमेव । ज्ञानेन विनाऽन्येन न 
व्येति न नश्यतीत्यव्ययं नाशरहितं जगदूबी जमव्याकृताख्यमप्यहमेव ।।१=।। 

किञ्च, तपाम्यहमिति । आदित्यरूपोऽहं वसन्तप्रीष्मयोस्तपामि जगतस्ताप- 
क्रियां करोमि । जगत्सवै तापयांमीत्यर्थः। कार्तिकाद्यष्टी मासान्‌ बर्ष निगृह्वामि । 
बषीसु चतुरों मासान्वर्षमृत्स्जामि । चकारादतिवृष्टथनावृष्टिभ्यां सुभिक्षं दुर्भिक्षं 
च करोमि । न म्रियन्ते येन देबतास्तद्सृतमहमेव । स्रियन्ते प्राणिनो येन स मृत्यु- 
रहमेब । यदिद्मस्तीति नाम्ना रूपेण च निर्दिश्यते तद्वथक्तं नामरूपात्मकं कार्य 
सदित्युच्यते । तद्विल्षणमव्यक्तं नामरूपका<णमसदित्युच्यते तदुभयं सच्चाऽ- 


यानी भूतोंकी घात्री मैं हो हूँ । श्रातों की शरण (श्रातिइन्ता) मैं ही हूं । सुइत्‌ (दयासे प्राणियों 
के ऊपर उपकार करनेवाला चन्द्र, पर्जन्य श्रथवा वायु) मैं ही हूँ । प्रभव जिससे सत्र उत्पन्न 
होते हैं, वह प्रभव है ) यानी सम्पूण नगतूकी सुष्टिका नो कारण है, वह मैं ही हूं । प्रलय 
(समका प्रकृष्ट लय जिससे होता है, बह प्रलय है) यानी जो सम्पूर्ण जगत्‌का संहार करनेवाला 
है, वह मो मैं हो हूँ । स्थान, यह शब्द णिजन्तगर्मित दै । [ इससे यह अर्थ हुआ कि ] 
नाशकी दशाको प्राप्त हुए सबको जो स्थापन करता है, वह स्थान है यानी स्थितिका कारण, 
बह मैं हो हूँ । निघान (सब जिसमें रबखे जाते हैं, ) यानो कार्यकारण रूव प्रपञ्चक अधिष्ठान 
मैं ही हूँ । शानके सित्रा दूसरेसे जो नष्ट नहीं होता, बह अब्यय है यानी नगतूका नाशरहित 
अव्याकृतनामक बीज भी मैं ही हूँ ॥ १८ !। « 
किञ्च, “तपाम्यहम्‌? इत्यादि । आदित्यरूप होकर मैं वसन्त श्रौर ग्रीष्म दोनों में तपता 
हूँ यानी जगतूको तपानेकी क्रिया करता हुँ । सम्पूणं जगतूको तपाता हूँ, यह अर्थ है | कार्तिक 
आदि आठ महीनोमें मैं वर्षाको रोकता हूँ, वर्षामे चार महीने मैं वर्षा करता हूँ । चरसे 
अतिबृष्टि श्रौर श्रनावृष्टिसे सुमिक्ष और दुभि करता हूं । जिससे देवता नहीं मरते हैं, वह 
अमृत मैं हो हूं । बिससे प्राणी मरते हें, वह मृत्यु भा मैं ही हूँ । यह है, इस प्रकार जो ' 
नाम और रूपसे कहा जाता है, वह नामझुपात्मक व्यक्त कार्य सत्‌ कहलाता है | उससे 
विलक्षण नाम और रूपका कारण--श्रव्यक्त- असत्‌ कहा जाता है, वे दोनों सत्‌ और 
श्रसत्‌ मैं हो हुँ, उन दोनों सत्‌ और असत्‌का--व्यक्त और अव्यक्तका--निषेध करनेपर 
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सच्चाउहमेव । चकारस्तयोरुभयोः सद्सतोव्यक्ताव्यक्तयोनिबिधे कृते तज्निपेधा- 
बघित्वेन स्थितं कार्यकारणभाबविकलं निर्विशेषं यत्परं वस्तु तदृहमिति सूचनाथेः । 
एतेन क्रतुयज्ञादेः सदसदन्तस्य वस्तुनः सवंस्य ब्रहमस्बरूपत्बात्‌ मुमुच्चुभित्रेह्वाबुद्धथा 
यद्यदरतूपास्यते तत्तदात्मना तूपास्यन्रद्वात्वान्मुमुच्चोश्चित्तशुद्धिः क्रमान्मोच्चतिद्धिश्च 
भवतोति सूचितम्‌ । नन्वत्रद्वाणि त्रबाबुद्धया ।क्रयमाणोपास्तिः कथं फलाय भवति 
कथ वा दृश्यं ब्रह्म भविष्यतीति चेत्‌, भवानत्र प्रष्टव्यः; दृश्यं नाम यक्किञ्चिद्‌- 
वस्त्वस्ति बा न वेति । न द्वितीयः, सबंव्यवद्दारलो पप्रसङ्गात्‌ । आद्य, दृश्यं बस्तु 
सद्रपेणा5स्ति बा किमस्तद्रपेणेति । न द्वितोयः, शशविषाणकह्पस्य।5सतो वस्तुनो5- 
स्तीति निर्देशायोगात्‌ । तहि सद्रपेणेवेति चेत, तथात्वे सवं ब्रह्मेब, ब्रह्मा तिरिक्तस्य 
सत्त्वाभाबात्‌ । ननु सर्वस्य ब्रह्मत्वे घटपटा देर्नाशे सति ब्रह्मणोऽपि नाशप्रसङ्ग इति, 
चेत्‌, न; नाशस्य अमकलिपितव्याप्यांशविषयत्वात्‌ , यथा दण्डादिना कल्पितकम्बु- 
प्रीबाद्याकारबतो घटस्येव व्याप्यांशस्य नाशो दृश्यते न तु मदो व्यापकांशस्य । तथा 
अमकल्पितनामरूपादेरेब व्याप्यांशस्य नाशो न तु व्यापकांशस्य सतः, तन्नाशे 
दृश्याभाबभानाभाबभ्रसङ्गात्‌ । ततो दृश्यं च दृश्याभावश्व सदास्मनेव तिष्ठत: सबं 
ब्रद्यवेति सिद्धम्‌ । तेनेष्टे वस्तनि ब्रहमवुद्धथा कतो पारस्तः फलायै भवति, भावनानु- 
रूपस्वात्‌ फलसिद्धेः ॥१६॥ 

उनके निषेधके अवधिरूपसे स्थित कायंकारणमावरहित निर्विषय, निबिशेष जो पर बस्तु है, 
बह मैं हूं, ऐसा सूचन करनेके लिए चकार है। इससे यह सूचित होता है कि करतु, यश 
आदिसे लेकर सत्‌ असत्‌ तक सम्पूणं वस्तु ब्रह्मस्वरूप है, इसलिए मुमुक्ु ब्रहाबुद्धिसे लिस- 
जिसकी उपासना करते हैं, उस-उस स्वरूपसे उपास्य ब्रहम ही है, अतः मुमुछुके चित्तकी 
शुद्धि भौर क्रमसे मोचकी सिद्धि भी हो जातो है । यदि शङ्का हो कि अब्रहामे ब्रहाबुद्धिसे को 
गई उपासना फल्लकी हेतु कैसे होगी शरौ ब्रह्म दृश्य कैसे होगा, तो इस विषयमें आपसे प्रश्न 
यह होगा कि दृश्य नामकी कोई वस्तु है या नहीं है ? दूसरा पक्ष वो युक्त है नहों, क्योंकि 
उसको माननेसे सम्पूणं व्यवद्वारके लोपका प्रसङ्ग हो जायगा। पहले पद्मे दृश्य वस्तु क्या 
सद्रूपसे है या श्रसद्रूपसे है! दूसरा पच युक्त है नहों, क्योकि खरगोश सॉंगोके समान 
श्रसत्‌ वस्तुको 'है? ऐसा कहना नहीं घटता । सत्‌-रूपसे ह है, ऐता यदि कट्टो, तो वह भो 
युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे तो सब ब्रह्म ही होगा, क्योंकि ब्रहासे भिन्न वस्तुका 
अस्तित्व है नहीं | यदि शङ्का हो कि जब सब ब्रह्म हो है, तब घट, पट आदिका नाश होनेपर 
बरह्मके भी नाशका प्रसङ्ग होगा, तो वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि नाशा विषय भ्रमसे कल्पित 
व्याप्य अंश है । जैसे दण्ड ्रादिसे कल्पित कम्बुग्रीवा श्रादि आकारवाले घटरूप व्याप्य 
अंशका ही नाश देखनेमें आता है, व्यापक अंश मिट्टीका नाश देखनेमें नहों आता, वैसे ही 
अमकल्पित नाम, रूप दि व्याप्य अंशका ही नाश होता है, व्यापक अंश सत्‌का नहीं। 
उसका नाश दोनेपर तो दृश्यके श्रभावके भालका असाव प्राप्त दो जायगा, इसलिए दृश्य 
और दश्यका अभाव दोनों सत्‌ स्वरूपसे स्थित हैं, अतः सत्र ब्रहा ही है, यह सिद्ध हुआ । 
इसलिए इष्ट वस्तुमे ब्रहाबुदधिसे की गई उपासना फल देने योग्य ही होती है, क्योंकि भावनाके 
अनुसार फलकी सिद्धि होती है ॥१६॥ 


४६६ NE... 
क डष्फय, यन्ते 
षा मां सोमवाः पूतपाग मद्रि स्वगतिं वो 
ते पुण्यमाताच सुरेख्दरलोकमश्न्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
ऋण आदि वेदोंका अध्ययन करनेवाले, सोमपान उवरि जो कामी पुरुष 
यशोसे मेरा यजन कर स्वगंगतिकी माथंना करते हैं, वे पुण्य स्वगलोकको प्राप्त कर स्वाम 
देवताओंके सर्वोत्तम सुखका अनुभव करते हैं ॥२९॥ 
मुमु मन्दबुढी नामुपास्तिसिद्धयै क्रत्वाद्यसदन्तं सर्वमहमेवेति सब्य 
कअ इ झिद्याव्यतिरिक्ताना विद्यानां सकलवेद्‌- 
शाब्राध्ययनजनितानां यदुक्तं संसारवर्ध कत्वमेव 4204 खभ्रइवानाः पुरुषाः इत्यत्र 
लिरूप्याऽघुनाऽपि मुमुचणा बिबेकसिद्ध्यै पुतः प्रतिपादयति-त्रेविद्या इति द्वाभ्याम्‌ । 
ऋग्यजञःसामरूपास्ति्श्च ता विद्या त्रिविद्यास्ता ये अधोयन्ते ते त्रेविया 
कग्यजुःसामाध्ययनवन्तस्तदर्थज्ञानवन्तो$पि ये कामिनः स्वयं सोमपाः सोमं पिब- 
न्तीति सोमपाः तत एव पूतपापाः पूतानि निर्गतानि बहुबिधानि पापानि येषां ते 
पूतपापाः सन्तो यज्ञेरप्रिष्टोमातिरात्रादिभिः क्रतुमिः अष्टौ बसब एकादश रुद्राः 
ह।दशाऽऽदित्याः प्रजापतिश्व॒ वषद्कारशे्युक्तदेवतास्वरूपं मां परमेश्वरमिट्ठा सम्प. 
गाराध्य स्त्रगतिं स्वगंत्राप्ति प्रार्थयन्ते । "रे लोके न भयं किंचनास्ति’, 'स्वर्गज्ञोका 
असृतत्वं भजन्ते' इति स्वफलं श्रृत्वा स्वर्ग मे भूयादिति स्वर्गसुखमेब कामयन्ते 
ते स्वगंकामाः पुण्यमभिट्टोमादिपुण्यकर्मफले सुरेन्द्रलोकं स्वगेस्थानमासाद्य तत्र दिवि 
से दिव्यास्थवर्गीयान्देवभोगान्देवानां ये भोगा यच्छरीरं यद्योग्यं यस्मुखं ताहशानेष 


इस प्रकार मन्दबुद्धिवाले मुमुक्षु प्रोंकी उपासनाकी सिद्धिके लिए क्रतप्ते लेकर असत्‌ 
तक "सब मैं ही हूँ? इस प्रकार सबका समातरस-प्रतिपादन करके 'राजविद्य/” इत्यादि श््ोकमें 
ब्रह्मिद्याके सबा सब वेदशाज्ञोके पढनेसे उत्पन्न हुईं विद्या: संसारकों बढ।नेवाली हैं, यह 
चो कहा था, उस$। “अभद्दघाना: पुरुषा? इसमें निरुपण करके इ समय भी मुग के 
बिवेककी सिद्धिके लिए फिर उका प्रतिपादन करते हे--त्रेबिद्या' इत्यादि दो श्होकोते । 

ऋग, पजु, सामरूप तोन विद्या त्रिपिद्या हैं, उनको नो पढ़ते हैं, वे त्रैविद्य हैं यानी 
अक, यजु और सामको पढ़नेवाले श्रौर उनके श्रर्थकी जाननेवाले भी जो कामो स्यं सोमपा 
(सोमरसक्रो जो पीते हैं, वे सोमपा हैं) इसीलिए पूवयाप ( पूत हैं यानी निकल गये हैं 
अनेक प्रकारके पार बिनके वे पूतपाप हँ) होकर यसे (अमिष्टोम, श्रतिरात्र आदि कत॒ुओंसे) 
आठ बसु, गगः रुद्र, बारड आदित्य और प्रजापति और वषट्कार यों उक्त देवतास्वरूप 
बुक परमेश्वरको पूजा कर -म्लो माँति आराधना कर--स्वगंगतिकी स्वः पिकी 
प्रार्थना करते हैं । स्वगंजो कमें िसो प्रकारका भो मय नहीं है”, 'स्वर्गमे हि 2४ 
पाते हैं! इस श्रुतिसे स्वर्गरू फक्लको जानकर “मुके स्वर्ग हो” Piers 
जो कामना करते हैं, वे सगं कामी पुरुष घुण्यको ( अग्निशेम fo न्भ 
लोकको ) उ प्रास करके वहाँ सवगम स्वर्गीय २१:५४ यका 
भोग हैं, जो शरीर है, जिसके योग्य जो सुख है, उन मोगोंका र 

रि ( दुखविशेषोंका ) अथवा 
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म स्वर्गलोक लोक॑ १ 
तै तं भुक्‍त्वा वगलोकं विशालं चणे पुणे मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ता गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२ १॥ 
वे सोमरस पीनेवाले स्वगर्मे गये हुए स्वगंकामी वहाँ प्रचुर स्वर्गीय सुखका उपभोग 
कर पुण्यका चय होनेपर सृत्युजोकमें राते हैं, इस प्रकार कमेकाण्डात्मक तीन वेदोंसे प्रति- 
पादित केवल कमंका ही अवलम्बन करनेवाले विषयभोगल्जम्पट कामी पुरुष अविरत गमना- 
गमनरूप ( जन्ममरणरूप ) कमेफलको प्राप्त करते रहते हैं ॥२१॥ 


oo, 
भोगान्सुखविशेषान्‌ देवैः प्रापितान्वा देवभोगानश्नन्ति अनुभुञ्जते । यावत्संपात 
मुषित्वा' इति न्यायेन याबदयुण्यफन्ञानुभूतिनिर्णयस्तावत्पयेन्तं स्वर्गभोगाननु- 
भवन्तीत्यर्थः ॥२०॥ 

किख, ते तमिति। ते सोमपाः स्त्रगंकामिनः स्वर्ग गताः सन्तः बिशाल 
स्वपुण्याधिक्येन बहुलं स्वर्गीयं सुखविशेष॑ सुक्त्वाऽनुभूय पश्चात्त्सुखभोगकारणे 
स्वपुण्ये क्षीण सति मत्येलोकं बिशन्ति । तं देहं त्या पुनरत्र जायन्त इत्यर्थः । 
एवं त्रयीधम त्रयो वेदाखयी कर्मकाण्डं तेनोक्तो धर्मश्नयीधर्मः 'त्रिकर्मक्त्तरति 
जन्ममृत्यू', 'दक्षिणावन्तो अमृतत्वं भजनते’ इत्यादर्थवादपूर्वकं वेदैरुक्तं धमं कमै 
वाञ्नुपपन्नाः श्रृत्युक्त कमैव निःश्रेयसाभ्युदयसिद्धौ परमकारणं न शमो न च दमो 
नाऽपि च संन्यासो नेव ज्ञानं नेवेश्वरश्चेति निश्चयमनुस्रत्य केवलकमैँकनिष्ठाः 
कामकामाः काम्यन्त इति कामाः भौमा दिव्याश्च विषयास्तानेव कामयन्त इति काम- 
कामा विषयभोगलम्पटा मीमांसकाः पण्डिता  अप्येवमुक्तप्रकारेण गतागतं गतं 
चाऽऽगतं च गतागतं गम्ननागमनमेवाऽनुपरतं कर्मफलं लभन्ते । तत आगत्य जायन्ते 


देवताओंसे प्राप्त हुए देवभोगोंका उपभोग करते हैं। “मतक पुण्यका चय न शे, तबतक 
रहकर! इस न्यायसे जबतक पुणयकमंके फलके अनुभवका निर्णय है, तबतक स्वर्गके भोगोंका 
अनुभव करते हैं, यह अर्थ है ॥२०॥ « “ ॥ 

किञ्च, ति तम्‌? इत्यादि | वे सोम पौनेवाले स्वर्गहामी पुरुष स्वगंमें लाकर वहाँ 
विशाल यानी अपने पुण्यकी अधिकतासे श्रत्यथिक स्वगीय सुलविशेषका उपभोग कर श्रतुमब 
कर ) पश्चात्‌ ( उस सुखभोगके देतुभूव अपने पुण्यके चोण होनेपर ) मनुष्पलोकमें प्रवेश 
करते हैं । उस देहा त्याग कर फिर यहाँ जन्म लेते हैं, यह अयं है इस प्रकार तरयीषमं 
( दीन वेदोंका नाम त्रयी है यानी कर्मकाण्ड, उससे कहा गया घम त्रयीवर्म है) “वीन 
कर्मोको करनेवाला जन्ममरणसे तर जाता दै, 'ददिथामिके उपासक अम्रृतलको पाते हैं 
इत्यादि अर्थवाद पूर्वक वेदोंसे कद्दे गये घंका ( कमका ) अनुसरण करनेवाले यानी तिमे 

हो निःभ्रेयस और श्रम्युदयकी सिद्धिमें परम कारण है, न शम कारण है, न दम 
शशि संन्यास ही कारण है, न ज्ञान ही कारण है और न ईश्वर ही कारण है, 
VEEN करके केवल एक कर्ममे दी निष्ठा रखनेवाले कामकाम ( जो चाहे नाते 
हर ‘re पृथिवोके और स्वगंके विषय, उन्डीकी जो चाहते हैं, वे कामकाम हैं ) 
है? 40223 मीमांसक पण्डित भी उ8 उक्त प्रकारसे गमनागमनरूप कमंफलको 


४६८ श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय & 
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अनन्पाशिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्यांभियुक्तानां योगच्ेमं वदाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
आदत जहे निष्ठा रखकर छो यति आनन्दैकरसस्वरूप मेरी भावना करते हुए 
अपनेको और सबको ब्रह्म ही देखते हैं, निरन्तर समाहित चित्तवाल्ले उन ब्रह्मज्ञानियोके 
योगा-चेमका मैं ही निर्वाह करता हूँ ॥९२॥ 


जाताः पुनरसेत्वा स्वर्ग गच्छन्त्येवं जननमरणप्रबाहे कामिनो मजन्तीत्य्थः ॥२१॥ 
एबमनीश्वरवादिनां कमैंकशरणानां बाह्यज्ञानवतां कामिनां गतिं प्रतिपाद्या5- 
चुना निदान नित्यसस्वस्थानां निर्योगक्षेमाणामात्मवतां निष्कामानां निरहङ्कारः 
अमकाराणां मदेकशरणानां ब्रह्मविदां योगक्षेममहमेव बह्दामीत्याह-- अनन्या इति । 
अनन्याः न विद्यते अन्यो मद्वथतिरिक्तो विषयस्त्वहंबुद्धेरिदंबुद्धेश्व येषां ते 
अनन्याः सदाउद्वैदद्शननिष्ठाः सन्तो ये यतयो मां निर्विशेष॑ नित्यानन्दैकरसं परं 
हमेव चिन्तयन्तो बहिरन्तश्रैकवृत्या बिषयानबगाहिन्या सवेमिदमह च ब्रह्मेवेति 
भावयन्तः पयुपासते स्वं च सबं च सबंदा ब्रह्मेव ये पश्यन्तीत्यर्थः । नित्याभिः 
युक्तानां नित्यो निरन्तरोऽविच्छिन्नोऽभियोगः आभिमुख्येन बुद्धिवत्तेवेस्तुसंयोगः 
साक्षात्कारलक्षणस्तदन्तो ये ते नित्याभियुक्ता निरन्तरसमाहितचित्तास्तेषां नित्याभिः 
युक्तानां, बरद्मविदां योगक्षेमम्‌। अप्राप्तस्याउपेज्षितत्य बस्तुनः प्रापणं योगः, स्थितस्य 
परिपालेनं क्षेमः, तढुअयमहमेव बह्दामि । यद्वा तेषां नित्याभियुक्तानां योगत्षेम॑ 
योगो निरन्तरत्रह्मनिष्ठा तस्य क्षेममाध्यात्मिकाथुपद्रवैर्विच्छेदरादित्यं तदहं सवेदा 
करोमीत्यथेः ॥२२॥ डौ 
ही प्राप्त करते हैं । वहाँसे आकर जन्म लेते हैं और जन्म लेकर फिर मरकर ख्र्गमें जाते हँ, 
इस प्रकार जन्‍म-मरण रूप प्रबाइमें कामो डूबते ही रहते हैं, यह श्र है ॥२१॥ 
इस प्रकार अनीश्वरवादी, केवळ कमंडी शरण लेनेवाले तथा बाह्यतानसे युक्त कामी 
पुरुषोंकी गतिको कहकर अच भ्रोमगवान्‌ द्वन्द्वरह्त, सदा सत्त्वभावसे पूर्ण, योगक्षेमकी 
चिन्तासे रहित, श्रात्मसम्पन्न, कामनाशूल्य, अहंकार एवं ममकारसे शून्य तथा केवल मेरी ही 
शरण लेनेवाले ब्रह्मविदोके योग-चेम मैं ही करता हूं, ऐसा कहते हैं “अनन्या? इत्यादिसे । 
अनन्य ( जिनकी अहंबुद्धि और इदंबुद्धिका मेरे सिवा दूसरा बिषय नहीं है, वे अनन्य 
हैं) यानी सदा अद्वेतदर्शनमें निष्ठासम्पन्न होकर जो यति मेरा--निर्विशेष नित्य कोल्ह 
परब्रहाका ही चिन्तन करते हुए--बाहर-भीतर डिषयो ग्रहण न करनेवाली एकद्रततिसे 
बह सब ओर मैं ब्रह्म ही हूं', इस प्रकार भावना करते हुए--उपासना करते हैं | जो श्रापको 
र सबको सर्वदा ब्रह्म ही देखते हैं, यह अर्थं है। नित्यामियुक्त ( नित्य निरन्तर-- 
अविच्छिन्न -अभियोगसे यानी बुद्धिदृत्तिके साच्चात्काररूप अभिमुख वस्तुसंयोगसे जो युक्त हैं, 
वे नित्यामियुक्त हैं ) अर्थात्‌ निरन्तर समाहित चित्तवाले उन ब्रह्मविदोके योग-क्षेम (अपेक्षित 
अप्राप्त वस्तुका प्राप्त करना योग है और स्थितका परिपालन चेम है, ये दोनों, मैं ही करता हूँ । 
अथवा उन नित्याभियुक्तोंके योगक्षेमको ( योग यानी निरन्तर प्रान, ९७ की 
बिच्छेद त , 
आप्या आदि उपदे पिछे न होना, उसो मैं संरा करा है, बह अ ह ॥९२॥ 


अध्याय ६ ] सानुवादशङ्करानन्दीच्याख्यासहित ४६६ 
on WR 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्वयाऽन्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ | २३॥ 
हे कौन्तेय, जो पुरुष श्रद्वायुक्त होकर [ भेदबुद्धिसे ] इन्द्र आदि अन्य देवताओंकी 
उपासना करते हैं, वे यद्यपि मेरी ही उपासना करते हैं, तथापि अज्ञानपूवंङ उपासना 
करते हैं, [ इसलिए उन्हें बार-बार जन्म-मरणका ग्रहण करना ही पढ़ता है ] ॥२३॥ 


ननु “अहं कठ; इत्यादिना क्रतुयज्ञमन्त्रदेतादिकं सवेमहमेवेति तवैष 
साबोत्म्यं त्वयेव साज्चात्रतिपादितम्‌ । कामकामा आप इन्द्रादिदेवतारूपं त्वामेव 
क्रतुभिरुपासते । त्वद्धक्तानां तेषां कथं मुख्यफलअंशो जन्माद्यनर्थपातश्चेति चेत्‌ , 
उच्यते--'स्े ह्यतदू बरह्म’, “सर्वं खल्बिदं ब्रह्म, “इन्द्र मित्रम?, 'एकं सद्विप्रा बहुधा 
बद्न्ति! इत्यादिश्रुतिभिः “भूतानि विष्णुः? इत्यादिस्सृतिभिः सवं त्रह्मेवेति प्रतिः 
पाद्यते | अहं क्रतुरिति ममैव सर्वात्मत्वं मयाऽप्युक्तं सर्वदेवात्मक एबाऽहम्‌ , सत्यं 
तेऽपि मामेव क्रतुभिरुपासते तथापि श्रुतौ स्मृतौ मदुक्तौ च विश्वासमक्ृत्वाउविद्या- 
स्मितादिदोषेण सवे ब्ह्मेवेति मामज्ञात्वा स्वेषु देवेषु मन्त्रादिपु भेदवुद्धिममुञ्धमाना 
मामुपासते | ततस्ते मद्भक्ता न भवन्ति, किन्तु देवयज एब भवम्ति। तेनैव 
तेषां मुख्यफलश्रंशोऽनर्थापावश्चेति सिंद्वाबलोकनन्यायेन तत्पूर्वः्ोकाथ मनुस्य 
प्रतिपाद्यति-येऽपीति त्रिभिः । 

येडप्येहिकामुष्मिकफल्लार्थिनो ब्राह्मणादयः स्वेष्टदेबतासु तदाराधनेषु च श्रद्धया 
'एषैब परदेवता त्वेतस्या आराघनेनाऽहं कृतार्थ: स्याम? इत्यास्तिक्यवुद्धयाऽन्बिताः 


यदि शक्का हो कि “ह क्रतुः? ( मैं क्रठु हुँ ) इत्यादिसे क्रतु, यज्ञ, मन्त्र और देवता 
आदि सत्र मैं हो हूँ, इस प्रकार आप ही को सर्वात्मता आने ही साच्चात्‌ कही | कामकाम 
( बिषयभोग/सक्त ) पुरुष भी इन्द्र आदि देवतारूप आपको हो क्रतुओंसे उपासना करते हैं 
[ ऐसी अवस्थामें वे श्राप ही के भक्त ठरे ], अतः आपके उन भक्तोंका मुख्य फलसे अंश 
तया उन्हें जन्म आदि अनर्थकी प्राप्ति कैसे होगी ! तो इसपर कहते हैं--'सभी यह ब्रहम है, 
कब्र निश्चय यह ब्रहा दै”, इन्द्र मित्र, एक सत्‌रो ब्राह्मण बहुत प्रकारसे कहते हैं” इत्यादि 
श्रतियोसि तथा “भूत बिष्णु है? इत्यादि स्मृतियोसि सब ब्रह्म ही है, ऐसा प्रतिपादन किया जाता 
है और 'मैं करत हं”, इत्यादिसे मेरी सर्वात्मता मैंने भो कही है। यद्यपि यह सत्य है कि 
सर्बदेवात्मक मैं ही हूं, अतः वे कामकामी भी क्रतुश्रोसे मेरी ही उपासना करते हैं, तथापि 
थतिर्योमि और मेरे कथनमें विश्वास न करके अविद्या, अस्मिता आदि दोषसे सब ब्रह्म ही है, 
इस प्रकार मुके न जानकर अपने में, देवताश्रोमें तथा मन्त्र आदिमें भेदबुद्धिका परित्याग न 
कर मेरी उपासना करते हैं, इसलिए वे मेरे भक्त नहीं हैं, किन्तु देवयज ही हैं। इसीसे उनका 
मुख्य फलसे अंस और अनर्थपात होता है, ऐसा सिंदावल्लोकनन्यायसे उसी पूर्व कोके 
अर्थके अनुसार प्रतिपादन करते हैं--“येडप्यन्य०” इत्यादि तोन छोकोंसे | ._.” 

इस लोक और परलोकके फलको चाइनेवाले जो कोई ब्राह्मण आदि अपने इष्ट 
देवतामें और उसके आराघनमें अद्धासे “यही पर देवता है, इसके आराघनसे मैं इताथं 
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अहे. हि सर्वपज्ञाहां भोक्ता च प्रधुरेव च। 
न तु माममिजानन्ति तस्वेनाऽतर्च्यवन्ति ते ॥२४॥ 

यद्यपि सम्पूर्ण यज्ञोंका मैं ही भोक्ता और नेता हूँ, ऐसा वे जानते हैं, तथापि 
तात्विक दृष्टिसे वैसा सुमको नहीं जानते, इसबिए बे परम पुरुषाथेरूप मोचसे भ्रष्ट हो 
जलेर 27“ हैं ॥२७॥ का: अभक दंगा 
समेताः सन्तः स्वयमन्या देवता इयं मम, एतस्या आराधको5हमिति स्वभिन्नत्वेन 
गृहोताया इन्द्रादिदेवताया एव भक्तास्तदाराघने भक्तियुक्ता भूत्वा यजन्ते । वैदिके" 
नैव तन्त्रेणोपासत इत्यर्थः । तेऽपीन्द्रादिदेवतायाजका यद्यपि मामेवेन्द्रादिदेवतारूपं 
यजन्ते । ब्रह्मणः सर्वोत्मकत्वादिन्द्रादिदेवतारूपेणा5हमेव तैराराध्यते । तथापि ते 
मामविधिपूवकं यजन्ति न विद्यते विधिरविध्यर्थज्ञानं च यत्र तदविध्यज्ञानं तत्पूर्वक 
यजन्ति । 'अहं कतुः? इत्युक्तप्रकारेण इज्यो याज़को यजनं यागश्च सर्वे ब्रह्मे वेत्येवं 
ज्ञानशूऱ्या भूसा मां यजन्त इत्यर्थः ॥२३॥ 

ननु 'शुण्ठाखयो वैष्णवाः, “अपेतं बिष्णोस्तण्डुक्वा?, “यक्षो वै विष्णु? 
इति त्वां यज्ञेषु भोक्तारं नेतारं च ज्ञास्वैव ते यजन्ते कथमज्ञानपूवंकं यजन्तीत्यत 
आह--अहमिति । 

हि्निरुक्तश्नविप्रसिद्धि्योतनाथः । यद्यपि सर्वयज्ञानां श्रौतानां स्मातोनां च 
सर्वेषां यज्ञानामिन्द्रादिदेवतारूपेणाऽहमेव भोक्ता च प्रभुर्नेता चाऽस्मि, तथैत्र 
तेऽपि मोक्तारं प्रभुं च मां जानन्ति तथापि तत्त्वेन न तु जानन्ति 'अह्यापेणं ब्रह्म 
_ (त आं इादिकसमरिख मड स “सर्व खल्बिद ब्रह्म! इत्यादिश्रत्युक्तप्रकारेण मदुक्तरीत्या च यज्ञो यज्ञभोक्ता 
न 


करते हैं, यह अर्थ हे । यद्यपि वे इन्द्रादि देववाओंके याजक मो इन्द्रादि देवतारूप मेरा हो 
यबन करते हैं । ब्रह्म सर्वात्मक है, इसलिए इन्द्र आदिरूपसे उनके द्वारा मेरा ही आराधन 
किया जाता है, तथापि वे मेरा अविधिपूर्वक यजन करते हैं। जिसमें विधि और विधिके 
अर्थका शान न हो, वद अविधि है यानी श्रशानतापूर्वक थजन करते हैं “श्र क्तु? इत्यादि 
उक्त प्रकारसे इज्य, याजक, यजन और याग, सब जहा दी हैं, इस प्रकारके शानसे शून्य 
होकर मेरा पूजन करते हैं, यह श्रथं दै || २३ ॥ 
यदि शङ्का हो कि 'शुण्ठाजयो वेष्यवा?, “अमिका धृत, विष्णुके तणडुल', “यश ही 
बिष्णु है? इससे यशोमें आपको मोक्ता और नेता जानकर ही बब ठे यजन करते हैं, तब झाप 
कैसे कहते हैं कि वे श्रज्ञानपूर्वक यनन करते हैं तो इसपर कहते हैं-- अहम? इत्यादिसे । 
रू १ह पूवोक्त भुतिको प्रसिद्ध बतढानेके लिए है | यद्यपि सब यज्ञोंका--भौत और 
स्मातैश्षप सब यशोका- इन्द्र आदि देवताओंके रूपसे मैं दी भोक्त, प्रभु ओर नेता हूं, वे भ 
इसी प्रकार मुझको ही मोक्ता और प्रभु जानते ही हैँ, तथापि वे तत्त्वसे नहीं जानते, यानी 
अह अपण और त्र इनि हे”, “यह सब्र ब्रझ ही है? इत्यादि भुत्युक प्रकारसे शरौर मेरे द्वारा 
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यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृव्रताः । 

भूतानि यान्ति भृतेज्या यान्ति मद्याजिनोडणि माम्‌ ॥२४॥ 

इन्द्र, शिव, विष्णु आदि देवताश्रोंके उद्देश्यसे यज्ञ, दान, पूजन आदिरूप व्रतको 
करनेवाले पुरुष इन्द्र आविके स्थानको प्राप्त होते हैं । पितरोंके उद्देश्यसे श्राद्ध, ब्राह्मणभोजन 
करनेवाले पितृत्रत पुरुष अप्निष्वात्त आदि पितरोंके स्थानको प्राप्त होते हैं। वेताल, विनायक, 
दुर्गा आदि भूतोंके उपासक वेताळ आदिके स्थानको प्राप्त होते हैं तथा सुर सगुण ब्रह्मकी 
उपासना करनेवाले पुरुष अर्चि आदि मागं द्वारा सुको प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 


यज्ञनेता च यजमानो याजकाश्चरुरुरोडाशादि चैतत्सव॑ बरह्मेव न ततोञ्न्यत्किख्चि- 
दृप्यस्तोति तत्त्वेन याथारम्येन यथाभूतस्बरूपे श मां ब्रह्म न ज्ञानन्त्यतो मत्तर्बा- 
ज्ञानादेव ते देवतायाजकाश्च्यवन्ति च्यवन्ते परमपुरुषार्थाद्धश्यन्ति। कदापि न 
मुक्ति बिन्दन्तोत्यथः ॥२४॥ 

तर्दि तेषां का बा गतिरित्याकाङ्वायाँ भुख्यफल्ाभावेडपि तत्तद्देवतोपासनानु- 
रूपं फलं भवतोत्याह--यान्तीति । 

देवव्रता देवेष्विन्द्रादिषु यज्ञदानादिनियमो ब्रतं शिबबिष्एवा दिषु जपपूजो प- 
वासादिनियमो ब्रतं येषां ते देवत्रता देवयाजिनो देबानिन्द्रादीन्‌ शिबविषण्वादींश्च 
यान्ति । तत्तरपद्‌ं गच्छुन्तीत्यर्थ: । पितुत्रताः पिठृषु ब्रतं राद्धभूरिभोजनादिनियमो 
येषां ते पितृत्रताः पितनमिऽत्ात्तादीन्यान्ति । भूतेञ्याः भूतानि विनायकवेतालदुर्गा- 
ेत्रपालयक्षिण्याद्यम्त। नि,जपहोमबल्यादिमि्े यजन्ति ते भूतेञ्या भूतानि यान्ति । 
मद्याजिनः मां सगुणं बरह्म आदित्यो ब्रहम’ “मतो ब्रह्म' “सवं खल्विदं ब्रह्म! इति ये 
भेदेनाऽभेदेन च यजन्ति ते मद्याजिनः सगुणोपासका अप्यचिरादिक्रमेण मां 


कही गई रीतिमे यज्ञका भोक्ता, यज्ञश नेता, यजमान, याजक और चरु, पुरोडाश आदि तथा 
यह सब ब्रह्म दो है, ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं है, इस प्रकार तस्वसे ( याथात्म्यसे ) यानी यथाभूत 
स्वरूपसे मुझरो= ब्रहाको--नहीं जानते, इसलिए मेरे तत्वके श्रशानसे हो वे देवताके याजक 
गिरते हैं अर्थात्‌ परम पुरुषार्थसे भ्रष्ट होते हैं। कमी भी मुक्तिको प्राप्त नहों होते, 
यह बर्थ है ॥ २४॥ 

तत्र उनकी क्या गति होगी ! ऐसी आकाँचा होनेपर, मुझ्यफल न होनेपर भी तत्‌-वत्‌ 
देवताकी उपासनाके अनुसार फल होता है, ऐसा कहते हैं--'यान्ति? इत्यादिसे । 

देवव्रता--( इन्द्र आदि देवताओंकी प्रीविके लिए यश, दान ्रादिका नियमरूप 
अथवा शिव, विष्णु आदिकी प्रतिके लिए जप, पूजा, उपवास श्रादिका नियमरूप व्रत जिनका 
है वे देवव्रत हैं) यानी देवयानो देबॉको--इन्द्र श्रादिको और शिव, विष्णु श्रादिको प्राप्त 
होते हैं | उन-उनके पदको प्रास होते हैं, यह श्रयं है । पितृत्रत ( जिनका पितरोंमें वत-- 
आडमें बहुत ब्राह्मणोंको भोजन कराना आदि नियप्र -है, वे पितृत्रत हैं ) पुरुष पितरोंको 
यानी अम्निष्वाच आदिको प्राप्त होते हैं । भूतेज्य (भूर्तोही--विनायक, वेताल, दुर्गा, चेत्रपाल, 
यक्षिणी आदिकी-जप, होम, बलि आदिसे जो पूजा करते हैं, वे भूतेज्य हैं ) भूर्तोको प्रात 
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पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं अक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
जो पुरुष मेरी शाल््राम आदि प्रतिमाको पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो कुछ भक्ति- 
पूर्वक समपंण करता है, उस थुदात्माकी भक्तिपूर्वक प्रदत्त डस पत्र, पुष्प आदि वस्तुका मैं 
ही उपभोग करता हूँ अर्थात्‌ उसो वस्तुसे मैं सन्तुष्ट होता हुँ ॥२६॥ 


यान्ति। अत्रत्योऽपिशब्दो निगुंणं परं ब्रह्म स्वात्मना ये बिदुस्तेषामुत्कमणाभावं 
प्राप्त्यभावं च सूचयति । यद्वा मद्याजिनो निर्गुणोपासकाः सगुणोपाप्तका अपि 
मामेव पर ब्रह्म साक्षात्‌ क्रमेण च यान्ति मद्भावं भजन्तोत्यर्थः । यद्यपि विवेकः 
बैराग्यसंन्यासशमद्म |दिसंपत्त्या वेदान्तश्रबणाद्रिना ब्रह्मज्ञानं सुलभं तत्फत्षप्राप्तिश्व 
सुलभा गमनादिश्रमशल्या, तथापि नित्यश्रम साध्यैजेपहोमो पबासस्तोत्रपाठाद्‌ भिर 
तिदुष्करैः भ्रा द्धनियगै बहर व्यये कप्रानैदे हा या स सा ध्येश्च क्रतुयज्ञदानादिभिरुक्तेरनु- 
कैञ्च क्रियाबिशेपेबेहुश्रममुलेलेब्धव्यं यत्फलं तद्ह्पकालिकं श्षयिष्णु सप्रतियोगकं 
पुनरावृत्तिकरं च भवति । पण्डितानामपि तत्रेव कामः सङ्कल्प: प्रयत्नः प्रवृत्तिश्च 
दृश्यते न तु ज्ञाने ज्ञानशाख्े स्वल्पश्रमे नित्यफले अद्दो एषब पारमेश्वरी माया 
ज्ञगम्मो हिनीति बयं मन्यामहे ॥२४॥ 

नन्वधिकारिणां महात्मनां ब्रह्मज्ञानं सुलभं तत्फक्षमप्यनावृत्तिलक्षणमनन्त- 
मखणडानग्दमद्वयं मोक्षाख्यं चाऽतिसुलभमेब भवति । तत्राऽनधिकारिणामतिमः्द्‌- 
ज्ञानां तु मुमुक्षणां का वा गतिरित्याकाङ्कायां सतामारुरक्षणामपि भक्तानामहं 
सुलभ एवेत्याशयेना55ह-पत्रमिति । 
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होते हैं। मद्याची ( मुक सगुण ब्रह्मको “आदित्य ब्रहम है! 'मन ब्रह्म है? यह सब निश्चय ब्रक्ष 
है? इस प्रकार मेदसे या श्रमेदसे पूजते हैं, वे मद्याबरी हैं ) यानी सगुणके उपासक भौ 
अर्चिक्रमसे मुझको प्राप्त होते हैं । यहांपर “अ्रपि! शब्द निगुंण परब्रह्मको गत्महूपसे णो 
जानते हैं, उनके उत्कमणके श्रभावका और प्रातिके अभावका सूचन करता है। श्रयवा 
मद्याजी यानी निगुंशके उपासक मुक परब्रझको हो सादात्‌ और क्रमसे प्रास होते हैं। मेरे 
भावको भजते हैं, यह श्रथं है । यद्यपि विवेक, वैराग्य, संन्यास, शम-दम आदि संपत्तिसे 
बेदान्तश्रबण दिसे ब्रह्मशान सुलभ है और उसके फलको प्राप्ति भी सुलभ है, यानी गमन 
आदिके अमसे रहित है, तयापि नित्य अमसे साध्य जप, होम, उपत्रास, स्तोत्र-पाठ आदि, 
अति दुष्कर, भादनिय्म, अधिक घनका व्यय हौ जिनमें प्रधान है घोर देहके झायाससे सके 
ठु, यश, दान श्रादि उक्त एवं ऋतुक्त बहुअमके हेतु क्रियाविशेषोंसे जो फल्न होता है, वह 
अल्यकालिक, विनाशी, प्रवियोगोसे युक्त और पुनराइत्ति करनेवाला होता है। पण्डितोकी 
भी उसमें ही इच्छा, सङ्कल्प, प्रयत्न और प्रवृत्ति देखनेमें आती है, स्वल्प भरम्रवाले, नित्य 
फज्ञवाले शानशाज्में नही, अहो, यहो जगत्‌ हो मुग्ध करनेबाळी परमेश्वरको माया है, ऐसा 
इम मानते हैं ॥२५॥ । 

अधिकारी महात्माओ्रोंकी ब्रह्मज्ञान सुलभ है और अनावृत्तिरूप अनन्त, श्रखण्ड, 
आनन्द अद्वय मोचनामक उसका फल श्रस्यन्त दी सुलभ है, परन्तु उसमें अनधिकारी मन्द 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। ` 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 
हे अशन, जिस विहित कमको तुम करते हो, जिस शास्त्रीय अनायासलब्ध अन्नको 
तुम खाते हो, जिस चरु, परोडाश आदिका देवताके लिए तुम होम करते हो, जो पाश्रॉमें 


तुम दान करते हो और जो सन्ध्यावन्दन आदिरूप तप करते 
बुद्विसे ही अनुष्ठान करो ॥२७॥ र मनवा 


तं पुष्पं बा फल्लं तोयं वा शालम्रामे प्रतिमायां बा मे महं यो सुपुछुरभक्त्या 
अद्धया च प्रयच्छति तस्य प्रयतात्मनः शुद्धवृत्तेः सद्भक्त्योपह्ृतं समितं तद्वस्वहं 
परमेश्वरः सम्यगश्नाम्यनुगृह्मामि । तेनैव सन्तुष्टः स्यामित्यर्थः । 'घिगनोशाचेनं जन्म? 
इतीश्वराराधनशून्यश्य जन्मनो निष्फलस्व भ्रबणादीश्वराराधनस्य षट॒कर्मान्तःपातित्वा- 
बेश्वराराधन मुुच्चोरवश्य कतेव्यमिति सूचितं भवति । यद्वा “अभ्यागतः स्वयं विष्णु? 
इति स्मरणात्कात्षें प्राप्ताय मे मद्रूपायाऽतिथये पत्रं पक्वं शाकं बा फलं बा पुष्पं 
पुष्पशब्देन शलादुरुच्यते तं वा पक्वं तोयं बा स्वयं यदू भुङ्ते तद्भक्त्या भद्धया च 
यः प्रयच्छति दानमेव गृहस्थस्येति नियमात्‌ म्वधमेनिष्ठस्य भूतद्यावतस्तस्य 
शुद्धात्मनः शुद्धभक्स्या ब्राह्मणमुखे उपहृतं समपितं पत्रं बा तोयं तद्‌ द्रव्यमहं 
परमेश्वरः सात्ञाततन्मुखेनाऽश्नामि भुञ्ज इत्यर्थः ॥२६॥ 

यस्माबृहं साधूनां भक्तिसुलभस्तस्माद्‌ यद्यत्कमे करोषि तत्तदखिलं सद्पणं 
कुर्बिस्याह--यदिति । 


बुद्धिवाले मुमुक्तुश्रोंकी कैसे गति होगो ! ऐदी झाकाङ्का होनेपर आररुछु सत्‌ पुरुष भैक्तोको 
मी मैं सुक्षभ ही हूँ, ऐसा कहते हैं--पत्रम्‌' इत्यादिसे । 

नो मुमुक्तु भक्तिसे ्रौर भदासे ज्ञालग्राममें या मेरी अन्य प्रतिमामें मेरे लिए पत्र, 
पुष्प, फल या जब्र देता है, उस प्रयतात्माका- शुद्धवृत्तिवालेका--सच्चो भक्तिसे दिये हुए-- 
समप॑ण रिये हुए--उस पदार्थको मैं परमेश्वर भल्लीभॉति भोगता हुं-अइण करता हूं | उससे 
ही सन्तुष्ट हो जाता हूँ, यह अर्थ है। “श्रनीशडी पूजा करनेवालेके जन्मको धिक्कार है? इस 
अतिसे ईश्वरका आराधन न करनेवाले पुरुषका अन्म निष्फल है शर ईश्वरका आराधन 
घट्क्मके भीतर ही है, इसल्षिए मुमुक्षुको ईश्वरका आराघन अवश्य करना चाहिए, यह 
सूचित होता है। श्रथवा “श्रम्यागत स्वयं विष्णु है! इस स्मृतिवचनसे समयपर प्रास हुए 
मत्स्वरूप अतिथिके लिए पका शाक, फल या पुष्य ( पुष्पशब्दसे यहाँ अपक्क फल्न कदा जाता 
है ) या पका फल्ल या जल, जिसको खुद खाता है। उसको भक्तिसे और भद्धासे जो देता है । 
“दान हो ग्रइस्थका है? इस नियमसे स्वघर्मनिष्ठ, भूतदयावाले, उस शुद्ध आत्मा द्वारा शुदध- 
भक्तिसे ब्राह्मणके मुखमें डाला हुआ ( समपंण किया हुआ ) पत्र या ल, उस द्रब्यको मैं 
परमेश्वर साच्चात्‌ उसके मुखसे खाता हूँ, यह अर्थ है ॥२६॥ -.” 

जिस कारणसे मैं साधुओंको भक्तिसे सुक्षम हूँ, इसल्लिए जो जो कमं तुम करते हो, 
उन सबको मेरे अपं करो, ऐसा कहते हैं--“यत्‌? इत्यादिसे । 
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शुभाशुभफलैरेवं मोच्पसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥२८॥ 

इंरवरापंणबुद्धिसे कमं करते हुए तुम शुभ-अश्युम फञ्ञ देनेवाले कमंरूप बम्धनांसे 
मुक्त हो जाओगे तथा संन्यासरूप योगमें आसक्त मनवाले और कमंबन्धनोंसे विसुक्त होकर 

क्रमसे क्तिको ही प्राप्त हो जाओगे ॥२८॥ 


बिद्ितमलोकविद्विष्ट यज्ञौकिकं कर्म करोषि, यच्च शास््रोयमनायासलब्धम न्न" 
मश्नाङ्ञि, यच्च चरुपुरोडाशादिहोम्यमगन्यादिदेबताभ्यो जुददोष, यच्च पात्रेभ्य 
आनो दकधनधान्यकन्यागवा दिविशिष्टं द्रव्यं ददासि, यच्च तपस्यसि सन्ध्याबन्द्‌- 
नादि वेदाध्ययनादि वा ब्रतोपवासादिकिं वा तपः करोषि, लौकिक वैदिक च यद्य" 
त्कर्म करोषि तस्स मदर्पणं कुरुष्व | त्रह्मापंणवुद्ध्येब सवं कर्म कुरष्वेत्यथः । २७॥ 
श्रौतं स्मार्द॑वाऽन्यद्वाऽपीश्वरiर्पण बुद्धया कमे कुवेतस्तदनुष्ठितेः फलमाह 
शुभाशुभफलेरिति । 
एबमोश्वरापंणबुद्धथा वैदिकमवैदिक च युक्त कम कुर्वाणस्त्बं शुभाशुमफलैः 
सुखदुःखम्रदैः स्वर्गनरकहेतुभिवो कर्मेबन्धनैः कमोएयेव बन्धनानि कमेबन्धनानि 
तैर्माच्यसे मुक्तो भविष्यसि । ननु 'कर्मण्येबाऽधिकारस्ते’ इति, “नियतं कुरु कर्म 
स्म्‌? इति, स्वधमेम्‌' इति च बिहितानामेत्र कर्मणां कतेव्यस्वविधानात्‌ कथं विहिता- 
नामशुभफलत्बमिति चेत्‌, न; बिद्वितान।मप्यनुघ। नवैकल्ये खशु मफलहेनुस्वो पपत्तेः । 
“यस्याग्निहोंत्रमद्शमपौणमासम चातुमौस्यमनाप्रयणमतिथिवर्जितँ च । अहुतमवैश्व- 
देवमविधिना हुतमासप्तमांस्तस्य ल्लोकान्हिनस्ति' इति, 'स बाग्वज्रो यजमानं हिन स्ति’ 
foots न्य न्न 


जो विहित--लोकसे अविरुद्ध-छौकिक कर्मको तुम करते हो, और जो शास्रीय 
( अनायास प्राप्त हुए ) अन्नको तुम खाते हो और जो चढ्पुरोडाश आदि होमयोग्य वस्तु ग्रो- 
का अग्नि आदि देवताझोंके लिए हवन करते हो और जो पात्रोको रोदन, उदक, घन, धान्य, 
कन्या, गौ श्रादि उत्तम वस्तु देते हो और जो तप करते हो-संध्या-वन्दन आदि, वेदाध्ययन 
आदि अथवा ब्रत उपवास श्रादि तप करते हो - लौकिक और वैदिक जो-जो कमं करते हो, 
उन सबको मेरे भ्रपंण करो | ब्ह्मापंणबुद्धिसे सब कमं करो, यह अर्थ है ॥ २७ | 

औत या स्मार्त या अन्य कर्मोंको ईश्वरापंणबुद्धिसे करनेवालेका उनके श्रनुष्ठानसे जो 
फल होता है, उसको कहते हैं--'शुभाशुभफलैः इत्यादिसे । . 

इस प्रकार ईश्वरार्पणबुद्धिसे वेदिक और अवैदिक युक्त कम करते हुए [ दे अजुन ] 
तुम शुभ भ्रौर अ्रशुभ फलोसे- सुख दु;वके देनेवाले अथवा स्वगे-नरकके देतुभूत कमंबन्वनो 
से--( कमंरूप बन्धन कर्मबन्थन हैं, उनसे ) छूट नाझओोगे--मुक्त हो बाश्रोगे | यदि शङ्का 
हो कि 'कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है” इससे “तुम नियभसे कमे करो? इस्यथक वाक्योंसे और 
'स्वचर्मम? इत्यादि वाक्यसे विदित कर्मोंका कतंव्यरूपसे ही विधान होनेसे विदित कर्मोंका 
अशुभ फल कैसे होगा १ तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि अनुष्ठानका वैकल्य होनेपर भी 
विहित कर्म ऋशुम फलके हेतु हो सकते हैं। “जिसका अग्रिद्येत्र दशं-पौणंमास, चातुर्मास्य 
और आग्रयणसे रहित और अतियिसे रहित हो तथा अहुत, वैश्वदेवरहित, विधिरहित 
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इत्या दिश्रुते: स्मृतेश्च मन्त्रतन्त्रस्वरवणट्रव्यकाज्ञादिनियमवैपरीत्ये स्कन्ने भिन्ने च बिहि- 
तानामप्यशुभफज्ञकारित्वमुपपद्यते । ततो निद्राभिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायो न विद्यते? 
इति न्यायेनेश्वरापंणबुद्धथा श्रद्धाभक्तिभ्यां च कृतानां ठु कमेणां बिपर्यासे5पि प्रत्य- 
वायाद्यसंभबात्‌ तथा संन्यासयोगयुक्तात्मा संन्यासः परमेश्वरे कर्मफलत्यागः स एब 
योगः क्मयन्धमोच्षो पायस्तत्र सर्वकर्मफलसंन्यास एव युक्तः सक्त आत्मा मनो यस्य 
तथोक्तः सन्‌ कर्मबन्धनैर्विभुक्तः क्रमेण मां परमात्मानमुपैष्यसि । विदेहमुक्ति प्राफ्य- 
सीत्यथे: । यद्व सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा चेश्वरापणबुद्धथा चाउनेनेश्वरो मे प्रसीद- 
त्वित्यादिकामनाराहित्येन चैवं नित्यं नैमित्तिकं च कर्म कुजणस्त्व स्बानुष्ठितसत्कम- 
समुत्पन्नचित्तशुद्धिद्वारा संप्राप्तात्मविज्ञान: सन्‌ संन्यासयोगयुक्तात्मा नाऽहं कर्ताऽ- 
स्मीति स्वस्य सम्यक्‌ कूटस्थरबासङ्गस्वविज्ञानेन सञ्चितादशेपकर्मसम्बन्धाभा बदन 
मेव संन्यासयोगस्तस्मिन्सब्ितागामिवर्तमानसब कर्म तत्कत्री द्सिम्बन्धा भावदर्शन एव 
युक्तः समाहित आत्मा मनो यस्य स संन्यासयोगयुक्तात्मा भूत्वा शुभाशुभफलैः 
स्वगेनरकसुखदुःखप्रापकैः कमेबन्धनेः कर्माणि पुण्यापुण्यमिश्ररूपाणि सञ्चितादीनि 
तान्येव पुरुषो जन्माद्भिबेध्यते येस्तानि बन्धनानि तैः कर्मेबन्धनेर्मोच्यसे । एवं 
विमुक्त: संन्यासयोगेन कमेबन्धनेर्विमुक्तः सन्‌ मां निर्विशेषं परं ब्द्माउन्तरालं विनै- 


हुत हो, तो वह उसके सात लोकॉको नष्ट करता है |? तथा 'बइ बाणीरूप बजा होकर 
यजमानको मारता है” इत्यादि श्रुति और स्मृतिसे मन्त्र, तन्त्र, स्वर, बण, द्रव्य, 
काल आदि नियमके बिपरीत, स्खलित या भ्रष्ट होनेपर विहित कर्म अशुभ फलके 
उत्पादक हो जाते हैं, यह उचित है । इसब्िए 'नेहामिक्रमनाशो ०” (मोचशालमे मोचके लिए 
किया गया कर्मका उपक्रम निष्फल नहीं है तथा शान या श्रशानसे उसमें टि रइनेपर कुछ 
प्रत्यवाय नहीं लगता ) इस न्यायसे ईश्वरापणबुद्धिसे और भद्धाभक्तिसे किये गये कर्मोंका 
बिपर्यास होनेपर भी प्रत्यवाय आदि नही होते । तथा संन्यासयोगयुक्तात्मा ( संन्यास यानी 
परमेश्वरमें कर्मफलका समर्पण, वही योग है यानी कमंबन्धसे छूटनेका उपाय है, उस सर्वकर्म- 
फल्लसंन्यासमें ही जिसका--युक्त--श्रासक्त--आत्मा--मन--हो, वह संन्यासयोगयुक्तात्मा है) 
होते हुए तुम कमंबन्धनोंसे विमुक्त होकर क्रमसे मुझ परमात्माको प्रात होओगे । विदेइमुक्तिको 
प्रास होओगे, यह श्र्थ है । श्रयवा सिद्धि और श्रसिद्धिमे समान होकर ईश्वराप॑णबुद्धिसे तथा 
इस कमंसे मेरे ऊपर ईश्वर प्रसन्न हो, इत्यादि कामनासे रहित होकर नित्य और नैमित्तिक 
कर्म करते हुए तुम अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मोसे उत्पन्न हुई चित्तशुद्धि द्वारा विज्ञानको प्रास कर 
संन्यातयोगयुक्तात्मा ( मैं कर्ता नहीं हूँ; इस प्रकार अपने कूटस्थत्व, श्रसङ्गत्वके यथार्थ 
विज्ञानसे संचित श्रादि अशेष कर्मोके संबन्धका श्रभाव देखना ही संन्यासयोगा है, उन 
संचित, आगामी, वर्तमान सब कर्मों तथा उनके कर्ता श्रादि संबन्धके अभावको देखनेमें हो 
जिसका -आत्मा--मन युक्त- समाहित - है, वह संन्यासयोगयुक्तात्मा है ) होकर शुभा- 
शुमफलक सुखढुःखरूप स्वगंनरकको प्रात करानेवाले कमंबन्धनोसे (कर्म यानी पुण्य, अपुण्य, 
मिभरूप संचित आदि, उनके द्वारा ही पुरुष अन्म दिसे बांधा जाता है, अतः वे बन्धन 
हैं, उन कर्मचन्धर्नोसे ) छूट जाओगे | इस प्रकार विमुक्त--संन्यासयोग द्वारा कर्मचन्धनोसे 
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समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाऽप्यहम्‌ ॥२६॥ 
सम्पूणं भूतोरमे मैं समस्वमावसे रहता हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न कोई अप्रिय 
है। भक्तिसे मेरा जो कोई भजन करते हैं, वे मुझ आनन्दात्मक ब्रह्ममे सदा रहते हैं और 
डनमें मैं रहता हूँ ॥२९॥ 


बोपेष्यसि । बिदेहकैवल्यं प्रप्य सोत्यर्थः ॥२५॥ 

परमात्मा भक्तानां मुक्ति प्रयच्छति न त्वभक्तानाम्‌ , अतो “निर्दोषं हि समं 
ब्रह्म! इति समत्यक्त परमात्मनो यत्समत्वं तदुक्तिमात्रमेव, वैषम्यं स्वस्तये वेस्या शङ्कायाम्‌ , 
न; सर्वेसमो5पि भानुः शीतकाले स्त्रमनाबृतदेशमा साद्य ये सेवन्ते तेषां शोतं नाशयति 
न स्वसेबमानानास्‌ । ततस्तद्वैषम्यं भानुकृतं न भवति किन्तु पुरुषकृतमेव यथा, तयैव 
प्रकृतेऽपीति सूचयितुमाह्‌= समोऽइमिति । 

सवभूतेषु सबंधु रह्मा दिस्तम्बपयनतेषु प्राणिष्वह परमात्मा परिपूर्णो निर्विशेषः 
स्वयं घटमठादिष्वाकाशवत्‌ समस्तुल्यस्ब भाव एवाऽस्मि न वाय्वाद्बिद्विषमस्तत एब 
मम न कश्चिदपि प्रियोऽस्ति नाऽपि द्वेष्योऽप्रियोऽप्यस्ति । “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रा! 
इति श्रबणादमनस्कस्य प्रियाप्रियत्वभावनायोगात्‌ । ननु प्रिया प्रियत्वभाबनाभावे कथं 
तर्हि केषाश्चिनयुक्तिः ेषाख्िदमुक्तिरित्याशङ्कायाम्‌ , न; तत्पुरुषतन्त्रं न तु मत्तन्त्र- 
मित्याहृ= ये भजन्तीति । स्वप्रयत्नेन तीत्रमो चेच्छया च शुभान्येब कमो बहुजन्मभिः 
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विमुक्त -होकर मुझको--निर्विशेष परब्रक्षको--अन्तराक्षके बिना ही प्राप्त हो जांओगे। 
बिदेइकैवल्यको प्राप्त होश्रोगे, यह श्रथ है ॥ २८॥ 

यदि शङ्का हो कि परमात्मा भक्तोंकों ही मुक्ति देते हैं, अमक्तोंको नहीं, इसलिए 
"निदोषं हि समं ब्रह्म’ इस स्मृतिमें कहा गया परमात्माका जो समत्व है, वह केवल कयनमात्र 
ही है, विषमता तो है ही, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि सर्वत्र सम होनेपर भी शीतकालमें 
आवरण रहित देशमें श्राकर जो सूर्यका सेवन करते हैं, उन्हींके शीतका वह नाश करता है, 
सेवन न करनेबालोंके शीतका नहीं, इसल्लिए वह विषमता जैसे सूयं द्वारा नहीं की गई है, 
किन्तु पुरुष द्वारा की गई है वैसे हो प्रकृतमें भी है, ऐसा सूचन करने के लिए, कहते ह-- 
'समोऽहम्‌ इत्या दिसे । 

सब भूतोमें यानी ब्रह्मासे लेकर स्तम्बतक सब प्राणियोंमें परिपूर्ण, निर्विशेष परमात्म- 
स्वरूप मैं स्वयं तो घट, मठ आदिमें श्राकाशके समान समस्वभावसे ही रहता हूँ, वायु आदिके 
समान विषमस्वभावसे नहीं, इसीलिए मेरा न तो कोई प्रिय है और न द्वेष्य (अप्रिय ) ही है। 
क्योंकि “परमात्मा प्राणरहित, मनरहित और शुभ्र है? इस र्थो प्रतिपादक भरतिसे श्रन्तः- 
करणसे रहित परमात्माको प्रिय या अप्रिय भावना हो हो नहीं सकती | यदि शङ्का ही कि 
आफ्ने प्रिय या प्रियकी भावना ही जब नहीं है, तब किन्हीकी मुक्ति होती है और किन्हींकी 
नहीं, यह कैसे १ तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि वह पुरुषके अघीन है, मेरे झघीन नहीं 
ऐसा कहते हैं-ये भजन्तोति। अनेक जन्मो द्वारा अपने प्रयक्रसे और तीत मोच्चकी 
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सब संन्यस्य सदूगुरुप्रसादात्‌ श्रवण दिना परतस्वं 
$खएडवृत्त्या मां भजन्ति । ब्रह्मेबाहमिति स्वमेव 
ते यतयो ब्रह्मनिष्ठाः स््च्छस्वभावत्बात्‌ सवदा 


सु । “तरति शोकमात्मवित्‌? इति श्रवणादू 
1 भबन्त्यतो मट्देदनमेव पुंप्रयक्नलभ्यं मुक्तिः 
हं न च गुरर्नाऽपि च शाख्ञं ततो न मम सर्व- 
समत्वव्याघात इति भावः । एतेन शोतनिय्वत्ति: पुरुषप्रयत्नसाध्या यथा तथा भव- 


घुक्तिरपि पुरुषप्रयत्नसाध्या न तु स्व्यमेव सिदूध्यति । तस्मान्मुसछुभिमुक्त्ये प्रयति- 
तव्यमिति सूचितं भबति ॥२६॥ 

राजविद्येति विशेषणेन सूचितं ब्रह्मविद्याव्यतिरिक्तविद्यानां सक्लवेदशाख्रा- 
ध्ययनसमुत्पन्नानां बन्धकत्वम्‌ 'मोघाशा’ इति 'त्रेविद्या माम्‌? इत्यादो प्रतिपाद्य 
ब्रद्मविद्यायाश्व मोक्षप्रइत्बं “महात्मानस्तु! इति 'यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌? इत्यादौ 
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इच्छासे शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करनेके श्रनन्तर, उनके परिपाकसे शुद्ध श्रन्ताकरणवाले 
होकर सत्रका संन्यास फरके सद्गुरुकै प्रसादसे भण आदि द्वारा परतत्वकों जानकर जो 
पुरुषघौरेय भक्तिसे--अखणढबइृत्तिसे--मुभक़ो भजते हैं। ब्रह्म ही मैं हूँ? यो अपनेकों 
पूणस्बरूपसे स्थित देखते हैं, यह अर्थ है। वे ब्रह्मनिष्ठ यति स्वच्छुस्बभाव होनेके 
कारण सव॑दा मुक चानन्दस्वरूप ब्रहामे स्वयं रहते हैं। मुके मेरे रूपसे ही स्थित होते १५14 
यह श्रर्थ है। और निर्विशेष परिपूर्णरूप मैं भी उन अक्षविदोंमें, चका रूपके समान उनकी 
बृत्तिका सबंदा बिषपीभूत होकर, स्थित होता हूँ । जैसे सबंज्यापक्र सवंसम भी आकाश स्वच्छ 
बल्ञ, दपंण आदियें ध्रतिब्रिम्बरित होकर मासता है, दोवार आदिमें नहो, वैसे ही मैं भी 
सस्पुरुषोमें भासता हूं, असत्पुरुषोंमें नहों । 'आत्मनित्‌ शोकको तर जाता है? इस प्रकारकी 
श्रुति होनेसे जो मुभको जानते हैं, वे मुक्त हो जान र और जो नहीं जानते, वे बद्ध रहते 
हैं, इसलिए पुरुषप्रयक्षत्ते कम्य मेरा विज्ञान हो मुक्तिका कारण है, उसका अभाव बन्धका 
कारण है, न मैं, बन्धका कारण हूं और न शुरु तथा शास्त्र | इसल्लिए मेरी सबंसमताका 
ब्याघात नहीं है, यह भाव है । इससे बैसे शीतकी निञगत्ति पुरुषमयत्नसे होतो है, वैसे ही 
भवमुक्ति भी पुरुषप्रयत्नसे होती है, स्वयं नहीं होती | इसल्लिए मुमृक्षुश्नोंको मुक्तिके लिए 
प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा सूचित होता है ॥२:॥ 

ध्राक्नविद्या? इस विशेषणसे ब्रक्मविद्याको छोड़कर अन्य समस्त वेद और शाल्मके 
अध्ययनसे उत्पन्न हुई सम्पूर्ण विद्याएँ बन्धक हैं, ऐसा जो पहले सूचित किया था, उसका 
“मोघाशा? इसमें और त्रैविद्या माम्‌? इत्यादिमें प्रतिपादन करके तदनन्तर ब्रह्मविद्या मोच- 
प्रदायिनी है, ऐसा “महास्मानस्दु' इसमें और “यान्ति मद्याजिनोऽपि, माम्‌! (मेरा यनन 
करनेवाले मुकी हो प्रात होते हैं ) इत्यादिमें प्रतिपादन करके अब 'पबित्रमिदमुत्तम्‌' इससे 
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अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेब स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३०। 

यद्यपि कोई पुरुष स्वभावतः निकृष्ट आचरणवाज्ञा भी हो, तथापि अनन्य वृत्तिसे 
युक्त होकर यदि वह मेरी उपासना करता है, तो उसे साधु ( सन्न ) ही समना चाहिए, 
क्योकि बह सम्यक्‌ ज्ञानसे सम्पन्न है ॥३०॥ 
_ रि 2010 लक कह दर हो 
प्रतिपाद्याउघुना 'पचित्रमिद्मुत्तमम्‌? इति ज्ञानस्य यत्‌ पाबकतमत्वं प्रतिज्ञातं तद्विशद- 
यति-अपि चेत्सुदुराचार इति । 

यः कञ्चिद्‌ ब्राह्मणो वा क्षत्रियो बाऽन्यो वा सुदुराचारः सुतरां जातितो 
बत: क्रियातो वा स्वभावतो बाउत्यन्तदुष्ट झाचारो वृत्तं यस्य स सुदुराचारोऽपि 
यद्यपि पापिष्ठोडपि बा स्यात्तथापि जन्मान्तरोयपुण्यकर्मातिशयेन सद्गुरुप्रसादात्‌ 
परतस्वं ज्ञास्वा स्वयमनन्यभाक्‌ अन्यद्‌नात्मस्त्रूपं कर्तृत्वभोक्तत्वादिधरमविशिष्ट 
देहेन्द्रियादिकमात्मत्वेन भजतीत्यनन्यभाक्‌ चित्तप्रसाद्जनितस्त्रया थातम्यविज्ञानेन 
तथान भवतीत्यनन्यभाक्‌ सन्‌ मां परं ब्रह्म भजते, ब्रह्मे ्रऽहमित्यविक्रियं ब्रह्मेव 
सदा स्वमनुसंधत्त स ब्रह्मवेत्ता साधुरेव सज्ज्ञानात्‌ सदाचारवत्तया सत्पुरुष एबेति 
वरिडतेमेन्तव्यः | पौर्षिकीयां पापी दुराचार इति बुद्धि त्यकरबा त्रद्मविदेष पुण्यतम 
एवेति बिज्ञातव्य इत्यर्थः | तस्य पुरयतमत्वमेव निश्चिनोति--सम्यगिति । हि यस्मात्‌ 
कारणात्‌ स पुरुषः सम्यग्व्यवसितः व्यवसीयते वस्तुयाथात्म्यं निश्चीयतेऽनेनेति 
व्यवसितं विज्ञानं तच््वनिश्चयात्मकं सम्यक्‌ समीचीनं व्यवसितं ज्ञातिबर्णतद्वम- 
तत्कर्मसम्वन्धशून्यमाकाशवदतिनिमेलं निष्क्रियं नित्यमुक्तस्वभावं यत्परं ब्रह्म 
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ज्ञानके पावकतमस्वको जो प्रतिशा की थी उसीको स्पष्ट करते है-'अपि चेत्‌ सुदुराचार;' 
इत्यादिसे । 

जो कोई ब्राह्मण, चत्रिय या दूसरा सुदुराचार ( जातिसे, बसे, क्रियासे या स्वभावसे 
अत्यन्त दुष्ट श्राचार - इत्त--जिसका है, बही सुदुराचार है ) यानी यद्यपि पापिष्ठ भौ हो, तो 
भी पिछले जन्मके पुण्यकमंके श्रतिशयसे सदूगुरुके प्रसादसे परतस्वको जानकर स्वयं अनन्यभाक्‌ 
( अन्य--श्नात्मस्वरूप कर्तामोक्तापन आदि घमाँसे विशिष्ट देइ, इन्द्रिय आदिको कोत 
ह ब्रो १० है, वह र, है, चित्तके प्रसादसे उपपन्न हुए अपने या थात्म्यविशा नसे, 
जो वैसा न हो, वदद अनन्यभाक्‌ है ) होकर बॉ 
अपने में अविकारी ब्रह्मका ही सदा का जग त, द र 
सदाचारवाला होनेसे सत्पुरुष ही है, ऐसा पणिडतोंको मानना चाहिए ।पूर्वकी पापी, दुरा चारी? 
इस बुडिका स्यागकर यह ब्रहावित्‌ पुणयतम ही है, ऐसा जानना चाहिए, यह यं है। 
उसके पुण्यतम होनेका हो निश्चय कराते हैं- सम्यगिति | निस रयत 

सम्यग्‌-व्यवसित ( जिससे वस्तुका यायास्म्य निश्चित किया जाता है, बह ह क 
तल्वनिश्वयास्मक विज्ञान, सम्यकू--समीचीन- व्यवसित--नाति, ब, उनके घमं तथा 
उनके कर्मके सम्बन्धसे शल्य, आकाशके समान अ्रविनिमंत्र, निष्किय, नित्यमुकस्वमावबाखा 
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जकसन तत्त्वसाक्षात्कारजनितं स्वभा; 


यस्मात्सम्यरज्ञानसंपन्नस्तस्मात्साधुरेवेति Lange 
वासुरतरभक्तानाम्‌? इति “न मे भक्तः ्रणश्यति? इत्येतद्वाक्यार्थे Ge 
सस्याऽथं एबमपि भवति अपि चेत्मुदुराचारः हनिष्ठो ब्रह्मविद्यतिः स्वयं 
प्रमादाभ्या सुदुराचारोऽप्यतिनिन्दिताचारोऽपि बा यदि स्यात्‌ एकाकितया मौनि 
तया च भिक्षाटनं कुवेन्नभिशस्तपतितादी नामप्यन्नाद्य यानेन वा सति देशकालवैपम्ये 
इशन्नभक्षणेन वा कचिचणडालादिसम्पर्केश वाडप्यत्यन्तदोषी भवेच्चेत्‌ तथाप्य- 
नन्यभाक विषयाकारं भजतीति भःक्‌ वृत्तिन॑ विद्यते$न्यो मद्रथतिरिक्तो विषयो 
यस्थाः सा तन्म विषयान्तरशून्या भ ।क्‌ वृत्तियेस्य सोऽनन्य भाक्‌ सन्‌ "अहमन्नमह= 
मश्नमहमन्रादोऽहमन्नादः इत्येतच्छुस्युक्तरीत्या दाता दानं देयं च भोक्ता भोज्य 
भोजनं च सबमहमेव ब्रह्मवेति सवंत्र ब्रह्मदष्टिभूत्वा यो मां निर्विशेष परं ब्रहम 
भजते प्रत्यग्द्ष्ट्या सवेभिदमहं च ब्रह्मैवेत्यनुसन्धत्ते, एवं सर्वस्य स्वस्य च ब्रहम- 
मात्रत्वानुसन्धानमात्रेण स ब्रह्मविस्साधुरेब शुद्ध एवेति परिडतेमंन्तव्यो ज्ञातव्य 


इत्यथः । ननु तदनुरूपप्रायश्चत्ताभाबात्‌ कथं शुद्ध एवेति ज्ञातुं शक्यत इत्यत भाह- 
सम्पगिति। “आत्मलाभान्न परं बिद्यते’, 'सम्यर्दशनसंपन्नः कर्मभिर्न निबध्यते । 
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जो परब्रह्म है, वही मैं हुँ, इस प्रकार तत्त्साच्षात्कारसे उत्पन्न हुआ निश्चवरूप स्वभाव-- 
जिसका है वह सम्यक्‌ब्यवसित है। यतः वह सम्यकज्ञानसे संपन्न है, इसलिए साधु 
हो है, ऐसा सबको जानना चाहिए और पूजना चाहिए, यह भाव है। “वासुदेवके 
भक्तोंका कभी अ्रशुभ नहीं होता? तथा "मेरा भक्त नष्ट नहीं होता” इन वाक्योके अर्थका यदि 
विचार किया जाय, तो इस शल्लोकका शर्थ ऐसा भो होता है--अपि चेत्‌ सुदुराचारः यानी 
ब्रह्मनि ब्रह्मवित्‌ यति स्वयं भ्रम और प्रमादसे यदि कदाचित्‌ अतिनिन्दित आचारवाला भौ 
हो जाय यानी श्रकेज्ञा होनेके कारण तथा मौनी होकर भिक्षाटन करनेके कारण श्रमिशस्त, 
पतित आदि मनुष्यके श्रन्नादिका भोजन करनेसे या देशकालडी विषमता होनेपर दूषित 
भन्नका भोजन करनेसे एवं कहीं चाण्डाल दिके सम्पर्कसे श्रत्यन्त दोषी भी हो जाय, 
तयापि श्रनन्यभाकू ' िषयके आकारको जो भजती है, वह भाक्‌ दै यानी बृत्त, मेरे सिवा 
दम्प आकार जिसका विद्यमान नहीं है, वह श्रनन्य है; दूसरे विषयसे रहित जिसकी बृत्ति है वह 
अनन्यभाक है ) 'मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं ननाद हूँ मैं अन्नाद हूँ? इस श्रृतिमे उक्त रोतिसे 
दाता, दान और देय, भोक्ता, भोज्य श्रोर भोजन सब मैं ही हूं यानी उक्त सब ब्रह्म हो है, ऐसा 
सर्वत्र ब्रह्मह शिवाला होकर जो मभको--निविशेष परब्रहाक्रो- भनता है अर्मात्‌ प्रत्यक्‌ दृष्टिसे 
यह सब और मैं ब्रह्म दी हूं, ऐसा अनुप्न्बान करता है, इस प्रकार सबमें और अपनेमें ब्रझ- 
मात्रत्वका केवल अनुसन्धान करनेसे वह ब्रह्मवित्‌ साधु ही है- शुद्ध हो है, ऐसा पण्डितोको 
मानना चाहिए, जानना चाहिए, यद अर्थ है । यदि शङ्का हो कि उसके श्रनुनार प्रायश्चित 
न होनेके कारण वह शुद्ध ही है, ऐसा कैसे जाना जा सकता है, तो इसपर कहते ई-- 
“लस्यगिति? । 'आत्मलाभको छोड़कर दूधरा कोई लाम ही नहीं है', स्म्ग्द्शंनसे युक्त * 
पुरुष कमसे बांचा नहीं जाता, आत्मदशंनसे विद्दीन घुरुषके लिए संस्कार होता है । ब्रहाबित्‌ 
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दझैनेन बिह्वीनस्तु संस्कारं प्रतिपद्यते ॥ प्रायश्चित्त ब्रह्मविदो यतेस्तु त्रह्मवेदनम्‌ । 
दोषप्रसक्तावन्थन्न शाखं बिघीयते ॥ अतिषापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपस्बी अबति पंक्तिपावनपावनः || प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपः कमौत्मकानि वै । 
यानि तेषा मशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ । यदि कुर्योत्ममादेन योगी कर्म विगर्हितम्‌ । 
योगे नेव दहेदंहो ना$न्यत्तत्र कदाचन ॥ स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकी- 
हिंतः। विपरोतस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः । इत्यादिवचनेज्ञानिनो ज्ञानमेव 
प्रायश्चित्तमिति मन्वादीनां यन्निश्चितं तत्तु व्यवसितं समोचोनं व्यवसितं यस्य स 
सम्यरव्यबसितः समीचोनप्रायश्चित्तवानेवेत्य्थः । “तदधिगम उत्तरपूर्वाघयो रख्छेषबि- 
नाशो’, यथा पुष्फरपज्ञाश आपो न र्हिष्यन्त एबमेबंबिदि पा कर्म न श्झिष्यते' 
इति, “न लिप्यते कर्मणा पापकेन? 'उभे ह्योवेष एते तरति’ इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धिप्रका- 
शनार्थो हिशब्दः । 

अतिपापेति बचनस्याऽयमर्थः-अतिपापप्रसक्तोऽपि बरह्मबिद्यतिश्जमप्रमा दाभ्यां 
बा देशकालादिवेपम्ये दुष्टान्रभक्षणलक्षणमत्यन्तपापं कुत्राऽपि निमिषं च्षणार्घम- 
च्युतं नित्यकूटस्थमसन्गमात्मानं ध्यायन्‌ “झकतोऽहम भो क्ताऽइमविकारोऽहमक्रियः? 
इति कर्दृकरणकायेंभ्यो भिन्नं स्वं निष्क्रियमे परं ब्रह्म पश्यन्नित्यर्थेः । तपस्वी 
'शुचिदोनपित्रतिनो वनस्थाश्च तपस्विनः इत्यभिधानात्‌ भूयः पुनरपि तपस्वी 
शुचिर्भवति पुनरपि तपःसंपन्नो बा । नलु ब्रहमध्यानेन शुद्ध एब भवति तथाऽप्ययं 


यतिके लिए प्रायश्चित तो केवल ब्रह्मज्ञान ही है, दोषका प्रसङ्ग होनेपर शास्रविहित श्रन्य 
प्रायश्चित्तका विधान नहीं झिया जाता है । महापातकसे युक्त होनेपर भो निमिषमात्र अच्युत के 
ध्यानके प्रभावसे फिर तपस्वी पंक्तिपावनोको भो पवित्र करनेवाला हो जाता है । जितने तप 
और कर्मरूप प्रायश्चित्त हें, उन सबमें कृष्णका श्रनुस्मरण सर्वोत्तम प्रायश्चित्त है । यदि 
प्रमादसे योगी निन्दित कमं कर भी ले, तो भी योगसे हो वह उस पापको जलावे, धन्य 
किसीका आश्रयण न करे | अपने-अपने अधिकारमें बो निष्ठा है, वह गुण कहा गया है, 
बिपरीत तो दोष है, यों गुण और दोष दोनोंका निश्चय है ।! इत्यादि बचनोंसे ज्ञानोका शान 
हो प्रायश्चित्त दै, ऐसा मनु आदि द्वारा जो निश्चित है, वह भली भाँति जिसको व्यवसित है 
बह सम्यरूयवत्ित है यानी समीचीन प्रायाश््तवाला है, यह श्रथ॑ है | 'उसके जाननेपर आगेके 
और पढ्ल्लेके पापोंका असम्बन्ध और विनाश होता है |? 'जैसे कमलके पत्तेको नल नहीं 
छूता, वैसे दी इस प्रकार जञाननेव,लेकरी पापक्म नहीं छूता”, 'पापकर्मसे लिप्त नहीं होता? 
“यह इन दोनोंको ही तर जाता है । इत्यादि भृतियोंकी प्रसिद्धि बतल्लानेके लिए ' हि? शब्द है | 

“अतिपाप' इत्यादि शज्ञोकका यह श्रयं है--अतिपापमें प्रसक्त भी यति ब्रह्मवित्‌ बति 
यानी भ्रमसे या प्रमाससे देशकाल आदिकी विषमता होनेपर दुष्ट अन्नमक्षण॒रूप बड़े पापको 
करके भी ब्रह्मबिदू यति निमिषमात्र ( केवल आधे चण ) श्रच्युतका--नित्य कूटस्थ असङ्ग 
आत्माका- ध्यान करता हुआ ( मैं करतां, मैं अभोक्ता, मैं अविकारो, मैं अक्रिय? इस प्रकार 
श्रपनेको कती, करण और कायसे भिन्न निष्क्रिय परब्रह्म देखता हुआ, यह अर्थ है) तपस्वी-- 
“शुचि, दीन, ऋषि, बरती तथा वनस्थ तपस्वो कहलाते हें इस कोषसे फिर भी तपस्त्री (शुचि) 
होता है या फिर भी तपसे सम्पन्न होता हैं। यदि ब्रझके ध्यानसे शुद्ध ही होता है, तो भी यह 
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व्यवहारायोग्य एवेत्यत आइ--पङक्तीति | ये ल नि 


ये च चतुर्वेदिनः 
ये बा वाजपेयचयनादिक्रतुकतोरस्ते सर्वे पङक्तिपावेनास्तानप्ययं पूज्ानमस्कारादिभिः 
पुनातीति पङ्क्तिपावनपावनः सर्वेपां पूज्यश्च भवतीत्यर्थः । प्रायश्चित्तानीत्यस्याध्य- 


मर्थः-यान्यशेषाणि कृच्छातिकृच्छुमहाकूच्छ चान्द्रायणादीनि प्रायश्चित्तानि तपो- 
रूपाणि यानि वाजपेयराजसूयाश्ममेघादीनि कर्मात्मकान्यशेषाणि प्रायश्चित्तानि । वै 
प्रसिद्धी । शाखप्रसिद्धानीत्यथः । तेषा मशेषाणामपि श्रायश्चित्तानाम्‌ । पञ्चम्यर्थे षष्ठी । 
तेभ्यः सर्वेभ्यः कृष्णानुस्मरणं परम्‌। 'क्रषिभूबाचकः शब्दों शश्च निरेतिवाचक: | 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभि धी यते? इति स्मरणात्‌ कृष्णः सदानन्द्स्वरूपः 
परमात्मा परं ब्रह्म तश्याऽनुस्मरणं अविक्रियं ब्रह्दोबा5इमिति गुरूपदेशानुरूपेण 
स्वात्मनाऽनुभव एव परमुत्कृष्टतमं सुकरं च प्रायश्चित्तम्‌ । अत्राऽयमभिप्रायः-यस्पा- 
पमुद्दिश्य कृच्छादि क्रियते तेन तत्पापमेव गरुद्ति न त्वन्यत्सब्रितं चाऽऽगामि च | 
कृष्णानुस्मरणं तु “अहं ब्रह्मेति मां ध्यायन्नेकाप्रमनसा सकृत्‌ । सब तरति पाप्मानं 
कल्पको टिशतैः कृतम्‌ ॥ इति न्यायेन शतङ्रोटिकल्पाज्जितँ भूतं भवच्च भावि च सवे 
पापं पुण्यं च विध्वस्य मोतं प्रयच्छत्यतो त्रह्मानुसन्धानं सर्वोत्तम प्रायश्रित्तमिति ॥ ३०॥ 

कुवन्तु नाम कृच्छु चान्द्रयणाश्वमेघादीनि तपःकर्मात्मकानि प्रायश्चित्तानि 
तथापि तेषु यथोक्तदेशकालद्रव्यमन्त्रतन्त्रादिनियमावैकल्येन कृतेष्वेव शुद्धिः 
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व्यवहारके श्रयोग्य ही है, इसपर कहते हँ--पङक्तौति । त्रिसुपणंके पढ्नेवाले और जो चतुर्वेदी 
अथवा जो वानपेय, चयन दिके कर्ता हैं, वे सब पङक्तिपाबन हैं, उनको वह पूजा नमस्कार 
आदिसे पबित्र करता है, इसलिए पङ्क्तिणावनपावन यानो सबका पूज्य होता है,यह अर्थ है। 
प्रायश्चित्त, इसका यह अर्थ है-कृच्छू, अतिकृच्छू, महाकृष्छ, चान्द्रायण आदि तपरूप नो 
अशेष प्रायश्चित्त हैं, जो कमंरूप बाजपेय, राजयूय, श्रश्वनेघ आदि श्रशेष प्रायश्रित्त प्रसिद्ध 
हें। वैशब्द प्रसिद्धाय॑ंक है, शातने प्रसिद्ध, यह अर्थ है । उन अशेष प्रायश्रित्तोंका । पञ्चमीके 
अमे षष्टी है। उन सबसे कृष्णका अनुस्मस्य परम प्रायश्चित है । कृष्ण शब्दमे “ष्‌ घातु भू- 
बाचक है और “य? आनन्दका वाचक है। उन दोनोंका ऐक्य परब्रहा कृष्ण कइलाता है? इस 
स्मरणसे सदानन्दस्वरूप परमात्मा पर ब्रह्म हैं | कृष्णका अनुस्मरण--अविकारी ब्रह मैं ही इः 
ऐसा गुरुके उपदेशके श्रनुसार अपने स्वरूपसे अ्रनुभव--ही परम--उत्कृष्टटम--श्रौर सुकर 
प्रायश्रि्त है । यहाँ यह अभिप्राय है--जिस पापरे उद्देशसे जो कच्छ आदि किया जाता है, 
उससे बही पाप नष्ट होता है, अन्य सञ्चित या आगामी नहीं । कृष्णका अनुस्मरण तो “मैं 
ब्रझ हूँ ऐसे मुझको एकार मनसे एक्बार ध्यान करता हुआ सैकड़ों करोड़ों कल्योमें किये गये 
सम्पूर्ण पापोसे तर जाता है? इस न्यायसे सैकड़ों करोड़ों कल्पोंमें किये गये भूत, वर्तमान और 
भावी सब पुण्य और पार्पोको नष्ट करके मोच प्राप्त कराता है, इसलिए ब्रहाका अनुसन्धान 
चित्त है ॥ ३० ॥ ` 
> म a अश्वमेध आदि तप श्रोर कमेरूप प्रायश्चित्त मले ही करें, 
तो भी उनमें-यथोक्त देश, काल, द्रव्य, मन्त्रतन्त्र आदि नियमों अविकल्नतासे किये 


नानेपर शुद्धि होती है, उसमें भी षड्रात्र, द्वादशरात्र, पच्च, मास, संवत्सर श्रादि व्यवधानसे 
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चित्रं भवति धर्मात्मा शश्रच्छारिंत निमच्छति । 


कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
ब्रह्मवित्‌ यति [ मेरे ध्यानसे ] शीघ्र ही पुण्यात्मा हो जाता है और पुनरावृत्तिरहित 
बिदेहमुक्तिक्रो प्राप्त होता है, हे कौन्तेय, मेरा भक्त कमी नष्ट नहीं होता, ऐसा तुम निश्चय- 
रूपसे जानो ॥३१॥ 


सिद्ध्यति, तत्राऽपि पडातरद्शरात्रयज्ञमाससंवर्सरादिव्यवधानेन दैघकालिकी 
शुद्धिः सा च पारोक्षिकों न तथा मद्धभयानेनेत्याहू--चिप्रमिति । 

ब्रह्मविद्यतिमंदूध्यानेन चिरं शोघ्रमेवोत्तरक्षणे प्रत्यग्वृत्त्या स्वस्याऽविक्रिय- 
ब्रह्मात्मत्वदर्शनसमकाल एब धर्मात्मा पुण्यात्मा शुद्धो भवति न तत्र नियमावैकल्यं 
कालदैर्यं पापनिवृत्तेः पारोच्यं चऽस्तोत्यर्थः । एताबन्मात्रमेव न भवत्यपि तु शश्च" 
च्ञाश्ती शान्ति मुक्ति निगच्छति | पुनएवृत्तिरद्ितां विदेहमुक्ति प्राप्नोत्येवेत्येतदथ- 
निश्चयार्थों नीत्युपसगेः । त्रहाबिद्यतेरन्तराग तदोषविशेषेमुक्तिन प्रतिबध्यत एवेत्य- 
स्मिन्नथ प्रतिज्ञा कुर्बित्याह--कौन्तेयेति । त्रह्मेबा$हमिति ज्ञानयोगबलेन ब्रह्मभावं 
भजतीति भक्तो ब्रह्मवित्‌ दे कौन्तेय, मे मम भक्तो त्रह्मनिष्ठो ब्रद्मविद्यतिन प्रणश्यति, 
मध्ये प्राप्तत्रह्मनिष्ठाविश्नदोषेण ढुगेर्ति दुर्योनि बा न गच्छति, किन्तु विश्नकोटीः सर्वा 
मद्नुमहेण मन्निष्ठया च निमूल्य विदेदमुक्ति प्राम्नोत्येव नाऽत्र संशयः, त्वमस्मिन्नथे 
प्रतिज्ञानीहि भगवद्धक्तो ब्रह्मविन्न नश्यतीति प्रतिज्ञां कुरु । 'योगक्षेमं वह्दाम्यहम्‌" इति 
मया प्रतिज्ञातत्वादोश्वरैकशरणानां ब्रह्मविदां ब्रह्मनिष्ठानां न बिननमुक्तिः प्रतिहन्यत 
इति गजघण्टया तरोषयेत्यर्थः ॥३१।। 
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दीर्घकालमें होनेवालो शुद्धि दै, वह परोचमें दोनेवालो है, मेरे ध्यानसे होनेत्राली शुद्धि ऐसी 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--'क्षिप्रम! इत्यादिसे । 

ब्रह्मवित्‌ यति मेरे ध्यानसे शीघ्र उत्तर क्षणमे हो यानी प्रत्यकतरत्तिसे श्रपने अविक्रिय 
ब्रह्मात्मस्वके देशंनके समकालमें हो धमांत्म। --पुण्यात्मा- शुद्ध होता है, उसमें नियमही 
विकलता, कालकी दोघेता और पापऊी निशत परोद्दता नहीं होतो, यह श्रर्थ दै । केवल 
इतना ही नहीं होता, किन्तु शश्वत्‌ -शश्चिवी --शान्तिक्रो--मुक्तिको -प्राप्त होता है। 
पुनराव्रचिरहित बिदेइमुक्तिको प्रास होता इं दै, इस श्रथंके निश्चयके लिए 'नि' उपसर्ग है। 
ब्रह्मवित्‌ यतिकी बीचमे आये हुए दोषरिशेषोसे मुक्ति रकती ही नहीं है, इस ग्रर्थमे प्रतिज्ञा 
कर, ऐसा कहते हैं--'कौन्तेय' इतत | बदा ही मैं हूं, इस ज्ञानयोगके बसे ब्रढाभावको 
नो भजता है, वद भक्त-त्रझबित्‌ दे कोन्तेय, मेरा भक्त--अश्षवित्‌ ब्रह्मनिष्ठ यति - नश नहीं 
होता-मध्यमें प्राप्त हुए ब्रह्मनिष्ठाविष्नहप दोषसे दुर्गति या दुर्थानिको प्राप्त नहीं होता, 
किन्तु करोड़ों विधतो मेरे श्रनुभइजे और मेरी निष्ठासे डब्छिन्न करके नदेशे मु 
होता ही दै, इसमें संशय नहीं है, तुम इस श्रर्यमें प्रतिज्ञा करो यानो भगवद्धक्त ब्रझबित्‌ कि 
नष्ट नहीं द्वोता, ऐसी प्रतिज्ञा करो । “वोगक्षेमका मैं बढन करता हूँ? ऐसो मेरी प्रतिज्ञा होनेसे 
ईश्वरकी दी शरण लेनेवाले ब्रह्मविद्‌ ब्रक्मनिष्ठोंको मुक्ति विष्नोंसे प्रतिबद्ध (कह गी. यो 
हाथोके घण्डेसे घोषणा करो, यह अर्थ है ॥३१॥ Pps 
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मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

ख़ियो वैश्यास्तथा श्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 

हे अञ्चु, खियाँ, वैश्य और द्यद तथा इनसे अतिरिक्त जो भी कोई अन्य पापयोनि 
(नीच कमं करनेवाले स्लेच्छ आदि) हैं, वे भी मेरी उपासनासे परम गतिको प्राप्त 
होते हैं ॥३२॥ 


एवमुपक्रान्तज्ञानस्य माहात्म्यं तत्फलं च प्रतिपाद्याऽधुना “सुसुखं कतुंम! इति 
यदुक्तं तद्विशद्यति-मां हरीति द्वाभ्याम्‌ । 

खियो वेश्यास्तथा शूद्रा येऽपि भ्युरन्ये पापयोनयो नीचजन्मानो ये नोच- 
कर्माणश्व म्लेच्छपुककसादयस्तेऽपि मां परमात्मानं सोपाधिकं निरुपाधिकं बा सदू 
गुरूपदेशजनितज्ञानेन व्यपाश्रित्य सम्यगुपास्य क्रमेण साक्षाद्वा परां गतिं परम- 
पुरुषार्थ कैवल्यं प्राप्नुबन्तीत्यथः । हिशब्दः 'किरातहूणान्धरपुलिन्दपुल्कसा आभीरः 
कङ्का यबनाः खशाद्यः। येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ- 
विष्णवे नमः ॥ इत्याद्शाखप्रसिदधद्योतनार्थः । एतेन खीशूद्वादीनामपि शारप्रज्ञा- 
शून्यानां ज्ञानतत्फक्षप्राप्तिश्रतिपादनेन ज्ञानस्या5तिसुलभत्बं सूचितं भवति ॥१२।। 

श्रबणमननाद्ययोग्यानामनक्षरमुखानामपि ख्नीशूद्रादीनां ज्ञानतत्फलसिद्धौ 
किमुत वेदशाख्ाध्ययननिपुणानां सद्धमं निष्ठानां ब्राह्मणादीनां ज्ञानं तत्फलं च 
सेत्स्यतीति कैमुतिकन्यायेन ज्ञानस्याऽतिसुलभव्वं सूचयन्‌ शुद्धात्मनः सदसद्विवेकिनो 
ब्राह्मणादीन्‌ मुमुचन्‌ ज्ञानतत्फल्लसंपादने प्रवर्त यितुमाहृ= किं पुनरिति । 


इस प्रकार आरब्ध शानका माहात्म्य और फल कहकर अरब “सुसुखं कतुम्‌? ऐसा बो 
कहा था, उसे स्पष्ट करते है--“मां हि? इत्यादि दो शठोकोंसे । 

स्रिया, वैश्य, शूद्ध तथा जो अन्य पापयोनि--नीच बन्मवाले श्रौर नीच कम॑ करनेवाले 
म्लेच्छ, पुकस श्रादि- हैं, वे मी मुझ सोपाधिक या निरुपाधिक परमात्माका सद्गुरुके उप- 
देशसे उत्पन्न हुए शानसे आश्रयण करके यानी ठीक-ठीक उपासना करके क्रमसे या साच्चात्‌ 
परम गतिको -परम पुरुषार्थको -यानी कैवल्यको प्राप्त होते हैं, यह अथं है । 'किरात, हूण, 
आन्त्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कङ्क, यवन, खश आदि जो अन्य पापी हैं, वे जिसके उपा- 
अयके ( अक्तोके ) श्राश्रयसे शुद्ध होते हैं, उस प्रभविष्णु भगवान्के लिए नमस्कार है|? 
इत्यादि शात्ञप्रसिद्धि बतल्लानेके लिए 'हि! शब्द है। इससे सूचित होता है कि शास्रप्रशासे 
शून्य खी, शूद्र आदिके लिए मी शान और उसके फलको प्रातिका प्रतिपादन होनेसे शान 
अति सुलभ दै ॥ ३२॥ 

जब अवण, मनन आदिके श्रयोग्य निद्र खी, शूद्र श्रादिको मी ज्ञान और उसका 
फल प्रात होता है, तब फिर वेदशास्रके अध्ययनमें निपुण सदमंनिष्ठावाले ब्राह्मण आदिको 
जान और उसका फल प्रास होगा, इसमें तो कइना ही क्या है ! यों कैमुतिकन्यायसे शानकी 
अति युल्ञमताका सूचन करते हुए शुद्धात्मा तथा सदसत्‌-विवेकी ब्राह्मण आदि मुमुक्तुओंको शान 
और उसके फक्षका सम्पादन करनेमें प्रवृत्त करानेके लिए कहते हे--'किं पुनः” इत्यादिसे। 
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किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्त्र माम्‌ ॥३२॥ 
जब निरक्षर खी आदि मेरे भजनसे सुक्त हो जाते हैं, तब उत्तम जातिवाले ब्राह्मण 
भक्त होकर मुक्त हो जाते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है! [ इसलिए हे अजन, 
क्तसाधन देहको प्राप्त कर सदा मेरा भजन करो ॥३ शी 


तथा राजर्षि 
तुम 1 अनित्य, दुःखस्वरूप इस सुरत 
थवा पुण्यकर्माणः शुद्धात्मानो वा ब्राद्मणाः श्रोत्रियाः 
पुनस्तथा तथाविधां राजर्षयो राजसत्तमाः श्रबणादिभिलंब्धज्ञान सम्पत्त्या भक्ता मन्निः 
घासम्पन्ना भुत्वा परां निरतिशयानन्दरू वत्वादुत्तमां गतिं ज्ञानेन गम्यत इति गतिः 
विदेह मुक्ति्तां यान्तीति किमु बक्तव्यमिध्यर्थः । ननु पुरुषार्थं इत्यत्र बहुब्रीहिबौ कम- 
धारयो वा तत्पुरुषो बा ? नाऽऽद्यो न द्वितीयश्च, अर्थसाङ्गत्याभाबात्‌ । न कृतोयो ऽप 
द्वितीयाचतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष:, अयोग्यार्थत्वात्‌ । ननु पुरुषस्य योग्योऽर्थः 
पुरुषार्थ इति षष्ठीतत्सुरुष उपयुञ्यत एवेति चेत्‌, नः घर्मादौ ख्रीणामयोग्यत्वभ्रसङ्गा- 
त्परिशेषात्पुरुषेण साध्योऽेः पुरुषार्थ इति मोक्षस्यैव पुरुषार्थत्वं न तु धमौथोदेः, 
धर्माथैकामानां खरीसाध्यत्वसंभवात्‌ । “भ्शुश्रूषणं खीणामभिहोत्रनिषेवणम? इति 
शीणामपि स्वथर्मः शाल्जीयः साध्यो विद्यत एव, ततो धर्मेस्याऽस्त्येब ख्रोसाध्यता, 
वथैचाऽर्थस्य कामस्याऽपि न तु मोक्षस्य, तासां वेदशाख्नाध्ययनतदुर्थबिचारयोग्यत्बा- 
भावात्‌; तथैव शूद्रजातेरपि, “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्यात्मसाक्षान 
त्कारमुद्दिश्य श्रवणविधानात्‌। ननु तासां वेदान्ताध्ययनयोग्यत्वाभावेऽपि श्रवणः 


पुण्या उत्तमजातय : अः 


पुण्य--उत्तम जातिबाले अथबा पुण्य कर्मबाले या शुद्धात्मा त्रिय ब्राह्मण--तथा 
(तथाविध) राजर्षि--राजसत्तम--भवण आरा दिसे प्राप्त हुई शञानसम्पत्तिसे भक्त यानी मेरी निष्ठासे 
सम्पन्न होकर परा-निरतिशय श्रानन्दरूप होनेसे उत्तम गतिको (शानसे जो प्राप्त होती है, 
बह गति है यानी विदेहमुक्ति, उसको ) प्राप्त होते हैं, इसमें तो कहना हौ क्या, यह अर्थ है। 
"पुरुषार्थः इस शब्दमें बहुत्रीहि समास है या कमंवारय है या तत्पुरुष है ! पहला और दूसरा 
पच्च तो युक्त है नहीँ, क्योंकि ऐसा माननेसे श्रथंङी सङ्गति नहों हो सकती । तीसरा पक्ष 
भी--दूसरी, चौथी, पाँचवी, छठी या सातबों विभक्तिके साथ तस्पुरुष भी--नहीं हो सकता, 
क्योंकि ऐसा करनेसे योग्य शर्थ नहीं होता । पुरुषका योस्य अर्थ पुरुषार्थ, यों षष्टी तत्पुरुष 
प्रकृतमें उपयुक्त है ही, ऐसा यदि कहो, तो बढ युक्त नहीं है, क्योंकि धर्म आदिमे स्त्रियोंकी 
योग्यताका प्रसङ्ग हो जायगा, इसलिए परिशेषसे पुरुषसे साध्य र्थ पुरुषार्थ, यही कहना 
चाहिए, इससे मोक्षमे ही पुरुषार्य होगा, घर्म आदिमें नहीं, क्योकि घ्म, अथं और काम 
तो खियोसे साध्य हो सकते हैं | ज्लयोका मतांी सेवा ही श्रभिदवोत्रसेवन रूप चर्म है? इससे 
ज्लियोंका भी शास्त्रोय साध्य घमं विद्यमान है ही, इसलिए घर्म छिर्यो द्वारा साध्य है हो, 
इसी प्रकार अर्थ की और कामको मौ खी द्वारा साध्यता है, मोची नहीं है, क्योकि उनमें 
वेद-शा पढ्ने और उसके अथंके विचारकी योग्यता नहीं है, इसी प्रकार शुद्र जातिका मी 
समझना चाहिए, क्योकि “अरे आमा ही देखने योग्य, सुनने योग्य दै? इससे श्त्मसाच्चात्कारके 
उददेशसे अवणका विधान है । यदि कहो कि उनमें देदान्तके अध्ययनकी योग्यता न होनेपर मी 
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योग्यताउस्त्येवेति चेत्‌, न; 'मन्तव्यञ्चोपपत्तिभिः इति मननशक्त्यसंभवात्‌ । 
पद्वाक्यप्रमाणश्षस्यंव वेदान्तविचारमनमतदर्थाष्यबसायसामथ्यं युज्यते नेतरस्य 
पुरुषस्याऽपि किमुत ख्रोणां न युञ्यत इत्यतः खोणां मोच्चसाधनसम्पादनायोग्यत्वात्‌ 
न ओोक्षाधिकारः यथा पुरुषाणाम्‌ | ततः पुरुषेण साध्योऽथेः पुरुषार्थ इति मोक्षस्येब 
मुख्यं पुरुषार्थत्वं घमा दस्तु गोणम्‌ । ननु धर्मोऽपि मोक्षबत्‌ पुरुषेण साध्य एवार्ड्थो 
अबति । “उदिते सूर्य प्रातजुद्दोति', 'अहरहर्यजञमानः स्वयमेवा5ग्निटोत्रै जुहोति?, 
बिद्वान्‌ यज्ते’ इति घमेस्या$पि पुरुषार्थत्बश्ववणादिति चेत्‌, न; अग्निहोत्रादेः 
खीपुरस्कारकस्वेन केवलपुरुषस।ध्यत्वा सं भवा द्व्मानुष्ठानस्य ज्ञानसिद्धेरज्ञत्वात्तत्साध्य- 
मोच्चस्यैव प्रधानत्वं धर्मस्य गुणभावम्तेन मोक्ष एव पुरुषार्थ इति स्थितम्‌ । ननु 
खियो वैश्यास्तथा शूद्रा इति खीशृद्वाणामपि ज्ञानं तत्फल्लसिद्धिश्व॒ प्रतिपाद्यत इति 
चेत्‌ , न; तद्वचनस्य स््रोशूद्रादीनामपि ज्ञ।नतत्फलसिद्धौ किमुत ब्राह्मणादीनां ज्ञानं 
तस्फलं च सिदूध्यतीति ज्ञानतत्फलसौलभ्यप्रतिपाइनपरत्वेन स्वार्थे तात्पर्याभाबात्‌ , 
ततो न खोणां ज्ञानाधिकारः। ननु गार्गीसुलभादिखीणां धर्मव्याधादिशूद्रणां च 
ज्ञानसम्पत्तिः श्रयते कथं ख्रीशूद्रादीनां ज्ञानानधिकार इति चेदू, डच्यते-धमं 
ब्याधः पूर्व ब्राह्मणों ज्ञाननिष्ठ: सन्नेव ब्राह्मणशापेन शूद्रो ज्ञतस्तत्राऽपि प्राक्तन" 
पुण्यकमेबिशेषादेव ज्ञानी च । यथा ज्ञानिन एव ब्रह्मणस्य दुष्कमैबशात्‌ शूदयो- 


अवणकी योग्ता तो है हो, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योकि युक्तियोंसे मनन करना चाहिए? 
इस बचनसे उनमें मननकी शक्ति नहीं है। पद, वाक्य और प्रमाण जाननेवालेको ही वेदान्त- 
विचार और उसके शर्थके समझनेकी सामथ्यं है, दूसरे पुरुषको नहीं, फिर छियोंको कहाँसे 
होगी ! इसलिए ख्ियोमें मोके साघनोंका संपादन करनेको योग्यता न होनेसे, मोदका 
अधिकार नहीं है जैसे कि पुरुषोंको है । इसलिए पुरुषसे साध्य अर्थ पुरुषार्थ है, इससे मोच ही 
मुख्य पुरुषार्थ है, धर्म आदि तो गौण हैं। यदि कहो कि घर्म भी मे क्षके समान पुरुधार्थसे साध्य 
होनेसे पुरुषार्थ है, क्योंकि 'ूर्यका उदय होनेपर सवेरे हवन करता है?, “दिन दिन यजमान 
स्वयं हो श्रमिददोत्र करता है?, विद्वान्‌ यजन करता है! इससे घर्म भी पुरुषार्थ है, ऐवा सुननेमें 
आता है, तो यह युक्त नश है, क्योकि श्रमिहोत्र आदिका खोके सहित अनुष्ठान होनेसे वे 
केबल पुरुषसे साध्य नहीं हैं श्रौर घर्मका अनुष्ठान शानसिद्धिका अङ्ग है, अतः साध्य मोच 
हो प्रधान है, घ्म गौण है, इसलिए मोद ही पुरुषार्थ है, यइ सिद्ध हुआ । यदि कहो कि 
“लनो, वैश्य रौर शद? इत्यथंक वाक्यसे त्री और शूद्दौके लिए भी शानका और उसके फलकी 
सिद्धिका प्रतिपादन किया है, तो यइ कहना युक्त नहीं है, क्योंकि वह वचन--'खो शूको 
ब शान और उसका फल्न सिद्ध हो जाता है, तब ब्राह्मण आदिको ज्ञान और उसका 
फल्न सिद्ध होता है, इसमें तो कइना ही क्या, इस प्रकार शान और उसके फलकी 
सुल्लमताका--प्रतिपादक होनेसे स्वार्यम उसा ताले नहीं है, इसलिए खियोंको शानका 
अधिकार नहीं है। यदि कहो कि गार्गी, सुलभा आदि छियोकौ और घमंब्याघ आंदि 
शर्की मी ज्ञानसंपत्ति सुननेमें आती है, फिर स्नोन्‍्शूद्रोंकी शानका अधिकार कैसे नही 
है? तो इसपर कहते हें कि धर्मव्याघ पू्वंजन्ममें शाननि४ ब्राह्मण दोकर ही ब्राह्मणके 
शापसे शृद्वयोनिमे उत्पन्न हुआ, उसमें भी पू्वपुर्यकमंविशेषसे शानी मौ हुआा। 


४८६ श्रीमद्भगवद्‌गीता [ अध्याय & 

ल नल न नमन 
निस्तथा ब्राह्मणानामेव कर्मेविशेषात्‌ खीयोनिरुपयुज्यते । तासामपि तञ्ज्ञानं 
प्राग्मवीयमेत्र न त्वाघुनिकम्‌ , स्त्रीणां वेदान्ताध्ययनतदर्थवि चारानधिकारात्‌ । अत 
एब ततः सिद्ध पुरुषेण साध्यो$थेः पुरुषार्थो मोक्ष एवेति। सोऽयं मोक्षः पुंस्त्वसिद्धेः 
साफल्याय पुरुषेण सदसद्विवेकवता घुमुछुणा सत्ाधनसंन्यासपूर्वेकं प्रयत्नेन 
संपाद्नीय इति बोधयितुमिद्माह--अनित्यमिति । नित्यो न भवतीत्यनित्यः “मघः 
बन्मत्यँ वा इदं शारोरमात्तं मृत्युना’ इति देदस्य स॒त्युग्रस्तत्वश्रबणादनित्यो उनिश्वित- 
स्वभाव: श्वः स्थास्यतोति विश्वसितुमयोग्य इत्यर्थस्तमनित्यम्‌ । एतेन “श्रः कार्यमद्य 
कुर्वीत’ इति न्यायेन कालमविलम्ब्य पुरुषार्थसिद्धये घोमता क्षिप्रमेव प्रयतितव्य- 
मिति सूचितम्‌ । किख, असुखं दुःखात्मकमाध्यात्मिकराद्युपद्रवकोटिग्रस्तस्वात्‌ दुःख" 
स्बरूपम्‌ । पतेन यदा स्तरस्थता देहस्य तदैव मोक्षाय यतितव्यमिति सूचितम्‌। 
लोक्यत इति वा55त्मस्वरूपं लोकयतीति बा लोको मानवो देहस्तमिमं मुक्तिसाधनं 
प्राप्य देहः क्षणभङ्कुरो दुलेभश्च मानुष इति ज्ञात्वा तीव्रमो चेच्छा वैराग्याभ्यां तु मां 
परमात्मानं मुत्तप्रदातारं सोपाधिकं वा निरुपाधिकं बा भजस्व । श्रद्धाभक्तिभ्याः 
मनुपन्बेहि। यदि निर्विशेषविषयं ज्ञानमुपदिष्टं तेऽस्ति तदा निर्बिशेषमेब मां 
महात्मानस्त्वित्युक्तरीत्या त्वमभेदेन भजस्ब । तदभावे सोपाधिकमेब भेदेन 
भजस्वेत्यमिप्रायः ॥३३॥ 


जैसे ज्ञानी भी ब्राहाणक्रो दुष्कमंवशसे शूद्र योनि मिलती है, वैसे ही ब्राहमणोंको 
कर्मविशेषसे स्रीयोनि हो सकती है | उनका भौ वह शान पूर्वका ही है, अका नहीं, a 
छिर्योको वेदान्तके पढ़ने और उसके बिचारमें अधिकार नहों है । इसलिए उससे सिड हुआ 
कि पुरुष द्वारा साध्य शर्थ पुरुषार्थ मोक्ष हो है । सत्‌ और असतके विवेकवाले मुमुक्षु पुरुषको 
पुरुषत्वकी सिद्धिकी सफलताके लिए, इस मोक्षका सत्साघन संन्यासपूर्वक संपादन करना चाहिए, 
दा बोधन करनेके लिए यह कहते हैं-अनित्यमिति । जो नित्य न हो, वह अनित्य है, 
दे इन्द्र, मृत्युसे अस्त यह शरीर मरशील है? इस प्रकार देहका मृत्युप्रस्त होना हुननेमें 
झाता है,'मतः श्रनित्य हे- अनिश्चित स्वभाववाला है--यानी कल रहेगा, इस प्रकाः 
विश्वास करनेके अयोग्य है, यह अर्थ है । इससे वह सूचित किया कि 'कलके कार्यको (1 
करे? इस न्यायसे कालका विलम्ब न करके बुद्धिमान्‌को शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए । किञ्च, 
असुख--डुःखात्मक- यानी आध्यात्मिक आदि करोड़ों उपद्रवोसे अस्त होनेके कारण स 
स्वरूप। इससे यह सूचित किया कि जब्र देह स्वस्थ हो, तभी मोछके लिए मर 
चाहिए । जो देखा जाता है, अथवा जो आत्मस्वरूपको दिखल्लाता है, वह लो A 
मानव देह, उस मुक्तिके साघनको प्राप्त करके “मानुष देह बणमहर यो सि है 
बानकर तीत मोच्षेच्छा और वैराग्यसे मेरा--मुक्ति देनेवाले सोपाधिक या नि 934 
त्माका--भजन करो यानी भ्रद्धाभक्तिसे श्रनुसन्धान करो | यदि निविशेष विषयके न 
तुम्हे उपदेश मिला है, तो मुक निर्विशेषकी हो 'महात्मानस्तु' इससे br Na 
अमेदसे भजो, उसके श्रभावमें सोपाधिको हो मेदसे मजो यह क न क 
»“« 
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मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
[ दे अजुन, तुम ] यह सब वासुदेव ही है, यो सम्पूर्ण जातमें सदा मेरी भावना 
करो, मेरे भक्त होओ, मेरो ही श्रौत और स्मात कर्मोंसे उपासना करो, सुरे नमस्कार करो 


और मेरी शरणमें रहो, यों कमंयोगसे मेरो डपाप्तना कर अन्तमें मुझ परब्रह्मको ही क्रमशः 
प्राप्त होओगे ॥३४॥ 


इति भ्रीमद्भगवदूगीत!सपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुंन- 
संवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नबम्रोऽध्यायः ॥ & ॥ 


+-+००७०-- 


निर्विशेषज्ञानानधिकारिणों मम सोपाधिकस्य तव भजनं कथं कर्तव्यमिति 
चेत्‌, उच्यते, शश्र ए -मन्मना इति । 

मन्मनाः “भूतानि विष्णुः? इति न्यायेन सर्वात्मके मथि लग्नं मनो यस्य स 
सं मन्मना भव । ‘वासुदेवः सबंम्‌' इति जगत्सवं मामेव सदा भावय । यद्वा ‘मनो 
ओत्ते निवेशयेत्‌? इति स्मरणान्मय्यानन्दात्मनि मोक्षस्वरूपे , संस्थापितं मनो यस्य 
स मन्मना मोक्ष एवैकस्मिन्‌ पुरुषार्थेऽतिसंसक्तमना भव। न तु धर्मफले चाऽर्थे 
च कामे चेत्यर्थः । मुमुक्षोरेवं मोत्षेककामस्वमुक्स्वा तस्य कर्तव्यमाह--मद्याजोति । 
मामेव परमेश्वरं रौतेः स्मा्तेश्च क्मेभि्यष्टुं शीलमस्याऽस्तीति मद्याजी अव । 
मामेव कर्मभियेजस्वेत्यथेः । कमेकरणे त्वग्स्यादिदेवतासु मेदवुद्धिनं कतेव्या किन्तु 
मदूबुद्धया भवितठ्यमित्याशयेनाऽऽह-मञ्रक इति। 'बरह्मपेणं ब्रह्म हवि? इति 
न्यायेनेज्यो यज्जनं यज्ञमानो यागश्च सबं त्रह्मोवेति सवत्र मदुबुद्धा मां भजतीति 
मद्धक्तो भव । सर्वेत्र ब्रह्मुुद्धि कतित्यर्थः । तथैव मां नमम्कुरु 'बासुदेवः सवम्‌? 


निर्िशेष ज्ञानके अनघिकःरी मुकर सोपाधिकस्वरूप आपका भजन कैसे करना चाहिए! 
ऐसा यदि कहो, तो [ इस विषयमे मैं ] कहता हुँ, सुनो-'मन्भना? इत्यादि । 

“भूत बिष्णु हैं? इस न्यायते सर्वात्मक भुझपे जिसका मन लगा है, बह मन्मना है, तुम 
मन्मना दोश्रो यानी वासुदेव सब है, इप प्रहार सम्पूणं जगत्‌कों सदा मेरा स्वरूप ही समझो 
अथवा “नको मोक्षमें लगावे? इस स्मृति३चनसे मोचस्वरूप, आनन्दस्वरूप मुझमें जिसका मन 
स्थापित है, ऐसे मन्मना होश्रो यानी केव मोक्ष हूप पुरुषाय में अत्यन्त श्रासक्त मनबाले ोओ 
घर्मफलषभूत अर्थमें और काममें आसक्त न होश्रो, यह श्र है । इस प्रकार मुमुछुको केवल 
मोदी कामना हो करनी चाहिए, ऐसा कइकर अब उसका कतंव्य कहते हे-मद्याजोति । 
औत श्रौर स्मार्त कमोंसे मुक परमेश्वरके लिए हो यजन करनेका निसहा स्वमाव है, 
बह मद्याजी है यानी मेरी हो कमाँसे पूजा करो, यह श्रथ है। कर्म करते समय 
अग्नि आदि देवताओंमें मेदबुद्धि नहीं करनो चाहिए, किन्तु मेरी बुद्धिसे युक्त होना 
चाहिए, इस आशयसे कहते हं--मद्भक्त इति। “ब्रह्म अर्पण है, ब्रह्म हवि है? इस 
ज्यायसे इज्य, यजन, यजमान और याग सब ब्रहम ही हैं, यो सर्वत्र ब्रहाबुद्धि करो, यह श्रथं है। 


द्द श्रीमद्भ गवद्‌गीता [ अध्याय १० 
a SSS 
इति सबं मामेव मत्वा नमस्कुरु, 'झाश्चचण्डालगोखरम्‌? इति स्मरणात्‌ । यद्वा 
माठृपिठ्गुरुदेवतादिभ्यो मुद्बुद्धथा श्रणामं च कुरु । किख, मत्परायणः अहमेव 
परमयनं गर्तियस्य स मत्परायणः सर्वावस्थासु सवदा परमेश्वर एव मम गतिरिति 
मच्छरणो भव । यद्वा मत्मीतय एव लौकिकं वैदिकं च सव॑ कर्म करोतीति 
मत्परायणः सन्नेवमुक्तप्रकारेण युक्त्वा योगं कृत्वा कर्मयोगेन मामुपास्याऽन्ते 
आत्मानं परमात्मानं मामेव परं ब्रह्मष्यसि क्रमेण प्राप्स्यसि । विदेहकेबल्यसुखं 
गमिष्यसीत्यथ: ॥३४॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजक।चायंश्रीमदानन्दात्म सरस्वती शिष्यश्रीशङ्करानन्द्‌- 
सररत्रतीकृतौ गोतातात्पयंबोधिन्यां नवमोऽध्यायः ॥६॥ 
नयन 


A 
उसी प्रकार मुझको नमस्कार करो, “बासुदेव सब है? इस प्रकार मुझको सर्वात्मक मानकर 
प्रणाम करो, कुत्ता, चण्डाल, गाय और गददे तकको' ऐसी स्मृति है | श्रथवा माता, पिता 
गुरु, देवता दिको मेरो बुद्धिसे ही प्रणाम करो । किञ्च, मत्परायण ( मैं हो परम अयन-गति 
जिसकी हूँ, वह मत्मरायण है ) यानी सत्र श्रवस्था श्रॉमें सवंदा परमेश्वर हो मेरी गति है, इस 
प्रकार मेरी शरणमे प्राप्त होश्रो अथवा मेरी प्रसन्नताके लिए ही छौकिक और वैदिक सब 
कर्मोंको करनेवाले ( मत्परायण ) होकर ही उक्त प्रकारसे योग करके--कर्मयोगसे मेरी 
उपासना करके अन्तमें आत्माको-परमास्पस्वरूप मुझ परब्रझको-ही प्राप्त होश्रोगे- 
क्रमसे प्राप्त दोओगे । विदेइकैबल्यपुखको प्रास होश्रोगे, यह अथं है ॥ ३४॥ 

नवम अध्याय समात 


जया 


दशमोऽध्यायः 


पूर्वाध्यायान्ते “मन्मना भव मद्धक्त? इत्यजुंनं प्रति ममक्तस्तवं चित्तशुद्धये 
तत्जन्यज्ञानद्वारा कैवल्यसिद्धये च सविशेषं मां त्रह्मो पास्त्वेत्युक्तम्‌ , इदानों मन्द- 
प्रज्ञस्य मुमुच्चोस्तस्यैव तीत्रमोक्षेच्छय! स्वोपास्तो क्षिप्रश्रवृत्तिसिद्धये स्वोपास्तेः फलं 


पइलेके अध्यायके श्रन्तमें यानी नदम थध्यायके अन्तमें रु 
(ईश्वरमे ) मन लगाओ और मरे भक्त हो) इत्यर्थक न os 
कहा कि हे मुमुक् अर्जुन, ठुम चित्तकी शुदिके लिए और उससे उत्पन्न हुए ज्ञान द्वारा 
कैवल्यकी सिद्धिके लिए सुक सविशेष ब्रह्मकी उपासना करो, अब मन्द बुद्धिवाले उसी मुसुरो 
वीन मोक्षेच्छा द्वारा अपनी ( ईश्वरकी) उपासनामें शीघ्र प्रदत्त करनेके लिए अपनी उपासनाके 
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श्रीमगबानुवाच 
भूय एव महात्राहो शृणु मे परमं वचः | 


यत्तेऽहं प्रोयमाशाय वच्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
श्रीभगवानूने कहा--हे महाबाहो, मेरे पारमार्थिक वचनको फिर भी सुनो, जिसे मैं 
तुम्हारे निरतिशय सुखके सम्पादनकी इच्छसे सूचम वस्तुके श्रवणें प्रेम रखनेवाले तुमसे 
कहुँगा ॥१॥ 


स्वस्य च परमात्मन उपास्यस्य सवेज्ञत्व सर्वेश्वरत्वं सवो थंप्रदातुत्वं भक्तानुप्राहृकस्वं 
विभूतिविशेष॑ च प्रतिपादयितुं दशमाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदाबजुनस्य श्रोतुरुपास्तौ 
रुच्युत्पत्तये मनो रक्षयितुमिदं भोभगवानुवाच--भूय इति । 

हे महावाहो, ज्ञातव्यस्य वस्तुनः परमसूक्ष्मत्वादू दुर्विज्ञेयत्वात्‌ सर्वव्यवहारा- 
गोचरत्वाद्य भूयः पुनरपि तदेव बोधयितुसुच्यमानं मे मम परमं परमार्थविषयं 
तन्निष्ठासिद्धिकारणं वचो वचनं शृणु । इदं श्रुत्वा तदर्थ' ज्ञात्वा तरिष्यामोति 
तच्छूबणे प्रीयमाणाय प्रीतिं कुवंते । श्रबणोत्सुकायेत्यरथंः । ते तुभ्यं हितकाम्यया 
हितं नित्यनिरतिशयं सुखं तस्थ 'संपाद्नेच्छ्यया यदू वक्ष्यामि तच्छूरिवत्यथः । एतेन 
तच्छुत्वा मत्वा तत्त्वं ज्ञात्वा तरिष्यामोति मोक्षेककामाय श्रद्धावत एब तत्त्वोपदेशः 
कतव्य इति सूचितम्‌ ॥१॥ 

नलु मम तस्बोपदेष्टारो महान्तो व्यासादयः सन्ति तेषां परमं बचः भ्रतबतो 
ममाऽपि ज्ञानं भविष्यति किमर्थं' त्वयेव वक्तव्यमित्यत आह-न म इति | 

सुरगणा इन्द्रादयो देबा महषंयो शर्वादयो व्यांसाद्यश्च मे मम महदादि 


फलाका तया उपास्य परमात्माको सर्वशता, सर्वेश्वरता, सर्वाथंदातृता, भक्तोंके ऊपर अनुप्रह- 
कतृता एबं विभूतिविशेषका प्रतिपादन करनेके लिए दसवें अध्यायका श्रारम्भ किया जाता है | 
उसमें पहले ओता अर्ुनकी उपासनामें रुचि उतपन्न करनेके लिए, मनके रञ्जनाथं, भगवान्‌ 
बोहे-- भूय' इत्यादिसे । 

हे महाबाहो, शातव्य वस्तु परम सूर्म है, दुर्विशेय है और सम्पूर्ण व्यवहारोकी अविषय 
है, इसलिए फिर भी उसीका बोधन करनेके लिए मेरे परम--परमार्थ विषयवाले--यानी 
उसकी निष्ठाकी सिद्धिके कारण वचनको सुनो । उसको सुनकर, उसके श्रथंको जानकर मैं तर 
लाऊँगा, इस श्रभिलाषासे उसके सुननेमे प्रीति करनेवाले यानी सुननेके लिए, उत्सुक, यह 
अथे है। तुमसे हितको कामनासे यानी नित्य निरतिशय सुखके दम्पादनकी इच्छासे बरो 
कहूँगा, उसको सुनो, यह श्रयं है। इससे यह सूचित किव; कि उसका अवण और मनन कर 
तथा उसके तस्वको जानकर मैं तर जाऊँगा, इस प्रकार केवल मोच्चकी कामना करनेवाले 
अद्धावान्‌ पुरुषको ही तत्का उपदेश करना चाहिए ॥१॥ 

यदि शङ्का हो कि इमको तत्वका उपदेश करनेवाले वढ़े-बढ़े व्यास आदि महि हैं, 
उनके परम वचनको सुनकर मुझको भी ज्ञान हो जायगा, फिर आपको ही क्यों उपदेश देना 
चाहिए, इसपर कहते हं--- न मे? इत्यादिसे । 
६२ 
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न मे विदुः सुरगणाः प्रमवं न महर्षयः 
अहमादि्हि देवानां महर्षीणां च सवंशः ॥२॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मत्यषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३॥ 
इन्द्र आदि देवता और छगु आदि महर्षि मेरे ( परमेश्वरके ) प्रभावको आद्योपान्त 
नहीं जानते, क्योंकि मैं ही सम्पूर्ण देवताओं और महर्षियोंका कारण हुँ ॥२॥ 
जो पुरुष अजस्वरूप, निमित्त आदि कारणसे रहित तथा सम्पूर्ण ल्लोक्ोंके महान्‌ 
इंश्वरस्वरूप सुको आत्मरूपसे जानता है, वह सम्पूणं पुरुषोर्मे मोहर हित होकर सब प्रकारके 
पापोंखे सुक्त हो जाता है ॥३॥ 


सवेप्रपश्चसष्टुः परमेश्वरस्य प्रभवं प्रभावं सृष्टिस्थित्यद्नप्रवेशनियमननिपग्रहानुग्नहा- 
दिसामश्य' सवंशाः सकेप्रकारैन॑ विदुः न विज्ञानन्ति । ननु देवा श्रग्वादयश्चाऽऽदिमा 
दिव्यज्ञानसंपन्नाश्च कथं त्वत्रभ।वं न ज्ञानन्तोत्यत आह--अहमिति । हि यस्मात्कार- 
गाहेबानां महर्षीणां च सर्वेवा मुत्पत्तेबै भवसिद्धेस्तप:सिद्धेयों गसिद्धेर्दिव्यज्ञानसिद्धेश्वा 5- 
व्यडमेबा55दिः कारणम्‌ 'तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः? इति “यस्मिन्‌ युक्ता महषेयो 
देवताश्र' इति श्रवणाम्मत्त एव तेषामुत्पत्तिः सर्वाथसिद्धिश्चाऽतो मत्तोडर्बाचीनास्ते 
मम महत्त्वं न बिजानन्ति यथा पितृमहत्त्वं शिशुस्ततो मम महत्त्वमहमेवोपदेच्या- 
मीति भाव: ॥२॥ 

ननु स्वयैव स्वन्महत्त्यमुपदिश्यतां तच्छुतबतो मम तेन कि स्यादित्याका ङ्का या- 
माह--य इति। 

मर्त्येषु मरणशी लेषु शतको टिसंख्याकेषु पणिडतेषु यो मुमुक्षया सइसद्विवेक- 


इन्द्र आदि देवता, शगु आदि और ब्यास रादि महर्षि मेरे-मइदाद सम्पूर्ण प्रपञ्चके 
स्रष्टा परमेश्वरके प्रभावको दृष्टि, स्थिति, प्रक्ञय, प्रवेश, नियमन, निम्रइ, अनुग्रह आदिको 
सामथ्यंको-सन प्रकारसे नहीं जानते। यदि शङ्का हो कि देवता और भगु आदि सबसे 
आदिम और दिव्य शानसे सैम्पन्न हैं, फिर वे आपके प्रभावको क्‍यों नह जानते, तो इसपर 
कहते हैं-आहमिति। यतः सत्र देवता और महर्षियोंकी उत्पत्ति, वैभवसिद्धि, तपःसिद्धि, 
योगसिद्धि और दिव्यज्ञानसिद्धिका मैं दी आदि--कारण-हूँ, “उससे ही अनेक देवता उत्पन्न 
हुए हैं? तथा “निऽमें मद्वि और देवता युक्त है? इस भ्रृतिसे मुझसे ही उनकी उत्पत्ति और 
सर्वार्थकी सिद्धि होती है, इसलिए युवे पोछे उत्पन्न हुए वे मेरे महत्वको नहीं जानते, जैसे कि 
पिताके महत्तरको दालक नहीं जानता, इसलिए अपने मइध्यका मैं ही उपदेश दूँगा. 
यह माव है ॥ २॥ 
भले ही आप अपना माहात्म्य कहें, उसको सुनकर मेरा उससे कौन-सा प्रयोजन सिद 
होगा १ ऐसो आकांब्चा होनेपर कहते हे --'यो? इत्यादिसे । 
सैकड़ों करोड़ों संख्यावाले मरणशील परिडतोंमें से जो कोई मुक्तिकी इच्छासे सत्‌- 


ऽसंभूढो विषयाशापिशाच्य- 
साद्संपन्न: सन्‌ अवणमनना द्सिमुत्पन्न- 
जन्माद्यसंभवे कारणमाह-अनादिमिति। “न तस्य 

श्रबणादादिजन्माद्कारणां निमित्तमुपादानं च न 
विद्यते यस्य सोऽनादिस्तमत एबा5जं नित्यम्‌ । नन्वना दित्वाजत्वयोः शशविषाणस्या5- 
पि संभबात्तस्याऽपि नित्यत्वं स्यादित्यतिव्याप्नौ स्वस्थ भावत्वमहृश्यत्वं परममहत्त्वं 
भुत्यनुमानगम्यत्वं च सूचयितुमाह--नोकमहेश्‍वरमिति। यस्य सन्निधिमात्रेण लोको 
जगत्सव चेष्टते स ईश्वरः यथा रथो जडो रथिकेन चेष्टते तथा जडं जगत्सर्व 
चेतनेनैब चेष्टते ततो जगच्चेष्टाक्रियया तद्धेतोश्चेतनस्य सर्वभावत्व॑ परममहत्त्बं 
चाञ्चुमीयते | 'य ईशः अस्य जगतो नित्यमेव? इति श्रूयते च । ततो5नादिमजं 
महांश्च$सावीधरश्च महेश्वरः लोकस्य महेश्वरो लोकमहेश्वरस्तं स्वप्रपञ्चप्बर्तकं 
चकारात्कूटस्थासङ्गचिद्रपं मां निविरोषं परं ब्रह्म वेत्ति यः सान्दिदमेबा5हमस्मीति 
स्वात्मना बिजानाति स ब्रह्मविद्यतिः सबपापैः पर्बेबुद्धिपूवकैरबुद्धिपूर्वकैश्व पापैः 
पापकारयेदखदुर्योनिदुरातिभिश्च प्रमुच्यते । पापैः पापकायश्च न किब्रित्सम्बध्यत 
इस्यथेः । ब्रह्मविदः सर्वात्मद्शिनः बुद्धिपूर्वकं पापाचरणं न संभवति, तत्सत्त्वे 


भ्रसत्‌के विवेक और वैराग्य दवारा सम्मूढ होकर ( सम्मोह यानी विषयोंमें इष्टताबुद्धि, 
उससे रहित ) यानी विषयाशारूप पिशाचीके बश न होकर सुल्लके सब साधनों शा त्याग 
कर मेरे प्रसादसे संपन्न होकर भवश, मनन थादिसे उत्पन्न हुए शानसे श्रज यानो जन्म 
दिसे रहित । अन्म श्रादि न शेनेमें कारण कहते हें--अनादिमिति। “सका कोई 
जनिता और अधिपति नहीं है? इस भुतिसे आदि यानी निमित और उपादानरूप चन्म 
आदिके कारण जिसके नहीं हैं, वह अनादि है, इसीलिए श्रन ( नित्य ) । श्रनादित और 
श्र्स्व तो खरगोशके सींगमें भी है, इसलिए उसमें भी नित्यत्व होगा, इस प्रकार नित्यत्व- 
ला्षणकी श्रतिम्याति होनेपर अपना भवत्व, अइश्यत्व, परममहत्त्व तथा भुति और तन्मूलक 
अनुमानसे शेयत्वका सूचन करनेके लिए कहते हे --लोक महेश्वरमिति । जिसकी सन्निधिमात्रसे 
लोक--सत्र जगत्‌ु--चेष्टा करता है, वह ईश्वर है, जैसे नड रथ रथिक द्वारा चेष्टा करता है, 
बैसे हो सम्पूर्ण जड़ नगत्‌ चेतनसे ही चेष्टा करता है, इसलिए जगत्‌की चेष्टारूप क्रियासे 
उसके हेतु चेतनमें सस्व, भावत्व, परममइस्वका श्रनुमान किया जाता है । 'जो इस बगत्‌का 
इश है, वह नित्य ही है? ऐसो श्रुति मो है। इसलिए अनादि, श्रज और महान्‌ जो ईश्वर 
है, वह महेशवर है-लोकका महेश्वर--ख्ोकमहेशवर है, उसको --सम्पूर्ण प्रपश्चके प्रवर्तक- 
को--चकारसे कूटस्थ, असङ्ग, विद्रूप मुझ निर्विशेष परत्ह्कको नो जानता है- सादात्‌ यही 
मै हूँ, यों अपने आत्मरूपसे जो जानता है-वह ब्रहावित्‌ यति सब पार्पोसे---सब बुद्धिपूर्वक 
तथा अरबुद्धियूवंक किये गये पापोंसे--तया पापके कार्य डुः, दुर्योनि और दुर्गतिसे छूट नाता 
है | परापोंसे और दापके कायाँसे बह किञ्चित्‌ मी सम्त्रद नहीं होता, बह अर्थ है। ब्रझबित्‌ 
सर्वात्मदशोंका बुदिपूर्वक पापाचरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होनेसे वह ब्रझबित्‌ हो 
नशे होगा | सारांश यह है कि पापपुण्यरूप कमका श्राचरण देह, बाति तथा वाभि श्रादिके 
घमिमानसे ही होता दै): अभिमानके रहनेपर तो वह अढावित्‌ हो हो नहीं सकता । सम्पूर्ण 
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ब्रह्मवित्त्वासंभवात्‌ । पापपुण्यकमो चरणस्य देहजातिबर्णाश्रमायभिमानेकमूलत्वात्‌ 
तत्सत्वे त्वमुष्य ब्रह्मवित्त्वमेव न संभवति | ब्रह्मवित्त्वं नाम ब्रह्मण्येव सवेदृश्य- 
विलक्षणे आत्मत्ववेदनं तत्सर्वे देहाद्यहंभावाभाव एव ॥ तत्सत्वे तु ब्रह्मण्यात्मत्व- 
आबनाभावः दयो विंपरीतप्रत्यययोस्ते जस्तिभिरयोरिव युगपत्कमाद्दा उप्येकाधि- 
करणात्बं न संभवति । असत्येबा5 नात्मन्यहं भावे तदाश्रितजात्याद्यभिमाने च विदुषः 
कममकतृंस्बं नाऽस्ति। ततो न बुद्धिपूर्वक बिदुषः प।पाचरणं संभवति । नतु देहाः 
हमना पापं कृत्बा “मया पापं कृतम्‌’ इति क्चिस्कर्तृत्वप्रत्ययः पुनरविक्रियत्रह्मात्मना 
नाऽहं कतीऽस्मोस्यक देतवप्रत्ययश्चेकस्य क्रम।दुपयुञ्यत एवेति चेत्‌, न; तथात्वे 
सार्वोत्म्यदशनबिच्छित्तिप्रसङ्गात्सार्वोत्म्यदशेनं देहाद्यात्मत्बघुद्धिः पापाचरणं च 
बिदुषो न संभवति । आहं ब्रहमविन्न मे दोषोऽस्तीति प्राणिहिंसां वा यथेष्टाचरणं बा 
यः करोति स ब्रह्मविदेब न भवति, सर्वभूतसुद्ृच्छान्त इत्यादि ब्रह्मविलक्षणा- 
भावादतो न बुद्धिपूबेकं विदुषः पापाचरणं किन्खबबुद्धिपूर्वकं कचित्संभवति ज्ञानेन 
तस्य निवृत्तिस्तथापि ज्ञानस्य माहात्म्य स्तूयते-द्विबिधैरपि पापैः प्रमुच्यत इति । 
यहा अनादि जन्मादिकारणवर्जितं अत एवाऽजञं जन्मादिसवंबिकारशून्यं लोक* 
महेश्वरं सवेषां लोकानां महान्तभीश्‍बरं निरतिशयैश्वर्यसंपन्न॑ निम्रद्दानुप्रदकर्तारं 
मोक्षप्रदातारं च मां परमात्मानं यो वेत्ति शाखाचार्यापदेशाभ्यां ज्ञात्वा मोक्षेच्छया 
यो मामुपास्ते स मत्येपु मृत्युमस्तेष्वयमेवावसंमूढः समूढः सद्सद्विवेकशुल्यस्तदि- 
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दृश्यसे विलक्षण केवल ब्रहममें ही जो आत्मस्वबुद्धि करता है, उसीका नाम ब्रह्मवित्‌ है। ब्रह्मे 
आत्मस्वबुद्धि होनेपर देइ आदियें माब होता ही नहीं । उक्त आभिमानके होनेपर तो ब्रहामें 
आत्मत्वभावनाका अभाव होता है, तेज और श्रन्धकारके समान दोनों विपरीत प्रत्ययोंका एक 
साथ अथवा कमसे भी एक भ्रधिकरण में रहना संभव नहीं है । अनास्मामें अहंभाव और उसके 
आमित जाति श्रादिके अभिमानके न होनेपर ही बिद्ानमं कर्मकतृंत्व नहीं है, इसलिए विद्वान: 
का पापाचरण बुद्धिपूर्वक नहीं हो सकता | यदि शङ्का हो कि देहात्मासे पाप करके “मैंने पाप 
किया? इस प्रकार कहीं कठृस्वका प्रत्यय और अविक्रिय ब्रहात्मलूपसे मैं कर्ता नहीं हूँ, इस 
प्रकार श्रकतृत्वका प्रत्यय--ये दोनों कमसे एक पुरुषमें मी हो सकते ह, तो वह युक्त नहीं है, 
क्योंकि ऐसा दोनेपर सावास्म्यदर्शनके विच्छेदका प्रसङ्ग हो जायेगा, अतः सार्बातम्पदशंन, दे 
आदिम शत्मसबुद्धि और पापाचरथा--ये सज विद्वानमें नहीं हो सकते | मैं ब्रह्मवित्‌ हूँ, 
मेरा दोष नहीं है, इस प्रकार प्राणियोंकी हिंसा अथवा ययेष्टाचरण जो करता है, वह बत्‌ 
हो नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण भूतोंका बद, शान्त इत्यादि ब्रद्ववितके लब्णोंका उसमें श्रभाव 
है, इसक्षिए. बुद्धिपूवंक पापाचरण विद्वान नहीं है, किन्तु अबुदिपूर्वक कहीं हो जाता है, 
जानते उसको निचि दो जाती है, वो भो 'दोनों प्रकारके पापोसे छूट जाता दै, इससे शानेके 
माहात्म्यक स्तुति की नाती है। अयवा अनादि--बन्म आदिके कारणसे रहित--इसलिए, 
अन--अन्म आदि सम्पूर्ण विकारोसे शल्य--लोकतमहेशवर--सब खोके महान्‌ ईश्वर यानी 
निरतिशय ऐेशवरयसे सम्पन्न, निम्र और अनुग्रइक्त कर्ता एवं भोद्धदाता मुक परमात्माको जो 


जानता दे--शात्र एवं आचायंके उपदेशसे जानकर मोदकी इच्छासे जो मेरी उपासना करता 
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बुद्धिज्ञानमसंमोइः चमा सत्यं दमः शमः। 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाञ्भयमेव च । ४ ॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः | ५ ॥ 
बुदि, ज्ञान, असंमोह ( विपरीत भावनाका अनुद्य ), चमा, सत्य, दम, शम, सुख, 


दुःख, भव ( उत्पत्ति ), अभाव ( विनाश ), भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, 
बश, अपयश आदि भ्रनेकविध ग्राणियोंके विकार मुझसे ही उत्पन्न होते हैं ॥४,५॥ 
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लक्षण॒त्वाद्संमूढ: यस्मात्‌ कामाप्रिना सर्ेपु दन्द्मानेषु स्वयं तदविषयो भूस्वा 
मोच्षमेबाऽपेक्षमाणः सन्‌ भ्रद्धाभक्तिभ्यां मुपास्ते तस्मादसाबसंमूढो मद्भक्तः सबे- 
पापैयोनि मनोवाक्कायकृतानि जन्मान्तरीय;ण्याधुनिक्रानि च तैः सर्वे: पापैज्ञोनो- 
त्पत्त: प्रतिबन्धकैमंदुपास्त्या प्रमुच्यते प्रकर्षण निःशेषं मुच्यते परमुच्यते । 'ज्ञानमु- 
्पद्यते पुंसां त्षयासपापश्य कमेणः' इति स्मरणात्‌ सत्तप्रधानया मदुपास्त्या सबे- 
पापबिनिमुक्तः सन्‌ ज्ञानं प्राप्य मुक्तो भवतीस्यर्थः ॥ ३ ॥ 

स्वोपास्त्या सवेपापविनिमुक्ताना मुमुक्षूणां स्वस्मादेव ज्ञानं ज्ञानसाघनं च 
भवतोत्याह- द्विरिति द्वाभ्याम्‌ । ५ 

ज्ञानं बरह्मत्मैकत्वविषयं परोक्षमपरोक्षं च । बुद्धिस्तदेवा5हमिति ज्ञातुत्नेद्वा- 
मात्रत्वनिश्चयात्मिका । असंमोहः पुनर्विपरीतभावनानुद्यः। क्षमा55ध्यात्मिका- 
दुपद्रबसददिष्णुता | सत्यं यथाथेबचनम्‌ । सत्यमिति ब्रह्मचर्यादीनासुपलक्षणम्‌ । 
दमो बाह्योन्द्रियनिग्रहः । शामो5न्त:करणस्य विषयप्रवृत्त्युपरमः । अहिंसा ब्रह्मनिष्ठया 
है, मत्योमे--मृत्युम्रस्तोमें यही असम्मुढ़--सम्मूढ़ ( सदसत्‌ विवेकशून्य पुरुषसे विलक्षण 
होनेके कारण सम्मूढ ) है, क्योंकि कामरूप मिसे बलनेवाले सबमें, स्वयं उसका विषय न 
होकर, मोक्षकी अपेक्षा करता हुश्रा भद्धा और भक्तिसे मेरी उपासना करता है, इसलिए वह 
सम्मूढ मेरा भक्त सम्पूर्ण पागेंसे--मन, बाणी तया शरीरसे किये गये पहिलेके और इस 
अन्‍्मके जितने पाप हैं, उन सब शानकी उत्पत्तिके प्रतिबन्धक पापोसे--मेरी उपासना द्वारा 
बिल्कुल छूट जाता है । 'पापकमका क्षय होनेपर पुरुषोंको शान उत्पन्न होता है? इस स्मृतिसे 
सस्वप्रधान मेरी उपासनासे सम्पूर्ण पापोंसे छूटकर शान प्रास करके मुक्त हो नाता है, 
यह अर्थ है ॥ ३॥ ४ 

अपनी ( ईश्वरकी ) उपासनासे सम्पूर्णपापोंसे निमुंक्त हुए. मुमुक्तु श्रोंडो अपनेसे ही 
(इससे ही ) ज्ञान भौर ज्ञानका साधन प्राप्त होता है, ऐसा कहते हं--बुद्धि०” इत्यादि 
शै बना अझात्माके एकत्वको विषय करनेवाला परोक्ष या अपरोद शान | बुद्धि 
यानी बही मैं हूँ, इस प्रकार जाननेवा्षे पुरुषकी ब्रक्ममात्रसनिश्चयात्मिका बुद्धि। असंमोह 
यानी विपरीत भावनाका फिर उदय न होना। क्षमा यायी आध्यात्मिक आदि उपद्रवोंको 
सहिष्णुता । सस्य यानी यथार्थ वचन । सत्यशब्द बझचरयं आदिका मी उपब्द्ण है । दम 
क्ट य 
Pe 
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स्त्राहिसनम्‌ । समता सवंत्र समदशेनम्‌ । तुष्टिः स्वानन्दा नुभवः । तपश्चित्ते काथ्यम्‌ ॥ 
दानं दरडन्यासः । मनोवाक्कायकर्म भिः प्राणिनांमद्ण्डनमपीडनमित्यथ/, द्ण्ड- 
न्यासः परं दानम्‌! इति स्मरणात्‌ | यशाः ब्रद्मविद्यमिति सर्वत्र कोर्ति:। अयशा 
दुष्कीतिंः। अयश इत्यबुद्धिरज्ञानं संमोहः अक्षमा असत्यमदमोऽशमः हिंसा 
इस्यादोनासुक्तविपरोतानामुपलक्षणम्‌ । सुखं वैषयिकम । दुःखमाध्यात्मिकाद्युपद्रबनि- 
मित्तकरम्‌। भत्रः उत्पत्ति:। अभावो बिनाशः। भयं भूतेभ्यत्रासः । _ अभयं तद्‌- 
भावः । एवं प्रथग्विधा नानाप्रकारा उक्ता अनुक्ताः कामक्राधलोभमोइदम्भदर्पा- 
सूयाहङ्काराद्यो भावा विकारा राजसास्ताम करश्चाऽबदूध्याद्यय शोऽन्ता वन्धहदेतो 
गुणाः मदूभज्ञनशून्यानां भूतानां प्राणिनां मत्त एबेशवराद्भबन्ति । बुद्ध्यादि- 
यशोन्तानि मुक्तिस।घनानि मद्भजनत्रतां मत्त एव भवन्त्यतो सुसुछुभिमं दुपास॑नमवश्यं 
कतेव्यम्‌ । मढुपास्त्या सरवेपापनिवृत्तिज्ञीनं च ससाधनं सिदूध्यतोति भाव: । एतेन 
'संसारमोत्षस्थितितरन्धहेतुः' इत्यादिश्रतिप्रसिद्धं संसारबन्धतन्मो क्षकारणवं स्वप्य 
प्रतिपादितं भवति । तेन मुमुक्तुभ जनीयत्व॑ च लिद्धमिति द्वयोरर्थः ॥ ४, ५ ॥ 
“भवन्ति भावा भूतानाम्‌’ इति स्वस्य मुमुक्षूपास्यत्वे कारणं दुष्टशिष्टनिम्रह।नु- 
प्रद्सामध्यं बन्धमोच्ेतुत्व सबतन्त्रस्वातन्त्र्यं सबशत्वं सर्वेश्वरत्वं च सूचयित्वाइ- 
धुना सामान्येन «विभूतिं मन्दपरज्ञानामु पासनीयं बस्तु निर्दिशति -महषंय इति । 


यानी बाहरकी इन्द्रियोका निम्र । शम यानी न्तः रुरणका बिषयप्रदत्तिसे उपरम | अहिंसा 
यानी ब्रह्मनिष्ठा द्वारा श्रपनी हिंसा न करना | समता यानी सर्वत्र समदशंन । तुष्टि यानी अपने 
( श्रात्माके ) आनन्दका श्रनुभब | तप यानी वित्तको एकाग्रता | दान यानी दणका त्याग | 
मनसे, वाणीसे, शरीर और कमसे प्राणियोंको दण्ड (पीडा) न पहुँचाना, यह अर्थ ह, 
क्योकि 'दण्डन्यास ही उत्तम दान है? ऐसी स्मृति है । यश यानी यह ब्रह्मवित्‌ है, ऐसी सर्वत्र 
कीतिं । श्रयश यानी दुष्कोर्ति । अयश? शब्द अबुद्धि, शान, संप्रोह, श्रक्षमा, असत्य 
अदम, श्रशाम और हिंसा श्रादि बिपरीत घर्मोका उपलक्षण है । सुख यानी विषयसंत्रन्दी 
सुख | दुःख यानी आध्यात्मिक रादि उपद्रवोसे ननित दुःख । भव यानी उत्पत्ति | अभाव, 
यानी विनाश | भय यानी भूवोसे त्रास | श्रमय यानी उसका अभाव | इस प्रकार अनेक 
प्रकारके कहे गये श्रौर न कहे गये काम, कोष, लोभ, मोह, दम्भ, दर्प, असूया, अहङ्कार, 
श्रादि भाव--राजस और तामस विकार श्रबुद्धिसे लेकर श्रयशतक--बन्धके हेतु गुण मेरे 
भननसे शून्य भूवोंके--भाणियोके ( समे ) ईश्वरसे होते हैं | बुद्धिसे लेकर यश तक मुक्तिके 
साधन, मेरा भजन करनेवालोंडो मुझते ही होते हैं, इसज्ञिए मुमु परोक्ष मेरी उपासना 
अवश्य करनो चाहिए; मेरी उपासनासे सत्र पापोकी निवृत्ति होती है और साधनों सहित शानकी 
विदि होती है, यह भाग है | इससे “संसार मोच, स्थिति और बन्धका हेतु है? इत्यादि 
भुवियोमे प्रसिद्ध संसारबन्धकारणत्वका श्रपनेमें ही प्रतिपादन किया गया है। इससे ममचु- 
भणनीयत्व भी सिद्ध हुआ, ऐसा दों छोकों र्थ है || ४॥ ५॥ 
सब प्राणियोंके भाव- पूर्वोक्त बुद्धि आदि कार्य -- ईश्वरसे हो 3 इत्यर्थ 5- 
वाक्यसे श्रपनेमे मुमुद्दों द्वार उपास्य होनेमें कारण, दुष्ट bs ह Be 
असुप्रश्‍में सामथ्यं बन्धमोखकी हेतुता, सवंतन्तरस्वतन्त्रता, सवंशत्व और स्वेश्‍वरस्वका सूचन 
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महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाऽत्र संशयः ॥७॥ 
जणु, वसिष्ठ आदि प्राचीन सात महर्षि तथा उनसे भी प्राचीन स्वायम्भुव आदि 


चार मनु हिरण्यगभ॑स्वरूप मेरे सङ्कल्पसे उत्पन्न हुए हैं, अतएव मस्स्वरूप हैं । तीनों लोकोंमे 
जिनकी ये प्रजाएँ दीख पढ़ती हैं, ये भी सब मेरी विभूतियाँ ही हैं ॥६॥ 


इस प्रकारको मेरी विभूतियाँ और ऐश्वथेञ्रो जो तास्विक इष्टिसे जानता है, वह मेरे 
उपासनारूप विकइपोंसे रहित योगसे युक्त होता है ॥०॥ 


पूर्व सर्वेभ्यः प्रा्तताः सप्त भ्रृम्बाद्यो बसिष्ठान्ता मद्दर्षयस्तथा पूर्व प्राचीनाः 
स्वायम्भुवाद्यश्चत्रारो मनत्रश्च मम जगत्सष्दुअंहाणः संकल्पात्मकान्मनसो जाता 
मानसास्तत एब मद्भाबा मम परमेश्वरस्य स्वरूपत्वेन भाव्यन्त इति मद्भाबाः। मम 
बिभूतय इत्यर्थः । लोके लोकत्रितये येपां शरगवादीनां स्वायम्भुवादीनां च सम्ब- 
न्धिन्य इमाः सवंत्र परिदृश्यन्ते स्थावरजङ्गमा स्मिकाः प्रज्ञाः । एताः सर्वा अपि मम 
विभूतय एवेत्यभिप्रायः । एतेन चराचरात्मकं विश्व सवै मम ब्रह्मणो ।व भूतिरेवेति 
सूचितं भवति ॥ ६॥ 

एवमात्मोयं योगाजमैश्चयं विभूतिं च प्रतिपाद्येतदूद्यं सम्यर्विदितषतस्त- 
ह्वेदनः्य फजमाह - एतामिति । 

मम निर्विशषस्यैज परस्य ब्रह्मः एतां प्रतिपादितां विभूतिं मायया बिविधा- 
कारेण भवनं तरिभूतिस्तां सर्वात्मतां योगं च मायायोगजमैश्वयं स्ृष्टिस्थित्यदन- 


करके श्रज्र सामान्यरूपसै मन्दबुद्धिवालोंकी भजनीय श्रपनी बिभूतिरूप वस्तुको दिखल्लाते 
६-'महषयः? इत्यादिसे। , 
सबसे पहले सात--भगुसे लेकर वसिष्ठ तक महर्षि--तथा उनसे भी प्राचीन स्वायम्भुव 
आदि चार मनु जगत॒के उत्पादक मुझ परब्रझके सङ्कल्परूप मनसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए 
वे मद्भाव हैं, मुक परमेश्वरके स्वरूपसे जिनको भावना की जाती है, वे मद्भाव हैं यानी मेरी 
विभूतियाँ हैं, यह अर्थ है । तीनों लोकोमें जिन झगु आदिको और स्वायम्भुव दिको ये सवंत्र 
दिलाई देनेवाली स्थावरजङ्ग मात्मक प्रजाएँ हैं, ये सत्र मी मेरी विभूतियोँ हो हैं, यह श्रमिप्राय 
है। इससे यह सूचित होता है कि चराचरात्म% सब विश्व मुझ ब्रक्षकी विभूति ही हे॥६॥ 
इस प्रकार योगसे उत्पन्न हुए अपने ऐश्वयं और विभूतिका प्रतिपादन करके इन 
दोनोको भन्नीमाँति जाननेवाले मनुष्योके उक्त दर्शनका फल कहते हैं-'एताम्‌? इत्यादि । 
मेरी ( नि्विशेष परब्रह्मकी ) उक्त रूपसे प्रतिपादित विभूतिको ( मायासे अनेक 
प्रकारका होना बिभूति है, उसको ) यानी सर्बात्मताको और योगको ( मायाके योगसे उत्पन्न 
हुए ऐश्वर्यको ) अर्थात्‌ खडि, स्पिति, मरय, पदेश, निय न, निग्रइ और नुम आदिकी 
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र 


कडी भन 
हं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवे प्रवतते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्बिताः ॥८॥। 
मैं ( परमात्मा ही) सम्पूणं प्रपज्ञका उपादान हूँ तथा सुकसे ही ( परमेश्वरसे ही ) 
सम्पूर्ण प्राणियोकी प्रवृत्ति और निदृत्ति होती है, अतः परमेश्वर ही सबका कारण है, इस 
प्रकार श्रुति आदि द्वारा निश्चय करके आवनासे ( यह ब्रह्म ही है, इस प्रकारकी भावनासे ) 
क त क मुमुक्ष मेरा ध्यान ( उपासना ) करते हैं ॥८॥ 


क 
प्रवैशनियमननिम्रद्गादिस मध्य चैतत्सव॑ तन्त्रतो याथार्थ्येन यो विचक्षणः शाखा. 
चार्योपदेराजन्यविवेकविज्ञानेन वेत्ति नेदं जगत्‌ किन्तु परमात्मनः स्वरूपमेवेति सं 
मत्स्वरूपत्वेन मामेव बन्धभोक्षयोः सवस्य च कारणत्वेन सम्यग्विजानाति स 
युुछुरविकम्पेन विकम्पो बि कल्पस्तद्रहितेन योगेन मदुपास्तियोगेन युञ्यते युक्तो 
अबति | मोझेच्छया सर्वत्र विरक्तो भूत्बा भ्रद्धा मक्तिभ्यां बासुदेबः सवेमिति सर्वत्र 
मद्बुद्धथा मामेबोपास्ते नाउन्र संशयः, म॒सुछुः सवै संन्यस्य श्रवणादिनिष्ठया मामे 
बोपास्त इत्यत्र संशयो न कतेव्य इत्यथः ॥ ७॥ 

तस्य वस्तुतर्बनिश्चयप्रकारं चोपास्ति च बिस्पष्टयति--श्रहमिति । 
अहं निबिशोषः परमात्मैव मायाशबलितः सन्‌ सवेस्य प्रपव्न*्य प्रभवः प्रभवः 

.. त्यप्मादिति प्रभव उपादानं कार्य सवे कोरणमातरमेतेति न्यायेन सबं परमात्मस्वरूप- 
मेवेति च मत्तः परमास्मनः सकाशादेर वुद्धिज्ञानमित्युक्तरीत्या मोक्षसाधनं मोक्षश्च 
बन्धसाघनं संसारश्च स्ेश्चऽभ्युद यः सर्व प्रउर्तते । प्राणिनां प्रवृत्तिनिवृत्तिश्च सिदूर 
ध्यत्यतः सर्वकारणं परमेश्वर एवैति मत्त्वा श्रृतियुक्तिगुरूक्तिभिनिश्चित्य बुधाः परोक्ष- 


यसी 0 लकाको 
सामथ्यैको तस्बसे - यथार्थरूपसे--भो विचदण शार और श्वाचार्यके उपदेशसे उत्पन्न हुए 
विवेकविज्ञानसे जानता है यानी यद जगत्‌ नहों है, किन्तु परमात्माका स्वरूप ही है, इस 
प्रकार सबके मेरे स्वरूप होनेसे मुशे ही बन्ध, मोच और सबके कारणरूपसे ठोक ठीक 
जानता है वह मुमु, श्रबिकम्प ( विकल्पसे रहित ) योगसे ( मेरी उपासनारूप योगसे ) युक्त 
होता दै। मोदकी इच्छासे सबंत्र विरक्त होकर भरडा और भक्तिसे “बासुदेव ही सब्र है? इस 
प्रकार सर्वत्र बरहाबुद्धिसे मेरी डी उपासना करता है, इसमें संशय नही है। मुमुक्ठु सबका 
त्यागकर भवणादिनिष्ठासे मेरी ही उपासना करता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए, 
यह अर्थ है ॥ ७॥ ॥ 

उसके वस्टुतत्त्वके निश्चयके प्रकारको और उपासनाको विशेषरूपसे स्पष्ट करते हैं-- 
“अहम? इत्यादिसे । 

मैं--निर्विशेष परमात्मा-द्दो मायाशवलित होकर सम्पूणं प्रपञ्चका प्रभव--जिससे 
उत्पन्न होता है, वह प्रम है--यानी उपादान, “सब कायं कारणमात्र ही हैं, इस न्यायसे 
सब परमास्मस्वरूप हो है और मु परमात्मासे ही “बुदिर्शनम्‌? इत्यादिमें उक्त रीतिसे मोदका 
साधन और मोक्ष, बन्धका साधन और संसार, सगं और श्रम्युदय सब प्रवृत्त होते हैं तथा 
प्राणियोंकी प्रवृत्ति और निद्ृत्ति होती है, इसज्ञिए सबका कारण परमेश्वर ही है, ऐसा 
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मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्य तुष्य॑न्ति च रमन्ति च || & ॥ 
जिनका चित्त मुझमें ( विशेष ईश३रमें ) लगा है एवं जिनकी वाग आदि इन्द्रियाँ 
मेरे स्वरूपके प्रतिपादक वाक्योके उच्चारण आदिमें लगी हैं, वे बुघ ( मम॒क्ष ) परस्पर अपने 
अपने अनुभवानुसार वाक्याथंका बोधन करते हुए तथा अपने अनुभवका कथन करते हुए 
सन्तुष्ट होते हैं. और सदा रमण करते हैं. यानी मेरा सदा श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करते हुए कालका थापन करते हैं ॥१॥ 


लाने ० 
ज्ञानिनो मुमुक्षवः भावसमन्विता मावः सवं जद्वोवेत्येवंलक्षणस्तेन समम्बिताः सतर 
मद्भावनायुक्ताः सन्तः सवंदा मां सर्वात्मकं परमात्मानं भजन्ते श्रणवते मन्दते 
ध्यायन्त्येवमुपासत इत्यर्थः ॥८॥ 

तदु पा स्तिप्रकार मेवा ऽऽह्‌-मद्चिता इति । 

मश्चि्ता मयि सर्वभूतात्मके सविशेषे बरह्मणि चित्तं सर्व ब्रह्मेति बासनापन्नं 
येषां ते मच्चित्ताः मद्गतप्राणा मदूगता मत्ततरप्रतिपादकवाक्योच्चारणे तदथे- 
श्रवण तन्निश्चितार्थदर्शने च तत्परा: प्राणा वागादीन्द्रियाणि येषां ते मदूगतप्राणा 
भूत्बा बुधाः परस्परं स्वस्वपज्ञानु सारेण वाक्यार्थं बोधयन्दस्तथा परस्परं स्वानुभवं 
कथयन्तश्च सन्तः स्वानुभवानुरूपेण तुष्यस्ति चाऽऽनन्द्‌न्ति च सुदैव वेदान्तेषु 
रमन्ते । सवं मामेव पश्यन्तः श्वएवन्तो भावयन्तश्च कालं नयन्तौत्यथः ॥६॥ 

एवं सुमुचूणां श्रबणश्रावणादिभिदेन भ ननप्रकारमुक्त्वाऽधुना स्वाजुम्नहभकार- 
माह- तेषामिति द्वाभ्याम्‌ । 


मानकर- श्रुति, युक्ति और गुरुके वचनोंसे निश्चय कर बुध-(परोक्षज्ञानो मुमुखु ) 
माबसमन्बित ( भावसे-सब ब्रहम ही है, इत्याकारकभावसे--समस्वित ) यानी सब्र मेरी 
भावनासे युक्त होकर सर्वदा मुझको--सर्वात्मक परमात्माको -भनते हैं, अवण करते हैं, 
मनन करते हैं और ध्यान करते हैं, इस प्रकार उपासना करते हैं, यह श्रथ है ॥ ८॥ 

उनकी उपासनाके प्रकारको ही कहते हं--'मश्चित्ता” इत्यादिसे । 5 

मु सर्वात्मक सविशेष ब्रक्षमें 'सब ब्रह्म ही है? इस प्रकारको बासनाले युक्त जिनका 
चित्त दै, वे मचित हैं, मेरे वततके प्रतिपादक वाक्योंके उच्चारण में, उनके श्रे घुननेमें और 
डनके निश्चित (सुबिचारित) श्रथंके दर्शनमें तत्पर हैं वाक आदि इन्द्रियाँ जिनकी वे मद्गतप्राण 
६। मचित्त और मद्गतप्राण होकर बुध ( बक्मोपासक ) परस्पर अपनो-अपनी प्रशा रे अनुसार 
बाक्योंके अ्रथॉका बोधन करते हुए तथा परस्पर अपने अनुभवको कहते हुए अपने श्रनुमव कै 
अनुसार सन्तुष्ट होते हैं, श्रानन्द करते हैं और सदा सबंदा वेदान्तोमें रमण करते ई । सबको 
मस्स्वरूप ही देखते हुए, सुनते हुए और माना करते हुए कालका अ्रतिक्रभण करते हैं, 
जत ES अवण, भावण आदिके मेदसे मुमुछुओके भजनका प्रकार कहकर अब 
उले अनुमइका प्रकार कहते हैं--'तेपाम? इत्यादि दो रलोडोसे । 

६३ 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माग्नुपयान्ति ते ॥१०॥ 

सब॑दा वेदान्तश्रवण आदिम परिनिष्ठित तथा अतिपूर्वक मेरी उपासना करनेवाले 
उन श्रवण आदिमें निरत ब्रह्मज्ञा नियोंको मैं वह बुद्धियोग देता हूँ, जिससे वे मेरे स्वरूपको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥१०॥ 


सततयुक्तानां सततं सबेदा वेदान्तश्रवणादिष्वेव परिनिष्ठितानां प्री तिपूर्वकं 
स्वस्वरूपसाक्षात्कारशिद्धय आसक्तिबिशोष; प्रीतिस्तत्पूर्वकं श्रवणादिजन्यज्ञानातुरूपेण 
मां भजतां ध्यायतां तेषामहं परमात्मा तमेत बुद्धियोगं बुद्धिः स्वरूपज्ञानं सैत्र योगो 
बुद्धियोगस्तं ददामि । तेषां नित्यनिरन्तरश्रनणादिनिष्ठानामत्यन्तप्रीतिपूर्वकया मदु- 
पास्त्या प्रीतः सन्नेत्राऽं सम्यग्दर्शनलक्षण सर्वे मिइमहं च ब्रह्मेवेति सर्वस्थ चिदेकरसः 
ब्रह्मात्रस्वावगाहकं ज्ञानयोगं मत्पराप्तिप्रतिबन्ध निवर्तक प्रयच्छामीत्यथेः । श्रवणादि- 
भिर्मद्भजननिष्ठा मदनुग्रहपात्रीभूवास्ते मद्भक्ता येन यादृशेन बुद्धियोगेन मां नि्विशेषं 
व्योमवन्निराकार॑ नित्यकूटस्थासङ्गचिद्र्प सदानन्दैकरसं परं ब्रह्मऽद्वितीयसुपयान्ति 
इदमेवा5हमित्यनात्मन्यात्मभाबमुत्सरज्य मामेव स्वात्मत्वेन जानन्ति तादृशं मत्सा- 
क्ञात्कार॑ प्रयच्छामोत्यर्थः। एतेन दिव्यमणिलक्षणं लक्षणज्ञाच्छण्वतां तदुक्तिभिलक्षणं 
गृहतां लक्ष्ये सूक्ष्मबुद्ध्या युक्त्या च लक्षणमन्वेषयतां लक्ष्यलक्षणयो: साङ्गस्यमालो- 
चयतां तदेव पुनः पुनः श्ट्रण्वतामालोचयतां रूम्यक्पश्यतामेवेश्वरानुम्रह्मान्म णितत्त्बं 


सततयुक्त ( सतत--सबंदा-वेदान्तक्रे श्रवण 'आदिमें ही परिनिष्ठत ) प्रीतिपूर्वक 
( स्व्वरूपके साचात्कारकी सिद्धिके लिए जो श्रासक्तिविशेष है, वह प्रोति है, तत्‌-पूर्वक ) 
अवण आदिसे अन्‍य शानके श्रनुमार मेरा भजन करनेवाले (ध्यान करनेवाले , उन 
मुमुचुर मैं--परमात्मा--वद्दी बुद्धियोग--स्वरूपशानरूपौ योग- देता हूँ । रतयन्त प्रीति- 
पूर्वक की हुई अपनी उपासनासे प्रसन्न दोऊर मैं ही नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठा करनेवाले उन 
मुमृक्तुओंकीं सम्यग्दशंनरूप “सब यह और मैं बरहम ही हूँ? इस प्रकार सबका चिदेकरसब्रह्ममात्रत्व 
ग्रहण करानेवाले मेरी प्राप्तिमें प्रतिबन्धकी निइृ्ति करनेवाले ज्ञानयोगको देता हूँ, यह श्रर्थ 
है। श्रमण श्रादिसे मेरे भननमें निष्ठा रखनेवाले, मेरे अनुग्रहके पात्रीभूत वे मेरे टे ज्ञिप्त 
प्रकारके बुद्धियोगसे मुझको -निविंशेष, आकाशके समान निराकार, नित्य, कूटस्य, श्रसङ्ग, 
चिद्रूप, सदानन्दैकरस श्रद्वितोय परब्रह्मको--प्राप्त होते हैं यानी यही मैं हूँ, इस प्रकार पना 
स्मार्मे आत्ममावकों छोड़कर मुझओ ही अपने आत्मरूपसे जानते हैं उस प्रकारके अपने 
साचात्काररूप बुद्धिको देता हूँ, यह श्रयं है। इससे यह सूचित होता है कि जैसे दिव्यमणि के 
लक्षणका परिज्ञान रखनेवाले मनुष्यसे दिव्यमणिके ल्बणक्रो सुननेवाले, उसके बचनोंसे 
लक्षणका ग्रहण करनेवाले, लक्ष्पमें सूचमबुद्धि तथा युक्तिसे लक्षणका आय करनेवाले 
लक्ष्य और लक्षण दोनोकी संगतिका विचार करनेवाले, उसीको बार-बार सुनने रे 
निचारनेवाले तथा भल्ली भाँति देखनेवाले पुरुषको दी ईश्वरके अनुप्रइसे मणिका तत्त्व ज्ञात 
होता है, परन्तु बाइरसे केवल मणि, मणि, यों चिल्लानेवाले, अतत्त्वश्ञ पुरुषसे उसको सुनने- 
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बिज्ञायते, न मणिं बहिः कीतेयतामतत्त्वज्ञाच्छृण्वता मनालोचयतामसूच्मबुद्धी नाम- 
युक्तिकुशलानाम सम्यरदृष्टीनामनीश्वरप्रसादबतां दिव्यमणितत्त्वं गोचरीभवति तथैव 
ब्रह्मतत््वमपीति सूचितं भबति ॥१०॥ 

यद्वा मम यो वेत्ति तत्त्वतः? इत्येतद्वाक्याथे सम्यम्त्रिच।र्यमाणे एतां विभूः 
तिम्‌? इत्यादि “येन मामुपयान्ति ते? इत्यन्तानां चतुर्णा ऋोकान।मेवमर्थः- एतां 
विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः॥ सोऽविवम्पेन योगेन युञ्यते नाऽत्र 
संशयः ॥७।। एतां यथोक्तां विभूतिं महत्त्वविस्तारं योगं च स्रृष्टिस्थितिल्यप्रबेश- 
नियमनादिक्रियासामर्थ्यं च सब मम निबिशेषस्याऽविक्रियस्य परस्य ब्रह्मणो माययेव 
न तु वस्तुतोऽस्तीति दत्त्वतों यथाभूतार्थद्शनेन यो ब्रह्मविद्यतः सदूगुरुप्रसादुलब्धा- 
त्मबिज्ञानो वेत्ति सर्वमिदं मायिकं मिथ्येवेति विजानाति स ब्रह्मविद्विकम्पेन विकस्पो 
वित्तेपसतदर हितेन ब्रहम त्मैकत्वविज्ञानद ह्या द्विकल्पनिर्मुक्तेन योगेन सम्यग्इशेनलचशेन 
युज्यते देहादावात्मभावमुत्सज्य तरह्मेत्ऽहमिति ब्रह्मण्ये बात्मत्ब्ुद्ध्या निश्चल्लो भवति 
न पुनरदमिदं ममेति विकल्पं भजेते नाऽत्र संरायः कतव्यः ।।७|। मय्येव सकलं 
जातं मथि सवं प्रतिष्ठितम्‌’ इत्यादिश्रुतिप्रधिद्ध ब्रद्वात्मैकत्वविज्ञा ननिष्ठावता मनु भव- 
माह-अहं सवेस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतते ॥ इति मत्बा भजन्ते मां बुधा भाव- 


वाले, बिचार न करनेवाले, स्थूलबुद्धिवाले, युक्तिमें अकुशल, सम्यक दृष्टिको न रखनेवाले 
तथा ईश्वरके प्रसादसे रहित पुरुषोंको दिव्यमणिका तत्त्व शात नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मतत्त्व 
भो शात नहीं होता ॥ १० ॥ 

अथवा “मम यो वेत्ति तस्वतः? ( मुक परनारी विभूतिको जो तत्त्वतः जानता है ) इस 
वाक्यके अर्थका भली भाँति बिचार कर्नेपर 'एतां विभूतिम्‌? इस श्लोके लेकर 'येन मामुप- 
यान्त ते? यद्दाँतकके चार श्लोकोंका यों श्र्थ है-एताम्‌” इत्यादि | यथोक्त विभूति यानी 
मइस्वका बिस्तार और योग--सृष्टि, स्थिति, लय, प्रवेश एवं नियमन आदि क्रियाकी सम्पूर्ण 
सामर्थ्य--मुझ निर्विशेष विक्रिय परब्रहाकी मायासे ही है, वस्तुतः नहीं है, इस बातको 
तत्वसे--यथाभूत श्र्थद््शनसे--सदूगुरके प्रसादसे प्राप्त श्रात्मविशानसे युक्त जो ब्रह्मवित्‌ 
यति जानता है-सब यह मायिक मिथ्या ही हैं, ऐसा जानता है--वह ब्रहाव्त्‌ अविकम्प 
( विज्ञेपसे रहित यानी ब्रह्मात्माके एकत्व विज्ञानके दृढ़ होनेके कारण विकल्पसे रहित योगसे 
सम्यक्‌ दर्शनरूप योगसे--युक्त होता है-देह आदिमें आत्मभावका त्याग कर ब्रह्म ही 
मैं हूं, इस प्रकार बामे ही श्रात्मबुद्धिसे निश्चल होता है, फिर मैं और यह मेरा है, इस 
प्रकारके विकल्पमें नहीं पड़ता, इस दिषयमें संशय नहीं करना चाहिए । 1! ७ | 'मुममे ही 
सब उत्पन्न हुआ, सुभामे सत्र स्थित है? इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध ब्रझ्ात्माके एकत्वविज्ञानमें निष्ठा 
रखनेत्राल्ञोंका अनुभव कहते है-“अहं सर्वस्य' इत्यादि | प्रतीत होनेवाले इस सम्पूर्ण 
नगतूका मैं परब्रह्म ही प्रभब--उपादानहूँ । मुझमें इ सम्पूणं जगत्‌ प्रतोत होता है, यद अथ 
है । यसे -मेरे संनिधानसे ही सब जगत्‌ प्रदत्त होता है, यह अर्थ है । इस प्रकार जगत्‌की 
प्रतीति और प्रदृत्तिका कारण परब्रह्म ही है, ऐवा मानकर बुच-ब्रह्मदत्‌ -मावसमन्तरित 
( भावसे - केवल ब्रक्षमें ही आत्मभातसे--रूमन्वित- समेत-यानी युक्त होकर मुझ पर- 
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समन्त्रिताः ॥८॥। प्रतीयमानस्याऽस्य सर्वस्य जगते।ऽदमेब परं ब्रह्म प्रभवः उपादानम्‌ । 
मय्येव सर्व प्रतोतमित्यर्थः । मत्तो मस्सञ्निधानादेब सवं जगस्रवर्तत इत्यर्थः । इत्येवं 
जगल्पतीतेस्तत्पवृत्तेश्व स्वमेव परं ब्रह्म कारणं मत्वा बुधा ब्रह्मविशो भावसमन्विताः 
आवो ब्रह्मण्येवाऽऽत्मभाबस्तेन समन्बिताः समेताः सन्तो मां परं ब्रह्म भजन्ते 
अद्ोवाउहमहमेब ब्रहमेत्यनुन्द्घत इत्यथः ॥८।। तद्गजनप्रकारमेवाऽऽह-मच्चित्ता 
मद्गतप्राणा बोघयन्तः परस्परम्‌ । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥९॥ 
शाञ्जार्थं शिष्यान्बोधयन्तः परस्परं स्ञस्वानुभवं कथयन्तस्ते बुधा मच्चित्ताः मय्येव 
प्रत्यगभिन्ने परे ब्रह्मणि चित्तं मदाकाराकारितं येषां ते मच्चित्ताः मदूगतप्राणा 
मदूगता मद्ध।वं गमिताः प्रत्यग्वृद्त्या मदात्मना प्रविलापिताः प्राणा इन्द्रियाद्यो 
येषां ते मद्गतप्राणाः सन्तः वृत्त्यारूढं मामानन्दैकरसमनुभूय तुष्यन्ति च सन्तोषं 
बहुन्ति नित्यमेवं रमन्ति मय्येव सर्व दा रमन्ते व मामेव नित्यं बोधयन्तः कथयन्तो 
ध्यायन्तश्च बुधाः कालं नयन्तीत्यर्थः ॥६) एवं ब्रह्मविदां यतोनां स्वभक्तानां स्वभजन- 
प्रकारमुक्त्वाउधुना स्वानुम्रइप्रकारमाह--तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूबंकम्‌ ॥ 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ सततयुक्तानां सततं सबंदा यु क्तानां 
मयि परे ब्रक्षण्येव सदा समाहितचित्तानामेव अज्ञतां मामेव भजन्तोति भजन्तो 
अक्तास्तेषां भजतां सक्तानां तेषां बुधानां ब्रह्मविदां प्रोतिपूबंकम्‌ “भक्तास्तेऽतीव मे 
प्रियाः? इति बचनादैहिकामुष्मिकं सुखं तत्साधनजातं च सवं संन्यस्य स्वदेह बना 
द्ाबप्याशां परित्यज्य मोक्षेकबाब्छया मदीयमेव परं त्त्वं सच्चिदानन्द्घनमित- 
रानबगाह्ममजस्नं तदेकप्रीत्या भजत्सु तेपूत्तम भक्तपु समुरपन्ना या प्रीतिः एते मद्भक्तः 


ब्रहाको भनते हैं । “ब्रहम ही मैं हूँ? और मैं हो ब्रह्म हूँ? इस प्रकार अनुसन्धान करते हैं, यह 
अथे है ॥८।। उनके भजनका प्रकार कहते हैं--'मच्चिता? इत्यादिसे । शिष्योंको शाख्राथंका 
बोधन कराते हुए, परस्पर श्रपने-श्रपने अनुभवको कहते हुए वे बुघ मचित्त (मुझमें ही-- 
प्रत्यगभिन्न परब्रद्ममें ही-मेरे आकारसे परिणत बिनका चित्त है, वे मचित्त हैं) तथा मदूगत- 
प्राण ( मद्रत- मेरे भावको प्रात--यानो प्रत्यकवृततिसे मेरे स्वरूपमें प्रवि्ञापित हैं प्राण-- 
इन्द्रिय दि -बिनके, वे मद्रतप्राण ई ) होकर इत्तिमें आरूढ़ मुझको जानकर--श्रनन्दैक- 
रसका अनुभव करके दुष्ट होते हें-सन्तोषकी प्राप्त होते हैं, नित्य ही रमण करते हैं-- सुमे 
हो सबंदा रमते हैं और मेरा ही निस्य बोधन करते हुए, कथन करते हुए और ध्यान करते 
हुए काल बिताते हैं, यह अर्थ है॥ ९॥ इस प्रकार अपने भक्त ब्रह्मवित्‌ यतियोंके 
अपने भजनका प्रकार कहकर अब श्रपने श्रनुम्रहका प्रकार कहते ईँ--तिषाम्‌' इत्यादिसे । 
सततयुक्त ( सतत-सवंदा- युक्त यानी मुझ परब्रह्ममें हो सदा समाहित चित्तवाले ) मुझको 
भननेवाले ( मेरा भनन करनेवाले ) उन बुर्घोको यानी उन ब्रझबिदोको प्रीतिपूबंक ( “वे 
भक्त मुके अत्यन्त प्यारे हैं! इस बचनसे इस लोक श्रौर परलोके सुख और उनके साधन 
तथा श्रन्यान्य सब बिषयोंका त्याग करके अपनी देहके आजीवन आदिमेंभी आशाको 
छोड़कर केवल मोदकी ही इच्छासे दूसरोसे श्रग्राह्म सघिदानन्दस्वरूप मेरे परतत्वडों ही 
निरन्तर केवल उसोकी प्रीतिके लिए भजनेवाले उन उत्तम भक्तोमे उत्पन्न हुई जो प्रोति है 
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तेपामेवाऽचुकम्पर्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्ममाबस्यो ज्ञानदीपेन भास्त्रता ॥११॥ 
केबल मेरे भजनमें ही निष्ठा रखनेवाले उन ब्रह्मज्ञानियोके ऊपर अनुग्रह करनेकी 


इच्चासे ही में ( परमात्मा ) उनके प्रस्यगाकार अन्तःकरणकी बृत्तिमें आरूढ़ होऊर ( उनके ) 
अज्ञानजनित अन्वकारको प्रकाशमय ज्ञानरूप दीपकसे विनष्ट कर देता हूँ ॥११॥ 


बयो मत्ताप्रयेडत्यन्तश्रमं कुबेन्तीति दयारसाद्रोन्तःकरणवृत्तिविशोषः प्रोतिस्तत्पूर्वक- 
मेबा$हं बुद्धियोगं बुद्धिर्निःशेवनिमुक्तत्रिपरीतप्रत्ययं सन्मात्रैकविषयं सम्यग्दशन॑ तेन 
योगं वृत्तः संयोगं ददामि । अद्मिदमद इत्यादि भेदप्रत्ययशून्यां ब्रह्मेकगोचराम- 
खण्डास्मिकां वृत्ति प्रयच्छामीत्यर्थ:। येन यादृशेन मत्मप्तादप्राप्तेन बुद्धियोगेन ते 
बुधाः मामद्वितोयं निर्विशेषं सच्तिचदानन्द्घनं परं ब्रह्मो पयान्ति । स्वास्मत्वेन विज्ञाय 
तद्भावं प्राप्नुचन्ति तं प्रयच्छामोत्यथः। एतेन शतधा कृतश्रवणश्रावणानामपि 
यतीनां सततयुक्तानामोश्चरः प्रसीदति प्रसन्नः सन्‌ सम्यग्दर्शनं च प्रयच्छति नेत 
रेषाम्‌ । अतो मुमुक्षां विज्ञातात्मतत्त्वानां यतीनां निरन्तरत्रहानिष्ठया भवितव्यः 
मिति सूचितम्‌ ॥१०॥। 

ननु “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति श्रत्रणाद्नन्तस्य परिपूर्णस्य ब्रह्मणस्तव 
प्राप्तिस्तेषामस्त्येव । 'ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते? इत्युक्तिरयुक्तेति चेत, 
सत्यम्‌; सत्रीत्मक॑ मां परं ब्रह्म सवे प्राप्ता ए भबन्ति तथाप्यज्ञानेन मां प्राप्तम- 
प्राप्तमेब मन्यन्ते मूढाः । यथा प्रातः प्राप्तमप्यकोलोकमप्राप्रमेव मन्यन्ते जात्यन्धाः 


यानी ये भक्तवर्य भेरी प्राप्तिके लिए श्रस्यन्त भम करते हैं, इस प्रकारकी दयारसपे भाद्र 
अन्तःकरणकी एक प्रकारकी वृत्ति प्रीति है, उस प्रोतिपूवंक ) ही मैं बुद्धियोगो ( बुद्धि यानी 
सम्पूर्ण विपरीत प्रस्ययौसे रहित केवल सन्मात्रको विधय करनेवाला सम्यक्‌ दर्शन, उसके साथ 
बृततिके संयोगको ) देता हूँ । मैं, यह, बह इत्यादि मेदशानसे शून्य केवल ब्रहाको हो विषय 
करनेवाल्ली श्रलणडारिमका बृत्तिको देता हूँ, यह श्रर्थ है । मेरे प्रसादसे प्राप्त हुए जिस बुद्दि- 
योगसे वे बुध मुकको--अद्वितीय, निर्विशेष सञ्चिदानन्दघन परत्रझक्रो - प्रास होते हैं । अपने 
आत्मरूपसे जानकर उसके भावको पात होते हैं, उस बुद्धियोगो देता हूँ, यह रथं है । 
इससे यह सूचित होता है कि सैकड़ों बार किये गये भाबण और अवयसे युक्त सतत्युक्त 
यतियोके ऊपर ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उन्होंकों सम्ण्क-दशौन देते हैं, 
दूसरोंको नहीं | इसलिए श्रात्मतत्त्वको जाननेत्ाले मुभुकछु यतियोंको निरन्तर ब्रहमनिष्ठासे युक्त 
होना चाहिए, यह सूचित हुश्रा ॥ १०॥ `? 

यदि शङ्का हो कि सत्य, शान, अनन्त ब्रह्म” इत्पर्थक भ्रुतिसे अनन्त, परिपूर्ण ब्रह्म- 
स्वरूप आपडी प्राप्ति उन्हें स्वतः सिद्ध ही है । इस परिस्थितिमें “ददामि बुद्धियोगम्‌? यह कथन 
अयुक्त है, तो यह कहना ठीक है, यद्यपि सर्वात्मक मुझ परबहाञ्नो सत्र प्रात दी हैं, तथापि 
अज्ञानसे मु प्रात परब्रहाकरो मूढ़ अप्रात दी मानते हैं। जैसे उन्मान्थ पुरुष प्रातःकालमें 
प्राप्त हुए यूके प्रकाशको अप्रात हो मानते हैं, वैते हो प्रकृतमें भो समकना चाहिए 
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स्तढृत्‌, तत एव मदूभजनशीला ये तेषां मत्त्राप्रिेज्ञानावरकमज्ञानमहं नाशयामी- 
ह्याह--तेषामिति । है रु 
मच्चित्तत्वादिभिः सततयुक्तत्वादिभिम्न ज्ञानपरिपाकसाधनैये मां अवमुकत्ये 


भजन्ति तेषां मद्धजनैकनिष्ठानां ्रह्मविदामनुकम्पार्थमेते निरन्तरसमाधि निष्ठालक्षणे 
मद्भनने श्राम्यन्त्यमीषां श्रमनिवृत्तिः कथं स्यादिति समुत्पन्ना या अनुकम्पा दया 
हदुर्थं तन्नमित्तमेबाऽहं परमात्माऽऽत्मभावश्थः आत्मनः प्रतीचो मम भावो भाबना 
ध्यानात्मिका वृत्तिस्तत्रस्थः मद्धयानवृत्तेश्चछ्ुषः सूर्य इब सम्यग्विषयीभूयेत्यथे: । 
यद्वा आत्माऽन्तःकरणं तस्य भावो वृत्तिस्तत्र प्रत्यश्रूपेण  तिष्ठतीत्यात्मभावस्थः 
प्रत्यग्वृत्ताबाविभूतः सन्‌ ज्ञानदीपेन ज्ञायते वस्तुतत्त्वमनेनेति ज्ञानभात्मस्व 
हपप्रकाशको बुद्धिवृत्ति बिशेषः स एव दीपो ज्ञानदीपस्तेन ज्ञानदीपेन । भास्वता 
नित्यनिरन्तरसमाधि निष्ठासंभाबिताप्रतिबद्धभावेन निरक्ुशप्रकाशवतां ज्ञान- 
शीपेनाउज्ञानजमज्ञानमना्विद्यालक्षणं तस्माञ्जातमज्ञानजमाबरणारमक्रं तमो 
नाशयामि । घटाद्यावरकं तम उद्याचल्लारूढः सूर्यः स्वप्रभया यथा विध्बं- 
सयति तथा मामेव निरन्तरं ध्यायतां सतां धीबृत्तिफल्काहढों भूत्वा5हं 
मह्मकाशव्याप्रधीवृत्तिविशेषेण मसस्वरूपावरकमविद्याध्बान्तं निःशेषं विध्वस्य 
स्वात्मतत्वमविद्यातत्कायंतद्धमंतत्कमंतल्नक्षणतद्वस्थातदा भा ससं बन्ध लेशशून्यम अआ 


इसीलिए जो मेरे भनननशील हैं, उनके श्रशानको, जो मेरी प्राप्तिशानका श्रावरक है, मैं 
नह करता हूँ, ऐसा कहते हैं-"तेषाम्‌? इत्यादिसे । 

मचित्तत्व आदि और शततयुक्तत्व श्रादि शानके परिपाके प्षाधनोंसे जो संसारसे 
मुक्त शोनेके लिए मुझको भनते हैं, केवल मेरे भजनमें ही निष्ठा रखनेवाले उन ब्रह्मविदोंके 
ऊपर श्रनुकम्पा करनेके लिए (ये निरन्तर समाधिनिष्ठारूप मेरे भजनमें श्रम करते 
ह, इनके भ्रमको निइत्ि कैसे हो, इस प्रकार उत्पन्न हुई बो श्रनुकम्पा यानी दया है 
उसके लिए.=उसके निमित ) मैं परमात्मा आत्मभावस्थ होकर ( आत्माका— 
प्रत्यक्‌ आत्म भूत मेश-भाव यानी भावना- ध्यानात्मिका वृत्ति-उसमें स्थित होकर ) 
बैसे च्तुका सूर्य विषय शेता है, वैसे दी श्रपने ध्यानकी वृत्तिका विपयभूत होकर, यह अर्थ है। 
अथवा आत्मा यानी श्रन्तःकरण, उसका भाव यानी बृत्ति, उसमें प्रत्यकरूपसे जो स्थित होता 
है, वह श्रात्ममावस्थ है यानी प्रत्यक वृत्तिमें श्राविभूत होकर शञानदोपसे । जिससे वस्तुतत्त्व 
जाना जाता है, वह ज्ञान है यानी श्रात्मस्त्ररूपकी प्रकाशक बुद्धिकी एक बृत्ति, तद्रूप दीप 
ज्ञानदीप है। भास्वत्‌-नित्य निरन्तर समाघिनिष्ठासे उत्पन्न हुए श्रप्रतिबद्ध मावे निरक्ुश- 
प्रकाशवाले ज्ञानदीपसे अशानसे उत्पन्न हुए ( अनादि अ्रविद्यारूप श्रज्ञानसे उत्पन्न हुए यानी 
अश्ञानबन्य ) आवस्णात्मक तमको नष्ट करता हूँ | जैसे घट आदिको दांकनेवाले अन्चकारको 
उदयाचल्लपर आरूढ़ सूय श्रपनी प्रभासे नष्ट करता है, वैते ही नित्य निरन्तर मेरा ध्यान 
करनेवाले सजन पुदषोंके धीद॒त्तिह्पी पी०4र आहूढ़ होकर मैं श्रपने प्रकाशसे व्याप्त बुद्धिको 
बृत्तिबिशेषमे मेरे स्वरुपको दांकनेवाले अविद्यारूच अन्धकारको निःशेष नष्ट करके अविद्या 
और अविद्याके कार्य, उसके कर्म, उसके लक्षण, उसङ्गी अवस्था, उसके आमास के सम्बन्व- 
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काशबन्नित्यनिरन्तरं निर्विकल्पं निराकार निविकारं निरञ्जनं निष्क्रियं 
नित्यशु ढखुद्धमु कस्वभाजमात्मानमनाद्यस्तमनन्वमखण्डानन्दै कर से परिपूर्णमिदमे- 
बाऽहमिति मय्येज परे ब्रद्मए्यात्मतत्त्वप्रत्ययो विस्पष्टतरो यथा स्यात्तथा प्रकाशया- 
मौत्यथ; । एतेन 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्प्तस्येष आत्मा बिउणुते तनुं स्वाम्‌? इत्ये- 
तच्छुत्युक्तरोत्या तोज्रमोक्षेच्छातोब्रवैर/ग्याभ्यां निदिध्यासतसमाधिषु परिश्रान्तस्येब 
यतेरीश्चरप्रसादस्तेनैज सम्प इशान तत एजा5विद्याध्वान्तनि:शोषनिवृत्तिस्तयव विदेह- 
कैबल्यसु बसि द्विरिति सूचितम्‌ ॥११॥ 

४ एवं मन्दप्रज्ञस्य मुमुत्तोः स्वमुपासितुं सामान्येन बिभूतियोगं प्रतिपाद्य स्वो- 
पास्त्या विशुद्धास्मनो बिज्ञातास्मतस्त्रस्य यतेनिर्विशेषोपासन तत्कलं च भगबता 
सम्यक्मतिपादितं तच्छुःवा स्वयं निर्जिशेषः्व पस्य मूढानु गास्यस्त्रं निश्चित्य मुमुक्तो- 
रतिमन्दबुद्धेः सौ त्मकमी श्वरस्रूपं सबिशेषपप्युपासिउुमराक्यमिति मन्वानस्तदनु- 
जिघृक्षया तदूबुद्धरनुरूपं सोपाधिकप्येव परमेश्वरस्य स्वरूपबिशेपं विस्तरेण ष्टुः 
कामः सन्नजुनः परमेश्वरं स्तौति--परमिति द्वाभ्याम्‌ । 

परं सविशेषाद्विलक्षणमप्राकूनमतिसूद्षममतोर्द्रियमनुदयास्तमयवृद्धिक्षयमना- 
दन्तमप्रमेयं धाम केबलकूटस्थ।सङ्गचित्सङ्कतस्मृति मात्रेण शतकोटिकल्पार्जितपापपट- 
लविध्वंसकत्वात्परममुत्कृष्टतम॑ वाय्वकाग्ल्यादोनामपि पावकत्त्रात्तेभ्योप्युत्तमं पवित्र 


लेशसे शुन्य आकाशके समान नित्य निरन्तर, निर्विकल्प, निराकार, निर्विकार, निर्जन, 
निष्किय, नित्यशुद्धजुद्धमुक्तस्बमावबाले श्रात्माको--श्रनादि, अनन्त, अखणडानन्दैकरस परि- 
पूर्ण अपने श्रात्मतस्वकी--यही मैं हूँ, इस प्रकार मुझ परब्रहामे हो श्रात्मतत्त्वका प्रत्यय विस्प- 
इतर जे हो, वैसे प्रकाशित करता हूँ, यर श्रर्थ है। इससे यद सूचित हुश्रा कि 'जिसओो 
यह वरण कर लेवा है, उससे ही लम्प है, उसौके लिए यः आत्मा अपने स्वरूपकों उक 
कर देता है? इस भ्रतिमें उक्त रीतिसे तोवर मोक्षेच्छा और वैराग्यसे निदिध्यासनरूप समाबिमे 
परिधान्त यतिको ही ईश्वरका प्रसाद प्राप्त होता है, उससे ही सम्यक्‌ दर्शन होता है, उसीसे 
अ्रविद्यारूप श्रन्धकारकी निःशेष निवृत्ति होती है, उसीसे विदेहकैबल्परूप सुखकी सिद्धि होती 
है, यह सूचित हुघ्रा ॥ ११॥ 

इस प्रकार मन्दबुद्धिवाले मुमुक्तुके लिए अपनी उपासना करनेके लिए सामान्यरूपमे 
बिभूतियोगका प्रतिपादन करके भ्रपनी उपासनासे बिशुद्ध शरन्तःकरणबाले विज्ञात $नस्मतच्व- 
बाले यतिकी निर्विशेष उपासना श्रौर उसके फलका भगवानूने भल्ली भाँति प्रतिपादन किया, 
उसको सुनकर निविशेषध्व७प मूढोंका उपास्य नहीं है, ऐसा निश्चय करके अतिमन्द बुद्धिवाला 
मुमुल्नु सर्वात्मक ईश्वरके सविशेष स्वरूपको भो उपासना नहीं कर सकता, ऐसा मानकर उनके 
ऊपर श्रनुग्रह करनेको इच्छासे उनकी बुद्धिके अनुरूप सोपाधिक परमेश्वर के सविशेष स्वरूपको 
बिस्तारसे पूछनेकी कामनावाज्ञा अर्जुन परमेश्वरकी स्तुति करता है--'परम्‌! इत्यादि 
दो शक्लोकोसे । 

पर--सविशेषसे विज्क्षण--अप्र/कृत, श्रतिसूच्म, श्रतीन्द्रिय, उदय और अस्तसे 
शुन्य, इद्धि और चयसे रहित, श्नाद्यनन्त, अ्रपमेय घाम, केवल कूटत्य, असङ्ग चित्‌, एक 
बारकी स्मृतिमात्रसे शत फ्रोटि कल्योमें किये गये यापरटजञका नाशकर्ता होनेसे पर --उत्कृष्टतम- 


अर्जुन उवाच 

परं ब्रह्म परं घाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विश्वम्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वासूपयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा । 
अहितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १ ३॥ 

अज्ध॑नने कहा- भगवन्‌ , आप ही अप्राकृत अत्यन्तसूक्षम धाम (आश्रय ) हैं, आपं ही 
निर्विशेष परम्रहा हैं और आप वायु, भभ्नि आदिको भी पवित्र करनेवाले सर्वोत्तम पवित्र हें, 
देवर्षि नारद तथा असित, देवल, ब्यास प्रति सम्पूणं ऋषि आपको ही अविनाशी, दिष्य, 
आदिदेव, अज एवं ब्यापक पुरुष कहते हैं, स्वयं आप भी अपनेको वैसा ही कहते हैं ॥१२,१३॥ 
पावनं यत्‌ ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म’ इति, पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌? 
इत्यादिश्रुतिस्मृतिप्रसिद्ध निर्विशेषं परंब्रह्म तद्‌ भवानेव नाऽन्य इत्यर्थः | ननु त्वमेव 
परं ब्रह्मेति निर्धार्यते, कथमेतस्वया विदिर्तामत्याकाङ्कायामाप्रतराक्या द्विज्ञातमिति 
सूचयिउुमाह- पुरुषमिति । देवर्षिर्नारद्स्तथैवाऽसितो देवलो व्यास इत्याद्याः सवें 
ऋषयरूबां शाश्वतं नित्यं दिवि स्वे महिम्नि स्थातु योग्यं दिव्यम्‌ , दिवि अव्याकृता 
कारे बुद्धिगुहायां भवति सत्तां भजदीति वा तं दिव्यमादिदेबं सवेकारणत्वादादि- 
दोतनशीलत्बाहेवः ' स चाऽसौ देवश्च तमाद्देवमजं जन्मादिविकारवजितं विभुं 
व्यापकं परिपूर्ण पुरुषं परमात्मानमाहुबंदन्ति | भक्तया प्रष्टा मह्यं कथयन्तीत्यरथः । 
एतेन बहुभ्यः श्रोतव्यं ज्ञातव्यं वस्त्विति सूचितं भवति । किञ्च, स्वयं चैत्र त्वमपि 
“ओक्तारं यज्ञतपस्ताम्‌? इति, 'सवभूतस्थितं यो माम्‌? इति च स्वं परमात्मानं मे 
मह्यं त्रवीषि कथयसि यस्मात्तस्मास्वमेब परं ब्रह्मेति दवथोरथंः ॥१२॥१३॥ 
बायु, सूयं, अमि आदिको भो पवित्र करनेवाले होनेसे, उनसे भी उत्तम पवित्र यानो पावन 
“हत्य? ज्ञान और अनन्त ब्रह्म है? तथा शो पवित्रोका पवित्र और मङ्गलोंका मङ्गल” इत्यादि 
श्रुति और स्मृतिमे प्रसिद्ध निर्विशेष खो परमब्रहम है, वह आप हें, अन्य नहीं ऐसा अर्थ है । यदि 
शङ्का हो कि मैं ही परब्रह्म हू, ऐसा जो निर्धारण किया है, उसे तुमने कैसे नाना ! तो श्रा 
पुरुषोंके ब।क्योसि वैसा जाना है, यह सूचन करनेके लिए अर्जुन कहते हैं-पुरुषमिति। देवर्षि 
नारद तथा असित, देवल, व्यास आदि सब ऋषि!श्रापको शाश्वत ( नित्य ), दिब्य ( दिवमें-- 
अपनो महिमामें-स्थित होने योग्य दिव्य, अथवा दिवमें--अ्रव्याकृत आकाशमें-यानी 
बुढिगुहाम नो होता है-सत्ताको भता है वह दिव्य है ), आदिदेव ( सबका कारण दोनेसे 
आदि द्योतनशील होनेसे देव, जो रादि शरोर देव है, वह आदिदेव है ), श्रेज--जन्म आदि 
विकारोसे रहित, विभु-बव्यापक,--पुरुष-परिपूर्ण परमात्मा--कहते हैं। मेरे भक्तिसे 
पूछुनेपर मुझसे वैसा कहते हैं, यह श्र्थ दै | इससे यह सूचित होता है कि वस्तु बहुतोसे 
घुननी pre । प, लं आप भी वड ओर तपोरे माझ तया 
“सब भूतो क वाक्योसे पने आपको मुझसे | 
आप दी क देखा रोनोश जश र ता सुझसे परमात्मा कहते हैं, इसञ्जिए 


अध्याय १० ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ५०४ 


सर्वमेतडतं मन्ये यन्मा बद्सि केशव । 
नहि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४॥ 
स्वयमेवाऽऽस्मनाऽऽस्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 


भृतमावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १४ ॥ 
है केशव, आप जो कुछ यह सुमसे कह रहे हैं, उस सबको मैं सत्य ही मानता ह, 
क्योंकि भगवन्‌, आपके स्वरूपको न तो देवता जानते हैं और न दानव ही 
जानते हैं ॥ हे भूत भावन ( सम्पूर्ण भूर्तोके उत्पादक), हे भूतेश ( सम्पूणं भूतोंका धन्तयाँमी- 
रूपसे नियमन करनेवाले ), हे देवाधिदेव, हे सम्पूर्ण जगते स्वामी पुरुषोत्तम, स्वयं आप 
हो अपनी सम्पूणं विभूतियोंको जानते हैं [ झपसे-भतिरिक्त भौर कोई आपकी विभूतियोंको 
जाननेमें समथ नहीं है ] ॥१४, १५॥ 


नचु मयाऽपि शतघाऽप्युक्तम्‌ ऋषिभिरपि सहुस्नवा कथितं तदृस्तु, तब निश्चयः 
कथमित्यत आह्‌--सबंमिति । 
दे केशव, “बहूनि मे व्यतोतानि? इति, “मत्तः परवरं नाऽन्यत्‌? इति, 'न मे 
बिदुः सुरगणाः इति, “महषयः सप्त पूर्व” इति च मां प्रति यद्दसि तदेतत्सवे महः 
सृतं सत्यमेव मन्ये । परमाप्तत्वास्परमेश्वरत्वाद्‌ वेद्नकारणत्वाच्च तब वचनं 
यथार्थमित्येवाञवधारय इत्यर्थः । हि यस्मात्कारणादेवा दानवाश्चाऽर्वा ची नास्तस्मात्ते 
व्यक्ति व्यज्यते सवेमस्या इति व्यञ्जयतीति वा व्यक्तिरतां तब स्वरूपमैश्वरमचिन्त्य- 
मनन्ववैभवमप्रमेयप्रभावमनाद्यन्तं देवाः संज्ञा अपीन्द्रादयो न विदुः दानवा 
मध्बादृयोऽपि न विदुस्ततोडबौचीनाः किख्लिज्शा मनुष्या न विदुरिति किमु 
वक्तव्यमित्यर्थः ॥१४॥ 
यस्मात्त्वं देवःऋष्या दीनामा दिस्तस्मारस्वयमेवाऽऽत्मानं जानासोत्याह -स्वयमिति। 


भले ही मैंने भी सैकड़ों बार कहा और ऋषियोंने भी हजारो बार कहा, पर तुम्हारा 
निश्चय कैसा है ! इसपर अजुन कहते है-*सबंम्‌? इत्यादिसे । 

हे केशव, “बहुतसे मेरे अन्म बीत गये”, “मुझसे पर अन्य नही है”, मेरे प्रभावको 
देवगण नहीं ्ानते?, तथा “सात पूर्वके मइघि' इत्यादि मेरे प्रति जो आप कहते हैं, बह सब 
ऋत--सत्य-ही है, ऐसा मैं मानता हूँ | परम आस होने, परमेश्वर होने तथा परमेश्वरके 
ज्ञानमें कारण होनेसे श्रापका बचन यथार्थ ही है, ऐसा मैं निश्चय करता हूँ, यह श्रथे है । जिस 
कारणसे देवता और दानव श्र्बाचीन हैं, इसलिए वे तथा सबं इन्द्रादि भी आपकी 
ब्यक्तिको ( सम्पूर्ण जिससे प्रकट होता है अथवा जो सरो प्रकट करतो है, बह व्यक्ति है, 
उसको ) यानी आपके अचिन्त्य, अनन्त वैभवाले अ्रप्रमेयप्रमाव, अनादि तथा अनन्त 
ऐश्वरस्वरूपको नहीं बानते श्रौर मधु आदि दानत्र भी नहीं जानते, तब उनसे अर्वाचोन 
अहमज्ञ मनुष्य नहीं जानते, इसमें तो कहना हो क्या है! यह अर्थ है ॥ १४॥ 

चूँकि आप देव, ऋषि आदिके मो आदि हें, इसलिए आप हो अपनेको बनते हैं, 
ऐसा कहते ई--'स्त्रयम्‌? इत्यादिसे । 


५०६ ओमद्भगवद्‌गी ता [ अध्याय १० 


बक्तमईस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 
यामिविभूतिमिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
भगवन्‌ + जिन विभूतिर्योके द्वारा आप इन सम्पूर्ण ल्लोकोंको ब्याप्तकर स्थित हैं, 
अपनी उन सम्पूणं दिव्य ( भप्नाकृत ) विभूतियोंको मुझसे कहिए ॥१६॥ 


भूतान्याकाशादीनि स्तम्बास्तानि भावयति स्वस्मादेव संमावयतीति भूत- 
भावन । भूतेश तान्येब भूतानीछ्टे स्वयमन्तर्यामिरूपेण प्रवतेयतीति भूतेश । रत्या- 
दृयः खु बागादीन्यघिष्ठाय ज्ञगत्प्रबतयन्तीत्यत आहृ = देवदेवेति । देवानपि वहथा- 
दीन्देवयति चेष्टयतीति देवदेव, 'य आदित्ये तिष्ठन्‌? इत्यादिश्रतेः। देवानामपि देव 
पूब्येति बा देवदेव, स्वेन सृष्ट जगत पर्व मन्नो दका दिरूपेण नियन्तृत्वरूपेण च पातीति 
जगत्पते, पूर्णर्बारपुरुषः सवंमहस्वादुत्तभ; पुरुपरश्चाऽसा बुत्तमश्च हे पुरुषोत्तम, स्त्य 
मेव त्वमात्मना स्वेनेब स्त्रमात्मानं वेत्थ पुरुषः स्वाङ्गसम्पत्ति बलपुष्टिजवारोंग्याना- 
रोग्याङ्गुणवैकल्यावैकल्यधैर्यादिलक्षणां यथा तथाऽऽत्मीयवैभवं मायायोगविशेष- 
बिशोषितं त्वमेव जानासि न त्वन्यः परिच्छिन्नः किश्चिज्ज्ग इति भावः ॥१४॥ 

यतः स्वेनेकेन वेद्यमहिमा त्वमतः स्वतत्त्वमेवेदं मह्यमुपदिशेत्याहद--वक्तुमिति । 

दिव्यास्तेजोबक्षपौरुषशक्तिप्रकाशादिगुणेरप्राकृता थात्मनस्तै परमेश्वरस्य 
या विभूतयो महत्त्वबिस्तारास्ता अशेषेण साकल्येन स्वीयमहत्त्वपारज्ञस्स्वमेव मे महयं 
बक्तमहंसि याभिर्विभूतिभिरात्मनो विविधैभावैरिमान्‌ परिदृश्यमानान्‌ लोकान्‌ 
स्बगमत्यादोन्व्याप्या55पूर्य तिष्ठसि ॥१६॥ 


अपने श्राप हो जो भूतोंकी--आकाशसे लेकर स्तम्बपयंन्त सब भूतोंकी--भावना 
करते हैं यानी उत्पत्ति करते हैं, वे भूतभावन हैं, भूतेश -उन्ही भूतोंको नो चेष्टा कराते हैं 
यानी स्वयं श्रन्तर्यामीरूपसे जो प्रदत्त करते हैं, वे भूतेश हैं । भ्रम्मि आदि भो वागादिमें स्थित 
होकर जगत्को प्रवृत्त करते हैं, इसपर कहते हैं--'देबदेवेति? । देवोंको-भझ्नि आदि देवों 
को-भी जो चेष्टा कराता है, वह देवदेव है, क्योंकि “जो आदित्यमें स्थित होकर? इत्यादि 
अति है । श्रयबा देवताशोंका भी जो देव यानी पूज्य है, वह देवदेव है | स्वयं उत्पन्न कर 
सम्पूर्ण जगतूका र्न, बल आदि रूपसे और नियन्तारूपसे लो पालन करता है, वह जगत्पति 
है, पूणं होनेसे पुरुष है, सम्पूर्ण पदार्योंकी श्रपेब्ा महान्‌ होनेसे उत्तम है, पुरुष होकर जो 
उत्तम है, वह पुरुषोत्तम है, दे पुरुषोत्तम, अपने स्वरूपको आप स्वयं ही जानते हैं --जैसे 
बल, पुष्टि, वेग, आरोग्य, अनारोग्य, सूरतकी विकलता एवं अ्विकल्ञता तथा जैय आदिरूप 
अपनी श्रज्ञसग्पत्तिको पुरुष जानता है, वैसे ही अपने मायायोगविशेषसे विशेषित वैभवको झाप 
ही स्वयं जानते हैं, दूसरा परिच्छिन्न और अल्पश पुरुष नहीं जानता, यह भाव है॥ १५ ॥ - 

जिस कारणसे केवल आप ही अपनी मःहमाको जानते हैं, इसलिए. अपने तश्वका 
स्वयं आप डी मुझको उपदेश दें, ऐसा कहते हैं -'वक्‍्तुम्‌? इत्यादिसे । 

दिव्य- तेज, बल) पौरुष, शक्ति, प्रकाश आदि गुणोसि अप्राक्षत --आत्माकी--आप 
परमेश्वरकी--जो विभूतियां (मइस्त्रबिस्तार) हैं, उन सबको hen ल 
महत्वके पारको जाननेवाले आप ही मुझसे कहिए | जिन अपनी विभूतियोसे-श्रनेक 


अध्याय १०] सालुवादशइरानस्दीव्यास्यासहित क रहेरान्होबयासयासाहित ७७ 


कथं बिद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥ 
बिस्तरेणाऽऽत्मनो योगं विभूति ध जनार्दन । 
भूयः कथय तृप्तिहिं शृतो नाऽस्ति मेज्मृतम्‌ ॥१८॥ 
हे योगीश्वर, सवंदा सविशेषस्वरूपसे आपकी उपासना कर रहा मैं निविशेषस्वरूप 
आपको किस प्रकार जानूँ तथा भगवन्‌ , किन-किन भावोंमें आपका मुझे ध्यान करना चाहिए 
इत्यादि सब मुझसे कहिए । हे जनादन, आप अपने योगको तथा विभूतिको फिर [ विस्तार- 
पूवंक ] मुझसे कहिए, क्योंकि आपकी वाणीरूप असनका पान करते हुए मुझे तृप्ति नहीं 
होती ॥ १७, १८॥ 
कक क का जक क आक ज य हट हातामा काजकउक ण करक ज्र क 
किख, कथमिति । योगिन्‌ मायायोगजभमैश्वर्य योग इत्युच्यते सोऽस्याऽस्तोति 
योगी हे योगिंस्वां सविशेषं परिचिन्तयन्‌ सदा सर्वत्र ध्यायन्स्तुवन्नमस्कुवेन्नह 
शुद्धात्मा सन्‌ त्वामवाड्यनप्तगोंचरं निर्विशेषं पर ब्रह्म कथं विद्यां केन प्रकारेण 
जानीयाम्‌ । ताहशमहत्त्वविशिष्ट तव बिभूतिविशेष॑ मे बक्तुमईसीति पूर्वेणाऽन्त्रयः । 
त्वां कथं बिद्यामिति प्रभो बा । हे भगवन्‌, जडाजडभेदेन देवदानवमर्त्यादिभेदेन 
बा बहुविधेषु भावेषु पदार्थेषु केषु रवं मया सुमुछु पा चिन्त्योऽसि ध्यातऽ्योऽस्ि । 
“से बिष्णुमयं जगद्‌? इति न्यायेन खदास्मके जगति कुत्र कुत्र तब विशेषस्फूर्तिः 
कुत्र कुत्र तब ध्यानं विशिष्य मया कतव्य मित्यर्थः ॥१७॥ 
प्रकृतं प्रश्नमुपसंहरति विस्तरेणेति । 


ज्ञायत इति जनो दृश्यवगंस्तमन्तबंदिश्व सरवतो$दृंति व्याप्नोतीति जना ईन 
सा” 


प्रकारकै भावोसे-इन देखनेमें भ्रानेवाले सगे श्रादि लोकोंको व्याप्त करके--पूर्ण करके-- 
य वन 00) इत्यादि | मायाके योगसे उत्पन्न हुआ ऐश्वर्य योग कइलाता है, बह 
योग जिसमें हो, वह योगी है, दे योगिन्‌, सविशेष श्रापका परिचिन्तन करता हुआआ-सदा 
सवंत्र ध्यान, स्तुति एवं नमस्कार करता हुश्रा-मैं शुद्धात्मा होकर मन और वाणीके अगो- 
चर निर्विशेष परबरहास्वरुप आपको कैसे नानू | अतः बैसे जानू, वैसे उस प्रकारके महत्वसे 
विशिष्ट अपने विभूतिविशेषकों मुझसे कहिए) ऐसा पूर्व श्ल्लोकसे संबन्ध है | अथवा पडो 
कैसे नान सकता हूं ! यह प्रश्‍न दै । दे भगवन्‌ , जड़ और अणड़के मेदसे श्रथवा देव, दानब, 
मनुष्य आदिके मेदसे बहुत प्रकारके विद्यमान भार्वोमेसे किन-किन पदार्थोंमें आपका मुझ 
मुमुछुको चिन्तन -ध्यान--करना चाहिए । “सम्पूणं जगत्‌ विष्णुमय है! इस न्यायसे पके 
स्वरूपभूत जगतूमें क्कश आपकी विशेष स्फूर्ति है और कहाँ-कहाँ आपका ध्यान विशेषरूप- 
चाहिये, यह अर्थ दै ॥ १७ ॥ 

क te प्रश्नका उपसंडार करते हैं -विस्तरेण' इत्यादिसे । हि 

जो उतन्न होता है, वह जन दे यानी दृश्यवर्ग, उसको बाइर भीतर तब श्रंरसे बो 


भ्र्ण्द श्रीमद्भ गवद्गीता [ अध्याय १० 


श्रीमगवाबुवाच 
इन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नाऽस्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१६॥ 


भगवानले कहकर, में मूदडदि पुरुषोंके समझने योग्य अपनी उन सुक्क 
मुल्य विभूतियोको तुमसे कहूँगा, मेरी विभूतियोंका अन्त ( इयत्ता ) नहीं है ॥१३॥ 
fr aS 


सतस्य संघुद्धिदै जनादेन सर्वव्यापिन्‌ । आत्मनः परमात्मनस्तवेश्वरस्य योगं मायाः 
bar be विभूतिं च भूयः पुनरपि विस्वरेण नामरूपा दिेदै विशेषेण कथय । 
ननु 'अक्षरं ब्रह्म परमम्‌? इति, “झह क्रतुरहं यज्ञ? इति, “महषयः सप्त पूर्व! इत्यष्टमे 
नबमे दशमे च समासव्यासाभ्यां विभूतिरुक्ता, पिष्टपेषणन्यायेन पुनरुक्त्या किं 
साध्यमित्यत आइृ=दहिरिति । हि यस्मात्कारणात्तव परमेश्वरस्य बागसृतं श्र्ण्वतः 
श्रोत्राभ्यां पिबतो मे दृपतिनोऽस्ति तस्मात्युनः कथय । झत्राञ्यमभिप्रायः--थष्टमे$- 
ध्यात्मादिभेदभिन्न॑ सब जद्दोत्युपास्स्वेत्युक्त तत्र सर्वोत्मनि नाभरूपजात्यादिभेद- 
बासनादोषदूषितान्तःकरणस्य मूदबुद्धेभंदबुद्धि बिना झभेदबुद्धथनुदयादुपास्तिने 
संभबति, नवमेऽप्यहं क्रतुरिति सार्वोत््यमेव प्रतिपादित तत्राऽपि च मनो विशेषा- 
लम्बनाभाबान्न प्रबिशति, दशमेऽपि सामान्येनैवोक्तं न तत्राऽपि मनसो बिशेषा- 
लम्बनं दृश्यते । ततो मूढ्बुद्धेस्तदुपास्तौ बुद्धिस्थैयौय बिभूतिबिशेषो विस्तरेण 
बक्तव्य इति ॥१८॥ 

खयं सर्वज्ञोऽप्युनप्रशनवाक्येन मूढबुद्धेः प्रज्ञामान्धमुददिश्य परितपन्षिब 
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गन करता है यानी ब्यास करता है, वह जनाद॑न है, उसकी संबुद्धि है--दे जनादंन यानी 
हे सर्वव्यापिन , भ्रास्माके--श्राप परमात्मा ईश्वरके--योगको--मायाकृत ऐ्वयंविशेषको-- 
और बिभूतिको' फिर भी विस्तारसे--नाम, रूप आदि मेदोसे बिशैषतः--कहिए । यदि शङ्का 
हो कि “ब्रदर ब्रह्म परमम!, “ग्रह कतु०? तथा “महषयः सत्त पूवे’ इस्यादिसे ठवे, नवें और 
दसवें अध्यायोंमें संद्षेपसे और बिस्तारसे विभूतियाँ कही गई हैं, फिर पिष्टपेषणन्यायसे 
( पिसेको पीसनेके सहश ) उसका पुनः कथन करनेसे क्या फल ? तो इसपर कहते हैं-- 
तृप्रिरिति । निस कारणसे परमेश्वररूप आपके श्रमूत वचन सुनकर-फानोंसे पानकर-- 
मुके तृप्ति नहीं होती, इसलिए फिर कहिए । यहां यह अभिप्राय है--अध्यात्म आदि मेदसे 
भिन्न सब ब्रहम है, यों उपासना करो, यह आठवें श्रध्यायमै कहा । वहाँ सर्वात्मामे नाम, रूप, 
बाति आदि मेदकी वासनासे दूषित भ्रन्तःकरणवाले मूद्बुद्धि पुरुषको मेदबुद्धिको छोड़कर 
अमेदबुद्धिका उदय न होनेसे उक्त उपासनाका संभव ही नहीं है । नबेंमें मो “मैं क्रतु' इससे 
सर्वात्मत्वका प्रतिपादन किया है, वहाँपर भी विशेष आलम्बन न होनेसे मन प्रवेश नहीं 
05% का >>> ही कहा है, अतः उसमें भी मनका विशेष आलम्बन दिखलाई 
ए, इसलिए उसकी उपासनामें 
hes त में मूडुबुदि पुरुषकी बुद्धिको स्थिरताके लिए विभूतियोंकी 


स्वयं सर्वेश मी भीमगवान्‌ मन्दबुद्धिवाल्षे मनुष्यको प्रशाकी अन्दताके उद्देशसे किये 


अध्याय १० ] साचुवादशङ्क रानन्दीव्याख्यासहित 


अहमात्मा गुडाकेश धर्वभूताशयस्थितः | 
अहमादिथ मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥।२०'| 
हे गुडाकेश, सब यतियोंको सम्पूर्ण प्राणियोंकी बुद्धिरूप गुहामें साक्षीरूपसे स्थित 
अत्यगात्मरूप मेरी उपासना करनी चाहिए एवं सम्पूणं भूतोंका मैं हो उपादान (अब्यक्तरूप), 


स्थिति ( ब्यक्तस्वरूप ) तथा अन्त ( मलयस्वरूप ) हूँ । सध्यमाधिकारियोंको तत्रुपसे मेरी 
डपासना करनी चाहिए ॥२०॥ 


1) न्स स: "0220915: & 


दयया मन्द्धज्ञाननुमहीतुमिद्‌ं श्रीभगबानुवाच ~-हन्त त इनि । 

इन्त बतेवं वा मूढडुद्धः प्रज्ञा । हे कुरुभरेष्ठ, वदूबुद्धथनुरूपा मम या दिव्या 
अप्राकृता विभूतयः स्वरूपविशेषास्ताम्ते तुभ्यं कथयिष्यामि प्राधान्यतः प्राधान्येन, 
येषु येषु मम चिभूतिभेदेषु तेजःशक्तिबळपोरुषविद्यामहस्त्वगुणविशेषेंयी या विभूतिः 
प्रधाना श्रेष्ठा भवति, तां तां विभूति मूढानां प्रोत्युत्साहश्रद्धाभक्तिज्नयित्री कथया- 
मीत्यथेः । ननु विशिष्टा अविशिष्टश्च सर्वा विभूतयः कथ्यन्तामित्यत आह-- 
नाऽस्तीति । मे विभूतोनां -मायापरिम्रितशक्तिविजुम्मितानां विस्तरस्य बहुत्वस्या5न्तो 
नाऽस्ति । गङ्गाबालुकानां समुद्रजज़कूणानां नक्षत्राणां च संख्यापरिसमाप्षिरस्ति, 
न तु मम बिभूतिविस्तरस्येत्यथे! ॥१९॥। 

मुमुक्षणां चित्तशुद्धंये उगस्यान्त्रभूतिविशेषान्‌ बच्तयामीत्युक्ते मुख्याधि- 
कारिणामेतदुपास्तेरेव कतंव्यत्वप्र|प्तौ तेषां निर्विशेष एवोपास्यो न तु सबिशेष इति 
ज्ञापयितुमादो ब्रह्म बिदुपास्य॑ वस्तु निर्दिशति--अहमिति । 

गुडाका निद्रा तस्या ईशः गुडाकेशः । स्ववशनिद्र इत्यर्थः । हे गुडाकेश, 


गये अजुनके प्रश्नवाक्यसे सन्तक्ष-से होकर दयासे मन्दजुद्धिवालोपर श्रनुग्इ करनेके लिए 
बोलले-_'हन्त' इस्यादिसे । 

इन्त- खेद है, थयवा मूढ़बुद्धिकी बुद्धि ही ऐसी है। दे कुरुओेष्ठ, मृदबुद्धि पुरुषकी 
बुद्धिके अनुरूप मेरी जो दिव्य--अ्रप्राकृत--विभूतियाँ यानी स्वरूपविशेष हैं, उनको मैं तुमसे 
मुख्यतः कहूँगा । मेरी जिन-जिन विभूतियोंमें तेज, बल, पौरुष, विद्या, महत्व आदि गुणोंसे 
नो जो विभूति प्रधान ( श्रेष्ठ ) है, उस-उस मूदोंकी प्रीति, उत्साह, शरद्धा तथा भक्तिक्षो उत्पन्न 
करनेवाली विभूतिको कहता हूँ, यह श्रथं है । मुख्य श्रौर अमुख्य सब विभूतियां कनी चाहिए 
ऐसी आचषा होनेपर कहते हैं--नाउम्तोति । मायारूप परिमित शक्तिसे पैजी हुई मेरी 
विभूतियोंके बिस्तारका यानी बहुत्वका न्त नहों है । गङ्गाको बालू , समुद्रे लकण और 
नदचत्रोकी संख्याकी परिसमाप्ति हो सकती है, पर मेरे विभूतिविस्तारकी समाप्ति नहीं है, 
यह अर्थं है॥ १९ ॥ 

मुमुक्तुओंकी चित्तशुद्धिके ज्ञिए उपास्य जिभूतिर्योको कहूँगा, यों कहने के मुख्य अधिका- 
रियोंको भी इन्हींकी उपासना कतंव्य है, ऐसा प्रास दोनेपर उनका उपास्य निर्विशेष ही है, सवि 
शेष नहीं, यह बतलाने के लिए, आदिमे ब्रह्मवित्‌की उपास्य वस्तु कहते हैं य अहम्‌? इस्यादिसे । 

गुडाका यानी निद्रा, उसका ईरा गुडाकेश, स्तवशनिद्र, यह अर्थ है । हे गुडाकेश, 
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आदित्यानामाऽहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान्‌ | 
मरीचिर्मरुतामस्मि नचत्राणामहं शशी ॥२१॥ 
बारह आदित्योंमें बिष्णुनामक आदित्य मेरी विभूति है, ज्योतिश्रकर्म अशुमान्‌ 
*) मेरी विभूति है, देवताश्रोमें मरीचिनामक देवता मेरी विभूति है और सम्पूणं 
नक्षत्रोरमें चन्द्रमा मेरी विभूति है, अतः उन सबकी मदूबुद्विसे उपासना करनी चाहिए ॥२१॥ 


सबंभूताशायस्थितः सर्वे गां त्रद्माद्म्तम्वरान्तानां प्राणिनामाशये आ समन्तात्सर्वतः 
शेते शयान इव नैश्वल्येन।ऽऽत्मा तिष्ठति यत्र स आशयो बुद्धिगुद्दा तत्र स्वरूपत्वेन 
स्प्रकाशकरवेन साक्षित्वेन च तिष्ठतीति स्वभूताशयश्थितः सवंभूताधिवारुः 
कूटस्थासङ्गचिद्रूप आत्मा प्रत्यगात्माऽहं ब्रह्मविदां यतीनासुपास्य इत्यथः, “अन्तः- 
शरीरे ज्योतिमयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः? इत्यादिश्रतेः। एबं 
मुख्याविकारिणामुपास्यं निरूप्य मध्यमाधिकारिणामुपास्यमाह--श्रहमिति । भूता- 
नामाकाशादोनामादिरुपादानमव्यक्त त्द्रूपश्च भूतानां मध्यं स्थितिव्यक्तस्बरूपश्च 
भूतानामन्त एव चाऽन्वः प्रलयध्तद्वपश्चाउह्मुपास्यः | प्रपञ्चकारणरुपेण च प्रपञ्च- 
हूपेण च प्रपन्रप्रलयरूपेण।ऽपि च स्थितोऽहं सगुणः परमात्मा मध्यमानामुपास्य 
इत्यथः ॥२०॥ 

एवमुत्तममध्यमानामुपास्यभेद्‌ निहप्याउधुनाउधमा।नामुपासनाथमात्मीयानेव 
बिभूतिविशेषाज्ञिरूपयति-_'आदित्यानामिति । 

द्वादशादित्याः सर्वेऽपि मम विभूतिरेव नामरूपादिभिविशेषाय भवतोति 
विभूतिसतेषामा दित्यानां मध्ये तु विध्णुहं बिष्णुनोमा55दित्य; प्रभावातिशयेन मम 
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सर्वभूताशयस्थित ( ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब तक सब प्राणियोंके ्राशयमें-आ--समन्तात्‌- 
सब ओरसे सोता दै-सोता हुआ सा निश्रलतासे हाँ आत्मा स्थित रहता है - वह राशय 
है यानी बुद्िगुहा, वहां स्वरूपसे--सवंप्रकाशकरूपसे--श्रौर साच्चीरुपसे जो स्थित है, यह 
सर्वभूताशयस्थित ) यानी सब भूतोंका श्रधिवास, कूटस्थ, असङ्ग चिद्रूप श्रात्मा--प्रत्यक्‌ 
आत्मा -मैं ब्रह्मवित्‌ यतियोंका उपास्य हूँ, यह अर्थ है, क्योंकि “शरीरके भीतर ज्योतिमंब 
शुभ्र हो दै, जिसको चोणदोष यति देखते हैं? इत्यादि श्रुति है | इस प्रकार मुख्य अघिः 
कारियोंका उपास्य कहकर मध्यम श्रधिकारियोका उपास्य कहते है-“अहमिति । भूतोंका-- 
आकाशादि भूतोंका--श्रादि--उपादन श्रव्यक्तत्वरूप-भूरतोका मध्य - स्थिति यानी व्यक्त. 
स्वरूप और भूतोंका न्त यानी प्रलयरूप में--उपास्य हूँ, प्रपञ्चक बारयरूपसे, प्रपञ्चरूपसे 
और प्रपञ्चके प्रलयरूपसे भौ मैं स्थित हूँ । सगुण परमात्मा मध्यमोके उपास्य हैं, यह 
र्थ है॥ २०॥- 4 

इस प्रकार उत्तम एवं मध्यम अधिकारियोंके उपास्यविशेषका निरूपण करके अब 
अघम अधिकारियोंकी उपासनाके लिए अपने ही विभूतेविशेषोका निरूपण करते हैं-- 

“झादित्यानामू' इत्यादिसे । ` 

सत्र बारह आदित्य मेरी ही बिभूति हैं नाम, रूप श्रादिसे जो विशेषकी हेतु होती 
है, वह विभूति है ), उन श्रादित्योके मध्यमे तो मैं विष्णु हुँ-विष्णुनामका आदित्य मेरे 
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वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासर: । 
इन्द्रियाणां मन्षाऽस्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 
रुद्राणां शङ्करथाऽस्मि वित्तेशो यक्तरवतापू । 
नशन पावकथाशस्म मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥| २३ ॥ 
वेदोमें मैं खामवेद हूँ, देवोंमें में इन्द्र हूँ, इन्वियोमे में मन हूं तथा शरीरोंमें 


मैं बुद्धि हूं ॥ ग्यारह रुदोरमे में शङ्कर हँ, यक्ष और राचसोंमें कुबेर हूँ, वसुओंमें अझि 
हूँ तथा उन्नत पर्वेतोमें मेर हू” ॥३२,२३॥ 


विभूतिविशेषः । सोऽयं परमेश्वर एवेति मद्वुद्धयोपास्य इत्यर्थ:। ञ्यो रिश्चक्रो 
बतंमानानि ज्योतोणि सर्वाणि च मम विभूतिरेब तेषां मध्ये त्वंशुमान्‌ रविरहं तेज- 
आधिक्येन मम बिभूतिविशोषः । सोऽयं परमेश्वर एवेति मद्बुद्धथोपाथ्य इत्यर्थः । 
मरुव इति देवताविशेषा मम घिभूतिरेव तेषां मध्ये मरीचिरहं मरीचिर्नाम देवता 
मम विभूतिविशेषों मद्वुद्धयोपास्य इत्यर्थः। अश्चिन्यादिनच्चत्राणि सर्वाणि मम 
बिभूतिरेब तेषां मध्ये शश्यहं शोभाधिक्येन मम बिभूतिविशेषः सोऽयं मद्बुद्धयो- 
पास्य इत्यर्थः। एवं सर्वत्र षष्ट्यन्तानां विभूतित्वं प्रथमान्तानां द्वितोयान्तानां च 
तद्विरोषत्वं चेश्वरतवेनो पास्यस्बं च द्रष्टव्यम्‌ ॥२१॥ 

वेदानामिति । भवन्तीति भूतानि शरीराणि जीवाधिष्ठितानि तेषां मध्ये 
चेतना बुद्धथादिरथूललान्तं सवे चेतयतीति चेतना साभासा बुद्धिवृत्तिः साऽहम- 
स्मीत्यथेः । शिष्ट स्पष्टम्‌ ॥२२॥ 

रुद्राणामिति। रुद्राणामेकादशानां मध्ये शङ्कराख्यो थः कश्निह्ुद्रः सोऽहम्‌ । 
वित्तेशः कुवेरः । वसूनां मध्ये पावकोऽभ्निः। शिखरिणां शिखरवतामत्युन्नतानां 
मध्ये मेरुरहम्‌ ॥२३॥ 


प्रभावके अतिशयसे मेरा विभूतिविशेष है। वह परमेश्वर हो है, यों मदूबुद्धिसे उसी उपासना 
करनी चाहिए, यह र्थ है | ज्योतिशक्रमे बर्तमान ज्योतियां सब मेरी हो बिभूतियाँ है, उनके 
मध्यमै तो अंशुमान्‌ रवि मैं हुँ --तेज श्रधिक होनेसे बह मेरा विभूतिविशेष है | वह परमेश्वर 
ही है, यो मेरी बुदिसे वद उपास्य है; यह अर्थ है। मस्त देवता । सब्र देवता मेरी दी 
बिभूतियाँ हैं, उनके मध्यमे मैं मरीचि हूँ, मरोचिनामका देवता मेरी विशेष विभूति है, बह 
मदूबुद्धिसे उपास्य दै, यद श्रयं है। अश्विनी रादि नचत्र सब मेरी हो विभूत्यिं हैं, 
उनके मध्यमे मैं शशी ( चन्द्रमा ) हूँ--शोभाकी अधिकतासे वह मेश विभूतिबिशेष है, वह 
मदूबुद्धिसे उपास्य है। इस प्रकार घष्ठोविभक्स्यन्तोमे विभूतित्व है एवं प्रथमान्त और दिती- 
यान्तोमें विभूतिविशेषत्व तथा इश्वरूपसे उपास्यत्व समझना चाहिए ॥ २१॥ 
“वेदानाम्‌? इत्यादि । चो होते हैं, वे भूत ई € यानी नीवसे धिष्ठित शरोर, उनके 
मध्यम चेतना ( बुद्धिसे लेकर pe सब re हि करती है, बह चेतना है) 
स बृत्ति, वह मैं हूँ, यह शर्थ है । शेव स्ट है ॥ २२ ॥ 
ची be न ! ग्यारइ रु्रोके मध्यमे शङ्कानामक जो रद्र है, बढ मैं हूँ । 
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पुरोधसां च झुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
डेनानीनामई स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
महर्षीणां भ्रूगुरहं गिरामस्म्येकपचरम्‌ । 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय; ॥ २५ ॥ 
अश्वत्यः सर्वदृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गम्ध्वा्ां चित्ररथः सिद्धानां कपिलों मुनिः ॥ २६ ॥ 
उचचःश्रबसमश्वार्ना बिद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
आयुधानामहं बजरं 'घेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्वाऽस्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 
हे पाथ; तुम पुरोहितोम मुख्य पुरोहित बृहस्पति मुझे ही जानो, सेनापतियोमें स्कन्द 


( कार्तिकेय ) मैं ही हूँ तथा पुण्य जलाशयोमें समुद्र हँ । महर्षियोंमें मैं छगु हूँ", अथंवाचक 
शब्दोंमें प्रगव हूँ, यज्ञोंमें जप-यज्ञ हूँ तया स्थाबरोंमें मैं हिमालय पवत हूँ ॥२४,२४॥ 

सम्पूणं बोम मैं पीपल हूँ, देवर्वियोमे नारद हूँ, गन्धवोमें चित्ररथ हूँ तथा सिद्धोर्मे 
मैं कपिल मुनि हूँ, अर्खोमे अस्ततमथनके समय सप्पन्न हुआ उच्चैःश्रवा हूँ, गजेन्दरोंमे 
ऐरावत हूँ और मनुष्यमें नराधिप यानी राजा हूँ। आयुध्धो्मे मैं वन्न हूं, घेलुओंमें कामधेनु 
हूँ, प्रजाकी उत्पत्तिका कारण काम मैं हूँ तथा सपाँम मैं वासुकि हूँ ॥|२९-२८॥ 


पुरोधसामिति । सरांसि पुण्यतीथोनि तेबां मध्ये सागरोऽहम्‌ ॥२४॥ 

महर्षीणामिति । गिरामथेजाचकपदानां मध्ये एकाक्षरं प्रणवो5हम्‌ । स्थावरा- 
णामचल्लानां मध्ये हिमालयो$हम्‌ ॥२५॥ 

अश्वत्य इत्वा दिद्यो: स्पष्टोऽथः ॥२६,२७॥ 

आयुधानामिति । कामधुक्‌ कामघेनुः । प्रजनयिता कन्दः कामो$इम्‌ । २८॥ 


वित्तेश यांनो कुबे: मैं हूँ । वसुप्रोके मध्यमें पावक यानी पावर नामका वसु तथा शिखरियोफे-- 
अति उन्नत पब॑तोंके-मध्यमें मै मेरु हुँ ॥ २३ ॥। 

“पुरोधसाम्‌' इत्यादि । सर यानी पुण्यतीथं, उनके मध्यमे मैं सागर हूँ ॥ २४ ॥ 

“महर्षीणाम्‌? इत्यादि | गिराम्‌ यानी श्रथंबाचक पदोके मध्यमे मैं एकाचर प्रणव 
हूँ । स्थावर यानी अचढ्ोके मंध्यमें मैं हिमालय हूं ॥ २५ ॥ 

“अश्वत्थ इत्यादि दो श्लोकोंका स्पष्ट अथं है ॥ २६, २७ ॥ 

“झायुघानाम' इत्यादि । कामथुक्‌ यानी कामघेतु । प्रजनन करनेवाला कन्दप-- 
काम-मै हूँ ॥२८॥ / 
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अनन्तथाउसि नागन हक पप्पू कि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चाऽस्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 
प्रहाद्वाऽस्मि दैत्यानां काल; कत्ञयताप्रहम्र । 
स॒गाणां च शेगन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पच्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शख्रश्ृताम्रहम्‌ । 
भपाणा मकरथाऽस्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥३१॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाऽहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद! प्रवदतामहम्‌ ॥३२॥ 
नागॉमें मैं अनन्त ( शेषनाग ) हूँ, जलीय देवोंमें वरुण हूँ, पितरोंमें अयमा हुँ तथा 
दुशेंका निग्रह करनेवालोमें यमराज हुँ । दैत्योंमें में महार हूँ, शम, अशुभ, वृद्धि भर 
जय करनेवालोंमें काल हूँ, रूगोमें सिंह हूँ तथा पक्षियोमे गरुङ हूँ ॥२६, ३०॥ 
पवित्र करनेवा्में मैं वायु हूं, शख्रधारियोंमें औरामचन्द्र हूँ, जल्जन्तुओंमें मगर 
हूँ तथा नदियोंमें गङ्गा हूँ। हे अजेन, सगाँका आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ, विद्याभोमे 
भ्रध्यात्मविद्या मैं हँ तथा विवाद करनेवाल्ोमें वाद हूँ ॥३१,१२॥ 


8 

अनन्त इति। नागानां मध्ये अनन्तः शेषोऽहम्‌ । यादसां जलदेवतानां मध्ये 
बरुणोऽहृम्‌ । संयमता दुष्टनिपरह कुर्वतां मध्ये यमोऽहम्‌ ॥२९॥ 

अह्वाद इति । शुभमशुमं वृद्धि क्षयं च कल्यतां कुवेता मध्ये कालोऽहम्‌ ॥३०॥ 

पवन इति । पबतां पाबनकतृ णां मध्ये पवनो बायुरहम्‌ । शाखम्रृता मध्ये 

रामो दाशरथिरहम्‌ । स्रोतसां खोतोबतीनां नदोनां सध्ये जाहबो गह्रा5इम्‌ ॥३१॥ » 

आदित्यादिविभूतीनां विष्ण्वादिविभूतिविशेषाणां च स्वमात्रत्बं सूचयितुं 

विकाराणां सवेषामा दिमेध्यं चाऽन्तश्चाऽहमेव सर्वात्मा परिपूर्ण इत्याह-सर्गाणामिति । 

स्रज्यन्त इति सर्गो महदादिस्थुलान्ता विकारास्तेषामादिरुपादानकारणमह- 


? इत्यादि । नागोके मध्यमें श्रनन्त - शेषनाग-मै हूँ । यादसोमें यानी जल के 
रि म्य बरुण मैं हूँ । संथमन करनेवालोमें यानी ढु्टोका निप्रह करनेवात्ञोंके 


b+ da द । शुभ, अशुभ, बृद्धि और चय करनेवालोके मध्यमे मैं 
काल हूं ॥ ३० ॥ 


== रियोंके 
“पवन: इत्यादि | पावन करनेवालोंके मध्यमें मैं पवन--वायु--हूँ । शत्रघा। 
मध्यमें हे अमन यानी दाशरथि हूँ । नदियोंके मध्यमे मै नावी - गङ्गा - हूँ ॥३१॥ 
आदित्य आदि सामान्य विभूतियोंका और विष्णु आदि विशेष विभूतियोका स्बरब- 
रूपत्व सूचन करनेके लिए सम्पूर्ण बिकारोंका आदि, मध्य और अन्त सर्वात्मा परिपूर्णरूप 


— र इत्यादिसे । 
jo > = ss महत्‌से लेकर स्थूळ तक विकार, उनका 
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मेब, घटकरकादेसेद्रतूं। मत्त एव संबं समुत्पन्नमित्यथेः, 'तस्मात्सवेमभवत्‌' इति 
श्रुतेः। ननु;सर्वेबिकारकार णत्बेना55दौ सत्यपि सद्भावे तब कायंदशायां सत्ताद्शं- 
नात्सार्वौतम्यं पूणं च न संभवतोत्याशङ्कायामाह-मध्यं चैवेति । `मृत्कार्ये घटादौ 
गन्घवस्वादेमृद्धमस्य संदर्शनान्सृद एब समन्वयस्तेन घटादि सवे मृदेव यथा तथा 
महदादिपु सत्तास्फूत्यादेमंद्धमस्य संदर्शनान्ममेव समन्वयस्तेन सर्षमहदमेब यस्मा देवँ 
तस्माप्रपश्चस्य मभ्यं चाऽहमेवं बिकारात्मना स्थितोऽस्मीति सिद्धम्‌ । ननु विका- 
रात्मना स्थितत्वे तब विक्ारनाशान्नाशप्रसक्तौ तव सत्ताभावाद्‌नित्यत्व म सर्वात्मत्व- 
मपूर्णत्व॑ च स्यादित्याशङ्कायामाृ-अन्तश्चेति। कार्यस्याऽन्तसबदर्शनलक्षणो यः 
सोऽप्यहदमेब । कल्पितरूपस्य घटस्य नाशे सति तत्कारणस्य तदनुवृत्ताया मृद! 
नाशाभावादस्त्येव कपालवच्चूर्णाद्यनुबृत्तया मद: सत्ता तद्वन्महदादिसवविकार- 
नाशेऽपि तत्कारणभूवतदनुइत्तमत्सत्ताया नाशाभावादस्त्येव मम सङ्भाबो नित्यत्वं 
सार्बातम्यं पूणेत्बं च । यतो बिक्राराणामादिरन्तश्च मध्यं चा5हमेब मदतिरिक्तस्य 
बस्तुन; प्रमाणतो निरूपयितुमशक्यस्वादत आदिःयादिबिभूतयो विष्ण्वादिविभूति- 
विशेषाश्व सर्वे$प्यहमेवेति सिद्धम्‌ । यद्वा 'सष्टिस्थित्यन्तकरणीं त्रह्वाविष्णुशिवा स्मि- 
काम्‌ । स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥' इतिबचनात्सृज्यन्त इति सर्गाः 
प्राणिनस्तेषामादिः सृष्टिकारण ब्रह्माऽमेव । अन्तश्च अन्तं करो तीत्यन्तः संहारकतौ 


आदि-उपादान कारण--मैं ही हूँ, जैसे कि घट, करक आदिको उपादान कारण मिट्टी है। 
मुभसे ही सब उतपन्न हैं, यह अर्थ है, क्योंकि “उससे सब उत्पन्न हुए? यह भुति है। यदि 
शङ्का हो कि बिकारोंके कारणरूपसे पहले आपका सद्भाव होनेपर मी कायंदशामें आपकी 
सत्ता देखनेमें नहों आतो, इसलिए, आपको सर्वात्मता और पूणंताका संभव नहीं है, तो इसपर 
कहते हैं-मध्यं चै तेति । मिद्दीके घ्म भूत गन्धवस्व आदिके देखनेसे मिट्टीके कार्य घट आदिमे 
केवल मिद्टोका ही समन्वय है, इसलिए जैसे घट श्रादि सत्र मिट्ट ही हैं, वैसे ही सत्ता, स्फूर्ति 
आदि मेरे धमोंके देखनेसे महद्‌ आदिमें मेरा ही समन्वय है, इसलिए सब मैं ही हूँ | जिस 
कारणसे ऐसा है, इसलिए प्रपञ्चा मध्य मैं ही हूँ यानी विकाररूपसे मैं ही स्थित हूँ, यह सिद 
हृश्रा । विकारस्वरूपसे स्थित हो नेपर विकारके नाशसे आपके नाशका मौ प्रसंग होगा, ऐसी 
अवत्यामें आपकी सत्ताका माब होनेसे श्रापमें अनित्यत्व, श्रसर्वात्मत्व और श्रपूर्णल हो 
जायगा, ऐसी आशङ्का होनेपर कहते ई--अन्तश्चेति | कार्यका शरदर्शनरूप जो अन्त है, 
वह भी मैंदी हूँ । जैसे घटका नाश दोनेपर उसकी कारण तथा उसमें अनुबृत्त मिट्टीका नाश न 
होनेसे कपाल तथा उसके चूण श्रादिमें नुत्त मिद्दोकी सत्ता है ही, वैसे ही महदादि सम्पूण 
विकारोका नाश होनेपर भी उनकी कारणमूत तथा उनमें श्रनुबत्त मेरी सत्ताका नाश न होनेसे 
मेरा सद्भाव, नित्यत्व, सर्वात्मत्व और पूर्यात्मत्व है हो | जिस कारणासे विकारोंका आदि, 
शन्त और मध्य मैं हो हूँ, क्योंकि मुझसे अतिरिक्त वस्दुका प्रमाणसे निरूपण नही किया जा 
सकता, इसलिए आदित्य आदि सामान्य विभूतियाँ और विष्णु आदि विशेष बिभूतियां सब मैं 
हौ हूं, यह सिद्ध हुआ। अथवा “एक वे जनार्दन भगवान्‌ हो सृष्टि, स्थिति तथा श्रन्त 
करनेवाली ब्रा, विष्णु, शिवस्वरूप संशाको प्राप्त होते हें! इस वचनसे जो उसन्न किए नाते 
हैं, वे खगं हैं यानी पराणी? उनका आदि--सुडिका कारण नह्मा--मैं दी हूँ, अन्त ( जो अन्त 
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अचराणामकारोञस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाञ्चय;, कालो घाताऽइं बिश्वतोगुखः ॥३३॥ 
सृत्यु/  सवहरश्षा5इपुद्धवश्न भविष्यताम्‌ । 
कीर्ति; श्रीर्वाक्च नारीशां स्मृतिमेंधा इतिः चमा ॥३४॥ 
बृहत्साम तंथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


मासानां मागंशीर्पोब्हसतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ 
अक्वरोमें मैं अकार हूं, समासोंमें इन्द्ःसमास हूँ, में ही कभी चीण न होनेवाला 
काल हुँ तथा कमं-फलको देनेवाला विश्वतोमुख घाता हुँ । सबका विनाश करनेवाला झृत्यु 
में हूँ, भावी पदाथोमें में अभ्युदय ( उत्कर्ष ) हूँ तया नारियोमि में कीतिं, श्री, स्मृति, मेघा, 
ति और चमारूप देवीरूपिणी खियाँ हूँ । रथन्तर आदि सामोमे मैं बृहत्साम हू, मन्त्रम 


ee 


में गायत्री मन्त्र हूँ, सासोमे मैं मार्गशीर्ष हूँ तथा ऋतुओंमं में बसन्त हूँ ॥३३-३५॥ 


शिबः सोऽप्ग्रहमेब । तथा मध्यं च । मध्यशब्देनाऽत्र तदुभयमध्यबर्ता स्थितिकर्ता 
बिष्णुलंक््यते सोऽप्यहमेवेत्यर्थः । विद्या ज्ञानदेतवः सर्वे वेदाः शा्राणि च तासां 
मध्ये मोक्षेतुत्वादध्यास्मविद्या उपनिषद्स्त्वदमेत । प्रवदतां बिवाद्‌ कुबंताम्‌ । अत्र 
प्रवदच्छब्देन वादजल्पवितण्डादयो लच्यन्ते तेषां मध्ये त्वर्थनिणंयहेतुत्वाद्वा- 
दो$हमित्यथेः ॥३२॥ 
अ्राणामिति । ब्णौनामकारोऽहं सामासिकस्य समासानां समूहः सामासिकस्तत्र 
इन्द्रः समासोऽहम्‌। विश्वतो मुखः धाता कर्मेफलप्रदाताऽहम्‌ । शिष्ट स्पष्टम्‌ ।। २३॥ 
झत्युरिति । सर्वं हरतीति सवंहरो मृत्युरहम्‌ । भविष्यतां भाविनां मध्ये उद्ध- 
बोऽभ्युदयोऽहृम्‌ । नारीयां मध्ये कीत्या दित्ञमान्ता देवताः खियो 5हम्‌ ॥३४॥ 
बृहस्सामेति । सामवेदे यानि सामानि रथन्तरादीनि तेषां मध्ये बृहत्ता- 


करता है, बह अन्त है ) यांनी संहारकर्ता शिव भी मैं ही हूँ । मध्यशब्दसे यहाँ उन दोनोंका 
मध्यवर्ती स्थितिकर्ता विष्णु विवद्धित है, वह मो मैं ही हूँ, यह श्रर्थ है । विद्या यानी शानके 
हठ सब वेद और शालन, उनके मध्यमें मोदको हेतु होनेसे श्रध्यात्मविद्या--उपनिषद्‌ - मैं 
ही हुँ । बिबाद करनेबालोके मध्यमें ( यहां प्रवदत्‌ शब्दसे वाद, जल्प, वितण्डा श्रादि लक्षित 
होते हैं ) अ्रर्थनिणँयका देव होनेसे वाद मैं हूँ, यह अथे है ॥ ३२ ॥ 
“अक्षराणाम! इत्यादि | वर्थोके मध्यमे मैं अकार हूँ । सामासिक यानी समासोंका 
समूह, उसमें मैं द्वन्द्वसमास हूं । विश्वतोध्रुत्॒ धावा--कर्मफल्का प्रदाता--मैं हू । शेष 


हो पदि | जो सबको हरता है, वह संदर मृत्यु मैं हूं। भविष्यतोके- भावी 


पक ` उद्धव--अम्युइय--मैं हूँ । नाररियोके मध्यमें कोतिसे लेकर क्षमा तक 


hoor सन्तर आदि बो साम हे, उनके मध्यमें मैं बृहत्साम 
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द्य॒तं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्तिनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सतत्वं सस्ववतामहम्‌ ॥२६॥ 
बृष्णीनां बासुदेवोऽस्मि पाएडवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चैवाऽस्मि गुद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८)॥ 
कपट करनेवालोंमें मैं चूत हूँ, तेजस्वियोंमें में तेज हूँ, जोतनेवालॉमे विजय, अद्यो गिर्योमे 
डद्योग तथा सास्विक पुरुषोमें सत्वगुण में ही हूँ । दृष्णियोंमें मैं वासुदेव हूँ, पाण्डवॉमें 
धनञ्जय हूँ, सुनियोंमें ब्यास हूँ और कवियोंमें उशना यानी शुक्र हूँ । दुष्टोंका निप्रह करनेवाले 
पुरुषॉमें मैं दणड हूँ, जीतनेकी इच्छा करनेवाखोमें नीति हूँ, गोपनीयोंमें मैं ज्ञान हूँ ॥३६-३८॥ 


माऽहम्‌ । छन्दसां गायश्रयाद्च्डन्दो युक्तानां मन्त्राणां मध्ये चतुविशत्यक्षरा गायत्री 
अहम्‌ । मासानां चेत्रादीनां मध्ये मागेशीर्षोऽहम्‌ । ऋतूनां शिशिरादीनां मध्ये 
कुसुमाकरो बसन्तोऽहम्‌ । शिष्ट स्पष्टम्‌ ॥३५॥ 

चूतमिति । छल कपटस्तं कुवेतां मायया परस्वदारिणां मध्ये द्यतमहम्‌। सारि- 
काभिः क्रीडनं द्यतं सर्वस्वहरणकारणम्‌ । तेज: प्रागलभ्यं तद्वतां तेजोऽहम्‌ । जेतणां 
जयोऽहम्‌ । व्यवसाय उद्योगस्तद्वतां व्यव ्तायोऽदृम्‌ ॥१६॥ 

बृष्णीनामिति । कवीनां तर्वज्ञानां मध्ये उशना शुक्रो5हम्‌ ॥ ३७ 

दण्ड इति । हाकि ज्ञं कुबेतां दरडो दण्डनक्रियाऽहमस्मि | जिगोषतां 
जेतुमिच्छतां नीतिन्योयो गः शास्त्रीयो यः सोऽहमस्मि । गुश्यानां गोपनीयानां 
मध्ये मौनं मननशीलत्वं यत्तदहमस्मि । ज्ञानवतां यज्ज्ञानं अद्यात्मैक्यविषयं मुक्तिः 
साधनं तदहमस्मि ॥ ३८ ॥ 


हुँ । छन्दोमे--गायत्रो आदि छुन्दोसे युक्त मन्त्रो के मध्यमें--मैं चौबीस श्रक्षरवाल्लो गायत्री हूं । 
चैत्र रादि मासोके मध्यमें मागंशीषं मैं हुँ । शिशिर आदि ऋतुओंके मध्यमें कुसुमाकर 
(वसन्त ) मैं हूँ । शेष स्पष्ट है ॥ ३५ ॥ 

'दातम्‌? इत्यादि | छुल्न-कपट करनेवाद्लोंके--मायासे परघन इरनेवालोंके--मध्यमें 
मैं द्यूत हूँ । पासोसे खेज्ञ करना द्यूत है, वह सर्वस्वहरणमें कारण है । तेन यानी प्रागलम्य, 
तेजस्वी पुरुषोंमें मं तेज हूँ । जीतनेवालोमे मैं जय हूँ। ब्यवसाय यानी उद्योगे, उसको 
करनेवालोंके मध्यमे मैं ब्यवसाय हूँ॥ ३६ || 

“बृष्णीनाम? इत्यादि । कवियोंके -तत्वशानियोके--मध्यमें मैं उशना--श्ुक्त- 

, ॥ ३७॥ 
f दण्डः? इत्यादि | दमन करनेवाल्लोमें-दुष्टोंकी शिक्षा देनेवालोमे-में दश्ड-- 
दण्डन क्रिया--हूँ । बयेषी यानी जीतनेकी इच्छा करनेवालोंके मध्यमें--नोति--न्याय-- 
यानी जो शास्रीय धमं मागं है, वह मैं हूं । गुद्योमे--गोपनौयोंके मध्यमें--चो मौन 
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पतित रुरु 

यच्चाऽपि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 

न तदस्ति बिना यस्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३& ॥ 

नाऽन्तोऽस्ति मप्र दिव्यानां भूबितीनां परन्तप | 

एप तूहूशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० || 

हे अर्जुन, सम्पूणं आकाश आदि भूर्तोकी उत्पत्तिका कारण अव्यक्त मैं हूँ, संसारमें 

ऐसी कोई चराचर वस्तु नहीं है जो मेरे बिना उत्पन्न हुईं हो । हे परन्तप, मेरी दिव्य विभू- 
तिर्योका अन्त नहीं है, यह तो मैंने तुमसे केवल सूचमरूपसे अपनी विभूतियोंका विस्तार 
कहा है ॥ ३३, ४० ॥ १ 


एवं विभूतिविशेषपुक्त्वा तदुपक्रान्तमुपसंहतुँ कार्य सर्व कारणमात्रमेवेति 
न्यायमनुसृत्य सामान्येन सवेमहमेवेत्याह--यच्चेति । 

यचच सर्वेषामप्याकाशादीनां बीजं संभूतिकारणमब्याकृतार्य॑ जगद्योनिस्त- 
दहम्‌ । पतेन कार्यस्य कारणमात्रत्वात्सर्वमहमेवेति सूचितम्‌ । सिद्धमेवाऽथं व्यतिरे 
कमुखेना55ह--न तदस्तीति । मया सबिदानन्दस्वरूपेणा5नन्तेन ब्राह्मणा बिनाभूतं 
सत्सत्ताव्याप्तं मञिन्नं चरमचरं बा यद्वस्तु स्यात्तज्ञगत्त्रयेडपि नाऽस्ति। मदवथविरिक्त 
सद्वाऽसद्वा यत्किश्रिद्यत्र कुत्राऽपि येन केनाऽपि संभावयितुं न शक्यमित्यथेः । एतेन 
सवेमहमेवेति सिद्वम्‌, 'त्रह्मेवेदं सवम! इति श्रतेः ॥ ३६॥ 

यस्माज्जगत्सवे ममैव विभूतिस्तस्मान्मद्विभूतोनामन्तो नाऽम्तीस्याह -- 
नाऽन्तोऽस्ती ति । 

निर्विशेषे परे ब्रह्मणि स्वविकारैमेहदादिभिः साकमाविर्भातिरोभावाभ्यां 


मननशीलस्व--है, वह मैं हूँ | शानवाक्षोमें जो शान--्रहमतमैत्यविधय शान मुक्तिका साधन 
है, बह मैं हूं ॥ ३८॥ 

इस प्रकार विभूतिबिशेषको कहकर उपक्रान्तका उपसंहार करने के लिए “सम्पूणे कार्य 
कारणमात्र हो हैं इस न्यायसे सामान्यतः सब मैं ही हूं, ऐसा कहते हैं--'थश्च०? इत्यदिसे। 

किञ्च, जो आकाशादि सत्रका बीज --उत्पत्तिका कारण --श्रब्याकृतनामक जगत्‌की 
योनि है, वह मैं हूं । इससे यह सूचित किया कि कार्य सकारणमात्र होनेसे सम मैं हो हूं। 
सिद्ध अर्थको ही व्यतिरेकमुलसे कहते हैं-न तदस्तोति मुझ सच्चिदानन्दस्वलूप श्रनन्त 
ब्रझके बिना यानी मेरी सत्तासे श्रब्यात् अर्थात्‌ मुझसे भिन्न चर श्रथवा श्रचर कोई वस्तु हो, 
यह तीनों लोकोंमें भी नहीं हो सकती | मुझसे भिन्न सत्‌ या असत्‌ किसी भी वस्तुकी कहाँ मो 
कोई भी संभावना नहीं कर स हता, यह श्रयं है । इससे सब मैं हो हूँ, यह सिद हुश्रा, क्योंकि 
"ब्रह्म ही यह सब है” ऐसी भ्रुति है ॥ ३६ ॥ 

जिस कारणसे सब मेरी ही विभूतियां हैं, इसलिए मेरी विभूविरयोका अन्त नहीं है, 
ऐसा कहते हैं -'नाऽन्तोऽस्ति’ इत्यादिसे । रै 

निर्विशेष परज्नक्षमें अपने त्रिकार मइद्‌ आदिके साथ जो आविर्भात्र और तिरामावसे 
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क रा ङ्‌ 
यद्‌ यद्विभूतिमत्सत््व॑ श्रीमदूजितमेव वा 
तत्तदेवाउ्बगच्छ रवं मम तेजोंञशसंमवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे अजुन, लोकमें जो चेतन या अचेतन वस्तु ज्ञान आदिकी सस्टद्धिसे युक्त, उत्साह 
आदिसे युक्त तथा शोभा आदिसे युक्त दिखाई देती है, वह मेरे तेजके अंशसे उत्पन्न हुई 


है, ऐसा तुम समझो ॥ ४१ ॥ 


FLONASE EE CE EE NN 
दोव्यति क्रीडतोति दिव्या त्रिगुणात्मिका माया ततो जाता दिव्या बिभूतयस्तासाँ 
दिव्यानां मम ब्रह्मगो बिभूतीनामम्तो नाऽस्ति मन्मायाशक्तीनां तद्विकाराणां चाऽ- 
नन्तत्जान्मम विभूतयोऽनन्तारततस्तास।मन्त इयत्ता नाऽम्तीत्यर्थः । ननु “अदित्याः 
नामहं बिष्णु: इत्यादिना कथमुक्तमित्यत आह--एष इति। य इदानीं ते विभूतेविं- 
स्तरो मया प्रोक्तः स एष तूदेशतस्खामुद्दिश्य संक्षेपेण प्रोक्तो तु विस्तरेण । मम 
ब्रह्मणो विभूतिः साकल्येन शतकोटिकल्पैरपि वक्तु' ज्ञातुं च न शक्यत इत्यर्थः ।।४०॥ 

नन्वेवं चेत्तर्हि तब विभूतिबिशेषः सर्वत्र कथं ज्ञातव्य इत्याकाङ्‌त्ायां वच्ष्य- 
माणलल्षणे ज्ञातव्य इत्याशयेना55इ--यद्चदिति । 

लोकेऽत्र परत्र यद्यत्सत्त्वं चेतनमचेतनं वा बिभूतिमत्‌ विभूतिः प्राजापत्यस्य 
वा प्रभावस्य वा घनस्य वा पुण्यकर्मणां वा विद्याया बा तपसो बा शोर्यधैयोंदार्यः 
शमदमाद्सिद्गुणानां वा ज्ञानस्य वा समृद्धिरस्याऽस्तीति बिभृतिमत्‌ दृश्यते । तथो- 
जिंतमोजसा तेजसा बा तरसा बा बलेन वा पौरुषेण था सारेण वाऽप्याकोरेण 
बा दाढ्येन बा उत्साहेन बा महदत्तरमूजितं यद्यद्‌ दृश्यते तथा श्रीमच्छोः शोभा 
लदमीबा कान्तिबी सरस्त्रती बा बुद्धिबा कोर्तियां स्फूतिबाऽस्याऽस्तीति श्रीमद्यश्वदू 


ies, 
क्रीडा करती है बहु दिव्या है यानी निगुथास्मिका माया, उससे उप्पन्न हुई मेरी--अक्षकी- 
उन दिव्य विभूतियोंका श्रन्त नहीं है--मेरो मायाकी शक्तियोंका श्रौर उनके बिकारोंका 
आनन्त्य होनेसे मेरी विभूतियां अनन्त हैं, इसलिए उनका अन्त--इयत्ता--नहीं है, यह अर्थ 
है । तब 'श्रादित्योंके गध्यमें में बिष्णु ह” इत्यादिसे अपनी विभूतियोको आपने कैसे कहा, तो 
इसपर कहते हे--एष इति । जो श्रमो तुमसे विभूतिका विस्तार कहा है, वह तो केवल 
उद्देशसे ( संचचेगसे ) कहा है, न कि विस्तारसे | मेरो--त्रह्मही--विभूतियोका सैकड़ों या 
करोड़ों कल्पोमें भी यथावत्‌ (पूणंरूपसे) कथन या परिश्ञान नहीं हो सकता, यह श्रथ है ॥४०॥ 
यदि ऐसा है, तो आपके जिभूतिविशेषकों सर्वत्र कैसे जानना चाहिए, ऐसी काहा 
होनेपर वच्पमाण लक्षणोंसे जानना चाहिए, इस श्रारायसे कहते हें--'यद्यदू' इत्यादिसे । 
लों$में--इस लोक और परलोकमें-नो जो सस्व-चेतन या अ्चेतन ्रञ्य-विभूतिमत्‌ ` 
( बिभूति--प्राजापत्य, प्रभाव, घन, पुण्यकर्म, विद्या, तपकी या शोय, भेयं, ओ दार्यं शम,दम 
आदि सद्गुयोको अथा ज्ञानकी समृद्ध--जिसमें हो, वह विभूतिमत्‌ है ) देखनेमें आता है, 
ऊर्जित ( ओजसे या तेजसे या वेगसे या अन्नसे या पौरुषसे या सारसे या आकारसे या इढ़तासे 
या उत्साहसे, मझ्चर ) जो देखनेमें श्राता है तथा श्रीमत्‌ ( शोभा या लक्ष्मी या कान्ति 
या सरस्वती या बुद्धि या कोतिं या स्फूर्ति जिसमें हो, बह औमत्‌ है ) देखनेमें श्राता है, 


अध्याय १०] 


साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ५१३ 


अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्थ्जुन । 


४ बिष्टम्याञ्हमिद उस्स्मेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।:४२॥ 
हे अजुन, अथवा मेरी इन अनेक विभूतियोके प्ररिज्ञानसे तुम्हें क्या फल है! झैं 
निर्विशेष परमात्मा ही अपनी एक कलासे इस सम्पूर्ण जगतको घ्याक्त कर स्थित हूँ ॥७९॥ ` 


ति आओमळूगवदूगीता्वपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥१० | 
4-0 5. 


क नबी. 
दृश्यते तत्तदस्तु मम परमेश्वरस्य तेजो 5शसंभवं सदूगुणोमें प्रभावं तेजयति प्रकाशय- 
तीति, तेजो मम शक्तिस्तस्या अंशः कल्ला स एक संभव उत्पत्तिकारणं यस्य तन्मम 
तेजोंऽशसंभवमवगच्छ् । एतत्परमेश्वरस्य विभुतिविशेष इति-त्बं जानीहोत्यथे: ॥४१॥ 

एवं मुमुच्तृणामतिमन्दवुद्धीनामुपासनाथमयं परमात्मनो विभूतिविशेषत्वात्‌ 
परमेश्वर एवेति ज्ञानाथे च “आदित्यानामहं विष्णुः” इत्येतदारभ्य 'ज्ञानं ज्ञानंवता- 
महम्‌? इत्येतदन्तेन ग्रन्थेन स्वविभूतिबिशेषान्‌ प्रतिपाद्य, अधुना विभूति विरोषज्ञानस्य 
तदुपास्तेरप्यकिञ्चत्करत्वसूचनद्वारा सविशेषमेत्र परमेश्वरमधिकारिशां प्रज्ञावता मु 
पासनीयं वस्तूपदिशन्नध्यायमुपसंह्‌ति--भथवेति । 

सदीयविभूतयस्वनन्तास्ता वक्त ज्ञातुं न शक्यन्ते । अथवाऽयमयं मम 
बिभूतिबिशेष इति बहवो मम विभूतिविशेषा उक्ता अपि शुद्धात्मनो मुख्याधिकारिणः 
स्तव बहुना बहुध्रकारेण अनेन मद्विषयकेण ज्ञानेन किं किं फलं स्यात्‌ । तज्ज्ञानेन 
तदुपास्त्य। च चित्तशुद्धिर्बा मो कञो वा न कि“खचित्फलं सिद्धयतीत्यर्थः । ननु विष्एबादि- 


बह बढ द्रव्य मेरे-परमेश्वरके- तेबके अंशसे उत्पन्न है ( सद्गुशोसि मेरे प्रभावको बो 
प्रकाशित करता है, बह तेज है यानी मेरी शक्ति, उसका अ्रंश यानी कल्ला, बही संभव 
यानी उत्पत्तिका कारण निसका है, बह तेजोंशसंभव है), यह समको | यह परमेश्वरकी 
बिशेष विभूति है, ऐसा दुम जानो, यह अर्थ है ॥ ४१ ।। 
इस प्रकार &तिमन्द बुडिवाले मुमुच्ुओंको उपासनाके लिए तथा यह विश्व परमात्मा- 
का विभूतिविशेष होनेसे परमेश्वर ही है, ऐसे शानके लिए, “शादित्योके मध्यमे मैं बिभ हूं? 
यहाँसे लेकर “शञानबालोंमें मैं शान हूँ? यहाँ तकके अन्थसे अपने विभूतिविशेषोका प्रतिपादन 
करके अब विशेष बिभूतियोका शान और उनकी उपासना भी अकिञचित्कर है, ऐसे सूचन 
द्वारा सविशेष परमेश्वर ही प्रजावान्‌ क क बस्तु है, यो उपदेश करते 
—“अथवा' इत्यादिसे । 
a य र अतः उनका कथन या परिशोन नहों हो सकता अथवा यह 
मेरी बिशेष विभूति है, यह मेरो विशेष विभूति है, यों बहुतसी मेरी बिभूतियाँ यद्यपि कही 
गई हैं, तथापि शुद्धात्मा, मुख्य अधिकारीरूप तुम्हे अनेक प्रकारके मद्विष्यक इस शानसे क्या 
__ क्या फल्-होगा । उनके शानसे और उनकी उपासनासे चित्तशुद्धि, मोच या कुछ भी 
कलन सिद्ध नहीं होता, यह अर्थ है। यदि शङ्का शे कि विष्णु आदि व्यक्तिविशेष भी आप 
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व्यक्तिविशेषाणामपि त्वरस्वरूपत्वात्तदुपास्त्या तज्ज्ञानेन च मुख्यं फलं स्यादेवेत्या- 
शङ्कायाम्‌ , न; विभूतिविशेषाणामप्यनन्तत्वात्तेष्वोश्वरत्वबुद्ध स॒त्यामनेके श्वरत्वज्ञानं 
स्यान्न तन्मोचद्देतुभवति बिभूतीनामनन्तत्वे तदुपास्तिरेकेन कतु न शक्यते, तासां 
च गुणबिशेषतारतम्याक्वित्तस्य रागादिकालुष्यं विना प्रसादोऽपि न सिद्ध्यति, अतो 
मुमुक्मुख्याधिकारी त्वं भामेवैकं सर्वोत्मकं परमेश्वरं भवमुक्त्ये भजस्वेति सूचयितु- 
माइ= विश्म्येति । अहं निर्विशेष एवं परमात्मा स्त्यमिद्‌ परिदृश्यमानं मायाकायं 
स्थावरजङ्गमात्मकं करस्नं जगदेकांशोन यथा निरवयवस्याऽप्या कारास्य मेघावच्छेदेन 
मेधाकाश इति भागकल्पना तथा निरंशस्याऽपि परस्य ब्रह्मणो मायातत्कायो बच्छेदेन 
तढुपहितचैतन्यस्यांडशत्व कल्प्यते । तेन कल्पितेनांड्शेन “पादोऽस्य विश्वा भूतानि’ 
इति श्रबणान्मायोपाधिकेन पादेन वि्टभ्य सवतो व्याप्य स्थितोऽस्मि विश्वात्मनाऽ- 
हृमेब तिष्ठामि । 'सहस्रशीर्षा पुरुषः, सहस्तशीष देवम्‌? इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं विश्वरूपं 
मामेकमेवेशबरं भजस्ब, मद्भजनेन तार्थो भविष्यसीत्यर्थः ॥ ४२॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजञका चार्यश्रीमदा नन्दाम सरस्बती शिष्यश्रोमच्छुङ्करा- 
नन्दसरस्बतीकृतौ गीतातास्पयंबोधिन्यां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ही के स्वरूप हैं, अतः उनकी उपासनासे और उनके शानसे मुख्य फल हो जायगा, तो यह 
शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि विभूतिविशेष भी अनन्त हैं, अतः उनमें ईशवरस्वबुद्धि करनेसे 
श्नेक ईश्वरोंका शान होगा, बह मोक्षका हेतु नहीं है, विभूतियोंके अनन्त होनेसे एक पुरुष 
द्वारा उनकी उपासना भी नहीं हो सकतो और उनमें गुणविशेषोंका तारतम्य होनेसे रागादि- 
रूप मलिनताके सिवा चित्तमें प्रसाद भो नहीं हो सकता, इसलिए मुरुक्तु मुख्य अधिकारी तुम 
एक सर्वात्मक परमेश्वररूप मेरा ही संसारसे मुक्ति पानेके लिए भबन करो, ऐसा सूचन करने 
के लिए कहते हैं- वि६भ्येति । मैं निविशेष परमात्मा ही स्वयं इस परिहर्यमान, मायाके 
कायंभूत स्थावरनज्ञमात्मक सम्पूणं जगतको एक अंशसे- जैसे निरवयव होनेपर भी श्राकाश- 
को मेघोंके अवच्छेदसे मेघाकाश, ऐसी बिभागकल्पना होती है, वैसे हो मुक निरंश परब्रह- 
की भी माया और उसके कायंके श्रवच्छेद द्वारा उससे उपहित चैतन्यके अंशरूपसे कल्पना 
होती है, इस कल्पित अंशसे--'सब भूत इसके पाद हैं? इस भ्रतिसे मायोपाधिक पादसे घेर 
कर-सब श्रोरसे व्यास कर- ग्थित हूँ यानी विश्वरूपसे मैं हो स्थित हूं । 'इजार सिरवाला 
पुरुष’, “इनार सिरवाले देवको' इत्याद्यथंक भुतियोंसे प्रसिद्ध विश्वरूप मुझ एक ईश्वरको 
भजो, मेरे भजनसे ही तुम इता होओगे, यह अर्थ है ॥ ४२ ॥ 
दसवाँ अध्याय समास 


FN 


एकादशोऽध्यायः 


अर्जुन उवाच 
मदशुग्रदाय- परमं  शुह्यमध्यास्मसंक्ञितम्‌ । 
यस्वयोक्तं बचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
जुने कहा - भगवन्‌, मेरे ऊपर अनुग्रह करनेके लिए आपने थात्मतसवके परक 


शक, गोपनीय तथा अप्रनाशक जिस बचनका सुके उपदेश दिया, डससे मेरा यह मोह 
(चित्तश्रम ) नष्ट हो गया है ॥ १ ॥ 


दशमे मन्दपज्ञानां मनश्शुद्धिद्वारा मोचसिद्धये स्वविभूतिविशेषानुपासनार्थ 
प्रतिपाद्य अमन्दप्रज्ञाना तु विष्टभ्याडइम्‌' इत्यादिना विश्वात्मकमैश्चरमेव सोपाधिकं 

स्वरूपमुपास्यस्वेन सू वयित्त्रा इदानीमजुनपार्थनया विश्वरूपं मायाविल्ञासबिज्ञम्मितं 

स्वरूपमत्यद्धुतं दर्शयितु स्वत एव सृष्ट्यादिक्रियां प्रकाशयितुं स्वसात्षास्क्रारस्याऽति- 

दुलेभत्बं भकत्येकगम्यत्वं च प्रतिपाद्यितुमेकादशाध्याय आरभ्यते । तत्रऽदो सर्व 

जगत्कारणं सर्वात्मक सर्वेश्वयेसंपन्न॑ स्वरूप स्वस्योपास्यस्वेन बोधितं श्रृत्वा तस्साक्ता- 

स्कहुंकामः सन्‌ भगवत्कृतानुप्रह्मानुबादेन भगवन्तमभि मुखोकतुमजुंन डवा च--मदिति। 

मदनुप्रहाय एते भ्रातृपुत्राद्थो मदीया म्रियन्ते हन्तैतेषामहमिति शोकमोह- 

सागरे मज्जतो ममाऽनुप्रदाय | सोद्देन शोचन्तं मां ऋपयाउनुम्रद्ीतुमित्यथ: । यद्ध्यात्म- 

संज्ञितमात्मयाथात्म्यप्रकाशक्नम्‌ “अशोच्यानन्वशो चस्त्वम्‌', “नाऽयं हन्ति न हन्यते!,'न 


दसवें भ्रध्यायमें मन्दबुद्धिवले मनुष्योंको मनी शुद्धिके द्वारा मोच्चुकी प्राप्ति हो, 
इसके लिए अपनो विशेष बिभूतियोका उपासना प्रतिपादन करके तथा श्रमन्दबुद्धिवाले 
पुरुषोंके लिए “विष्टभ्याइम्‌? इत्यादिसे केवल विश्वात्मक सोपाधिक ईश्वरस्वरूपका उपास्यरूपसे 
सूचन करके अब अर्जुनकी प्रार्थनाते मायाविज्ञाससे उत्पन्न ( मायिक ) विश्वात्मक अति 
अद्भुत स्वरूपको दिखलानेके लिए अपनेसे हो सृष्टि दि क्रियाका प्रकाश करनेके लिए 
अर्थात्‌ मुझ परमेश्वरसे हो सृष्टि श्रादि क्रियाएँ होती हैं, यह प्रकट करनेके लिए, अपने 
साच्चात्कारकी अतिदुर्लभता और केवल भक्तिसे हो प्राप्यताका प्रविपादन करनेके लिए 
ग्यारहवें श्रध्यायका श्रारम्भ किया जाता है। इसमें पहले सम्पूर्ण जगतूके कारण सर्वात्मक 
सर्वैश्वय॑संपन्न स्वरूपको अपने उपास्यलूपसे बोघित ( बतल्ञाया हुआ ) जानकर उसके साच्चा- 
स्कारको इच्छासे प्रेरित होकर भगवान द्वारा किए गये अनुग्रहके अनुवाद द्वारा भगवानूको 
अभिमुख करनेके लिए अजन बोले --'मदू? इत्यादि । 

मेरे ऊपर अनुमह करनेके लिए--ये मेरे भाई, पुत्र आदि मरते हैं, इनका मारने- 
आला मैं हूँ, यों शोक-मोइके सागरे डूम रहे युझर श्नु करनेके लिए | मोहसे शोक कर 
रहे मुझअर कृपासे अनुअद् करनेके लिए, वह श्रथ है । श्रध्यात्मसंशित (आत्माके या थात्म्यके 
प्रकाशक “अशोच्यका तुम शोक करते हो”, “न यह मारता है, न मारा जाता है', “न कभी 


४२२ शओमङ्कगवद्गीता [ अध्याय ११ 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 


त्वत्तः कम्रलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाऽव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
हे कमक्षपत्राच, आपसे ही सम्पूणं जगतका प्रभव ( उत्पत्ति ) और विनाश होता है 
एवं आप ही सर्वातमा तथा सर्देश्वर हैं, यद सब विस्तारपूवंक आपसे मैंने सुना ॥ २॥ 


जायते म्रियते वा कदाचित्‌, वेदाऽविनाशिनं नित्यम्‌’, अच्छेद्योऽयम्‌? इत्यादिलक्षणं 
परमं परमार्थविषयमात्मनः कवृंत्वभोक्तृत्वादिश्रमापनोदकमत एब गुह्यं गोपनीयः 
मयोग्यानामसद्धमीणामत्रद्धातभनामद्ेयं यद्व चस्त्वयो क्तमुपद्षिँ तेन बचसाऽऽत्मा- 
नास्मस्वरूपप्रकाशकेन मिथ्याज्ञाननित्र्तकेनाऽयं पूर्वो लक्षणो मोहश्रित्तश्रमो विगतः 
विशिष्य गतो विगतः । त्वत्कृपया विनष्टमोद्दो ज।तोऽस्मीत्यर्थेः ॥ १ ॥ 

एबं भगवत्कृतोपरारानुबादेन भगवन्तं स्तुत्वा तत्स्वरूपद्दिक्षया तन्माहात्म्यं 
प्रस्तौति-- भवाष्ययाविति । 

कं ब्रह्मसुखं स्वहूपानन्द्स्तमल्ति प्रकाशयतोति कमल्लमात्मज्ञानं यत्तदेव 
पतनातूत्रायत इति पत्रं कमलं च तत्पत्रं च कमलपत्रं तेनाञक्ष्यते प्राप्यत इति हे 
कमलपत्राक्ष, ज्ञानैकगम्य परमात्मन्‌, हि यस्मात्कारणात्‌ अहं कृत्स्नस्य जगतः 
प्रभवः प्रलयस्तथा', (प्रकृति स्वामबष्टभ्य?, “अहं सर्वस्य प्रभवः’ इति त्वत्तः ईश्वरादेव 
भूतानामाकाशादीनां तत्कार्याणां च सर्वेषां भवाप्ययौ उत्पत्तिप्रलयौ बिस्तरशो बहुशो 
मया त्वत्सकाशाच्छुतौ । किञ्च, “अहं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च', सवं- 
भुतमह्देश्वरम ', 'मत्तः सवं प्रबर्तते इति माहात्म्यं महान्‌ सवंव्यापक आत्मा स्वरूपं 


जन्मता है, न मरता है?, “जो इसे विनाशी नित्य जानता दै', 'यह अच्छ है? इत्यादि 
लचणबाले ), परम ( परमार्थविषयक ) यानी ऋत्माके कतृत्व-भोक्तृत्व आदि भ्रमका नाश 
करनेवाले, इसीलिए गुह्य--गोपनीय--यानी अयोग्य असद्धमंवाले अभद्धालुश्रॉकी न देने 
योग्य जिस वचनका आपने उपदेश दिया, आत्मा एवं अनात्माके प्रकाशक तथा मिथ्याशानके 
निवर्तक उस बचनसे पूर्वोक्त लदणवाला मेरा मोइ--चित्तका भ्रम--चला गया यानी 
विशेषरूपसे निकल्ल गया । आपकी क्कपासे मैं नष्टमोइ हो गया हूं, यह शर्थ है ॥ १॥ 

इस प्रकार भगवान द्वारा किये गये उपकारके श्रनुवादसे भगवानूकी स्तुति करके 
ह+ दर्शनकी इच्छासे उनके मादास्यका अर्जुन प्रस्ताव करते हैं--'भवाप्ययौ! 
इत्यादिसे । 

के--अक्षसुख--यानी स्वरूपानन्द, उसका बो प्रकाशन करता हे, वह कमल है, 
यानी आत्मज्ञान, पतनसे रक्षा करता है, इससे बही पत्र हुआ | कमलस्वरूप पत्र कमलपत्र 
है, उससे नो देखा जाता दै--प्रास किया जाता है--वह कमलपत्राच है यानी केवल ज्ञानसे 
हो प्राप्त होनेवाले दे परमात्मन्‌, जिस कारणसे 'मैं सम्पूणं जगत्‌का प्रभव और प्रलय हू, 
“अपनी प्रकृतिका अ्रवक्षम्बन कर? तथा “मैं सबका प्रमव? इससे ईश्वरस्वरूप आपसे हो 
आकाशादि भूतोके तया उनके सम्पूणं कार्योके प्रभव ( उत्पत्ति ) तथा प्रय -- दोनोंको 
बिस्तारसे मैंने सुना । किञ्च, 'मै ही सन दों मोक्ता और प्रभु भी हूँ", 'सब भूर्तोका महेश्वर? 
तथा भुझसे सुब प्रवृत्त होता है! इससे माहात्म्य ( महान्‌ यानी सर्व्या पक आत्मा -- स्वरूप- 


अध्याय ११] साचुवबादशङ्करानन्दीव्याख्यासद्दित ५२३ 
° सन 


एवमेतद्यथाऽऽत्थ स्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रहुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्तर दशंयाऽऽत्मानमव्ययम्‌ ॥४॥ 
हे परमेश्वर, आपने अपने स्वरूपका जैसा बर्णन किया, वह वैसा ही है। हे पुरू 
धोत्तम, आपके डस ऐश्वयं स्वरूपका मैं दशन करना चाहता हुँ॥३॥ 
हे प्रभो, यदि आप ऐसा सप्रझते हों कि उस स्वरूपके दशती मुझमें योग्यता है, 
तो हे योगेश्वर, सुझको अपने अव्यय स्वरूपका दर्शन कराइए ॥४॥ 

(2 तिन LEE NE Che NN छ जक 
यस्य स महात्मा तम्य भावों माहात्म्य सार्वात््यम्पि चकारात्सवेंश्वरस्वं च बहुशो 
मया तवत्तः श्र॒तमित्यथः ॥ २॥ 

तस्मात्तत्सब॑ सत्य मेवेत्या हृ एवमिति | 

सर्बातिशयमहत्त्वात्परमः सबंव्या प्रतिहदेतुत्वादीश्वरः हे परमेश्वर, सबज्ञस्त्बम्‌ 
“सम भूतमहेश्वरम्‌ ' इत्यात्मानमात्मस्वरूपं यथाऽऽत्थ येन प्रकारेण स्थित बक्षि एत" 
देवं यथार्थमेव सर्वकारणं सबंव्यापकं च सर्वनियन्त चैव तबेश्वरं रूपं नाउन्यथेश्वर- 
बचनमस्ति, न तत्र परोक्षा कतेव्या, किन्तु स्वदनुप्रहपात्रीभूतस्य ममैवं तृष्णेत्याह-- 
बष्डमिति । पुरुषाभ्यां व्याकृताव्याकृताभ्यां स्वमदिश्नोत्तमत्वात्‌ दे पुरुषोत्तम, मज्जन्म- 
साफल्याय तवैश्वरं समग्रेश्वयेज्ञानतेज:शक्तिसम्पन्नं सर्वात्मक स्वरूपं द्रष्टुमिच्छामि 
तथा ममेच्छाडस्तीत्यथः ।:३॥ 

तदेव प्राथयते--मन्यस इति । हे 

सृष्टिस्थितिप्रल्यप्रवेशनियमनसमर्थत्वात हे प्रभो, तव स्वरूपं मया द्रु 


जिसका है, वह महात्मा है, इसका भाव माहात्म्य है) यानी सार्वात्म्य भो सुना । चकारसे 
सर्वेश्वरस्व भी विस्तारसे मैंने आपसे सुना, यद अर्थ है ॥ २॥ 
इसल्लिए बह सब सत्य हो है, ऐसा कहते हैं--'एबम” इत्यादिसे । 
सबसे अधिक महत्त्व होनेसे परम, सबके व्यागरका हेतु होनेसे ईश्वर । हे परमेश्वर, 
सर्वशस्वरूप आपने 'मम्र भूतमदेश्वरम! इत्यादिसे श्रात्माचो- श्रपने स्वरूपको--जैसे कहा 
यानी जिस प्रकारसे अवस्थित कहा, वह वैसा ही है--सर्वकारण और सर्वव्यापक सबका 
पका ऐश्वर स्वरूप है, ईश्वरस्वहूप आपका वचन अन्यथा नहीं हो सकता, 
Mgr करनी है, किन्तु आपके अनुप्रहके भाजन मेरी ऐसी तृष्णा है, ऐसा कहते 
हं द्रष्टुमिति’ । व्याकृत और अ्रव्याकृत दोनों पुरुषोंकी अपेदा अपनी महिमासे उत्तम 
दोनेसे दे पुरुषोत्तम, श्रपना जन्म सफल करनेके डिए आपके ऐश्वर--समग्र ऐश्‍वर्य, शान, 
तेज और शक्तिते सम्पन्न सर्वात्मक -स्वरूपकों देखनेकी मैं इच्छा करता हूँ । ऐसी मेरी 
थं है ॥ ३॥ 
न क करते हैं--'मन्यसे! इत्यादिसे । _ 
खि, स्थिति, प्रलय, प्रवेश और नियमन करनेमें समर्थ होनेके कारण हे प्रभो, यदि 


Pe 
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पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहद्शः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥४॥ 
पश्याऽऽदित्यात्‌ वस्न रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याळश्रर्याण भारत ॥६॥ 
अगवानूने कहा- दे पार्थे, मेरे सैकड़ों, हजारों विविध स्वरूपॉंको, जो दिव्य तथा 
अनेकवणे और अनेकविध आकृतियोंसे युक्त हैं, देखो । हे भारत, आदित्यों, वसुं, दरों) 
अखश्विनीकुमारों तथा अन्यान्य देवताश्रोंको देखो एवं कभी न देखे गये अनेक आश्चर्योंको 


देखो ॥ ५,६॥ 
50:36 MT MS तक तत की आज ही 


शक्यमिति यदि मन्यसे जानासीच्छसि वा । त्रह्मात्मेकत्बदर्शनलक्षणो ज्ञानयोगो 
थोगस्तस्येश्वर हे योगेश्वर, ततो मे त्वं दर्शया55त्मानं स्वरूपमव्ययम्‌ , अव्ययस्योपा- 
घित्वादव्ययफलहेतुत्वाद्वा5व्ययम । यदुपास्त्या शुद्धात्मा सन्‌ पुमान्‌ मुक्ती भवति॥४॥ 

एवं प्रार्थितो$जुनेन श्रीभगवानुबाच--परयेति । 

दिबो मायाया जातानि दिव्यानि नानावर्णानि नानाकाराणि च नानाप्रका- 
राणि शतशः सहस्रशश्च बहून्यथा5नन्तरमेव पश्य न तु कालान्तरे । ननु 'दरष्टुमिच्छा- 
मिते रूपम? इति, "दर्शयाऽऽत्मानम्‌? इति चाऽजुनेन तवैश्वरं रूपं दर्शयेत्युक्त 
त्रिविक्रमाकारबत्‌ स्वाकारं दैष्एवं रूपमदर्शयित्वा “पश्य मे पार्थं रूपाणि’ इति 
बहूनामादित्यादिरूप'णां प्रदर्शनं झगवतरस्वयुत्त मेब, 'औषधमानय” इत्युक्ते पर्वता- 
नयनबदिति न शङ्कनीयम्‌, अव्यक्तादिर्तम्बपयेन्तं स्थूलसूचमकार णप्रपञ्चरुपेण 
स्मध््व्याष्टपेण च सर्वाप्मना स्थितं "इमू च्छुषी चन्द्रसूयौं दिशः श्रोत्रे 


मैं आपके रवरूपको देख सकता हूँ, ऐसा आप मानते हैं, जानते हैं अथवा इच्छा करते हैं, 
तो ब्रह्म और श्रात्माके एकत्वदशनरूप श!नयोगके ईश्वर दे योगेश्वर, आप मुझे अपने 
व्यय स्वरूपको ( व्ययको उपा(घ होनेसे थवा अव्यय फलका देतु होनेसे श्रब्यय दै ), 
जिसको उपासनासे शुद्धाप्मा होकर पुरुष मुक्त होता है, दिखल्नाइये ॥ ४।। 
इस प्रकार अर्जुन द्वारा प्रायित थरीभगवान्‌ बोले --'पशुय! इत्या दिसे । 
दिवुसे-- माया द्वारा- उत्पन्न हुए दिव्य, नाना वणंबाले और नाना प्रकारके बहुतसे 
सेबड़ों, इकारो मेरे रूपोंको भौ देखो, दूसरे समयमें नहीं। यदि शङ्का हो कि 'श्रापका रूप 
देखना चाहता हुँ, तथा 'झपने स्वरूपको दिखलाश्रो? इससे अजुनने आपके ऐश्वर रूपको 
'दिखढाइथे, ऐसा कषा है, इसपर वामनके स्मान स्वाकार दैष्णव रूपको न दिखला कर "पार्थ 
मेरे रूपॉको देखो? इत्यादिसे बहुतसे दित्य आदि रूपोंका प्रदशन कराना भगवानके लिए 
कर्त्त ही है, जैसे कि 'औष्घ कओ? ऐसा कइनेपर पर्वतका लाना, तो ऐसी शङ्का नहीं 
बरनी चाहिए, वर्योकि च्य से लेबर स्तम्ब तक स्थूल-सून्म-कारण प्रप्ञ्चरूपसे, समष्टि व्यष्ट- 
रूपसे तथा सर्वस्वरूपसे स्थित 'जिसके ग्नि मस्तक, चन्द्र शौर सूर्य नेत्र, दिशाएँ रोर) 
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इहस्थं जगस्क्रस्ख पश्याउ्य सचराचरम । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छास || ७ ॥ 
न तुमां FS द्रष्ट॒मनेनेब स्वचचुपा-। 
` दिव्यं ददामि ते चक्षु: पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
के हे गुडाकेश, तुम एकत्र स्थित सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को मेरी इसी देइमें देखो तथा 
शब्रुओंके पराजयको भी, जिसे देखनेकी तुम्हें इच्छा है, मुझमे ही देखो ।।७॥ 
हे अजुन, तुम इन प्राकृत चर्ममय चक्षुसे मेरे दिव्य रूपको नहीं देख सकते । 
दुह में दिव्य चक्षु देता हूँ, मेरे ऐश्वर योगको (स्वरूपको) देखो ॥८॥ 


वारिवदताश्च वेदाः । बायुः प्राणो हृदय विश्वमभ्य पद्‌भ्यां प्रथिदों होष सर्वभूतान्त- 
रात्मा, 'सहस्रशोषे देवम्‌? इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं प्रकृत प्राकृत॑ च सर्व॑मीश्वरस्य 
कारणब्रह्मणः सवरूपमेत्र बहुथा 'दिश्वतोंमुखम' इति खेनेबोत्तत्वात्‌ । न तुकेबल 
शङ्खचक्रादिचिहित रूपम्‌ , तस्याऽपि प्राकृतत्वेना$ब्रैवा5न्तभूंतत्वात्ततः सर्वात्मकं 
सवकारण सर्वोत्तममेश्वर रूपं यत्तदेवा5जुनस्य द्रप्टुमिष्टत्वाद्धगवता दर्शितम्‌ । न 
किञ्चिदत्राऽनुपयुक्तमस्ति । विख, अदपूर्वाणि पूवं येन केन)ऽप्यदृष्टानि बहून्य सं- 
ख्यान्याश्र्याण्यद्‌भुतानि रूपाणि पश्येति द्वयो रथः ॥५,६॥ 

कुत्र दरष्टव्यमित्याकाङ्षायामाह= इद्देति । 

गुडा बतुलत्बप्रधाना झा समन्तात्‌ केशा यस्य स गुडाकेशः हे गुडाकेश, 
सचराचर स्थावरजङ्गमोपेतं सबंमेकत्रेव तिष्ठतीत्येकरथं कृत्स्नं जगदिहाऽस्मिन्‌ मम 
देहे विश्वात्मके अद्य पश्य । यञ्चाङयरपरेपां पराजयं नाशन बा द्रष्टुमिच्छसि तदपि 
मय्येब पश्येत्यथंः ॥ ७ ॥ 


कि, न त्विति। यथा पूर्वमिनद्रार्दन्‌ दृष्टवानसि तथा मां स्वशाट्टहं दिव्यं 


बाणीका विस्तार वेद, बायु प्रण, हृदय 0११, पैरोंसे .पृथ्वी दै । दही सब भृतोंका झन्तरात्मा 
१ “हजार सिरवाले देवको? इत्यांद %टसे प्रसिद्ध प्रकृत और प्राकृत सब ईश्वरका-कारण 
अक्षका--स्वरूप है, ऐसा ही बहुत बार "२बहोझल? यो ईशबने ही ब्दा है, न कि केवल 
शङ्क, चक्र श्रादिसे च'हृत रूप, कथक प्रकृतरुप होनेसे उसका भी सीमे अ्रन्तर्भाव है, 
इसलिए सर्वात्मक, सर्वकारण तथा सर्वोत्तम ऐश्वर रूप जो है, उसको श्रजुंन देखना चाहता 
है, उसीको भगवानने दिखलाया है, अठः यहां अनुप्युक्त वु छु नहो है। [कञ्च अद्ृष्टपूब-- 
पहिले किसीने न देखे हों ऐसे--«हुतरु--अरुख्य-- आरश्चयंमय- $कुत- रुपोंको देखो, 
दोनोंका अर्थ दै ॥ ५, ६ ॥, 
८९ काँ देखना चाहिए, देसी आकाङ्का हँनेपर कहते हें--'इह! इत्यादिसे । 
गुडाध्यानी बढुंदाकार, आ यानी सब ओरसे निसके केश हे, वह गुडाकेश दै, 
है गुडावेश, तुम रूचराचर--स्यादर और जङ्गमसे युक्त--एक्स्थ यानी एकत्र ही स्थित 
सम्पूर्ण जगतुको यहाँ--इस मेरी विजरवात्मक देहमें-- आज देखो और अन्य मी--दूसरोंका 
॥ _ परक या विनाश मो--बो देखना चाइते हो, उसे भी सुभमें ही देखो यह शर्थ है ॥ ७॥ 


के [१५ 
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सञ्जय उवाच 
एवम्रुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैखाम्‌ ॥ & ॥ 
अनेकवकत्रनयनमेकाङ्कुतदर्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्प निकोद्यतायु धम्‌ ।। १०॥ 

संजयने कहा--हे राजन्‌ , यों कहकर तदनन्तर महायोगेश्वर श्रीहरि परमाध्माने 


अपना निरतिशय परम ऐश्वर रूप अजुंनको दिखज्ञाया ।।३॥ 
जिसमें अनेक मुख, अनेक नेत्र तथा अनेक आश्रयंजनक चित्र-विचित्र दृष्टियाँ हैं, 


जिसमें उद्यत विविध दिव्य आयुध हैं, जो अनेक दिब्य आलाभरणों, मालाओं और वस्नोंसे 


तेजःपुज्लं विश्वरूपधरमप्रमे यम तेन प्राकृतेन चममयेन चक्षुषा त्वं द्रष्टुं न शक्ष्यसे । 
न शक्तोषोत्यर्थः | तर्हि मम का वा गठिरित्याकाङ्कायामाह--दिम्यमिति । ते तुभ्यं 
महदरशनयोग्यं दिव्यं तेजोमयं चलुदेंदामि । येन मां दरष्टुं शद्धयसे तेन चक्षुषा मे 
ममैखरमोश्वरस्बकारगं योगं योगमायाविजम्मितं स्वरूपं पश्येत्यथे: ॥ ८ ॥ 
एवमिति। योगो योगमाया सकायो तस्याः प्रवृत्तेः कारणत्वादीश्वर;ः महां- 
आाड्सौ योगेश्चरश्च महायोगेश्वरः स्वसात्षास्कारवतामविद्यां सकार्या हरतोति हृरिः 
परमात्मा | ऐश्वरमीश्वरसम्बन्धि परमं निरतिशयं रूपं दशं यामा सेत्यर्थः ॥६॥ 
तद्रूपमेब वर्णयति-अनेकेति द्व!भ्पाम्‌ । 
अनेकान्यपरिमितान्यद्‌भुतान्याश्च्यकराणि दर्शनान्यू््वाधस्तियेकपश्यन्त्यो 
बिकृताः सौम्याः साधारणा भयङ्करा चित्रा दृष्टयो यस्य तदनेकादूभुतद्शीनं दिव्यानि 


किञ्च, 'न लु? इत्यादि । बैसे पू्वमे तुमने इन्द्र आदि देखा था, वैते मुफहो-- 
अप्राकृत दिव्य तेजःपुञ्बाले विश्वरूपघर झम्रमेथस्वरूप मुरो -इस प्राकृत चर्ममय चक्तुसे 
तुम देख नहीं सकते । तब मेरी क्या गति होगी, इस आकाह्वापर कहते हैं-'द्व्यमिति! । 
तुम्हे मैं अपने दर्शनके योग्य दिव्य--तेजोमय--च्तु देता हूँ । जिस दित्य चह्ुसे तुम मुके 
देख सगे, उस चब्नुसे मेरे पेर ररको--ईशबरत्वकं कारण योगको-यानी योगयायासे 
बिज्ञम्मित स्वरूपको देखो, यह ग्रथं है ॥ ८॥ 

"द्रम्‌ इत्यादि । योग यानी कार्यसदित योगमाया, उसको प्रदृत्तिका कारण होनेसे 
ईश्वर, महान्‌ योगेश्वर मद्दायोगेश्वर है, अपना साक्षात्कार करनेवात्े पुरुघोकी कार्यसहित 
अविद्याको जो हरता है, वह इरि है यानी परमात्मा, उसने अपना ऐश्वर--ईश्वरसम्बन्धी-- 
परम--निरतिशय--स्वरूप अर्जुनको दिखलाया, यह श्रयं है ॥ ९ ॥ क 

व्यि पक इते हं--'अनेक०? इत्यादि दो छोकोसे। (कि ५१% 

अनेक--अ1रिमित--श्रद्भधुत-- आश्चर्य हा 1 (+ 
और नीचे और तिरछे देख रहीं जिसकी 22०02 ननकी पल न 
बिचित्र हैं, वह अनेराद्धुतदर्शन है ), दिव्य-अ्चणएड प्रकाशवाले - अनेक उद्यत यानी 


खेन तैंग्एी 
ते 3६ 
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दिव्यमान्याम्बरधरं दिव्यगन्धाबुलेपनम्‌ । 

सर्बा्चयमयं देवमनन्तं 'विश्वतोमुखम्‌ ॥११। 

दिवि ख्रूयंसहस्नस्य भवेद्युगपदु त्थिता । 

यदि भाः सदशी सा स्याङ्ासस्तस्य महात्मन! ।।१२॥ 
विभूषित है, दिब्य गन्धवाले अलुलेपनसे युक्त है तथा सम्पूर्ण आश्चर्यजनक वस्तुओंसे पूर्ण 
है, ऐसा सर्वात्मक अपिरिच्छिन्न स्वरूप दिखलाया ॥१०,११॥ 

आकाशर्मे हजारों सूर्योकी एक साथ उदित हुई प्रभा यदि इसके सदश (भगवानूकी 

प्रभाके समकक्ष ) हो तो वह उन महेश्वर भगवानूकी प्रभाके सदृश कही जाय, [ पर विचारने- 


प्रचणडप्रकाशबःत्यनेक न्युद्य 
तायुधं रूपम्‌ ॥१-॥ 

किख, दिम्येति | सर्वाश्वर्यमयं तेजोबलवीयशक्तिरूपगुणावयवावस्थानादि- 
ब्शिषे: सर्वेर्रयंप्रचुरं सवतः स्वयमेव दीव्यते प्रकाशत इति देवम्‌ । धषव॑तरोमुखं 
रुर्वाप्मकमत एबाउनःत्मपरिच्छि ज्न॑ स्वरूप दर्शयामासेति पूर्व॑णा5न्वयः ॥११॥ 

विश्वरूपस्य यद्देवत्वं तदेव विशद्यति--दिवीति । 

दिव्याकाशे युगपदेकदैवोस्थित्स्य सर्याणां सहस्रस्य युगपदुत्थिता समकालो- 
दिता मेघाद्यावरणवजिता च या भाः प्रभा बिद्यते सा विश्वरूपस्य भासः प्रकाशस्य 
ग्फुरणसंपचष्या रयं यदि सदृशी र्यात्‌ समानकक्षा भवेच्चेत्तदा विशव रूपप्रकारस्य 
सहशीति बतुं ₹ क्यते | द्वयोः भ्फुरणसंपच्तौ विचायेमाणायां सूर्यसहस्प्रभापेक्तया 
बिश्वरूपप्रक!शा एवऽधको भविप्यतीति मन्य इति भावः ।।१२।। 
हर "इहैकस्थं ज गनु सनम! इति यथोक्तं मगवता तथैवाउज़ुनोंडपि दृष्टबानित्याह- 
तत्रेति । 
उद्धत है- चक्र, गदा आदि ्रायुध जिसमे, बह दिव्यानेको्तायुध है, वैसे रूपको ॥ १०॥ 

* बिश्च 'दिव्य०! इत्यादि । सर्वाश्चटमय ¬ तेन, बल, वोयं, शक्ति, रूप, गुण, अवयब- 

संस्थान कादि सम्पूर्ण विशेषोसे शरश्र्यप्रचुर--देब ( सब ओरसे स्वयं ही बो दोस्त होता 
है- प्रकाशित होता है-बह देव दै), सब॑तोमुख यानी सर्वात्मक, इमोलिए अनन्त यानी 
आपरिन्छिन्न स्वरूप दिखळाया, ऐसा पूवके छोकके साथ अन्वय दै ॥ ११॥ 

विश्वरूपका जो देवत्व है, उसीको स्पष्ट करते हे--'दिवि? इत्यादिसे । 

दिवमें--श्राकाशमें--युगपदू--एक हो साय- उदित हुए इजारों सूर्योकी--एक 
कालमें उत्थित ( उदित हुई ) शौर मेघादि आवरणोंसे बर्जित जो मा--प्रमा- है, वह 
बिश्वरूपके माकी--प्रकाशको--स्कुस्णसम्पत्तिसे यदि स्वयं सदश हो यानी समकच हो, तो 
बह विश्वरूपके प्रकाशके रुदश है, ऐसा कहा ना सकता है | परन्तु दोनोंकी स्फुरणसम्पत्तिके 
बिषयमें यदि विचार किया कप तो ° सू्योको बित अपेक्षा विश्वरूपका प्रकाश ही 

प्रचुर ) होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, यह माब है ॥ १२॥ i 

०१ er कद, कुस्लम्‌. ( मेरी देइमें एकस्य सम्पूरणं जगत्को ) इत्यादिसे जेसा 


र दूध्रृतानि च्व्रगदाद्यायुधानि यस्य तहिव्यानेकोद्य- 


ष्ट्य 
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तत्रैकस्थं जगत्कृरसनं प्रविमक्तमनेकधा | 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
ततः स विस्मयाविशे हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 
अर्जुन उवाचः 
पश्यामि देवास्त देव देहे सर्वास्तथा ‹भूत विशेषसङ्घान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमूपीशच सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 
पर वह समक हो ही नहों सकती ]। जिस समय भजुनको दिव्य चक्षु दिया गया, उसी 
समय उसने देवाधिदेवके विश्वात्मक शरीरमें एकत्र स्थित विविधरूपसे विभक्त सम्पूणं जगत्‌ 
देखा ॥1२, १३॥ तदनन्तर विस्मयसे पूणं पुलकित-शरीर अजघ सिरसे प्रणाम कर हाथ 
जोड़कर देवाधिदेव भगवानूसे कहने लगे ॥१४।। 
अजुनने कहा - हे देवाधिदेव, मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवताको, सम्पूर्ण भूतः 
समूहोंको, कमलासनपर स्थित सब प्राणियोंके नियन्ता चतुसुंख ब्रह्माको, सम्पूणं ऋषियोंको 
तथा दिव्य उरगोको ( शेष, वासुके आदि सपाँको ) देखता हूँ ।।१५।। 
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यदा यत्मिन्‌ क्षणे दिव्यं चलन्तं तदैव पाएडवो देवदेवस्य तत्रेव विश्वात्मके 
शारीरे एकस्थमवि देवर्षिगन्धवा हिभेदेनाऽनेकधा प्रविभक्तं कृस्नं जगद्‌ पश्यत्‌ ॥१३॥ 

दृव कि कृतबानिस्यत आह--तत इति । स्पष्टम्‌ ॥ ४ 

“पश्य मे पार्थे रूपाणि', “पश्याऽऽदिस्यान्‌ बसून? इति त्या यथोक्तं तथेव. 
पश्यामीत्याहाऽजुनः-- पश्यामीति । 

हे देव, तब देहे भूतविशेषसङ्घान्‌ भूतविशेषा देव तियंगादिविभेद भिन्ना: प्राणि- 
विशेषास्तेषां सङ्घान्‌ । तानेव विशेषयति--देवानिति । तत्राऽपि विशेषयति--अद्यमाण- 


भगवानने कदा या, वैसा ही श्रजुनने भी देखा, ऐता कहते हैं--तत्र” इत्यादिसे 

जब ( जिस छणमें ) श्रजुनको दिव्य चक्षु दिया गया, उसी रुमय उसने देवदेबके 
उसो विश्वात्मक शरीरमें एक स्थानमें स्थित होनेपर भी देव, ऋषि, गन्धर्व आदि मेदोसे 
विविधरूपसे विभक्त जगत्को देखा || १३ ॥ 

देखकर अ्रजुनने क्या किया, उसे कहते ई- “तत” इत्यादिसे । 

इस शल्लोकका अर्थ स्पष्ट है॥ १४॥ 

“हरे पाथं तुम मेरे रूपोंको देखो? तथा “आदित्योंको और वसुश्रॉको देखो? से 
आपने जैसा कहा था, वेसा ही मैं देखता हूँ, ऐसा र्न बहते or 

हे देव, आपकी देइमें भूतविशेषसच्धोंको ( भूतविशेष यानी देव,» तिर्यक्‌ आदि मेदोसे 
भिन्न प्राणिविशेष, उनके समूहको ) । उन्हीं विशेषत: प्रतिपादन करते हैं- देत्रानिति । 
उनमें भी विशेषश्पसे प्रतिपादन करते ह-ब्रह्माणमिति। इंश--सम्पूर्ण प्राणियोके 
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अनेकबाहदरवक्त्रनेत्रै पश्यामि त्वां सर्वतो$नन्तरूपम्‌ । 
नाऽन्त न मध्यं न पुनस्तवाऽऽदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप || १६॥ 
किरोटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुनिरीक्षयं समन्तादीप्तानलाऊंधुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 
त्वमचर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
हे विश्वेश्वर, जिनके अनेक वाहु, उदर, सुख और नेत्र हैं एवं श्नन्त रूप हैं, ऐसे 
आपको चारों ओरसे देखता हूँ, हे विश्वरूप, आपके आदि, मध्य और अन्त मैं नहों 
दा” देखता ॥ भगवन्‌ | किरीटी, गदाधारी, चक्रधारी तथा तेजोराशिसे पूणं चारों ओरसे प्रकाशमान 
br) अतएव दी सूर्य और अभिके समान अप्रमेयस्वरूप ( चक्षुके अविषय ) सवतः दुर्निरीच्य 
आपको देखता हुँ ॥ भगवन्‌, आप ही अचर हैं, आप ही परम बेद हैं, इस सारे जगतके अप ५ 
उण ही परम निधान हैं, आप ही अब्यय, नित्य एवं वैदिक धमंके रक्षक पुरुष हैं, ऐसा में 
मानता हूँ ॥१६-१८॥ भिन 


मिति । ईशं सबप्राणिनां नियन्तारं कमलासनस्थं रहाणं चतुमुख षीन्‌ नारद्सन- 
कादीन्‌ दिव्यानुरगान्‌ शेषव सुक्या रोन्‌ पश्या मोत्यथः ॥१४॥। 
किख, अनेकेति । झनेकवाहूदरबकत्रनेत्रमनन्तरूपं अनन्तानि रूपाणि यस्य 
तं त्वां सबेतः पश्यामि। हे विश्वेश्वर विश्वरूय, तथ नाऽन्तं न मध्यं पुनरादिं च 
न पश्यामि ॥१६॥ . 
किख, किरीटिनमिति । तेजोराशि तेज:पुज्ञ॒भत एव स्वत दोपिमन्त प्रकाश- 
युक्तमत एव दीप्तानळाकंद्युति जाउवल्यमानसूर्यानलसन्निभमत 1890 फट परिच्छेद- 
रहितं 'चक्ञुःप्रमाणागोचरमत एव समन्तात्‌ सवतो दुनिः दुःखेन द्रष्टुमशक्यं 
पश्यामि । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥१७॥ ने ॥ 
त्बदीयैतन्मह।मायायो गसं भाबिताद्‌ भुतस्वरू पमहस्वद्शनेनेष  त्वामेवमहं 
मन्य इत्याहू--स्वमचरमिति । न द 
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ळासनस्थ अक्षाको यानी चतुर्मुखो, ऋ धेर्योको-_ नारद एवं सन श्रादिको-- 
re यानी शेष, वासुकि श्रादि दिब्य सर्पो देखता हूँ, यह र्थ है ॥ १५ || 
किञ्च “अतेक०? इत्यादि । अनेक बाहु, उदर, मुख तथा _न्ोसे युक्त अनन्तरूप 
(निसके भरनन्तरूप हैं, ऐसे ) आपको सर्वत्र मैं देखता हूँ | हे विश्वेश्वर विश्वरूप, आपके 
अन्त, मध्य और श्रादिको मैं नहीं देखता हूँ ॥ १६ ॥ 
* क्च “क्रिरीटिनम्‌? इत्यादि | तेजोराशि - तेजःपुज्ञ - अतएव सर्वत्र दीतिमान्‌-- 
“प्रत एब दौतानलार्कयुति--नाज्चल्यमान दूयं और श्रमिक समान--श्रतएब 
प रहित चुमे अविषय, अतएव सब ओरसे ढुर्निरीदय--ढुःखसे 
(४५ कर; मी श्रशक्य--श्रापको देखता हूँ। शेष स्पष्ट है ॥ १७ ॥ 144 
ह के ल इस महामायाके योगसे सम्मावित अद्भुत स्वरूपके महत्त्वके दर्शनसे ही 
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अक्षरं त यत्वान्िराश्रयत्वाल्कियाना श्रयत्वास् 
न क्षरतीत्यक्वरं नित्यकूरस्थम्‌ , “पवद तदक्षरं गार्गि' इति श्रुतेः | (तत एव परमसुत्त 
मोत्तमम्‌ , अव्यक्ताु परः पुरुष? इति शुतेः। तत एज परमारथेत्वात्परमपुरुषार्थ- 
स्वाच्च वेदितव्यं मुमुचुभिर्शतव्यम्‌ « 'स आत्मा स बिज्ञेय? इति श्रुतः । वेदितव्यं 
परमं यदक्षरं निविशेषं परं नह्म-तत्त्वमेव । तथापि जगदूबीजं मत्तोञ्न्यदस्तीत्यत 
आह--स्वमस्येति | दस्य महदादिस्थूलप्यन्तस्य विश्वस्य सर्वविकारजातस्य यज्नि- 
चानं निधीयते सर्वमस्मिन्निति निधानं जगदूवीजमठ्याकत्ताड्य त्वमेव, 'प्रकतिश्व 
प्रतिज्ञाट्टशान्तानुपरो धात? इति, “न सन्नासन्न सदसतों इति “तस्मादात्मन एअ त्रेविध्यं 
सबंत्र योनित्वमपि' इति श्रतेः, 


“मन्तः परतरम्‌' इति स्मृतेश्च । नवु यद्यप्यहृमेव परं 
रम निर्विशोषं जग्कारणं चा$इमेत्र, तथापि मत्तोऽन्यः कश्चिदीशबरो5स्ति ज्ञातव्य 
इपास्यश्चेत्यत आह-स्वमब्यय इति। न विद्यते व्ययो ज्ञानाज्ञानाभ्यामन्येवा विनाशो 
यस्य सोऽव्ययो नित्यः शाश्‍त्रतैधर्भगोप्रा शश्बद्भवतोति शाश्वतो वेदस्तेनोक्ता ये धमा 
ज्ञानक्माद्यस्तेषां गोप्ता बर्णाश्रमधर्मरक्षकः सश््यादिकर्ता ईशबरोऽपि त्वमेव, “एष 
भूताधिपतिरेष भूतपाल्न एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय’ इति श्रुते:। नदु 

। निर्विशेष॑ परं बरह्म सविशेषम परं ब्रह्मऽप्यहमेब, तथापि मत्तो$न्यो जोबोऽस्ति भेदाः 

येत्यत आह-सनातन इति ।, “न जीब्रो ख्यते? इति. श्रवणात्‌ सनातनो नित्या 
आपको मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसा कहते हैं--त्वमक्षरम' इत्यादिसे । 

अचर ( निरबयव, निराश्रय, क्रियाका अ्रनाअय, क्रियाका श्रविषय तथा अनन्त दोनेसे 
जो नष्ट नहीं होता, बह दर है ) यानी नित्य कूटस्थ, क्योंकि 'हे गामिं, इस अक्षरको' ऐसी 
अति है। इसलिए परम यानी उतमसे उत्तम, क्योकि “श्रव्यक्तसे पर पुद है! ऐसा श्रुति है। 
उसासे परमार्थरूप रर परम पुरुषा्यहूप होनेसे वेदितव्य--मुमुक्तुओंसे शातब्य, यानी बह 

„ज्मा है, वह विशेम है? इत्यथंक भुतिसे वेदितव्य अश्नरस्वरूप निर्विशेष जो परत वृक्ष 

है, वह आप हो हैं। तथापि जगत्‌ छा बीज मुझसे अन्य है ही, इसपर कहते दै--त्वमस्येति। 

इन महतूसे लेकर स्थूजञपर्यन्त सम्पूर्ण जि हारोके समूइभूत बिश्वका निवान ( जिपमै पब रक 
नाता है, वह निधान है यानी श्रव्यः:कृतनाम 5 जगतुका बोज ) आप ही हैं, क्योंकि 'प्रतिशा 
और हशान्तके श्रनुपरोधसे उपादान और निमित्त ब्रह्म ही है? तथा क्र सत्‌ न श्रसत्‌ 
और न सदसत्‌? “श्रतः आस्मायें दी तोन प्रकारका सर्वत्र योनित्व हे? इस्यथंङ थुति है और 

22 (भते परतर? इत्यर्थ स्मृति दै | यदि शङ्का हो कि यद्यपि मैं हो जिविशीष नू हूँ और 

जगतूजा कारण भी मैं हो हूँ, तो मो मुके कोई अन्य ईश्वर मण प और उस है हो, 
तो इसपर आ $--त्बमव्पय इति । जिसका ज्ञानसे, अज्ञानसे अथवा झन्पसे ब्यय-- 
नाश- नहीं होता, वह अब्यय है यानी निस्य, शाश्वतघमंगोता ( बो सदा रहता है, वह 
शाश्वत है यानी वेद, उससे कहे गये घर्म--शान, कर्म आदि--उनका गोता ) आंबी. 
बर्णाभमघमंरच्षक सष्टिके आदि कर्ता ईश्वर आप हो हैं । क्योंकि “यह भूतोंका अधिपति, यह 
भूतपाल, यह सेतुके समान विधारक दै इन लोकोके म्यांदारच के लिए? नलम 
है। यदि शङ्का हो छि निर्विशेष पर और सविशेष अपर यद्यपि मैं ही हैं, तो मो मेदा 

सम्पादक मुझसे अन्य जीव दै ही, वो इसपर कृते ३-सनातन इवि । जो मसा न 
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अनादिमध्यान्तमनन्तबीरयभनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम । 


पश्यामि त्वां दीसहृताशवक्त्रं सतेजसा विश्वमिदं तपन्तस्‌ ॥ १६ 

द्यावाएथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त त्वयेकेन दिशश्च सर्वा; | 

इ्डाहु्त रुपं तरेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 

हे भगवन्‌ , आदि, मध्य और अन्तसे शून्य, असीम पराक्रमवाले, असंख्य भुजाओंसे 
समन्वित, चन्द्र और सूयेरूपी नेत्रोंसे युक्त, प्रज्वलित अभिरूप मुखवाले तथा अपने तेजसे 
[ सूयंके समान ] प्रज्वलित हो रहे आपको में विश्वरूपसे स्थित देखता हुँ यानी सम्पूर्ण 
जगतको आपका ही स्वरूप देखता हूँ” ॥ १३॥ 

भूमि और आकाशके इस मध्यवर्ती भागको तथा सम्पूणं दिशाको अकेले आपने 
ही व्याप्त कर रक्खा है । भगवन्‌ , आपके इस अतिभयंकर आश्वयंजनक स्वरूपको देखकर 
तोनों लोकॉंमें रहनेडाले प्राणी मयभोत हो रहे हैं ॥२०॥ 


पुरुषः पुरि शयनात्‌ पुरुष आत्माऽपि त्वमेव, 'अयमात्मा ब्रह्म” इति श्रृतेः ॥१८॥ 

नलु 'सत्यं ज्ञानमनन्तं बर’, “यतो बा इमानि’, ‘एष सेश्वर, 'प्रज्ञानं ब्रह्म? 
इत्यादिश्रुतिप्रामाण्यं त्वया यदुक्त तत्सत्यमेव | तथापि मत्तो भिन्नं ज्ञगद्स्तीत्या- 
शङ्कायाम्‌ “सवं खल्िद्‌ बरह्म’ इत्यादि त्यथ म बष्टभ्य तदपि समेत्य -अनाइीति 1 

अनादिमध्यान्तमा दिमरध्यान्तरहितं बीराणां कर्म वीर्यमनन्तमपारं वीयं यस्य 
तमनन्तबोयम्‌ » अनन्तबाहुम्‌ अनन्ताः संख्यातीता हि बाइबो यस्य तमनन्तबाहुम्‌ | 
शशिसूर्यौ नेत्रे यस्य तं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । दी शिखामिर्जाज्चल्यमानो हुताशो वक्त्रं 
यस्य तं दोप्तहुताशवकत्रम्‌ । स्वते जसा सूरयवत्तपन्तं प्मबलन्तं स्वामिद्‌ विइवं पश्यामि 
इद विश्वं त्वमेवेति त्वदभिन्नं विश्वं पश्यामि । त्वां विश्वात्मना स्थितं पश्या- 
मीत्यथेः ॥१६॥ 


|, सनातन -नित्य--पुरुष--पुरमें शयन करनेसे पुरुष -यानी, आत्मा (नीव ) 
र पाय क्योकि “यह त्मा ब्रह्म है! ऐसी श्रुति है ॥ १८॥ - ३४ 0 १ 
“सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है?, “बिसे ये भूत उत्पन्न होते ह, 'यह सबका ईश्वर है 
तथा “प्रज्ञान ब्रह्म है? इत्यादि भ्रुतियोंका जो आपने प्रामाण्य कहा, वह यद्यपि सत्य हो है, तो 
भी आपसे भिन्न जगत्‌ है, ' ऐसी हान होनेपर त = नकर) तिके 
थे , ऐसा कहते हैं--“अनादि० 
क की” न प जर श्रन्तसे रहित, अनन्तवीर्यं ( वीरोंका कमे 
बीय॑ है, ase जिसका बोय है, वह अनन्तवीर्य है ), अनन्तबाहु ( अनन्त यानी 
अंदर मुना. जिसकी हैं, वह श्रनन्तबाहु है), १2२४४ fs “hp 
नेत्र हैं, बह राशिसूर्यनेत्र है), तया दौततहुताशवक्त्र ( दीत यानी ५ 
? है मुल जिसका, वह दीतडुताशवक है) तथा अपने तेजसे सूयंके समान तप 
त रक रहे) आपको हो यह विरूप देखता हुँ । यह विश्व आप हो हैं, यो आपसे 
bes देखता हूँ | आपको विश्वस्तरूपसे अवस्थित देखता हूँ, यह अर्थ है ॥१९॥ 
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अमी हि त्वां सुरसङ्का विशन्ति केचिङ्घीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्स्वा महविसिद्धसङ्घः स्तुवन्ति सा स्तुतिमिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 

किञ्च, भगवन्‌, ये कतिपय बलशाली देवता [ आपको देखनेके लिए _ आपके समीप 
आ रहे हैं, कुछ निबंल भयभीत हो [ दूरसे ही ] हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। 
अगु आदि महर्षियो तथा कपिल आदि सिद्वोके समुदाय “स्वस्ति? कहकर विशिष्ट शब्द और 
आवसे पूणं स्तुतिर्योसे आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥२१॥ 


तदेव विस्पष्टयति-द्यावेति । ac 
हि यस्मास्कारणात्‌ द्यावाप्रथिव्योः भूम्यन्तरिक्षयोरन्तरमन्तरालं सव त्वयेकेन 


विश्वात्मना स्थितेन व्याप्तं पूणम्‌ । तथा प्राच्याद्याः सर्वा दिशश्च व्याप्ताः पूर्णो: । 
हपलक्षणमेतत्‌ । चराचरात्मकं विश्वं सवे त्वया व्याप्तम्‌ । “येन यद्रथापं तत्तन्मात्र- 
सेव इति न्यायेन तवदाप्तं विश्वं त्वन्मात्रमेवाञतः सवं विश्वं त्वमेवेत्यथे, “तह 
बेद सर्वम? इति भुतेः । एवं शार्वात्म्यं प्रतिपाद्य परकृतं विश्वरूपं प्रस्तोति--ट्ेत्या- 
दिना। महात्मन्‌ महान्महत्तरो विश्वमय आत्मा देहो यस्य स महात्मा तस्य संबुद्धि 
महात्मन्‌ । अदूभुतमाश्चयंकरयुग्रमतिमयङ्करं च तवेद्‌ रूपं द्रा लोकत्रयं त्रिलोकस्थं 
प्राणिजातं सबे प्रव्यथितम्‌ , छुब्घं व्याङुलं च भवतीत्यर्थः ॥२०।। 

किञ्ज, अमी हीति। हि यस्मात्त्वं शाश्‍वतधमंगोप्ता तस्मादुमममप्यत्यदूभुत- 
स्वरूपं सा दरष्टुं केचिदू बलाधिकाः सुरसङ्घाः सुराणां देवानां सङ्काः सुरसङ्घास्तव 
समीपं विशन्ति। केचिदबज्ञा भोताः सन्तो दूरादेव प्राञ्जलयो भूत्वा गृणन्ति 
स्तुवन्ति । तत्र महर्षिसिद्धसङ्घाः मह॒र्षयों भृग्बादयः सिद्धाः कपिल्लादयस्तेषां सङ्घाः 


उसीका विशेषरूपपे स्पष्टीकरण करते हैं-'द्याबा०? इस्यादिसे । 

हि-निस कारणसे-थु श्रौर एथिवीका- भूमि और श्रन्तरिचका--सम्पूर्ण अन्त- 
राल ( मध्यवर्ती माग ) केवल विश्वरूपसे स्थित आपसे ब्यास--पूर्ण है, तथा पूर्व आदि 
सम्पूर्ण दिशाएँ व्याप्त- पूर्ण - हैं । यह उपलब्षण है । चराचरात्मक सत्र बिश्व आपसे व्याप्त 
है। "बक्से बो व्याप्त होता है, वह तन्मात्र ही दोता है? इस न्यायसे आपसे व्याप्त विश्व 
केवल श्रापका ही स्वरूप है, इसलिए सब विश्व आप ही हैं, यह अर्थ है, क्योंकि 'यह सब 
ब्रह्म ही है? ऐसो भुति है। इस प्रकार सार्वात्म्यका प्रतिपादन करके प्रकृत विश्व रूपक स्तुति 
करते ह~? इत्यादिसे । महात्मन्‌, ( महान्‌-महत्तर बिश्जमय-श्रात्मा -देइ-जिसका है, 
वह महात्मा है, उसकी सम्बुद्धि है, दे मद्दात्मन्‌ ) श्रद्धत--अ!श्रय कर -और पा र 
- इस प्रकारंके रूपको देखकर लोकत्रय - तीनो होकोमें स्थित-प्राणीजात यानी सम्पूर्ण 
प्राणी प्रव्यथित हैं । छुब्च और व्याकुल हैं, यह श्रथं है ॥२०॥ 

किञ्च, “अमी हि? इत्यादि । हि- जिस कारणसे--आप शाश्वतधर्मके ( वैदिक 
घर्मके ) गोता हं, इसलिए उम दोनेपर भी अद्भुतस्वरूपवाल्ले आपको देखनेके लिए कोई 
अधिक बलवाले खुरसङ्घ ( सुरोके- देवताओके-- समूह ) आपके समीप प्रवेश करते हैं, 
क नित मयमीव दोढर देही हाथ घोड़कर स्ति करते ह | उनमें गह 
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रुद्रादित्पा वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवयचासुरसिद्धसङ्घा वोचन्ते स्वां विस्मिताश्चैत्र सर्वे ॥२२॥ 
रूपं महत्ते बहुबक्त्रनेत्रै महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम्‌ ॥२३॥ 

न भगवन्‌ ! रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनोकुमार, मरुत आदि देवता 
एवं पितर, गन्धव, यक्ष, असुर तथा सिद्ध सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं ॥२२॥ 

£ महाबाहो, जिसमें अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक बाहू, ऊरु तथा पैर हैं, अनेक 

उदर हैं तथा जो अनेक दांतोंसे विकृत है, ऐसे आपके महान्‌ स्वरूपको देखकर सम्पूणं 
प्राणी महती ब्यथाको प्राप्त हो रहे हैं एवं में भी वैसे ही व्ययित हूं ॥२३॥ 


स्वस्तीत्युकत्वा पुष्कला मिः शब्दाथे १ष्टियुक्तामिः स्तुतिभिस्त्वां स्तुवन्ति ॥२१॥ 

एवं सामान्येनोक्त्वा विशेषमाह-- रद्रेति । 

रुद्रादित्या बसबभ्तथाऽन्ये ये च साध्या देवताभेदा विशवे विश्वेदेवा अश्विनौ 
मरुतो देवविशेषाश्रोष्मपाः पितरस्ते च 'उष्मभागा हि पितरः’ इति श्रबणात्‌। 
गन्धर्वा यक्षा असुराः सिद्धास्तेषां सङ्घाश्च सर्वे बिस्मिता आश्चर्यवन्तो भूत्वा त्वां 
बीच्षन्ते ॥२२॥ 

एबं देवादीनां प्रवेशनं स्तवनं विस्मयद्शेनं चोक्स्वाऽधुना भयङ्कराकार- 
दुशोनेन लोकानां स्वस्य च अयकार्य प्रतिपादयति रूपमिति त्रिभिः | 

बहूनि बहुबिधानि च वक्त्राणि च नेत्राणि च यस्मिन्‌ तदूबहुबक्त्रनेत्रम्‌ |] 
बहवो बाहव ऊरवश्च पादाश्च यस्मिन्‌ तदू बहुबाहूरुपादम्‌ । बहुभिदृष्टाभिः करालं 
बिडं महदतिपरिमाणं ते रूपं स्वरूप दृ्टा लोकाः प्राणिनः सर्वे प्रव्यथित्ताः प्रक- 
दण व्यथिता: £ व्याथता महाव्यथां प्राप्तास्तथैवाञहरमपि व्यथितोऽग्मी त्यर्थः ।।२३। 


गाडि, सिद्ध यानो कपिल दि, उनके सङ्घ स्वस्ति कहकर पुष्कल 
( प क भति आपकी स्तुति करते हैं ॥ २१॥ दि 
इस प्रकार सामान्यरूपसे कद कर अंब विशेषरूपसे कहते हें --'रुद्रा०” इत्यादिसे । 
रुद्र, आदित्य, बसु और अन्य साध्य यानी देवतामैद, रिश्ते - विश्वे देवता-_, श्रश्वः 
नीकुमार, मरुत्‌ देवविशेष-- और ऊष्मपा यानी पितर, क्योंकि “ऊष्मभागी पितर हैं? ऐसी 
अति है। गन्धव, य, श्रसुर और विद्वांके सङ्घ सब विश्मित--आश्रयवान--होकर आपको 
देखते ` मेक देव आदिका प्रवेश, सवन और विश्मयदशन कहकर अब भयङ्कर आकार. 
के दर्शनसे लोगोके और अपने मयरूप कायक प्रतिपादन करते हैं-'रूपम! इत्यादि 


तीन श्ल्लोकोंसे । प्रकारके मुख और नेत्र जिसमें हें--, बहुबाहूषपाद- बहुत 
अना, ऊर और पाद जिसमें ह-_, बहुत दाँतोंसे कराळ यानी विकृत तथा मइत्‌--श्रतिपरि 
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नभःस्पृशं दीप्तमनेकवणं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्टा हि खां प्रव्यथितान्तरात्मा शतिं न बिन्दामि शमं च बिष्णो ॥२४॥ 
दंद्राकरज्ञानि च ते मुखानि दष्टोब कालानलसंनिभानि । 
दिशो न जाने न लमे च शर्म प्रसीद देवेश जगनिवास ॥२५॥ 
हे विष्णो | श्रश्न/कष, तेजसे जाज्वल्यमान, बिविध रूपो से युक्त, विस्फारित मुखोंसे 
बिशिष्ट तथा सयेमण्डलके समान दीक्ष, विशाल और विकृत नेत्रव।ले आपको देखकर अन्त! 
करणसे भयभीत हो रहा मैं न घीरताको प्राप्त हो रहा हुँ और न मानसिक शान्तिको ही 


प्राप्त कर रहा हूँ ।२४। 
है जगन्नाथ, दाँतोंसे विकृत तथा प्रलयाभिके सदश भयंकर आपके मुखोको देखकर न 


दिशाओंको ही पहचान रहा हूँ और न सुख ही प्राप्त कर रहा हू! हे देवेश, आप प्रसन्न 
होइए ॥२५॥ 


व्यथाप्राप्िकारणमेत्र स्पष्टयति--नभःस्एशमिति । 

हिशव्दो$बधारणार्थः । हे विष्णो सर्वव्यापिन्‌ । नमभप्शमञ्चङ्कषम्‌ | यद्वा 
नभोवस्सब स्शतीति नभःस्पृशं सर्वव्यापकं तेजोबिशेपेण दीप्तं जाज्वल्यमानम्‌ 
अनेकवर्ण बणयन्त इति वर्णा रूप।ए्यनेकान्यने विधानि यत्र तद्नेकवणे ब्रह्म।दि” 
नानाविधविचित्ररूपबिशेषवि शिष्ट व्यात्तानि विस्फारितान्याननानि यत्र तं व्यात्ता- 
नम्‌ , सू्यमण्डलबदीप्रानि विशालानि विकृतानि च नेत्राणि यत्र तं दीप्तविशालनेत्रं 
ताँ द्रव प्रव्यथितान्तरात्मा भयहुब्धान्तरज्ञः सन्‌ धृति धैथे शमं मनःसवास्थ्यं 
च न बिन्दाम्यतिच कितोऽस्मीत्यर्थः ॥२४॥ 

उक्तमेवार्थं प्रकारान्तरेण बदन्‌ भग्रसप्रसा दं परार्थ यते-= द्रे ति । 


माणवाले -श्रापके रूपही -स्वरूपको-देख हर लो®--कब प्राणी प्रव्यथित -मह| 
ब्यथाको प्रास हैं और वैसे दी मैं भी व्यथित हूँ ॥ २३ ॥ 

व्यथाकी प्राप्तिके कारणका स्पष्टीकरण करते है-'नभःप्रशम्‌? इत्यादिसे । Md 

दिशब्द श्रवधारणके अर्थम है। दे विष्यो--सर्वव्यापिन्‌ , नमस्पृश - श्रश्नेकेष थवा | 
आकाशके समान सबको जो छूता है, वद नमःसृश है यानो सर्वभ्यापक, तेजोविशेषे 
दीस- बाज्वल्यमान--, अनेकवर्ण-जिनका वर्णन किया नाता है, वे बण हैं यानो रूप, 
जिसमें अनेक प्रकारके रूप हैं, वद अनेकरण है यानी बरह्मा आदि नाना प्रकारके बिचित्र 
रूपविशेषोसे विशि, व्यात्तानन ( ब्यात्त-विस्फारित-मुख जिसमें ) 


वे चुङ 
शम -मनके स्वास्थ्य--को मैं नहीं प्राप्त होता अन्तरङग ह 
_ उक्त अयं ही दूवरे प्रकारसे कह: छ| सक कि 
"द्रा? इत्वादिमेि। ` 


डा HMM हा 


RR ___ 
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साचवादशङ्करानन्दीव्याख्यास हित ३३५ 


AIT 


क. 


अमी च स्वा धतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाज्वनिपालसहः । 
मीषमो द्रोणः सतपुत्रस्तथाऽसौ सहाडस्मदीयेरपि योधम्रुख्येः ।।२६॥ 
वक्त्राणि ते स्वरमाणा विशन्ति दंट्राकरालानि भयानकानि | 
केचिद्िल्मा दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गेः ॥२७ । 
ये दुर्योधन प्रथ्वति छतराष्ट्रके सब पुत्र, भीष्म, द्रोण तथा यह सूतपुत्र कर्ण अनेक 
भूसिपालोके और हमारे मुख्य मुख्य योद्धाओंके साथ त्वरासे भयानक दॉर्तोसे विकृत 


आपके सुखमें प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग चूर्णित सिरोंसे युक्त होकर दाँतोंके 
बीचर्मे ही लगे हुए दिखाई देते हैं ॥२६,२७॥ 


आसो यःस हे जगन्निवास, देवेश अन्यानपेक्षया स्वयमेब दीव्यते 
प्रकाशत इति देवः । स्वसन्निधानात्‌ सर्वमीष्टे देष्टयतीति ईशः । दिशो न जाने 
भयेन चित्तस्वारथ्यजं शर्म सुखं च न लभे न प्राप्नोमि भोतोऽस्मि । प्रसीद प्रसन्नो 
भव । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥२४॥ 

यश्च।ऽन्ददू द्रष्टुमिच्ड्चसोति यढुक्तं स्वज्ञयं १रेषां पराजयं च द्रष्टासोति 
तदप्यत्र ट्रष्ट 55ह--श्रमी चेति चतुर्भिः । 

चकारस्य रुवपदेन संबन्धः | अमी पुरो दृश्यमाना 'बृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधः 
नादयः सर्वे चाऽबनिपालसह्नः स हैव तका त्बां विशन्ति | विशधातोरत्राउपि सम्बन्ध: । 
भोष्मो द्रोणस्तथा5सी सूतपुत्रः करणश्चाऽस्मरोयेरपि योधयुख्यैः द गदधर्ट्युज्ञादिमिः 
सद्द ॥२६॥ 

बक्त्राणीति । त्वरमाणाः सन्तः भयानकानि भयङ्कराणि दंट्राकरालानि ते 

हि गो के शिरे 

बक्त्राणि विशन्ति प्रविशन्ति तत्र केचिद्योधमुख्या श्चूर्धितैः चूर्णोक्तैदत्तमाङ्गः शिरो- 


जो जगतोंका निवास है, वह जगन्निवास है, दे जगन्नित्रास, देवेश (श्रन्यकी श्रपेक्षाके 
बिना जो स्वयं ही दीस होता है-- प्रकाशित होता है-वह देव है। अपनी सन्निभिसे समे 
जो चेष्टा उत्पन्न करता है, वद ईश है, देवस्वरूप ईश देवेश है ) दिशा श्रॉको नहीं पढ्चानता 
हूँ भयके कारण चित्तके स्वास्थ्पसे उत्पन्न होनेवाले शमंको - सुखको-- नह प्राप्त होता हुँ, 
भयभीत हूँ । प्रधोद याने आप प्रसन्न होहए । शेष स्पष्ट है ॥ २५ ॥ गी 

'यञ्चाऽन्यद्‌ द्रष्टमिर्छास' इत्यादिसे जो यह कहा था कि अपना जय और दूसरोंका 
पराजय देखागे, उसे भी यहीं देखकर कते हं--“अमी च? इत्यादि चार श्लोकोसे । 

“वर्य? पदके साथ चकारका सम्बन्ध है । ये--आगे दिखाई देनेवाले-पृतराष्ट्रके पुत्र 
दुर्योधन आदि सब्र अवनिपालोंके सहित हो आपमें प्रवेश करते हैं । 'विश? घातुका यहाँ भी 
सम्बन्ध है | भीष्म, द्रोण तथा यह सूतपुत्र कर्ण, हमारे मुख्य योद्धा दुपद, भन्न श्रादिके 

२६॥ 
41 Be ह । द्रुत गठिसे युक्त होकर वे भयानक--भयज्लर- कराल दाँतवाले 
आपके मुखोमें प्रवेश करते हैं उनमें कई मुख्य योद्धा चूित हुए र त्तमाङ्गोंसे- सिरोसे-- 
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यथा नदीनां बहवोड्स्बुवेगाः समुद्रमेवाञभिगुख। द्रवन्ति । 
तथा तवाउप्ती नरलोकवीरा विशन्ति वक्राण्यमिविज्वलन्ति ।।२८॥ 
यथा प्रदीप्त जलनं पतङ्गा विशन्ति नाशा समृद्धवेगाः । 
Fo नेव पि वेग: ॥२ 
तथैत्र नाशाय बिशन्ति लोकास्तवार्शप चक्त्राण भ कि ॥२६॥ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्‌ समग्रान्‌ वदनेज्वल छ) । 
तेजोभिरापूर्यं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
जैसे नदियोंके जल्लोंके वेगवाले विविध प्रवाह समुद्रमे ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही 
मजुष्यल्लोकमें सबकी अपेक्षा वीर ये भीष्म आदि सब आपके दीक्ष मुखमें प्रवेश कर रहे हैं ॥२८॥ 
जैसे पतङ्ग अपने विनाशके लिए बडे वेगसे प्रदीप्त अभिमे प्रवेश करते हैं, वैसे ही 
लोग अपने विनाशके लिए बडे वेगसे आपके मुँहोंमें प्रवेश कर रहे हैं ॥२६॥ 
हे भगवन्‌, चारों ओरसे प्रविष्ट हो रहे सम्पूणं शत्रुजनोंको भीतर निगल रहे श्राप 
जाज्वल्यमान जिल्वाओँसे श्रोठ चाट रहे हैं । अपरो प्रचण्ड दीसि अपने प्रकाशसे सम्पूणं 
बिश्वको व्याप्तकर ग्रीप्मके सूर्यके समान ताप कर रही है ॥३०॥ 


पुनरपि तेषां भगत्रदक्त्र वेरानमेत्र सदन्त प्रतिप।इयति- यथेति । 

नरलोके मर्त्यलोंके बोराः शू नरलो कबरा भीष्म ईयः । शिष्टः स्पष्ट थ। ॥ २5 । 

किमर्थं वक्त्राणि प्रबिशन्तोत्याकाङ्कायां प्रवेशनप्रयो जनं सदृष्टास्तमुपपार* 
यति-यथेति । 

समृद्धवेगाः प्रचण्डवेगा:। पतङ्गाः शल्लम।ः। लोकाः शत्रुतनाः । शिष्ट 
स्पष्टम्‌ ॥२९॥ 

एवं प्रवेशनप्रयो जनमुकत्वा तद्दशायां परमेश्वरस्य कृः्यमाह-_लेलिह्यल इति । 

ज्वलड्धिबंहिः प्रवर्ग्या प्रिवज्जाज्वल्यमानैवंदने: समन्तात्सर्वतः प्रविष्टान्‌ सम 
आनशेषान्‌ लोकान्‌ शत्रुजनान्‌ ग्रप्तमानोउन्तर्गिलन्‌ सन्‌ त्वं च जिह्वाभिरलेलिह्यसे 


उपन्षच्चित होकर दशनोंके अन्तरमें-दांतोंके विवरोमें --दि 
>दिखलाई पड़ते हैं ॥ २७ ॥ 
फिर मी भगवानके मुखमें उनके प्रवेशको हो दषटान्तमहित कहते हैं -“यथा' इत्यादिसे । 
कय यि अ यानी शूर नरलोऊबोर भौष्म आदि । शेष स्पष्ट है ॥२८॥ 
सलिए घु करते हैं, ऐसी श्राकांा होने' यो ७ 
सहित कहते ई-“यथा' इत्यादिसे । mss hed 
रुमृदवेग प्रचण्ड वेगवाले । पतङ्ग य.नी राम । लोक यानी शद्वजन | शेष स्ट है।२६॥ 


प्रवेश 
द ‘eo प्रयोजन कहकर उस दशामें परमेश्वरके कृत्यकरो कहते है- 


जलते हुए प्रब्ग्याभिके-अनेक यशाङ्चपात्रोमि 23 
जञाब्जल्यमान मुर्खोसे सब तरफसे प्रविष्ट ee वीची र 
हुए निगडते इर आप मिहे लेढन करते ह यानी श्रोढ चाटते हं | हे बिषयो, 
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0 क्य 
आख्याहि मे ९० मवानुग्रख्यो नमोझ्स्तु ते देवर पीर | 
बिज्ञातुमिच्छामि ' भउन्तमाद्य नहि प्रजानामि तब ग्रवृत्तिमू ।।३१॥ 
दे देववर, आपको प्रणाम है, उमरूपधारी आप कौन हैं, यह बतलाइए । क आप 

अपनी उम्रताका त्याग कर प्रसन्न हो ।पको मैं ज्ञानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 

आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता हूँ ॥३१॥ 


स्वपकाशै: सममं सर्व जगदापूर्य व्याप्य 
प्रोष्पाकंबत्तापं कुर्वन्ति ॥३०॥ 

इव महाशुरानपि प्रञ्वलद्वद नैगिलसि । 
ग भवानिति प्रच्छन्तं मां तव स्वरूपं 


तालुलेहनं करोबि। हे बिषशो, ते होभिः 
तबोम्राः प्रचएडा भासो दीप्रपः 

यस्मात्‌ कल्पान्ते प्राणिनः काल! 
विचार्यमाणे मह्भुतं तब कृत्यं तस्मात वो 
ब्रूहोत्याहू - झाख्याहीति । 

हे देववर देवताश्रेष्ठ, ते नमोऽस्तु | त्वां नमरकृत्य एच्छामि । प्रसीद ओय 
त्यक्त्वा प्रसन्नो भव । उम्ररूपः डमश्य प्रलयक्राज़रुद्रस्य रूभमिङ रूपमाकारो यस्य । 
यद्वा उपरं सर्वलोकभयङ्करं रूपं यस्य स उप्रख्यः। को मत्रान्‌ प्रलयकाल्रुद्रो बा 
प्रलयाभ्रिबी महामृत्युवा कालान्तको वा परमपुरुषो बाऽम्बो बा तव स्वरूपं प्रवृत्ति 
च मे भह्यमाख्याहि कथय । आ समन्तादृत्तु प्रवृत्त श्राद्यः | यढ़ा आदो भव आद्यम्त 
जगतः संहारकत्‌ णाममेपर जगद त्यमीशवरं वा गवन्तं विज्ञातुमिच्छामि कथयेत्यर्थ: । 
नलु मदीयं स्वरूपं मच्चेष्टादर्शनेनेंब ज्ञातुं शाक्यते को भवानिति कोऽयं प्रश्न 
इत्यत आहू -नहीति। हि यस्मादहं मनुष्यः किञ्भिञ्ञश्च तस्मात्तव वत्ति न प्रज्ञाः 
नाम्यतस्त्वमेव ब्रह्नीत्यर्थ: ॥३१॥ 


तेनोसे--श्रपने प्रकाशोसि--समग्र--सम्पूर्ण उ नगदको पूणं करके--व्यात करके--श्रापको 
उग्र-प्रचण्ड--दीप्तियां तपती हैं यानी ग्रोष्मरे सूर्यके समान ताप करती हैं || है ॥ 
यतः कल्पान्तमें प्राणियोको कालान्तकके समान महाशूरोंको भौ प्रज्बल्ित हे 
आप निगलते हैं, विचारनेपर श्रापका यइ कृत्य भद्दा अद्भुत है, सिष आप कौन दै, ऐते 
पूछुनेवाले मुझसे श्राप पने स्वरूपको कहिए, ऐसा कहते हैं-'आख्याहि! इस्यादिसे। 
हे देववर यानी देवताश्रॉमें श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, श्रारको नमस्कार करके मैं 
पूछता हूँ । प्रसीद -उग्रताका त्यागकर श्राप प्रसन्न दोह । उग्ररूप ( उम्रके--प्रजञयालके 
रुद्रके - रूपके समान जितका रूप यानो नशा है, बह र कु bg ih 
स्वरूप है बड उम्ररू पु 
er ies ns हैं या कालान्तक हैं या परमपुरुष हैं या अन्य 
हैं! पर नि और अपनी प्रदृत्तिको आप मुझसे कहिये। कर ( i रसे 3200 
लिए है, वह श्राद्य है अथवा आदिमे उसन्न श्राद्य है) याः जगत्‌का संद 
ए जो प्रवृत्त है, 1 बगत्के आद्य ईशवरस्वरूप आपको मैं जानना चाहता हूँ, कहिये, 
करमेबाळोमे कू अल कि मेरे स्वरूप और मेरी चेष्टाको देखकर तुम जान सकते हो 
छ पा डा (आप कौन है ! ) यह प्रश्‍न निरथंक है, तो इसपर कद्दते 
व 


क्य 
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श्रीभगवानुवाच 

कालोऽस्मि लोक्चयक्रअबद्धो लोकान्‌ समाहतुमिद प्रदत्त; | 

ऋतेऽपि सवां न भविष्यन्ति सर्वे येञ्वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
श्लौभगवानूने कहा -हे अर्जुन, में भूमिके भारभूत जितने प्राणी हैं, उनका बिनाश 

करनेवाला प्रचण्ड काल हूँ, यहाँ इकट्टे हुए जनोंके विनाशके लिए प्रदत्त दुभा हुँ, पतिः 

पक्षकी सेनाओम अवस्थित दुर्जय भीष्म आदि सभी तुम्दारी प्रबृत्ति न होनेपर भी जीवित 

नहीं रहेंगे ॥३२॥ 
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स्वं स्व£वृत्ति चा55ख्यातु श्री पगवानुद।च=~काकोऽस्मीति ॥ 
लोकक्षयक्रल्लोकानां भूमेभारायमाणानो प्राणिनां क्षयं नाशनं करोतीति 

लोकच्षयकृसबृद्धः प्रचण्ड; कालोऽस्मि । सवेप्राण्संहारहेतुः कालोऽहदमित्यर्थः । इति 

स्वं ख्यापयित्वा स्वप्रवृत्तिमाह--लोकानित । इद्दाउत्र समवेतान्‌ लोकान्‌ जनान्‌ 

समाहतु प्रबृत्तोदस्मि । ननु लोकसंहाराथं भ्रवृत्तन त्वया मां विना संहारः कतुं न 

शक्य इत्यत आह=-कऋतेऽपीति। प्रत्यनोकेषु प्रतिपक्षसेनास्ववस्थिताः सज्जीभूय 

वर्तमानास्तब दुर्जया भो्मद्रोशकर्णादयस्ते च सर्वे ततरामृतेऽपि त्वत्मदृत्त्यभावेरभप 

न भविष्यन्ति न स्थास्यन्ति । मयि महामृत्यौ समुपस्थिते के नु जीबिध्यन्त । 

सर्वेऽपि म्रियन्त इत्यथः ॥३२॥ 
एवं स्वं स्वप्रवृत्ति चोक्त्वा फलितमाह--तस्मादिति । 


हैं-- 'नहि' इत्यादि । चूँकि मैं मनुष्य हुँ रौर अल्यज्ञ हूँ, इसलिए आपकी प्रृत्तिको नहीं नान 
सकता, इसलिए श्राप ही कहिये, यह अथे है ॥ ३१ ॥ 
अपने स्वरूपको और श्रपनी परबृटिको कद्नेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले “कालोऽस्मि! 
इत्यादिसे । ी 

मैं लोकक्षयक्ृत्‌ ( लोका - भूमिके भाररूप प्राणियोंका छो चय- नाश- करता 
है, बह लोकचयकृत्‌ है) यानो लोगोंका विनाशकर्ता प्रदद्ध--प्रचएड - काल हूँ, सब 
प्राणियोंके संहारका देठ काल मैं हूँ. यह अर्थ है। इससे अपना स्वरूप कहकर अपनी प्रतो 
कहते हैं--लोकान! इत्यादि | यहाँ एकत्र हुए लोकोका--जनोंका --संद्धार करनेके लिए 
मैं प्रदत्त हूँ। शका लोरे संहारके लिए प्रवृत्त हुए आपसे मेरे बिना संहार नहीं किया जा 
सकता, इसपर कहते हें-ऋतेऽपीति । ए्रत्यनीकमें-. प्रतिप्षुकी सेनाओमें-- स्थित-- तैयार 


होकर वर्तमान--त॒म्हारे लिए दुजंय भोष्म, द्रोण, कर्ण 

तुम्हारी प्रवृत्ति न होनेपर भी- नहीं होंगे-- स्थित eh बुम्दारे fe ~ 

होनेपर कौन जं यंगे । समो मर जायेंगे, यह अर्थ है | ३२ ली. मद्दामत्युक्रे ठः 
प्रकार अपने स्वरूपको और ७ 

bese प हि बकर कलित बरे ह्मा 


अध्याय ११] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ५३६ 


तस्माखगुत्तिष्ठ यशो लभस्ब जित्वा शत्रून्‌ भुङ्च्् राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयैवैते निहताः पूर्वमेब निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
द्रोणं च. भीष्मं च जयद्रथं च कणं तथाऽन्यानपि योधवीरानू। 
मया हतांस्त्वं अहि मा व्यथिष्ठा युष्यस्त जेतासि रणे सपल्नान्‌ ॥३४॥ 
इसलिए हे सब्यसाचिन्‌ | उठो, यश प्राप्त कर और शबत्रुओंको जीतकर ऐश्वर्यपूर्ण 
राज्यका उपभोग करो । कालस्वरूप मैंने इन सबको पहले ही विनष्ट कर दिया है, इसल्षिए 
तुम केवल निमित्तमात्र होओ्नो ॥३३॥ 
हे अजत, तुम द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कणे तथा अन्य बीर योद्वाभोका भी, जो मेरे 
द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, विनाश करो । चिन्ता मत करो, किन्तु युद्ध करो । अवश्य 
रणमें शत्रु ओंको जीतोगे ॥३४॥ 


महामृत्युना मयेव सर्वेष्चेतेषु म्रियमाणेधु सत्सु न योत्स्य इति ततर प्यः 
भावो निष्फलो यस्मात्तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ युद्धाय सन्नद्धो भब । यशो लभस्ब देवाना- 
मप्यजय्यान्‌ भीष्मादीनजुनो जितत्रानिति कीर्तिमाप्तुदि। शत्रून्‌ दुर्योधनादीन्‌ 
जित्वा शात्रुजयेन लब्धं समृद्ध सबेश्‍वर्यसंपन्नं राज्यं भुङ्इ7 । भीष्म!दिष्बतिरथेपु 
सत्सु शब्रुज्ञयो दुलेभ पत्रेत्यजुनस्या$57ङ्को निःरोषयितुमाह--मयेवेति। यद्यपि 
शख्जाखबपराक्रमसंपत्त्या भीष्मादयो ढुजेया एव तथाप्येते तउत्पवृत्तः पूत्र मयैवे- 
श्वरेण तेजोबन्पौरुषम!क्रष्य निःसारतां गमयित्वा निहताः जीर्णपर्णंवत्‌ पतनो- 
न्सुखीकृता भअन्तीत्यथेः । सव्येन बामहस्तेन शारान्‌ सञ्चित प्रयोक्त' शोलमस्या5- 
स्तीति सव्यसाचो तस्य संबुद्धौ हे सव्यसाचिन्‌ पर्णपातने वायुवत्तेषां पातने त्वं 
निभित्तमात्रै भव । न तत्र तब प्रयत्नविशेषो5ऱ्तीत्यथः ॥३-॥ 


महामृत्युरूप मेरे द्वारा ही ये सत्र मारे जायँंगे, ऐसो श्रवस्थामें “मैं युद्द नहीं करूँगा? 
इस प्रकार तुम्हारी युद्धमें प्रवृत्तिका न होना निरथ रु है, इसलिए युद्धके लिए खड़े हो जाओ- 
तैयार दोश्रो | यश प्राप्त करो यानी देवता श्रादिने भी न जीते जानेवाले भोष्प्र आदिको 
अर्जुनने जीत लिया, इप्त प्रकारकी कतिको प्राप्त करो, दुर्योधन आदि शाजुओंको नीत र 
शत्रु ओके बयसे प्राप्त हुए समृद्ध--सम्पूर् श्वयते सम्पन्न--राज्यका उपभोग करो । भीष्म 
आदि अतिरथियोंक्रे रहते शतजग्रोंक्ा जीतना दुर्लभ हो है, अजुनही इस शङ्काको दूर 
करनेके शिए कहते हैं -मयेेति। यद्यपि शख, श्रज्न, बल और पराक्रमकी समसिसे मोष्म 
आंदिके ऊपर विन्य पाना कठिन है, तथापि तुम्हारी प्रइत्तिके पडले ही मैने ( ईश्‍वरने ) 
तेज, बन्न और पौरुषको खीचकर इन्हें निस्तार कर मार दिया है। पुराने पत्तेके समान 
पतनके लिए इन्हें तैयार कर दिया दै, यह अर्थ है | सब्य-न्यायें हाथ--से बाणों का प्रशेग 
करनेका जिसका शील है, वढ सम्पपाची है, उसको सम्बुद्धि दै--हे सब्यसाविन्‌, पत्तेके 
गिरानेमें जैसे वायु निमित्त है, वैसे डी उनके गिरनेमें दुम निमित्त हो जाओ । उसमें तुम्हारा 


प्रयक्षविशेष नहीं है, यह अर्थ है !! रै३ ॥ 


४४० श्रीमङ्कगवद्गीता ता)”. 


सञ्चय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कताज्ञ लिर्बेपमातः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवा55६ कृष्णं सगद्गर्द भीतमीतः प्रणम्५ ।।३५॥ 
सज्ञयने कहा--भय और भक्तेसे काप रहे कृताअलि अजुंनने भगवानूके इन 
वचनोंको सुनकर, हा्थोंसे नमस्कार कर, भूमिमे साष्टाङ्ग प्रणाम कर तथा गद्गद और भय- 
डा ॥३५॥ 


भीत होकर मगवान्‌ कृष्णसे फिर 


उक्तमत्र निर्विचिकित्सत्वाय विस्पष्टथति--ब्रोणमिति । 

द्रोणं भीष्मं कर्ण जयद्रथं च तथाडन्यानपि मगदचसौमदततया दोव योधः 
बीरान मया तेजोबलपौरुवाकर्षशेन हतान्‌. हतप्रायांस््वं जहि बाण! पातय । तत्र मा 
व्यथिष्ठाः द्रोणो दिव्यास्रसंपन्न इति, तथाबिधः स्वच्छन्द मरणों भोष्म इति बा, 
सर्बीर्यशक्तियुक्तः कर्णो दुजेय इति, पिढवरेशाऽवध्यः सैन्धव इति चेठसीषद्पि 
व्यथा मा कुरु, किन्तु मदनुम्रददेण रणे सपल्नान्‌ दुर्योघनादीन, शत्रन जेतासि 
जेष्यस्यत्र न संशयः । यस्मादेवं तस्माद्युन्यखेवि नाऽत्र विधिः, किन्तु मुक्तः कारणं 
ज्ञानं तत्कारणं च चित्तशुद्धि्तस्कारणं स्वधर्मानुष्ठितिरिति सूचयन्निव बक्ति 
युध्यस्वेति । मुमुछुर्य॑ स्वथर्ममनुवर्तस्वेत तात्पयोर्थ:। एतेन भक्त्या समाराषितः 
परमेश्वरः स्वभक्तानां दुलेभमपि कार्य सुलभं करोतीति सूचितं भवतीत्यर्थः ॥३४॥ 

प्रबृत्तमथ सब धृतरोष्ट्राय सञ्जय उत्राच - एतदिति । 
श किरीट्यजुनो भयभक्तिभ्यां वेपमानः कम्पमानः सन्‌ कृताज्ञलिभूत्वा केशव- 
स्येतदुक्तप्रकारकं वचनं शरुत्वा हरभ्यां नमस्कृत्वा साष्टाङ्गं च भूमौ प्रणम्य सगदूगद्‌ं 


सन्देद-निदृत्तिके लिए उक्त घरथंको ही विशेषरूपे स्पष्ट करते हैं ~ ्ो णम? इत्या दिसे । 

द्रोण, भीष्म, कर्ण और जयद्रय तथा भगदत्त, सौमदत्ति आदि श्रन्यान्य वीर 
योद्धाश्रोको, जो तेज, बल और पौरुषके खींच लेनेके कारण मेरे द्वारा मारे गये हैं यानी 
इतुप्राय हैं, तुम मार दो - बाशोसे गिरा दो । उसमे व्यथित मत होग्रो--द्रण ।दब्य अल्नोसे 
सम्पन्न हैं, दिव्याखसम्पन्न भीष्म रच्छन्द मरणवाले हैं, कणं सम्पूर्ण वो शक्तिसे पूर्ण है श्रौर 
सैंधव पिताके वरदानसे अवध्य है, याँ किसी प्रकारकी भी व्यथा मत करो, किन्तु तुम मेरे 
तमे स्थामे सप दुयोधन आनि शत श्रोकी-_जौतोगे, इस विषये संशय मत करो । 
जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए “बुद्ध करो! यई प्रकृतमें विधि नहीं है, किन्तु मुक्तिका कोरण 
ज्ञान है, ज्ञानका कारण चित्तशुद्धि है और उसका कारण स्वघर्मका अनुं है, ऐसा सूजन 
ए र न शा बे, पेश 

इससे होता है कि भत्ति | नभ कार्यको 

ph सती, आराधित परमेश्वर श्रपने भक्तौके दुलभ 
प्रवृत्त सम्पूण र्थ ( वार्ता ) धृतर'ड्रके प्रति रुज्ञयने कदा--'एतदू? 

अथ और भक्तिसे वेपमान- काँप रहे - और प ( अ शि 

केशव द्वारा कडे गये उक्त वचनको सुनकर हायोंसे नमस्कार कर और पृथिवीपर साधान 


अध्याय ११ ] साउवादशङ्करानन्दीः 
क्क य मणि लिक वितक 110: 
अर्जुन उवाच 
स्थाने हयोकेश तव प्रकीर्त्या जगत्हृष्यत्यनुरज्यते च । 
रचांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्वाः । ३६॥ 
अजुनने कहा- हे हृपीकेश, आपके कीतंनसे जो जगत सन्तुष्ट और अनुरक्त होता 


है, वह युक्त ही है, जो भयभीत राचस इधर-उधर भागते हैं और जो अनेक देवता आदि 
आपको प्रणाम करते हैं, वह भी युक्त ही है ॥३६॥ 


व्याख्यासहित ५४१ 


[oa ps mre ef ESE 
हर्षातिशयेनाऽऽनन्दाश्रुङल्वेगेन च कुण्टितकण्टध्वनि यथा तथा भीतभीतोऽत्यम्त- 
.भययुक्तः सन्‌ भूय एवेदं वचनं क्ष्णमाह ॥३४॥ 
स्थाने इति। हे हृषोकेश, तब प्रकीर्या त्वन्महर्बढीतनेन श्रतेन सं जगत 
हृष्यति प्रश छं पं बहतीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम , तव सबजगद्धर्पबिषयत्वमित्यथः । 
तव प्रकीत्यौ ज्गक्त्व्य्यनुरज्यते अनुराग चोपैतोति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम, तब तदनु- 
रक्तिविषयःबमितयर्थः । तब प्रीत्या भीतानि रक्षांसि दशो द्रबन्तीति यत्तत्‌ स्थाने 
युक्त, तव रक्षःपल्लायनहेतुत्वामत्य्थः । स्द्धिसङ्घाः सिद्धानां देवताबिशेषाणां 
सङ्घास्त्वाँ नमस्यस्तीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम , तब सर्वदेवनमस्कार विषयत्वमिस्यर्थः | 
यद्वा हे हृषीवेश, 'कोलोऽस्मि लोकक्तण्ढ त्‌ प्रबृद्धो लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः? 
इति भूमेभीरायमाणस्बंदुध्लोकसंहाराथं प्रवृत्तोझमीत्युक्ततक्षणाया तव प्रक्ीत्यौ 
प्रकृष्टथचनेन श्रुतेन जगत्साधुलोकः पह्ृष्यति सन्तोषमुपैवीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम । 
सर्वेश्वरेण सवलोकत्राणपर। «शेन भवता सवंदुष्टसंहारे क्रियम!णे साधूनां प्रहर्षणं 


प्रणाम कर, सगद्द--श्रतिशय हसे शोर श्रानन्दके अभुओंके  बद्षके वेगसे कुण्ठित: 
करठध्वनि--होकर तथा भयसै भोत--श्रत्यन्त भययुक्त--होकर फिर भी यइ बचन कृष्णसे 
'+ स्थाने' इत्यादिसे । १ 
क नी आपको प्रकीतिसे--आपके मइस्वके कोत॑न और भ्रवणुसे जो सत्र जगत्‌ 
अत्यन्त हप प्राप्त होता है, वह स्थाने यानी युक्त ही है, आप सम्पूणं जगत्के दषके विषय हैं, 
यह अर्थ है । आपकी प्रकोतिसे जगत्‌ श्रापमे जो अनुरागकों प्रात होता है, वह भी युक्त है। 
आप उरुके अनुरागके विषय हैं, यह अर्थ है। आपको प्रक॑तिसे भयभीत होकर राक्षस जो 
दिशाश्रोमें यत्र तत्र भागते हैं, बह भो युक्त है। आप राक्षसोंके पलायनके हेतु हैं, यह अर्थ 
हे । लिद्धसङ्घ यानी सिद्धोके--देवताविशेषोंके- रूमूह _आपको जो नमस्कार कते उ 
युक्त है । श्राप रुब देवोंके नमस्कारके विषय हं, यइ श्रथं है । अथवा दे हृषीकेश, खोयोख्न 
चय करनेवाला मैं प्रचण्ड काल हूँ, छोगोंका संहार करनेके लिए मैं यहाँ प्रदत्त हुआ हुँ 
इत्यर्थक पूर्व 'छोकसे उक्त भूमिके भाररूप सब दुष्ट लोगोंके संदारके लिए मैं प्रदत्त हुआ हू, 
इस प्रकारकी आपको प्रकीतिसे--खुने गये प्रकृष्ट बचनसे--जो बगत्‌--साधुलोक- इषं 
* करता है, यानी सन्तोषको प्रास होता है, वह स्थाने- युक्त--है,। सम्पू लोकोके ईश्वर, सब 
ब्लोकोंके यमे परायण आपके द्वारा सब दु्टोंका संहार हो जानेपर साधुओंका प्रसन्न होना 


Fa 
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_ फरमाचच ते न नमेरन्‌ महात्मन गरीयसे रह्मणोऽप्यादिकत्र । 
अनन्त देवेश जगलिबास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 
हे महात्मन , सर्वश्रेष्ठ और ब्रह्मके भी उत्पादक तथा नियामक आपको सिद्ध आदि 
देवता क्यों न नमस्कार करें अर्थात्‌ अवश्य नमस्कार करेंगे । हे अनन्त, हे देवेश, हे जगतूके 
निधान, आप ही ब्यक्त औट अव्यक्त स्वरूप हैं और आप ही सचिदानन्दस्वरूप अदर 
पक्ष हैं ॥ ३७ ॥ 
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युत्तमेवेत्यर्थः । हब प्रकीत्या जगत्‌ साधुज्ञोकस्त्वयि अक्तचससल्ले स्वभूतसुदददि 
परमात्मन्यनुरज्यते अनुरागं वहतोति यत्तत्‌ त्याने युक्तम्‌ । लोकोपद्रबनिवारणोद्यक्ते 
परमकृपाली परमेश्वरे त्वयि साधूनामनुरागत्रननं युक्तमे वेल्थर्थः । तब प्रकीर्य 
दुष्टान्‌ संहतुं प्रवृत्तो$स्मीति तव प्रकृष्टवचनेन शरुतेन रत्षांसि भोतानि राक्षसा: सर्वे 
भीताः सन्तो दिशो द्रवन्ति दिक्कोणान्‌ प्रति पलायन्ते । तब प्रकोर्त्या सब्ंलोकसुख- 
काहिए: सिद्धसङ्घाः सर्व त्वां नमस्यन्ति | सिद्धो इति देबजात्युपलक्षणम । ' देव- 
ऋषिसिद्धगन्धवचार शादयः सर्वे स्बामिन्‌ ठत्तयैव कतेव्यमिति प्रार्थना पूर्वक त्वां 
प्रशमन्तीत्य्थः ॥३६॥ 

भगवतः सर्वदेवनमरकार्यस्वे देतून्‌ वदन्‌ काका सर्वनमस्कारयत्वमापाद* 
यति = कस्मादिति । 

चकारसवर्थः । महान्महृत्तरः सर्वोत्कृष्ट आत्मा स्वभावो यस्य स हे महात्मन्‌, 
ते ठुभ्यं सिद्धादयः सर्व देवाः कस्मात्तु हेतोन नमेरन्‌ केन हेनुना त्दाँ न नभेयुः । 
सबंभ्रकारैर्विचायंमाणे त्वामेत्र नमस्करिष्यन्दीत्यर्थ:। नम्बहमपि लोकसाधारणः 


Ph SDSS ist SD i et 
युक्त ही है, यह श्रं है। आग्की प्रईिंसे जगत्‌--हाघुलो 5--भक्तवत्सल्ल 
सब भूर्तोके सुद्ददू आप परमात्मामें जो अनुराग करते हैं, वह युक्त है । लोगोंके उपद्रवके 
निवारण में तत्पर, कृपालु परमेश्वररूप आपमें साधु चाका अनुराग होना युक्त ही है । यह श्रर्थ 
है। श्रापक्री प्रकीतिंसे--दुष्टोंका संहार करनेके लिए मैं प्रवृत्त हूँ, आपके इस प्रकृष्ट वचनके 
सुननेसे--राह्षस भीत होकर इघर-डघर दिशाटोंफ्रे भाग बाते इ--दिशाद्योके कोनोंमें भाग 
बाते हैं | पको प्रकीर्तिसे सब लोकोके छुखकी आकांचावाले सम्पूर्ण सिद्धसङ्घ आपको 
नमस्कार करते हैं | सिद्ध, यह देवजातिका भी उपलक्षण है | देव, ऋषि, सिद्ध, गन्धवे, 
चारण आदि सब 'दे सामिन्‌, इसे आपने जैसा कहा वैध ही करना चाहिए), यो ग्रथना" 
पूर्वक श्रापको जस अ हैं, यह श्रं दै ॥ ३६॥ 

भगवान्‌ सब देव्ताओोंके नमस्कारके भाजन हैं, इसमें हेतु कहते मे ही 
ए काकुसे (कण्ठ 
एक प्रकारको विकृत ध्वनिसे ) भगवान्‌ सबके वन्दनी हे, ट कक 
फु) , ऐसा प्रतिपादन करए हैं 
रि bs अर्थमें है । महान्‌ -मदत्तर--, सवोत्कृष्ट आत्मा--स्वभाव--जिसका 
बहु महात्मा है, दे महारमन्‌, क्या कारण है कि सिद्ध आदि सब देवः 
न करें, अर्थात्‌ सब प्रकारसे विचार करनेपर आपको हीवे ea ene 
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केन विशेषेण महा नमरङयुरित्याशङ्कायाम्‌ » न; ज्ञानैश्वर्य 
परमाथतञ्च भवानेव सर्वोत्तमः 
गरीयसे इत्यादिना । गरीयसे ज्ञाना 
गरीयसे गुरुतराय । ज्ञानादिभिः 


है :। किव्च, अद्यणो5- 
प्यादिकत्र ब्रह्मणो हिरण्यगभस्य सब भूतपतेरपि सर्ञराध्यस्या55दिकत्रै अ।दिजेनि- 


आनग्त देवेश जगन्नेवासेति। अनन वाहेबानामोश्वरत्वाळ्गज्निवासत्त्राच्च सर्ब- 
देवनमस्कार्योडसीत्यथ: “अनन्तश्चाऽऽत्मा? इति देवानामविपो यस्मिङ् 
श्रिताः? इति भुते । ननु ममाऽतम्तस्वं न संभवति, जगतत्कारणाभ्यां व्यवधाना- 
दित्याशक्लायामाह--सदसदिति । चासरूपाभ्यामस्तीति यन्निर्दिश्यते तस्तत्कायँ जगत, 
तट्विलच्णमसञज्ञगःका रगामठ्याकृतं तदुभयं सदसच्च त्वमेव, “वं ह्येतद्‌ बरह्म? इति 
श्रुतेः । ननु सदसब्रूरत्वेडपि ममाइनन्तत्बै न संभवति, परेण ब्रह्मणा व्यवधा- 
नादित्यत आहद स्वमच्चरमिति। तत्परं तयोजंगदव्याकृतयोः कार्यकारणयो नित्यत्वेन 
सचिदानन्दरूपत्वेन निरतिशयमहर्ेनाऽतिसूदमत्तेन परं विलक्षणं कारणं च 
“यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वा' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध॑ यदक्षरं कदाऽपि केनाऽपि 


मैं भी लोकवत्‌ साधारण हों हुँ, किर मुझमें ऐसा क्या वेलचण्य है, जिससे मुझको वे 
नमस्कार करेंगे, ऐसी. क्षाशङ्का नहों करनी चाहिए, क्योंकि शान, ऐश्वर्य, बक्ष, बीर्य, तेज 
और शक्तिविशे्षोसे तया परमार्थरूपमे सर्वोत्तम होनेके कारण आप ही सबके नमस्कारके 
भाजन हैं | उसकी सर्वनमस्कार्यतामे श्रजुन हेतु कहते हैं--गरीयसे? इत्यादिसे | ज्ञान आदि 
उक्त विशेषोंसे जो सर्बोत्तम है, वढ सबंगरीयान्‌ यानो सबको ब्रपेदा श्रेष्ठ नेरे कारण 
गुरुतर है, यह श्रथं है । किञ्च, जह्षाके भो ऋदि कर्ता ( ब्रझाके - हिरण्यगर्भके - यानी सब 
भूतोंके पति सबके आर।ध्यके भो भ्रादिकत्ता--आदि जन्मका कारण--कता यांनी नियामक, 
जो आदि होकर कर्ता है, वह श्रादिकर्ता है ) | जबर श्राप उसके भी ( बक्षाके खडा और 
ईश्वर हैं, तब आपकी सर्ववन्दनीयतामें क्या बहना है, यह अर्थ है | फर भी दूसरे हेतुओंकों 
कहते हैं--अनन्तेति | है अनन्त, दे देवेश, दे था जगन्निवास । श्रनन्त होने, ,दैववाश्रोके 
इश्वर होने तथा जगन्निवास होनेके कारण सब देवोके ?णम्य श्राप हे, यह अर्थ है, क्योंकि 
“आत्मा अनन्त है? और "जो देबोंका अवपत है, बिसमें लोक आकि ह? ऐसी भति है। 
मेरी श्रनन्तताका सम्मव नहीं है, क्योंकि जगत्‌ श्रौर उसके कारणोसे व्यवधान है, ऐसी आशङ्का 
होनेपर कते है--सद्सदिति | नाम और रूपसे नो कहनेमें आता है, वह सत्‌ यानी कार्य 
नगत्‌ है श्रौर उससे विलक्षण श्रसत्‌ यानी डगत्‌का कारण अब्याकृत है, वे दोनों सत्‌ शौर 
असत्‌ श्राप दी हैं, क्योंकि “सब ही यह ब्रह्म है? ऐसो भुति है । सदसत्‌ रूप होनेपर भरी मेरी 
अनन्तता नहीं हो सकती, क्योंकि परब्रझसे व्यवधान है, इसपर कहते है--त्वमक्षरम इति । 
तत्पर ( उन दोनोंकी--जगत्‌ और »व्याकृतरूप काय-कारयको--पेचा नित्य होने, सचिदा- 
नन्दरूप होने, निरतिशय महान्‌ होने तथा अदिसूक्रम होनेसे १र--विज्वकुण और उनका 
कारण-- ) है गानि, नो निश्चय इस ऋचरकों न नानकर! इत्यादि भति प्रसिद्ध नो अचर 
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त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वपस्प विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च घाम त्यया तत बिश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 

दिदेव और सनातन पूर्ण पुरुष हैं, आप ही इस समग्र 


हे अनन्तरूप, आप ही आ। का त मी (३ मे 
खिख्के परम आधार है। भगवन्‌, आप ही त्ता, वेद्य और श परब्रह्म हैं, आपने 


ही इसे विश्वको व्याप्त किया है ॥३८॥ HRP DT पर 
प न दर ला ए मिग ष कलर 
ब्रह्म स्वमेंब त्वत्तो नाऽन्यत्ततोऽनन्तरबं सिम्‌ “सतयं ज्ञानमनन्तं रहम इति श्रुतेः। 
यत एबं ततः सर्वदेवनमस्कायंस्वं तब युक्तमिति तास्पयार्थः ॥३७॥ as 
“ब्ह्मेवेदं सवम? इत्यादिश्रत्यरथावष्टम्भे त सविशेषं निविशोष च सव त्वमेवेति 
भगत्रतः सार्वोल्म्यं प्रतिपादयति--त्वमिति । ५ 
पूरोत्वात्पुरुप:। स्वयं निविका रहजात्‌ पुराणः सनातनः । आदिदेवः जगत्का- 
रणत्बादादिः स्त्र्‍यमेब दीव्यत इति देवः । आदिश्च ऽतो देवश्वा$5दिदेवः सृष्ट्यादि- 
कर्ती मायोपाधिकः परमे श्वरस्वमेबाइस्य परिद्दश्यमानस्य विश्वस्य निधानम्‌ । मुदि 
चटादय इव जले तरङ्गाद्य इव यत्र महदादयो वि झाराः सर्वे निधीयन्ते तन्निधानं 
जगदूबोज माया च त्अमेत्राडनि। बुद्धि तद्वि झारा नहङ्कारममकार।दोन्‌ साक्षादब्यव- 
चानेन सबंदा यो वेत्ति जानाति स वेत्ता सर्व ताक्षो १त्यगात्मा$पि त्वमेबाऽसि । 
हदवे बुद्धितद्रिकारादिसबंदरयजातं त्वमेजा5ति । किख, परं सर्वद्ृश्यविलक्षणतया 
सर्बमहृ्तमं मायाउत्कार्यलेशसंबन्थशुल्यं जाबे राजगद भासकल्यताधिष्ठान नित्यः 
shades, 


(कमी भी, किसोसे मी और किसी प्रहार भी बो नष्ट नही होता, वद भ्रच्र है) नित्य 
कूटस्थ, सचिदानन्दैकरस, शरद्वितोय, निर्विशेष है, बह परब्रह्म श्राप ही हैं, आपसे न्य नहीं 
है, इससे ्रनन्तत्व सिद्ध हुश्रा, क्योकि "सह्य शान अनन्त तरह्म है' पेसी भुति है । निस 
कारणसे ऐसा है, इपलिए सत्र देवताओके बन्द्नोय होनेही आमे योग्यता है, ऐसा 
तासपयार्य दै ॥ ३७॥ 

(हा ही यह सब दै? इत्यादि भृतियोके श्रथके श्राधारपर सरिशेब और निविशेष सब 
प्राप ही हैं, ऐसा मगवानकी सर्वात्मताका प्रतिगादन करते हैं--'त्वम्‌' इत्यादिसे । 
पूर्ण होनेसे पुरुष, स्वयं निर्विकार होनेसे पुराण यानी सनातन तथा आदिदेव 
(जगत्‌का कारण होनेसे आदि, बो स्वयं ही प्रकाशित होता है, वह देव है, नो श्रादिभूत 
देव है, वह आदिदेव यानो खष्टिके आदि कर्ता ) भायोपाधिक परमेश्वर आप ही इस दृश्यमान 
विश्वके निवान ( चैते मिठ मे घट आदि, बज्ञमें तरङ्ग आदि अवस्थित हैं, वैसे हौ जिसमें 
महद आदि सम्पूर्ण टिकार अवृत्थित हैं; बह निधान है ) यानी जगत्‌के बीज ( माया) हें 
बेचा ( बुद्धि और उसके विकारभूत इङ र, पम हार आदिको साक्षात्‌--व्यवधानके बिना-- 
सबदा जो जानता है, वह वेत्ता ) यानी सबका सादी प्रत्यक्‌ आत्मा आप ही हैं। उसके 
द्वारा वेद बुद्धि, उसके विकार आदि सम्पूर्ण हृश्यजत--आप हो हैं | किञ्च, पर --- 
समू हश्वकी अपदा विव य होनेते से मङ्तम. --माया, मायाके कार्य नेशके सम्बन्ध 
रदित, जीव, ईश्वर और नरतूकी मामासरूप कहायनाके अघिष्ठान, नित्य शुद्ध-बुदध मुक्तस्वमाव, 


अध्याय ११ ] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४४४ 


न wre 

रुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं ग्रपितामहश्र । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३६॥ 

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 

अनन्तवीर्या मितविक्र मस्त्वं सव समामोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ 

वायु, यम, चि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह आप ही हैं, आपको 
हजार बार नमस्कार है, फिर-फिर अनेक नमस्कार हैं ॥३६॥ 

हे परमात्मन्‌, आपको आगे पीछे सत्र नमस्कार हैं, शाप भ्रनन्तवीयंवाले 
और श्रनन्तपराक्रमवाल्ने हैं, सम्पूणं जगत्को आपने ब्याप्त किया है, इससे आप ही 
सर्ात्मक हैं ॥४०॥ 


शुदधबुद्धमुक्तस्वभाबं निविंशेषं निराभासं नित्यानन्दैकरसमद्वितीयं यत्तुरीयं परं 
धाम परं ज्योतिः परं ब्रह्म तच्चा5पि त्वमेवाञसि । अनन्तमन्तशूत्यं रूपं चिदात्मकं 
स्वरूपं यस्य स हे अनन्तरूप, यतस्त्वया ब्रह्मणा सद्रूपेण भ्रमकल्पितमिदं सर्व 
ततं व्याप्तम्‌ । थिन यदूव्याप्तं तत्तन्मात्रमेव' इति न्यायेन त्वया व्याप्तमिदं सवे 
स्बन्मात्रमेवाऽतः सर्वं त्वमेव, तेनैवाऽनन्तरूपोऽसि । त्वमद्वितीय इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 

यस्मादेवं तस्माससर्व त्वमेवेति 'त्व॑ यज्ञस्त्वं विष्णुस्त्वं वषट्कारः? इत्यादि- 
शर तिप्रसिद्धमधे प्रतिपादयति--वायुरिति ॥ 

वायुः यमः अग्नि: वरुणः शशाक्कुश्वन्द्रः प्रजापतिः सर्वृलोकपितामहृशचतुसुः- 
खश्च प्रपितामहस्तस्पिता विष्णुरपि त्वमेवेत्यर्थ:। एवं सर्व त्वमेवेति भगबतः 
सार्वात्म्यं सार्धेन प्रतिपारणऽधुना श्रद्धाभक्तिवेगेन सर्वात्मानं परमेश्वरं नमस्करोति 
सार्धेन नमो नमस्तेऽस्त्वित्यादिना । स्पष्टोऽयमर्थः ॥ ३६ ॥ 

अक्तिवेगोत्थसन्तोषातिदायेन स्तुवन्‌ पुनः सर्वतो नमस्करोति--नम इति । 


निर्विशेष, निराभास, नित्य आनन्दैकरस, द्वितीय जो तुरीय पर धाम--पर ज्योति पर ब्रहम है, 
वह भी थाप ही हैं । अत्तरात्य रूू--चिदात्मक स्वरूप--बिसका है, ऐसे हे अनन्तरूप, जिस 
सद्रप ब्रदास्वरूप आपसे भ्रमकल्पित यह सब जगत्‌ व्यास है । “जिससे जो व्याप्त होता है, वह 
तन्मात्र ही होता है? इस न्यायसे आपसे व्यात यह सब केवल आपका ही स्वरूप है, इसलिए 
सब आप ही हैं, उसीसे आप अद्वितीय अनन्तरूप हैं, यह अर्थ है ॥३८॥ 

जिस कारण ऐसा है, इसलिए सब आप ही हैं, इस प्रकार “तुम यश हो, तुम विष्णु हो, 
तुम वषट्कार हो? इत्यादि श्र्‌तिसे प्रसिद्ध अर्थका प्रतिपादन करते हें--'बायु०? इत्यादिसे । 

बायु, यम, अभि, वर्ण, शशाङ्क यानी चन्द्र, प्रजापति--सत्र लोकोंके पितामह--चतु- 
मु'ब--वथा प्रपितामह--उनके पिता विष्णु--भी आप ही है, यह अर्थ है। इस प्रकार सब 
आप ही हैं, यों भगवानूकी सर्वात्मताका डेढ़ 'छोकसे ग्रतिपादन करके अब श्रद्धाभक्तिके वेगसे 
सर्वात्मा परमेश्वरको “नमो नमस्तेऽस्त? इत्यादि डेढ़ छोकसे नमस्कार करते हैं । अर्थ स्पष्ट है ॥३६॥ 

भक्तिके वेगसे उत्पन्न हुए सन्तोषके अतिशयसे स्तुति करते हुए अर्जुन फिर सब तरफसे 
नमस्कार करते हे--"नमः? इत्यादिसे । 


२४६ श्रीमद्धगवदूगीता [ अध्याय ११ 


पश Ro 
सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वाऽपि ॥४१॥ 
हे भगवन्‌ , मैंने आपकी महिमाको न जानकर एवं आपको मित्र समकर जबरदस्ती, 
प्रमादसे चा से हे ह्य) हे याद, है मि पस. स्नेहसे 'हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्रः इत्यादि जो कुछ कहा है एवं क्रीडा 
ना 


हे सर्व सर्वात्मन्‌, सर्वात्मने ते पुरस्तात्यृष्ठता नमः । सर्वतः सर्वत्राऽपि ते 
नमोऽस्तु । दे सर्वेति विशेषणात्‌ सर्वात्मन: प्रागादिदिग्विभागों यद्यपि न संभवति 
दिग्बिभागहेतोः सूर्यस्याऽपि सव त्मनयन्तरभूततवात्तथापि wn वि पुरस्तादिति स्वट्ट- 
्टिगत्योक्त न तु वस्तुगत्या । न तु दे सर्वेति नाम्नोक्त न त्वथत इति मन्यव्यम्‌ , 
तथात्वे “अनन्त, जगन्निवास इति, “त्वमादिदेवः? इत्यादिवाक्याथव्या घातप्रसङ्गात्तत 
एव सर्वशब्दार्थ स्वयमेव निर्वत्यौ 5नन्तेत्यादिना तत्सिद्धौ हेतुमाह--अनस्तवीयां- 
मितविक्रम इति | सर्बतो विशिष्य ईरवितु प्रसारयितु' योग्यं वीय तेजः । विक्रम- 
ब्देन व्याप्नशीलत्बं लक्ष्यते । अनन्तं वीर्य यस्य सः । अमितो विक्रमो यस्य 
सः। उभयोः कर्मधारये अनन्तवीर्यामितविक्रमः । हेतुगर्भितमिदं ह विशोषणम्‌ । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमत्वात्त्वं सर्वं जगद्यतः समाप्नोषि बहिरन्तःसः वहिरयः 
पिण्डमिब बीर्येण तेजसा स्फूर्त्या विक्रमेण सत्तया च सम्यग्ब्याप्ततानसि तत एव 
सर्वोडसि । सर्वात्मकोऽसीत्यर्थः । एतेन नामरूपात्मकं जगत्सवं त्वमेव त्वत्तोऽन्यः 
दणुमात्रमपि निरात्मकत्वान्निरूपयितुं न संभवतीति सूचितम्‌ ॥४०॥ 

एवं स्तुत्वा नत्वा प्राक्तनं स्वापराधं क्षमापयति--सखेति 


उ दछ ENT SUS OR म 
है सर्व यानी सर्वात्मन्‌, आप सर्वात्माको आगेसे पीछेसे नमस्कार है । सर्वतः-सवंत्र 
ही--आपको नमस्कार है। हे सर्व, इस विशेषणसे सर्वात्माका पूर्व आदि दिशाओंके रुपसे 
विभाग यद्यपि नहीं हो सकता, क्योंकि दिशाओंके विभागके हेतु सूर्यका भी सर्वात्मामें ही श्रन्त- 
भाव है, तथापि आगेसे नमस्कार है, यह अपनी [स्थूल] दृष्टिसे कहा है, वस्तुगतिसे नहीं । हे 
सर्व, इसको भी नामरूपसे कहा है, न कि अर्थतः कहा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए | यदि 
ऐसा माना e+ यानी अर्थतः न माना जाय, तो “अनन्त, जगन्निवासः, “आप आदिदेव हैं! इत्यादि 
बाक्यॉंके अर्थका व्याघात हो जायगा, इसीलि र्‌ सवंशब्दके अर्थका स्वय' सम्पादन कर अनन्त! 
इत्यादिसे उसकी सिद्धिमें हेठ कहते हैं--अनन्तवीर्यामितविक्रम इति | सब रसे विशेषतः 
बिस्तार करने योग्य वीर्य यानी तेज, विक्रमशब्दसे व्यापनशीलत्व लक्षित होता है, जिसका श्रनन्त 
बीर्य है तथा जिसका अमित विक्रम है, वह अनन्तवीय' और अमितविक्रम है, इन श्रनन्तवीय' 
और अमितविक्रम दोनों पदोंका कर्मघारयसमास करनेपर अनन्तवीर्यामितविक्रमशब्द हुआ, यह 
हेठगमित विशेषण है यानी अनन्तवीय' और अमितविक्रम होनेके कारण आप सम्पूर्ण जगे 
०० हैं--जैसे बाहर भीतर सब तरफते अभिसे लोहपिण्ड व्याप्त हे, वैसे ही चारों ओर वीय से, 
, स्फूर्तिसे, विक्रमसे और सत्तासे भली भाँति आप व्याप्त हैं, इसीलिए आप सर्व हैं। आप 
सर्वामक हैं, यह अर्थ है। इससे वह सूचित किया कि नामख्पात्मक ह 
निरात्मक होनेसे आपसे अतिरिक्त पदार्थका Ll 
उमा सारिका ते अणुमात्र भी निरूपण नहीं किया जा सकता ॥|४०॥ 

नमन करके पहले किये गये अपने अपराघकी चमा करते 


अध्याय ११] सानुवदशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ला 


यचाञ्वहासार्थमसत्कृतोजसि ` विहारशय्यासनभोजनेषु । 

एकोऽथवाऽप्यच्युत तत्समचं तत्‌ क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
शयन, आसन और भोजन आदिके समयमें अकेले अथवा बहुतोंके बंचमें आपके 
डपहासके लिए मैंने जो कुछ भल्ला बुरा कहा है, उन सम्पूर्ण अपराधोंके लिए मैं अचिन्स्य- 
स्वरूप आपसे चमा चाहता हूँ ॥ ४१-४२ ॥ 
TN nna 

तबाऽपरिमिततेजोबलवीर्यसमम्शवर्यसंपन्नस्य सर्वोत्तमस्य रूख्यादिकतु: 
परमेश्वरस्य इदं परिदृश्यमानं महिमानं विश्वात्मकं स्वरूपमजानता5ज्ञातवता मया 
ममा5यं सखा ख्िग्घ इति मातुलेय इति च मत्वा हे कृष्ण हे यादव हे सखेति 
प्रमादाद्वा प्रणयेन स्नेहेन वाऽपि प्रसभं हठादुच्चावचं वचनं यद्यदुक्त तत्सवं क्षामये 
क्षम्यतामिति प्रार्थय इत्युत्तरेण सम्बन्धः । अत्र हे सखेति सन्धिरार्षः । महिमानं 
तवेदमिति प्रचुरः पाठः। तवेममिति पाठान्तरमप्यस्ति । तवेदं भहिमानमितीदं- 
पदस्य महिमानमित्यस्य च “कन्येयं कुलभूषणम्‌’ इतिवल्लङ्गव्यत्ययेन सामानाधि- 
करण्यम्‌ । इदंशब्दस्य पुल्िङ्गत्वे न विचारः ॥ ४१॥ 

किञ्च, यच्चेति । न च्यवते सदैकरूपेणाऽविक्रियात्मना कूटवत्तिष्ठतीत्यच्युतः 
हे अच्युत परमात्मन्‌ | विहारशय्यासनभो जनेषु विहार: क्रीडा, झय्या शयनम्‌ , 
सिंद्दासनपरिस्तरणादिषूपवेशनमासनम्‌ , भोजनमन्नोदकादिस्वीकारस्तेषु त्वमेकः रह- 
स्येक एव स्थितः सन्‌ । अथवा बहूनां समक्षं मया मातुलेय इति बुद्धथाऽवहासार्थं 
परिहासाय यद्यश्चकाराद्‌ यावदसत्क्रतोऽवमानितोऽसि तत्तदपराधजातं सर्व त्वाम- 


है--'सखा? इत्यादिसे । 
अपरिमित तेज, बल, वीर्य और समग्र ऐश्वर्यसे सम्पन्न, सर्वोत्तम, सृष्टिके आदिकर्ता 
परमेश्वररूप आपकी चारों ओर दिखाई दे रही इस महिमाको ( विश्वात्मक स्वरूपको ) न 
जाननेवाले मैने अपना यह सखा--स्नेही--है और मातुलेय है, ऐसा मानकर हे कृष्ण, हे 
यादव, हे सखा, इस प्रकार प्रमादसे, अथवा स्नेहसे या हृठसे भलात्रुरा जो कुछ कहा है, उस 
सबको चमा कीजिये, ऐसी में आपसे प्रार्थना करता हूँ, यों आगेके श्लोकके साथ सम्बन्ध है | 
'्सद्धेति यहाँपर सन्धि आर्ष है। महिमानं तवेदं ऐसा पाठ अधिक मिलता है | 'तवेमम्‌' 
ऐसा दूसरा भी पाठ है | “तवेदं महिमानम्‌? यहांपर इदम्‌? पदका और “महिमानम्‌? पदका 
'कन्येय' कुलभूषणम्‌! ( यह कन्या कुलभूषण है ) इसके समान लिङ्गके व्यतिक्रमसे सामाना- 
घिकरण्य है । अतः इदंशब्दके पुंलिङ्ग होनेमें विचार नहीं करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
किञ्च, यज्चा०' इत्यादि । जो च्युत नहीं A प जो सदा gr 
रहता है, वह अच्युत अच्युत, परमात्मन्‌ , विहार, शय्या, 
3p यानी कोडा, शय्या यानी शयन, आसन यानी सिंहासन, परिस्तरण 
आदिमें बैठना, भोजन--अन्न, जल आदिका स्वीकार--उनर्मे ) आपके एकान्तमें अकेले ही 
स्थित होनेपर अथवा बहुतोंके समच मने थि मेरे मामाके पुत्र हँ”, इस बुद्धिसें परिहासके लिए 
चो जो और जितने अपमान किये हैं, उन सब अपराधोंके लिए अप्रमेय अचिन्यमहिमा परमेश्वर 
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पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पृज्यश्व गुरुगरीयान्‌ | 

न त्वत्समोऽरत्वभ्यधिकः कुतोऽयं लोकत्र येऽप्यग्नतिमप्रभाव ॥ ४ ३ 

हे निरतिशयमहच्दसम्पन्न, आप स्थावर अङ्गमात्मक इस समस्त जगतके जनक हैं, 
तस्वोपदेश द्वारा समस्त जगत्‌के सर्वोत्तम गुरु और पूज्य हैं, इन तीनों ल्लोकोंसें आपकी बरा- 
करनेवाल्ला कोई दूसरा है ही नहीं, फिर झापसे अधिक होनेकी तो बात ही क्या है १५४३॥ 


उजेवमचिन्त्यमहिमान परमेश्वरं क्षमस्वेति प्रार्थय इत्यर्थः ॥ ४२ ॥ है बो 
ननु यथा गदादयस्तव तयैवाउहमपि किं “क्षामये त्वाम! इति प्रार्थनयेत्या- 
शक्कायाम्‌ , न; भवान्‌ सर्वलोकपूज्यः परमेश्वर इति सहेतुकं पृज्यत्वमेव प्रतिपाद- 

यति--पितेति । 

चराचरस्य :स्थावरजङ्गमात्मकस्याऽस्याऽनुभूयमानस्य लोकस्य सर्वप्राणि- 
ज्ञातस्य त्वं पिता जनकोऽसि । “यतो वा इमानि’ इति श्रवणात्‌ त्वं सर्वेषां भूतानां 
जनयितेत्यर्थः। न केवलं पितैब त्वं सर्वलोकस्य, किन्तु महान्‌ शुरुरप्यसीत्याह-- 
गुरुरिति । सकलानर्थबीजभूताबिद्यातत्कार्य विध्वंसकतत्त्वज्ञानोपदेशेन गरीयान्‌ 
सर्वोत्तमो गुरुश्वाउसि यस्मात्तस्मात्त्य पूज्यः सर्वलोकानां किमुत ममैवेति । ननु 
मत्तोऽप्यधिका ब्रह्मादयो महनीयाः सन्त्येवेत्यत आह--न त्वत्सम इति । 
“आत्मन आकाश संभूतः? इति “अस्य महतो भूतस्य' इति च श्रवणादाकाशादि- 
सर्वभूतजनकत्वेन धर्मज्ञानमूलसकलवेदोपदेष्टत्वेन च लोकत्रयेऽपि गरीयान्‌ महत्त- 
अस्त्वत्समो5न्यो नाऽस्ति । तत्सत्त्वे वेश्वरान्तरसिद्धया सर्वव्यवहारलोपग्रसन्नात्‌। 
नहीश्वरे द्वितीये सत्येकस्य सिस्रक्षायामन्यस्य संजिहीर्षायां सत्यां व्यवहार: 


रूप आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ । उन सब अपराधोंकों आप क्षमा कीजिये, ऐसी मेरी प्रार्थना है, 
यह अर्थ है ॥ ४२ ॥ 


अध्याय ११ ] साबुवादशङ्करानन्दीब्याख्यासदित ४४६ 


तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ नु 


पितेव पुत्रस्य सखब सख्युः प्रियः प्रियांयाईसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 

चूँकि आप सबैंखयंसम्पन्न परमात्मा हैं, इसलिए साष्टाङ्ग प्रणाम कर ब्रह्मदि द्वारा 
स्तुत्य परमात्मस्वरूप आपकी ग्राथंना करता हूँ । हे देव, जैसे पिता अपने पुत्रके, मित्र अपने 
मित्रके और प्रिय पति अपनी प्रेयसीके अपराधको क्षमा करता है, वेसे ही थाप मेरे अपराध 
को क्षमा कोजिए ॥४४॥ 


लिख प आ अमन वो PRESEN, 
सिद्धयत्यतस्त्वत्समो न कश्चिदस्तीत्यर्थः । त्वत्समस्यैवाऽसंभवे सत्युक्तघमैरम्यधि- 
कस्त्वत्तो महत्तमो5न्यः कुतः स्यात्‌ । न कुत्राऽपि संभवतीत्यर्थः, “न तत्समश्चाभ्य- 
घिकश्च दृश्यते! इदि श्रुतेः । त्वस्सभस्थैव पुरुषस्या5संभवे हेतुमाह--भ्रप्रतिमेत । 
प्रतिमौयतेऽनयेति प्रतिमा सादृश्यं न विद्यते यस्याऽसा वप्रतिमः प्रभावः सामर्थ्य 
मायायोगजं प्रपञ्चबन्धमोक्षादिकायेघटनाघटनपटीयस्त्वलक्षणं यस्य सोऽप्रतिम- 
प्रभावरतस्य संबुद्धिर्ह अप्रतिमप्रभाव । निरतिशयमहत्त्वसंपन्नेत्यर्थ: ॥४३॥ 

जगदुगुरुत्वेन जगज्जनकत्वेन च सर्वलोकपूज्यस्य तव परमेश्वरस्य मया 
ना5पराद्धव्यम्‌ , प्रमादेन यदपराद् तत्‌ क्षन्तव्यमिति प्रार्थय इत्युक्त्वा प्रणामपूर्वकं 
प्रसादय ति-_तस्मादिति । 

यस्मान्निरतिशयमहत्त्वसंपन्नः परमेश्वरस्त्वं तस्मात्‌ कायं प्रणिधाय अष्टभिः 
रङ्गेः संश्लेघो यथा स्यात्तथा भूमौ स्थापयित्वा प्रणम्य ब्रह्मादिभिरीड्यं स्तुत्यमीशं 
परमेश्वरं त्वां प्रसादये प्रसन्नो भवेति प्रार्थये । हे देव, मया प्रार्थितस्त्वं पुत्रस्या5- 


eos Snot i SSIS eh SS 
वयतरहारके लोपका प्रसङ्ग वेगा । दूसरा ईश्वर होनेपर एककी सृष्टि करनेकी इच्छा होनेपर 


शीर दुसरेकी संहार करनेकी इच्छा होनेपर व्यवहार ही सिद्ध नहीं होगा, इसलिए आपके समान 
दूसरा कोई नहीं है, यह अर्थ है। आपके समान दूसरेका ही जब असम्भव है, तब उक्त धमोसे 
अधिक--आपसे महत्तम--दूसरा कढाँसे होगा ! कहाँ भी उसका सम्भव नहीं है, यह अर्थ है, 
क्योंकि नि उसके समान और न उससे अधिक दूसरा दिखाई देता हे? ऐसी भ्र्‌ति है। आपके 
समान पुरुष नहीं है, इसमें हेतु कहते हृ--अप्रतिमेति । जिससे प्रतिमित किया जाता है, वह 
प्रतिमा है यानी सादृश्य, जिसका वह विद्यमान नहीं है, वह अप्रतिम है, अप्रतिम है प्रभाव यानी 
सामथ्य- -प्रपञ्चकै बन्ध, मोक्ष आदि कार्यके घटन और विघटनमें पढुतारूप मायाके योगसे 
उत्पन्न हुई सामर्थ्य--जिसकी, वह अप्रतिमप्रभाव हे, उसकी सम्जुद्धि है- हे अप्रतिमप्रभाव | 
क ।४३॥ 
Fe उ सब लोकोंके पूज्य आप परमेश्वरका अपराध करना मेरे 
लिए, oma जो अपराध हो गया है, उसे मा कीजिए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, 
भगवानको प्रसन्न करते है--'तस्मात? इत्यादिसे | 
ve 7 ८ परमेश्वर निरतिशय महसे सम्मन हैं, इसलिए, मैं शरीरका प्रणिधान 
esr हो वैसे प्रथिवीपर शरीर स्थापन कर प्रणाम ह आदि 
मेश्वरस्वरूप आ हुँ यानी प्रसन्न होइए, ऐसी मै प्रार्थना करता 
दवा स्य परमेश्वर्खरू्प आपको म्बन करता 
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2 न्स 


अदृष्टपू्व हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 

तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्यां द्रष्डमहं तथैव । 

तेनेव रूपेण चतुर्भजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्त ॥४ ६॥ 

हे देवाधिदेव, जिस रूपको मैंने कभी नहीं देखा था, डसको देखकर यद्यपि मैं प्रसन्न 
हुआ हूँ, तथापि अनेक उदर, नेत्र आदिसे विकृत उक्त स्वरूपको देखकर मेरा मन भयभीत 
हो गया है । हे जगन्निवास, आप अपना वही पूवे रूप दिखलाइये और प्रसन्न होइये । हे 
विश्वसूर्ते, मैं पहले की नाई' मुकुटसे सुशोभित, गदाधारी और हाथमे चक्र ज्षिए हुए आपको 
देखनेकी इच्छा करता हूँ । आप शान्त चतुसुंज बासुदेवस्वरूपसे ही युक्त हो जाइये ॥४५,४६॥ 
voi hood Mh ऑड क स षि कणही 


पराध॑ पितेव, सख्युरपराधं सखेव, प्रियायाः प्रेयस्याः ख्ियोऽपराधं प्रिय इब ममा- 
डपराधं सोढु' क्षन्तुमहेसीत्यर्थः । प्रियायाहंसीत्यत्र सन्धिराषः ॥४४॥ 

देवेश जगन्निवासेति प्रसादयन्‌ स्तुवन्‌ विश्वरूपोपसंहार आर्थयते- 
अदृष्पूव॑मिति । 

अदृष्टपूर्व कदाचिदप्यदृष्ट विरूपं दृष्टा.हपितो हृष्टः सन्तुष्टोऽस्मि तथापि 
बहूदरवक्त्रादिभिर्विकृत्वाद्वयेन मे मनो व्यथितं व्याकुळं च अवति । हे देव, 
प्रसीद प्रसन्नो भव। तदेव प्राक्तनमेव सौम्यं कार्ष्ण रूपं मे मह्यं द्य । दृष्टि 
विषयं कुवित्यर्थः ॥ ४४ ॥ 

तदेवेत्युकत्वाऽप्यनिर्धारितस्बादू द्रष्टव्यं रूपं विशेषगैर्विशिनष्टि--किरीटिनमिति। 

पूर्व यथा तथैव किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं त्वामिदानी द्रष्टुमिच्छामि । यत 

इदं रूपं भयानकं ततश्चतुर्भुंजेन मुजचतुष्टयवता तेनेव वासुदेवेन रूपेण शान्तेन 


हूँ। हे देव, मुभसे प्रार्थित आप, जैसे पिता पुःके अपराधको, रुखा मित्रके अपराधको और 
प्रिय प्रियाके-प्यारी ख्रीके-अपराधको क्षमा करता है वैसे. ही मेरे अपराधको क्षमा कीजिए, 
यह अर्थ है । 'प्रियायाहसि' इसमें सन्धि आर्घ है ॥४४॥ 
देवेश, जगन्निवास, इत्यादिस प्रसन्न करते हुए-- सतुति करते हुए--विश्वरूपके उपसंहारके 
लिए प्रार्थना करते है- अदृष्टपूर्वमिति । ळक ह. 
be Fo न देखे p> देखकर यद्यपि मैं हर्षित (दृष्ट) यानी 
3 उदर, मुख आदिसे विकृत होनेके 
और व्याकुल है । हे देव, प्रसीद- प्रसन्न होइये । उसी gr pr - 
दिलाइये | मेरी दृष्टिका विषय कीजिये, यह अर्थ है ॥४५॥ 01 
देव” ( उत्तीको ) ऐसा कहनेपर भी 
वशेषा लड करे ह. किरीदिनम! रल न होनेके कारण द्रष्टव्य रूपको 


में जैसे आप पहले ये, वैसे ही किरीट 
लिये हुए आपको अब देखना चाहता हूँ , ला इए कणा डाय 


= _ वराती. _ (ह साउवादशङरानन्दीच्यार्यासहित ३५१ 


ज्ये, 0 ग्री ७ 
मया ग्रसन्नन तवाअ्जुनेद रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्‍वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्पूर्वस्‌ ॥ ४७ ॥ 


भगवान्‌ ने कहा- है अजुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योगमायासे करोड़ों सूर्योके 
समान प्रकाशमान, विश्वात्मक, अन्तरहित, सबका आदि यह सर्वोत्तम अपना स्वरूप तुम्हें 
दिखलाया है, इस स्वरूपको तुम्हारे सिवा और किसीने पहले नहीं देखा था ॥ ४७ ॥ 


आकार आक क नमन म मी की अली लि 

युक्तो भव । तदा चतुभु जविशिष्टरूपाभावं सूचयितुमाह--सहस्रेति । सनं बाहवो 
यस्य हे सहस्रबाहो । विश्व मूर्तियेस्य हे विश्वमूर्ते सर्वात्मन्‌ । एतद्‌ रूपमुसंहत्य 
प्राचीनं शान्तं रूपं दशयेत्य्थः ॥ ४६ ॥ 

“स्थाने हृषिकेश? इत्यादिना स्तुवन्तं विश्वरूपसंदशनेन परृष्टं तद्भयेन च 
किष्टमजुनमाश्चासयितुँ विश्वरूपसंदर्शनमतिदुलेभ॑ मद्नुम्रहेण ते लब्धमित्युपश्लो- 
कयितुं च श्रीभरवानुवाच--मयेति । 

हे अजुन, त्वदीयभक्त्यतिशयात्पसन्ने नत्वय्यनुम्रहवता मया तेजोमयं को टि- 
सूर्य प्रकाश विश्वं विश्वात्मकं तत एवाऽनन्तमन्तवर्जितमिदं दृश्यमानं रूपमात्मयोगा- 
दात्मनः स्वस्य योगात्‌ मायायोगसामर््यात्ते भक्ताम्रगण्याय दर्शितम्‌। इतरेषां 
श्रबणविषयमेव तवैव दृष्टिविषयं गमितमित्यर्थः । ननु घृतराष्ट्रगृद्दे भीष्मादीनां 
बाल्ये यशोदायाश्वाऽक्ररस्याऽपीदं त्वया दर्शितमेव | मया प्रसन्नेन दर्शितमिति 
कथमित्याशङ्कायां तदवान्तरं रूपुत्तसं न भवति, इदं तु सर्वाम्रयमन्येरदृष्ट 
चेत्याह-यन्म इति । त्वदन्येन भक्तवर्यात्त्वत्तो$न्येन येन केनाऽपि न दृष्टपूर्वं मे 


भुजावाले--उसी दान्तस्वरूप वासुदेवरूपसे युक्त होइये | उस समय चतुर्भु'ज युक्त रूपके 
अभावका सूचन करनेके लिए कहते हैं--सहस्रेति | हजार भुजाएँ जिसकी हैं, वह सहसबाहु 
है, हे सहलबाहो, विश्व जिसकी मूर्ति है, वह विश्वमूर्ति है, हे विश्वमूर्ते यानी सर्वान्‌ | इस 
रूपका उपसंहार करके पूर्वका शान्तरूप दिखलाइये, यह अर्थ है ॥४६॥ 

(सथाने हृधीकेश” इत्यादिसे स्तुति कर रहे, विश्वरूपके दर्शनसे हर्षित तथा उसके भंयसे 
लिन्न हुए. अर्जुनको आश्वासन देनेके लिए विश्वरूपा त अतिदुर्लभ है, मेरे अनुग्रहसे तम्हें 
प्राप्त हुआ है, ऐसा प्रकट करनेके लिए, श्रीभगवान्‌ बोले--मया? इत्यादिसे । 

हे अर्जुन, तुम्हारी भक्तिके ग्रतिशयसे प्रसन्न हुए, तुमपर अनुग्रह करनेवाले मैंने तेजो- 
मय ( कोटि सूखाँके समान प्रकाशवाले ) विश्व--विश्वाव्मक--इसीलिए अनन्त ( अन्तरहित ) 
इस दृश्यमान रूपको आत्मयोगसे (आत्माके--अपने--योगसे--मायायोगकी सामथ्य से) भक्ताग्र- 
गण्य ठगे दिखलाया है । जो दूसरोंके केवल श्रवणका ही विषय है, वह केवल तुम्हारी ही दृष्टिका 
विषय हुआ है, यह अर्थ है। खृतराष्ट्रके घरमै भीष्म आदिको, बालपनमें यशोदाको और अक्रुरको 
भी तो आपने यह रूप दिखलाया ही था, फिर मैंने प्रसन्न होकर तम्हें ही यह रूप दिखलाया 
है, यह कैसे ! ऐसी आगाङ्का होनेपर, वह अवान्तर रूप था, उत्तम नहीं था, यह तो सबले 
उत्तम है और दूंसरोका देला हुआ नहीं है, ऐसा कहते हॅ--यन्म इति । लदन्येन--भक्तवय 


४४२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ११ 
Ns? सन्नी 
न वेदयज्ञाध्ययनैन दानैर्न च क्रियाभिन तपोभिस्ग्रैः । 
एवंरूपः शक्य अहं नूलोके द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रबीर ॥ ४८ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ, इस लोकमें वेद और यज्ञोंके अध्ययनोंसे, विविध दार्नोसे, क्रियाओंसे त्था 
डप्र तपासे तुम्हारे सिवा कोई भी इस रूपसे युक्त सुझको नहीं देख सकता है॥४८॥ 


मन परमेश्वरत्थयत्स्वरूपमाद्ममादिकालीनमीश्वरत्वकारणं सर्वोत्तमं तदेवैतत्ते 
दर्शितं तब भाग्याह्नब्धम्‌ । ममैतदूरूपसंदर्शनेन तार्थोऽसीत्यथः ॥ ४५ ॥ 
एतदूरूपदीनस्य दुळेमत्वमेव प्रतिपादयति -नवेदेत। = , , 
वेदयज्ञाध्ययनैः । नान्ते श्र,्यमाणस्याऽध्ययनशब्दस्य प्रत्यक रुबन्यः ॥ 
वेदाध्ययनैयज्ञाध्ययनैरिति । नियमेन ऋगादीनां चतुर्णा वेदानामध्ययनानि वेदा- 
ध्ययनानि तै्यज्ञियमन्त्रदेवताप्रयोगम्रतिपादकवेदार्थज्ञानाध्ययनानि तेः। ननु वेदा- 
ध्ययनेनैव यज्ञाध्ययनस्य संभवात्‌ पुनर्यजञार्थमध्ययनं न कतेब्यमेवेति चेत्‌, नः 
बेदाध्ययनकाल एव बहूनां तदर्थविचारयोग्यत्वासंभवात्‌ , पदप्रमाणाध्ययनपूव- 
कत्वा द्विचारस्य । “अथातो धर्मजिज्ञासा' इति धर्मजिज्ञासाया वेदतदक्ञाध्ययनान्तर- 
भावित्वश्रवणात्‌ प्रथममक्षर्मरहणार्थ ज्ञाना्थ चाऽध्ययनं कतेव्यमेवेति सिद्धम्‌। दानैः 
कन्यागवादिभिः, क्रियाभिः श्रौतस्मारतकर्मानुष्ठानैरुमैः कर्तुमशक्यैस्तपोभिः कच्छः 
चान्द्रायणादिभिरपि पुण्यकर्म विशेषैरपि एबंरूपो विश्वात्मकोऽहं परमेश्वरो नुलोके 


तुम्हारे सिवा--दूसरे किसीसे भी--पहले न देखा गया मेरा- परमेश्वरका- स्वरूप ज़ो आदि 
यानी ईश्वरत्वका कारण और सर्वोत्तम है, वही त॒म्हें दिखाया हे, तुम्हें भाग्यसे प्राप्त हुआ है। 
मेरे इस रूपके दर्शनसे तुम कृतार्थ हुए हो, यह अर्थ है || ४७ ॥ 

हस रूपके दर्शनकी दुर्ळभताका ही प्रतिपादन करते हैं-“न बेद्‌०' इत्यादिसे । 

वेद और यशके अध्ययनोंसे । इन्द्रके अन्तम श्र त अध्ययनशब्दका प्रत्येकके साथ संबन्ध 
है । वेदाध्ययन और यशाध्ययन । नियमसे ऋगादि चारों वेदोंके अध्ययन वेदाध्ययन हैं और 
यशके मन्त्र, देवता और प्रयोगके प्रतिपादक वेदार्थशानके अध्ययन यज्ञाध्ययन हैं, उनसे । यदि 
कहो कि वेदाध्ययनसे ही यज्ञाध्ययन हो सकता है, फिर यशके लिए, अध्ययन कर्तव्य नहीं है, तो 
यह युक्त नहीं है, क्योंकि वेदाध्ययनकालमें ही बहुतोंको उसके अर्थके विचारकी योग्यता नहीं हो ' 
सकती है, क्योंकि विचार पद और प्रमाणके अध्ययनसे होता हे । “अथातो धर्मजिज्ञासा' इससे 
धर्मजिज्ञासा वेद और वेदाङ्गके अध्ययनके पीछे होती है, ऐसा सुना जाता है, इसलिए पहले 
अन्नरमहणके लिए. और पीछे अ्र्थज्ञानके लिए अध्ययन करना चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ । 
दानोंसि--कन्यादान, गोदान आदिसे--क्रियाझोसे--श्रौत-स्मार्त कमोके अनुशनेरि--, उम्र 
दुष्कर तपसे, इच, चान्द्रायण आदि पुण्यकर्मविशेषोंसे भी इस प्रकारके रूपवाले विश्वात्मक 
मुक परमेश्वरको नसलोकमें--भूलोकमें--भक्तवर्य तुम्हारे सिवा दूसरा देखने असमर्थ है । मेरे 
प्रसादसे बिमुखोको मैं देखनेमे नहीं आ सकता, यह अर्थ है। “शकयतेऽहं लोके? इस पाठ 
सन्धिके सिद्ध होनेपर भी कारक कियामें अर्थ-गौरवको जानकर “शक्यः ऐसा कहा है | आशय 
बह कि यद्यपि 'शक्यते5हम! यहाँपर “अहम्‌” का “शक्यते में अन्वय अनुपपन्न दे, क्योंकि उत्तम 


अध्याय ११ ] सानुवादशङ्करनन्दीव्याख्यासहित ५३३ 


मा ते व्यथा मा च विमूढ़भावो दृष्टा रूपं घोरमीइङ्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४६॥ 
॥ सञ्जय उवाच 
इत्यजेनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 
हे अजुन, मेरे इस अयङ्कर स्वरूपको देखकर तुम्हें जो ब्यथा हुई है वह निवृत्त हो 
तथा तुम्हारा चित्तका व्यामोह भी निवृत्त हो जाय, अयसे रहित और प्रसन्न होकर तुम मेरे 
पहलेके ही इस स्वरूपको देखो ॥ ४३ ॥ 


सञ्षयने कहा- श्रीवासुदेवने यों कहकर अपना प्राक्तन स्वरूप फिर दिखल्ाया 
और फिर सौम्यदेइ होकर भयभीत अजुन हो अभय ( भवरत ) किया ॥ ५० ॥ 


भूलोके त्वदन्येन मङ्भक्तवर्यात्वत्तोऽन्येन द्र्रुमशक्योऽस्मि । मत्प्रसादविसुखानां 
दरष्टुमदक्योऽह मित्यर्थः । 'शक्‍यते5हं नूलोके' इति सिद्धे सत्यपि संधौ कारकक्रिः 
यायामर्थगौरवं बुद्धवा वा शक्य इत्युक्तम्‌ । आर्षत्वात्‌ सन्ध्यभावो न दोषाय ॥४८॥ 

यदूरूपसंदरीनेन तव मनसो ब्यथाऽऽसीत्तद्‌ रूपमुपसंहरिष्यामि व्यथा 
माऽस्त्वित्याह्‌-मा त इति । 

बहुबाहृदरादियुक्तमीदृगेवंलक्षणं घोरं भयङ्करं रूपं दृषा ते व्यथा परितापो 
माऽस्तु विमूदुभाव श्रित्तब्यामोद्वृश् माऽस्तु । किन्तु व्यपेतभीः गतभयो भूत्वा प्रीतमनाः 
सन्‌ तक्काष्णमेव ममेदं रूपं पुनरपि पश्य । दृष्टा प्रशान्तो भवेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 

इ्यर्जुनमिति । महानप्रमेय आत्मा स्वभावो यस्य स महात्मा वासुदेवस्तथा 
तदैव “व्यपेतभीः ग्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं पश्य’ इत्युक्त्वैव तत्क्षणे 


sR SR 5-2 क्क > 
पुरुष अहम! कर्मके योगमें “शक्ये! यों उत्तम-पुरुष कर्म क्रिया आनी चाहिए, न कि “शक्यते? 
याँ प्रथम-पुरुष, तथापि “एवंरूपोञ्हमिति द्रष्द॒ न शक्यते' इस प्रकार इतिको कर्म मान कर या 
“ग्रहम्‌? को परमात्मवाची मानकर किसी प्रकार उपपत्ति हो सकती है, पर यह गौरवग्रस्त है । 
आफै होनेसे सन्धिका अभाव दोषाधायक नहीं होता ॥ ४८ || 
जिस रूपके दर्शनसे तुम्हारे मनमें व्यथा हुई है, उस रूपका उपसंहार करूँ गा, तुम्हें 
व्यथा मत हो, ऐसा कहते हैं--'मा ते? इत्यादिसे । 
बहुत भुजा, उदर आदिसे युक्त, इस प्रकारके घोर--भयङ्कर--रूपको देखकर तुम्हे 
व्यथा--परिताप--न हो, विमूदुभाव और चित्तका व्यामोह भी मत हो, किन्तु व्यपेतभी--मय- 
रहित--तथा प्रसन्न मनवाले होकर तुम मेरे इस क्ृष्णरूपको ही देखो । देखकर प्रसन्न होश्रो, 


| eu 
यह अर्थ Ss इत्यादि । महान्‌ यानी अप्रमेय आत्मा- स्वभाव-जिनका हे, ऐसे महात्मा 
बासुदेवने उसी चणमें-“्यपेतमी ( भयरहित ) वथा प्रीतमना ( प्रसन्न) होकर फिर तुम मेरे 
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अजुन उवाच 
दरें मालुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम | 
देवा अप्यस्य रुपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ 
अजुंनने कहा--भगवन्‌ , आपके सौम्य मानुष शरीरको देखकर अव मैं अपनी 
प्रकृतिको ( स्वभाबको ) प्राप्त होकर स्वस्थचित्त हो गया हूँ ॥ ५१ ॥ 
भगवानूने कहा--हे अजुन, तुमने जिसका दर्शन होना अत्यन्त दुल न है, ऐसे मेरे 
जिस स्वरूपका अवल्लोकन किया है, इसे देखनेकी देवता भी सदा अभिलाषा करते हैं ॥५२॥ 


स्वकं रूपं दशयामास उपसंदारदर्शनयोर्निमीलनोन्सीलनवत्स्वायत्तत्वज्ञापनार्थ तथे- 
व्युक्तम्‌ । पुनः सौम्यवपुर्भू त्वा वैयेवचनैरेनमाश्वासयामासा5भयं चकार ॥ ४० ॥ 
मानवरूपद्शनेना55श्वासवचनेन च स्वस्थः सन्नजुन उबाच-टरदृष्टे ति । 
सौम्यं शान्त तवेदं रूपं चटरेदानीं विकृतिं भयकम्पादिलक्षणां त्यक्तया प्रकृति 
स्वभाव गतोऽस्मि | सचेताः स्वस्थचित्तः संवृत्तो जातोऽस्मीत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 
प्रशान्तमजुनं दा प्राह्वादयितुँ श्रीमगवानुवाच-सुदुदंशभिति । 
अपरिमिततेजोमयत्वात्‌ दुःखेन दशनं यस्य तद्‌ दर्द सुतरां दुदी सुदुर्दश 
यदिदं दर्दितलक्षणं मम विश्वाख्यं रूपं तत्त्वं दृष्टवानसि खलु । एतदृ्ीनमलभ्यं 
आग्यात्तव लब्धमित्यर्थः । अलभ्यत्वमेव विशदयति--देवा इति । तेजोबलपौरुपैः 
रुत्कृष्टा देवा इनद्रादयोऽपि ममाऽस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः सर्वेदैवं रूपं 


oo 
उसी रूपको देखो! ऐसा कहकर उसी क्षणमें--अपना रूप दिखलाया | उपसंहार और दर्शन दोनों 
पलक मीचने और खोलनेके समान अपने अधीन हैं, यह बतलानेके लिए “तथा? कहा है | फिर 
सौम्यशरीरवाले होकर वैर्यप्रद वचनोंसे उसको आश्वासन देकर निर्भय किया ॥ ५० ॥ 

मानवरूपके दर्शनसे और आश्वासनके वचनसे स्वस्थ होकर अर्जुन बोले--दृष्टा' इत्यादिसे । 

आपके इस सौम्य--शान्त--रूपको देखकर अव भय, कम्प आदि रूप विकृतिका त्यागकर मैं 

se हुआ हषण सचेत--स्वस्थचित्त--हो गया हूं, यह अर्थ है ॥५१॥ 

जुनको प्रशान्त देखकर आह्वादित करनेके लिए क.» अ अ “यदुम 

हाल एः श्रीमगबान्‌ बोले--सुदुदशमः 
अपरिमित तेजोमय होनेके कारण दुःखसे जिसका दर्शन 

हु पूवं दित छ (2 2 अत्यन्त 

दुर्दश--स॒दुर्दर्श जो मेरा यह पूवंदर्शित विश्वात्मक रूप है, उसे तुम यसय, अलम्ब 

दर्शन तम्हें भाम्यसे ही प्रात हुआ है, यह अर्थ दै । अलम्यताका ही स्पष्टीकरण करते है- देवा 

ति । तेज, बल और पीरुपले ओ इन्र आदि भी मेरे इस रुपके नित्य दर्शनकी--सर्वदा इत 
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नाऽहं वेदैन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्‍य एवंविधो द्रष्ट दृष्वानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अइमेवंविधोञ्जुन । 
जातुं द्रष्टुं च तत्त्वे प्रवेष्टं च परन्तप ॥ ५४ ॥ 
हे अजुंन, इस प्रकारके मेरे स्वरूपका दशन, जैसा कि तुमने किया है, न वेदके 
अध्ययनसे, न तपसे, न दानसे तथा न यज्ञसे ही हो सकता है ॥ ५३॥ 
हे अजु'न, मेरे इस प्रकारके स्वरूपको अनन्य भक्तिसे अमृक्ष पुरुष यथाथंतः जान 
सकते हैं, देख सकते हैं तथा विदेहावस्थामें मेरे स्वरूपसे अवस्थित भी रह सकते हैं ॥५४॥ 


द्रष्डुमपेक्षन्ते न तु त्वं यथा दृष्टवानसि तथा दृष्टवन्तो भवन्ति। देवानामपि 
दुळेमं मदरशेनमित्यर्थः ॥ ५२॥ 

जन्मान्तरेषु भोगेच्छया यथोक्तविधिना वेदाध्ययनादिपुए्यकर्मा तिशयानु- 
छ्ठानाहेबभावं गतानां मद्भकतिशू्यानां तेषामिन्द्रादीनां महर्शनमलब्धमिति सूचयितुं 
वेदादीनां स्वस्वरूपसाक्षात्कारे साधनत्वं निषेधति--नाऽइमिति । 

न वेदैः सकलवेदाध्ययनैने तपसा कृच्छ्रादिना न दानेन कन्यादानादिना न चेज्यया 
श्रौतस्मातंकर्म भिरप्येवंबिधो विश्वरूपोऽहं द्रष्टं शक्यो5स्मि । यथा मां त्वं दृष्टवानसि 
तथा वेदाध्ययनादिपुण्यकर्माणो मां सविशेषमेव द्रष्टुं न शक्नुवन्ति कुतो निर्विशेषं 
साक्षात्कुशै रित्यर्थः । एतेन “न वेदयज्ञाध्ययनैः? इति प्रतिपादितस्यैवाऽर्थस्य 'ना5ह्‌ 
बेदै इति पुनः प्रतिपादनेन कर्मणां मोक्षं प्रति साक्षात्साधनत्बं कथंचिदपि न 
सिध्यतीति सम्यक्सूचितं भबति ॥ ५३॥ 

ननु वेदादीनामसाधनत्वे तर्हि केन तब साक्षात्कार इत्याकाङ्च्ञायामाह-भक्येति । 


उल जस लख न्ते रत उल मित हप उसे देला दे वैसा वे नहीं देख पाये | 
रोको दुर्लभ है, यह अर्थ हे ॥ ५२ ॥ 
ऐके का इच्छासे विधिके अनुसार वेदाध्ययन आदि पुण्य कमीके प्रचुर 
आनुष्ानसे देवभावको प्रात हुए तथा मेरी भक्तिसे शत्य इन्र आदिको मेरा दर्शन प्रात नहीं हुआ 
है, ऐसा सूचन करनेके लिए, वेद आदिमें स्वस्वरूपके साक्षात्कारकी साधनताका निषेध करते हैं- 
ह. ऽहम्‌? 
स विराडरूपवाला मैं न वेदोंसे-सकल ेदोके अध्ययनसे--, न इच्छु आदि 
तपॉर्से, न कन्यादान आदि दानोंसे और न इज्यासे--श्रौत-स्मात' कर्मोसि- देखा जा सकता हूं | 
जैसा उमने मुझको देखा है वैते वेदापययन आदि पुस्यकर्म करनेवाले मझ सविशेषको ही जब 
नहीं देख सकते तब निर्विशेषस्वरूप मेरा साचात्कार वे कैसे कर सकेंगे, यह अर्थ है। इससे 
होता है कि भेद और यज्ञके अध्ययनसे नहीं? इससे प्रतिपादित अर्थका 
hs he 422 फिर प्रतिपादन करनेसे कर्म मोचे प्रति साक्षात्‌ साधन किसी प्रकार 


पकाई ब म पे ठाचात्कारके ताघन्‌ नहीं है, तो किस साधते आपका सादात्कार, 


मत्कर्मक्न्मत्परमो मद्भक्त 
निवेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ४५॥ 
इति श्रीमदूमगवद्गीताबरपनिपत्सु तरक्षवियांयां योगशात्ने श्रीकृप्णाजुन- 
संवादे. विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोउध्यायः ॥ १९ ॥ 


--०५%१-7 


हे अजन, जो केवल मेरे ही लिए कर्म करता है, जिसके सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापार 
मेरे ही स्वरूपके अ्रहणर्मे तत्पर हैं, जो मेरा भक्त है, जो पुत्र, कलत्र आदिम अनुराग- 
रहित है तथा समो भनि वैररहित है है तथा जो सम्पूर्ण भूतोमें वैर हित है, वह सुमो ही प्राप्त होता है ॥ ५५॥ 


तु जब्दो उन्यस्या5साधनत्वनिर्धोरणार्थः । सवै खल्विदं ब्रह्म! इत्यादिशाखा- 
ोपदेशजन्यज्ञानसमुत्पन्नया5नन्यया श्रतं दृष्ट स्पष्ट मत विज्ञातं च सर्व eh 
सर्वस्य स्वस्य च ब्रहममात्रत्वावगाहिन्या प्रत्ययान्तरशुन्यया भक्त्या त्वनुसन 
एवंरूपो विश्वात्मकोऽहं परमात्मा सम्यगाराधितः सन्‌ तत्त्वेन यथार्थस्वरूपेण इदमेव 
परमार्थ बस्त्विति ज्ञातुं निश्चेतुम्‌ द्रष्टुमिदमेवाहमिति स्वात्मना साक्षात्कतुंमपि, 
भ्रवेष्टु च विदेहीभूय मदात्मनाऽवस्थातुमपि च शक्योऽस्मि निर्विशेषत्रह्मात्मना 
ञानस्य विषयो भवामीत्यर्थः । अत्राऽयमभिम्रायः-सुमुक्षो मुख्या धिकारिणश्चित्त- 
शुद्धये सविशेषविश्वरूपस्य ब्रह्मण उपास्तौ श्रद्धाभक्तिभ्यामजसर ब्रह्मे वेदं सर्वे मिति 
कृतायां तया भेदप्रत्ययनाझात्परिशुद्धात्मनो निर्विशेषं परं ब्रह्म ज्ञातु' साक्षात्कतु 
तदात्मनाऽवस्थानलक्षणां विदेहसुक्ति च ्रप्ुमपि त्वयमेव विषयो भवतीति ॥५४॥ 
होता है, ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हँ--भक्त्या' इत्यादिसे । 
तुशब्द भक्तिसे अन्यमें असाधनत्व निश्चय करनेके लिए है | “सब यह निश्चय ब्रह्म हे? 
इत्यादि शास्रके अर्थके उपदेशसे जनित ज्ञानसे उत्पन्न हुई अनन्य ( सुना गया, देखा गया, छुश्रा 
गया, सोचा गया सब ब्रह्म ही है, यों सबको और अपनेको ब्रहममात्र बतलानेवाली, दूसरे प्रत्ययसे 
श्य ) भक्तिसे- श्रनुसन्धानसे--ही इस प्रकारके रूपवाला विश्वात्मक मैं परमात्मा भली भांति 
अ तसला स्वरूपसे- “यही परमार्थ वस्तु है? यों जानने- निश्चय करने, 
देखने (यही मैं हूं, ऐसे अपने स्वरूपसे साक्षात्करने ) और प्रवेश करनेके लिए--देह- 
रहित होकर मेरे स्वल्पसे स्थित होनेके लिए--भी शक्य हूँ । निरविशेपब्रह्मस्वरूपसे मैं ज्ञानका 
विषय होता हूँ, यह र्थ है । यहां यह अभिप्राय है कि चततकी शुद्धि के लिए, सविशेष विश्वरूप 
ब्ह्मकी श्रद्धा और भक्तिसे निरन्तर 'बझ ही यह सब है', यों उपासना करनेपर उससे भेदप्रत्ययक। 
नाश होनेके कारण परिशुद्ध चित्तवाले मुमुच्ु- मुख्य : र रद पर उस: i 
साचात्कार करनेके लिए और उसके स्वरुपसे अवस्थानरूप को निर्विशेष परब्रह्मका 
विषय ( चरम गन्तव्यघाम ) है ॥ ५४॥ विदेहमुक्त प्राप्त करनेके लिए यही 
इस प्रकार भक्त द्वारा ब्रह प्राप्त 
साधनौंकी संपत्तिसे जो मुझको भजता ९ Ri. कहकर अब बच्यमाण पाँच 
त्तप्रसाद, सम्यरज्ञान और मोक्ष ग्रास होता 
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यो मां भजति तस्यैव चित्तप्रसाद: सम्यज्ज्ञान मोक्षश्च सिध्यतीति सूचयन्नध्यायमु- 
संहरति--मत्कमंऋूद्ति । 

RR मत्कमेकृत्‌ मदर्थमेव कमे लौकिक वेदिकं च चेष्टामात्रै सर्वमपि करोति न तु 
स्वाथमीषद्पि यः स मत्कर्मकृत्‌ | मत्परमः यदर्थ पुरुषः कर्म करोति तदेव फळं 
प्रतिपद्यते नाऽन्यत्तद्दयमपि मदर्थं कर्म कुर्वन सन्‌ मामेव प्रतिपद्यते । ततोऽहमेव 
ङतकमरणा फलभूता परमाऽनुत्तमा गतिरस्येति मत्परमः । यद्ठा स एव रक्षकः स 
एवाऽऽश्रयणीयः स एब प्रार्थनीयः स एव प्राप्तब्यः स एवाऽऽधारः स एब गतिश्चा- 
ऽस्माकमिति निरतिशयग्रीत्याउहमेव परमो रक्षकत्वादिधमैरुत्क्रष्टटमो यस्य स 
मत्परमः । यद्वा मीयते पदार्थोऽनयेति मा, मा नामेन्द्रयाणां वृत्ति; । मत्परा सर्वत्र 
मत्स्वरूपम्रहणपरा मा इन्द्रयव त्तिर्यस्य स सत्परमस्तत एव मङ्भक्तः । सर्वात्मानं 
मां सर्वत्र सवेदा भजति चक्षुरादीनां विषयभूतं वस्तु सर्व ब्रह्मे वत्यनुसंदधातीति 
मङ्क्तः सङ्गवर्जितः पुत्रमित्रकलत्रादिषु रक्तिहेतुष्वसद्वुध्या5नुपक्तिरहितः तर्हि 
तेष्वचुरागाभावे द्वेषस्तु स्यादेवेत्याशक्कायामाह--नबँर इति । सर्व भूतेषु स्वस्योपद्रव- 
कारिषु सत्स्वपि निर्वैरः वैरं इतरुसबबुद्धिः सत्र ब्रह्मभावनया सा निर्गता यस्य स 
निर्वैर उपशान्तस्ं विकारो यो मुमुक्षुभंवति स भक्तवर्यो निर्विशेपत्रह्मविज्ञानेना55- 
त्मप्रसादसंपन्नः सन्मां परं त्रह्म ति । विदेहकैवल्यं प्राप्तोतीत्यर्थ: ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमदा नन्दात्मसरस्वती शिष्यश्रीमच्छङ्करा- 

नन्दसरस्वतीकृतौ गीतातात्पर्यबो धिन्यामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 

है, ऐसा सूचन करते हुए अध्यायका उपसंहार करते हैं मत्कर्मक्रत्‌? इत्यादिसे । 

मत्कमकृतू--मेरे लिए ही लौकिक और वैदिक कर्म यानी चेष्टाओको जो करता है, 
अपने स्वार्थके लिए किंचित्‌ भी नहीं करता, वह मत्कर्म$त्‌ । मत्परम--जिस फलके लिए पुरुष 
कर्म करता है, उसी फलको वह प्राप्त करता है, अन्य फलको नहीं, यैसे ही यह भी मेरे लिए 
कर्म करता है, अतः मुझको ही शात होता हे । इससे किये गये कर्मोंकी फलभूत परम-- 
अनुत्तम--गति--जिसकी मैं ही हूँ, वह मत्परम । अथवा बही रक्षक है, वही आश्रयणीय है, 
बही प्राप्य है, वदी आधार है और वही हमारी गति है, इस प्रकारकी निरतिशय प्रीतिसे में 
ही परम--रक्तकत्व आदि धर्मोधे उत्कृष्टतम--जिसका हूँ, वह मत्परम है | अथवा जिससे पदार्थ 
जामा जाता है वह मा है यानी इन्दरियोंकी वृत्ति । मत्परा-मेरे स्वरूपके ग्रहणर्मे तत्पर है माल 
इन्द्रियाँकी बृत्ति--जिसकी, वह मत्परम, इसीलिए मेरा भक्त ( सर्वात्मस्वरूप मुझको जो सर्वत्र 
सर्वदा भजता हैं--चक्छु आदिकी विषयभूत वस्तु सव ब्रह्म ही हैं, ७०००४ करता है, वह 
मेरा भक्त है) सङ्गव्ित-ु मित्र, कलत आदि प्रीतिके हेठथमे श्रसद्वुदि होनेसे अलु- 
रक्तिरहित । उनमें अनुराग न होनेसे द्वेष तो होगा ही, ऐसी FT होनेपर कहते हैं--- 
निर्बैर इति । अपने उपद्रव करनेवाले सव रोक मीति सेर तवः 
आवनासे बह जिसकी निकल गई है, वह -सर्वविकारोसे रहित जो मुमुक्षु है, वह मेरा 
भक्तवर्य' निर्विशेष ब्रह्मके विशानसे आस्मप्रसादसे सम्पन्न होकर मुक परत्रह्मको प्राप्त होता है । 


® होता है, यह अर्थ है ॥ ५५ ॥ 
सिकल ककी नाल ठता 


द्वादइशो$व्यायः 


अर्जुन उवाच 
> > हि 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्या पर्यु पासते । 
ये चाऽप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 


अजुनने कहा--भगवन्‌ , पूर्वोक्त असङ्गत्व, निर्वेब्स आदि साधनोंसे सव॑दा अभिन्न- 
रूपसे युक्त होकर जो भक्त विश्वस्वरूप सगुण आपकी उपासना करते हैं तथा जो इ न्द्रयोंके 
अविषय अधरस्वरूप निगुंण आपकी उपासना करते हैं, डनमें से कौन योगवित्तम हैं ॥ १ ॥ 


नवमाध्यायान्ते “मन्मना भव मद्भक्तः इति द्धस्ते मन्मना अव मात इति चितये स्वोपास्तिः कते- 
ब्येत्युक्ते तव स्वरूपे ज्ञाते खलूपास्तिः कर्तु शक्यत इत्याकाङच्षायां मन्दप्नज्ञानामु- 
पासनार्थ विष्एवादिविभूतिबिशेषालुपदिश्य तत्र मुख्याधिकारिणः “एकांशेन स्थितो 
जगतः इति विश्वात्मकमैश्वरं रूपसुपास्यमिति सूचयित्वा यदेतदरूपं सुमुक्षूपासनीयं 
तदहं पश्येयमिति प्रार्थितवते$जु नाय तद्दशयित्वा ममेतद्रूपमुक्तसाधनसंपत्त्या यः 
समुपास्ते स ज्ञानेन केबल्यं परमपुरुषार्थ प्राप्नोतीति स्वोपास्तेमेह्ाफलवत्त्वं प्रति- 
पाद्याऽधुना सगुणनिगु णोपासकानां तारतम्यविशेषं सगुणोपासकानां स्बोपास्तैः 
साधनान्तराणि च निगु'णब्नह्मविदां समुत्प्नज्ञानरक्षाथ साधनविशेषं च निरूप- 
यितु' द्वादशाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ “न जायते म्रियते वा? इत्यादिना परं 
ब्रह्म ज्ञेयत्वेनोक्त्वा 'निखेगुरयो भवा५जु न? इति, “तद्बुद्धयः? इति, “महात्मानस्तु 
मां पार्थ? इति, मद्भक्ता यान्ति मामपि’ इति च परस्य ब्रह्मण उपासनं तत्फलं च 


नवें श्रध्यायके अ्रन्तर्ने “मन्मना भव मद्भक्तः? इत्यादि श्लोकसे चित्तशुद्धिके लिए अपनी 

( परमेश्वरकी ) उपासना करनी चाहिए, ऐसा कहनेपर आपका ( ईश्वरका ) स्वरूप जाननेपर ही 
उपासना की जा सकती है, ऐसी आकांक्षा होनेपर मन्दप्रशावाले मनुष्योंकी उपासनाके लिए. विष्णु 
आदि विभूतिविशेषॉंका उपदेश करके, उसमें मुख्य अधिकारीको “एकांशेन स्थित' जगत? ( मेरे 
एक अंशसे जगत्‌ स्थित है ) इत्यादिसे विश्वात्मक ईश्वररूपकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा 
सवन करके, जो स्प सुके लिए सानप उदे म देल, यो गना कर रहे अर्जुनको 
दिखलाकर मेरे इस रूपकी उक्त साधनसम्पत्तिसे जो उपासना करता है, वह ज्ञानसे कैवल्यरूप 
परमपुरुषार्थको प्राप्त होता है, यों अपनी उपासनाका महाफल कहकर अब सगुण और निर्गुण 
ब्रह्मके उपासकोंके तारतम्यविशेषका, सगुण उपासकोके लिए अपनी उपासनाके अन्य साधनोंका 
तथा निर्गुण बरह्मविदोंके उत्पन्न ज्ञानकी रक्षाके लिए साधनविशेषका निरूपण करनेके लिए. बारहवें 
अध्यायका आरम्भ किया जाता है । सर्वप्रथम “न जनमता है और न मरता है? इत्यादिसे परब्रह्म 
शेय है, ऐसा कहकर 'हे अर्जुन, नेगुण्यते रहित होग्रो', 'उसीमें बुद्धिवाले?, 'हे पार्थ, महात्मा तो 
मुझको' और 'मेरे भक्त सको प्रात होते हैं” इत्यर्थक वाकयोंसे परजह्मकी उपासना और उसके 


अध्याय १२] सानुवादशङ्कराननदीव्याख्यासहित ४४६ 


निरुक्तम्‌ । लय स बज मजल दशमे एकादशे शो ल 
त एकादशे च सगुणत्रह्मणो5पि स्वरूपमुपासनं च 
सफळं प्रतिपादितम्‌; तदेतद्र पद्यं ai ड 


el मद्य श्रुत्वा इयोरेतयोः पक्षयोर्विशेषे विज्ञाते सुकरे 
अयुकषवः मवतेरक्षिति बुद्धया सगुणनिशु णोपासकानां तारतम्यविशेषं ज्ञातु- 
मिच्छया भगवन्तं प्रष्टुमजुं न उवाच--एवमिति । 
रै एवमेवंप्रकारेस्त्वत्कर्मकरत्त्वत्वत्परमत्वत्वद्धक्तत्वासहत्वनिवेरत्वलक्षरी: 
साधनैः सततयुक्ताः सततं सर्वंदाऽभिन्नतया युक्ता विशिष्टा भूत्वा ये भक्ताः सगुण- 
निष्ठारूवां विश्वरूपं सबंज्ञं सर्वकारणं परमेश्वर पयुपासते भजन्ते । किञ्ज, अव्यक्त 
ब्दा दिविशेषाभावान्न व्यज्यत इत्यव्यक्त सर्वेन्द्रि यागोचरम्‌ 'अस्थूलम नणबहृस्वम्‌? 
इत्या दिश्रतिप्रसिद्धमत्तरं स्वस्मिन्नध्यस्तं सर्व मह्ददादिस्थूलान्तमश्नुत इत्यक्षरमपि 
निर्विशेषं त्वां परं ब्रह्म ये च ब्रह्मविदः शमदमादिभिरद्ेष्टत्वादिभिः सत्साधनैः 
संपन्नाः सन्तः पयु पासते निरन्तरमनुसन्दधते तेषामेतेषामुभयेणं मध्ये के योग- 
वित्तमाः। योगः समाधिस्तं विदन्ति प्राभुबन्तीति योगविदस्तेषां मध्ये के बिशिष्ट- 
योगिन इत्यर्थः । अत्राऽयमभिम्रायः-मुमुक्षूणां सगुणोपासनं निर्गुणोपासनं 
चोभयमपि मोक्षसाधनं त्वयोपदिष्टम्‌, तत्र सुकरं किं साज्ञान्मोक्षहेतः किम्‌, 
तद्वक्तव्यमिति ॥ १॥ 

एवं पृष्टवते आरुरुक्षों: प्रथममेवोत्तमं साधनं सुकरं द्वितीयं त्वारूढस्येति 
सूचयन्नारुरुक्षवेडजु नायाऽऽदिममेव प्ररोचनपूर्वेकमुपदेष्ट श्रीभगवानुवाच-मयीति । 


फलका प्रतिपादन किया । सातवें, आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें अध्यायमें सगुण ब्रहमके भी 
स्वरूप, उपासना और उसके फलका प्रतिपादन किया । उन दो रूपोंको सुनकर इन दोनों परमे 
भेदके जाननेपर, सुकरमें म्न प्रत्त हों, इस बुद्धिसे सगुण और निर्गुण ब्रह्मके उपासकोंके 
तारतम्यको जाननेकी इच्छासे भगवानसे पूछनेके लिए. अर्जुन बोले- एवम्‌! इत्यादिसे । 

इस प्रकार--त्वर्कमंकृत्त्व, त्वत्परमत्व, तवद्भक्तत्व, असङ्गत्व तथा निरवैरत्वरूप साधनोंसे 
सततयुक्त ( सतत--सर्वदा--अ्रभिन्नतासे युक्त यानी विशिष्ट ) होकर जो सणुणनिष्ठावाले भक्त 
विश्वरूप, सर्वज्ञ तथा सर्वकारण परमेश्वरस्वरूप आपका भज्न करते हैं । किञ्च, अव्यक्त 
( शब्दादिविशेषके अभावसे जो प्रकट नहीं होता, वह अव्यक्त है) यानी सब इनद्रियोंका 
अविषय स्थूल नहीं, अणु नहीं, हस्व नहीं? इत्यर्थक श्र्‌तिप्रसिद्ध अन्षरका ( अपनेमें अध्यस्त 
महत्से लेकर स्थूलपर्यत्त सम्पूर्ण जगत्‌को जो व्याप्त करता है, वह अच्तर है, उसका) यानी निर्वि- 
शेष परब्रह्मरूप आपका जो ब्रह्मवित्‌ शम, दम आदि तथा त्रदवे्टुब आदि सत्‌ साधनोंसे संपन्न 
होकर निरन्तर अनुसन्धान करते हैं, उन दोनोंके मध्यमें कीन योगवित्तम हैं यानी योगको 
(समाधिको ) जो प्रात होते हैं, वे योगवित्‌ है । उनके ree कौनसे विशिष्ट योगी हैं; यह 
अर्थ है। यहां यह अभिप्राय है--सगुण और निर्गुण दोनों उपासनाएँ मुमुख्नुश्रोंके लिए 
मोचक साधन हैं, ऐसा आपने उपदेश किया, उनमें सुकर कौन है यानी साक्षात्‌ मोच्चकी हेत 

॥१॥ 

तपे PR पहला ही उत्तम तथा सुकर साधन है और दूसरा साधन योगारूदके 
लिए हे”, ऐसा सूचन कर रहे श्रीभगवान्‌ उक्त रीतिसे पूछनेवाले झारु अर्जुनके लिए पहले 


५६० श्रीमङ्गगवद्गीता [ अध्याय ११ 


छ क 2 


श्रीमगवाडुबाच दै 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासत । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 
भगवानूने कहा - हे अजुन, जो मोचस्वरूप मुझमें मन लगाकर मस्कमक्कस्व आदि 
धर्मामें सदा निरत तथा निश्चल आस्तिक्य-बुद्विसे युक्त हो मेरी उपासना करते हैं, वे ही 
योगियोंमें श्रेष्ठ हैं, ऐसा मेरा मत है ॥ २ ॥ 


कक शातता 
मोक्षस्वरूपे मयि मनः सम्यगावेश्य । मोक्षमेव वाञ्छन्तः सन्त इल्यर्थः । 
यद्वा मयि मत्स्वरूपे दृष्ट स्पृष्टं श्रतं मतं च सवै ब्रह्म वेति सर्वस्य मन्मात्रत्वम्रहण 
एब मन आवेश्य सम्यग्‌ निधाय। यद्वा मयि मद्धथान एव न ठु विषयचिन्तने 
मन आवेश्य नित्ययुक्ता मत्कर्मकृत्त्वादिधर्मेषु नित्यमजस्ं युक्ता नियता भूत्वा 
पर्या निश्चलया श्रद्धया उक्तसाधनैः परमेश्ररोपास्तौ कृतायां चित्तशुद्धिस्ततो ज्ञानं 
च तेन मोक्षोऽपि सिध्यति बा न वेत्यादिसंशयनि्मुक्तयाऽस्तिक्यबुद्ध था समुपेताः 
सन्तः स्वधर्म स्वाश्रमं स्वजनं स्वलक्षणं चाऽपरित्यञ्यैबाऽतिभक्या ये मां विश्वरुपं 
सर्वज्ञं सर्वात्मकं परमेश्वरमुपासते सदा सर्वत्र सर्वं मामेव भावयन्ति त एव 
युक्ततमा योगिश्रे छठा इति मे मताः। मया निश्चिता इत्यर्थः । ग्रह एव वर्तमाना 
भौच्चैककामनया मत्कर्मकृत्वादिमोक्षसाधनपरिनिष्ठिता भूत्वा सदा सर्व॑ मामेव 
भावयन्तः सन्तो ये काळं नयन्ति तेषामेव युक्तं योगिवरिष््स्व मित्यभिम्रायः | एतेन 


स्वाधिकारानुरूपं सगुणोपासनमेवा55रुरुक्षोमु मुक्तोः सुकरं स्वार्थदं साधनमिति 
सूचितं भवति ॥ २॥ 


साधनका ही प्ररोचनपूर्वक उपदेश करनेके लिए बोले--“मयि? इत्यादिसे । 

मोच्चस्वरूप मुझमें मनको भली भाँति लगाकर यानी केवल मोक्षकी ही इच्छा करते हुए, 
यह अर्थ है | अथवा मुझरमे मेरै स्वरूपम अर्थात्‌ देखा गया, छुआ गया, सुना गया और 
विचारा गया, सब ब्रह्म ही है, यों सबकी मत्स्वरूपताके ग्रहणमें--ही मनको टीक ठीक लगाकर 
अथवा मुममें-मेरे ध्यानमें--ही न कि विषयचिन्तनमें मनको लगाकर नित्ययुक्त--मत्कर्मझत्त 
आदि धमॉमें नित्य (सर्वदा) युक्त (नियत) होकर परम (निश्चल) भद्धासे, उक्त साधनोंसे परमेश्वरकी 
उपासना करनेसे चित्तकी शुद्धि होती है, तदनन्तर ज्ञान होता है और उससे मोक्ष होता है या 
नहीं होता, इत्यादि संशयसे रहित आत्िक्यजुद्धिसे ) युक्त होकर स्वघर्म, स्वाश्रम, स्वजन और 
और स्वस्वरूपका त्याग किये बिना ही अति भक्तिसे जो मेरी--विश्वरूप, सर्वश सर्वात्मक पर 
मेश्वरकी--उपासना करते हँ--सदा सर्वत्र सबमें मेरी ही भावना करते हट बे ही युक्ततम-- 
ओ योगी हैं, ऐसा मेरा मत है | मैंने निश्चय किया है, यह अर्थ हे | घरमै ही रहते हुए 
केवल मोच्चकी ही कामनासे मक्तर्मकत्वादि मोच्चसाघर्नोमे निष्ठावाले होकर सदा सबने मेरी ही 
भावना करते हुए जो कालका अतिक्रमण करते हें, वे ही युक्त हँ- श्रेष्ठ योगी हैं यह अभिप्राय 
है । इससे यह सूचित होता है कि अपने अधिकारके अनुरूप सगुण ब्रह्मकी उपासना ही आद- 
रुल्नुमुमुछुके लिए सुकर साधन हँ--स्वार्थ देनेवाला साधन है | २ || 


अध्याय १२ ] सानबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासद्दित २६१ 


ये खक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पपयु'पासते । 
स्रवेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३॥ 
संनियम्ेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः | 
ते ग्रप्ुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
सम्पूणं इन्द्रियोंका निग्रह कर, सम्पूणं प्रपञ्जमे ब्रद्मबुद्धि रखनेवाले तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितमे तत्पर होकर जो पुरुष अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वत्र ब्याप्त, अचिन्त्य, 
कृटस्य, अचल तथा शाश्‍वत परन्रहाकी उपासना करते हैं, वे सुफको ही प्राप्त करते हैं ॥ ३,४॥ 


सुसुक्षूणां मन्दप्रज्ञानां सगुणोपास्तौ प्रवृत्तिसिद्धये "ते मे युक्ततमाः? इति 
कर्मेयोगिनः स्तुत्वा5घुना परस्य ब्रह्मणः स्वरूपं साधकानां साधनसंपत्ति च प्रति- 
पादयन्निणु णोपासकानां युक्ततमत्वं तदुपास्तेः साक्षान्मोक्षैकसाधनत्वं च 
फलप्रकाशनेन स्वयमेव सिध्यतीति अह्मविदां ब्रह्योपास्तेः फलमाह-- 
येत्वित द्वाभ्याम्‌ । 

उपासकानामुपास्तेरुपास्यस्य च क्रमात्‌ साधनतः फलतः स्वरूपतश्च पूर्ब- 
स्माद्वैलक्षण्यद्योतनाथस्तुशब्दः । इन्द्रियप्रामं संनियम्य संनिरुध्य विषयम्रहणाये- 
न्द्रियेषु चलितेषु मनोऽपि चलति तेन समाधिभिद्यते तत इन्द्रियाणां विषयग्रहण- 
बेमुख्यं संपाद्येत्यर्थः । सर्वभूतहिते मराकपिपीलिकादीनां च सर्वेषां भूतानां हिते 
उपद्रबानाचरणे “जनकृपानैष्ठुय॑मुत्सज्यताम” इति न्यायेना5हितानाचरणे च रता 
निरताः । यढ़ा सर्वेषं बरह्मदिस्तम्यान्तानां भूतानां प्राणिनां हिते परमप्नेमास्पदत्वा- 
स्मियतमे प्रत्यगात्मनि रताः । स्॑तरपरत्यमूषेण स्थितमात्मानं सर्वात्मकोऽहमिति 
स्वात्मना पश्यन्त इत्यर्थः । तत एव संत्र प्रपञ्चे समबुद्धयो ब्रह्मदृष्टयः सन्तो ये 


मन्दबुद्धिवाले मुमुख्नुओंकी सगुण उपासनामें प्रवृत्ति हो, इसलिए वे मेरै मतसे युक्ततम 
हैं', इससे कर्मयोगियोंकी स्तुति करके अब परत्रह्मके स्वरूपको और साधकोंकी साधनसंपत्तिको 
कहकर निर्गुण उपासकोंका युक्ततम होना और उनकी उपासनाका साक्षात्‌ मोक्षका ही साधन 
होना फलके प्रकादासे स्वय' ही सिद्ध होता है, यों ब्रह्मविदोंकी ब्रह्ोपासनाका फल कहते हैं-- 
ये हुः ोकोंसे । 
2“ 2 br और उपास्यका क्रमशः साधनसे; फलसे और स्वरूपसे पूर्वसे वैल- 
च्षण्यद्योतन करनेके लिए “ठु” शब्द है | इन्दरियसमृहका संनियम करके-संनिरोध करके-- 
विषयग्रहण करनेके लिए इन्द्रियोंके चलनेपर मन भी चलता है, इसलिए समाधि टूट 
जाती है, इसलिए इन्द्रियौंको विषयग्रहणसे विमुख करके, यह ड है । सब भूतोंके हितमें-- 
मच्छर, चींटी आदि सब भूतोंके हितमें--यानी उपद्रव न करनेमें 'जनोंपर कृपा करनी चाहिए, 
॥ त्यागनी चाहिए? इस न्यायसे अहित न करनेमें रत--निरत | अथवा सबके--बह्मासे 
be भूतोंके--प्राशियौंके--हितमें ( परम परेमास्पद होनेसे प्रियतम प्रत्यक्‌ आत्मामें ) 
प प्रत्यग्रूपसे स्थित आत्माको सर्वात्मक मैं हूँ? यों अपने आत्मरूपसे देखते हुए, यह 
अव है। इसीलिए समूर्ण मप समबुद्धिवाले ( जहदवाले ) होकर जो बत्‌ यति से 
७१ 
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हा 
न्द्रियागोचर तत एवा$निर्देश्यं बागादिभिरिदमिति नि्देष्ड' si का 
बन्निराकारं परिपूर्णसव्यक्तत्वादचिन्त्यमत एव कूटस्थं कूटव यतया क 
कूटस्थं तत एवाऽचलं चलनवर्जितं तत उ शाश्वतमेवंलच्षणमचचर परं मच्च 
पर्यपासते सर्वदाऽनुसन्दधते । सर्व निर्विशेषं ब्रह्म व ये पश्यन्तीत्यर्थः । ते ऋछा- 
निष्ठा मामेव सञचिदानन्दैकरसं परं ब्रह्म ्र्रुबन्ति। सगुणोपासकाः पूर्वोक्ता 


साक्षाद्‌ त्रह्मप्राप्तिरेव ब्रह्मचिदामब्रह्मविदां च युक्ततमत्वमयुक्ततमत्वं च विस्पष्टयति 
यथा परानपेक्षया तदपेक्षया च राजसान्निध्यं | प्राप्तवतामाप्ततमत्वमनाप्ततमत्व च 
तत्माप्तिरेव विशद्यति तद्वत्‌ । तेन युक्ततमत्वं पूर्वेषामौपचारिकमिति सिद्धम्‌ । 
निगुणोपास्तेरेव साक्षात्साधनत्वं ब्रह्मप्राप्या सूचितं भवति । एतेन सदसद्विवेक- 
बता पण्डितानां शुद्धात्मनां तीव्रमोच्ेच्छाबतां सर्वकर्मसंन्यासपूर्वेकं श्रवणादिना 
ब्रह्म ज्ञात्वा तदुपास्तिरेव कतेब्या विदेहकैवल्यसिद्धय इति सूचितं भवति ॥३,४॥ 


अपकचित्तानामत्षरोपास्तौ क्रेशाधिक्यमिति सूचयितुमाह--क्लेश इति । 


"हाहा... त लेकमा के 
अव्यक्त ( शब्द, स्पर्श, रूप आदि न होनेखे जो प्रकट नहीं होता, वह अव्यक्त है ) यानी 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंके अविषय, इसीलिए अनिर्देश्य--बाणी आदिसे “यह है? यों निसका कथन नहीं 
हो सकता--, सर्बंग यानी आकाशके समान व्यापक, निराकार एवं परिपूर्ण, अव्यक्त होनेसे 
अचिन्य, इसीलिए. कूटस्थ ( कूटके समान श्रकम्प्य होकर जो स्थित रहता है, वह कूटस्थ है), 
इसीलिए. अचल--चलनक्रियासे रहित--इसीलिए ध्रुव--शाश्वत--इस प्रकारके लक्षणवाले 
अक्षर परजह्मका अनुसन्धान करते हैं । सबको निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप जो देखते हैं, यह अर्थ है |. 
बे ब्रहानिष्ठ मुझको ही--सच्चिदानन्दैकरस परब्रह्मको ही--प्रास होते हैं । सगुणोपासक पूर्वोक्त 
भक्त श्मनि आदि देवताओंको प्रात्त होकर ऋमसे मुझको प्राप्त होते हैं, अक्षरोपासक तो उल्लान्ति 
और दूसरे देवताकी प्रातिके बिना साक्षात्‌ मुझ ब्रह्मको ही प्रात होते हैं, यह अर्थ है । जिस 
कारणसे ऐसा है, इसलिए, साक्षात्‌ ब्रह्मप्राि ही बरहमविदों और अरब्रझविदोंके क्रमशः युक्ततमत्व 
और श्रयुक्ततमत्वको स्पष्ट करती है | जैसे दूसरेकी अपेज्ञा न कर स्वयं ही और दूसरेकी 
सहायतासे राजाके सांनिध्यको प्रात करनेवाले पुरुषोमें राजाके आप्ततमत्व और अनाप्ततमत्वको 
उसकी प्राति ही स्पष्ट करती है, वैसे ही यहाँ भी युक्ततमत्व और अयुक्ततमत्व समझना चाहिये । 
इससे पूर्वोक्त सगुणोपासकोंमें युक्ततमत्व औपचारिक है, यह सिद्ध हुआ । निर्गुण उपासना ही 

, साचात्‌ साधन है, यह ब्रहप्रातिसे सूचित होता है । इससे सत्‌ और असत्‌का विवेक करनेवाले, 
शुद्धात्मा तथा तीव्र मोचचकी इच्छावाले परिडतोंको सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक श्रवणादिके ते 
ब्रह्को जानकर विदेहमुक्तिकी सिद्धिके लिए ब्रह्मकी 
रा की उपासना ही करनी चाहिए, यह सूचित 

अच्रकी 
लिए reps उपनाम अत्यन्त क्वेश होता है, ऐसा सूचन करनेके 


अध्याय १२] सानुादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४६३ 


क्रेशोञधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 


अव्यक्ता हि गतिर्दु;खं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ४ ॥ 
व्यक्तस्वरूप ईश्वरकी उपासना करनेवाळोकी अपेक्षा इन्द्रियोंके अविषय अव्यक्त 
बह्ममें अन्तःकरण लगानेवालोको अधिक क्लेश होता है, क्योंकि देइमें आत्मबुद्धि करनेवाले 

पुरुषोंडो अव्यक्तात्म हवह्य भावकी प्राप्ति त्यन्त कष्टसे होती है॥५॥ 
NTIS NPE Ne ‘oem 
यद्यपि व्यक्तस्य अमेश्वरस्योपासकानामपि मत्कर्मकृत्त्वादिधर्म सिद्धावस्त्ये- 
बाऽधिकक्लेसस्तथाप्येतदपेक्तया अब्यक्तासक्तचेतसां अव्यक्ते सर्वेन्द्रियागोचरे 
अद्ृश्यादिगुणकेऽत्क्येऽचिन्त्येऽप्रमेये परे त्रह्मण्यासक्तं तद्धावापत्त्यै यतमानं 
चेतो येषां तेषामब्यक्तासक्तचेतसां निराकार परंब्रह्म निदिध्यासयतां यतीनां 
विषयत्यागकृत आश्रमधर्मकृतो यमनिय भाद्यभ्य़ासकृतो5सत्प्रत्यय निरासकृतो 
निराकारे ब्रह्मणि मनःस्थापनकृतश्र क्लेशोऽधिकतरो भवति, एकैकस्य साधनस्य 
सिद्धेदुष्करत्वात्तत्राउप्यनात्मन्यहंभावपरित्यागो ब्रह्मणाऽपि कर्तु' न राक्यते । 
तथा ब्रह्मणि जगत्मत्ययपरित्यागोऽपि तत्त्यागस्य निरन्तरक्वेशसाध्यत्वाद्‌ ब्रह्म- 
बिदामधिकतर एव क्लेश इत्यर्थः। इममर्थं स्वयमेव विस्पष्टयति श्रीभगवान 
भम्यक्तेति। हि यस्मात्कारणादव्यक्ताऽब्यक्तात्मिका गतिस्तद्वावाप त्तिर्देदव द्विरदेह- 
तादात्म्यवद्भिः पुम्भिदुं:खं यथा तथाऽवाप्यते । दुःखेनाऽत्यन्तक्केशेन प्राप्यत 
इत्यर्थः। नहि सामान्यम्रयत्नेन देहाद्यहक्कारः पुंसो निवतंते चिरकालनित्यनिरन्तर- 
नियतनिर्विकल्पसमाधिनिष्ठाविशेषाधिक्येन विना। सति यस्मिन्निःशेषविनष्े 


यद्यपि व्यक्तस्वरूप मुझ ईश्वरकी उपासना करनेवाले मनुष्यौंको भी मत्कर्मकृत् आदि 

धमोँकी प्रातिमें अत्यन्त केश होता ही है, तथापि उसकी अपेक्षा अव्यक्तासक्तचेतसू ( अव्यक्तमें 
यानी सम्पूर्ण इन्द्रियोके अविषय, अदृश्य आदि गुणवाले, अतर्क्य, अचिन्त्य तथा अप्रमेय परत्रह्ममें 
आसक्त यानी उसके स्वरूपकी प्रासिके लिए. यल्नशील है चित्त जिनका वे अव्यक्तासक्तचेतस ) 
यानी अव्यक्तमें ्रासक्त चित्तवाले पुरुषोंको--निराकार परत्रझका निदिध्यासन करनेवाले 
यतियोंको--विषयोंके त्यागसे उत्पन, आश्रमधमाँके अनुष्ठानसे जनित, यम, नियम ्रादिके 
अभ्यासे जनित, असत्‌:त्ययके निराकरणसे उत्पन्न तथा निराकार ब्रहमें मनःस्थापनसे जनित 
क्लेश अधिकतर होता है, क्योंकि पूर्वोक्त प्रत्येक साधनकी सिद्धि दुष्कर है, उनमें भी अनात्मामें 
अहंभावका परित्याग ब्रह्मा भी नहीं कर सकते यानी अत्यन्त दुष्कर हे । तथा ब्रहमें जगत्‌के 
प्रत्ययका त्याग भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका त्याग निरन्तर क्लेशसे ही हो सकता है, 
इसलिए ब्रह्मविदोंको अत्यधिक ही क्लेश होता है, यह अर्थ है । इस अर्थको श्रीभगवान्‌ स्वयं 
स्पष्ट करते हैं--“अव्यक्ता? इत्यादिसे । जिस कारणसे श्रव्यक्ता यानी अव्यक्तात्मिका गति (बरह्म- 
भावापत्ति) देहवालॉसे--देहमें आत्मतादाल्यबुद्धि रजनेवाले पुरुषॉंसे--दुःलपूर्वक प्रास की जाती 
है । दु/खसे--अल्नन्त क्केशसे--प्राप्त होती है, यह अर्थ हे । पुरुषका देहादिमें अहंकार चिर- 
काल तक नित्य निरन्तर नियत निर्विकल्पसमाधिनिष्ठाविशेषकी अधिकताके सिवा सामान्यप्रयक्से 
` निकृत्त नहीं होता । जिसके निःशेष नष्ट होनेपर ही ब्रहमें आत्मत्व सिद्ध होता है, इसलिए 
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ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
मत्परायण होकर, सुक परमात्मस्वरूपे सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग कर जो अनन्ययोगसे 
ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं॥ ६ ॥ 


ब्रह्मण्येवा55त्मत्बं सिध्यति, अतो युक्तमन्यक्तासक्तचेतसां क्लेशाधिकतरत्वम्‌ । 
तेषां या देहादयहङ्कारविच्छित्तिः साधनसम्पत्तिः साऽमे कथ्यते ॥ ५ ॥ 

यस्मादेवं तस्मादनायासेनाऽक्षरोपास्तिसिद्धेः कारणं सगुणोपास्तिः साऽबश्यं 
सुझुक्षुभिः कतेव्या । ये तु तन्नष्ठास्ते सुखेनाऽक्षरोपास्ि तत्प्राप्तिं च गच्छन्तीत्युभय- 
साध्यसाधनभावमङ्गीङृत्य साधनस्यैवाऽबश्यकतेव्यतां सूचयितुमाह-ये स्विति । 

तुशब्दः पूर्वोपासकव्यावृत्त्यर्थः | ये तु सगुणोपासका मद्भक्ताः सर्वाणि 
चैदिकान्ययैदिकानि च कर्माणि मयि परमेश्वर संन्यस्य मदर्पितानि कृत्वा मत्पराः 
मदेकम्रवणाः सन्तः । यद्रा अहमेव विश्वरूपः परमात्मा परः स्वस्मादन्यः श्रोतव्यो 
दृष्टव्यः स्ष्टव्यो मन्तव्यो ज्ञातव्यश्च षदार्थो येषां ते मत्पराः स्वव्यतिरिक्ते वस्तुनि 
सर्वत्र मद्बुद्धय इत्यर्थः तत एवाऽनन्येन न विद्यतेऽन्यदू मद्यतिरिक्त बुद्धेरालम्धनं 
यत्र सोऽनन्यस्तेनैव योगेन समाधिना मां विश्वरूपं सर्वात्मकं परमेश्वरं ध्यायन्त 
उपासते । मदाकारवृत्त्या सदा मामेव ये भजन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 

एवं सगुणोपास्त्या शुद्धात्मनाम्तरोपास्तिस्तत्फलग्राप्तश्च सुलभेति सूचयितुं 
सगुणो पास्तेः फलमाह--तेषामिति । 


अव्यक्तासक्तचित्तवालोको अधिकतर क्लेश होना युक्त ही है । देहादिमें अहङ्कारका विनाश करने- 
वाली उनकी जो साधनसंपत्ति है, वह आगे कही जायगी ॥५॥ 

जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए अन्षरकी उपासनाकी अनायास सिद्धिकी कारण सगुण 
उपासना मुमुल्लुको अवश्य करनी चाहिए । जो उसमें निष्ठा रखते हैं, वे सुखसे अच्चरकी उपासना 
और मुक्तिको प्रात होते हैं, इस प्रकार दोनोंमें साध्यसाधनभावका अङ्गीकार करके साधनका 
ही अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हँ- “ये तु? इत्यादिसे । 

“दः शब्द पूर्व उपासककी व्यावृत्तिके लिए है । जो सगुणोपासक 
या अवैदिक कमोँका सुक परमेश्वरमें त्याग कर--मेरे अर्पण व 2 oa 
होकर अथवा विश्वरूप परमात्मा मैं ही पर--अपनेसे अन्य-सुनने योग्य, छुने योग्य, मनन 
करने योग्य और जानने योग्य जिनका पदार्थ हूँ, ये मसर हैं-_अपनेसे खच हि नि 
परमासि रखनेवाले, यह अर्थ है । इसलिए अनन्य (मेरे सिवा अन्य बुद्धिका आलम्बन ग द ग 
विद्यमान नहीं है, वह अनन्य है) योगसे--समाधिसे--मुक विश्वरूप सर्वात्मक परमेश्वरका ध्यान 
करते हुए उपासना करते हैं । मदाकारवृत्तिसे सदा मुझको ही जो भजते हैं, यह अर्थ है ॥६॥ 

इस प्रकार सगुण उपासनासे जो शुद्धात्मा हो गये हैं, उनको अक्षरकी उतना और 


उसके फलकी प्राप्ति सुलभ है, ऐसा सूचन करनेके § 
“तेषाम्‌? इत्यादिसे । छ लिए सगुण उपासनाका फल कहते हैं-- 
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ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
मत्परायण होकर, सुक परमात्मस्वरूपर्मे सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग कर जो अनन्ययोगसे 
ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं।॥ दै | 


ब्रह्मण्येवा55त्मत्वं सिध्यति, अतो युक्तमब्यक्तासक्तचेतसां क्ेशाधिकतरत्वम्‌ । 
तेषां या देहाद्यहङ्कारविच्छित्तिः साधनसम्पत्तिः साऽम्रे कथ्यते ॥ ५॥ 

यस्मादेवं तस्मादनायासेनाक्षरोपास्तिसिद्धेः कारणं सगुणोपास्तिः साऽबश्यं 
मुमुक्षुभिः कर्तब्या । ये तु तन्निष्ठास्ते सुखेना5चरोपास्ति तत्प्राप्तिं च गच्छन्तीत्युभय- 
साध्यसाधनभावमङ्गीक्त्य साधनस्यैवा$वश्यकतेव्यतां सूचयितुमाह--ये त्वित्रि । 

तुशब्दः पूर्वोपासकव्यावृत्त्यर्थः । ये तु सगुणोपासका मद्धक्ताः सर्वाणि 
घैदिकान्यवैदिकानि च कर्माणि मयि परमेश्वरे संन्यस्य मदर्पितानि कृत्वा मत्पराः 
मदेकप्रबणाः सन्तः । यद्वा अहमेव विश्वरूपः परमात्मा परः स्वस्मादन्यः श्रोतव्यो 
द्रष्टव्यः सपष्टव्यो मन्तव्यो ज्ञातव्यश्च षदार्थो येषां ते मत्पराः स्वव्यतिरिक्ते वस्तुनि 
सर्वत्र मद्बुद्धय इत्यर्थः तत एवाऽनन्येन न विद्यतेऽन्यद्‌ मद्यतिरिक्त बुद्धेरालम्बनं 
यत्र सोऽनन्यस्तेनैव योगेन समाधिना मां विश्वरूपं सर्वात्मकं परमेश्वरं ध्यायन्त 
उपासते । मदाकारबृत्त्या सदा मामेव ये भजन्तीत्यर्थः ॥। ६ ॥ 

एवं सगुणो पास्त्या शुद्धात्मनामक्षरोपास्तिस्तत्फलप्राप्तिश्व सुलभेति सूचयितुं 
सगुणोपास्तेः फलमाह--तेषामिति । 


अ्रव्यक्तासक्तचित्तवालोंको अधिकतर क्लेश होना युक्त ही है । देहादिमें अहङ्कारका विनाश करने- 
बाली उनकी जो साधनसंपत्ति है, वह आगे कही जायगी ॥५॥ 

जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए अन्षरकी उपासनाकी अनायास सिद्धिकी कारण सगुण 
उपासना मुमुल्लुको अवश्य करनी चाहिए । जो उसमें निष्ठा रखते हैं, वे सुखसे अच्षरकी उपासना 
और मुक्तिको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार दोनोंमें साध्यसाधनभावका अङ्गीकार करके साधनका 
ही अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हँ- “थे तु? इत्यादिसे । 

“दु शब्द पूर्व उपासककी व्यावृत्तिके लिए है । जो सगुणोपासक मेरे भक्त सम्पूर्ण वैदिक 
या अवैदिक कमका सुक परमेश्वरमें त्याग कर--मेरे अर्पण कर--मत्पर (केवल मेरे परायण) 
होकर अथवा विश्वरूप परमात्मा मैं ही पर- अपनेसे अन्य--सुनने योग्य, छुने योग्य, मनन 
करने योग्य और जानने योग्य जिनका पदार्थ हूँ, ये मसर हैं--अपनेसे न सब के में 
परमातमबुद्धि रखनेवाले, यह अर्थ है। इसलिए. अनन्य (मेरे सिवा अन्य बुद्धिका आलम्बन जिसमें 
विद्यमान नहीं है, वह अनन्य है) योगसे--समाधिसे=-मुक विश्वरूप सर्वात्मक परमैश्वेरका ध्यान 
करते हुए उपासना करते हैं । मदाकारबत्तिसे सदा मुझको ही जो भजते हैं, यह be 

इस प्रकार सशुण उपासनासे जो शुदामा हो गये हैं, उनको अक्षरकी उपासना और 


उसके फलकी प्राप्ति सुलभ है, ऐसा सूचन करनेके 
“तेषाम्‌? इत्यादिसे । लिए सगुण उपासनाका फल कहते हैं-- 
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तेषःमहं ससपुद्रर्ता 
वकर र वि 
भवामि नचिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


Tr 
हे अजुन, में सुझमें ही अन्तःकरण लगानेराले अपने उन अक्तोंका अज्ञ/नसे युक्त 
संसाररूप सागरसे शीघ्र उद्धार करता हूं ॥ ७ ॥ 


मयि विश्वरूपे 'एप सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यादिश्र तिप्रसिद्धे परमे धर एवा55वेशितं 
सर्वे ब्रह्म वेति भावनायामेव स्थापितं चेतो येषां तेषां सवेदा सर्वथा मामेव भजतां 
मद्धजनेन संप्राप्तसत्त्वशुद्धीनां तेषां मद्भक्तानां नचिराच्छीधं मढुपास्त्या सम्यक्चित्त- 
शु्धय.त्पत्त्युत्तरक्षण एव तिषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | ददामि बुद्धि- 
योगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ तेषामेवा5चुकम्पार्थमहमज्ञानजं तम: । नाशयाम्या- 
त्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥? इत्युक्तप्रकारेणाऽहं परमेश्वरः सम्यग्दशनलत्षणं 
ज्ञानयोगं दत्त्वा ज्ञानदीपेनाऽज्ञानध्वान्तविध्वंसनं च कृत्वा । सम्यगूनिर्गुणत्रह्मनिष्ठां 
संपादये्यर्थः । मृत्युसंसारसागरात्‌ भ्रियन्ते पुनः पुनः प्राणिनो यस्मात्स मृत्युरज्ञानं 
सर्वानर्थकारणं तेन युक्तस्तत्कार्यभूतो5हंममेत्यादिप्रवृत्तिलक्षणः संसारः सोऽयं 
निरवधिकत्वात्‌ दुस्तरत्वात्तापत्रयवडवानलमयत्वाच्च सागरवद्धवतीति मृत्युसंसार- 
सागरस्तस्मादुद्धता5स्मि समुद्धरणकर्ता भवामि । ब्रह्मज्ञानं तन्निष्ठा तत्पाप्तिश्न यथा 
सिद्ध्येत्तथाऽनुग्रहं करोमीत्यर्थः । एतेन सगुणोपास्तिरङ्गं निर्गुणोपास्तिरज्ञी तयोः 
फळं ठु मोक्ष एव मत्प्रसादैकलभ्य इति सूचितं भवति ॥ ७॥ 

यस्मादक्षरज्ञानं तत्फलं व मत्प्रसादैकलभ्यं मत्मसादो5पि मदुपास्त्येकलभ्य- 


“यह सब भूतोंका अन्तरात्मा है? इत्यादि श्र्‌ तिशसिद्ध मुक विश्वरूप परमेश्वरमें ही आवेशित-- 
सब ब्रह्म ही है, ऐसी भावनामें ही स्थापित-है चित्त जिनका, उन सर्वदा और सर्वथा केवल 
मुझको ही भजनेवाले मेरे भजनसे प्राप्त चित्तशुद्धिसे युक्त उन मेरे भक्तोंका नचिरात्‌- शीघ्र ही-- 
मेरी उपासनासे हुई सम्यक्‌ चित्तशुद्धिकी उतत्तिके उत्तर क्षणमें ही--'उन सततयुक्त प्रीति- 
पूर्वक भजनेवालोंको मैं उस बुद्धियोगको देता हूँ, जिससे वे मुझको प्रात होते हैं | उनपर अनु- 
कम्पा करनेके लिए मैं रत्ममावमें स्थित होकर प्रकाशवाले ज्ञानदीपकसे ग्रज्ञानजन्य अँघेरेको 
दूर करता हूँ |? इत्यादि उक्त प्रकारसे मैं परमेश्वर सम्यग्दर्शनरूप ज्ञानयोगको देकर ज्ञानदीपकसे 
अज्ञानरूप अँधैरैको नष्ट करके । सम्यक नि्गुणब्रह्मनिष्ठका संपादन कराके, यह अर्थ है। मृत्यु 
संसाररूप सागरसे ( फिर फिर प्राणी जिससे मरते हैं वह मृत्यु है यानी समूर्ण अनर्थका कारणं 
अज्ञान, उससे युक्त अर्थात्‌ उसका कार्यरूप "में मेरा? इत्यादि प्रवृत्तिरूप यह संसार अवधिरहिल 
होनेसे, हह होनेसे तथा तापत्रयरूप प्रलयाभिमय होनेसे सागरके समान है, इस प्रकार मृत्यु 
प सागरसे ) उद्धार करनेवाला होता हूँ । ब्रह्मज्ञान, उसकी निष्ठा और उसकी प्राप्ति जैसे 
हो, वैसा अनुग्रह करता हूँ, यह अर्थ है | इससे यह सूचित होता है कि सगुण उपासना अङ्ग है 
और निर्गुण उपासना अङ्गी है, इन दोनोंका फल मोच है, जो केवल मेरे प्रसादसे ही 


का व, जस अद्षरका ज्ञान और अक्षर ज्ञानका फल मोच केवल मेरे प्रसादसे ही लम्य हे. 


अध्याय १२] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ५६५ 


तेषामहं सपुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्‌ पार्थं मस्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


Roa १ 
हे अजुन, में खुझम ही अन्तःकरण लगानेवाले अपने उन भक्तोंका अज्ञ/नसे युक्त 
संसाररूप सागरसे शीघ्र उद्वार करता हूं ॥ ७॥ 


मयि विश्वरूपे “एष सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यादिश्रू तिप्रसिद्धे परमेश्वर एवाऽऽवेशितं 
सर्व ब्रह वेति भावनायामेव स्थापितं चेतो येषां तेषां सर्वदा सर्वथा मामेव भजतां 
मञ्नजनेन संप्राप्तस्त्वशुद्धीनां तेषां मद्भक्तानां नचिराच्छ्ीघ्रे मढुपास्त्या सम्यकूचित्त- 
शुद्धथुत्पत्त्युत्तरक्षण एव तिषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । ददामि बुद्धि- 
योगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ तेषामेवा5नुकम्पार्थमहमज्ञानजं तम: | नाशयाम्या- 
त्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥' इत्युक्तप्रकारेणा5हं परमेश्वरः सम्यग्दरशनलच्तण 
ज्ञानयोगं दत्त्वा ज्ञानदीपेनाऽज्ञानध्वान्तविध्वंसनं च कृत्वा | सम्यगनिर्गुणन्रह्मनिष्टा 
संपादयेत्यर्थः । मृत्युसंसारसागरात्‌ भ्रियन्ते पुनः पुनः प्राणिनो यस्मात्स मृत्युरज्ञानं 
सर्वानर्थकारणं तेन युक्तस्तत्काय भूतो 5हंममेत्यादिश्रवृत्तिलक्षण: संसारः सोऽयं 
निरवधिकत्वात्‌ दुस्तरत्वात्तापत्रयवडवानलमयत्वाश्च सागरवद्धवतीति मृत्युसंसार- 
सागरस्तस्मादुद्ध्ता$स्मि समुद्धरणकर्ता भवामि । ब्रह्मज्ञानं तन्निष्ठा तत्माप्तिश्व यथा 
सिद्थ्येत्तथाऽचुम्रहं करोमीत्यर्थः । एतेन सगुणोपास्तिरङ्गं निर्गुणोपास्तिरङ्गी तयोः 
फळं तु मोक्ष एव मत्रसादैकलभ्य इति सूचितं भवति ॥ ७॥ 

यस्मादन्षरज्ञानं तत्फळं व मत्प्रसादैकलभ्यं मत्प्रसादोऽपि मदुपास्त्येकलभ्य- 


“यह सब भूतोंका अन्तरा हे? इत्यादि शर तिप्रसिद्ध मुझ विश्वरूप परमेश्वरमें ही आवेशित-- 
सब ब्रह्म ही है, ऐसी भावनामें ही स्थापित-है चित्त जिनका, उन सर्वदा और सर्वथा केबल 
मुझको ही भजनेवाले मेरे भजनसे प्राप्त चित्तशुद्धिसे युक्त उन मेरे भक्तांका नचिरात्‌- शीतर ही-- 
मेरी उपासनासे हुई सम्यक्‌ चित्तशुद्धिकी उतत्तिके उत्तर क्षणमें ही--“उन सततयुक्त प्रीति- 
पूर्वक भजनेवालॉको मैं उस बुद्धियोगको देता हूँ, जिससे वे मुझको प्रास होते हैं | उनपर शरुः 
कापा करनेके लिए. मैं ्त्मभावमें स्थित होकर प्रकाशवाले शानदीपकसे श्रश्ानजन्य अंधेरेको 
दूर करता हूँ | इत्यादि उक्त प्रकारसे मैं परमेश्वर सम्यग्दर्शनरूप ज्ञानयोगको देकर शानदीपकसे 
अज्ञानरूप अँधेरेको नष्ट करके | सम्यक निगुंणब्रह्मनिष्ठाका संपादन कराके, यह अर्थ है। मृ 
संसाररूप सागरसे ( फिर फिर प्राणी जिससे मरते हैं वह मृत्यु है यानी समूर्ण अनर्थका कारणं 
ञान, उससे युक्त अर्थात्‌ उसका कार्यरूप मैं मेरा? इत्यादि प्रवृत्तिर्प यह संसार अवधिरहित 
होनेसे, दुस्तर होनेसे तथा तापत्रयरूप प्रलयाम्निमय होनेसे सागरके समान है, इस प्रकार मृत्यु 
रदान सागरसे ) उद्धार करनेवाला होता हूँ । ब्रह्मज्ञान, उसकी निष्ठा और उसकी प्राप्ति जैसे 
हो, वैसा अनुग्रह करता हूँ, यह अर्थ है । इससे यह सूचित होता है कि सगुण उपासना अङ्ग है 
शरीर निर्गुण उपासना अङ्गी है, इन दोनोंका फल मोच है, जो केवल मेरे प्रसादसे ही 


भभ डर स अच्च्रका ज्ञान और अचर ज्ञानका फल मोच केवल मेरे प्रसादसे ही लभ्य है 


५६६ श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय १२ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
नित्रसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥८॥ 
हे अजन, विश्वरूप सुरगें ही तुम अपना मन लगाओ, यह सब ब्रह्म ही है, यों 
मेरा अनुसन्धान करो, तदनन्तर निर्विशेष परब्रह्मका परिज्ञान कर निर्विशेषस्वरूप मुभमें ही 
स्थित होओोगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥८॥ 


स्तस्मान्मदुपासनं कुर्वित्याह---मय्येवेति । 

मकारं प्रयुज्य सन्धिः कतु' शक्यते, तथापि स्वस्य बहुब्याकरणज्ञत्वप्रकार 
नार्थमेब अत उध्वं सित्यक्तम्‌। मय्येव विश्वरूपे सगुणे न तु निराकरे केवलेऽक्षरे 
मदुपास्त्या बिना तउ्ज्ञानस्य तदुपास्तेश्राऽतिढुछेमत्वात्‌। मन आधत्स्व सर्वत्र 
बृत्तेविंषयं मामेव कुरु न तु इब्दादिकमित्यर्थः । किञ्च, मय्येवोक्तलक्षरे बुद्धि वस्तुः 
तस्वावधारणशीलामन्तःकरणबृत्ति विशेषात्मिकां निवेशय । इदं सर्व ब्रह्मैवेति 
निश्चयवत्त्या बुद्धया सदा मामचुसन्धेददीत्यर्थः । अत अध्वै निर्विशेषज्ञानं प्राप्य 
तदूबलेन देहसम्बन्धमुत्सज्य निर्विशेषात्मना मय्येव निर्विशेषे परे ब्रह्मणि निव- 
सिष्यति विदेहकैबल्यं प्राप्स्यसि, नाऽस्त्यत्र संशयः । मद्भक्तस्य तव 'प्रतिबन्धा- 
संभवात कैवल्यं सिध्यति वा न वेति सन्देहो न कर्तव्यः, किन्तु मदेकाश्रयस्य मदु- 
पस्त्या चित्तशुद्धिस्तया जञानं तेन विदेहकैवल्यं च निष्प्रत्यूहेनैव सिद्धयतीत्यर्थः ॥८॥ 

विश्वरूपो पासनमनेकविपरीतम्रत्ययको टिप्र तिबन्धकसुक्तरीत्या कतुमशक्ता- 
नामतिमन्दप्रज्ञानां साधनान्तराण्युपदिरति-अथेति । 


RT 
और मेरा प्रसाद मेरी केवल उपासनासे लम्य है, इसलिए, मेरी उपासना करो, ऐसा कहते 
हँ--सिय्येव' इत्यादिसे । 

यद्यपि मकार जोड़कर [ यानी मस्येवमत ऊर्ध्वम्‌ ] संधि की जा सकती है, तथापि 
अपना वहुव्याकरणशत्वका प्रकाशन करनेके लिए “एव अत ऊध्वंम! ऐसा कहा है | सुझ विश्वः 
रूप सगुणमें--न कि निराकार केवल अक्रमें, क्योंकि मेरी उपासनाके बिना उसका ज्ञान और 
उसकी उपासना अतिदुर्लभ है--मन लगाओ । मुझको ही सर्वत्र वृत्तिका विषय करो, शब्द 
आदिको नहीं, यह अर्थ है । किञ्च, उक्त लक्षणवाले मुभमें ही बुद्धिका--वस्तुतत्त्का अवधारण 
करनेवाली अन्तःकरणकी विशेष दृत्तिका--प्रवेश कराओ यानी यह सब ब्रह्म ही है, यों निश्चय- 
वाली बुद्धिसे सदा मेरा अनुसन्धान करो, यह अर्थ है । इसके पीछे निविंशेष ज्ञानको प्राप्त 
करके, उसके बलसे देहके सम्बन्धको छोड़कर निर्विशेष परत्रह्ममें वास करोगे--विदेहकैवल्यको 
प्राप्त होग्रोगे, इसमें संशय नहीं है । मेरे. भक्तभूत तुम्हें, प्रतिबन्ध न होनेके कारण, कैवल्य 
प्रात होगा या नहीं, ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, किन्तु मेरा आश्रयण करनेवालेकी चित्त- 
शुद्धि मेरी उपासनासे होती है, उससे ज्ञान और उससे विदेहकेवल्य प्रतिबन्धके बिना ही सिद्ध 

होता है, यह अर्थ है ॥ ८॥ 

विश्वरूपकी उपासनामें अनेक विपरीत ज्ञान प्रतिबन्धक है, अत; विश्वरूपकी उपासना 


अध्याय १२] सानुवादशङ्करानन्दीव्यार्यासहित ५६७ 


अथ चित्तं _समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मानिच्छाऽऽु' धनञ्जय ॥९॥ 


का हे धनञ्जय, यदि विश्वात्मक मुझ इंश्वरमें मनको निश्चलरूपसे स्थिर करनेमें असमथे 
हो, तो अभ्यासरूप योगमे पहले मनको स्थिर कर तदनन्तर मेरी उपासना करो ॥8॥ ,? 
fe POY > Dp nth SEAR, 
अज्ञाबलेन ज्ञानघनं जयतीति हे धनञ्जय, अथवोक्तरीत्या मयि विश्वरूपे 
वाम निश्चलं यथा तथा चित्तं समाधातुं सम्यक्‌ स्थापयितुं यदि न 
शक्नोषि तर्हि त्वमभ्यासयोगेन विपरीतम्रत्ययान्‌ तिरस्क्रत्य सजातीयप्रत्ययावृत्ति- 
रभ्यासः घटपटादिप्रत्ययप्रविलापनपूवंकं सर्वमिदं भौतिकमेवेति सर्वप्रमाणसिद्धे 
सर्वस्य भौतिकत्वप्रत्यये चिरकालं नित्यं निरन्तर तात्पर्येण समभ्यस्यमाने सदा 
सर्बत्र भौतिकम्रत्ययो विपरीतप्रत्ययानन्तरितो दृढतरः समुदेति । तेन मनश्चलन- 
हेतूनां घटादिप्रत्ययानाँ सवासनानां संक्षये सति मनः सुस्थिरं भबति । एवं सर्वस्य 
भौतिकमात्रत्वप्रत्ययाभ्यासः सरुणत्रह्मो पा स्तिसिद्धेरुपायत्वाधयोग इत्युच्यते । स 
चाऽसौ योगश्च तेनाऽभ्यासयोगेन मनसि निर ले सति ततस्तदनन्तरं विश्वरूपं मां 
परमेश्वरमा सर्वत्र भौतिकत्वप्रत्ययं त्यकस्बा सर्व तरह वेति सगुण बरह्म मां विश्वरूपं 
ब्रह्मप्रत्ययैरुपासितुमिच्छ त्व मिच्छां कुरु । सवै ब्रह्म वेति सवं मामेव भावयेत्यर्थः॥|६॥। 
उक्तलक्षणाभ्यासयोगेनाऽपि ब्रह्मो पासितुमशक्तस्याऽतिमन्द्‌बुद्धेः साधनान्तर- 
जाह--श्रभ्यासेञ्पीति । 


करनेमें अशक्त अतिमन्द बुद्धिवालोंको दूसरे साधनोंका उपदेश देते हैं--“अथ? इत्यादिसे । 

प्रशाके बलसे ज्ञानरूप धनको जो जीतता है, वह धनञ्जय है । हे धनञ्जय, अथवा उक्त 
रीतिसे मुक विश्वरूप पर॑मात्मामें स्थिररूपसे-निश्चलरूपसे-चित्तका समाधान करनेके लिए 
सम्यक स्थापन करनेके लिए--यदि तुम समर्थ नहीं हो, तो हुम अभ्यासयोगसे ( विपरीत 
प्रद्ययोका तिरस्कार करके सजातीय प्रत्ययोंकी आवृत्ति अभ्यास है, घट, पट आदि प्रत्ययके 
प्रबिलापनपूर्वक सब यह भौतिक ही है, इस प्रकार सब प्रमाणोंसे सिद्ध सबके भौतिकलप्त्ययका 
चिरकालवक नित्य, निरन्तर तात्यय से भली भाँति अभ्यास करनेपर सदा सर्बत्र विपरीत प्रत्ययके 
व्यवधानसे रहित दृदतर भौतिक प्रत्यय उदित होता है । उससे मनके चलनके हेठभूत घटादि 
प्रत्ययोंका वासनासहित क्षय होनेपर मन भली भाँति स्थिर हो जाता है। इस प्रकार सब केवल 
भौतिक ही हैं, इस प्रत्ययका अभ्यास, सगुण ब्रझकी उपासनाकी सिद्धिका उपाय होनेसे, योग 
कहलाता है । अभ्यासरूप योग ही अभ्यासयोग है उस अम्यासयोगसे मनके निश्चल होनेपर, 
तदनन्तर विश्वरूप मुझ परमेश्वरको प्रात होनेके लिए सवंभौतिकत्वप्रत्ययका त्यागकर सब ब्रह्म 
ही हैं, यों सगुण ब्रह्मरूप मुक विश्वरूपकी अहाम्त्ययसे उपासना करनेकी इच्छा करो | सब ब्रह्म 
ही है, यो सममं मेरी ही भावना करो, यह अर्थ है॥६॥ 

उक्त लक्षणवाले अम्यासयोगसे भी ब्रह्मकी उपासना करनेमें अशक्त ्रतिमन्दबुद्धिवाले 
परुपके लिए दूसरा साधन कहते है अभ्याले5०१ इत्यादिसे । 


५६८ श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय १२ 


अभ्यासेऽप्यसम्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि ङु्व न्सिद्विमवाप्स्यसि ॥१०॥ 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कतुः मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 


हे अर्जुन, यदि तुम मेरे उद्देश्यसे कमे करनेमें भी असमथं हो, तो काम आदि दोषोंसे 
अपने चित्तको हटा कर सम्पूर्ण कमको मेरे अपंण कर सम्पूणं कमोंके फलका त्याग करो ॥११॥ 


अभ्यासमें भी यदि तुम असमथे हो, तो केवल मेरे उद्देश्यसे ही वैदिक लौकिक 
सम्पूणं कमे करो, मेरे लिए कर्मानुष्ठान करते हुए भी तुम केवल्यात्मिका सिद्धिको प्राप्त 
होश्रोगे ॥१०॥ 


अभ्यासेऽपि सजातीयप्रत्ययाबृत्तिलक्षणाभ्यासेडपि यदि त्वमसमर्थो5- 
शक्तोउसि तर्हि त्वमभ्यासयोगमकृत्वैव नियमेन मत्कर्मपरमो मत्कर्म वेदिकं लौकिकं 
च सर्व कर्म मदर्थमेव न तु स्वार्थमीषदपि तत्‌ परमं प्रधानं तात्पर्येण कर्तव्य न तु 
भ्यानादिकं यस्य स मत्कर्मपरमो भव । यथा राजार्थं भटस्तथा मदर्थमेव सर्व कर्म 
कुर्वित्यर्थः । एवमीश्वरार्थमेव कर्म कुर्वतस्तदनुष्ठानस्य फलमाह--मदर्थमिति । निय- 
मेन श्रद्धया च मदर्थमेव सर्वाणि कर्माणि कुर्वन्नपि तंदनुष्ठानसंभावितचित्तशुद्धि- 
जञन्यज्ञानद्वारा सिद्धि कैबल्यसिद्धि प्राप्स्यसीत्यर्थः । एतेना5ज्ञस्थेश्वरोद्देशेन सर्व 
कर्माचरणमभ्यासापेक्षया मुक्तेः सुखसाधनमिति सूचितं भवति ॥ १० ॥ 


उक्तलक्षणकमोनुष्ठानेऽप्यसमर्थस्याऽत्यन्तमन्द्बुद्धेः साधनान्तरमाह सर्वदा 
मढुपासनमेब सुमुक्षोरवश्यं कतेव्यमिति सूचयितुम्‌--थ्थेति । 3; हर 


श्रम्यासमें भी-सजातीय प्रत्ययकी आदृत्तिरूप आभासमें भी--यदि असमर्थ --य्रशक्त 
हो, तो वम अभ्यासयोग न करके नियमसे मत्कर्मपरम ( जिसका वैदिक और लौकिक सम्पूर्ण 
कर्म मेरे लिए ही, न कि तनिक भी अपने लिए, परम--प्रधानरूपसे--कर्तव्य है, ध्यान आदि 
नहीं, वह मत्कर्मपरम है ) होओ । जैसे योद्धा राजाके लिए सब कुछ करता है, वैसे ही मेरे 
लिए सब कर्म करो, यह अर्थ है । इस प्रकार ईश्वरके लिए ही करनेवाले पुरुषके लिए उसके 
अनुष्ठानका फल कहते हे--मदर्थेमिति । नियमसे और श्रद्धासे मेरे लिए ही सब कर्म करते 
हुए भी दुम उसके अनुष्ठानसे उत्पन्न हुई चित्तशुद्धिसे जन्य ज्ञान द्वारा सिद्धिको--कैवल्यरूपा 
सिद्विको--प्रास होओगे, यह अर्थ है । इससे यह सूचित होता है कि श्रज्ञानीका ईश्वरके 
उद्देश्यसे सब कमौंका आचरण श्रम्यासकी अपेच्षा मुक्तिका सुखकर साधन है ॥१०॥ 

उक्त लक्षणवाले कर्मके अनुष्ठानमे भी असमर्थ अत्यन्त मन्दबुद्धिबालेके लिए, दूसरा 


साधन, सुमुुको सर्वथा मेरी उपासना ही अवश्य करनी चाहिए, यह सूचन करनेके 
कहते ईै--“अथै०? इ्यािसे। पन अल कर 


अध्याय १२] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ५६३ 
प्न सस 
श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाज्जञानाद ध्यान विशिष्यते | 
ध्यानात्कर्म 
" गनात्कमंकलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌॒ ॥ १२॥ 


'अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान मोदका श्रेष्ठ साधन है, प्रतिक्न्ध सहित ज्ञानकी अपेक्षा 
वरत शर ; 
अतिवन्ध-निवतंक ध्यान श्रेष्ठ साधन है और घ्यानकी अपेक्षा कमंफल्का त्याग श्रेष्ठ साधन है, 
देहपातके अनन्तर त्यागसे शाश्वत शान्ति प्राप्त होती है॥ १२॥ 


'अथवबोक्तरीत्या मामुदिश्यैव कर्मी पर, कर्तु' यदि त्वं न शक्नोषि तर्हि 


मेश्वरे क्रियमाणानां सर्वेषा कर्मणां योजनं मद्योग: मयि सर्वकमेसमर्पणं सर्वेकमे- 
संन्यास इति यावत्‌ । तमाश्रितः सन्‌ ततः समनुष्ठितकर्मणां मत्समर्पणानन्तरमेब 
सर्वकर्मफलत्यागं तानां सर्वेषां कर्मणां यानि फलानि तेषां त्यागः संन्यासस्तं कुरु। 
कर्मफलेषु कामं परित्यजेत्यर्थ:। मयि समर्पितिषु सत्सु कर्मसु परार्थेष्विव फलकामा- 
संभवाद्यथा सर्वकर्मफलपरित्यागस्तथैव तव मुक्तिरित्यभिप्रायः। एतेन कर्मफलेषु 
सुतरां कामं परित्यज्येश्वरा पणबुद्धथा विध्युक्तकर्माचरणमतिमूढस्याऽपि मुक्तेः सुख- 
साधनमिति सूचितम्‌ ॥ ११॥ 

एवं यतात्मत्व पूर्वकं तवं सर्वकर्मफलत्यागं कुर्वित्युपदिश्या5त्रैव मुमुक्षोरपण्डि- 
तस्य प्रवृत्तिसिद्धये रुचिमुत्पादयितुं सर्वकर्म फलत्याग एव सर्वेभ्यो मोत्षसाधनेभ्य 
उत्तमं साधनमिति तं स्तौति--श्रेय इति । 


अथवा यदि तुम उक्त रीतिसे मेरे उद्देश्यसे ही प्रधानतः कर्मोंका अनुष्ठान नहीं कर सकते, 
तो यताव्मवान्‌ ( यत--संयत- है अर्थात्‌ काम और संकल्पसे विमुख किया गया है झ्रात्मा-- 
चित्त--जिसका, वह यतात्मवान्‌ ) थानी नियाचित् होकर मेरे योगके आश्रित ( इस वर्मी 
भगवान्‌ प्रसन्न हों, इस बुद्धिसे क्रियमाण सम्पूर्ण क्मोंका मुक परमेश्वरमें सम्बन्ध करना मद्यग 
है यानी मुझमें सम्पूर्ण कर्मोंका समर्पण श्रर्थात्‌ सम्पण कर्मोंका संन्यास, यह अर्थ है। उसके 
आश्रित ) होकर तुम तदनन्तर--भली भाँति श्रनुछित कमौंको मेरे अ्रपंण करनेके अनन्तर--ही 
सम्पूर्ण कर्मफलोंका त्याग --किये गये सम्पूर्ण कमौंके जो फल हैं, उनका त्याग (संन्यास)--करो । 
कर्मोके फलॉमें कामनाका त्याग करो, यह अर्थ है । कर्मोंको मेरे अरप॑ण करनेपर, परार्थं कमोके 
समान, उनके फलकी कामनाका संभव न होनेके कारण जैसे सम्पूर्ण कमोंके फलोंका परित्याग 
हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी मुक्ति हो जायगी, यह शरमिग्राव है । इससे कमंफलोंकी कामनाका 
सर्वथा त्याग कर ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया गया शाब्नव्रिहित कर्मानुष्ठान अतिमूदुके लिए भी मुक्ति- 

[चित किया ॥ ११ ॥ 

फय ps पवी तुम सम्पूर्ण कमोंके फलोंका त्याग करो, ऐसा उपदेश कर सर्व- 
कर्पफलत्यागमें ही मूढ़ मुमुध्लुकी पत्ति हो, इस अभिप्रायसे उसमें मुम॒क्षुकी दचिको उत्पन्न करनेके 
लिए, सम्पूर्ण कर्मफलोंका त्याग ही मोळके [ श्रन्यान्य ] सम्पूर्ण साधनोंसे उत्तम साधन है, यों 
उसकी स्तुति करते हैं--श्रे यो? इत्यादिसे । 


४७० श्रीमद्भगवद्‌गीता [ अध्याय १२ 


मुमुक्षोरम्यासात सर्वसंन्यासपूर्वेकादू यमनियमादिश्रससाध्याच्छवणाद्य- 
भ्यासाज्ञञान श्रवशमननसंभावितश्र,तियुक्तिजन्यं ब्रह्मात्मैकत्ववेदनलक्षणं श्रेयो 
हि मोक्षस्य श्रेष्ठतरं साधनं खल्बिति। हिशब्दः सर्वशाअप्रसिद्धियोतनाथः। 
ज्ञानात्‌ प्रतिबन्धकात्‌ प्रतिबन्ध निवृत्तिकारणं ध्यानं सजातीयप्रत्ययाबृत्तिलक्षणं 
बिशिष्यते जन्मादिदवेतोरविद्याकामसङ्कल्पा िप्रतिवन्धस्य निवतेकत्वा ढि शिष्टतरं 
भवति । निरक्तलकषणाद्वयानात्कमफलत्यागो विझिष्यते सनोनेश्चल्यस्याऽति- 
दुळेमत्वाद्विपरीतभ्त्ययनिवारणस्या5प्यतिदुष्करत्वाभित्यनिरन्तरप्रयनेका नासत 
ध्यानं अदत्तरक्तेशसाध्यं यतस्ततो यथाशक्तिकृतानां कर्मणां फलपरित्यागस्तु 
निरुक्तश्रमरहितत्वेन मोक्ष प्रत्यन्तरङ्गसाधनत्बेन च ध्यानाद्विशिष्टतरो भवति । 
कामनाशकत्वधमेस्योभयत्र तुल्यत्वे$प्युक्तश्रमरहितत्वेन ततः श्रेष्ठतरो भवति । 
यदनुष्ठानादनन्तरमुत्तरकाल एव तदनुष्ठाठुः सर्वकर्मसंन्यासवतो नियतचित्तस्य 
कामसङ्कल्पादिदो परनिर्जुक्तस्य शुद्धजुद्े कर्मयोगिनः संसारोपशमो मोक्ष: सि द्भयतीत्यर्थः। 
नलु कर्मफलत्यागादेव मोते सिद्धे “तरति झोकमात्मवित?, तमेवंबिद्वानमृत इह्‌ 
भवतिः, “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’इत्या दिबहुश्र.तिविरोधो 'ज्ञानान्मुक्तिःइति सबे- 
शा्रज्ञसमयविरोधश्च स्यादिति चेत्‌, न; “त्यागाच्छान्तिरनन्तरम? इत्यस्य वाक्यस्य 
कर्मफलत्यागस्तुतिपरत्वात्‌ । स्तुतेः प्रवृत्तिप्ररोचनार्थत्बाच । “अथ चित्तं ससाधातुम्‌' 


मुमुछुके लिए. अभ्याससे--सर्वसंन्यासपूर्वक यम, नियम आदि परिश्रमसे प्राप्य श्रवण 
आदिके ग्रभ्याससे--श्ञान ( श्रवण और मननसे सहकृत श्रतिरूप उपायसे जनित 
'कत्ववेदनरूप ज्ञान ) मोच्चका श्रेष्ठतर साधन है । हि! शब्द सम्पूर्ण शाख-प्रसिद्धिका द्योतन 
ज्ञानसे--प्रतिबन्धकी निदृत्तिका कारण ध्यान--सजा- 
दीय प्रत्ययकी आवृत्तिरूप ध्यान --' थानी जन्म आदिके हेत अविद्या, काम, सङ्कल्प आदि 
प्रतिबन्धौंका निबर्तक होनेखे ध्यान शे दर साधन है । उक्तलक्षणवाज्ञे ध्यानसे कर्मफलका त्याग 
श्रेष्ठ है । यतः पहले मनकी नि्लता ही अ्तिदुर्लेभ दै, तत्रापि विपरीत प्रत्ययका निवारण करना 
और कटिनतर है तथा ध्यान देवल नित्य निरन्तर प्रयलसे ही साध्य है इन कारणोंसे ध्यान ग्रत्य- 
नत कासे होता है, इसलिए. यथाशक्ति किये गवे कमक फलका त्याग, उक्त श्रमे रहित होने तथा 
मौत्के प्रति अन्तरङ्ग साधन होनेके कारण, ध्यानकी अपेक्षा श्रेष्ठटर साधन है । यद्यपि कामनाशः 
कत्व ध्यान और कर्मफलत्याग दोनोर्मे समान है, तथापि उक्त श्रमसे रहित होनेके कारण त्याग ध्यान 
से रार है । सर्वकर्मफलत्याग करनेके अनन्तर--उत्तर क्षणमें--ही उक्त कर्मफलत्याग करने- 
वाले, सम्पूर्ण कर्मफलोंके त्यागी, नियतचित्त, काम, संकल्प आदि दोप्रेति रहित, शुद्वबुदधियुक्त कर्मयोगी 
पुरुषको संसारसे उपशामल्प मोज्ञ प्रात होता है, यह अर्थ है” यदि कर्मफलके त्गागसे ही मोच 
प्राप्त हो जाता है, तो आत्मवित्‌ शोकको तरता है', “उसको इस प्रकार जाननेवाला ही मुक्त होता है', 
पोच लिए शनसे अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं हे? इत्यादि बहुत शरू तियोसे विरोध तथा “शानसे 
मुक्ति होती है? सम्पूर्ण शात्रजञोके इस सिद्धान्तसे विरोध होगा, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं 
है, क्योंकि स्यागाच्छान्तिरनन्तरम? यह वाक्य कर्मफलत्यागकी केवल स्तुति करता है और स्तुति 
प्रवृत्तिमें सुचि उत्पन करनेके लिए होती दै । अथ चित्तं समाधाठुम! ( चित्तको समाहित करनेके 
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इत्यारभ्य ` भुमुशोरतिमन्दजञस्याऽभ्यासेऽपीश्रोदेशेन कर्तव्ये कर्मेण्यप्यशक्तस्य 
चित्तशद्धिसाधनत्वेन करणीयतय। कर्मफलत्यागस्य विधानादस्यैव मुख्यत्वे प्राथम्ये- 
नैव निर्देशप्रसज्ञात्‌ “मत्कर्म ङुन्मत्परमः? इत्यादिसाधनपञ्कविधानवैययर्थ्याप ततश्च 
आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः' इत्यात्मसाच्चात्कारमुदिशय श्रवणादिबिधेरानथक्यप्- 
सङ्गाश्च। ततः  बरह्मणयर्पितेषु सत्सु कर्मसु पुनस्तत्र तत्फले 
च सङ्कल्पः कामोऽपि न संभवति तदनुद्य एव चित्तस्य शुद्धिस्तया सकृदुपदेशादे व 
ज्ञानं तेन मोक्षः सिध्यतीत्युपायेन मूढतमं स्वार्थे कर्मणि प्रवर्तयितुं कर्मफलत्यागः 
सतूयते-श्रे यो दीत्यादीना । ततो नाऽत्र श्रुतिविरोधो नाऽपि समयविरोधश्च । 
यद्वा मय्येव मन आधत्स्व? इत्यारभ्य “सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु 
यतात्मवान्‌! इत्यन्तेन मन्थेन मुमुक्षूणां चित्तशुद्धेः परमकारणमधिकारि भेदेन गुरु- 
लघ्बादिभेदभिन्नं सगुणोपासन कते व्यत्वेन प्रतिपाद्याऽधुना सगुणो पास्त्या परि- 
शुद्धबुद्धेस्तदुपास्तेः फलभूतमक्षरोपासनं कर्तव्यमिति बोधयितुं तदुपासनस्य श्रवणा- 
देरुत्तरोत्तरस्योत्कृष्टत्बं प्रतिपादयति--श्रेयो हीति । 
मुमुक्षो: परिशुद्धात्मनस्त्वभ्यासः श्रवणाद्य म्यासः श्रे यान्‌ सगुणोपासनेभ्यः 
स्वेभ्यः श्रेष्ठो भवति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌? इति श्रुत्यैव तुशब्देनेतरच्यावृत्ति- 


लिए ) इत्यादि श्लोकसे लेकर जो श्रम्यास एवं ईश्वरके उद्देश्यसे कर्तव्य कर्में असमर्थ है, ऐसे 
अत्यन्त मन्दबुद्धिवाले मुमुक्षुके लिए चित्तशुद्धिके साधनरूपसे कर्मफलत्यागरूप कर्तव्यका विधान 
है, यदि यही मुख्य साधन होता, तो इसीका सर्वप्रथम निर्देश होता; ऐसी परिस्थितिमें 'मत्करम- 
इन्मतरमः? इत्यादिसे पाँच साधनोंके विधानका वैयथ्य तथा “श्रात्माका ही अपरोक्षसाक्षात्कार 
करना चाहिए” इससे श्रा्मसाच्षात्कारके उद्देश्यरो प्रबृत्त श्रवण आदि विधिके नैरर्थक्यका प्रसङ्ग 
आवेगा । इसलिए कर्मफलके त्यागकी केवल यह स्तुति ही हे । कमोंके ब्रद्ममें समर्पित होनेपर 
पुनः उनमें एवं उनके फलमें सकल्प और काम नहीं होता, उनका न होना ही चित्तक्षी शुद्धि 
है, चित्तशुद्धि होनेपर एकबारके उपदेशसे ही ज्ञान होता है और ज्ञानसे मोच सिद्ध होता हे । 
हस उपायसे मूदृतम पुरुषको स्वार्थ कर्में प्रबृत करनेके लिर कर्मफलत्यागकी “श्रेयो हि? 
इत्यादिसे स्तुति की गई है, इसलिए यहांपर न श्र्‌तिके साथ विरोध है और न शाखञ्चोके 
सिद्धान्तके साथ ही विरोध है । 

अथवा “मय्येव मन आधत्स्व? ( मुझमें ही मन लगाओ ) यहांसे लेकर “यतात्मवान्‌ 
होकर सम्पूर्ण कर्मफलोंका त्याग करो? इत्यर्थक 'सर्वकर्मफलत्यागम? यहां तकके ग्रंथसे मुमुच्नुओज्री 
चित्तशुद्धिकी परम कारण अधिकारियोंके भेदके श्रनुसार कठिन और साधारण सगुण उपासनाका 
कर्तव्यरूपसे प्रतिपादन कर अब सगुण उपासनासे परिशु बुद्धिवाले मनुष्योंके लिए, उस उपा- 
सनाकी फलभूत अच्षरकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा बोधन करनेके लिए उस उपासनाका 
श्रवण दिसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होना प्रतिपादन करते हैं---श्रे यो डि? इत्यादिसे | 

परिशुद्ध चित्तवाले मुमुक्षुके लिए तो अम्यास--श्रवण आदिका अम्यास--श्रेयान्‌ है 
यानी सगुण सब उपासनाओंकी ग्रपेक्षा श्रे ह, क्योंकि 'सानादेव तु कैवल्यम” ( ज्ञनसे ही. 
कैवल्य होता है) इस श्र्‌ तिने ही “द? झब्दसे इतरव्याइत्तिपूवंक ज्ञान ही साक्षात्‌ मोका कारण 
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पूर्वक ज्ञानस्यैव साक्षान्मोक्षकारणत्वावधारणात्‌ । तत्सिद्धेः प्रकृष्टं कारणं श्रवणा- 
दिरेव । ज्ञानहेतोः श्रवणादेरभावे पूर्वोपासनानेष्फल्यमेव यतस्ततो युक्त श्रवणाद्य- 
भ्यासस्य तेभ्यः श्रेयस्त्वम्‌। स एव मोक्षैककामस्य शुद्धात्मनः सर्वकर्मसंन्यास- 
पूर्वकं कर्तव्य इति श्रेय? इत्युक्त्या बोधितं भवति । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’, 
'सोऽनवे्टब्यः?, “संन्यस्य श्रवणं कुर्यात? इत्यादिश्र्‌,तिस्म्रतिप्रसिद्धिद्योतनार्थो हिशब्दः । 
अभ्यासाच्ट्रवणाद्यभ्यासाञ्ज्ञानं तजन्यं तद्यात्मैकत्वग्राहक॑ श्रे यस्ततः श्रेष्ठतरं 
ज्ञानानुत्पत्ताबभ्यासस्य निष्फलत्वायुक्त ज्ञानस्य ततः श्रेष्ठवरत्वम्‌ । अत्राऽपि 
'श्रे यः! इत्युक्त्या बहूनां ब्रह्मविदां सन्निधौ बहुधा श्रु.त्वाऽवश्यं ज्ञानं संपाद्नीय- 
मिति बोधितं भवति | तस्मात्‌ ज्ञानादपि सप्रतिबन्धात्तन्नितृत्तिकारणं ध्यानमुक्तलक्षणं 
बिशिष्यते । ततस्तु तं पश्यति निष्कळं ध्यायमानः? इति श्रवणाद्धधानस्याऽप्रतिः 
बन्धसाक्षात्कारहेतुत्वाद्यु ' ज्ञानाद्विशिष्टत्वम्‌ । ध्यानात्कमेफलत्याग: प्रत्यग्वृत्तेरबा- 
सनायाः कर्मत्वेन यत्फलति दृश्यजातं तत्कर्मफलमित्युच्यते, तस्य त्यागः नित्य- 
निरन्तरनिर्विकल्पकसमाधिनिष्ठयाउदर्शन॑ बहिरन्तः सवत्र सर्वथा त्रह्ममात्रोपलम्भः 
कर्मफलत्यागो ध्यानाद्विशिष्यते । यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूतः इति श्रवणान्निरव- 
शेषितसबं विशोषत्वात्कर्मफलत्यागस्य त्रिपुटिमतो ध्यानाद्विशिष्टत्वं युक्तं त्यागात्सवं- 
कर्मफलत्यागान्निविकल्पकसमाधेनिःरोष बिनष्टविपरीतवासनागरन्थेर्बिदुपस्त्वनन्तरमे- 
तद्देहपातानन्तरमेव शान्तिरात्यन्तिकसंसारोपशमो ब्रह्मात्मनाऽवस्थानलक्षणं वि देहः 


है, ऐसा निश्चय किया है । उसकी सिद्विके सर्वोत्तम कारण श्रवण आदि ही हैं । ज्ञानके हेतु 
श्रवण आदि यदि न हों, तो पूर्वोक्त सगुणोपासनाएँ' निष्फल ही होंगी, इसलिए श्रवण आदिका 
अभ्यास उक्त उपासनाश्रोंकी अपेक्षा श्रेष्ट हे । केवल एक मोच्षकी ही कामनावाले शुद्धात्मा 
पुरुषको सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक उसीका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा “श्रेय इस कथनसे बोधित 
होता है । हे मैत्रेयि, आत्माका ही साक्षात्कार करना चाहिए”, “बही खोजने योग्य है? तथा 
“संन्यासका ग्रहण कर श्रवण करो? इत्यादि श्रुति और स्मृतिकी प्रसिद्विका योतन करनेके लिए. 
“हे? शब्द है म्याससे--श्रवण ्रादिके अभ्याससे--शान--उससे जन्य ब्रह्मात्मौकत्वग्राहक 
ज्ञान--श्रेय है, उससे श्रेष्ठतर है, क्योंकि ज्ञानके उत्पन्न न होनेपर ्रभ्यासके 
निष्कल होनेसे अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञानका शरे छतर होना युक्त है । यहाँ भी “श्रेयः? कहनेसे अनेक 
ब्रह्मविदोंके समीपमें जाकर अनेक वार श्रवणसे पुरुषको ज्ञानका अवश्य संपादन करना चाहिए, 
ऐसा बोधित होता है | इस सप्रतिवन्ध ज्ञानसे भी उसकी निवृत्तिका कारण उक्त लक्षणवाला ध्यान 
श्रेष्ठ है । “तदनन्तर ध्यान करनेवाला उस निष्कलको देखता है? इस श्र तिसे प्रतिबन्धरहित 
ब्रह्म साच्चात्कारका हेतु होनेके कारण ज्ञानकी अपेज्ञा ध्यानका श्रेष्ठ होना युक्त है ध्यानकी 
अपेक्षा कर्मफलत्याग ( प्रत्यकव्रत्तिकी वासनासे कर्मरूपसे जो दृश्यजात फलता है, बह कर्मफल 
कहलाता है, उसका व्याग यानी नित्य निरन्तर निर्विकल्पक समाधिनिष्ठासे दर्शन यानी बाहर 
भीतर सर्वत्र सब प्रकारसे ब्रह्ममात्रका उपलम्म ) भ्रोट है । “जहां उसका सब आत्मा ही हुआ? इस 
श्रृतिसे सम्पूर्ण विशेपरोके अवशिष्ट न रहनेके कारण कर्मफलत्यागका, त्रिपुरीवाले ध्यानकी 
अपेक्षा, श्रे ६ होना युक्त है त्यागसे--सर्वकर्मफलत्यागसे-निविकल्पकसमाधिवाले अत एव जिसकी 


अध्याय १२] सानुवादशङ्करानन्दीब्याख्यासद्ित ==. 


i १० ति 
अद्वशा सवभूतानां मेत्रः करुण एव च। 
निमंमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
सम्पूणं प्राणियोके साथ द्वोष न करनेवाला, सबके साथ मित्रके समान आचरण 
करनेवाला, सब भूतोंपर दया करनेवाला, ममतारहित, अहङ्करसे शून्य, सुख और दुःख होने- 
पर हपं-विषादसे रहित तथा सहनशीज ब्रह्मविद्‌ यति सुरे प्रिय है ॥1३॥ 


a लजके 7 जलता 5 सिध्यतीत्यर्थः । उभयत्राऽपि विशिष्यत इत्युक्त्या मोद्वैककामस्य ज्ञान- 
स्याऽप्रतिबद्धत्वसिद्धये सविकल्पको निर्विकल्पकश्च समाधिरवश्यं कतव्य इति 
बोधितं भवति ॥१२॥ 

निरुक्तशान्तिलक्षणं ब्रह्मभावं विदेहकैवल्यं प्राप्तुमिच्छया यस्तवद्वष्ट्त्वादि- 
धर्मसंपन्नो भूत्या ब्रह्मनिष्ठायामेव तिष्ठति स एव मद्भक्तो सम प्रिय इति ब्रह्मविदं 
स्तौति यतीनां सम्यन्ज्ञानसिद्धये ब्रह्मनिष्रा कर्तव्येति सूचयितुं सप्तभिः 
अद्वेष्टेत्यादिना । 

सर्वभूतानां सर्वेषामपि प्राणिनामद्वेष्टा दवेषो नामाउप्रीतिस्तामात्मन उपद्रवं 
कुबेतोऽपि जन्तोर्यस्य कस्याऽपि न करोति मनोवबाक्कायकर्स भिर्ना 55 वरतीत्यद्वेष्ट 
निर्विकल्पकसमाधिनिष्ठया निर्मुलितभेद्प्रत्ययत्वादहमेवेदं सर्वमिति सर्वात्मभावा- 
पन्नस्य बिढुषो द्वैतप्रत्ययानुप्पत्तौ स्वस्वरूपे सर्वत्र श्रीतिमत्तया द्वेपबुद्धयसंभवा- 
त्सर्वेषामपि भूतानामढ्रेष्रैव भवति ब्रह्मविद्यतिः । सत्येकस्मिन्‌ रागे तद्पकारिषु 
द्वेषः स्यात सर्वात्मभावापन्नस्यैकत्र रागासंसवाद्िदुे युक्त सर्वे भूतहेष्टत्वम्‌ । 


बिपरीत वासनारूप प्रन्थियाँ निःशेष विनष्ट हो गई हैं, ऐसे विद्वान्‌को इस देने पातके पीछे 
ही-शान्ति--श्रात्मन्तिक संसारका उपशम-यानी ब्रद्मस्वरूपसे अवस्थानरूप विदेहकैबल्य प्राप्त 
होता है, यह अर्थ है । दोनों जगह “विशिष्यते? ऐसा कहनेसे केवल मोरी ही कामनावाले 
पुरुषको ज्ञानके ्ध्तिबद्धत्वकी सिद्धिके लिए सविकल्पक और निर्विकल्प समाधि अवश्य करनी 
होता है ॥ १२॥ 
है. किक ज्ञानकी सिद्धिके लिए ब्रह्मनिष्ठा करनी चाहिए, ऐसा सूचन करनेके 
लिए, उक्त शान्तिरूप ब्रह्मभावको यानी विदेइकैवल्यको प्राप्त करनेकी इच्छामे जो अद्वेष्टृत्य आदि 
धर्मोते संपन्न होकर ब्रह्मनिष्ठामें ही क रहता है, 243 भक्त मुके प्रिय है, इस प्रकार सात 
ब्रह्मवित्‌की स्तुति करते हैं-- अद्वेष्टा’ इत्यादिसे । 
चा प्राणियोंका--अदवेा (द्वेष यानी अप्रीति, उसको अपने प्रति उपद्रव 
करनेवाले किसी जन्तं नहीं करता--मन, वाणी, शरीर और कर्मे नहीं करता--बह उद्वेष्ट 
हे) निर्विकल्पक समाधिनिष्ठासे भेदप्रत्ययोंका निमूलन हो जानेसे, मैं ही यह सब हूँ यो 
सर्वात्मभावको प्राप्त हुए विद्वासं द्वेतप्र्ययक्री उलत्ति नहीं होती, ऐसी अवस्थामे स्वस्वरुपभूत 
सम्पूर्ण प्रपञ्चे उसकी प्रीति होनेसे द्ेषबुद्धिका असम्भव है, इसलिए त्रक्षवित्‌ यति सब भूतोंका_ 
द्वेष न करनेवाला ) होता है । एकमें राग होनेपर ही उसके अपकारिवोंगे द्वेष होता 
Mpls विद्वान्‌ पुरुषका एकमें राग न होनेके कारण सब मूतोंका अद्रेंश होना 
स 


५७४ श्रीमद्धगवढ्गीता [अध्याय १२ 
अद्वेषटेत्युकत्या विदुषो रागद्वेषा भावस्तेन सुक्तेः प्रतिबन्धाभावश्च सूचितो भवति । 
किञ्च, सर्वेपां भूतानां मित्रवदनुकूलतया बतेत इति मैत्रः, स्वास्मभूतेषु भूतेषु 
सर्वत्र मित्रबद्वतेनं विदुषो युक्तम्‌ । मित्रत्व सिद्धेः कारणमाह्‌-करुण इति । करुणयैव 
सर्वेपामानुकूल्ये बतेते न तु गुणबुद्ध्या, गुणस््राऽपि दोषवद्बन्धकत्वात्‌ । करुण 
इत्यत्र मतुवर्थेऽचप्रत्ययः । दष्टृत्वादिधमंत्रितयसिद्धेः कारणमाह--निगंम इति । 
परदेउवत्स्वदेदान्निरु्तो ममभावो यस्य स निर्ममः । रागद्वेषहेतोममतावन्धान्नि- 
मुक्त इत्यर्थः । तदभावादेवाऽसुप्याऽद्तवादिधर्मत्रितयसिद्धिः । निमत्वसिद्धेः 
कारणसाह-निरहङ्कार इति। क्रह्मेवाऽइमिति परे {व्रह्म ण्येवाऽऽत्मभावापत्त्या 
देहान्निःशेपेण निर्गताऽहंबुद्धि्यस्य स निरहङ्कारः । निरन्तरत्रझ्निष्ठया ब्रह्मण्येव 
निरूढात्मबुद्धेरेव देद्दादावहंभावो विच्छिद्यते तत एव निर्ममत्वं सिध्यति। नहि 
देहेऽहंबुदधौ सत्यां ममतेषदपि राच्छति, ततो देहदेऽहंभावाभावादेव विढुषो निर्म- 
मत्वं तत एव समदुःखसुखः समे अनिष्टत्वेष्टत्ववुद्धि त्यकत्वैकरूपेण गृहीते दुःख- 
सुखे द्वेषरागयोजनके यस्य ब्रह्मनिष्टया तिए्ठतो यतेः स समदुःखसुखः । सुख- 
दुःखयोः प्राप्ती दर्षविषादरडित इत्यर्थः । उभयत्र समबुद्धि सिद्धर्हेतुमाहच्षमीति । 
तितिक्षुराध्यात्मिकादिदुःखानां सन्तापविलापरा हित्येन सहनशील एव क्षमीत्यर्थः । 
“वृक्ष इव दिष्ठासेच्छिद्यमानो न कुप्येत न कम्पेत? इति श्रुतेः ॥१३॥ 


युक्त है । अद्वेश, इस कथनये विद्वानसें रांग-द्रेष आदिका रभाव है और उससे मुक्तके प्रति- 
बन्धका भाव है, यह सूचित होता है । फिञ्च सव भूतोंके साथ मित्रके समान अनुकूलतासे 
व्यवहार करनेके कारण मैत्र, स्वात्मभूत भूतोंमें सर्वत्र मित्रके समान बर्ताव करना विद्वानके लिए 
युक्त है । मित्र्वक्ी सिद्विका कारण कहते हे--करुण इति । केवल करुणासे ही सबके साथ 
अनुकूलतासे व्यवहार करता है, न कि गुणजुद्धिसे, क्योंकि गुण भी दोषके समान बन्धक है । 
करुण? शब्दमें मतुबूके अर्थमें अचूप्रत्यय है । अद्वेशपन आदि तीन धमकी सिद्धिका कारण 
कहते है--निर्मम इति । पराई देहके समान अपनी देहमें से जिसकी ममता निकल गई है, 
वह निर्मम है । रागद्वेपके हेतु ममतारुप बन्धनसे मुक्त यह र्थ है । उसके न होनेसे ही 
इसमें अद्वेंशपन आदि तीनों धर्मोकी सिद्धि होती है । निर्ममत्वकी सिद्धिका कारण कहते हैं-- 
निरहङ्कार इति । ब्रह्म ही में हूँ, इस प्रकार परम आत्मभाव प्राप्त होनेसे देहमें से अहंबुद्धि 
जिसकी बिलकुल निकल गई है, वह निरहङ्कार हे । निरन्तर ब्रह्मनिष्टासे जिसने ब्रह्ममें ही आत्म- 
बुद्धि दृद कर ली है, ऐसे पुरुषका देहादिमें अहंकार नष्ट हो जाता है, इसीसे निर्भमत्व सिद्ध होता 
है । देहमें थोड़ी भी अहंबुद्धि रहनेपर ममता नहीं निकल सकती, उससे--देहमें श्रहंभावके रहनेसे 
“पड विद्वान नि्ममत्व है, उसीसे समदुःखसुख ( अनिश्लबुद्धि और इश्टल्वबुद्धिका त्याग कर 
एकरूपसे गीत हैं द्रे: और रागके जनक दुःख-सुख ऋरह्मनिशमें स्थित रहनेवाले जिस यतिके, 
वह समदुःखुख है ) सुल और दुःखके प्रात होनेपर हर्ष-विषादरहित, यह अर्थ है। दोनॉर्मे 
समजुद्धिकी सिद्धिका हेत कहते हैं---ज्ञमीति । तितिक ही--आध्यात्मिक श्रादि ढुःखोंसे होनेवाले 
सन्ताप और विलापसे रहित होकर उन्हें सहन करनेवाला द्वी--कमी है, यह अर्थ है। क्योंकि 
“के समान स्थित होवे, छेदन करनेपर न कोप करे और न कि! ऐसी श्रुति है॥ १३ ॥.” 


अध्याय १२ ] साचुवःदशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ५७५ 


सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृहनिश्चयः | 


मय्यपितमनोबुद्दिर्या मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 


जो सदा सन्तुष्ट, चित्तको वशमें रखनेवाला, अपनेमें अह्ममात्रत्दका दृढ़ निश्चय करने- 


बाला, सुकरमे मन और बुद्धिका समपंण करनेवाज्ञा योगी तथा मेरा भक्त है; वह मुझको 
प्रिय है ॥ १४ ॥ 


तर्हि कथं स्थातव्यमित्यत आह--सन्तुषट इति । 

सततमिति विशेषणपञ्चकेनापि सम्बध्यते । सुखढुःखयोर्मानावमानयोर्ला- 
भालाभयोश्च सततं सर्वंदाऽपि सन्तुष्टः ब्रह्मानन्दानुभूत्या सन्तोषयुक्तः सन्नेव प्रसन्न- 
वदनो भवति । सदानन्दयुक्तत्वे हेतुमाह--योगीति । सर्वदा ब्रह्मणयेवाऽऽनन्दात्मनि 
चित्तनेश्वल्येन स्थितिर्योगः सोऽस्याऽस्वीति योगी सदात्माराम इत्यर्थः । योगित्व- 
सिद्धेहेतुमाहः--गवात्मेत्रि। सततं यतः संयतः “समं कायशिरोग्रीवम्‌? इत्युक्तलक्षणेन 
स्थापित आत्मा देहो यस्य स यतात्मा। सत्येव कार्यकारणसङक्घातनिरोधे समाधिः 
समाधिमत एव विपरीतप्रत्ययनाशस्तत एव सम्यग्‌ ज्ञानं तद्वत एव बिदेहमुक्तिरतो 
यतेः सदा समाधिना भवितव्यमिति सूचितम! यद्वा यतो निरुद्ध आत्मा स्वभावो 
वासना यस्य स यतात्मा सततं योगी यतात्मेति विशेषणाभ्यां नैश्रल्येन योग सिद्धेः 
कारणमाह--ध्हनिश्रय इति । निरन्तरसमाधिसञ्जातसम्यन्ज्ञानस्य विषयभूते परे 
बह्ाण्येवा55त्मत्त्रानुभूत्या समुत्पन्नो ब्रह्मेवाऽहं न तु संसारीत्येवंलक्तणो दृढः 
प्रमाणान्तरम्रत्ययान्तरैरच्छ्ेद्यः स्वभावनिश्चयो यस्य स दृढनिश्चयः । मूढो देहे यथा 


तब कैसे स्थित रहना चाहिए, इसपर कहते हैं--'सन्ुष्टः? इत्यादिसे | 

“सतत? शब्द पाँच बिशेषणोसे सम्बन्ध रखता है । सुख और दुःख, मान और अपमान 
लाभ और अलाभमें सतत--सबंदा ही-सन्दुषट-ब्र्मानन्दके अनुभवसे सन्तुष्ट--होकर ही 
प्रसन्नवदन. होता है । सदा श्रानन्दसे युक्त होनेमें हेतु कहते हैं--योगीति । सर्वदा आनन्दः 
स्वरूप ब्रह्ममें चित्तकी निश्चलरूपसे स्थिति योग है, वह जिसका है, वह योगी है, यानी सदा 
आत्माराममें यह अर्थ है । योगित्वकी सिद्धिका हेतु कहते हैं-यतात्मेति । सतत यत-- 
संयत--है यानी “समं कायशिरोग्रीवम इत्यादि लच्षसे स्थापित है आत्मा यानी देह जिसका, 
यह यतात्मा है । कार्य'कारशरूप संघातका निरोध होनेपर ही समाधि होती हे, समाधित्रालेके ही 
विपरीत प्रत्ययका नाश, उसीसे सम्यक्‌ ज्ञान और सम्पगज्ञानवालेकी ही विदेहमुक्ति होती है, 
इसलिए, यतिको सदा समाधिसे युक्त होना ही चाहिए, यह सूचित किया । अथवा निरुद्ध है, 
आत्मा--स्वभाव--यानी वासना जिसकी, वह यतात्मा है | सतत योगी और यतात्मा, इन दो 
विशेषयों दवारा निश्चजरूपसे योगकी सिद्धिका कारण कहते हँ टड्निश्चय इति । निरन्तर 
संमाधिसे उतपन्न हुए ज्ञानके विषयभूत परखह्ममें ही आत्मलके अनुभवसे उत्पन्न हु है-ब्रझ ही 
में हूँ, न कि संसारी, इस प्रकार दृढ़ यानी प्रमाणान्वर और प्रत्ययान्तरसे अ कळ 
निश्रय--जिसका, वह ददनिश्चय है, मूढ जैसे देहमें ग्रहंवुद्धि करता है, वैसे दी केवल मे 
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तथा #हमण्येवाऽऽरूढाहबुद्धिरित्यर्थः । यद्धा नित्यनिरन्तरसमांधिनिष्ठसंभूतेना5- 
धिष्ठानयाथात्म्यसंद्शनेना$5रोपितवस्तुतत्मत्यययोरभावे सिद्धे सवेमिदमहं च हम 
वेति सर्वस्य स्वस्य च सात्षादू ब्रहममात्रत्वाधिगमलक्षणो दृढः ब्रमाणान्तराकम्प्यो 
निश्चयो वस्तुतत्त्वावधारणरूपो यस्य स दृढनिश्चयः | एवँदढ निश्चयत्वसिद्धेः कारण 
माह--मस्यर्वितमनोबुद्विरिति । अहंबृत्तिबुद्धिरिदंवृत्तिमन इदमहमात्मिके मनोबुद्धी 
मय्येव प्रत्यगभिन्ने पूर्ण ब्रह्वाण्यरपिति सर्वदा मदेकविषयत्वेन स्थापिते येन स 
मय्यर्पितमनो बुद्धः, अहंबुद्धेरिदंबुद्धेश्न मामेव विषयं कृत्वा यः सवेदा मामचुसन्धत्ते 
मद्भक्तो मद्नुसन्धानपरः सदा सर्वत्र त्रह्वामात्रदर्शी ब्रहमविद्यतिः स मे इश्वरस्य 
प्रियः, आत्मभूतत्वात्‌ । सर्वेषामात्मैव खलु प्रियः । “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम? इति 
ज्ञानिनः स्तात्मत्वेनाऽवशृतत्वादात्मभूतो ज्ञान्येव मम प्रियः’ इत्युक्त एवाऽथः 
पुनरप्यत्र शुद्धात्मनां विवेकवतां सूक्ष्मबुद्धीनां वयमपि ब्रह्मीभूयेश्वरस्य प्रिया भवि- 
च्याम इति श्रवणमनननिदिध्यासनसमाधिपु प्रवृत्तिसंभूत्यथ प्रतिपादितः ॥ १४ ॥ 

अद्वेष्टृत्वादीनि स्थिरमतित्वान्तानि त्रयखिशात्सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य 
तु ज्ञानपरिपाकसाधनान्यवश्यं संपादनीयानीति सूचयितुमध्य़ायसमाप्त्यन्तं तानि 
प्रतिपादयति--यस्मादिति । 


आरूद अहंबुद्धिवाला, यह अर्थ है | अ्रथवा नित्य-निरन्तर-समाधिनिद्ठासे उत्पन्न हुए श्रधिष्ठानके 
याथात्यदर्शनसे आरोपित वस्तु और उसका प्रत्यय, दोनोंका अभाव सिद्ध होने पर'सब यह 
और मैं ब्रह्म ही हूँ? ऐसा सबका और अपना साक्षात्‌ ब्रह्ममात्रत्व जाननारूप हृद--वृसरे प्रमाणसे 
अकम्प्य--वस्तुतत्त्वावधारणरूप निश्चय जिसका है, बह दृदनिश्चय है, इस प्रकार दृदनिश्रयत्वकी 
सिद्धिका कारण कहते हँ--मथ्यर्पितमनोबुद्धि: इत्यादिसे | अहंद्रत्ति यानी बुद्धि, इदंइत्ति 
यानी मन । “इदम्‌? और “अहम! रूप मन और बुद्धिको मु प्रत्यगमिन्न पूर्ण ब्रह्ममें ही जिसने 
अप्त--सर्वदा मेरे एक विषयरूपसे स्थापित--किया है, वह मय्वर्षितमनोबुदध है | मुझको ही 
अहंबुद्धि ओर इदंबुद्धिका विषय करके जो सर्वदा मेरा अनुसन्धान करता है, वह मेरा भक्त- मेरे 
अनुसन्धानमें .परायण--सदा स्त्र ब्रहमात्रदर्शी ब्रह्मवित्‌ यति मुभको- ईैश्वरको--प्रिय हैं, 
क्योंकि वह मेरा आत्मभूत है | सबको आत्मा ही प्रिय होता है । “ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, 
ऐसा मेरा मत है? इससे ज्ञानी मेरी आत्मा है, ऐसा पहले निश्चित किया जा चुका है, इसलिए 
आत्मभूत ज्ञानी ही मुझको सदा प्रिय है, उससे अन्य तो निमित्तवश प्रिय हैं, यह श्रर्थ है। 
श्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और मुझको ज्ञानी प्रिय है? यों कहे गये श्र्थका ही--शुद्धात्मा, 
विवेकी तथा सूचमबुद्धिवाले मुमुखुओँकी “हम “लोग भी ब्रह्मस्वरूप होकर ईश्वरके प्रिय हो 
जायगे? इस बुद्धिसे श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधिमें प्रबृत्ति होनेके लिए-यहाँ फिर 
प्रतिपादन किया है ॥ १४ || 

“अद्वेश? से लेकर "स्थिरमतिः? तक जो सिद्धके अ्रदवेष्टुत्व आदि तैँतीस लक्षण हैं, वे 
साधकके ज्ञानपरिपाकके साधन हैं, अतः साधकको उनका अवश्य संपादन करना चाहिए, ऐसा 
सूचन करनेके लिए अध्यायकी समातिपर्यन्त उनका प्रतिपादन करते है--'यस्मादू? इत्यादिसे । 
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यस्माञनोद्विजयते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामरपभयोद्वगैमु्ती यः स च मे प्रियः ॥ १४ ॥ 
अनपेक्षः शुचिर्देख उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 

जिरडे दर्शन ग्रादिसे छोग दुःचो नहों होते और जो लोगोंके [ चोर, सपं आ।दिके ] 


दर्शन आदिपे दुःखो नहीं होता तथा जो हषे, अपर, भय और उद्व से मुक्त है, वह भक्त 
सरह प्रिय है ॥ १५॥ 


१ सम्पूणं कामनारथोसे रहित, नित्यशुद्ध,- सब शास््रोके अध्ययत, अध्याय आदिमें 
समर्थ, सम्पूर्ण कमाँका त्याग करनेवाल्ला, देह, इन्द्रिय आदिके कर्मौमे प्रत्रत डोने गर तटस्थके 
समान उदासीन तथा ब्यथारहेत जो मेरा भक्त है, वह सुकरे प्रिय है ॥:६॥ 


लोको जनो यस्मान्नोद्विजते उद्वेगं यथा न भजते । यस्य त्रद्म विद आगमन- 
श्रवणद्रनादिना प्राशणिवर्गों न विक्षिप्यत इत्यर्थः । लोकादुपद्रवकारिणश्वोरसर्प- 
व्याघादेय: स्वयं च नोद्विजते । तेघामागमनदशैनस्पश नादिभिरुद्वेंगं यथा न प्राभो- 
तीत्यर्थः । हरषामर्षभयो द्वेगैमु क्त: इष्ट प्राप्ती हर्षः रोगाद्यपद्रव प्राप्त मर्षा5 प्रहिष्णुता 
चोरसर्पादेः ऋरजन्तोदृशनादिना भयं प्राणहरणहेतोरनर्थस्य्र प्राप्तावु्रेगो$प्यथ 
सवैरेतैश्चित्तविकारै: स्वाज्ञानकृतैमुंकः सन्‌ ह॒र्णोदीनां विपरीतर्थर्मेषु परिनिष्ठितो 
, भूत्वा यो मन्नष्ठायामेब तिष्ठति स मम प्रिय इत्यक्त एवाडर्थः ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मविदो लक्षणान्तराण्याह-श्रन्पे इति 
ष्टे श्रुतेऽपि च वस्तुनि सर्वत्र देहजीवनादावप्यसदूबुद्धधा जीवत एब 
मुक्तत्वान्मो क्षे$प्यपेक्षा न विदयते अस्य त्रहानिष्टस्य यतेः सोऽनपेक्षः । सर्व कामनिमु क 
RRS CI 342.“ हेल ने 23% के टेकवली के आडि के 


लोक--जन--जिससे उद्दिम नहीं होते--उद्देगको प्रात नहीं होते | जिख ब्रह्मवित्‌के 
श्रागमन, श्रवण, दर्शन आदिसे प्राणी विचित नहीं होते, यह अर्थ है । और लोकते--उपद्रत 
करनेवाले चोर, सर्प, व्याप्त आदिसे--जो स्वयं उद्विम नहीं होता । उनके आधपन, दर्शन, 
स्पर्श आदिसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता, यह अर्थ है. । हर्ष, अम, मय और उद्वेगसे मुक्त (इघ- 
प्राप्ति होनेपर हर्ष, रोग आदि उद्रवोके प्रात होनेपर अमर्ष--असहिषणुता, चोर, सर्प आदि 
क्रूर जन्तुओंके दर्शन आदिसे भय और प्राणहरणके हेतु अनर्यके प्राप्त होनेपर उद्देग होता रै, 
अपने अज्ञान द्वारा किये गये इन सब चित्तके विकारोतै मुक्त) होकर यानी हर्ष आदिके विप- 
रीत धर्म ( हर्षाभाव, भ्रमर्षाभाव आदिमे ४ शं. होकर जो मेरी निष्ठामें ही स्थिर रहता 

कहा गया ही अर्थ है ॥ १९ ॥ 

प्त Co लक्षण कहते हैँ अनपेक्षः! इ्यादिसे | 

देखी और सुनी गई सब वस्तुओमें और की तो बात ही क्या ! देहपोषण ्रादिमें मी _ 
असतबुद्धि होनेके कारण अनिष्ठ यति जीवित दशामें ही मुक्त है । अतः मोच्चमैँ भी जिस-व्रदा- 
निष्ठ यतिको अपेचा नहीं दै, वह. अनपेच हे, याती सव कामनाओंसे निर्मुक, यह अर्थ है। | 
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इत्यर्थः । शुचिः कर्मस्वसङ्गमः शौचम्‌? इति न्यायेन देहेन्द्रियादिभिरेव न तु स्वेन 
क्रियमाणेष्वन्नादानविसंगादिषु दुष्टेष्वदुष्टेषु च कर्मसु कर्मेण्यकमेत्वदशनेन स्वस्य 
तैः सम्बन्धाभावादकत्रीत्मदर्शी ब्रह्मविदेव शुचिः। नित्यशुद्ध इत्यथः। दक्षः 
शर्‌ तिस्मृतीतिहासपुराणन्यायमीमांसादिसवंशाख्राणामृध्ययनाध्यापनतदथप्रकाशनालु- 
श्वानानुष्ठापनेषु सर्वेष्वपि च कर्मसु स्वयं बोद्धु बोधयितुं कु कारयिठुं च समर्थ 
इत्यथै; । तथापि सबौरम्भपरित्यागी । आरभ्यन्त इत्यारम्भाः सर्वे च ते आरम्भाश्च 
सर्वौरम्भाः कर्माणि लौकिकानि वैदिकानि च सर्वाणि कर्माण्यविद्याकामसङ्कल्पा- 
हङ्कारादिदोषप्रवर्धकत्वेन ज्ञानतत्फलप्रतिबन्धकत्वात्‌ तानि परित्यक्तं झीलमस्या$- 
स्तीति सर्वारम्भपरित्यागी सर्वकर्मसंन्यासीत्यर्थः । ननु विहिताचरणं धमस्तत्त्याम- 
स्व! मे: अधर्म धर्मबुद्धे त्वधर्म बुद्धश्च ओ त्रियस्य विवेकिनः सन्तापायेव भवति। 
कथं धर्म त्यक्त्वा स्वयमधर्म कृत्वा श्रोत्रियो न सन्तपतीत्याशङ्कायाम्‌, न; कर्मणां 
मोक्षं प्रत्यसाध नत्वात्समुत्पन्नज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वाञ्च सुसुक्तोस्तत्त्यागस्य न्याय 
सिद्धव्वात्‌ न्यायानुवर्तित्वाद्विद्वान्न तपतीत्याह--गतब्यथ इति। गता चित्तान्निगंता 
ब्यथा कृत्याकृत्याननुष्ठानानुष्ठानक्रतः सन्तापो यस्य स गतव्यथः । कृत्याकृत्ययोर- 
नात्मकर्णैकयोरकत्रोत्मदर्शी ब्रहमविन्न तपतीत्यर्थः, निनं कृताळृते तपतः? इति श्रतेः । 
तर्हि कथं तिष्ठतीत्यत आह--डदासीन इति । आह्वारादौ कर्मणि युक्तेऽयुक्ते च देहे- 


शुचि 'कर्मानि असङ्ग शौच है इस न्यायसे अन्नग्रहण, मलत्याग आदि दुष्ट और अदुष्ट 
कर्मोके देह, इन्द्रिय आदिसे ही न कि आत्मासे किये जानेपर कर्ममें अकर्मत्वदर्शनसे 
अपना उनसे सम्बन्ध न होनेके कारण कतृ स्व-शूज्य आत्मदर्शी ब्रह्मवित्‌ ही शुचि 
नित्यशुद्ध है, यद अर्थ है । दक्ष यानी श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि 
सब शास्त्रॉके पढने-पदानेनें, श्र्थप्रकाशनमें, अनुष्ठान करने-करानेमें तथा सब कर्मौक्ा बोधन 
करमे-करानेमें एवं उनका अनुष्ठान करने-करानेमें स्वयं समर्थ, यह अर्थ है | तो भी सर्वारम्भ- 
परित्यागी ( जिनका आरम्भ किया जाता हे, वे आरम्भ हैं, सम्पूर्ण आरम्भ, सर्वारम्भ हैं यानी 
कर्म, लौकिक और वैदिक सब कर्म अविद्या, काम, सङ्कल्प, अहङ्कार आदि दोषोके बढानेवाले 
हैं, अतः शान और उसके फलके प्रतिबन्धक हैं, उनका त्याग करनेका जिसका स्वभाव है, 
बह सर्वारम्मपरित्यागी है ) यानी सर्वकर्मसंन्यासी, यह अर्थ है । विहितका आचरण धर्म है, 
उसका त्यागं अधर्म दै । अधर्ममें धर्मबुद्धि और धर्ममें अधर्मबुद्धि श्रोत्रिय और विवेकी पुरुषके 
सन्तापकी ही हेतु होती है | धर्मका त्यागकर स्वयं अधर्म करके श्रोत्रिय विद्वान्‌ सन्तापको क्यों 
प्रात नहीं होता, ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म मोच्चके प्रति साधन नहीं हैं 
और उदन्न हुए ज्ञानके वे प्रतिवन्धक हैं, इसलिए, मुमुच्नुको उनका त्याग न्यायतः प्रास है, 
अतः न्यायानुसार व्यवहार करनेवाला विद्वान्‌ सन्तापको प्रास नहीं होता, ऐसा कहते हैं-- 
गतव्यथ इति । गत--चित्तसे निकल गई है--व्यथा--कृत्य और अकृत्यके क्रमशः अननुष्ठान 
एवं अनुष्टानसे जनित सन्ताप--जिसका, वह गदव्यथ है । कृत्य, अकृत्य दोनोंके अनात्मा द्वारा 
किये जानेपर कर्ता आत्माको देखनेवाला ब्रह्मवित्‌ सन्तापको प्रात्त नहीं होता, यह अर्थ है। 
क्योंकि “उसको पुण्य और पाप सन्तप्त नहीं करते, ऐसी अति हे | तब कैसे स्थित रहता है, 
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यो न हृष्यति न दवेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ 
जो किसी इष्ट वस्तुके प्राप्त होनेपर हषं नहीं करता, अनिष्ट वस्तुके प्राप्त हं नेपर हष 
नहीं करता, न शोक करता है और न अभिलाषा करता है, शुभ और अशुभ कर्मोंका 
परित्यागी है, ऐसा जो मेरा भक्त है, वह सुको प्रिय है ॥ १७ ॥ 


न्ट्रियादिषु स्वारब्धानुरूपेण प्रवृत्तेषु सत्सु स्वयं तटस्थवदुदासीनः साक्षी भूत्वा5- 
विक्रियात्मना तूष्णीं तिष्ठतीत्यर्थः । एवंलक्षणो यो मद्भक्त: समे प्रिय इत्युक्ताथेः ॥१६॥ 
रागद्वेषातिरिक्त मुक्तेः प्रतिबन्धो न कश्चिदस्ति अतस्तौ मुमुक्षोस्तावद्वश्यं 
परिहतेब्याबिति सूचयितुं मुक्तस्य तद्राहित्यं लक्षणमित्याह--य इति । 
यो 5.ह्विद्यतिः स्वयं परेच्छया अनिच्छया बा प्राप्ते5पीष्टे वस्तुनि न हृष्यति | 
परप्रयन्नेनाडपि तत्र हषं न करोतीत्यर्थः । तथैवाऽनिष्टं प्राप्य न दवेष्टि । स्वानिष्टः 
आपकेऽप्यनिष्टेऽ्थे अप्रीति न करोतीत्यर्थः । महत्यनर्थे संप्राप्ते सति न शोचति । 
स्वनिष्ठया धैर्येण च तद्विषयात्मज्ञानबलेनाऽपि च स्वयमश्र्‌ मोक्ष विलापं च न 
करोतीत्यर्थः । तथा प्राप्तस्याऽनर्थस्य निवृत्ति न काङ्क्षति, प्रारब्धभोगक्षयमन्तरा 
बान्छामात्रेण तन्निवृत्तेरसंभवात्‌ तितिक्षया तत्मतीकाराय न किब्िद्यतत इत्यर्थः । 
किञ्च, शुभाशुभपरित्यागी शुभानि पुण्यान्यशुभानि 
इच्छयाऽनिच्छ्या वा चिदाभासेन क्रियमाणानि कर्मारयकर्मत्बज्ञानेन “नाऽहं कर्ताऽ- 


इसपर कहते हैं--उदासीन इति । युक्त या अयुक्त ग्राहार आदि कमॉमें, अपने प्रारब्धानुसार 
देह, इन्द्रिय आदिके प्रवृत्त होनेपर स्वयं तटस्थके समान उदासीन--साक्ी-होकर अविक्रिय- 
स्वरूपसे चुपचाप स्थित रहता है। ऐसे लक्षणसे युक्त जो मेरा भक्त है, वह मुझको प्रिय है, 
यह अर्थ है | १६॥ 

राग-द्वेषके सिवा दूसरा कोई मुक्तिका प्रतिबन्धक नहीं है, इसलिए. मुमुक्षुको उन दोनोंका 
त्याग श्रवश्य करना चाहिए, यह सूचन करनेके लिए उनसे [ राग-द्वेषसे ] रहित होना मुक्तका 

यो” इत्यादिसे । 

द यी या अपनी अनिच्छासे इष्ट वस्तुके प्राप्त होनेपर भी जो ब्रह्मवित्‌ यति 
स्वयं प्रसन्न नहीं होता । दूसरेके प्रयत्नसे इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें हर्ष नहीं करता, यह अर्थ है | तथा 
अनिष्ट वस्तुके प्राप्त होनेपर द्वेष नहीं करता । अपना अनिष्ट क पदार्थमें भी अप्रीति नहीं 
करता, यह अर्थ है । महान्‌ अनिश्के आस होनेपर शोक नहीं करता । आत्मनिश्से, वैर्यसे तथा 
शोकके अविषय आत्मशानके बलसे स्वयं अ्रश्न पात और विलाप नहीं करता, यह अर्थ है । तथा 
प्राप्त हुए अनर्थकी निवृत्ति नहीं चाहता, क्योंकि आरब्ध भोगके क्षयके बिना केवल इच्छामात्रसे 
उसकी निवृत्ति असम्भव है । विविषासे ( सहनशीलतासे ) उसको हटानेके लिए कुछ यक्ष नहीं 
करता, यह अर्थ है । किञ्च, शुभाशुभपरित्यागी ( शुभ यानी पुण्य, अशुभ यानी पाप, अज्ञानके 
साथ होनेवाले इच्छा या श्रनिच्छासे चिदाभास द्वारा किये जानेवाले उन कमोका, अकर्मत्वशानसे 
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समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोप्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौंनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
आनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः ॥१६॥ 
शत्रु और मित्रमे, मान और अपमानमें, शीत और उष्णमें, सुख और दुःखें जो 
समबुद्धि है, जो देह।दि तादात्म्याध्याससे रहित है तथा जो निन्दा भौर स्तुतिम समान भाव 
रखता है, वाणीका संयम रखता है, जिस रिसा प्राप्त बस्तुसे सवदा सन्तुष्ट रहता है, नियत 
स्थानमें रहता नहीं है, स्थिरमति है तथा जो भक्तिमान्‌ है, वह मुझको प्रिय है ॥1८,११॥ 


स्मि'इति परित्यक्तुं स्वस्माहिस्छेबयितुं शीलमस्याऽस्तीति शुभाशुभपरित्यागी । 
देहेन्द्रियादिभिरेव कृतैः कर्मभिः प्रत्यग्दष्ट्या स्वयं न ,र्छिष्यत इत्यर्थः, तद्यथा 
पुष्करपलाश” इत्यादिश्र,तेः । य एवंलक्षणो भक्तिमान्‌ ज्ञानवान्‌ यतिः स मे प्रिय 
इत्युक्त एबाउथ: ॥ १७॥ 

इदं ब्रह्मविद्यतेलेक्षणं विशिष्टतर॑ विकारहदतुष्वप्यविकारात्मनाऽवस्थानरूपं 
सर्वेञ्त्यक्षमित्याह--स्म इति द्वाभ्याम्‌ । 

लोके त्वपकर्ता शत्रुरुषकर्ता तु मित्रं लोकदृषटिमनुस्रत्य तन्न्यायमत्राऽऽह्‌, न 
ठु बिद्वृदृद्ृष्टिम्‌ । “अहमेवेदं सर्वम्‌? इति सर्वात्मदर्शिनो विदुषः शत्रुमित्रादिभेदप्रत्य- 
यासंभवात्मारब्धवशहेदृस्य कद्चिदपकारी सति कश्चिदुपकारी भवति । तत्र झत्रौ 
मित्रे च स्वयं विद्वान्‌ समः समद नस्तथा तत्क्ृतयोर्मा नापमानयोः पूजातिरस्काण्योः 
सन्तोषबिषादहेस्वोरपि समो निर्विकार एव भवतीत्यर्थः । तथैव शीतोष्णसुखदु:खेघु 
प्राप्त समः समदेव भवति । किङ, तुल्यनिन्दास्तुतिः निन्दा विद्यमानानामविद्यः 


रक्ता 1725 ee ७ Ss मको 
यानी भै कर्ता नहीं हूँ? इछ ज्ञानते, त्याग करनेके लिए--अपनेसे विश्लेषण करनेके लिए--जिसमें 
शीज्ञ है, वह शुभाशुभपरित्यागी है) आ्मज्ञनसे देइ,- इद्धिय आदिये ही किगे गये कमॉसे 
स्वयं लित नहीं होता, यह अर्थ है, क्योंकि 'जैसे कमलाका पत्ता जलसे सम्बद्ध नहीं होता, वैसे 
बह लिप्त नहीं होता? इत्यादि श्र्‌ति है । जो इस प्रकारके लक्षणोंत्ते युक्त अक्तिमान्‌- ज्ञानवान्‌- 
यति है, वह मुझको प्रिय है, ऐसा उक्त अर्थ दी है ॥ १७ ॥ 

विकारके हेतुओंके विद्यमान रहते भी अविकारस्वरूपसे अवस्थानरूप ब्रह्मवित्‌ यतिका यह 
विशिष्टतर लक्षण सबको प्रत्यक्ष दै, ऐसा कदते हैं-*समः? इत्यादि दो कासे । 

लोकमें अपकार करनेवाला शत्रु और उपकार करनेवाला मित्र कहलादा है | लोकदृष्टिके 
अनुसार उस न्यायको यहाँ भी कहते हँ, विद्वानकी दृष्टिके अनुसार नहीं | “म ही यह सब हूँ? 
यों सर्वात्मदशौं विद्वानको शत्र, मित्र आदि भेदप्रत्यय हो ही नहीं सकता, अतः प्रारब्ध देहका 
कोई अपकारी होता है और कोई उपकारी होता है। उनमे- शत्रु और मित्रर्मे--स्वयं विद्वान्‌ 
सम--समदर्शन--होता है तथा उनके द्वारा किये गये मान और अपमानमैं--सन्तोष तथा विषाद- 
के हेत पूजा और तिरस्ारमें--भी सम--निर्विकार--ही.रहता है, यह अर्थ है । किच, तल्य- 
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साइ ङ्गविवर्जित इति । मानापमानशीतोष्णादीनामनुभबिता साभासोऽहङ्कारस्तत्ता- 
दात्म्याध्यास एब सङ्गस्तेन वित्र्जित:। विज्ञानात्मविषयकमानापसानादेरविषये 
परे ब्रह्मण्यात्मभावापन्नतया स्वयं तत्सम्बन्धर हित एव सन्‌ स्त्र समदर्श्येव भवती- 
त्यथः । तत एव मौनी वाचंयमः, वाच्याभावात्‌। नहि सवै ब्रह्मेब पश्यतो विदुषो 
वाच्यमस्ति, तदभावादेव विद्वान्मौ नी, “विज्ञानन्विद्वान्‌ भवते नातिवादी इति श्र्‌ तेः। 
प्रारब्धवशात्माप्तेन येन केन दिष्टेन वाऽझिष्टेन वा सदसत्त्रभावनानिमुक्तेन भैक्षेण 
वस्तुनाऽस्पेन महता वा सन्तुष्ट: सन्दर: । संत्राप्तालम्प्रत्यय इत्वर्थः, येन केनचिदा- 
हितः? इति स्मृतेः । अनिकेतः निकेतो निवासो नियतो न बिद्यते यस्य यतेः सोऽ- 
निकेतः | ग्रामिकरात्र इत्यर्थः, "अटो मासानेकाकी यतिश्चरेत्‌? इति श्रुतेः । स्थिरः 
सतिः विपरीतभावनाजनकेबु मानापमानशीतोष्णा दिउ सुखदुः वादिषु प्राप्तेष्वपि 
सर्वे मिदमहं च अह्मवेति सर्वदा सर्वत्र ब्रह्माकारा पन्नकवृत्त्या स्थिरा निश्चला मतिर्मन- 
नशीला चित्तवृत्तिर्यस्य स स्थिरमतिः । स्थिरप्रज्ञ इत्यथः । दृढनिश्चय इति ज्ञानस्य 
मानान्तरबाधराहित्यम्‌ , स्थिरमतिरिति बृत्तिपैश्चल्यमि ति तयोरभेदः । भक्तिमान्‌ 
'एकान्तभकिगोबिन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्‌ । अददैतुञ्य स्थत दिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे । 


निन्दास्तुति (निन्दा यानी विद्यमान या अविद्यमान दोषों त्यक्त; दर्णन और स्तुति यानी विद्य- 
मान और अत्रियमान युगाँका प्रत्यक्षरूपसे कीर्तन | निन्दा और स्तुवि-निन्दास्टुती । अनाव्मगोचर 
निन्दा और स्तुति दोनों जिसको ठुल्थ--सम्र-हैं, वह दुल्यनिन्दास्तृति है) यानी स्तुति एवं 
निन्दा दोनोंमें सम--निर्विकार -यह अर्थ हे । भान, अपमान और शीतोष्ण आदिम समदर्शन- 
सिद्धिका हेतु कहते हैं-सङ्गविवजित इति । मान, अपमान तथा शीत, उष्ण आदिका अनुभव 
करनेवाला सामास अहङ्कार है । उसका वादाख्यरूप अध्यात ही सङ्ग है, उके वर्जित | विज्ञाना- 
त्माक्ा अवलम्बन करनेवाले मान और अपमान आदिके अविषय परब्रह्ममें आत्मभावक़ो प्रात होनेके 
कारण स्वय उनके सम्बन्धते सर्वथा रहित होकर यति समद्गी होता है, यह द्रर्थ है। इसलिए, 
मौनी यानी वाणीका संयम करनेवाला; क्योंकि वक्तव्य कुछ नहीं है | 'सब तरह ही है? यों देखने- 
वाले विद्वानके लिए कुछ वक्तव्य ही नहीं है | वक्तव्यके न होनेसे ही विद्वान्‌ मौनी है, क्योंकि 
ब्रह्माको जानतां हुआ विद्वान अतिवादी नहीं होता? ऐसी श्र्‌ति है। प्रारब्धवश प्रास हुए. जिस 
किसी यानी शिष्ट या अशिष्ट तथा सत्‌ तथा श्रसत्‌-भावनाउे रहित, मिद्षाते प्राप्त थोड़ी या बहुत 
बस्नुते सन्तुष्ट--सन्तृ्त | जो कुछ मिञ गवा उतीको पर्यात समझयेवाला, यह अर्थ है | क्योंकि 
“जिस किसीसे कृतभोजन? ऐवी स्मृति है। अनिकेत ( निकेत यानी निवास, जिस यतिका वह 
नियत नहीं है, वढ अनिकेत है) गाँवर्मे एक रात ही रइनेवाला, यह अर्थ है, क्योंकि 'आठ मास- 
तक यति अकेला विचरे ऐसी श्रुति है | स्थिरमति ( विपरीत भावनाको उतन्न करनेवाले मान, 
अपमान, शीवोष्ण आदि खुख-दुःखाँके प्रात होनेपर भी “सब यह ओर ये ब्रह्म ही हूँ? ऐसी सर्वदा, 
सर्वत्र केवल ब्रह्माकारको प्राप्त इत्तिसे स्थिर--विश्वल--है मवि--मननस्वभावा चित्तवृत्ति-- 
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ये तु धर्म्यासृतमिदं यथोक्तं पर्यपासते । 
अ्रद्रधानः मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥ 
जो ब्रह्मविद्‌ भक्त यति श्रद्धायुक्त तथा मत्परायण होकर स्वघमेसे प्राप्त होनेवाले इन 
अददेष्टत्व आदि मोचसाधनोंकी उपासना करते है, बे मुझे अस्यधिक प्रिय हैं ॥२०॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविधायां योगशाख्रे श्रीकृष्णा- 
जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोञ्ध्याय॥। १२॥ 


—° 


रा 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य द्युदाद्वतम्‌ ।' अस्याऽथेः-अद्वैतुकी निमित्तरहिता 
बिपरीतप्रत्ययनिवृत्त्या दिप्रयोजनवर्जिता ब्रह्मविदां स्वभावसिद्धा चाऽन्यबह्निताऽ- 
विच्छिन्ना च वृत्त्यन्तरवर्जिता पुरुषोत्तमे प्रत्यगभिन्ने परमात्मनि या भक्तिरखण्डा- 
कारवृत्तिस्तदेव निर्गुणस्य निर्गुणविषयस्थ भक्तियोगस्य भक्तेलेक्षणं स्वरूपं महद्रि- 
रुदाद्ृतमुक्तमित्यर्थः । निरुक्तलक्षणा मुख्या भक्तिरस्याऽस्तीति भक्तिमान्‌ ब्रह्मनिष्टो 
यो नरः स्वनिष्ठया स्वं त्रझौव नारयति प्रापयति न तु योन्यन्तरं लोकान्तरं चेति 
नरो ब्रह्मबिद्यतिः स मे प्रिय इत्युक्त एवा5थेः ॥१८, १९॥ 

“अद्वेष्ठा सर्बभूतानाम्‌! इत्यारभ्याऽत्र यदुक्तं शह्मनिष्ठस्य ब्रह्मविदो लक्षण 
जातं तत्सवं मोक्षैककामैः सबंतो विरक्तैः साधकैये तिभिः श्रवणमननाभ्यां समुत्पन्न 
ज्ञानस्य परिपाकैकसाधनमबश्यं संपादनीयमिति बोधयितुं तत्संपाद्ननिष्ठान्‌ 
साधकान्‌ प्रस्तुवन्नध्यायमुपसंहरति--ये त्बिति। 


जिसकी, वह स्थिरमति है) यानी स्थिरप्रशावाला, यह अर्थ हे । दृदनिश्रय यानी जानका दूसरे 
प्रमाणसे बाध न होना और स्थिरमति यानी चित्तकी निश्चलता-यों दृदनिश्रय और स्थिरमति 
दोनोंका भेद है । भक्तिमान्‌ ( “जो सर्वत्र वासुदेवका दर्शन है, बही गोबिन्दमें एकान्तभक्ति है, 
पुरुवोत्तममें अहैतुकी (अकारण ) और अरव्यबहित ( श्ट ) जो भक्ति है, वह निर्गुण भक्तियोग- 
का लक्षण कहा गया है ।? इसका अर्थ यह है--अहैत॒की यानी निमित्तरहित, अर्थात्‌ विपरीत 
प्त्ययोकी निवृत्ति €दिरूप प्रयोजनसे शून्य ब्रह्मविदोंकी स्वभावसिद्ध ( सहज ) तथा अव्यवहित-- 
और अविच्छिन्न--यानी अन्यान्य वृत्तियोंसे रहित पुरुषोत्तममे-परत्यगभिन्न परमात्मामें--जो भक्ति- 
अलण्डाकारवृत्ति- है, वही निर्गुणब्रह्मविषयक भक्तियोगका ( मक्तिका ) लक्षण---स्वरूप--है, 
ऐसा महान्‌ पुरुषोंने कहा है । निरुक्त लक्षणसे युक्त मुख्य भक्ति जिसकी है, वह भक्तिम'न्‌ दद 
यानी ब्ह्मनिष्ठ ) जो नर आत्मनिध्ठले अपनेको जो ब्रह्ममावकी प्रासि कराता है, दूसरी योनि या 
पूरे Ur गा नर है ) यानी ब्रह्मवित्‌ यति है, वह मुझको प्रिय है, यह कहा गया ही 
“अद्वेश सर्वभूतानाम्‌? यहांसे लेकर प्रकृतर्मे जो ब्रहनिष्ठ ब्रह्मवित्‌ 
हैं, केवल एक मोक्षुकी ही कामनावाले, सबसे विरक्त साधक यतियोंको उन 2d 
उत्पन्न शानके परिपाकके मुख्य साधनोंका अवश्य ही संपादन करना चाहिए, ऐसा बोधन करनेके 
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तुन्दः सिद्धेभ्यः साधकानां व्यावृत्त्यथेः। ये तु मद्भावापत्तिमेव प्रार्थय- 
मानाः सुखसाधनं सिद्धं सवं संन्यस्य श्रवणादिना संपन्नज्ञानवन्तो थतयः श्रद्दधाना 
इद सुक्त: परमसाधनमवश्यमनुष्ठेयमिति विश्वासबन्तः सन्तो मत्परमाः अहं निर्वि- 
शोषं परं अहेन परमं निरतिशयस्थानं प्राप्तब्यमिति येषां ते मत्परमा मय्येब 
परमाथेत्वबुद्धयो भूत्वा, यद्वा अहमेव परमो निरतिशयैःर्यसंपन्नो विश्वाधिकोऽनु- 
झङ्घथाज्ञ ईश्वर इति धीर्येषां ते मत्परमा मयि परमेश्वरत्बबुद्ध या मदाज्ञावशवर्तिनो 
भूत्वा यथोक्तम्‌ “द्वेष्टा सर्वभूतानाम्‌? इत्यादिना मया प्रतिपादितं धम्यीसृतं यतीनां 
सवधर्त्वेन अयन्रादनुष्ेयत्वाद्वस्यम्‌, यद्वा मुमुक्चत्वधर्मेण राप्यं ध्यं अमृतस्य 
मोक्षस्य नियतसाधनल्वादमृत मिदमद्रेष्रत्वादिसाधनजातं पर्युपासते नित्यं समनु- 
तिष्ठन्ति ते मद्भक्ता मद्घावनानिष्ठा मे परमेश्वरस्याऽतीबाऽत्यन्तं प्रिया: परग्रेमाश्रया 
भवन्ति । लोके सर्वेषां यथोक्तका रिणस्त्वत्यन्तम्रियाः सन्तो दृष्टास्तदधद्यथोक्तकारिणो 
ये तु यतयो भवन्ति ते ममाऽत्यन्तम्रिया इति स्ोक्त मोक्षसाधने तेषां प्रवृत्ति- 
सिद्धये इयं स्तुतिः, ततः परमेश्वरस्याऽतिप्रियत्वसिद्ये भवबन्धविमुक्तये च 
यथोक्तसिदं ध्यातं यतिभिः कृतश्रवणैमाच्चैककरामैः प्रयत्ने ना5नुष्ठातव्यमिति 
सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमत्परम सप रित्राजकाचायं श्रीमदानन्दात्मसरस्बती हिष्यश्रीमच्छङ्करा- 
नन्दसरस्वतीकृतौ गीतातात्पर्यंबो धिन्यां द्वादशोऽध्यायः । 


—eRs— 


लिए उनके संपादनमें निष्ठा रखनेवाले साधकोंकी स्तुति करते हुए श्रीभगवान्‌ अध्यायका उपसंहार 
करते हैं--'थे तु? इत्यादिसे | 

तुशब्द सिद्धोंसे साधक भिन्न हैं, यो सिद्धोसे साधकोंकी व्यावृत्ति करनेके लिए है। जो 
मेरे भावको प्राप्त करनेके लिए इच्छा कर रहे सिद्ध सब सुखसाधनोंक़ा त्याग करके श्रवण आदिसे 
प्राप्त ज्ञानवाले यति “इस मुक्तिके परम साधनका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए? इस विश्वाससे 
युक्त होकर मत्परम ( मैं निर्विशेष परब्रह्म ही जिनका परम- प्राप्तव्य निरतिशय स्थान, बे 
मत्परम हैं । यानी मुममें ही परमार्थ बुद्धिवाले अथवा में ही परम--निरतिशय ऐश्वर्यसम्पन्न विश्वसे 
अधिक, जिसकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं किया जाता, ऐसा--ईश्वर हूँ; ऐसी जिनकी बुढि है, लि 
मरम हैं ) यानी मुमें परमेशवरत्ुदधसे मेरी आशञाके बरती होकर | यधोक्त--'अद्देश सर्व- 
भूतानाम? इत्यादिसे मेरे द्वारा प्रतिपादित- धर्म्यामृतकी ( यतियोंका स्वधर्मरूपसे प्रयलपूर्वक जो 
अनुष्ठेय है, वह धर्म्य है । अथवा मुमुखनुत्वरूप धर्मसे प्रा होने योग्य यु है, धर्म्यरूप श्रमृतकी 
यानी अमृतके--मोच्चके- नियत साधन होनेके फारण ग्रमृतस्वरूप उन उद्वेष्टृल आदि साधनोंकी) 
उपासना करते हैं यानी नित्य अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे भक्त ( मेरी भाबनामें निष्ठावाले भक्त ) 
मेरे--परमेश्श्वरके--अतीव--अल्यन्त ही--प्रिय--परम प्रेमके आश्रय हैं | जैसे कहनेके अनुसार 
चलनेवाले पुरष सभीको अत्यन्त प्रिय होते हैं, यह लोकमें देखा जाता है, वैसे ही मेरे कथने अतु- 
सार चलनेबाले जो यति हैं, वे मुझको अत्यन्त प्रिय हैं, इस प्रकार अपने द्वारा कहे गये मोक्षुसाघन- 
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में उनकी प्रवृत्तिकी सिद्धिके लिए. यह स्ठुति है, इसलिए परमेश्वरमें अविप्रियत्बकी सिद्धिकेलिएऔर 
भवबन्धनसे मुक्त होनेके लिए, जिन्होंने अवण किया है, ऐसे केबल मोक्षकी कामनावाले यतियाँको 
यथोक्त इस धर्म्यामृतका प्रयत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ २० ॥ 

यविवर श्रीमोलेबाबाविरचित-गीताशङ्करानन्दीमाषानुवादर्मे बारहवाँ अभ्याय समाप्त । 


पाला 


त्रयोदशोञ्ध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय  क्षेत्रमित्यमिधीयते । 
एतयो देति तं पराहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 
श्रीभगवानते करा--हे कौ-तेय, रह शरीर चेत्र कमा जाता दै और इस क्षेत्रको जो 
जानता है, दह चेत्रज्ञ है, ऐसा चेत्र और क्षेत्रज्ञको जाननेवाले विद्वान्‌ लोग कहते हैं १॥ 


ee 
मुमुक्षणां सत्त्वशुद्धयर्थमीश्वरोपास्तिरबश्यं कर्तव्येति तेषां अन्दातिमन्दा- 
त्न्तमन्दपरज्ञाबतामुपासनाभेदं चोपास्त्या परिशुद्धात्मनामक्षरोपास्तिर्बिदेहमुक्त्यै 
करतब्येति सूचयितुं श्रवणादेरुत्तरोत्तरस्योत्कृष्टत्वं च प्रतिपाद्य बह्मात्मेकत्वविज्ञाने- 
नाऽनात्मबन्धनिर्भुक्तानां जीवन्मुक्तानां ब्र्मविदामदेड्टत्वादिक लक्षणं साधकानां तु 
तदेव साधनमनुष्ठातव्यमिति बोधयित्वाऽधुना जिज्ञासोर्मेक्षिककामस्य कथं ब्रह्मा 
त्मैकस्वविज्ञानं किं त्रह्म कर्त्वात्मा कः पुनरनात्मा तत्कृतो बन्धश्च कः स कथं 
ज्ञानेन निवर्तते किं ज्ञानं ज्ञानसाधनं च कथं वा जीवन्युक्तिश्चेत्याकाङक्षायां क्षेत्र- 
चेतरज्ञयोरनात्मात्मरब्दार्थयोः प्रकृतिपुरुषयोविवेचन बि विक्तस्याऽऽत्मनः चेत्रङ्ञस्य 


मुमुचुओंको सत्तदी (चित्तकी) णुङिके लिए ईर्वरकी उपासना अवश्य करनी चाहिए, 
इसलिए. मन्द, अदिमन्द और अत्यन्त मन्दडुडिवाले मुमुञ्रोकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपासनाओंका 
प्रतिपादन कर तथा उपासनासे परिशुद्ध अन्तःकरणवालौंको श्रच्रकी उपासना विदेहमुक्तिकी 
सिद्धिके लिए करनी चाहिए, यह सूचित करनेके लिए श्रवण आदिमें उत्तरोत्तर उत्कृश्त्वका 
प्रतिपादन करके तथा जीव और ब्रह्मके एकत्वविज्ञानसे अनात्मबन्धसे निर्मुक्त जीवन्मुक्त ब्रह्मविदोंका 
जो करद्वेष्टृत्व आदि लक्षण है वही साधकोंका अनुष्ठेय साधन हे, ऐसा बोधन करके अब केवल 
मोक्षकी कामनावाले जिज्ञासुको कैसे जीव और ब्रझके एकत्वका विज्ञान होता है, ब्रहम क्या है, 
आत्मा कौन है, अनात्मा कौन है, अनात्माके द्वारा किया बन्ध क्या है, वह शानसे कैसे निवृत्त 
होता है, ज्ञान क्या है, ज्ञानका साधन क्या है और कैसे जीवन्सुक्ति होती है ! ऐसी आकांचा होने- 
पर अनात्मा और आत्मा इन झाब्दोसे कहे जानेवाले प्रकृति और पुरुषर्प क्षेत्र और चेत्र दोंनॉका 


अध्याय १३ ] सानुबादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४८४ 


ब्द्मणैकत्त॑ विविक्तयोरपि चेत्र चेत्रज्ञयोवैलक्षण्यज्ञानदाल्यार्थ पुनः पुनर्विवेचनं 
प्रकृतेबेन्थकत्बमात्मनो5प्यध्यासकृतो वन्ध इति बोधयितुमात्मनोऽद्वितीयत्वं च 
सम्यक्प्रतिपादयितुं त्रयोदशाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ क्षेत्रज् ्ञेत्रात्‌ संक्षेपेण 
बिविच्य विविक्तस्याऽऽत्मनो त्रह्मऐैकत्बं बोधयितुं श्रीभगवानुवाच--इदमिति । 
सत्त्वादीनां त्रयाणां गुणानां साम्यावस्थालक्षणा या त्वपरा प्रकृतिः सैव 
भोक्तुः पुरुषस्याउदृष्टद्ारेश्वरप्रेरणया गुणवैषम्यं प्राप्य सुखदुःखानुभूतेवेन्धस्य च 
मोक्षस्याऽपि च साधनतया स्वयमेव देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्ध थादिरूपेण रागद्वेपादि- 
रूपेण शमदमार्दिरूपेण च शब्दादिविपयरूपेणाऽपि जागराद्याकारेणाऽपि च बहुधा 
परिणमते । तदेवेदं कार्यकरणसङ्घातलक्षणं ्रत्यक्षेणाऽनुभूयमानं शरीरें क्षेत्रं राग- 
दवेषादिदोषवि दिष्टः पुमान्‌ क्षीयतेऽनेनेति बा, क्षितेः क्षयात्संसारात्मकादनर्थाच्छ- 
सादियुक्त पुरुषं त्रायत इति वा, सर्वदा दीपशिखावत्‌ स्वयं क्षिणोतीति बा सुख- 
दुःखादिफलोत्पादने क्षेत्रवदाचरतीति बा, क्षेत्रमिति चेत्रराब्देनाऽभिधीयते विद्वद्भिः 
रित्यर्थः । प्रकृतिः प्राकृतं च दृश्यजातं सर्वं क्षेत्रं तदेवेदं शरीरमिति ज्षेत्रशब्दे- 
नाऽनात्मस्वरूपं निरूप्याथात्मस्वरूपं बोधयितुमाह-एतदिति । एतदनुभूयभानं 
शरीरलक्षणं क्षेत्र यो वेत्ति स्वाभाविकेन ज्ञानेनाऽऽपादतलमस्तकं विपयी- 
कृत्याऽहमिति गुरूपदेशजन्येन च स्वस्य विषयभूतं वुद्ध थादिस्थूळान्तमिदं 


विवेचन, विविक्त ( प्रकृतिसे भिन्नतम शात ) च्चेत्रश जीवका ब्रह्मके साथ एकत्व, विवक्त होनेपर भी 
वैलचण्य्ञानको दृद करनेके लिए चेत्र और क्षेत्रशका वार-वार विवेचन, प्रकृतिमें वन्धकत्व तथा 
आम्मार्मे भी श्रध्यासजनित बन्धकत्व ्रादिका बोधन करनेके लिए तथा भली भाँति आत्माके 
अअद्रितीयत्वका प्रतिपादन करनेके लिए तेरहवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है । उसमें पहले 
क्षेत्रशका चेत्रसे संक्षेपतः विवेक करके विविक्त आत्माका ब्रह्मसे एकत्व बोधन करनेके लिए श्री- 
भगवान्‌ बोले--इदम्‌” इत्यादिसे । 

सत्त्व आदि तीनों गुर्णोकी साम्यावस्थारूप जो श्रपरा प्रकृति है, बही भोक्ता पुरुषे 
अदृष्टके दारा ईश्वरकी प्रेरणासे गुणौंकी विषमताको प्रात होकर रुख-दुःखके अनुभव, वन्ध और 
मोचके साधनरूपसे स्वयं ही देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिरूपसे, रागेद्रेप आदिरूपसे, 
शम, दम आदिरूपसे, शब्द आदि विषयरूपसे तथा जागर आदिके आकारसे भी अनेकविध 
परिणामको प्राप्त होती है । उसका परिशामभूत कार्यकरणसंघातरूप प्रत्यक्षसे श्रनुभवमें आनेवाला 
शरीर क्षेत्र है ( राग-दरेष आदिसे विशिष्ट पुरुष इससे क्षीण होता है, अथवा संसारात्मक चवरुप 
अनर्थसे यह शम आदिसे युक्त पुरुषकी रचा करता है, अथवा दीपककी शिखाके समान स्वयं 
यह क्षीण होता है, अथवा सुख, दुःख आदि फलका उत्पादन करनेमें चेत्रके समान यह आचरण 
करता है, अतः यह चेत्र है) यानी क्षेत्रशब्दसे विद्वानों द्वारा कहा जाता है, यह अर्थ है | 
प्रकृति और प्राकृत सब दृश्यवर्ग क्षेत्र है, वही यह शरीर है, यों चेत्रशन्दसे अनात्मस्वरूपका 
निरूपण करके अब आत्मस्वरूपका बोधन करनेके लिए कहते हैं-एतदिति । अनुभवर्मे आने- 
वाले इस शरीररूप क्षेत्रकों जो जानता है--स्वाभाविक ज्ञानसे पादतलसे लेकर मस्तकतक सब 
अवयबॉको लक्ष्य करके 'मै' यों जो जानता है और गुरुके उपदेशसे जनित ज्ञानसे वुद्धिसे लेकर 

छ 2 


४८६ श्रीमङ्गवद्गीता [ अध्याय १३ 
पकने न DMs anid sb कम न 

शरीरमिदँ चक्षुरयं आणोऽयं शब्दोऽयं गन्ध इति यः प्रलक्केणेदंशब्दप्रत्ययाथे 
कृत्स्नं दृश्यजातं विजानाति तं क्षेत्रस्थाडनात्मनो द*अजातस्य वेदितार- 
महंपदप्रस्ययार्थ चेतनं पुरुषं क्षेत्रज्ञ इति क्षेत्रं प्रकृति प्राकृतं च सव श्यं स्वतो 
भिन्नं जानातीति क्षेत्रज्ञ आत्मेति प्राहुः। बहिरन्तः संत्र दृश्यं सब प्रत्यक्षा- 
दिग्रमाणैः साक्षाद्‌ व्यवधानेन विना च यो विजानाति स एव क्षेत्रज्ञ आत्मेति 
तद्विदः आत्मस्वरूपज्ञाः सन्तो बदन्ति । यद्वा, तयोः चेत्रच्ेत्रज्ञयोः स्वरूपं ज्ञेयत्व- 
ज्ञावत्वप्रकाश्यत्वप्रकाशकत्वबिका रित्वाबिकारित्वादिङक्षगैः परस्परविलक्षणं ये 
विजानन्ति ते तद्विद आत्मानात्मस्वरूपज्ञा वसिष्ठादयो जञेयं सर्वमनात्मा तज्ज्ञाता 
त्वात्मैबाउहंपदार्थ इति निगदन्तीत्यर्थः । नलु कार्यकरणसक्कातव्यतिरिक्ती न कश्रि- 
-दहंपदार्थो ज्ञातोपलभ्यते, कथमिदं शरीरं क्षेत्रमेतद्यो वेत्ति स क्षेत्रज्ञ इत्युच्य ते, 
प्रल्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ । अं गच्छाम्यहं भुख्जे इति गन्तव्यभोक्तव्यपदार्थ- 
ज्ञादृत्वं क्रियाकरणं च संघातस्यैव दृश्यते । “अयमेतस्य पुत्रो भवति एतत्सद्दश- 
त्वात्‌? इत्यनुमानेनोपमानेन चेदंशब्दार्थ: सङ्घात एव भवति । 'आयुराशास्ते यज- 
मानोऽसाबिति सह्वातस्यैवा55युराद्याशा श्रर्‍यते, असाबित्यदःशब्दस्य अत्यक्षाथे- 
बाचकत्वादिति चेद्भवानत्र परष्टव्यः-ङ्ञाताऽन्र देहो वा, इन्द्रियगणो बा, प्राणो वा, 
मनो वा, बुद्धिर्वा, अहङ्कारो वा, उत समुदायो वेति । नाऽऽद्यः, स्वापपारवश्यादौ 


POO, म 
स्थूलतक यह शरीर है, यह चल्छ है, यह प्राण है, यह शब्द है, यह गन्ध है, यों प्रत्यक्षतः 
इदंद्ाब्दसे व्यवहियमाण अपने विषयभूत संपूर्ण दृश्यवर्गको जो जानता है--अनाव्मभूत दृश्य- 
जातको जाननेवाज़े उस अहूंप्रतीतिके विषय चेतनपुरुषको चेत्रश ( चेत्रको--प्रक्ति और प्राकृत 
सब दृश्यजातको--अपनेशे जो भिन्न जानता है, वह क्षेत्रत ) यानी आत्मा कहते हँ. 4 बाहर-भीतर 
सर्वत्र सब दृश्योंको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे साक्षात्‌-व्यवधानके बिना--जो जानता है, वही 
क्षेत्रश् श्रात्मा हे, ऐसा तद्वित्‌ यानी आत्माके स्वरूपको जाननेवाले विद्वान्‌ कहते हैं । श्रथवा क्षेत्र 
और क्ेत्रश दोनौंके स्वरूपको शेयरूप, ज्ञातारूप; प्रकाश्यरूप, प्रकाशकरूप तथा विकारीरूप एवं 
अविकारीरूप लक्कणोंडे परस्पर विलक्षण जो जानते हैं, वे तद्विद यानी आत्मा और अनात्माके 
स्वल्पको जाननेवाले वसिष्ठ आदि ९१ ज्ञव अनात्मा है और उसका जाननेवाला आत्मा ही अहं- 
पदका अर्थ है? यों कहते हैं । यदि शङ्का हो कि कार्यकरणसङ्घातसे भिन्न अहंपदार्थ ज्ञाता कोई 
पथक दिखाई नहीं देता, फिर “उसे यह शरीर चेत्र है, इसको जो जानता है वह चेत्रश है? 
यह कहा जाता है ! प्रत्यक्ष आदि प्रमाणाँसे विरोध है--मैं चलता हूँ, मै उपभोग करता हूँ, 
इस प्रकार गन्तव्य और भोक्तव्य पदार्थका ज्ञाता और क्रियाकरनेवाला सङ्घात ही देखनेमें आता 
है । “यह इसका पुत्र है, इसके समान आकतिवाला होनेते' इस अनुमान और उपमानसे इदं- 
छाब्दका अर्थ सङ्घात ही होता है । “यह यजमान आयुकी इच्छा करता है, यों संघातमे ही आयु 
आदिकी इच्छा सुननेमें आती है, क्योंकि “असौ? गन्द प्रत्यक्ष अर्थका वाचक है, तो यह शङ्का 
युक्त नहीं है, वयोंकि इस विषयर्मे आपसे पूछा जाता है कि क्या ज्ञाता यहाँ देह है या इन्द्रियाँ 
हैं या प्राण है या मन है या बुद्धि है या अहङ्कार है अथवा इनका समुदाय है! पहला उत्त 
युक्त नहीं है, 'क्योंकि निद्रासे परव होनेपर देहमें ज्ञान देखनेमें नहीं आता और मेरै परमे 
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देहस्य ज्ञानादर्शनात्‌, “पादे मे वेदना शिरसि मे सुखम्‌? इति देहस्य सुखदु:ख- 
ज्ञातुर्देदान्यत्वेनोपलभ्यमानत्वाच । न द्वितीयः, दृष्टिम मन्दा वाङ्‌ मे स्पष्टेति 
वरसौषठवासौष्ठवपरिज्ञतुस्तङ्भिन्नत्वेनाऽवरमात्‌ । न तृतीयः, निद्रादौ स्वप रज्ञाना- 
दुशनात्‌ । न चतुर्थो न पञ्चमो नाऽपि षष्ठश्च, “मनो मे व्यथितं बुद्धिर्मे चपला दुष्टो 
मेकहड्डार: ? इति मनआदीनां स्वान्यज्ञेयत्वावगमात्‌ | 'यज्ज्ञेयं तज्जडम? इति ज्ञेयस्य 
घटादेजेडत्वदशेनात्‌ ।. जडस्य मनथादेज्ञातत्वासम्भवात । तेषां तु तथाल्वे घट- 
स्याऽपि तथात्वं स्यात्‌, ज्ञेयत्वस्योभयसाधारण्यात्‌ | नैव च सप्तमः, अवयवा- 
नामचेतनत्वे त्ववयविनो5पि काष्टभारवदचेतनत्वात्‌ ज्ञादत्वानुपपत्तेः । तहि चैत्रेण 
ज्ञातस्य मैतनस्याऽप्यचेतनत्वं प्रसज्येतेति चेत्‌ , तेदिष्टापत्तेः । चेतरेण मैत्रशरीरस्यैव 
ज्ञातत्वाच्छरीरादेरचेतनत्वस्य साधितत्वान्नाऽस्माकमेतदनर्थाय भवति । किञ्च, 
“देहादेज्ञाता देहादिभ्यो भिन्न एव भवति, ज्ञातत्वात्‌, घटज्ञाठवत! इत्यादिः 
युक्तिभिः, 'चक्षुो द्रष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाचो द्रष्टा मनसो द्रष्टा बुर्द्धद्रषटा तमसो द्रष्टा 
सर्वस्य द्रष्टा? इत्यादिश्रूतिमिश्व सम्यग्विचार्यमाणे चेत्रस्याऽनात्मनस्तदधर्माणां 
तद्वस्थानां च ज्ञाता चेत्राद्भन्न एव भवति, न तु क्षेत्रं देहेन्द्रियादिलक्षणम्‌ 1 
तथात्वे “ममेदं शरीरं चक्षु? इति शरीरादिषु स्वभिज्नत्वज्ञानं न स्यात्‌ । स्वभिन्नत्व- 
ज्ञानस्य विवेकिप्रसिद्धत्वात्‌ क्षेत्रात्‌ क्षेत्रज्ञो भिन्न एव । तत एवोच्यते भगवता 


पीडा हे, मेरे सिरमें सुख हे, इस प्रकार देहके सुख-दुःखका शाता देहसे भिन्न प्रयीत होता 
है। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि मन्द है, वाणी मेरी स्पष्ट है, इस प्रकार 
इन्दियॉके सौष्ठव और असौष्ठवका ज्ञाता इन्द्रियोँसे भिन्न शात होता है | तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं 
है, क्योंकि निद्रा आदिमे अपना अथवा दूसरेका शन देखनेमें नहीं आता । चौथा, पाँचवाँ 
और छठा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि मेरा मन दुःखी है, मेरी बुद्धि चपल है और मेरा 
अहङ्कार दुष्ट है, यों मंन आदि उनसे अन्य शाता द्वारा जाने जाते हैं, यह प्रत्यक्ष है । जो शेय 
होता है, वह जड़ होता है, इस व्यासिसे शेयभूत घट आदिमें जडत्व देखनेमें आता है, अतः 
जड़भूत मन आदिमें शातृत्वका सम्भव नहीं है । यदि उनमें ज्ञादृत्व माना जायगा, तो घटमें भी 
ज्ञातृत्व मानना होगा, क्योंकि शेयत्व दोनोंमें समान है । सातवां पच्च भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
अवयर्वोके अचेतन होनेपर अवयवी भी काष्ठके भारके ( देरके ) समान अचेतन ही होगा, इस 
परिस्थितिमें उसमें ज्ञातृत्व नहीं हो सकता । यदि कहो कि ऐसा माननेपर चैत्रसे ज्ञात मैत्रमे भी 
ग्रचेतनत्वकी प्राप्ति होगी, तो यह इष्ट ही है, क्योंकि चैत्रने मैत्रके शरीरको ही जाना है, और 
शरीर आदिमें अचेतनत्व है ही, अतः वह प्रसङ्ग हमारे लिए अनर्थका कारण नहीं हो सकता । 
किञ्च, 'देह आदिका ज्ञाता देह आदिसे भिन्न ही होता है, ज्ञाता होनेसे, घटके शाताके समान? 
क्यु युक्तियाँखे और “चचचा र्ट श्रोत्रका द्रष्टा, वाणीका द्रष्टा, मनका द्रष्टा, बुद्धिका द्रष्टा, 
सबका द्रष्टा' इत्यादि श्रू तियोसे भली भाती विचार करनेपर अनाव्मा चेत्रका, उसके 
अवस्थाऔँका ज्ञाता क्षेत्रसे भिन्न ही होता है, देह, का आदिरूप क्षेत्र 

तो “मेरा यह शरीर है, मेरा चक्तु है, यों शरीर आदिमें 
॥ gore आदि अपलेसे भिन्न है, यों विवेकियोंकों शन होता 
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सर्वज्ञेन इदं शरीरं क्षेत्रमेतद्यो वेत्ति स चेत्रज्ञ इति । त्वढुक्त प्रत्यक्षादिप्रमाणम- 
बिवेकिबिषयमतो न कश्चिदत्र विरोधः । ननु क्ेत्रादू व्यतिरिक्त: स्रजो नाम चेत्र 
ज्ञाता अयम्‌? इति न कश्चिदुपलभ्यते, उपलम्भाभावात्तदभाव एवेति we 
प्रष्टव्यः--किं क्षेत्राभाव उच्यते उत चेत्रज्ञामाव इति । ना55द्यः, प्रत्यत्तेणोपलभ्य- 
आनस्य चेत्रस्याऽभावकथनायोगात्‌ । न द्वितीयः, चतेत्रोपलब्धुः क्षेत्रज्ञस्या5्भावे 
“इदं शरीस्मयं घटः पटोश्यम्‌' इत्यादिदश्यप्रत्ययाभावप्रसज्ञात्‌ । सूर्याभाववत्त्‌ 
त्षेत्रज्ञाभावे जगदान्ध्यं प्रसज्येत | क्षेत्रज्ञेन खलु सूर्येवत्‌ स्वमहसा सहदादि- 
स्थूलान्तं दृश्यजातं बहिरन्तर्व्याप्येदं सवं भास्यते, इद्मिदम” इति सवं ज्ञायते 
च । अन्यथा त्वान्तरमह॒दादीनां बहिघेटादिपदार्थानां सुखादिप्रत्ययानां जाग्रताद्य- 
वस्थानां च स्वरूपबिवेकविज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌। प्रत्यक्षादिसर्वप्रमाणानामहमादि- 
प्रमेयानां च सर्वेषां प्रामाण्यं यतः सिद्धयति तदभावः केन सम्पादयितुं शक्यते । 
तद्भावे स्वाभावप्रसक्कात्‌ । ननु चिदाभासोऽस्त्येब प्रमाता सर्वश्रमाणानां प्रामाण्य- 
निर्बेढिति चेत्‌, न; तस्याऽपि विकार्यन्तःपातित्वेन सर्वज्ञत्वानुपपत्तेः। अन्तः 
करणविकारेः साधे क्षणे क्षणे विकृतिं गच्छतश्चिदाभासस्याऽपि विकारित्वात्तदू- 
भावानुसारित्वाच्च जाग्रदाद्यवस्थास्वस्य सर्वस्य व्यवहारस्य विज्ञानायोगात्‌ | ननु 
विश्वादयः सन्त्येवाऽवस्थाविज्ञातार इति चेत्‌, न; चेत्रज्ञानेकत्वम्रसङ्गात्‌ । 'एतद्यो 
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हे, शतः क्षेत्रसे क्षेत्र भिन्न ही हे | इसीलिए. सर्वज्ञ श्रीमगवान्‌ कहते हैं--यह शरीर क्षेत्र है 
और इसको जो जानता है, वह चेत्रश् है । तुम्हारे द्वारा कहे गये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविवे- 
कियोंकी दृष्टिमे प्रमाण हैं, इसलिए यहाँ कोई विरोध नहीं है । यदि कहो कि चेत्रसे भिन्न क्षेत्रश 
नामका कोई चेत्रका शाता “यह है? यो प्रत्यक्षतः देखा नहीं जाता, न देखनेसे उसका अस्तित्व 
ही नहीं है, तो तुमसे इस विषयमें यह प्रश्न होगा कि क्या क्षेत्रका अभाव कहते हो या क्षेत्रशका 
अभाव ! पहला पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षसे दिखलाई देनेवाले चेत्रका अभाव कहना 
असंभव है । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि क्षेत्रके उपलब्धा (ज्ञाता ) च्चेत्रशका अभाव 
होनेपर बड शरीर है, यह घट है, यह पट है, इत्यादिरूपसे होनेवाले दृश्यशनके भावका 
प्रसङ्ग आवेगा । जैसे सूर्यके न रहनेपर जगत्‌ अन्धा (प्रकाशशल्य) हो जाता है, वैसे ही क्षेत्रञका 
अभाव होनेपर जगत्‌ अन्धा (प्रकाशरहित) हो जायगा | जैसे सूर्य सबका प्रकाश करता है, वैसे 
ही केशर अपने तेजसे महद्ते लेकर स्थूलपरयन्त दृश्यसमूहको बाहर भीतर व्याप्त कर उसका 
प्रकाशन करता है और “यह है, यह है? यों उससे सबका ज्ञान होता है | यदि ऐसा न हो, तो 
महद्‌ आदि आन्तर पदार्थौके, घट आदि बाह्य पदार्थोके, सुख आदि प्रत्ययोके ओर जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओकि स्वरूपका विवेकपूर्वकविज्ञान ही नहीं हो सकेगा | प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणौँका 

और हं आदि प्रमेयोंका प्रामाण्य जिससे सिद्ध होता है, उसका अभाव किससे किया जा सकता 

है | उसका अभाव होनेपर अपना ही अभाव प्राप्त हो जायगा | यदि कहो कि सब प्रमाणोके 

आमाण्यका निर्वाह करनेवाला चिदाभास रमाता हे ही, तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि वह 

भी विकारियाँके अन्तर्गत है, इसलिए उसमें स्वता नहीं हो सकती । अन्तःकरणके विकारके 

साथ ज्वण-क्णमें विकृतिको प्रात होनेवाला चिदाभास भी विकारी तथा अन्तःकरंणके भावोका 
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वेत्ति इत्येकवचनेन त्षेत्रज्ञेकल्वश्रवणाद्‌ अभिमानस्य बिकारत्वाज्ञाग्रदाद्यवस्थाभि- 
मानवता विश्वादीनां विका रित्वेन नित्यत्वासंभवादेकस्याऽवस्थात्रितयज्ञानानुपपततः । 
“यो जागरमन्वभूव॑ यः स्वप्नमद्राक्षं यः सुखमस्वाप्सं सोऽहं तिष्ठाभि? इति अवस्था- 
ज्ञातुर्विश्वादिभ्यो भिन्नत्वावगमात्‌ तेषामविकारित्वं नित्यत्वं च न सिद्ध थति । तद्‌- 
सिद्धौ अवस्थात्रितयज्ञानं च न सिद्धथति | अतस्तेभ्यो भिञ्नोऽविकारी नित्यञ्चैकश्चेत- 
नश्च क्षेत्रस्य सवेस्या5पि ज्ञाता चेत्न्ञ आत्मैवेति सिद्धम्‌ । नन्वात्मनः क्तेत्रज्ञत्वमस्तु 
तथाप्ययमिति स्वयं क्ेत्रज्ञाता नोपलभ्यते। तत्कथमिति चेदुच्यते 
तदुपलम्भाभावः । ज्ञात्रन्तराभ्युपगमे त्वनवस्थाप्रसङ्गात । क्षेत्रज्ञस्या5यमिति ज्ञानत्वे 
क्षेत्रभावापत्त्या क्षेत्रज्ञत्वं हीयेत । अनित्यस्वाचेतनत्वादिदोषश्च स्यात्‌ । “एको देवः 
इति, “एक एब साच्ची स्वप्रकाशः? इति, “अजो नित्यः झाश्वतः? इत्यादिश्रतिविरोध- 
प्रसक्तेश्व । अत आत्मा घटादिवत्‌ न ज्ञानविषयः । ननु “तरति शोकमात्मवित्‌? 
इत्यात्मवेदनबतः शोकतरणं श्र,यते कथमयमस्मीत्यात्मन्यविज्ञाते शोकतरणं बिदुषः 
सिद्धये त्‌, अतोऽयमित्यात्मा कथं ज्ञायत इति चेत्‌, श्रौतेनैव ज्ञानेनाऽऽत्मा 
ज्ञातव्यः | तत्कथमिति चेदुच्यते-“नान्तः प्रज्ञ न बहिःप्रज्ञः नोभयतःप्रज्ञ' न 
ज्ञानघनं न प्रज्ञ' नाप्रज्ञमदृष्टमव्यवहाय मग्राह्म मलक्षणम चिन्त्य मन्यप देश्यमेकात्म- 
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अनुसरण करनेवाला है, अतः जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओमें इस सम्पूर्ण व्यवहारका विज्ञान ही 
किसीको नहीं हो सकेगा | यदि कहो कि अवस्थाओंके जाननेवाले विश्व आदि हैं ही, तो यह 
युक्त नहीं है, क्योंकि अनेक चेत्रशोंका प्रसङ्ग होगा । “एतद्यो वेत्ति’ ( इसको जो जानता है ) 
इस प्रकार एक वचनसे एक क्षेत्रश सुननेमें आता है | यदि विश्व आदिमें से किसी एकको 
क्षेत्रश मानो, तो सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अभिमान विकार है, अतः जाग्रत्‌ आदि अब- 
स्थाओंके श्रमिमानी विश्व आदिके विकारी होनेसे उनमें नित्यत्वका संभव नहीं है, इसलिए उनमें 
से एकको तीनों अवस्थाओंका शान नहीं हो सकेगा । “जिसने जाग्रतूका अनुभव किया, जिसने 
स्वप्न देखा और जो सुखसे सोया, बही मैं स्थित हूँ? इस अनुभवसे अवस्थाओँका ज्ञाता विश्व 
आदिसे भिन्न ज्ञात होता है | इन सब कारणोंसे उनका ( विश्वादिका ) अविकारी होना या नित्य 
होना सिद्ध नहीं होता । नित्यत्वके सिद्ध न होनेपर तीनों अवस्थाओंका ज्ञान सिद्ध नहीं होता । 
इसलिए, इन तीनोंसे भिन्न अविकारी नित्य, एक, चेतन सब चेत्रका ज्ञाता क्षेत्रश आत्मा ही है, 
यह सिद्ध हुआ. यदि कहो कि आमा चेत्र हो, तो भी “यह हे? यों स्वयं क्षेत्रके ज्ञाताका प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता । यह कैसे ! तो इसपर कहते हैं-दूसरे ज्ञाताके न होनेसे उसके ज्ञानका ग्रभाव 
है । दूसरे ज्ञाताकों माननेपर तो अनवस्थाका प्रसङ्ग होगा । यह है, यों इद॑रूपसे क्षेत्रशका शान 
होनेपर, क्षेत्रत्वकी प्राप्ति होनेसे, उसका क्षेत्रज्ञमन हाँ चला जयगा और अनित्यत्व, अचेतनत्व 
आदि दोष भी प्राप्त होंगे। और “एक देव”, 'स्वप्रकाश साक्षी एक ही है? तथा “श्रज, नित्य, 
शाश्वत! इत्यादि श्रू तियोंके साथ बिरोधका प्रसङ्ग होगा | इसलिए, आत्मा घटके समान ज्ञानका 
विषय नहीं है । “आव्मनित्‌ शोकको तर जाता है? इससे श्रात्माको जाननेबालेका शोकसे तरना 
सुना जाता है, अतः “यह मैं हूँ? यों आत्माको जाने बिना विद्वान्‌का शोकसे तरना कैसे सिद्ध 
होगा ! इससे “यह आत्मा है? इसं प्रकार आत्मा कैसे जाना जाता है ! ऐसा यदि कहो, तो श्रौत- 
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प्रत्ययसारं परपञ्चोपञञमं शान्त शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते 
इति श्रृत्या नान्तःप्रज्ञमित्यादिना तैजस 


प्रतिपाद्य अद्ृष्टमित्यहमादिस्रेदृश्यभि 
प्राह्ममिति ज्ञानेन्द्रियाविषयत्वमलक्षणमित्यनुमानागम्यत्वसचिन्त्यमिति मनसोऽ- 
चिदेकरसत्वं 


प्यगोचरत्वमब्यप देश्यसिति 
स्वगतभेदराहित्यं च प्रपक्लोपशममिति विजातीयभेदराहित्यमद्वैतमिति सजातीय- 
भेद्राहित्यं च शिवमितिं आनन्दघनत्वं चतुर्थमिति स्वाभासविश्वादित्रिवयमपेक्ष्य 
तेत्वं सरबेृ्यवैङक्षण्यं च सम्यगात्मनः प्रतिपाद्य, य एवं सर्वेदश्यविलक्षणश्रि- 
दानन्दैकरस एवात्मा स्वक्तणलक्षितः सोशयमहमस्मीति विद्वद्धिः स्वात्मना ज्ञेयो 
ज्ञातव्य इति बोध्यते । अनेन श्रौतेन ज्ञानेना5विद्यातत्काय सम्बन्धरहदितमात्मानं 
सबं ज्ञात्वा विद्वान्‌ संसारान्सुक्तो भवति । अतः सर्वदृश्यविलत्षणत्वं क्षेत्रज्ञत्बं 
चाऽऽत्मनो लक्षणमिति सिद्धम्‌ ॥ १॥ 

एबमिदं शरीरं क्षेत्रमेतद्यो वेत्ति स क्षेत्रज्ञ इत्यनात्मनोऽप्यात्मनश्च स्वरूपं 
गृहप्रदीपवत्‌ विभज्य दुर्शयित्त्रा चेत्रज्ञस्याऽऽत्मनः श्र॑_त्यादिप्रमाणसिद्धं ब्रह्मा- 
भिन्नत्वं प्रतिपादयति ब्रह्मणः परोक्षत्वसद्वितीयत्वनिवृत्तये आव्मनोऽप्यात्यन्तिकः 
संसारनिवृत्तये चाऽऽनन्दरूपत्वसिद्धये च-चेत्रश्मित | 


शानसे ही आत्माको जानना चाहिए, बह कैसे ! ऐपा यदि कहो, तो कहते हैं--'आत्मा न 
अन्तःपरश है, न बहिःप्रश है, न अन्त्बंहिःपरश है, न प्रशानघन है, न प्रश है तथा न अप्रश है, 
परन्तु वह अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्म, अलक्षण, अचिन्त्य, श्रब्पपदेश्य, एकात्मप्रत्ययका सार, 
मपञ्चरहित, शान्त, शिब एमं दवेत, तुरीय है, यो विद्वान्‌ मानते हैं, नह आत्मा है, बह आत्मा 
है, उसको जानना चाहिए? इस श्रृतिसे आत्मामें “नान्तःप्रश' इत्यादिसे तैजस, बिश्व आदिसै 
भिन्नत्य और तैजस ्रादिमें नात्मत्णका प्रतिपादन कर “अहृष्ट! इससे अहं आदि सर्बदृश्यसे 
भिन्नत्व, 'अव्यबहार्य' इससे कर्मेद्रियोंका अविषयत्य, 'अग्राह्म/ इससे ज्ञानेन्द्रियोका श्रविषयत्ग, 
अलक्षण! इससे अनुमानसे श्रगम्यत्व, अचिन्त्य’ इससे मनका भी अगोचरत्म, “श्रव्यपदेश्य' 
इससे बाणीका श्रभिप्रयला, “एकात्मम्रत्ययसार* इससे चिदेकरसत्न और स्थगतभेदर हितत्व, 
“प्रपञ्चोपशमः इससे  विजातीयमेद्राहित्य, श्त इससे सजातीय भेदराहित्य 
"शिनः इससे आनन्दघनत्म, “चतुर्थः इससे स्वाभास बिश्व आदि तौनौंकी अपेक्षा 
ठर्यत्य और सर्महश्यसे .बिलक्षणत्य का श्रात्मामें भली भाँति प्रतिपादन करके जो 
इस प्रकार सम्पूर्ण इर्यसे विलक्षण अपने लक्षणो लक्षित चिदानन्दैकरस आत्मा है, उसे 'यह 
मैं हूँ? यों अपने आव्मरूपसे विद्वानोंको जानना चाहिए, | ऐसा बोधन किया जाता है | इस श्रौत 
शानसे अविद्या और उसके कार्योके सम्बन्धे रहित आत्माको स्वस्वरू जानकर विद्वान्‌ संसारसे 
मुक्त होता है, इसलिए सर्मदर्यमिलचणत्न और चेतरशत्न आत्माका लक्षण है, यह सिद्ध हुआ ॥१॥ 

इस प्रकार “यह शरीर चेत्र हे, इसको जो जानता है, बह क्षेत्र है, इससे अनात्माका 
और आत्माका स्वरूप घर और दीपकके समान विभागपूर्वक दिखला कर परोच्चत्व एवं सद्वितीय- 
त्वकी निदृत्तिके लिए तया आत्माके आत्यन्तिक संसारकी निज्नत्ति और आनन्दरूपत्वकी ठिद्धिके 


न्यन्ते स आत्मा स विज्ञे यः? 
भिन्नत्वं तेषामनात्मत्वं च 
भन्नत्वमव्यवहायेमिति कर्मेन्द्रियाविषयत्वम- 
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क्षेत्र चाऽपि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेष भारत । 
क्षेक्षेत्रजयोर्शान॑ यत्तज्ज्ञानं' मतं मम ॥ २ ॥ 
हे भारत, सम्पूर्ण छेत्रोमे क्षेत्रज्ञ भी मुझको ही जानो और क्षेत्र भी मुझको ही 
जानो । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ब्रह्ममात्रत्वज्ञान है, वही संसारकी अत्यन्त निवृत्ति करनेवाक्षा 
ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ २॥ 


भायामखण्डबृत्तावेव सदा रमत इति हे भारत, सर्वेक्षेत्रेषु सर्वेषु अद्यादि- 
स्तम्बपर्यन्तेषु क्षेत्रेपृक्तलक्षणेषु शरीरेषु यः ेत्रजञसतत्तत्तेत्रतद्धर्मतत्कर्मतदवस्थानां 
च ज्ञाता एकः परिपूर्णोऽपि स्वयं घटादिभिराकाशवदविद्यया स्वात्मनि कह्पितैस्तै- 
स्तैरुपाधिभिः सुखदुःखादिप्रत्ययैश्च विभक्त इब प्रतिशरीरमहमह मित्यहंप्रत्ययार्थ- 
त्वेन स्थितः सवेप्रत्ययसाक्षी प्रत्यग्लक्षणस्तमुक्तलक्षणेन सर्वेभ्यः क्षेत्रेभ्यः सम्यग्वि- 
भक्तं तत्तदुपाधितद्ध मंत त्कर्मायस्पृष्ट तत्तच्छब्दप्रत्ययागोचरमाकाराबन्निराकारं 
निर्विकारं निरञ्जनं कूटस्थासङ्गचिदूरूपमात्मानं मां सर्वश्रतिप्रसिद्धं सत्यज्ञानादि- 
लक्षणं निर्विशेषं परं ब्रह्म विद्धि । "अयमात्मा ब्रह्म इति ्रबणादात्मानं परं 
रहमत्यवरच्छेत्यर्थः । सर्वशरीरेष्वात्मैकत्वं पूवमेव प्रतिपादितं सर्वक्षेत्रेष्वहमर्थ- 
त्वेन स्थित आत्मा ब्रह्मेवेति अवेहीत्यर्थः । एवं क्षेत्राद्विभक्त चेतज्ञं च मामेव यथा 
वेत्सि तथा चतेत्रस्याऽविद्याकार्यत्वेन स्वतः सत्ताभावान्मयि ब्रह्मण्यधिष्ठाने कल्पितं 
क्षेत्रमपि मामेव विद्धि अवेहि। अत्राऽपि हि क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञवत्‌ त्रह्माभिन्नतवं 
बोधय़ति । अन्यथा द्वैतहेतोर्देहादिप्रपश्चस्य प्रथग्विद्यमानत्वे ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वं न 


` लिए क्षेत्र आत्माके भरति आदि परमाणि सिद्ध अक्षाभिननलका प्रतिपादन करने ह सजक श्रुति आदि ग्रमाणोसे सिद्ध अ्षामिन्नत्वका प्रतिपादन करते है--'्तेत्रज्ञम 
jh PsA जो सदा रमण करता है, वह भारत है, हे भारत, क्षेत्रोमें-- 
ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यत्त उक्त लक्षणवाले शरीरॉमें--जो क्षेत्रशञ यानी तत्‌-तत्‌ क्षेत्र, उनके 
कर्म और उनकी ग्रवस्थाग्रौंका ज्ञाता, एक और परिपूर्ण होनेपर भी घटादिसे आकाशके समान 
अविद्यासे अपनेमें कल्पित तत्‌-तत्‌ उपाधियोंसे और सुख, दुःख आदि प्रत्ययॉसे विभक्त-सा 
प्रत्येक शरीरमें 'मैं? भै” यों श्रहंप्रत्ययके अर्थरूपसे स्थित सव प्रत्ययोंका साची तथा प्रत्यक्‌ 
लक्षण आत्मा है उसको उक्त लच्छणके द्वारा सब चेत्रॉसे भली भाँति विभक्त ( प्रथक्कृत) तत्तत्‌ 
उपाधि, उपाधिके धर्म तथा उपाधिके कर्म आदिसे ग्रस्पृष्ट, तत्तत्‌ शब्द और प्रत्ययके अगोचर 
आकाशके समान निराकार, निर्विकार, निरञ्जन, कूटस्थ, असङ्ग तथा चिद्रूप आस्माको-- 
तुम सम्पूर्ण श्र्‌ तियॉमें प्रसिद्ध सत्य, ज्ञान आदि स्वरूप निर्विशेष परब्रह्म जानो । आत्मा परब्रह्म 
है, ऐसा जानो, क्योंकि यह आमा ब्रा है! ऐसी अति है, यह अर्थ है | सव शरीरो 
आत्माके एकत्वका पहले ही प्रतिपादन किया गया है, अतः सब गरीरोमि अहम! के अर्थरूपसे 
स्थित आत्मा ब्रह्म ही हैं, ऐसा जानो, यह अर्थ है। इत प्रकार तुम क्षेत्रसे विभक्त 
क्षे्रशको जैसे मत्स्वरूप ही: जानते हो वैसे ही अविद्याका कार्य होनेसे स्वतः सत्ता न होनेके 
कारण श्रधिष्ठानस्वरूप मुझर्मे कल्पित चेत्रको भी मत्स्वरूप ही जानो । इस र्लोकमें स्थित अपि" 
शब्द देत्रके समान चेत्र ब्ह्मामि्नल्लका बोधन करता है। यदि ऐसा न हो, तो द्वैतके देतुभूत 
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सिद्धयति, तदभावे अद्वैतश्र.तिविरोधः स्यात; ततः क्तेत्रज्ञं च se. विद्धीति 
इयोरपि जहात्वप्रतिपादनं यक्तम्‌ । तेन स्वापेक्ष्यं च प्रयोजनं भिन्नत्व- 
ज्ञानृढीकरणमेव । तत: चेत्र चत्रज्ञश्च स्व ब्रह्मेवेति सिद्धम्‌ । तथा च श्रृतिः 
स्मृतिश्व--भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवे प्रोक्तं त्रिविधं त्रह्ममेतत? , “वासु- 
देवात्मकान्याहः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एब च? इति । ननु चेत्रचेतरज्ञयोरुभयोरपि यर्दीष्ट 
्रह्ममत्रत्वं तहि सर्वे ब्रह्लेवेत्युक्त्या सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्वं सिद्ध थति, किम्‌ इदं 
शरीरं कौन्तेय’ इत्यादिप्रंथगौरवेणेति शङ्कनीयम्‌ , “इदं शरीरं क्षेत्रम? इति प्रकृर्ति 
आकृतं च सर्व दृश्यं चेत्मेवेत्यनात्मस्बरूपं निरूप्य “एतद्यो वेत्ति स क्षेत्रज्ञ” इति 
क्षेत्रज्ञस्या55त्मनः क्षेत्रतद्धर्मतत्कर्मतदवस्थासम्बन्धलेशराहित्ये प्रतिपा दिते क्षेत्राहि- 
भिन्नमकर्तारसभोक्तारमविक्रियं कूटस्थासङ्गचिद्रूपं क्तेत्रज्ञमेव स्वं साक्षाद्विदित- 
वतः सतामसतां च देहेन्द्रियादिव्यापाराणां सर्वदा तटस्थमेवाऽऽत्मानं 
प्रत्यग्बृ्या पश्यतो विदुषः चेत्रधमैः कढेत्वभोक्टत्वादिभिर्जरारोगादिभिश्च 
तत्कर्मभिः पुण्यपापैस्तद्‌गोचरैमानावमानैश्च विक्षेपो न संभवत्येबं जीवन्मु- 
क्तिसुखं चाऽऽगामिस्भितादिसर्वकर्मक्षयश्च सिद्धयति। 'क्तेत्रज्ञ॑ चाऽपि 
मां विद्वि! इति न्यायेन चेत्र चेत्रज्ञं स्वं सर्वं च ब्र व पश्यतस्तु द्वैतप्रत्य- 
याभावात्‌ सवेदा वासनाक्षयो मनोनाझश्च। ततः प्रारब्धक्षयान्ते विदेहकैवल्यं 


I च्य 
देह आदि परपञ्चके पृथक्‌ विद्यमान रहनेपर ब्रह्मका अद्वितीयत्व सिद्ध नहीं होगा, श्रद्वितीयत्वके 
सिद्ध न होनेसे अद्वेतश्रतियोंसे विरोध होगा, इससे क्षेत्रशको और च्ेत्रको भी मत्स्वरूप ही जानो, 
यों दोनोंमें बहत्वका प्रतिपादन करना युक्त है | वैसा करनेसे स्वाभीष्ट क्षेत्र और क्षेत्रशमें ब्रह्मा- 
भिन्नत्वके शानका दृदीकरण ही प्रयोजन है | अतः चेत्र और क्षेत्रत सब ब्रह्म ही है, यह सिद्ध 
हुआ । इस श्रर्थमें भरति और स्मृति भी है--भोक्ता, भोग्य और प्रेरक यह भेद आविधिक है, यह्‌ 
मानकर उक्त त्रिविध भेद ब्रह्म ही है, ऐसा जानकर जीव कृतार्थ होता है । "क्षेत्र और 
चेतश वासुदेवात्मक ही हैं, ऐसा ब्रहवेत्ता कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रश दोनॉमें ब्रह्ममात्रत्वका 
प्रतिपादन करना आपको यदि इ है, तो “सब ब्रहम ही है”, इस कथनसे ही सबमें ब्रझमात्रत्व 
सिद्ध हो सकता है, फिर ' इदं शरीरं कोन्तेय' इत्यादि अन्थको बदानेका क्या फल है! 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि “यह शरीर क्षेत्र है? इससे प्रकृति और. प्राकृत 
सब दृश्य क्षेत्र हैं, यों अनात्माके स्वरूपका निरूपण करके, 'इसको जो जानता है, वह क्षेत्रश हैः, 
इससे चेत्रश आ्मामें क्षेत्र, उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाका तनिक भी सम्बन्ध 
नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करनेपर जो अपनेको चेत्रसे भिन्न, अकर्ता, अभोक्ता, 
अविक्रिय, कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रूप तथा क्षेत्रश ही सक्षात्‌ जानता है, तथा देह, इन्द्रिय आदिके 
व्यापारोंके होनेपर तथा न होनेपर जो प्रत्यक्‌ बृततिसे सर्वदा श्रपनेको तटस्थ ही देखता है, ऐसे 
विद्वान कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि तथा जरा, रोग आदि चेत्रधमोति, पुण्य-पापरूपी उसके कमसे 
और मान-अपमानरूपी उसके विषयोंसे विक्ञेप नहीं होता, इसी प्रकार जीवन्मुक्तिका सुख और 
आगामी, सञ्चित आदि सब कर्मोंका क्षय सिद्ध होता हे । "ेत्रह भी मुझको ही जानो? इस 
न्यायसे चेत्रको, चेत्रहको, अपनेको और सबको ब्रहम ही देखनेवाले विद्वानका, द्वैतप्रपञ्चका अभाव 
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तत्सुखं च सिद्धयतीतीममर्थं सूचयितुं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोविभजन तयोत्रौह्ममात्रत्वं च 
अतिपाद्याऽधुना क्षेत्रत्षेत्रज्ञयोत्र ह्माभिन्नत्वदशनलक्षणमेव ज्ञानं युक्तेः परमकारण- 
मिति निश्चिनोति- -शेत्रच्ेत्रज्ञयोरिति । यद्यपि पुरुषः प्रकृते सिन्नस्तद्शुणकर्मसम्बन्ध- 
लेशशून्यः सदाऽसङ्गचिद्रूप एवेत्येवंलक्षणं प्रकृतिपुरुषयोः परस्परभिज्नत्वविज्ञानं 
युक्तेः परमकारणमिति सांख्या मन्यन्ते तथापि प्रकृतिसान्निध्यात्‌ बाधितानुवृत्त्या 
पुरुषस्य पुनः पुनः संसारः प्रतीयते न तु निःशेषेण निवतंते । निःशेषसंसारनिवृत्ति:ः 
खलु मोक्षो ब्रह्मात्मनाऽवस्थानलक्षणः, “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति’ इत्या दिश्र,ति- 
प्रसिद्धः । स एष पराबरैकत्वज्ञानैकलभ्यः, “तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे' इति श्रवणात्‌; 
ततः परावरैकत्वविषयकमेव ज्ञानं निःरेषसंसारध्वान्तविध्वंसकं विदेहमुक्तः परम- 
कारणमिति मत्वोच्यते- शेत्रचेत्रज्ञयो रिति । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः प्रकृतिपुरुषयोज्ञान यत्त- 
योर्याथात्म्यवेदनं सर्वमिद्महं च ब्रहमवेति प्रत्यग्दृष्ट्या चेत्रस्य चेतरज्ञस्य च ब्रह्म- 
मात्रत्वदशेनळक्षणं तदेव सम्यर्ज्ञानमात्यन्तिकसंसारनिवृत्तिकारणमिति सँवेज्ञस्य 
ममेश्वरस्य मतमभिमतं निश्चय इत्यर्थः । यद्वा येन ज्ञानेन क्तेत्रक्षेत्रज्ञयोस्तत्त्वं ज्ञाता 
ज्ञेयं च सब त्रह्मेवेत्यवगम्यते तदेव मस त्रह्मणो ज्ञानमिति मतम्‌ । क्षेत्रक्षेत्रज्ञे योर- 
प्रतिबद्धवृत्त्या ब्रह्ममात्रस्वावगमनमेव ब्रह्मज्ञानं कैवल्यकारणमिति ऋषीणामभिमतं 
निश्चितमित्यर्थः । ननु सर्वत्रे चेत्रज्ञ आत्मा बरह्मेवेति जीवेश्वरयो रेकत्वमनुप 


य डे 
होनेसे, सर्वदा वासनाक्षय और मनोनाश सिद्ध होता है | तदनन्तर प्रारधका क्षय होनेपर विदेह 


कैवल्य और उसका सुल सिद्ध होता है, इस प्रकारके श्रर्थका सूचन करनेके लिए, क्षेत्र-केत्रत् 
दोनोंका विभाग और दोनोंका ब्र्ममात्रत्व प्रतिपादन करके अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका ब्रदासे 
अभिन्नत्वदर्शनरूप ज्ञान मुक्तिका परम कारण है, ऐसा निश्चय करते हँ--्षेत्रक्षेत्रज्ञयो:! से | 
यद्यपि पुरुष प्रद्नतिसे भिन्न, उसके गुण-कर्मोंके सम्बन्धले शून्य तथा सदा असङ्ग चिद्र्प ही है, 
यँ प्रकृति और पुरुषका परस्पर भिन्नत्वविशान मुक्तिका परम कारण है, ऐसा सांख्य मानते हँ, 
तथापि प्रकृतिके सान्निध्यसे बाधितकी अनुवृत्तिसे पुरुषको फिर संसार प्रतीत होता है, निःशेष 
निवृत्त नहीं होता । "निरञ्जन परम साम्यको प्रास होता है? इत्यादि श्र्‌ तियोसे प्रसिद्ध निःशेष 
संसारकी नित्रृत्ति ही ब्रह्मस्वरूपसे ञ्रवस्थानरूप मोक्ष है, वह पर और अवरके एकत्वविज्ञानसे 
प्राप्त होता है; क्योंकि “उस पर और श्रवरको देखनेपर? ऐसी श्र्‌ति है । अतः पर और अवरका 
एकत्वविप्रयक शान ही संसाररूप अन्धकारका निःशेष नाश करनेवाला तथा विदेइमुक्तिका परम 
कारण है, ऐसा जानकर कहते हँ--त्तेत्रक्षेत्ज्योरिति । चेत्र और च्षेत्रशका--प्रकृति श्रीर 
पुरुपका--जो ज्ञान है यानी जो दोनोंके याथात्म्यका वेदन है अर्थात्‌ सब यह और मै बरह्म ही 
हूँ--ऐसा प्रत्यगदृश्से चेत्रका और चेत्रशका ब्रह्ममात्रत्वदर्शनरूप जो शान है, बही सम्पगृज्ञान है- 
आत्यन्तिक संसारनिदृत्तिका कारण है--ऐसा मेरा ( सर्वज्ञ ईश्वरका ) अमिमत--निश्च--है, 
यह अर्थ दै । श्रथवा जिस ज्ञानसे चेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका तत्त्व- ज्ञाता और शेय सव ब्रह ही 
है, ऐसा- ज्ञात होता है, बही मेरा--ब्रझका- शान है, ऐसा मत है । चेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंको 
अप्रतिबद्ध वृत्तिसे ब्रझमात्र जाननारूप ब्रझश्ान ही कैतरल्यका कारण है, ऐसा ऋषियोंने निश्चय 
किया हैं, यह शर्थ है । सब चेत्रॉमें चेत्र आला त्रम ही हे, यों जीव और ईश्वरके एकत्वका 
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पन्नम्‌, प्रत्यक्षादिसर्वप्रमाणविरोधात्‌ । प्रत्यक्षेण हि जीवस्य जन्ममृत्युसुखढु:खादि- 
>> संसारः कर्मैकनिबन्धन उपलभ्यते । तद्वता जीवेनेशवरस्यैकत्वे त्वीश्वर- 
व्यतिरेकेण भोक्त्रन्तराभावादीश्वरस्यैव संसारप्रसङ्गात्‌ । तथात्वे तु अनश्नन्नन्यो5- 
भिचाकशीति? इत्यादिश्रुतिविरोधः प्रत्यक्षविरोधश्च स्यात्‌। जीवस्य वाऽपीश्वरा- 
भिन्नत्वे जीबब्यतिरिक्तेश्वराभावात्‌ जीवस्यैव सर्वे नियन्तृत्वं स्यात्‌ । स्वतन्त्रस्य तस्य 
संसारानुपयोगात्‌ संसारस्याऽत्यन्ताभावः प्रसञ्येत । संसारसंसारिणोरुभयोरप्य- 
भावे प्रत्यक्षवबिरोधश्च, कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपार्यभिसंप्रपद्यते)"तयो- 
रन्यः {पिप्पलं स्वाद्वत्ति’ इत्या दिश्रतिविरोधश्च। 'द्वा सुपर्णा सयुजा? इत्यादिभेदशाख- 
विरोधो5पि च स्यात्‌ । 'मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्‌ तानि त्रेतायां बहुधा संत 
तानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामाः? इत्यादिकसेशाख्रस्य “तरति झोकमुत्मबित्‌?, 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः? इत्यादिज्ञानशाखस्य चाऽऽनर्थक्यं 
स्यात्‌ । जीव इश्वराङ्भिन्ञः जननादिमत्त्वात्‌, किञ्चिजज्ञत्वात्‌ , निङृष्टोपाधिमत्त्वात्‌ , 
नित्यदुःखित्वात्‌, नियम्यत्वाश्चेत्यतुमानविरोधाच्च तयोरेकत्बं न सिद्धयतीति चेत्‌ , 
न; बहुश्रतिस्म्रतिविरोधापत्तेः। तथाहि “अयमात्मा ब्रहम’, प्रज्ञानं ब्रह्म’, “अहं 
ब्रह्मास्मि, “तद्वा एतद्ब्रह्माद्वयं सदानन्द चिन्मात्रमात्मैव तदेतत्सत्यमात्मा ब्रह्मेव 
जह्मात्मैवात्र लेव न विचिकित्स्यम्‌’, सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर नित्यं स त्वमेव त्वमेव तत्‌", 


उपपादन करना युक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणौंसे विरोध है | प्रत्यक्षसे जीवका 
जन्म, मरण, सुख, दुःख आदिरूप कर्मजनित संसार देखा जाता है, संसारी जीवसे ईश्वरका 
अभेद होनेपर तो ईश्वरके सिवा दूसरा भोक्ता न होनेसे ईश्वरमें ही संसारका प्रसङ्ग आवेगा। 
ईश्वरको संसारी माननेपर “नहीँ खाता हुआ दूसरा देखता है? इत्यादि भरू तियोसे विरोध और 
म्रत्यक्षसे'विरोध होगा । जीवको ईश्वरसे श्रभिन्न माननेमें जीवके सिवा दूसरा ईश्वर न होनेसे 
जीत्र ही सबका नियन्ता होगा । ऐसी अवस्थामें स्वतन्त्र जीवका संसार उपयोगी न दोनेसे संसास- 
का ही अत्यन्ताभाव होगा | संसार और संसारी दोनौंका अभाव माननेपर ्त्यक्षका विरोध 
र 'देव, तिर्यक , मनुष्य आदि योनियोमें अपने-अपने कमोके अनुसार जीव स्त्री, पुरुष 
आदि स्वरूपको प्रात होता है", तथा 'दोनोंमें से दूसरा फल चलता है? इत्यादि श्र तियाँसे विरोध 
असक्त हो जायगा एवं दो पत्ती साथ रहनेवाले' इत्यादि भेदशाज्जसे भी विरोध होगा ।/ 
भन्त्रोमे जिन कर्मोंको कवियोंने देखा, उनको त्रेतामें बहुत प्रकारसे फैलाया, हे सत्यकाम, 
उनको नियमसे करो? इत्यादि कर्मान्न तथा आत्मवित्‌ शोकको तरता है, “आम्मा ही द्रव्य, 
श्रोतव्य और मन्तब्य है! इत्यादि शनशान् निरर्थक हो जायेंगे। “जीव ईश्वरसे भिन्न है, 
जन्मादिमान्‌ होनेसे, अल्पश होनेसे, निकृष्ट उपाधियुक्त होनेसे, नित्य दुःखी होनेसे, तथा नियम्य 
होनेसे' इस प्रकार अनुमानसे विरोध है, इसलिए दोनोंका एकत्व सिद्ध नहीं होता, ऐसी शङ्का 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकत्व न माननेपर बहुत भू ति और स्वृवियोंसे विरोध प्राप्त होता 
है--'यह आमा ब्रह्म है", “रशन ब्रह्म है', भै ब्रह्म हुँ, “बही यह अदय ब्रह्म है, सदानन्द 
चिन्मात्र आमा ही है, वह यह सत्य हे, श्रा बहा ही है, ब्रह्म आमा ही है, इसमें संशय 
करना ही नहीं चाहिए", “समसे सह्मतर, नित्य, बही तुम हो, तुम्ही वह हो", “वह तुम हो, 
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तित्त्वमसि» “स एकः? इत्यादिवहुश्रतिमिः, सो$हं स च त्वं स च सर्वमेतत्‌, 
“आत्मनो ब्रझणो भेदमसन्तं कः करिष्यतः । “एकस्त्वमात्मा पुरुषः घुराणः?, सकलः 
भिदमहं च वासुदेवः?, “जीवो ब्रह्मेव नापरः, “सर्वे वयमतः परम्‌ ?,भोक्तारं यज्ञ- 
तपसाम्‌ ?, त्नेत्रज्ञं चाऽपि मां विद्धिः, “उपद्रष्टाऽचुमन्ता च? इत्यादिस्म्रतिभिश्च 
ब्र्मत्मनोरेकत्वमेव नियमेन प्रतिपाद्यते । “आत्मा ब्रह्मेव भवति, सद्रूपत्वाचिद्‌- 
रूपत्वादानन्द्रूपत्वादविक्रियस्वादसङ्गत्वात्‌ परिपूर्णत्वाच्च, चन्नेवं तन्नेबं यथा 
बुद्धथादि:', “जीवेश्वरयोर्भेदोऽसत्यः, उपाधिकल्पितत्बात्‌, घटाकाशमहाकारावत्‌!, 
जीवोपाधिर्मिथ्या, मायाकार्यत्वात्‌?, स्वभार्थवद्‌” इत्यादिभिर्ुक्तिभिश्च सम्यग्वि- 
चायेमाणे तयोरभेद एवाऽवगम्यते, नैवेषदपि च भेदः । सति तु तयोर्भेदे भेद- 
दशेननिषेधायोगात्‌। नात्र काचन भिदास्ति नैवात्र काचन भिदास्त्यत्र भिदामिव 
मन्यमानः झतधा सहस्रधा भिन्नो मत्योः स रुत्युमाप्रोति? इति श्र्‌ त्यैव पोसःपुन्येन 
अेददशनं निषिध्यते भेददरष्टमहदननर्थोऽप्युच्यते । ततस्तयोरभेद एव सम्यगिबज्ञातव्यो 
सुमुक्षुभिः । नन्वहं सुखी दुःखीति प्रत्यक्षेण जीवस्य संसार उपलभ्यते कथं संसारि- 
णोऽप्यसंसारिण्श्चैक्यं सिद्धथतीति चेत्‌, न; आत्मनः संसारो मिथ्या, अविद्याध्या- 
रोपितत्वात्‌, जरादिवत्‌ इत्यात्मनि प्रतीतसंसारस्याऽविद्याका्यत्वेन मिथ्यात्योप- 
पत्तेः। अमूढो मूढ इव व्यवहरन्नाऽऽस्ते माययैव’ इति श्रवणादात्मा स्वयमसं- 


“बह एक है? इत्यादि अनेक भ्रू तियोसे तथा “वह मै हूँ, वही तुम हो, वही यह सब है”, 'श्रात्मा- 
के और ब्रह्मके अविद्यमान भेदको कौन कर देगा?, “एक तुम ग्राक्मा पुरुष पुराण”, “सब यह्‌ 
और मैं वासुदेव हूँ, “जीव ब्रझ ही है, दूसरा नहीं है?, “इससे पीछे हम सब क्या नहीं होंगे? 
“यश और तपोंके भोक्ताको?, चत्र मुझको ही जानो', 'लपद्रश और अनुमन्ता? इत्यादि 
स्मृतियौंसे ब्रह्म और आत्माके एकत्वका ही नियमसे प्रतिपादन किया जाता है । 'आत्मा ब्रह्म ही 
हे, सत्रप होनेसे, चिद्रूप होनेसे, ्ानन्दरूप होनेसे, अक्रिय होनेसे, असङ्ग होनेसे और परिएण 
होनेसे, जो ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है, जैसे बुद्धि आदि ।' 'जीव और ईश्वरका भेद असत्य 
है, उपाधि द्वारा कल्पित होनेसे, घटाकाश-महाकाशके समान”, “जीवकी उपाधि मिथ्या है, 
मायाका कार्य होनेसे, स्वम्नके पदार्थके समान? इत्यादि युक्तियाँसे भी भली भाँति विचार करनेपर 
दोनौंका अमेद ही ज्ञात होता है, किद्धित्‌ भी भेद ज्ञात नहीं होता । यदि दोनोंका भेद माना 
जाय, तो भेददर्शनका निषेध ही होगा । “यहां कोई भेद नहीं है, यहां कोई भेद है ही नहीं, 
यहां भिन्नके समान मानता हुआ सैकड़ों हजारों प्रकार से भिन्न हो जाता है, मृत्युसे दह मृत्युको 
प्राप्त होता है? इत्यादि श्र्‌ तिसे ही बार-बार भेददर्शनका निषेध किया गया है और भेदके देखने- 
बालेके लिए महान्‌ अनर्थं भी कहा गया है। इसलिए. दोनोंका अमेद ही मुमुक्ुओंको भली भाँति 
जानना चाहिए. | यदि कहो कि मैं सुली हूँ, में दुःखी हूँ, इस प्रत्यक्षसे जीवका संसार प्रत्यक्ष है, 
संसारी और असंसारीका ऐवय कैसे सिद्ध होता हे ! तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 
` ात्माका संसार मिथ्या है, अविद्यासे अध्यारोपित होनेसे, जरा आदिके समान, इसलिए आत्मा 
प्रतीत होनेबाले संसारमें अविद्याकार्यत्व होनेंसे, मिथ्यात्व युक्तियुक्त है । “मायासे ही अमूढ मुदे 
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सार्येव सन्नविद्यया संसारीव प्रतीयते । करणदोषाच्छट्वः पीत इव यथा तहत । 
वस्तुतस्तु “अयमात्मा सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्जनो विभुर- 
दयानन्दः परः प्रत्यगेकरसः? इति श्रवणान्नित्यशुद्धबुद्धसुक्तस्वभाव एव भवति । 
संसारस्त्वनात्मध्रः मः सन्ञेवाडविद्यया55त्मन्यध्यारोपितश्‍चक्षुरथर्मः पीतिमा 
शङ्क इव संसारो नाऽऽत्मधर्मः, ज्ञेयत्वात्‌, रूपवदिति संसारस्याऽनास्मः 
ध्मत्वमेवाऽवगम्यते न त्वात्मधर्मत्वम्‌। तस्याऽऽत्मधर्मत्वे स्वात्मनः कदापि 
मोषो न स्यात्‌ । श्र.यते च हि मोक्षः, “तरति शोकमात्मवित्‌, “बिमुक्तश्च विमुच्यते? 
इति, “रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति? इति च। यत एवं तत आत्मनोऽविद्यारोपितसंसा रित्व- 
प्रतीतिदशायां स्वप्न इब अत्यक्षादिप्रमाणसिद्धद्वैतव्यवहारस्य सर्वस्याऽपि सम्भवान्न 
कोऽपि विरोधो न कर्मज्ञानशाख्नानर्थक्यं च संभवति। विद्याबिभूतिदशायां प्रबोधे 
स्वग्नसंसाराभाववदाविद्यकसंसा राभाइा न्िस्यशुद्धबोधस्वभावस्याऽऽत्मनः परिपूणेस्य 
बरह्माभिन्नत्वं न विरुध्यते । तत एव प्रमाणशिरोमण्या स्बज्ञया श्रत्याऽपि 'ऐतदात्म्य- 
मिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो? इति सर्वंस्याऽप्याकाशा दिस्थूलान्त- 
स्याऽऽत्मनः संसारनिमित्तस्मरदवैतप्रपश्चस्याऽविद्याकार्यस्य अधिष्ठानस त्तेकालम्बनस्य 
स्वतःसत्ताशून्यस्य ऐतदात्म्यमिति सन्मात्रत्वं बोधयित्वा भेद्देतोर्विशेषस्याभावा श्चि 
देकरसस्याऽऽत्मनः तत्त्वमसीति ब्रह्मत्वं प्रतिपाद्यते ब्राह्मणोऽद्वितीयत्वसिद्धधै। सति 
वते त्वद्वेतश्र. तिस्मरृतीनां व्याकोपः स्यात्‌ । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’, “एकमे वा द्वितीयं 


समान व्यवहार करता हुआ! इस भ्‌ तिसे आत्मा स्वयं असंसारी ही होकर अविद्यासे संसारीके 
समान प्रतीउ होता है । जैसे कि करणके ( नेत्र इन्द्रियके ) दोषसे शङ्क पीला दिखाई पडता है । 
बास्तवमें तो “यद आत्मा सन्मात्र, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निरञ्जन, विधु, श्रद्वय, 
आत्मानन्द, पर तथा ग्रत्योकरस है? इस श्र्‌ तिसे वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ही है। 
संसार तो अनाव्माका धर्म होनेपर भी अविद्यापे ग्राव्मागें श्रध्यारोपित है, जैसे कि चल्लुक्ा धर्म 
पीतत्व शङ्को आरोपित होता है | संसार आत्माका धर्म नहीं है, शेय होनेसे, रूपके समान, इस 
गुक्तिसे संसार ग्रनात्माका धर्म है, ऐसा ही ज्ञात होता है, आत्माका नहीं । यदि बह आत्माका 
धर्म हो, तो आत्माका कभी मोक्ष ही नडीं होगा और मोक्ष सुननेमें आता है-“आत्मबित्‌ शोकको 
तर जाता है”, “विमुक्त भी विझक्त होता है” श्र ब्रह्म होकर ही ब्रह्मको प्राप्त होता है? | जिस 
कारणे ऐसा है, इसलिए आत्मामें अविद्याउे आरोपित संसारित्वकी प्रतीतिदशामें स्वम्के समान 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे सिद्ध सम्पूर्ण द्वेतव्यवहारका सम्भव होनेसे कोई भी विरोध नहीं है और 
कर्मशास्त्र एवं ज्ञानशास्रका श्रानर्थक्य भी नहीं है । विद्याके आविर्भाव कालमें, जागनेपर स्वाम्निक 
संसारके अभात्रके समान, आविदिक संसारका अभाव होनेसे नित्य, शुद्ध, बोधस्वभाव परिपूर्ण 
आत्माका ब्रह्मसे अमिन्नत्व विरुद्ध नहीं होता । इसीलिए प्रमाणशिरोमणि सर्वज्ञश्र्‌ तिने भी हे श्रेते- 
केतो, यह सब इसका स्वरूप है, वह सत्य है, वह आत्मा है, वही तुम हो? इससे आकाशसे लेकर 
स्थूलयत, आत्माके संतारके निमित्तभूत, अविद्याके कार्य, अधिष्ठानकी ही सत्तासे सत्तावान्‌ तथा 
स्वतः सत्तासे शत्य सम्पूर्ण दैतप्रपञ्चका “यह इसीका स्वरूप है? यों सन्मातरत्वबोधन करके भेदके 
हेतुके न रहनेसे चिदेकरस आत्मामें, ब्रह्मके द्वितीयत्वकी सिद्धिके लिए, “वही तुम हो? 
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जहा") “एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे', “एको देवो नारायणः?, “एक एव हि भूतात्मा?, 
एकं सद्दिप्रा बहुधा बरदान्तिः, “एकः सन्‌ बहुधा विचचार’, “एकं सन्ते बहुधा 
कल्पयन्ति’, “एको दाधार भुवनानि विश्वा, "एको देवो बहुधा संनिविष्टः?, 
“व्वमेकोऽसि बहूननुप्रविष्ट ?, 'तदेतद्‌न्रह्मपूवैमनपरमनन्तरमबाहाम!, ईशावास्यभिदं 
सर्वम्‌?, 'सद्धीदं सर्वम'''चिद्धींदं सर्वम्‌, “पुरुष एवेदं सर्वम?; 'ह्मेवेदं विश्वमिदं 
वरिष्ठम, “मायामात्रमिदं हवैतम्‌!, 'नेह नानास्ति किंचन?, “नह्यस्ति द्वैतसिद्धिः? 
इत्यादिश्र्‌,तिभिः; ‘तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चित, “ज्ञानं विशुद्धं बिमल विशो- 
कम्‌? 'एकः समस्तं यदिहास्ति किश्चित्‌", “विशुद्ध ज्ञानमेवैकम') मत्तः परतरं नान्यत्‌, 
'बासुदेवः सर्वमिति’, “सर्वंभूतस्थितं यो माम, वेदार्थः परमाह्वैतम्‌? इत्यादिस्मृति- 
भिश्च; ब्रह्माऽद्वितीयम्‌ , अनन्तत्वात्‌, सर्वात्मकत्वात्‌. अन्नेवं तन्नैवं यथा नभः, बरह्मा- 
द्वितीयम्‌ , बस्त्वन्तरशून्यत्वात्‌ , सुषुप्त बत्‌ इत्या दियुक्तिभिश्च त्रह्मणो 5 द्वितीयत्वं प्रति- 
पाद्यते । तस्मात्सव॑ श्र, तिस्मृतिप्रसिद्धमेव चेतरज्ञस्याऽऽत्मनो ब्रह्मत्वम्‌ । तत एब क्षेत्रज्ञ 
चापि मां बिद्धि इति भगवतोच्यते सर्वज्ञेन । ननु नाऽत्र जीवेश्वरयो रेकत्वं प्रतिपा- 
द्यते भगवता, किन्तु ईश्वरः सवं भूतानां हृदेशे$जुन तिष्ठति’ इति न्यायेन सर्वक्तित्रेष्य- 
्तर्यामित्वेन तिष्ठतः स्वस्वरूपस्यैवैकतवं प्रतिपाद्यते। बंभूतेष्वन्तर्यामी श्वर एक एवेति 
मूढानामीश्वरैकत्व विज्ञानायेति चेत्‌,भवातत्र परष्टव्यः-किमीश्वरः स्वयं साबयवो भूत्वा 


यं ब्रह्मत्वका प्रतिपादन किया गया है । यदि बवेत होगा, तो ग्रद्ेत-प्रतिपादक भर ति-स्मृतियोंका 
व्याकोप हो जायगा । “सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है”, “एक ही अद्वितीय ब्रह्म है? “एक ही रुद्र है, 
रहा”, "देव नारायण एक है”, “एक ही भूताव्मा?, ब्राझण एक सतूको ही अनेकधा कहते हॅ”, 
दूसरा नहीं “एक होकर अनेक प्रकारसे फैला”, “एकको ही बहुत प्रकारसे कहते हैं? 'एक अनेक 
भुवनोको धारण करता हुआ”, “एक देव बहुत £कारसे प्रवेश करता हुआ? “बहुदोंमें प्रबिष्ट तम 
एक हो?, “बह यह्‌ ब्रह्म पूर्वरहिति, पररहित, श्रन्तररहित, वाहररहितः, ईश्वरसे यह सब व्याप्त है, 
“सत्‌ ही यह सब है”, “चित्‌ ही यह सब हे", “पुरुप ही यह सब है?, अद्या ही यह विश्व, यह श्रे४', 
ध्मायामात्र यह द्वैत है “यह अनेक कुछ नहीं हे, दित सिद्ध नहीं है? इत्यादि श्र तियोंसे तथा 
“इसलिए, विज्ञानके सिवाय कुछ नहीं हैं, “शान विशुद्ध विमल, विज्ञोक', र जो यहाँ कुछ है, 
एक ही समस्त है, विशुदज्ञान ही एक हे, मुमसे परतर अन्य नहीं है', “बासुदेव सब 
हे?, सब भूतामें स्थित मुझको जो”, विदका अर्थ परम अद्वेंत है” इत्यादि स्सृतिवोसे तथा 
ब्रक्ष अद्वितीय है, अनन्त होनेसे, सर्वात्मक होनेते, आकाशके समान, जो ऐसा 
नहीं है, वह वैसा नहीं है। ब्रह्म अद्वितीय है, दूसरी वस्तुसे शत्य होनेसे, सुपुप्तके समान, 
इत्यादि युक्तियोंते भी ब्रह्मका अद्वितीयत्व प्रतिपादन किया जाता है । अतः क्षेत्र आमाका ब्रहम 
- ति एवं स्मृतिये प्रसिद्ध ही है । इसीलिए, त्रश भी मुझको ही जानो! ऐसा सर्व भगवान्‌ 
में कहा है । यहां जीव और ईश्वरके एकत्वका भगवानने प्रतिपादन नहीं किया है | किन्तु हि 
अर्जुन, ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें स्थित है? इस न्यायसे सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें अनतर्यामीरूपसे स्थित 
-स्वस्वरूपके एकत्वका ही प्रतिपादन किया जादा है, जिससे कि सब भूतोंमें अन्तर्यामी ईश्वर एक 
ही है, यों मृढोंको ईश्वरके एकत्बका बिज्ञान हो, परन्तु ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 


किक ले 


५६८ श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय १३ 
भूतानि यमयति, किं निरवयवः सन्नेव वा,उतो भयात्मको वेति?नाऽऽयः, सावयवत्वे 
्वी्वरस्य विकारित्वानित्यत्वादिदोपप्रसङ्गाच्छतिबिरोधाच । यिस्यादित्यः शरीरम्‌ 
इत्यादिश्ुत्यतिरिक्तशरीराभावश्रवणात्सावयवत्वे परिच्छित्तिस्तया पूणत्वन्या FT 
कत्वानुपपत्तिश्च स्यात्‌ । न द्वितीयः, “यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरः" 
एष त आत्मा सर्वान्तरः? इति श्रवणादीश्षरस्य प्राणित्वप्राणनक्रियावत्त्वप्रसक्त्या5- 
शरीरत्वानुपपत्तेः । तथात्वे तु “अशरीरं शरीरेषु इति अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र: 
इत्यादिश्र.तिविरोधोडपि स्यात्‌ । न ठृतीयः, निरवयवत्वतदन्यत्वयोः सामानाधि- 
करण्यासिद्धेः | ईश्वरस्यैव चेत्रज्ञत्वे पुरुषः सुखदुःखानाम? इत्युक्तन्यायेन जीबत्वं 
सुखदुःखादिभोकठृत्वं च स्यात्‌, “कारणं गुणसङ्गोऽस्य’ इत्युक्तः सदसद्यो निजञन्म- 
प्रसङ्काञ्च। ननु चेत्रज्ञ आत्मेति पक्षे$प्ययं दोषः स्यादेवेति चेत्‌, न; अविद्यया 
त्वात्मनो जन्माद्यनर्थाज्ञीकाराद्विद्यया तन्नदृत्त्युपपत्तश्च । तेन ब्रह्मत्वं न विहन्यते, 
'बन्धो मोक्ष इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥' 
इतीश्वरेशैबोक्तत्वात्‌। तत आत्मनस्त्वविद्यया जीवत्वे त्वयोक्तविकल्पानवकाझः 
विद्यया ब्रह्मत्वं च सिद्ध्यति, ततो नाऽत्र काचिदनुपपत्तिरिति सिद्धम्‌ ॥२॥। 


इस विषयमें आपसे प्रशन होगा कि क्या ईश्वर स्वयं सावयव होकर भूतोंका नियमन करता है 
या निरवयव होकर अथवा उभयात्मक होकर ! प्रथम पन्च तो युक्त है नहीं, क्योंकि सावयव 
होनेमें तो ईश्वरमें विकारित्व, नित्यत्व आदि दोषोंका प्रसङ्ग वेगा और श्र्‌ तियोंसे विरोध 
होगा । “जिसका आदित्य शरीर है” इत्यादि श्र्‌तिसे अतिरिक्त शरीरका अभाव सुननेसे सावयव 
होनेमें परिच्छित्ति होगी और उससे पूर्णत्वका व्याघात होगा तथा एकत्वकी अनुपपत्ति होगी । 
दूसरा पक्त भी युक्त नहीं है, “जो प्राणसे प्राणन क्रिया करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
है” यह तुम्हारा आत्मा सबसे भीतर है? इस श्रतिसे ईश्वरका प्राशित्व, प्राणनक्रियावच्वके 
प्रसङ्गसे ्रशरीरत्व उपपन्न नहीं होता | अशरीरत्वके अनुपपन्न होनेसे अशरीर शरीरोंमें?, 'प्राण- 
रहित मनरहित शुभ्र? इत्यादि श्र्‌ तियोसे विरोध भी होगा । तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
निरवयवत्व और उससे अन्यत्वका ( सावयवत्वका ) सामानाधिकरण्य सिद्ध नहीं होता । ईश्वरको 
ही यदि चेत्रज्ञ मानो, तो उसमें “पुरुष सुख, दुःख आदिके भोगमें कारण है? इस उक्त न्यायसे 
जीवत्व श्रौर सुख, दुःख श्रादिका भोक्तृत्व होगा और 'जीवकी भोग्य पदार्थों आसक्ति सत्‌ 
और श्रसत्‌ योनि याम अहङ्कार और ममकारकी कारण है? इस कथनसे शत्‌-असत्‌ योनियॉमें 
जन्मका प्रसङ्ग आवेगा । यदि कहो कि क्षेत्रज्ञ आत्मा है, इस पक्षमें भी वह दोष है, तो वह युक्त 
नहीं है, क्योंकि अविद्यासे तो आत्माके जन्म आदि अनर्थका अङ्गीकार है, विद्यासे उसकी निदृत्ति 
हो जाती है, इससे उसमें ब्रह्मत्व नष्ट नहीं होता | “बन्ध-मोच यह व्याख्या मेरी गुणसे है, वस्तुतः 
नहीं, गुण मायाका कार्य है, इसलिए न मेरा मोच है, न बन्ध है? ऐसा ईश्वरने ही स्वयं कहा 
है। इसलिए अविद्यासे आत्माके जीव होनेमें ठग्हारे द्वारा कहे गये विकल्पका अवकाश नहीं है 
और विद्यासे उसका ब्रह्मत्व सिद्ध होता है, इसलिए; यहां कोई भी अनुपपत्ति नहीं है, यह 
सिद्ध हुआ ॥ २॥ 


अध्याय १३ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ४६६ 


तत्क्षेत्रं यच याइक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 


स च यो यगभावश्च तत्समासेन मे शरु ॥३॥ 

“इदं शरीरम्‌? इत्यादि छोकसे प्रतिपादित ज्षेत्र-स्थाभाविकरूपसे जैसा है, जिन 
महदादेरूप विकारोंसे विकारवान्‌ होता है, जिन धमोसे धम्रान्‌ होता है और जिससे 
च्षेत्रशका काये होता है यानी जो चेत्रश्ञक्ा उपाधि बनकर काये उत्पन्न करता हे-ससक्षको 
अवश्य ज्ञातव्य है और 'एतद्यो वेत्ति? इत्यादिसे उक्त चेत्रज्ञ भी--जैपा उसका वास्तविक 
स्वरूप है और उयाथिक्रे सम्बन्धसे जैपा स्त्रभाववाला होता है--अवश्य ज्ञातव्य है । मैं 
संक्षेपसे दोनोंका स्वरूप तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥३॥ 


एवम्‌ “एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इत्यनेन क्षेत्रज्ञस्या55त्मनो ज्ञत्वमेव 
धर्मो न त्वहंकारममकारकर्दत्वभोक्ठ॒त्वादिलक्षण: संसारः, स तु ज्ञेयत्वेन चेत्रस्यैव 
धमे इति सूचयित्वा त्ेत्रज्ञं चापि मां विद्वि? इत्यनेन सर्वचेत्रेभ्यो विभक्तस्याऽऽ- 
त्मनश्चिदेकरसस्य परिच्छित्त्यभावे पूर्णत्वात्‌ अयमात्मा ब्रह्म’ इति न्यायेन ब्रह्मत्वं 
अतिपाद्याञ्धुना श्र.तियुक्तिभिः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोधिवेके सम्यक्कृत एव पुंसः संसारित्वं 
भ्रमो निःशेषेण निवतेते नाऽन्यथेति बोधयितुं पुनरपि क्षेत्रक्षेत्रज्ञोः स्वरूपं विशेषतः 
सम्यग्विभञ्य प्रदश यितुमाह--तदिति । 

“इदं शरीरम्‌? इति यदुक्तं तत्‌ चेत्र स्वयं स्वरूपेण यञ्च यत्स्वरूपकं स्वाभाचिकेन 
रूपेण याहग्भवति । यद्विकारि च यैर्विकारेमंहदादिलक्षणैः स्वपरिणामात्मकैर्विकार्य- 
बयवि भवति । स्वधमैर्याद्ृकच यादृशधर्मकं यैर्धमेंः स्वयं धमि भवति। यतश्च यत्‌ 
यतो यस्मात्‌ क्षेत्रशव्दितात्‌ कारणाद्यच कार्यं पुंसः सम्भवति। चेत्रज्ञस्योपाधिः 
भूत्वा स्वयं यत्कार्यं जनयतीत्यर्थः । तत्‌ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ॒स्थ संसारकारणं मुम॒क्षुणा 


इस प्रकार "इसको जो जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं? इससे क्षेत्रज्ञ ्रात्माका शत्व ही 
धर्म है, अहङ्कार, ममकार, कर्तृत्व, भोक्तृ्च आदिस्वरूप संसार आत्माका धर्म नहीं है, बह तो 
हेय होनेसे क्षेत्रका ही धर्म है, ऐसा सूचन करके, 'केत्रश भी मुभको ही जानो? इससे सब 
चेतरस विभक्त चिदेकरस आत्मामें परिच्छिन्नताका अभाव होनेपर, पूर्णत्व होनेसे “यह आत्मा 
ब्रह्म है? इस न्यायसे ब्रहमत्वका प्रतिपादन करके अब श्र ति और युक्तियोँसे क्षेत्र एबं चेत्रशका 
भली भाँति विवेक करनेपर ही पुरुषका संसारित्व-भ्रम निःशेष निवृत्त होता है, अन्यथा नहीं, 
ऐसा बोधन करनेके लिए फिर मी चेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनाँके स्वरूपको, विशेपरूपसे भली भाँति 
विभाग करके, दिखलानेके लिए कहते हैं-तदू” इत्यादिसे । 

“इद शरीरम्‌? इससे जो कहा गया है, वह चेत्र स्वयं स्वरूपसे-जिस स्वरूपवाला यानी 
स्वाभाविक रूपसे जैसा है, यद्विकारि जिन विकारोंसे--महदादिरूप अउने परिशामोसे-- 
विकारी--अवयवी--होता है, अपने मोसे जैसा--जिस प्रकारके--धर्मवाला यानी जिन 
धर्मेति स्वयं धर्मी होता है और जिससे जो होता है यानी पुरुषका जिस क्षेत्र नामके कारणसे 
कार्य होता है, क्षेत्र चेत्रशकी उपाधि होकर स्वयं जिस कार्यको उत्पन्न करता हे, यह अर्थ हे, 

, . मुमुच्नुको चेत्रश्के संसारके कारण क्षेत्रको भली भाँति जानना. चाहिए । जिसके जाननेपर स्वयं 
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च्छृपिमिबहुधा गीतं छन्दोभिविंविधेः प्रथक्‌ । 
बहादत्रपदेश्रेव हेतुमद्धिविनिश्वितेः ॥४॥। 
चेत्र शौर छेत्रज्ञके स्वरूपका-सउपिंयोने. शाखाभेदसे विविध ऋग, चा 
तस्वके निश्चायक युक्तियुक्त ब्ह्मसूत्रोंने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया हे ॥४॥ 


सम्यग्‌ ज्ञातव्यम्‌। यस्मिन ज्ञाते स्वयं संसारी न भवति । किञ्च, “एतयो वेत्ति’ इत्युक्तः 
क्षेत्रज्ञ: स्वरूपेण यश्च यादृशो भवति । स्वयाथात्म्येन यत्स्वरूपको भवतीत्यर्थः । 
यत्मभावश्च उपाधियोगाद्यादृशस्वभाववान्‌ भवति ततः स विज्ञातव्यः। यस्मिन्‌ 
बिज्ञाते स्वयं युक्तो भवति तत्तयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो:ः स्वरूपं समासेन संक्षेपेणेव न तु 
विस्तरत उच्यमानं मे मत्तः श्रणु । श्र्‌ त्वा तदर्थ सम्यगवधार्‌य तन्निष्ठो भव । तदेव 
श्रवणस्य फलं न तृपेक्षणं विस्मरणं वा ॥ ३॥ 
श्रुतिभिः सूत्रमंह॒र्षिभिश्चाऽयमर्थः सुनिश्चित इति विव्तितार्थस्य सर्वशासनः 
तदर्थज्ञश्रसिद्धत्वमाह्‌ श्रोतुः श्रद्धयाऽऽस्थया च प्रवृत्तिसिद्धये--ऋषिमिरिति । 
चेत्रक्षेत्रज्ञयो: स्वरूपं वासिष्टरिष्णुपुराणा दिभिषु ऋषि्िबेसिष्ठपराशारा दिभिर्बदुधा 
बहुप्रकारं गीतं प्रतिपादितम्‌ । विविधैः शाखाभेदेन बहुप्रकारैः छन्दोभिः ऋगादिवेदैः 
“स ऐक्षत कथं स्विदं मदृते स्यात्‌? इति, “स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः, अन्योऽन्तर 
आत्मा प्राणमयः, “एतस्मिश्नदृश्येऽनात्म्ये इत्यादिना तयोः स्वरूपं प्रथग्विभज्य्र 
गीतं कथितमित्यर्थः । हेतुमद्भिः हेतवोऽर्थसाधकयुक्तयस्तद्ठ द्वि्विनिश्चितैस्तत्त्यनि- 
श्वायकैनिश्चिताथैं: ब्रह्मसूत्रपदैः ब्रह्मणः सूचकानि ब्रह्मसूत्राणि तान्येव पदानि पद्यते 


संसारी नहीं होता । किञ्च, “एतद्यो वेत्ति! इससे कहा गया चेत्र स्वरूपसे जैसा है, अपने 
वास्तविक स्वरूपसे जिस स्वरूपवाला हे, यढ अर्थ है । ओर यत्‌-प्रभाव--उपाधिके योगसे 
जिस स्वभाववाला- होता है, उससे उसे जानना चाहिए, जिसके जाननेपर स्वयं मुक्त होता है । 
इसलिए, समाससे-संच्ेपसे-कहे जा रहे न कि विस्तारसे क्षेत्र और चेत्र दोनोंके स्वरूपको 
समसे सुनो । सुनकर उसके अर्थको मली भाँति निश्चित करो, उसकी निशसे युक्त होओ । वही 
श्रवणका फल है, उपेक्षा या विस्मरण नहीं ॥ ३ ॥ 

श्रुति, सत्त और महर्षियों द्वारा यह अर्थ भली भाँति निश्चित किया गया है, इस तरह 
विवक्षित अर्थ सब शास्त्र और उसके अर्थ जानने वाले बिद्वानोंमें अत्यन्त प्रसिद्ध है, यों श्रोताकी 
श्रद्धा और आस्थासे प्रबृत्तिकी सिद्धिके लिए कहते है--“ऋषिभिः? इत्यादिसे | 

बसिष्ठ, पराशर आदि कषियोंने वासि, विष्णुपुराण आदियें क्षेत्र और चेत्रज् दोनोंका 
स्वरूप बहुधा--बहुत प्रकारसे-गाया हे--यानी कहा है | विविध--शाखाभेदसे बहुत प्रकार- 
के--छन्दोंने--कऋग्‌ आदि वेदोंने--“उसने देखा, केसे यह मेरे बिना होगा', “बही यह पुरुष 
अन्नरसमय हे”, “दूसरा भीतर आत्मा प्राणमय हे”, “इस अदृश्य और अनाल्वमें? इत्यादिसे-- 
दोनोंका स्वरूप पथक्‌ विभाग करके गाया है, कहा हे, यह अर्थ है । तथा हेतुनाले-हेतु-_शर्थ- 
की साधक युक्तियां, उनसे युक्त--विनिश्चित--तत्त्वका निश्चय करानेनाले निश्चित अर्थगाले-- 
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महाभूतान्यहंकारो बुद्विरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
अपञ्चीकृत आकाश आदि महाभूत, अहङ्कार, डुद्धि, अव्यक्त, दस इन्द्रियां, मन तथा 
इन्द्रियों के पाँच विषय ॥ ५॥ 


वस्तुतत्त्वं ज्ञायते एभिरिति पदानि तेत्र हयसूत्रपदै्वेदान्तसूत्रैः जन्माद्यस्य यतः 
इत्या दिभिस्तयोर्याथात्म्यं गीतम्‌ । विविच्य सम्यक्‌ प्रकाशित मित्यर्थः । ४ ॥ 
एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो: स्व रूप विवेचनस्य सर्ववेदशास्रतदर्थज्ञप्रसिद्धत्व॑ प्रतिपाद्य 
तन्न प्रथमो दिष्टं चत्र प्रतिपादयति--महाभूतानीति द्वाभ्याम्‌ । 
सहाभूतानि भवन्तीति भूतान्याकाझादीनि सूक्ष्माण्यपञ्धीङृतानि । स्थूलानि तु 
“पख चेन्द्रियगोचराः! इति वक्ष्यति । ततोऽत्र तन्मात्राण्येव गृह्यन्ते भूतशब्देन । 
सद्दान्ति च तानि भूतानि च मदाभूतानि। सर्वकार्य व्यापकत्वात्‌ भूतानां महत्त्वम्‌। 
अहङ्कारो मद्दाभूतकारणम्‌, अहङ्काराम्पञ्चतन्मात्राणि' इति श्र,तेः | बुद्धिर्महत्तत्त्व- 
महंकारकारणम्‌, 'महतोऽहदङ्कारः? इति श्र ते:। महतः कारणमव्यक्तं मूलप्रकृति- 
मह॒दादिवन्न व्यज्यत इत्यव्यक्तम्याकृतं जगद्बीज न्रिगुणात्मकं परमेश्वरशत्तिः- 
रपरा "भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । अपरेयम्‌? इति देवी छापा गुणमयी सम माया 
दुरत्यया? इत्युक्तलक्षणाऽष्टधा भिन्ना त्वपरेव प्रकृतिरिति प्रकृतिस्वरूपावधारणार्थ 
एवकारः | चकारः समुञचयार्थः। अव्यक्तमेव चेत्रस्य स्वाभाविकं रूपं महदादिभिः 


ब्रह्मसूज्ञ पदोंसे ) ब्रह्मके सूचक ब्रह्मसूत्र, वे ही हुए पद--जिनसे बस्तुतस्् प्राप्त किया जाता है-- 
जाना जाता है-बे पद, उनसे-ब्हमसूत्रपदोसे-तेदान्तसूत्रॉसे ) “जिससे इसके जन्मादि होते 
हैं? इत्यादिसे उन दोनौंका याथात्य गापा गया है । विवेक करके प्रकाशित किया गया है, 
यह अर्थ है ॥ ४॥ 

इस प्रकार चेत्र और चेत्रजञके स्वरूपका विवेचन सब वेद-शासत्र और उनके अथोके जानने- 
वालोंमे प्रसिद्ध है, ऐसा प्रतिपादन करके, उनमें प्रथम उपदिष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन करते हैं-- 
“महाभूतान्य०? इत्यादि दो श्लोकोंते । 

महाभूत--जो होते है, वे भूत हें यानी आकाश आदि सूच्म--अपश्वीकृत--) स्थूल 
भूतोंको तो “पाँच इन्द्रियोंके विषय” इत्यादिसे कहेंगे । इससे यहाँ भूतझब्दसे तन्मात्राओंका ही ग्रहण 
किया जाता हैं। महान, भूत मदाभूत, सव कामं व्यापकत्व होनेसे भूत महत्‌ हैं। अहङ्कार 
यानी महाभूतोँका कारण, क्योंकि अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्राएँ' ऐसी शर ति है | वुद्धि--महत्ततत्व-- 
यानी अहङ्कारका कारण, क्योंकि 'महत्से अहङ्कार” ऐसी श्र ति हे । महत्‌का कारण अ्रव्यक्त-- 
मूल प्रकृति महदादिके समान व्यक्त नहीं होती, अतः अव्यक्त--अव्याकृत--जगत्‌का बीज 
त्रिगुणात्मक परमेश्वरकी अपरा शक्ति, “भिन्न प्रकृति आठ प्रकारकी । अपरा यह” इससे और 
यह मेरी दैवी माया गुणमयी दुरत्या') इससे उक्तलक्षणवाली आठ प्रकारसे भिन्न परा प्रकृति 
ही है, प्रकृतिके स्वरूपके अवधारणके लिए एवकार है। चकार समुच्चयके लिए हे । ह 
ही क्षेत्रका स्वाभाविक रूप है,. महदादि सातसे 'दस इन्द्रियां, एक मन और पांच इन्दरियोके 
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इच्छा हेपः सुखं दुःखं संघातश्रेतना धृतिः । 

समासेन सविकारम॒दाहंतम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वेष (अप्रीते ), सुख, दुःख, संघात ( कर, चरण 
सब छेत्र है । मैंने संघेपसे विकारयुक्त क्षेत्रका 


इच्छ ( विषयोंमें प्रीति ), 

इला 

आदिका समूहरूप देह ), चेतना ठथ। घेथ यह 
स्वरूप तुमसे भज्ञी भाँति कहा ॥ ६ ॥ 


क से म सच्या क स मा नी 
सप्तभिः इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः? इति बक्ष्यमाणैश्च पोडशभि- 
विकारे दविकारीत्युक्तविशेषणबतः क्षत्रस्यैव वैकारिकं रूपम्‌, चक्षुरादीनि बागा- 
दीनि च दशेन्द्रियाणि एकमन्तरिन्द्रियं मनश्चैकादश तथेन्द्रियगोचराः शब्दादयः 
पञ्च च मिलिस्वा पोडझविकाराः पञ्चमहाभूतानि महदहद्कारावब्यक्तं च चतुर्वि- 
शतिपदार्थाः । 'मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । पोडझकश्च 
विकारो न प्रकृति विकृतिः पुरुषः ॥? इति सांख्यानां चतुर्विशतितत्त्वानि 
भवन्ति ॥ ५॥ 

याद क्चेत्युक्तविशेषणं स्फुटय ति--इच्छेति । 

भोग्यानीच्छत्यनयेति इच्छा रागः विषयेषु प्रीतिः, द्वेषोञप्रीति:, इच्छा द्वेष 
इति सत्त्वगुणानां शमदमदयाक्षान्त्यादीनां तमोगुणानां निद्रालस्यमोहादीनासुप- 
लक्षणम्‌ । इच्छाद्वेषादयों राजससाक्त्विकतामसाः सर्वे चेत्रान्तःपातिनोऽन्तःकरणस्य 
धमेत्वात्‌ क्षेत्रं स्वयमेतैजेन्मादिभिश्च धर्मि भवति। इच्छाद्वेषादिभिः पुण्यापुण्य- 
कमेहेतुत्वात्‌ स्वयमेव कर्मि च भवति । इच्छादीनां पुण्यादिकर्मणां च क्षेत्रथमंत्वेन 
ज्ञेयत्वेन च क्षेत्रत्वमेव इष्टानिष्टवस्तुसान्निध्यात्मतीयमानं सु लं दुःखं चाऽन्तःकरण- 
परिणासविशेपत्वात्तद्धमविव न त्वात्मधर्मों, अयं रागोऽयं द्वेष इति इदं सुखमिदं 


विषय! इन वच्यमाण सोलह विकारोसि, यद्विकारि, इस उक्त विशेषणवाले क्षेत्रका वैकारिक रूप 
है और चक्षु आदि और वागादि दस इन्द्रियां और एक इन्द्रिय मन मिलकर ग्यारह तथा 
इन्द्ियोंके विपय शब्द आदि पाँच, मिलकर सोलह विकार, पाँच महाभूत तथा महत्‌, अहङ्कार 
और अव्यक्त, यों चौवीत पदार्थ । “मूल प्रकृति विकृति, महदादि सात प्रकृति एवं विक्कति और 
सोलह विकार, पुरुष न प्रकृति है और न विकृति हैः यों सांख्योंके चौवीस ठच्च हैं ॥५॥ 
याइकूच* इससे उक्त विशेपशाँको स्पष्ट करते हैं--'इच्छा? इत्यादिसे | 

_ जिससे भोगोंको चाहता है, वह इच्छा हे यानी राग--विपयॉमें प्रीति, द्वेष--अप्रीति । 
इ्च्छा-्रेष, वह सच्चगुणकै शम, दम, दया, शा 
मोह ्रादिके उपलक्षण हैं | राजस, सात्विक औत कार दता वत 
पाती श्रन्तःकरणके धर्म हैं, अतः क्षेत्र स्वयं इनसे और जन्मादिसे धर्मों होता है। और पुण्य, 
अपुख्यके हेतू इच्छा, देप आदिय स्वयं ही कर्मा मी होता है। इच्छा आदिमें और जनाद 
कर्मोर्मे चेत्रवर्म होनेसे, और शेव होनेसे चेत्य ही है । इष्ट एवं अनिष्ट वस्तुके सांनिध्यसे प्रतीत 
होनेवाले सुख और दुःख अन्तःकरके परिणाम विशेष हैं, अतः उसीके घर्म हैं, न कि आआके 
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दुःखमिति ज्ञायमानत्वात्सुखदु:खेच्छाद्रेपप्रयत्नधर्माधर्मादीनामात्मधमंत्वे ज्ञेयत्वानु- 
पपत्तेः। ज्ञाथन्ते हि घटवत्सुखदुःखेच्छादयो धर्मास्ततस्तेषां रूपवदनात्मधर्मत्व- 
मेव । यद्यपि तार्किकेः सुखदुःखाद्य आत्मधर्मा इत्युररीकृतं तर्प्यात्मनोऽन्तः- 
करणस्यैव धर्मा न तु प्रतीच: । निरवयवसावयवयोः संयोगसमवायान्यतरा- 
संभवात्तयोर्युतसिद्धत्वाभावाच्च न ह्यात्मा गुणी भवति, 'केवलो निर्गुणश्च? इति 
श्तेः । नापि क्रियावान्‌, “निष्कलं निष्क्रियम्‌? इति श्रतेः । निष्कलत्वान्नाऽप्य- 
वयवी, असङ्गत्वादात्मनो न येन केनापि संयोगः समवायश्च संभवति। तेषां 
यदि आत्मधमेस्वं तर्हि नित्यत्वं चेतन्यवत्सदोपलभ्यमानत्वं च स्यात्ततो रागद्वेष- 
सुखडुःखादिधर्मेकं जन्मजरादिधर्मकं च क्षेत्रमेवेति सिद्धम्‌ । तत एब भगवताऽपि 
“इच्छा द्वेपः सुखं दुःखम्‌? इतीच्छादीनां क्षे त्रान्तःपातित्वमेव प्रतिपादितम्‌ । किञ्, 
संघातः करचरणादिसंहतिरूपो देहोऽपि चेत्रमेव | बुद्धौ तप्तायःपिण्डेऽम्निरिव य 
आत्मचैतन्य़ाभासो बुद्धिवृत्तिविशिष्टः झब्दादिविषयावभासकः स एव चेतना 
सा च बुद्धया सह साक्षिणो विषयत्वेन ज्ञेयत्वांत्तद्भावभावित्वाश्न क्षेत्रमेव | धृतिः 
धैयेलक्षणो बुद्धिवृत्तिबिशेषः सापि ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रमेष | धृतिरिति कामसंकल्पवि- 
चिकित्सादीनामिदंकारममकारादिसबंप्रत्ययानामुषलक्षणम्‌ । तेन यद्यदात्मनो ज्ञेयं 
तत्तत्सर्व क्तेत्रमेवेति सिद्धम्‌। सविकारं विकारैर्महृदादिभिः शब्दादिभिश्च सह 


धर्म हैं । क्योंकि बे यह राग है, यह द्वेष है, यह सुख है, यह दु: है, यों शात होते हैं । यदि 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, श्रध आदि आत्माके धर्म हों, तो उनका ज्ञेयत्व उपपन्न 
नहीं होगा । पर मुख, दुःख, इच्छा आदि धर्म जाने जाते हैं, घटके समान, इसलिए वे रूपके 
समान श्रनास्माके ही धर्म हैं । यद्यपि तार्किकोंने सुख, दुःख आदि आत्माके धर्म हैं, ऐसा 
स्वीकार किया है, तो भी वे ग्रन्तःकरणरूप आत्माके ही धर्म हैं, प्रत्यग-रूप आत्माके नहीं । 
निरबयब, सावयव दोनोंका संयोग और समवायमें से अन्यतर सम्बन्ध न हो सकनेसे और दोनोंके 
अयुवसिद्ध न होनेसे श्रात्मा गुणी नहीं होता । क्योंकि केवल और निगुंण' ऐसी भ्रति है। 
क्रियाबान्‌ भी नहीं है, क्योंकि “निष्कल, निष्क्रिय! ऐसी श्रुति हे । निष्कल होनेसे अवयवी भी 
नहीं है, असङ्ग होनेसे आत्माका किसीसे भी संयोग और समवाय नहीं हो सकता | यदि वे 
आम्माके धर्म होंगे, तो बे नित्य होंगे और चेजनके समान सदा उपलभ्यमान होंगे, इसलिए राग, 
वेष, सुख; दुःख आदि धर्मवाला और जन्म, जरा आदि घर्भवाला चेत्र ही है, यह सिद्ध हुआ । 
इसीलिए; भगवानले भी इच्छा, द्वेष, सुख और दुःख” इससे इच्छा आदिका चेत्के अन्तःपाती 
होना ही कहा है । किञ्च, संध्रात--कर, चरण आदिका संत्रातरूप देह-भी चेत्र ही हे । जैसे 
तपे हुए लोहेके पिण्डमें अझि है, वैसे ही बुदधिमें जो आत्मचैतन्यका बुढिवृत्तिविशिष्ट आभास, जो 
कि शब्दादि बिघयोंका अवभासक है, बही चेतना है, वह भी बुद्धिके सहित खाक्षीके विषयरूपसे 
उसके भावले आवित होतेसे चेत्र ही है । धृति यानी वैयंलक्षण बुद्धकी वृत्ति, 
बह भी ज्ञेय होनसे चेतर ही हे । “ति? यह काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा आदिका तथा अहङ्कार, 
ममकार आदि सब प्रत्ययोंका उपलक्षण है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो जो आत्माका जेय है, 
शि महदादि और शब्दादि विकारोंके साथ जो रहता है, वह सविकार--- 


ei 
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अमानित्वमदम्भिस्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
आचायोंपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिहः ॥ ७ ॥ 
सुसुक्षको मान ( अपनेमें श्रेष्ठत्व बुद्धि ), दम्म ( वेष, भाषा, भाषण आ।दिसे अग्ना 

महत्व प्रकट करना) और हिंसासे (मन, वचन, काय और कमसे प्राशियोंको पीड़ा पहुँच।नेसे) 
शून्य होना चाहिए । चान्ति ( आध्यात्मिकादि उपद्रव सहन ), ऋजुता (स्वचमंमे मन, 
बचन और शरीरकी सदा एकरूपसे प्रवृत्ति ), ज्ञानोपदेशक गुरुकी श्रद्धाभक्तिसे सेवा, बाह्य 
और आभ्पम्तर शुद्धता, मनका श्रवण आदिमें ही स्थिरीकरण और अन्तःकरणका विषयोंके 
स्मरण आदिसे निरोध करना चाहिये ॥ ७॥ 


वर्तत इति सविकारं सधर्म चैतत्‌ क्षेत्रं समासेन ते समुदाहृतं । सम्यङनिरू- 
पितमित्यर्थः ॥ ६॥ 

एवं 'महाभूतान्यहंकार:? इत्यादिना क्षेत्रस्य स्वरूपं निरूप्याऽथ क्षेत्रज्ञ 
निरूपितव्ये सति तज्ज्ञानं तत्साधनाभावे न सिद्धयति जिज्ञासोस्तन्नियतसाधन- 
संपत्तिमतस्तज्ज्ञानं सुलभमित्यादावेवा55त्मज्ञानोत्पत्तिसाधनान्याह पद्ममि:-- 
अमानित्वमिति । 

स्वस्मिन्नुत्कृष्टत्वबुद्धिर्मानः प्रतिष्ठार्थमात्मन्युत्कर्षारोपणह्वेतुः सोऽस्यास्तीति 
मानी तस्य भावो मानित्वं तदभावस्त्वमानित्वम्‌ । - ज्ञानोत्पत्तिहेतो थित्तशुद्धेः 
प्रतिबन्धो मानस्तथैव दम्मित्वादयश्च तदभावेन मुमुक्षोर्भवितव्यमित्यथः । वेषः 
भाषाक्रियाचातुर्यादिभिः स्वमहत्त्वप्रकटनं दस्भस्तद्वत्त्वं दम्भित्वं तद्रहितत्वम- 
दम्मित्वम्‌ । मनोवाक्कायकर्मभिः प्राणिपीडानाचरणम्‌ अहिंसा भूतदयैकलभ्या । 
ब्रह्मचर्यादीनामिदमुपलक्षणम्‌ । चिन्तातिलापराहित्येनाऽऽध्यात्मिकाय्ुपद्रवसहनं 


i 
विकारवान--और धर्मतरान्‌ वह क्षेत्र समास से कहा गया | उसका भलीभाँति निरूपण किया, 
यह अर्थ है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार “महाभूतान्यहङ्कारः' इत्यादिसे चेत्रके स्वरूपका निरूपण करके 
क्षेत्रशका निरूपण करना उचित था तथापि उसके ज्ञानके साधन जब तक प्राप्त न (ई 
उसका शान सिद्ध नहीं होता, उसके शानकी नियतसाधनसमपत्तिसे युक्त जिशासुकों ही उसका 
ज्ञान सुलभ है, इसलिए पहले ही आध्मञ्ञानकी उलत्तिके साधनोंको पाँच ऋक — 
“अमानित्वम्‌? इत्यादिसे । pe 
अपनेमें उत्कृष्टत्व बुद्धि हे मान यानी प्रतिष्ठाके लिए अपनेमें उत्कर्षके 
वह जिसमें है, वह मानी है, मानीका भाव मानित्व हे, उसका न होना वी ह 
ज्ञानकी उत्पत्तिकी हेतु चित्तशुद्धिका प्रतिबन्धक है और उसी प्रकार दम्मित् आदि भी 
चित्तशुद्िके अतिबन्धक हैं, मुम॒क्ुको उनसे रहित होना चाहिए, यह अर्थ है | वेष, भाषा, 
क्रिया, चातुर्य आदिसे अपना महत्त्व प्रकट करना दम्म है, उसका होना दमम हे 
उसते रहित होना आदम्मिल है। मन, वाणी और कसे प्राशियोको पीडा न पहुँचाना 
अहिंसा है | वह भूतोंपर दया करनेसे ही प्रात होती है। यह ब्रह्मचर्य आदिका भी 
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इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदर्शनम्‌ ॥ = ॥ 


भोग्य पदाथोंमें सर्वथा आसक्तिका त्याग, इ नहङ्कार ( जाः 


छ श्रेष्ट'व।'भमानसे 
झून्य होन। ) गर्भवापर्मे, जन्म मरणसमप्मे, छुद्धावस्थामें और ।वेदिघ प्रकारको व्याधियोंमें 
दुःख और दोषका दशन सुमुक्षुओंको करना चाडिण ॥ म ॥ 
क्षान्तिः । स्त्रधर्मे मनोवाक्ायप्रवृत्तेः सदैकरूपत्वमाजेवम | आचार्योपासनं ज्ञानो- 
पदेष्ट्राचार्यस्य श्रद्धाभक्तिभ्याँ शुश्र,षादिद्रिययाऽऽराधनमुपासनम्‌। शौचं 
द्विविधम्‌--बाह्यमाभ्यन्तरं च । बाह्यं सृजलाभ्यामस्प्रश्याभक्ष्याप्राह्मत्यागेन च । 
आभ्यन्तरं रागद्वेषलोभमोहगर्वकाठिन्यादिमलानां तत्प्रतिकूलयुणावष्टम्भेन 
न्ञालनमन्तःशौचम्‌ | आत्मनोऽन्तःकरणास्य विषयभोगवासनाम्रस्तस्य विषयध्यानः 
श्रबणददीनादौ सुतरां प्रवृत्तिनिरोध आत्मविनिग्रहः । निगृहीतस्य मनसो नैश्चल्येन 
मोच्चेच्छया श्रवणादावेव स्थापनं स्थैयम्‌ ॥ ७॥ 

स्थैर्यसिद्धेः साधनमाह--इन्द्रियार्थेष्जिति । 

इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु भोग्यपदार्थेषु तेपु श्र.तेषु दृष्टेपु च सर्वत्र वैराग्यं 
निःशेषरागत्याग एव मनोनिम्रहे तन्नेश्चल्ये च कारणम्‌ । यतेरिदमेव सम्यक्‌- 
संपादनीयम्‌ | तथैवाऽनहङ्कारश्च जातिवर्णाश्रमाचारविद्याङ्लशीलादि मिः श्रे छत्वा- 
भिमानोऽहङ्कारः । जात्यादिष्वहङ्कारहेतुपु सत्स्वपि बन्धकत्वबुद्धया तद्रहितत्व- 
मनहङ्कारः। अयमेव ज्ञानसिद्धौ मुख्यकारणमिति निश्चयाथे एवकारः। चकारः 
समुच्चयार्थः । सर्वत्र वैराग्यसञ्जनने तत्कार्य निष्पत्तौ च परमकारणं जन्ममृत्युजरा- 


Fp lS न +-« 
उपलक्षण है । चिन्ता एवं विलापसे रहित होकर आध्यात्मिक आदि उपद्रव सहना चान्ति हे । 
स्वधर्मसे मन, वाणी एवं कायाकी प्रदृत्तिका सदा एक-सा होता जेत है | आचार्योपासन-- 
ज्ञानके उपदेष्टा आचार्यकी श्रद्धाभक्तिसे शुश्रूषा आदि क्रियासे आराधना उपासना है | शौच दो 
प्रकारका है, एक बाहरका और दूसरा भीतरका । बाहरका शौच मिट्टी और जलसे तथा 
अस्पृश्य, थ्रभच्य और अग्राह्मके त्यागसे होता है। राग, देष, लोभ, मोह, गर्व और काठिन्य मलोंका 
उनके प्रतिकूल गुणोंके अवलम्बनसे चालन अन्तःशीच है । आत्माका--विषयभोगवासनासे ग्रस्त 
अन्तःकरणका--विष्र्यॉंके ध्यान, श्रवण, दर्शन आदिमे प्रवृत्तिका आत्यन्तिक निरोध 
आव्मविनिग्रह है | निगृहीत मनको निश्रलतासे, मोक्षकी इच्छासे, श्रवण आदिमे ही स्थापन 
करना स्थैर्य है ॥ ७ ॥ 

स्पैयसिद्धिका साधन कहते हैं--इन्द्रियार्थबु” इत्यादिसे । 
सुने गये या देखे गये इन्द्रियोंके विषय शब्द आदि भोग्यपदाथोमें सर्वत्र वैराग्य--निःशेष 
रागल्याग- ही मनके निग्रहं और उसके निश्चल होनेमें कारण है | यतिको इसीका भली भाँति 
संपादन करना चाहिए | उसी प्रकार श्रनहङ्कार--जावि, वर्ण, आश्रम, आचार, विद्या, कुल, 
शील दिसे मै श्रेष्ठ हूँ, यों अभिमान अहङ्कार है । अहङ्कारके हेतु जाति दिके होनेपर भी, 
` उनको बन्धक समझकर, उनसे रहित होना अनहङ्कार है । यही जानकी सिद्धिमें मुख्य कारण 
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क क बम 


2 व्याधिदु/खदोपालुद्शनमेव जन्मनि सृत्यौ जरायां व्याधिषु दुःखस्थ दोषस्य चाइनु- 
दर्शनं शाखे स्वानुभवं चा5नुसत्या55लोचनम्‌ , जन्मपदेन तत्सब्निहितो ,गर्भेबा- 
सोऽपि गृह्यते । गर्भे नवमासं पिण्डीभूत्वाऽवस्थान मलकृमिदंशनं मातुजेठराभि- 
दहनं तदीयविषमशयनगमनादिना सहन सुदृददजरायुवेष्टनादिमहदूदु:खं मलमूत्र- 
मध्येऽवस्थानं तद्रसपानं च दोषः। जन्मनि प्रसववायुना$5कषण योनियन्त्र- 
निष्पीडन॑ महदूदु:खं तद्द्वारा गमनं दोषः। मरणे सर्वेनाड्याकर्षणं ममेकझन्तनं 
प्राणाकुञ्चनमूध्वेश्वासो मरणतापश्च महदूदुःखम्‌ । यास्याकर्षणेन व्यथया च मल- 
जलपातादिदोषः । मृत्युपदेन तत्सन्निकृष्टो नरकवासोऽपि गह्यते | कुम्भीपाकरौर- 
बासिपत्रवनवैतरस्यादिषु याम्यपातनं महृदुवुःखं ेष्मरक्तपूथरेतोमलमूत्रहदेषु 
बासो महदूदुःखं स्लेष्सादिपानदोषश्व । जरायां सवंगात्रशैथिल्यं मान्द्यं बाधिय 
गदूगदबाकूकम्पादिकं व्युत्थानादौ पतनं स्वपरजनपरिभवश्च महदूदुःखं मलजल- 
लालापातश्च दोष: । व्याधिषु दौर्बल्यं शीतज्वरादिवेगपरितापादिकं कषायपानादिकं 
महद्दुःखं देहरदौगन्ध्यस्वेदादिदोषः । एवं जन्मादिषु पुनःपुनदु :खदोषानुवर्शनेन 
विवेकिनः पुण्यशीलस्थ सर्वत्र तीव्रं वैराग्यं मो्षेच्छा च तत्सिद्धयै प्रवृत्तिश्व 
सिद्धथत्यत एतद्दशनं मुमुक्तोः सम्यक्ततंव्यमित्यर्थः || ८॥ 


है, इस प्रकार निश्चय करनेके लिए “एव” शब्द है । चकार समुच्चयके लिए हे । सर्नत्र-वैराग्य 
उत्पन्न करनेमें और उसके कार्यकी निष्पत्तिमे परम कारण जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदर्शन ही 
है यानी जन्ममें, मृत्युमें, जरामें और ब्याधियाँमै दुःखका और दोषका अनुदर्शन यानी शाख और 
अपने अनुभवके अनुसार आलोचन ही है। जन्मपदसे जन्म समीपवर्ती गर्भवासका ग्रहण किया 
जाता हे । गर्भमें नौ मासतक पिण्ड बनकर स्थित रहना, मलके कीड़ोंका काटना, माताकी 
जटराम्रिसे जलना, उसके विषम शयन, गमन आदिसे टकराना, सुद जरायुवेष्टन आदि महान्‌, 
दुःख है और मलमूत्रके बीचमें रहना तथा उनके रसका पान दोष है। जन्ममें प्रसववायुसे 
आकर्षण, योनियन्त्रमें निष्पीडन महान्‌ दुःख है और उसके द्वारा निकलना दोष है | मरणमें 
सम्पूर्ण नाड़ियोंका आकर्षण, मर्मच्छेदन, प्राणोंका सङ्कोच, ऊर्ध्वश्वास, मरणका ताप महान्‌ 
दुःख है और यमदूतोंके आकर्षण और पीड़ासे मल तथा जलका गिरना रंद दोप है । मृत्युपदसे 
मृल्यु-निकटवर्ती नरकवासका भी ग्रहण किया जाता है। उसमें कुम्भीपाक, रौरब, असिपत्रवन तथा 
वैतरणी आदिमं यतदूतों द्वारा डाला जाना महान्‌ दुःख है । श्लेप्मा, रक्त, पूय, रेत, मल-मूत्रके 
कुण्डॉमे वास महान्‌ दुःख है और रलेष्मा आदिका पान दोष है। जरामें सब गात्रोंका शिथिल 
होना, मन्दता, बधिरता, गद्गदवाक्‌ , कम्प आदि, उठने आदिमें गिर जाना और अपने तथा 
परावे जनोंसे पराभव महान्‌ दुःख हे और मल, जल तथा रालका गिरना दोष है | व्याधियोमे 
दुल होना, शीत ज्वर आदिके वेगसे परिताप आदि, कपायपान आदि महान्‌ दुःख है और देहे 
दुर्गन्ध, स्वेद आदि दोष है । इस प्रकार जन्म रादिमें बार-बार दुःख और दोपके श्रनु- 
दशंनसे पुण्यशील विवेकीको सर्वत्र तीव वैराग्य और मोचचेच्छा होती है तथा उनकी सिद्धिके 
लिए. प्रवृत्ति होती है, इसलिए. इस दर्शनका मुमुछुको भली माँति सम्पादन 

यह अर्थ हे ॥ ८ || लु, 
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असक्ति रनभिप्वङ्ग: पुत्रदारण्हादिपु । 
नित्य च समचितत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥ & ॥ 
सुसुक्षुकता पुत्र, कलत्र, घर, धन श्रादिमें अनुराग एवं अभिष्वक्ञ ( ममता एवं इष्टत्व 
बुद्धिसे भरकर स्थापन ) नहों करना चाहिए। तथा ईष्ट एवं निष्ट बस्तके प्राप्त 
हानेपर सदा बाह्य और आन्तर विङारोसे रहित होना चाहिए ॥ ६ ॥ 


 जन्मादियु दुःखदोषदर्शनस्य फलमाह--असक्तिरिति । 

असक्ति: सक्तिभंगिष्वन्त:ःकरणस्य सङ्गो रागस्तदभावो5सक्तिः । अप्राप्त इव प्रमे 
बस्तुनि सवंत्र विषयमात्रे प्रीतिराहित्यमसक्तिशब्दार्थ: | अनभिष्वङ्गः नाऽभिष्वङ्गो- 
ऽनभिष्वङ्गः समोचीनत्वबुद्धया ममतया चा$जस््रमिष्टं विषयमालिङ्गथ चित्तस्या$- 
बस्थानमभिव्वङ्गस्तदभावो क्नभिष्वङ्ग: मुमुक्षूणां सुसपादयः । कुत्रेत्याकाडक्षायामाह-- 
पुत्रदारण्हादिषु । आदिशब्देन धनक्षेत्रादि ग्रह्मते। तेषु चित्तस्य लग्नता न 
कतेव्येत्य्थः । ननु अनभिष्बङ्ग: पुत्रदारणहादि प्वित्यनेन गृहस्थानामेव श्रवणाद्यः 
धिकारो न तु यतीनामितरेपाँ च । तेषामधिकारिस्वे पुत्रादिष्वभिष्वङ्गो न कर्तब्य 
इति व्यतिरेकेण निषेधारोगात्‌। सत्स्वेव पुत्रादिष्वभिष्वन्नः प्रसञ्यते । प्रसक्तस्यैब 
निषेधो युक्तो न त्वप्रसक्तस्य | न हि नाऽनलं पिबेदिति निषेध उपयुज्यते । ततः 
प्रसक्तप्रतिषेधबलात्‌ गृहस्थानामेव श्रवणाधिकारो नाऽऽश्रमान्तरनिष्ठानामिति चेत्‌, 
भवानत्र प्रष्टव्यः, गृहिणां वेदान्तश्रवणं मोक्षाय बा, उत अक्षरलाभाय बा, बिला- 
साथै वेति । नाउड्यः, साधनानुपपत्तौ साध्यसिद्धेः श्रवणस्य व्यङ्गत्वे तत्साध्य- 
ज्ञानसिद्ध्यसंभवात्‌ मोक्षाभावः । “संन्यस्य श्रवणं कुर्यात? इति संन्यासस्य अ्रब- 


जन्म आदिमें दुःख और दोपके दशंनका फल कहते हैं--“असक्ति०' इत्यादे | 
असक्ति ( भोगोंमें अन्तःकरणका सङ्ग--राग--सक्ति है, उसका न होना असक्ति है )। 
अप्राप्त बस्तुके समान प्राप्त चस्तुमें--सम्पृण विषमे -्रीतिरदित होना असक्तिशब्दका अर्थ है। 
अनभिष्यज्ञ (न अभिध्वङ्ग अनभिप्वङ्ग है यानी चित्तका समीचीनत्वुंडिसे और ममतासे निरन्तर 
दृष्ट विषयका आलिङ्कन करके स्थित रहना झमिष्वङ्ग है, उसका न होना अनमिष्वज्ञ द) मुनुक्षुओं- 
को अनभिध्वङ्गका भलीभाँति संपादन करना चाहिये । कहाँ ! ऐसी आकाँचा होनेपर कहते ह 
। ३ | आदिदान्दसे धन, क्षेत्र आदिका ग्रहण किया जाता है । उनमें चित्तको नहीं 
लगाना चाहिए, यह अर्थ है । 'श्रनमिष्वङ्ग: पुत्रदारण्दादिषु' इससे ग्हत्थोका ही बण आदियें 
अधिकार प्रतीत होता है, यतियाँका और दूसरोंका प्रतीत नहीं होता । यदि उनका अधिकार 
मान लिया जाय, तो पुत्र आदिमें अभिष्ठज्ञ नहीं करना चाहिए, यों ब्यतिरेकसे निषेध नहीं हो 
सकता, क्योंकि पुत्र आदि होनेपर ही उनमें अभिष्वज्ञका प्रसङ्ग हो सकता है। प्रसक्तका ही 
निषेध युक्त है, अप्रवक्तका नहीं, अतएब “अग्नि न पीवे? यों अप्रसक्त अम्निपानका निषेध 
उपयुक्त नहीं होता । इसलिए प्रसक्त प्रतिषेषके बलसे गरहस्थोका ही अब अधिकार है, दूरे 
उन रहने नहीं, ऐसी यदि शङ्का हो, तो इस विषयमें आपसे प्रश्न होगा कि क्या 
हसो ke मोदके लिए है अथवा अच्षरके लामके लिए है या विलासके लिए है ! 


“य ८१ ~ 
> क्‌ 
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णाब्गत्य स्मर्यते । “अथातो जह्मजिज्ञासा' इत्यत्राउप्यथशब्दस्य संन्यासादिसाधन- 
सिदुध्यनन्तरमेव जिज्ञासा कतंव्येत्यानन्तर्याथकत्बं कथ्यते । ततः संन्यासा- 
चन्तरङ्गसाधनशन्यानां ग्रहिणामेव श्रवणानधिकारो न तु मोक्षेच्छया संन्यस्त- 
सर्वेकर्मतत्सा .नानां यतीनाम्‌ । ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना जायते 
परमहंसस्य यतेर्मुख्याधिकारिणः नाऽऽश्रमान्तरनिष्टस्येत्यङ्गशून्यानां कृतेऽपि 
श्रवणे ज्ञानानुस्पत्तिस्मरणात्ततो यतीनामेव परमहंसानां श्रवणाधिकारो ज्ञानतत्फ- 
लब्राप्त्यधिकारश्च, 'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे? इति श्र.तेः। न द्वितीयः, 
निरन्तरवित्षेपबतां संसारिणां यथाबदन्षरलाभासिद्धेः । नाऽपि तृतीयश्च, काव्यः 
नाटकादिवदत्र चमत्काराभावात्‌ | यत एवं ततो यतीनामेव श्रवणा दियोग्यत्वमिति 
सिद्धम्‌ । ननु मोक्षेच्छया संन्यस्तसर्वकर्मणां यतीनामेव श्रवणाधिकारित्वे पुत्रदारा- 
दिष्वभिष्वङ्गो न कर्तव्य इति निषेधवचनस्याऽऽनर्थक्यमिति चेत्‌, न; तेषामपि 
पूर्वं बासनया त्यक्तेष्वपि पुत्रदारा दिष्वभिषवङ्गपरसङ्गात्तन्निषेधपरत्बोपपत्तेः । “मनसो 
बरो सर्बेभिदं बभूव । भीष्मो हि देवः सहसः सह्दीयान? इति, “बन्धाय बिषया- 
सक्तम्‌’ इति, प्रमाथि बलवद्‌ दढम? इति, ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्घस्तेपूपजायते' 
इति, विदृध्येनमिह वैरिणम्‌? इति, ज्ञानिनो नित्यवैरिणा’ इति च कामसङ्कल्पा- 
दिबिकारवतोऽनादिदुर्वासनावासितान्तःकरणस्य दुरधर्षस्वं दुर्निप्रहत्बं बन्धकत्वं 


प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि साधनके प्राप्त न होनेपर साध्यकी सिद्धि नहीं होती, इस 
नियमसे भ्रवणके अङ्गसे रहित होनेपर उससे साध्य शानकी सिद्धि न होनेसे मोक्ष हो ही नहीं 
सकता । 'संन्यासका ग्रहण करके अवण करे" इस स्मृतिसे संन्यास श्रवणका अङ्ग है, ऐसा 
प्रतिपादित है । “अथातो ब्रह्मजिशासा' इसमें भी अथशब्दका, संन्यास आदि साधनोंकी सिद्धिके 
पीछे ही जिज्ञासा करनी चाहिए, यों आनन्तर्यं अर्थ कहा जाता है | इसलिए संन्यास आदि 
अन्तरङ्ग साधनोंसे शल्य यहस्थोंका ही अवणमें अनधिकार है, मोच्चकी इच्छासे सम्पूर्ण कर्म और 
उनके साधनोंका त्याग करनेवाले यतियोंका नहीं । “ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञान बेदान्तके श्रवण दिसे 
मुख्य अधिकारी परमहंस यतिको ही होता हे, आश्रमान्तरनिष्को नहीं' इस स्मृतिवचनसे अङ्गसे 
श्य ग्डस्थोको, श्रवण करनेपर भी, ज्ञान नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन किया गया है, इसलिए 
परमहंस वतियाँका ही शबणर्मे ग्रथिकार है तथा ज्ञान और उसके फलकी प्रातिमै अधिकार है, 
क्योंकि थाने विज्ञानले मली भाँति निश्चित आसे युक्त, न्यास योगसे शुद्ध अन्तःकरणवाले 
वे सब बति ब्रहालोकर्मे ब्रझाके अन्तकालमें परकी मुक्तिसे मुक्त हो जाते हैं', ऐसी श्र॒ति है। 
दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि निरन्तर विद्येपवाले संसारियोंको अचरका लाभ यथोर्थस्पसे 
नहीं हो सकता । तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि काव्य, नाटक आदिके समान इसमें 
चमत्कारका अभाव है । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए यतियोंमें ही श्रवण आदिकी योग्यता 
है, यह सिद्ध हुआ । यदि मौचकी इच्छसे सम्पूर्ण करमोका त्याग करनेवाले यतियोंका ही अवे 
अधिकार है, तो पुत्र, दार आदिमें अमिध्वङ्ग नहीं करना चाहिए, यह निषेधवचन निरर्थक 
होगा, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका भी पूर्व वासनासे परित्यक्त पुत्र, दार 


अध्याय १३ ] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासदित 
मयि चा$नन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि दि ॥१०॥ 
परमात्माक। अवल्नस्वबन क्र 


यों सबंदा अनुसन्धान करना चाहिए एवं निदिध्यासन के लिए 
और बहिसुंख मनुष्योंके समुदायमें अरुचि करनी चाहिए ॥१०॥ 


६०३ 


अुमुक्ष मुनिको विजातीय प्रत्ययसे रहित समादिसे सुम 
“में बह्म ही हूँ हम हो मैं हूँ? 
जनसम्पकरहित देशमें निवास 


विषयस्मरतिमात्रेणाऽनर्थकारित्वं ज्ञानिषु वद्धवैरित्वं च श्र यते स्मर्यते 
च। ततः संन्यासिनामपि त्यक्तेषु तेषु तेषु दुर्वासनया क्व चिद भिष्वङ्गस्त- 
द्वार्ताश्रवणादिभि: प्रसञ्यते। यथा विद्यमानेषु तुच्छेष्वपि कौपीनकन्थादिष्विदं 
समीचीनमिदमसमीचीनमिति सक्तिस्तथा | ततस्तदूद्वयं प्रमादेनाऽपि न कर्तव्य- 
मिति व्यतिरेकमुखेनोप दिश्यते-“असक्तिरनभिष्वङ्गः पुन्रदारगृहादिषु' इति। 
गृहस्थानामधिकारित्वे त्विदं विशेषणमनुपन्नम्‌--“नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टो- 
पपत्तिषु' इति । इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टं सुखं तत्साधनं च, अनिष्टं दुःखं तत्साधनं 
च तेषामुपपत्तिषु संप्राप्तिषु नित्यं सर्वदा समचित्तत्वं समं हर्थविषादमुखविकास- 
वैव्ण्या दिवाह्याभ्यन्तरबिकारनिर्भुक्तं चित्तं यस्य विदुषस्तस्य भावः समचित्तत्व- 
मविक्रियात्मनाऽवस्थानं न संसारिणामुपपद्यते | नहि पुत्रोत्पत्तौ हर्षो वारयितुं 
शक्यते, नाऽपि तन्मरणे विषादादिश्च। ततो नैवैषामत्राऽधिकार इति 
सिद्धम्‌॥ ६ ॥ 


आदिमें अमिष्वज्ञ प्रात हो सकता है, अतः उसका निषेध करना युक्त हे | मनसे यह सब हुआ 
है, मनरूप यह भीषण देव बलसे बलवान्‌ है”, 'बिषधॉमें ग्रासक्त मन बन्धनके लिए, होता है") 
मन मथन करनेवाला, बलवान्‌ और दृद है?, 'विषयोंका ध्यान करनेवाले पुरुषका उनमें सङ्ग 
होता है, “इसको यहाँ वैरी जोनो' तथा 'शानीक्रे नित्य वैरीसे' इत्यादिसे काम, सङ्कल्प दि 
विकारवाले, अनादि दुर्वांसनासे वासित अन्तःकरणका दुर्घपत्व, दुर्निमहत्व, बन्धकत्व, विषयकी 
केवल स्मृतिसे अनर्थकारित्व और शानियोंके प्रति वैरित्व धी और स्मृतिमें प्रतिपादित है | 
इसलिए, संन्यासियोका भी परित्यक्त तत्‌-तत्‌ पुत्र आदि पदार्थों दुर्बासनासे उनकी वार्ताके 
श्रवण आदिसे अभिष्वंग होता है । जैसे विद्यमान तुच्छ कौपीन कन्था आदियें, यह अच्छी है, 
यह अच्छी नहीं है, यों आसक्ति होती है, वैसे ही प्रकृतमें भी जानना चाहिए । इसलिए उन 
दोनौंको प्रमादसे भी नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यतिरेक द्वारा उपदेश दिया जाता है--अस्क्ति- 
रनभिष्वङ्गः पुत्रदारणदादिपु” णहस्थोंका अधिकार होनेपर तो “नित्यं च समचित्तव्वमिष्टानिष्टोपप- 
त्तिघु” यह विशेषण उपपन्न नहीं होगा | इछ, अनिष्टकी उपपत्तिमें ( इष्ट--सुख और उसका 
साधन, अनिष्ट--दुःख और उसका साधन, उनकी उपपत्तिमें--प्राप्तिमें-- ) नित्य--सबंदा-- 


* मनिता (समः; विषद, मुखविकास, वैवण्यं आदि वाहर-भीतरके विकारसे रहित--चित्त 
3 ८ fr 


समचित्त दै, उसका भाव समचित्तत्व-श्रविक्रियस्वरूपसे अवस्थान-- ) 
hore 9 कि सकती व की उत्पत्तिमें हर्ष रोका नहीं जा सकता और उसके मरणमें 
न आह जा सकता, इसलिए, उनका इशमें अधिकार नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 


६१० श्रौमद्धगवद्गीता [ अध्याय १३ 


किव -मयीति । 

अनन्ययोगेन न विद्यते परमेश्वरादन्यः शरणं ममेत्येवं निश्चयलक्षणस्त्व- 
नन्यः योगो भक्तियोगः अनन्यश्चाऽसौ योगश्च तेना5नन्ययोगेन मयि सर्वेश्वरे 
सर्वलोकशरण्ये सर्वात्मन्यव्यभिचारिणी नियता भक्ति्भजनं च ज्ञानसाधनम्‌, 
म्मसादैकलभ्यत्वज्ज्ञानस्य | अतो मदेकशरणेन मुमुक्षुणा मद्धजनं सवेदा कर्तव्य" 
मित्यर्थः । यद्वा विविक्तदेशसेवित्वमिति वचनसामर्थ्यादयमर्थः--अनन्ययोगेन 
अन्यो विजातीयप्रत्ययो न बिद्यते यत्र सोऽनन्ययोगः समाधिः । अनन्यश्चाऽसौ 
योगश्च तेनाऽनन्ययोगेन सजातीयग्रत्ययावृत्तिलक्षणेन मयि मां निर्विशेषं परं जहा 
विषयीकृत्य ब्रह्मवाऽइमहमेव ब्रह्मेति । भक्ति्भजनमनुसन्धानं सर्वेदा करणीयं 
जञानस्याऽप्रतिबन्धकत्वसिद्विकारणत्वाज्ञानमिसयुच्यते । किङ, विविक्तदेशसे वित्वं 
बिबिक्तान्‌ जनसंमर्देरहितान्‌ नदीपुलिनगिरिकुहरारामारण्याद्येकान्तप्रदेशान्‌ 
निद्ध्याससिद्धयर्थ सेवितुं शीलमस्या5स्तीति विविक्तदेशसेबी, 'शून्यागारदेवता- 


स्थण्डिलेष्वनिकेतवासी' इति श्र्‌तेः। तस्य भावो विविक्तदेशसेवित्वम्‌ । जनसं- 
सदि जनानां बहिमुंखानां संसदि सङ्घाते बसितुमरतिररुचिश्च ॥१०॥ 


किद्- -म्रध्यात्मेत्ति । आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत!, “आत्मैवेदमम्र आसीत 


किञ्च, “मयि” इत्यादि । 

अनन्ययौगसे--परमेश्वरके सिवा अन्य मेरा आश्रय नहीं है, इस प्रकारके निश्चयस्वरूप 
अनन्य योग यानी भक्तियोग, श्रनन्यरुप योग अनन्ययोग है, इस प्रकारके अनन्ययोगसे-- 
मुझने--सर्वेश्वर रूबंज़ोकशरण्यसर्वात्मामैं--अव्यमिचारिणी (नियत) भक्ति--भजन-- 
ज्ञानका साधन है, क्योंकि केवल मेरे ही प्रसादखे शान ग्रास होता हे । इसलिए केवल मेरी 
शरणमें रहनेवाले मुमुक्षुको मेरा भजन सबंदा करना चाहिए, यह अर्थ है । “अथवा विविक्तदेश- 
सेविल्वम! इस वचनकी सामध्यते यह अर्थ है--अन्य यानी विजातीय प्रत्यय जिसमें नहीं है, .' 
बह अनन्ययोग है यानी समाधि, अनन्यरूप योग अनन्ययोग है । सजातीय प्रत्ययकी आवृत्तिरूप 
उस अनन्ययोगसे मुकत निर्विशेष परद्रहाका लम्बन करके अर ही में हूँ और में ही ब्रह हूँ, 
माँ भक्ति ( भजन ) यानी अनुसन्धान सवंदा करना चाहिए । ज्ञानमें अप्रतिबन्धकत्वकी सिद्धिका 
कारण होनेसे वह ज्ञान कहलाता है । किज्व, विविकदेदासेवित्व ( विविक्त--जनसंमदुरहित, नदी- 
पुलिन, गिरिकुहर, आराम, श्ररभ्य आदि प्रदेशोके, निदिध्यासनकी सिद्धिके लिए, सेवन करनेका 
जिसका शील है, वह विविक्तदेशसेदी )। “शत्य अगार, देवमन्दिर, तृणराशि, वल्मीक, 
बक्षमूल, कुलालयाला, मिहो, नदीपुलीन, गिरिकुदर, कन्दरा, कोटर, निमर और स्थण्डिलमें 
( यशणालामें ) अनिकेतवासी? ऐसी शति है । उसका भावविविक्तदेशसेवित्व | और जनसंसदमें- 
जनोके- वहिमुखोके- संसत्‌ यानी समूहमें बसनेमें अरति यानी अरुचि करनी चाहिये ॥ १० || 

“अध्यात्म?! इत्यादि । “आसमा निव एक ही पहले था", “आत्मा ही यह पहले था 


अध्याय १३ ] साबुवादशङ्करानन्दाव्याख्यासद्दित ६११ 
Too 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑तचज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 
एतज्शानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
वेदान्तशामें सदा तत्पर रहना तथा तस्वज्ञानके फहभूत मोचकी सिद्धिके लिए 
शास्त्रीय प्रक्रियाका आश्रयण करना चाहिए । म्हर्वियोने 'अमानित्वस' से लेकर 'तस्वज्ञानाथे - 


दर्शनम? तक बीस ज्ञानके साधन कहे हैं और उनसे विपरीत मानित्व आदि भ्रज्ञानके 
साधन कहे हैं ॥ ११ ॥ 


पुरुषविधः', “आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादिना आत्मानमधिकृत्य प्रवृत्तमध्यात्मं 


ज्ञायते आत्मतत्त्वमनेने ति ज्ञानमध्यात्मं च तञ्ज्ञानं चाउध्यासज्ञानं वेदान्तशाखं तत्र 
“नित्यत्बं निरतत्बं तदेकप्रावण्यमेव ज्ञानोतपत्तेमुल्यं साधनं तत एव ज्ञानमित्युक्तम्‌ । 
तत्त्वज्ञानाथंदशेनं तत्त्वज्ञानस्याऽर्थः फलरूपो मोक्षस्तस्य दर्शन॑ तत्सिद्धिप्रफ्रिया- 
लोचनं च । मोक्षः खलु त्रह्मात्मनाउबस्थानम्‌ । स श्रवणेन श्रावणेन बा मननेन 
बा निदिध्यासया वा समाधिना वा सर्वकामप्रमोकेन वाऽन्यथा वा सिद्धथतीति 
युक्त्या स्वानुभूत्या च ज्ञानपौष्कल्यसिद्धिसाधनसम्पत्तिमालोव्य स्वाधिकारानु- 
रूपं तत्साधनं क्रमेण समनुतिष्ठेदिति बोधयति तस्वज्ञानार्थदर्शनमिति भगवान । 
ततो मोच्चैककामस्य यतेरमानित्वा दिज्ञानसाधनं प्रयत्नन संपादनीयम्‌। यत्सिद्धथा 
ज्ञानं सिद्धथति ज्ञानसिद्ययेव मोक्षो यतः । निरुकमन्तरङ्षसाधनं ज्ञानस्योप- 
संहरति--एवदिति । अमानित्वमारभ्य तत्त्वज्ञानाथदर्शनान्तं यदुक्तं तदेत विंशतिः 
संख्याकं ज्ञानसाधनं ज्ञानोत्पत्तिकारणत्वात्‌ ज्ञानमिति महर्षिभिः प्रोक्मू। अत 


एतस्मादमानित्वा दिलक्षणाञ्ज्ञानसाधनादरन्यथा यदन्यद्विपरीतं मानित्वदम्भित्व- 
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पुरुषविध’, “आतमा ही अरे द्रष्टव्य हे! इत्यादिसे आत्माका अवलम्बन करके प्रदत्त विषय अध्यात्म 
हे, जिससे श्रात्मतस्व जाननेमें आता है, वह शान है, अध्यात्मरूय शान, अध्यात्नशान है यानी 
बेदान्तशाख्र, उसमें नित्यत्व--निरतत्ब--केवल उसीमें प्रावश्य ही शानकी उतत्तिका मुख्य साधन 
है; इसीलिए, वह शान कहा गया है | तत्त्वशानके अर्थका दर्शन- तत्त्वशानका अर्थ--फलरूप मोक्ष- 
हे, उसका दर्शन यानी उसकी सिद्धिकी गरकियाका विचार | मोच ब्र्मस्वरूपसे बश्यान है, 
॥ | भ्वणसे, श्रावणसे, मननसे, ,निदिध्यारुनसे, समाधिसे या सम्पूण कामनाओके त्यागसे 
या अन्य प्रकारसे सिद्ध होता है, यों तसे या अपने अनुभवसे शानपीष्कल्यकी सिद्धिकी 
साधनसंपत्तिका विचार कर अपने अधिकारके अनुसार उसके साधनका क्रमसे अनुष्ठान करे, ऐसा 
“्तस्वशानार्थदर्शनम? से भगवान्‌ बोधन करते हैं, इसलिए केबल मोच्चकी कामनावाले यतिको 
आमानित्व आदि ज्ञानके साधनका प्रयत्नसे संपादन करना चाहिए, क्योंकि उसकी सिद्धिसे शान 
सिद्ध होता है और ज्ञानसिद्धिसे दी मोक्ष सिद्ध होता है। ज्ञानके निरुक्त अन्तरङ्ग साधनोंका 
उपसंहार करते हैं--एतदिति | अमानिलसे लेकर तत्त्वश्ञाना्थदर्शन तक जो बीस ज्ञानके 
साबन कहे गये हैं, वे शानकी उसत्तिमें कारण होनेसे शान है, ऐसा महर्पियोंने कहा है । इसलिए 
_अमानित्व आदिरूप शानसाघनसे अन्यथा--विपरीत जो मानित्व, दम्मित्व, हिंसा, अच्चान्ति) 
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ञेयं यत्तत्मवक््यामि यज्ज्ञात्वाउम्रतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्त्रासदुच्यते ॥१२॥ 
हे अजन, जो ज्ञातस्य तरव है, उसका में तुम्हें उपदेश दूँगा, जिसको जानकर पुरुष 
संसारसे मुक्त हो जाता है। वह ज्ञातम्य तस्व दै--सम्पूर्ण महद्‌ आदि विकारोंसे विलक्षण 
नित्य कूटस्थ बम, वह ब्रह्म न तो सत्‌ ( कार्यरूप ) और न असत्‌ ( विकारकारणात्मक 
अव्यक्त ) कहा जा सकता हे ॥१२॥ 


UT कद ककल © MS DU 
हिंसाकषान्त्यनार्जवादिकं रजस्तमोगुणजातं सर्वमज्ञानमज्ञानवृद्धिसाधनं संसार 
कारणं ज्ञानप्रतिबन्धकं च । ततोऽमानित्वादिकं सम्यग्ज्ञातव्यं ज्ञात्वा मुसुक्षमिः 
सम्यक परिहरणीयमित्यर्थः ॥११॥ 

एवं ज्ञानोत्पत्तिसहकारिकारणसामग्रीममानित्वादिलक्षणां निरूप्य निरुक्तः 
साधनसम्पत्त्या कृतेन श्रवणादिना समुत्पन्नज्ञानत्य यतेयंज्ज्ञातव्यं वस्तु तन्नि- 
रूपयति-ज्ञेयमिति । 

मुमुक्षोः कृतश्रवणस्य तदुत्पन्नज्ञानवतो यतेर्यत ज्ञेयं श्रीयुरोसुँखाद्यद्‌ ज्ञातव्यं 
बस्तु तत्प्रवक्ष्यामि उप देक्ष्यामि । ननु तञ्ज्ञानेन किमस्माकमित्यत आहू--यदिति । 
तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थं विचार्यं विचार जन्यज्ञानेन यद्वस्तु ज्ञात्वाऽस्ृतं बक्ष्यमाण- 
लक्षणं परं ब्रह्माऽश्नुते । एतद्मृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म” इति श्रवणादसुतं ब्रह्म विद्वान्‌ 
पाप्नोति, त्रह्मविदाप्नोति परम? इति श्र तेः । एवं फलवादेन श्रोतारमभिमु खीकृत्य 
यत्प्रतिज्ञातं प्रवक्ष्यामीति तत्प्रतिपादयति--अ्नादिमदिति। मुमुक्षुणा ज्ञातव्यं तद्‌- 
ब्रह्म अनादिमत्‌ आदिः कारणं जन्म वा यस्याऽस्ति तदादिमत्काये महदा दिस्थूलान्तं 
स्वयं ततो विलक्षणत्वादू ब्रह्म अना दिमत्‌ सवँस्माद्विकारजातादन्यदित्यर्थः । अनादि- 


अनार्जव आदि रजस्तमोगुण हें, वे सब अज्ञान हैं--अशानकी बृद्धिके साधन हैं, संसारके 
कारण हैं और ज्ञानके प्रतिबन्धक हैं, इसलिए अमानित्व आदिको भली भाँति जानना चाहिए, 
जानकर मानिल्व आदिका मुमुक्षुको टीक-ठीक परिहार करना चाहिए, यह अर्थ है ॥ ११॥ 

इस प्रकार ज्ञानकी उलत्तिके सहकारी कारणौं ही, अमानित्व आदि स्वरूप, सामग्रीका 
निरूपण करके निरुक्तसाधनसंउत्तिसे किये गये श्रवण आदि द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञानवाले यतिकी 
जो ज्ञातव्य वस्तु है, उसका निरूपण करते है-ज्ञियम्‌? इत्यादिसे । 

जिस मुनुक्तु यतिने अवण किया १ तथा श्रवणसे उत्पन्न ज्ञानसे युक्त है, उसका जो शेय है- 
गुरुके मुखसे जानने योग्य- जो वस्तु है, उसको में कहुँगा--उपदेश दूंगा । उस ज्ञानसे मुफे 
क्या ? इसपर कहते हैं--“यदू? इत्यादिसे। “तस्वमसि' आदि वाक्योंके अर्थका बिचारकर विचारजन्य 
ज्ञानसे जिस वस्तुको जानकर श्रमृतको-वच्यमाण लक्षणवाले परब्रहमको--ग्रास होता है। “यह 
अमृत हे, यह अभय है, यह ब्रहम है? इस श्र तिसे अ्रमृतरूप ब्रह्मको विद्वान्‌ प्राप्त करता है, क्योंकि 
ब्रह्मवित्‌ परको--अक्षको--आप्त होता है? ऐसी अति है । इस प्रकार फलको कहकर श्रोताको 
अभिमुख करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी कि में कहुँगा, उसका ग्रतिपादन करते हैं--अनादिमः 
दिति । सुमुख दारा ज्ञातव्य वह ब्रह्म अनादिमत्‌---आदि--कारण या जन्म--जिसका हे, वह 


अध्याय १३ ] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६१३ 


मत्त्वमक्षरत्वान्मूलप्रकृतेरविकृतेरव्याकृतस्या5प्यस्ति ततो व्यावर्तयितुं विशेषणं पर- 
मिति । निरवयवत्वेन नित्यकूटस्थासङ्गचिद्रूपतवेन ज्ञत्वेनाऽऽन्तरत्वेन परममहत्त्वेन 
च ब्रह्म स्वयमव्यक्तात्‌ परमन्यदेव, अप्राणो ह्यमनाः शुश्रो ह्यक्षरात्परतः परः? इति 
श्रुतेः । अनादिमत्त्वात्परत्वाच ब्रह्म व्यक्ताव्यक्ताभ्यां कार्यकारणाभ्यामन्यदेवेति 
सिद्धम्‌, 'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि’ इति श्रुतेः । ननु 'तत्वेत्रं यञ्च 
यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । स च यो यत्रभावश्च तत्समासेन मे श्रु ॥' इति 
कषेत्रकषेत्रज्ञयोर्याथात्म्यप्रतिपादनमुपक्रम्य “महाभूतानि? इत्यादिना क्षेत्रस्वरूपं प्रति- 
पादितम्‌ । ततः क्षेत्रज्ञस्य स्वरूपे प्रतिपादितव्ये तत्त्यक्त्वा उपक्रान्तम्‌ “अनादि- 
मत्पर ब्रह्मः इति कथमनु पक्रान्तं ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपाद्यते, उपक्र मविरोधः स्यादिति 
चेत्‌, न; तयोरभेदावधारणाद्विरोधानु पपत्तेः । “नाऽयं हन्ति न हन्यते? इति क्षेत्रः 
ज्ञस्याऽऽत्मनोऽविक्रियस्वं बोधयितुमुपक्रम्य, तदेव “न जायते’ इत्यादिना 
विस्पष्टीकृत्य, “नित्यः सर्वगतः? इति नित्यकूटस्थासङ्ग चिद्रूपत्वं व्य।पकत्वं च 
प्रतिबोध्य, थिन भूतान्यशेषेण’ इति ब्रह्म भिन्नत्वं सूचयित्वा, “भोक्तारं यज्ञतप- 
साम? इति “सर्वभूतस्थमात्मानमः “यो मां पश्यति सर्वत्र”! इति च तयोरेकत्वमे- 
वाऽनुभाव्य ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌’ इति कण्ठरवेशैक्यमेवोक्त्वा श्र,तिस्मृति- 
कोटिम्रसिद्धमुत्तमेव ब्रह्मात्मैक्यं 'क्ेत्रज्ञं चाऽपि मां बिद्धि इति सुविस्पष्टतरं प्रति- 


आदिमत्‌ यानी महतसे लेकर स्थूलपर्यन्त बस्तु, स्थं उसते विलक्षण होनेसे बरह्म अनादिमत्‌ है । 


सम्पूर्ण विकारेसि भिन्न है, यह अर्थ है । अक्षर होनेके कारण श्रनादिमत्त्व विकारशूत्य मूलप्रकृति- 
रूप ्रव्याकृतमें भी है, उससे ब्रह्मकी व्यावृत्ति करनेके लिए “परम? यह विशेषण है। निरवयव, 
नित्यकूटस्थ श्रसङ्ग, चिद्रूप, ज्ञाता, आन्तर और परममहत्‌ होनेके कारण ब्रह्म स्वयं श्रव्यक्तसे 
पर- भिन्न- ही है, क्योंकि 'प्राणरहित, मनरहित, शुभ्र, पर अचरसे भिन ऐसी श्रतिहै। 
अनादि और पर होनेसे ब्रह्म व्यक्त और अब्यक्तसे-कार्य और कारणसे- श्रन्य ही है, यह सिद्ध 
है, क्योंकि वह विदित और अविदितसे अन्य ही है! ऐसी श्र्‌ति है । वह चेत्र यादश स्वरूप 
और जिनसे बिकारयुक्त है तथा जिससे क्षेत्रशका कार्य होता है, उसको एवं वह चेत्रश निस 
प्रभावेसे युक्त है, उसको तुम संच्ेपसे मुझसे सुनो ।' इस 'छोकसे क्षेत्र श्रीर चषेत्रकके याथात्य- 
प्रतिपादनका उपक्रम करके 'महाभूतानि' इत्यादि श्लोकसे चेत्रके स्वरूपका प्रतिपादन किया । 
तदनन्तर चेत्रसके स्वरूपका प्रतिपादन करना प्रास था, परन्तु उस उपक्रान्तकों छोड़कर “अनादि 
मत्‌ परं ब्रझ' इससे अनुपकान्त ब्ह्षरःर्पका प्रतिपादन क्यों किया जाता है? वैषा करनेसे 
उपक्रमसे विरोध होगा, ऐसा यदि कहो, तो वह. युक्त नहीं है, क्योंकि उनके अभेदका निश्चय 
हो चुका है, अतः विरोध नहीं है | “न यह मारता है और न मारा जाता है? इससे क्षेत्रशके 
स्वरूपमें अविक्रियत्वका बोधन करनेके लिए उपक्रम करके, उसीका “न जायते? इत्यादिसे 
स्पष्टीकरण करके 'नित्यः संगत? इससे ब्रह्मे नित्यत्व, कूटस्थत्व, असङ्घत्व, चिद्रूपत्व और 
ब्यापकत्वका प्रतिपादन करके विन भूतान्यशेपेण' इससे अद्याभिनलका सूचन करके “मोक्तारं 
यशज्ञतपसाम! इससे और 'सर्वभूतस्थमात्मानम' तथा “यो मां पश्यजि सर्वत्र इससे उन दोनोंमें 
एकत्वको सिद्ध करके 'ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, यह मेरा मत है! यों कान: ऐक्यका ही 
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पाद्य भगवता क्षेत्रज्ञ एव ब्रह्म अक्षेव क्षेत्रह इति तयोरभेद एव मूढैरप्यमूढेश्व 
सर्वैज्ञातव्य इति 'स च यो यत्मरभावश्च तत्समासेन मे शणु! इति ज्ञेयत्वेनोप- 
क्रान्तमेव चेतरज्ञं विधेयप्राधान्येत नपुंसकलिङ्गन श्ञेयं यत्तत्मरबक्ष्याभि’ इति परा- 
सृश्य तद्याथात्म्यं बोधयितुम्‌ “अनादिमत्परं ब्रह्म’ इत्युक्तम्‌ । तेन क्षेत्रज्ञतद्याशब्द- 
योरर्थे एक पवेत्युपक्रान्तोपपादितवाक्यार्थ विवेकज्ञाननिषुणैर्विद्द्धिज्ञातव्य इति 
सिद्धम्‌। एवमनादिमत्परं बरह्मति ब्रह्मणः सबद्ृश्यवैलक्षण्यं सूचयित्वा स च यो 
यत्प्रभावश्च? इत्यत्र यच्छब्दविवक्षितं तद्याथात्म्यम्‌ “नेति नेतीत्यात्मागृह्यो नहि. 
गृह्यते? इति, “अथात आदेशो नेति नेति? इत्यादि श्र.त्यर्थमनुस्रत्याऽत निषेधद्वारा 
बोधयितुमाह--त सत्न्नासदुच्यत इति। यदिदमिदमिति नामरूपक्रियाजातिगुण- 
विशेषैनिर्देष्डुमहति तदभिब्यक्तनामरूपादिविशेषं महदादिकार्यज्ातं सर्वं सदित्यु- 
च्यते । तद्विलक्षणत्वात्तत्कारणमब्यक्तमसदिष्युः्यते । निरुक्तलक्षणं सद्‌ ब्रह्म न 
भवति, जनिमत्त्वान्नामरूपादिमत्त्वाद्‌ दृश्यत्वाञ्च घटवत्‌ । तद्विलक्षणत्वादू 
ब्रह्मणः । नहि ब्रह्मणो जनिरस्ति, “अज्ञो नित्यः’ इति श्रुतेः; नाऽपि नाम- 
रूपादिकमस्ति, 'अम्राह्ममगोत्रमशब्दमस्पशमरूपम्‌ इति च श्रतेः; नाऽपि च 
दश्यस्तरम्‌, “अदृष्टमव्यवहार्यम इति श्रतेः यतस्ततो ब्रह्म मद्द।दिसर्वविकार- 
जाताद्धिभमेवेत्यर्थ: । एवं न सत्तदिति कार्यस्य ब्रह्मत्वं निषिध्य कारणस्याऽपि 
तद्भाबं निषेधयति--नाऽअदुष्यत इति । सह्ठिलक्षणं सर्वजगत्कारणं यदव्याकृतं तदू 


प्रतिपादन कर करोड़ों श्रति और स्मृतियोमें प्रसिद्ध उक्त ब्रह्मामैक्यका ही "क्षेत्र मुझको 
ही जानो! इससे अत्यन्त सपष्टरूते प्रतिपादन करके भगतरानने -च्चेत्रश ही व्रहा“है, ब्रह्म ही 
क्षेत्रश है, इस प्रकार दोनोंका अमेद ही मूद और अमूद सभीको ज्ञातव्य है, इसलिए 
क्षेत्रका जो स्वरूप है और चेत्रशका जो प्रभाव है, उसे मुझसे संक्षेपसे सुनो? इससे 
शेयत्वरूपसे उपक्ान्त क्षेत्रशका ही विधेयके प्राधान्यसे नपुंसक लिंग द्वारा जो शेय है, उसको 
कहूँगा' यों परामर्श करके उसका वास्तविक स्वरूप बोधन करनेके लिए--“अनादिमत्परं 
ब्रह्म! ऐसा कहा है । इससे क्षेत्रश और ब्रह्म दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही है, यों उपक्रान्त - 
क्षेत्रशके लिए. उपपादित वाकयार्थके विवेकशानसे युक्त निपुण विद्वानौंको जानना चाहिए, यह 
सिद्ध हुआ | इस प्रकार अनादिमत्परं ब्रह्म' इससे ब्रझका सब दृश्योते वैलक्षण्य सूचन 
करके “स च यो यत्मभावश्व' इसमें “यत्‌? शब्दसे विवचित क्षेत्रशके स्वरूपका--यह नहीं, यह 
नहीं, वह आत्मा ग्रग्ह्म है, अतः उसका ग्रहण नहीं किया जाता", “इसलिए, नेति नेति, यह 
आदेश है? इत्यादि श्र तिके अर्थके अनुसार अततके ( दृश्यके ) निषेध द्वारा--बोधन करनेके 
लिए कहते हैं--न सत्तन्नासदुच्यत इति। जो “यइ, यह? यों नाम, रूप, क्रिया, जाति 
और गुणविशेषोंसे कहा जा सकता, वह अभिव्यक्त नाम, रूप आदित्राला मइदादि सम्पूर्ण 
कार्यसमुदाय “सत्‌? कहलाता है | उसका कारश अव्यक्त, उससे विलक्षण होनेसे, श्रसत्‌ कहलाता 
है । उक्तलक्षणवाला सत्‌ ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह जन्मवान्‌, नामरूप आदिसे युक्त और 
दृश्य होनेसे घटके समान हे और ब्रह्म उससे विलक्षण है | यतः ब्रहाका जन्म नहीं है, क्योकि “ब्रहा 
अजन्मा तथा नित्य है? ऐसी शर ति है; नाम, रूप आदिवाला भी ब्रहम नहीं है, क्योंकि, * ग्राह, 
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ब्रह्म न भवति, सावयवत्वाज्ज्ञेयत्वाज्जडत्वाच, बीजवत्‌ । कार्यस्य सावयबत्वादि- 
धर्मवैशिष्टथदशेनात्कारणस्याऽपि तद्धर्मवेशिष्ट्य' युक्तम्‌, मृदादिघु तहरंनात्‌ 

कारणगुणा हि कायेगुणानारभन्ते? इति न्यायाच्च; यत्सावयवं तद्विकारि यद्विकारि 
वद्नित्यमित्यनित्यत्वाञ्च । जञेयत्वाज्डस्वम्‌, अहमज्ञ इत्यव्यक्तस्य ज्ञेयत्वं स्पष्टम्‌ । 
तद्विलक्षणमेच परं ब्रह्म। नहि ब्रह्मः साबयवत्वमस्ति, “निष्कलं निष्क्रियम्‌’ 
इति श्रू.तेः। नाऽपि जडत्वम्‌, “साक्षी चेता! इति श्र.तेः। नाऽपि च ज्ञेयत्वम्‌, 
“स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता? इति श्रुतेः । ननु सदसच्छव्दवाच्ययोर्व्य क्ता- 
व्यक्तयोः कार्येकारणयोरुभयोरपि ब्रह्मत्वे निषिध्यमाने तदभावं बिना तन्निषेधा- 
बघितया स्थितं वस्तु यत्किञ्चिन्न पश्यामः, तत्‌ ज्ञे यशब्दार्थो5प्रामाणिक एवेति 
चेदू, भवानत्र ग्रष्टव्य; तयोनिंपेधावधिभूतोऽभावः सन्वा, किमसन्बा, उतोभय- 
विधो बा, स स्वयं स्वत एव भाति वा, उत परतो बेति । नाऽऽद्यः, तस्य सद्भावेन 
सदन्तःपातित्वात्‌ न सदिति निषेघे सति पुनः स्वनिषेधाबधित्बानुपपचेः। न 
द्वितीयः, स्वतः सत्तारहितस्य तस्याऽसतः शशविषाणवत्‌ शुन्यत्वान्निषेधाबधित्बा- 
संभवात्‌ | न तृतीयः, सत्त्वासत्त्वयोः परस्परबिरुद्धयोरेकाधिकरणत्बानुपपत्तावे- 
कस्य तद्वत्तासिद्धेः । तदङ्गीकारेऽपि अभावोऽस्तीत्यभावस्याऽस्तिम्त्वे सत्तावत्त्वेन 


श्रोत्र, अशब्द, अस्पर्श, अरूप’ ऐसी अति है; और दृश्य भी नहीं है, क्योंकि “शष्ट, 
अव्यवहार्य” ऐसी भ्र ति है; इसलिए ब्रह्म महद्‌ आदि सम्पूर्ण विकारोसे भिन्न है, यह अर्थ है । 
इस प्रकार “वह सत्‌ नहीं है”, याँ कार्यमे ब्रहमत्वका निषेध करके कारणमें भी ब्रहमत्वका निषेध 
करते हैं--नाऽसदुच्यते इति । सत्से विलक्षण सम्पूर्ण जगतका कारण जो अव्याकृत है; वह 
ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वह बीजके समान सावयव, जेय और जड़ है। कार्य सावयवत्व आदि 
भमि विशिष्ट देखनेमें आता है, इसलिए कारण भी उन धर्मोसे विशिष्ट है, यह मानना युक्त है, 
क्योकि मिट्टी आदिमं वैसा ही देखनेमें आता है और 'कारणके गुण ही कार्यके गुणोंका आरम्भ 
करते हैं? ऐसा न्याय भी है । जो सात्रयत्र है, वह विकारी है, जो विकारी है, वह अनित्य है, 
इस व्याप्तिसे उसमें नित्यस्य भी है । जेय होनेसे अव्याकृत जड़ है, मैं अश हूँ, इस प्रकार 
अव्यक्तमें शेयत्व स्पष्ट प्रतीत होता है । परब्रञ्न उससे विलक्षण ही है । ब्रह्म सावयव नहीं है, 
क्यौंकि निष्कल, निष्हिय' ऐसी भति है । जड़ भी नहीं है, क्योंकि साच्ची चेता? ऐसी भरति 
है | शेय भी नहीं है, क्योंकि 'वह वेद्यको जानता है, पर उसका कोई वेदिता नहीं है? ऐसी भूति 
है । सत्‌ तथा असत्‌ झब्दसे वाच्य कार्य और कारणरुप व्यक्त तथा अव्यक्त दोनोंमें र्का 
निषेध करनेपर उनके अभावके सिवा उनके निपेषकी अवधिभूत्र दूसरी किसी वस्तुको हम नहीं 
देखते, इसलिए शेयशब्दका अर्थ अप्रामाणिक ही है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
इस डिषयर्मे आपसे प्रश्‍न होगा कि क्या उन दोनोंके निषेधका अवधिभूत श्रभाव सत्‌ है या असत्‌ 
है या उभयात्मक ( सदसदात्मक ) है और वह स्वयं स्वतः ही भासा है अथवा दूसरेसे । प्रथम 
चच तो युक्त दै नहीं, क्योंकि वह सद्रुप होनेके कारण खतके अन्तर्गत होनेसे “वत नहीं है याँ 
निषेध करनेपर फिर वह अपने नियेषका अवधि नहीँ हो सकता । दूसरा भी पक्ष युक्त नहीं है, 
क्योंकि अपनी सत्तासे रहित वह असत्‌ , खरगोशके सींगके समान, शूत्यस्वरूप होनेके कारण 
निषेधका अवधि नहीं हो सकता । तीसरा पन्च भी युक्त नहीं है, क्योंकि परस्पर विद्ध सत्‌ और 
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भावस्त्रादभावो$स्तीति निर्देशोऽनुपपन्न एव, अयमस्ती ति प्रत्यक्षेण निर्देशो भाव- 
स्यैव नत्वभावस्य युज्यते; विषयविषयिणोरन्योन्यावयवसंयोगाभावात्‌ । सत्ये- 
बाऽन्योन्यावयबसंयोगे घटा दैर्विषयत्वं दृष्टं नाउसतः। योऽस्तिमान्‌ चक्षुविषयः 
स भाव एव न त्वभावः, अस्तिमक्त्वामाबत्त्रयोरेकाधिकरणत्वायोगात्‌ । नाऽपि 
चतुर्थः, अभावस्य ज्ञेयत्वेन जडत्वात्‌ घटस्येव स्वतो भानासंभवात्‌ । तह्यन्यत 
एवेति चेदभावस्य भासकं वस्तु विद्यते वा न बा । न द्वितीयः, तदभावे सूर्याभावे 
घटाकिविदभावस्य भानाभाषप्रसङ्गात्‌ । अस्त्येवेति चेद्‌, यदभावस्य भासकं वस्तु 
तदेव ब्रह्मति त्र,मः। तत्सद्भावे त्वमेवा5स्माकं प्रमाणम्‌ । श्रुतिश्च “अन्यदेव 
तद्विदितात्‌?, “अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोत्‌” इत्यादिः । “न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः? 
इति, सुपुप्तवच्छन्यवदप्रतक्यं तन्मूलभूतं पदमामनन्ति’ इत्याद्स्म्रितयञ्च । यस्मात्‌ 
“अहृश्येउनात्म्ये” इति “अस्थूलमनणु? इत्यादिश्रु,तिभिरध्यस्ताशषविशेषनिषेधेनैव 
ब्रह्मणोऽधिगमितत्वात्तदिदं ज्ञेयं सवे श्र तिप्रसिद्ध प्रामाणिकमेव । तस्मात्‌ सद- 
सतोर्िन्नं तन्लिषेधावधिभूतँ तदभावभासकं निर्विशेष नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यपरमा- 
नन्दाद्वितीयमेव परं ब्रह्म इदमेवाऽहमस्मीति मुमुक्षभिः स्वात्मना ज्ञातव्यं वस्तु न 
तु सन्नाप्यसबेति सिद्धम्‌ ॥१९॥ 


असत्‌ दोनोंका एक अधिकरण नहीं हो सकता, श्रतः एककी तद्वत्ता असिद्ध होगी | उसका 
अङ्गीकार करनेपर भी “अभाव है” याँ अमावमें श्रस्तित्व माननेपर उसमें सत्ता होनेसे भावत्व 
होनेके कारण “अभाव है? ऐसा निर्देश नहीं हो सकता, क्योंकि “यह है! ऐसा प्रत्यक्षसे कथन 
भावका ही होता है, अभावका नहीं, क्योंकि वहां विषय और बिषयीका एक दूसरेके अवयबोंसे 
संयोग नहीं होता, एक दूसरेके अवयर्वोसे संयोग होनेपर ही घट आदिमें विषयत्व देखनेमें आता 
है, असतर्मे नहीं । जो अस्तिमान्‌ चक्तुका विषय है, वह भाव ही होता है, अभाव नहीं, क्योंकि 
अस्तित्व और अभावत्व इन दोनोंका एक अधिकरण नहीं हो सकता । चौथा पक्ष भी युक्त नहीं 
है, क्योंकि श्रमावके शेय होनेसे जड़ होनेके कारण उसका घटके समान स्वतः भान असंभव है । 
यदि वूसरेसे ही उसका भान होता है, ऐसा कहो, तो इसमें प्रश्न होगा कि क्या श्रभावका भासक 
पदार्थ विद्यमान है या नहीं ? दूसरा पक्ष तो युक्त हे नहीं, क्योंकि उसके अभावतें, सूर्वके अभावमें 
घट आदिके समान, अभावभानका अमाव हो जायगा | है ही, ऐसा यदि कहो, तो जो ग्रभावका 
आसक पदार्थ है, वही ब्रह्म है, ऐसा हम कहते हैं । उसके सद्धावमें तुम ही हमारे प्रमाण हो और 
पब विदितसे अन्य ही है', वह धमे अन्य, अधमेति अन्य” इत्यादि श्रृतियाँ तथा “न प्रकृति 
और न विक्कृति पुरुष”, 'सुपुतके समान, शूत्यके समान अप्रतर्क्य उसके मूलभूत पदको कहते है? 
इत्यादि स्मृतियां प्रमाण हैं। जिस कारणसे 'अदशवर्मे नातव, “थूल नहीं, अणु नहीं! 
इत्यादि भू तियोसे अध्यस्त अशेषविशेषके निपेधसे ही ब्रह्मके अवगत होनेके कारण यह सब श्र ति- 
ये सिदध शेय ब्रह्म प्रामाणिक ही हे । इसलिए सत्‌ और असतूसे भिन्न, उनके निपेवका 
अवधिभूत, उनका अवभासक, निर्विशेष, नित्य, शु, बुद, मुक्त, सत्य, परमानन्द तथा अद्वितीय 
पर ब्रझको “यह में ही हूँ? यों मुम॒क्तुओंकी अपने आत्मरूपसे ज्ञातव्य वस्तु न तो सत्‌ है और न 
असत्‌ है, यह सिद्ध हुआ ॥ १२ ॥ छ 


अध्याय १३] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६१७ 
MR ह त. 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवेतोक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वंतःश्रुतिमल्लोके सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
असंख्य हाथ और पैरोसे युक्त, असंख्य चक्षु, सिर और सुखोंमे ब्याप्त, असंख्य 


कार्नोसे समन्बित वह ब्रह्म सम्पूर्ण प्राणियोंको एवं प्रकृति और प्राकृत सारे जगत्को ब्याप्त 
कर स्थित है ॥१३॥ 


एवम्‌ 'स च यो यत्प्रभावश्च? इत्यत्र यच्छब्दविवक्षितं क्षेत्रज्ञस्या55त्मनो 
नैजं तत्त्वं प्रकृतिप्राकृतविलक्षणं यतिभिविदेहमुक्त्यै स्वात्मना ज्ञातव्यमिति 
निरूप्याऽधुना सबंश्रतिप्रसिद्धस्याऽपि ब्रह्मणो विदिताविदितान्यत्वेन परोक्षत्वा- 
त्तत्सद्धावस्य संशयितत्वे यत्सन्निधिमात्रेण देहरेन्द्रियादयश्चेष्टन्ते तथषेष्टाकारणं ) 
ब्रह्वोति युक्स्या तत्सस्वमनुमानतो ज्ञातुं शक्यत इति बोधयितुं क्षेत्रज्ञस्य यत्प्रभा- 
बश्चेति बिशेषणविबक्तितं सर्वप्राशिकरणोपाधिमत्त्वलक्षणं बिशेपितं रूपं श्रतिः 
प्रसिद्धं प्रतिपादयति--पव॑त इति । 

यत्‌ ज्ञेयस्वेनोपक्रान्तमनाद्मिरुवादिलदुणं रद्‌ ह्म सर्घतःपाणिपादं 
सर्वतः पाणयः पादाश्च सर्वप्राणिसम्बन्धिनो यस्य तत्सवेतःपाणिपादम्‌ । पाणि- 
पादपदमनुक्तकर्मेन्द्रियाणामुपलक्षणम्‌ । सर्वतोञक्षीणि शिरांसि सुखानि च अस्य 
तत्सवंतोक्षिशिरोमुखम्‌ । अक्षिपदमनुक्तज्ञानेन्द्रियाणां मनोबुद्धथादीनां चोप- 
लक्षणम्‌ । सर्वतःशिरोप्रहण देहानेकत्वसूचनार्थम । घटमठादिविशेषणीराकाशो 
यथा तथा अह्मादिपिपीलिकान्तदेहविशेषणनामरूपाभ्यां स्वयं विशेष्यत इत्यर्थः । 
सर्वतः शरु.तयः श्रोत्राणि यस्य तत्सर्वतः्रतिमत्‌। लोके लोक्यत इति लोकः प्राशि- 


इस प्रकार “स च यो यद्रभावश्च' इस कछोकमें “यत्‌? शान्दसे विवच्चित क्षेत्रश आत्माका 
स्वकीय स्वरूप, जो प्रकृति और प्राकृतसे विलक्षण है, यतियोंको विदेहमुक्तिके लिए अपने आक्म- 
स्वरूपसे ज्ञातव्य है, ऐसा निरूपण करके अब सम्पूर्ण श्र तियोमें प्रसिद्ध भी ब्रह्म, विदित और 
अविदितसे भिन्न होनेके कारण, परोक्ष है, अतः उसका सद्भाव संदिग्ध होनेसे “जिसकी केवल 
सन्निधिमात्रसे देह, इन्द्रिय आदि चेष्टा करते हैं, उनकी चेशका कारण ब्रह्म है?, इस प्रकारकी 
युक्तिसे उसका अस्तित्व अनुमानसे जाना जा सकता हे, यों बोधन करनेके लिए “यत््रभावश्च? 
इत्यादि विशेषणसे विवक्षित सम्पूर्ण प्राणियोंके कारणरूप उपाधिमस्वरूपसे विशेषित क्षेत्रशके श्र ति- 
प्रसिद्ध स्वरूपका प्रतिपादन करते हैं-“सर्वतः? इत्यादिसे । र 
जो शेयत्वरूपसे उपक्रान्त अनादिमच्च आदि लक्षणवाला है, वह ब्रह्म सवतःपाणिपाद 
( सर्वत्र सम्पूर्ण प्राणियोंके हाथ-दैर जिसके हाथ-पैर हैं, वह सर्वतःपारिपाद ) है । पाणिपादपद 
नहीं कही गई कर्मेन्रियोंका उपलक्षण है । सर्वत्र आंखें, सिर और मुख जिसके हैं, वह 
| सर्ब॑तोक्षिशिरोमुख है | अच्षिपद नहीं कही गई ज्ञानेस्टरियोंका तथा मन, बुद्धि आदिका उपलक्षण a 
है । 'सर्वतःशिरः' ग्रहण अनेक देहोंका सूचन करनेके लिए है, घट, मठ आदि विशेषणोसे जैसे 
आकाश विशेषित होता हे, वैसे ही ब्रझासे लेकर चींटी तकके देहके विशेषण नामरूपे ब्रह्म स्वयं 
विशेषित होता है, यह अर्थ है | जिसके सर्वत्र श्र्‌ति--श्रोत्र-हैं वह सर्वतःश्रू तिमत्‌ है । एवंभूत 


६१८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १३ 


बर्गस्तस्मिन । लोक इति द्वितीयार्थे सप्तमी लोकं प्राणिसमुदायं प्रकृति प्राकृत च 
सर्वे बहिरन्तः सर्वतः स्वरूपेण चेतन्येना55वृत्य घटमठादिकमाकाश इव व्याप्य 
तिष्ठति । स व्याप्तदेहेन्द्रियादिकमयो5यस्कान्त इव चेष्टयति स्वयं न चलतीत्यर्थः । 
निर्विशेपस्य त्रह्मण इदं पाणिपादादिविशेषणबिशेषितं रूपमौपाधिकं माथिकं च 
न तु स्त्ाभाविकम्‌ । स्वाभाविकत्वे निषेधायोगात्‌ । निषिध्यते हि वैशेषिक रूपं 
“न सत्तन्नासदुच्यते” इति । तर्हीदमप्रामाणिकमिति चेत्‌, न, 'सर्वतःपाणिपादं 
तस्सर्बेतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । सर्वतःश्रूतिमल्लोके सर्वमादृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय- 
गुणाभौसं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । सवस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं सुहृत्‌’ इत्यादि- 
श्र तिप्रमाणकर्बात्‌ । ऐश्वरं रूपं व्यवहारे तत्सत्यमेव, यदेतद्‌।राध्य तत्प्रसादेन 
मुमुकर्जुक्ति गच्छति । तदुक्तं च 'मत्कमंकृन्मत्परमः! इति । निर्विशेषस्य चेतरज्ञस्या- 
5ऽत्मनः सविरोषस्वरूपोपन्यासस्तत्सद्भावद्योतनार्थः । सर्वतःपाणिपादादिलक्षणं 
प्रतिपादितम्‌ । क्षेत्रं जानातीति वा चेत्रधमैः स्वयं ज्ञायत इति वा क्षेत्रज्ञः | तथाहि 
पाणिपादवुद्धीन्द्रियादयश्चेतनशक्तिनिमित्तस्वब्यापारा: स्वतो जडत्वाच्चरमंदारुमयः 
प्रतिमादिवत्‌, देहेन्द्रियादय: स्वतो जडाश्चतनाधिष्ठात्रन्तरबुद्धिपूर्वक प्वृत्तिमत्त्वा- 
द्रथादिबत्‌। एवं सर्वप्राणिदेह्ेन्द्रियाद्युपाधिभिज्ञेयस्य ब्रह्मणो ऽस्तित्वमवगभ्यते । 
एतदर्थमेव चेतरज्ञस्याऽऽत्मनोऽसङ्गस्याऽपि पाणिपादादिमत्त्वमौपाधिकं मिथ्या- 


ब्रह्म लोकमें (जो देखा जाता है, वह लोक है --प्राणिवर्ग, उसमें, “लोके? यह द्वितीयाके अर्थमें 
सप्तमी है) यानी प्राणिसमुदायको--प्रकृति और प्राक्त सबको--बाहर भीतर सर्वत्र चैतन्यस्वरूपसे 
दाँककर ( जैसे आकाश घट, मठ आदिको ब्यास कर स्थित है, वैते ही व्याप्त कर) स्थित है | जैसे 
लोहचुम्बक लोहेको चलाता हे, वैसे ही वह व्यास देह, इन्द्रिय आदिको चलाता है, स्वयं नहीं 
चलता, यह श्रयं है) निर्विशेष बरह्मका यह पाणिपाद आदि विशेषशोसे तिशेषित रूप ओऔपाधिक और 
मायिक है, स्वामाविक नहीं है, क्योकि यदि स्वाभाविक हो, तो उसका निषेध नहीं हो सकेगा । 
विशेष स्वरूपका निषेध किया जाता हैं--न वह सत्‌ कहाजाता है और न ग्रसत?। तव यह स्वरूप 
अप्रामाणिक होगा, ऐसा यदि कहो, तो वह अध्यमाणिक नहीं है, क्योंकि सर्वत्र हाथ एवं पैरॉसे 
युक्त, सर्मत्र आँख और मुखवाला, सर्वत्र ओत्रवाला, वह सबको दाँककर स्थित हे! “सब इन्द्रियों- 
केयुणोंका आभासक, सब इन्द्रिय रहित, सबका प्रभु और ईशान , सवकी शरण, सबका सुहृत्‌? इत्यादि 
श्रू तियाँ उसमें प्रमाण हं।व्यवहारमें वह ईश्वरका रूप सत्य ही है, जिसका कि आरि करके उसके 
प्रसादसे मुमुक्षु मुक्तिको प्रात होता है । कहा भी है--' 
चेन आत्माके सतिशेष स्वरूपका कथन उसके उ 0 
पैर आदि लक्षणवाले प्रतिपादित चेत्रको जो जानता हे अथवा क्षेत्रके घमोसे जो स्वयं जनमे 
आता हे वह चेतर है, क्योंकि पाणि, पाद, बुडि, इन्द्रिय आदि स्वयं, जड होनेके कारण चर्म 
या काश््मय मतिमा आदिके समान, चेतन शक्तिके बलसे अपने अपने व्यापारोंको करनेवाले हं, 
'देह, इत्य आदि स्वप जड हैं, दूसरे चेतन अघिश्यताकी बुदिपूर्वक प्वेत्तिवाले इनर, रथ. 
-आदिके समान! इव परकार समू गरखियोकी देह, दिय आदि स्वल येव अका अलल. 


अध्याय १३ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६१६ 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ | 
असक्त सर्वभृच्चैव निगणं गुणमोकत च ॥१४॥ 
किञ्ज, सम्पूणं इन्द्रियोके स्पष्टत्व आदि गुशोंका अवभासक, सम्पूणं इन्द्रिय और 
उनके द्वारा विहित पुण्य-पापरूप कर्मोंसे रहित, असङ्ग, देहादिरहित, शब्द आदि गुणोंका 
उपलब्धा, स्वमें श्रारोपित अब्यक्तसे लेकर स्थूल पयन्त सम्पूर्ण पदाथाँको, स्फूर्टिप्रदान द्वारा, 
स्वस्वरूपसे धारण करनेवाला वह ब्रह्म है ॥१४॥ 


बत्‌। ततस्तदेव पारमार्थिकं रूपं यत्‌ “न सत्तन्नासदुच्यते? इत्युक्तम्‌ । एतेन सर्व- 
चेतरेषु परस्परभिन्नेषु चेत्रज्ञस्याऽऽत्मन एकत्वं स्वसन्निधिमात्रेण तत्तदेहेन्द्रियादि- 
प्रवृत्तिनिमित्तत्वं प्रवर्तकत्वेन प्रवर्त्येभ्यस्तेभ्यो भिन्नत्वं निरवयवत्वं नित्यत्वं 
चेतनत्वमसङ्घत्बमसंसारित्वं पूर्णत्वं च बो धितं भवति ॥१३॥ 

, नलुतर्हि क्तेत्रज्ञस्येवेखरत्वं प्राप्तमिति चेत्तदर्थमेव खलु गीताझा्जारम्भः । 
यस्मात्‌ 'क्तेत्रज्ञ॑ चाऽपि मां विद्धि’ इति बोधयति । चेत्रज्ञलक्षणसंपत्तिमेव प्रति- 
पाद्दयति--सर्वेन्द्रियिति चतुर्भिः रलकैः । 

स्वस्वविषयान्‌ शब्दादीन्‌ इन्द्यन्ति बोधयन्तीतीन्द्रियाणि सर्वाणि श्रोत्रा- 
दीनि वागादीनि बाह्यन्यन्तरिन्द्रियं मनश्च । आत्मोपाधित्वाविशेषात्‌ बुद्धिञ्चा5- 
ध्यवसायलक्षणा । एतेषामिन्द्रियाणां गुणाः स्पष्टत्वास्पप्टत्वढुष्टत्बादुष्टत्वादयः 
श्रबणस्पशनवचनादानसङ्कल्पाध्यवसायादयोऽवभास्यन्ते येन तत्सर्बेन्द्रियणुणाभा- 
सम्‌ । बुद्धधादयः स्वान्यप्राप्तप्रकाशा: स्वतो जडत्वात्तप्तायःपिण्डवत्‌ । “बुद्ध्यादयो 
जडाः, ज्ञेयत्वात्‌ , घटादिवदू” इति बुद्ध्यादीनां दद्गुणानां यत्प्रकाशकं ज्ञाद तदू- 


जाननेमें आता है | इसीलिए शरसङ्ग चेत्र आत्माका भी हाथ-पैरवाला होना औपाधिक मिथ्याभूत 
है, ऐसा स्वीकार करके भगवानने मुमुक्तुओंको अपना तत्त्व समभानेके लिए शाखाके श्रम्रमें 
चम्द्रके समान कहा है | इसलिए वही पारमार्थिकरूप हे, जो “वह न सत्‌ दै और न असत्‌ है? 
याँ कहा गया है । इससे, परस्पर भिन्न सब चेत्रॉमें क्षेत्रज्ञ आत्मामें एकत्व, अपनी संनिधिमात्रसे 
तत्तत्‌ देह, इन्द्रिय आदिकी प्रश्‍ेत्तिका निमित्तत्व, प्रवतंक होनेसे उन प्रदत्त होनेवालोंते भिन्नत्व, 
निरवयवत्व, नित्यत्व, चेतनत्व, असङ्गत्म, असंसारित्व और पूर्णत्व बोधित होता है ॥ १३ || 
तब तो क्षेत्रशमे ही ईश्वरत्व प्रात्त हुआ, ऐसा यदि कहो, तो इसीलिए गीता शास्रका 
आरम्भ है, क्योंकि 'ेत्रर भी मुझको ही जानो! यों भगवान्‌ उपदेश करते हैं । क्षेत्रजलक्षणकी 
संपत्तिका ही प्रतिपादन करते हैं--'सर्वेन्द्रिय०” इत्यादि चार श्लोकॉसे | 
जो अपने अपने शब्द आदि विषयोंको इन्दन करती हे-बोधन करती हैं-वे इन्द्रियां कहलाती 
हैं। ओत आदि, वागादि बाहरकी इन्द्रियाँ और भीतरकी मन इन्द्रिय तथा समानरूपसे आत्मावी 
उपाधि होनेसे अध्यवसायरूप बुद्धि | इन इन्द्रियोंके स्पष्टत्व, अस्पश्ट, दुष्टत्व, अदुष्टत्य आदि तथा 
श्रवण, स्पर्शन, वचन, आंदान, सङ्कल्प, अध्यवसाय आदि गुणोंका जिससे अवभास किया जाता 
है, वह दरबेन्द्रियणुणाभास है | स्वयं जड होनेसे, बुद्धि आदि इन्द्रियां अपनेसे न्यसे प्रकाश प्रास 
करती हैं तस लोहेके पिंडके समान । बुद्धि आदि जड हैं, हेय होनेठे, घट आदिके समान, इससे 
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जद्दत्यवगस्तु सक्यते । यद्वा सर्वेन्द्रियणुजैः श्रवणादिभिरवभासत इति सर्वेन्द्रिय- 
i इन्द्रियाण्यधिष्ठातृप्रयोज्यानि, प्रयोज्यकरणत्वाद्‌, वास्यादिवदिति 
करणक्रियया चेत्ज्ञसङ्भावोऽधिगम्यत इत्युक्तं सर्वेन्द्रियगुणाभासमिति । न्वः 
सङ्गस्याऽक्रियस्याऽऽत्मनः कथं करणप्रयोक्तृत्वमिति चेत्‌, न, वस्याऽऽत्मन्यारो- 
पितत्वेन विरोधानुपपत्तेः यथा पद्मविकासः पद्मधर्मः सूर्ये आरोप्यते पद्म 
विकासयति सूर्य इति । तथैवोपाधिधर्मः श्रवणादिरात्मन्यध्यस्यते । आत्मसङ्भा- 
वाधिगमाय आत्मा करणानि प्रबर्तयतीति। तेन ठठ्ठ्यापारैब्यौपारीव 
भाति, यथा बृक्षचलनेन नभश्चलितमिव, "ध्यायतीव लेलायतीव? इति 
अ्‌तेः। ननु "पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः! इत्यात्मनः स्वतः श्रवणादि 
रितत्वेऽप्युपाधिद्ठारा श्रबणादिक्रियावत्त्वं श्रर्‍यते तत्कथं श्रबणादिव्यापाराभाव 
उच्यते इति चेत्‌, न; श्र तेस्तत्र तात्पर्याभाबात्‌ । ‘बशी स्वस्य लोकस्य स्थावरस्य 
चरस्य च? इतीश्वरस्य वशित्वं .सर्वेळोकनिम्रहानुम्रहकारित्वं तेन देहेन्द्रियादिवैशि- 
घ्ट्ये प्राप्ते तद्राहित्यं प्रतिपादयति शर,तिः, न तु परमात्मनः क्रियावत्त्वम्‌। तथात्वे 
“निष्कलं निष्क्रियम्‌?, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति’, स्थाणुरचलोऽयं सनातनः’, 
“सबेमावृत्य तिष्ठति’ इत्यादि श्र,तिस्मृतिविरोधप्रसङ्गात्‌ । तत आत्मा वृत्ते चलिते 
आकाइबदुपाधौ चलति सति चलतीव भाति, न तु स्वयं चलति; निरवयवत्वात्पू- 
णंत्वान्निराकारत्वा न्निरिन्द्रियत्वाश् । तत एवाऽऽत्मनः सद्भावाधिगमायाऽङ्गीक्ृतो- 


बुद्धि आदिका उनके गुर्णोका जो प्रकाशक शाता है- वह ब्रह्म है, ऐसा जाना जा सकता है। 
अथवा सब इन्दरियोके श्रवणादि गुणोते जो अवभासित होता है, वह सर्वेन्द्रियगुणाभास है । 
इन्द्रियां अधिष्ठातासे प्रयोज्य हैं, प्रयोज्यके करण होनेसे, {वास्यादिके समान, यों करणक्रियासे 
क्षेत्रशका सद्भाव ज्ञात होता हे, इसलिए सर्वेन्द्रिगुणाभास, ऐसा कहा गया है। यदि 
कहो कि असङ्ग एवं अक्रिय आत्मामें करणप्रयोजकत्व कैसे है ? तो यह कहना युक्त नहीं है, 
क्योंकि वह आत्मार्मे आरोपित है, इसजिए विरोध नहीं है। जैसे कमल-विकसनरूप कमलके धर्मका 
स्मे आरोप किया जाता है कि कमलका सूर्य विकास करता है, वैसे ही उपाधिका धर्म श्रवण आदि 
आम्मामें अध्यस्त होता है। माके सद्भावे परिशानके लिए आत्मा इद्ियाँको कर्ममें 
प्रदत्त करता है, इसलिए जैसे इच्तके चलनेसे ( हिलनेसे ) आकाश चलता-सा प्रतीत होता 
है, वैसे ही उन व्यापारोंते आत्मा व्यापारी-सा प्रतीत होता है, क्योंकि 'ध्यान-सा करता है, 
चलता-सा है? ऐसो भ्रूति है। “वह नेत्ररहित है फिर भी देखता है, उसके कान नहीं हैं फिर 
भी सुनता है” इससे यद्यपि आत्माको स्तः कान आदि नहीं है, तो भी उपाधिके द्वारा उसमें 
श्रवण आदि क्रियाका प्रतिपादन किया जाता है, फिर श्रवण आदि व्यापारका अभाव कैसे कहा 
जाता है, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि श्र्‌ तिका उसमें तात्पर्य नहीं है । 'स्थाबर 
और जङ्गम सब लोकका वशी' इस शर तिले इश्वरमें वशित्वका--सर्वलोकनिग्रहानुग्रहकारित्वका-- 
प्रतिपादन किया गया है। उससे ईश्वरमें देह, इन्द्रिय आदिका सम्बन्ध प्रा होनेपर उसके 
अभावका श्र ति प्रतिपादन करती है, परमात्मामें क्रियाका अतिपादन नहीं करती | आत्मामें क्रिया 
होनेपर 'निष्कल, निष्क्रिय» “कृतके समान खन्ध प्रकाशमान स्वस्वरूपमें स्थित है?, “स्थाणु 
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पाधिसम बोध यितुमाह--'सर्वेन्दियविव्जितमिति । सर्वेरुक्तेरिन्द्रिये- 
स्तदाश्रयेण च तत्क्तैः ह किल वर्जितं रहित मित्यर्थः । आत्मनो 
देहेन्द्रियादिसम्बन्धासिद्धेहेतुमाहइ---घसक्तमिति । निरवयवत्वादू येन केनाऽपि 
संयोगादिसम्बन्धवजितमसक्तमसङ्ग मित्यर्थः, “असङ्गो ह्ययं पुरुषः? इति श्तेः । 
सर्वेन्द्रियविवर्जितमः इत्युकत्वा त्वात्मनो देहेन्द्रियादयः सन्ति, किन्त्वसङ्गत्वात्तै- 
वेजित इति प्राप्ते तत्सद्भावमप्यपनुद्ति--निर्गु गमिति । युणाः गुणकार्य भूता देह्ेन्द्रि 
याद्यस्तद्र हितत्वा न्निगुंणम्‌ । यत्तदद्रेश्यमग्राद्यमगोत्रमवर्णमचक्षु:श्रोत्रै तदपाशि- 
पादम्‌ । नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌? इति, “अशरीरं शरीरेषु’, “अशरीरो निरि- 
न्द्र्योऽप्राणोऽमनाः सच्चिदानन्दमात्रः इत्यादिश्रुतेः । एतेन 'सर्वंतःपाणिपादम्‌? 
इति ब्रह्मणः सत्त्वाधिगमायैव पाणिपादाद्युपाध्युपन्यासो न तु स्वरूपाधिगमायेति 
सूचितम्‌। तथान्वे निर्गुणमिति निषेधानुपपत्तेः। यद्वा निर्गुणं गुणर हितम्‌ , सतः 
केवलस्य शुणानभ्युपगमात्‌। नहि ब्रह्मणः सत्त्वादयो रूपादयो वा सुखादयो वा, 
चद्योगात्‌ स्त्रय॑ गुणि स्यात्‌, सत्त्रादिभिर्गुशित्वे गुणनाशाद्‌ गुशिनोऽपि नाश इति 
नाशः प्रसञ्येत। शुणिनो नित्यत्वे तद्गुशानामपि नित्यत्वमिति चेत , न; तन्नि- 
त्यत्वे मानाभावात्‌ । सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः? इति श्रुतिरेव मानमिति चेत्‌, न; 


अचल यह सनातन’, “सबको ब्याप्त करके स्थित है” इत्यादि भ्‌ तियो और स्मृतियाँसे विरोध 
होगा । इसलिए आत्मा, वृके चलनेपर श्राकाशके समान, उपाधिके चलनेपर चलता हुआ-सा 
भासता है, स्वयं नहीं चलता; क्योंकि वह निरवयव, पूर्ण, निराकार और निरिद्धिय है। इसीसे 
आम्मामें श्रात्मसद्वाव जाननेके लिए. अङ्गीकृत उपाधिका सम्बन्ध नहीं है, यह बोधन करनेके 
लिए कहते हैं--सर्वेन्द्रियविवर्जितमिति । उक्त सब इन्दरियॉसे, उनके श्राश्रयसे और उनके 
द्वारा किये गये पुण्य-पाप आदि कमोंसे वर्जित--रहित- यह श्रर्थ है । आत्माका देह, इन्द्रिय 
दिके साथ सम्बन्ध नहीं है, इसकी सिद्धिमें हेतु कहते हे--असक्तमिति । असक्त यानी 
निरवयव होनेके कारण जिस किसीसे भी संयोग आदि सम्बन्धसे वर्जित, सङ्ग, यह अर्थ है; 
क्योकि सङ्ग ही यह पुरुष है? ऐसी श्रूति है । 'सम्पूण इन्द्रिये रहित? इस कथनसे तो यह 
प्राप्त होता है कि आत्माके देह, इन्द्रिय आदि तो हैं, फिन्तु ्सङ्क होनेसे वह उनसे रहित है, 
ऐसा प्राप्त होनेपर उत्तम देह, इन्द्रियांके सद्भावका भी निरास करते हैं- निर्गुणमिति । गुण 
यानी गुणोके कार्यभूत देह, इन्द्रिय आदि, उनसे रहित होनेके कारण निर्गुण, क्योंकि “जो वह 
अदृश्य, अग्राह्म, गोत्र, अवर्ण, चच, श्रश्रोत्र, वह हस्तपादरहित, नित्य, विभु, सर्वगत, बहुत 
ही सद्ध्म', “शरीरॉमें अशरीरः, “अशरीर, इन्द्रियरहित अग्राण, मनरहित, सचिदानन्दमात्र' 
इत्यादि ति है । इससे यह सूचित होता हे कि 'सर्वंतःपाणिपादम? इससे ब्रह्मका अस्तित्व 
जाननेके लिए ही पाणिपाद आदि उपाधिका कथन कि५ गया है, स्वरूप जाननेके लिए नहीं, 
यदि ऐसा होता, तो "निर्गुण? यह निपेध उपपन्न नहीं होता । अथवा निर्गुण यानी गुण्रहित, 
क्याँकि शुद्ध सतम गुणका स्त्रीकार नहीं किया गया है । ब्रह्ममें सत्त्व आदि, रूप आदि या सुखादि 
गुण नहीं हैं, जिनके योगसे वह स्वयं गुणी हो । यदि सत्त्व आदिसे उसे गुणवान्‌ मानें, तो 
“गुणके नाशसे गुणीका भी न'श होता है? इस व्यातिसे उसके नाशका प्रसङ्ग आवेगा । गुणीके 
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अत्रत्यसत्यऱच्दस्या ऽमो घार्थकव्वेन नित्यत्ववोधकत्वाभावात्‌ , नित्यत्वे सृष्टिका- 
मस्य सर्वदा सृष्टिप्रसङ्घात, “विकल्पो नहि वस्तु! इति गुणानां गुणकार्याणामप्यः- 
बस्तुत्वश्रवणात्‌ । नाऽपि च रूपादयः, “अशब्दमस्पशम” इति ब्रह्मणो रूपाद्यभाव 
श्रवणात्‌ । रूपादिमत्त्वे सावयबत्वेनाऽनित्यत्वं प्रसञ्येत । सुखादयस्तु ज्ञेयत्वेन 
क्षेत्रधर्मत्वात्तज्ज्ञातुरात्मनो न सम्भवन्ति । “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च? इति 
रुव्यैव निर्गुशत्वावधारणाब गुणरद्दितमेव परं अद्येत्यर्थ: । यद्यपि ब्रह्म स्वयं 
सत्त्वा दिगुणतत्कार्थशुन्यमेव, तथापि गुणभोक्ट च गुणानां सत्त्वादियुणकार्याणां 
देहेन्द्रियादीनां शब्दादीनां सुखादीनां च भोक उपलब्धू । बुद्धा दिसान्निध्यात्‌ ज्ञेय- 
ज्ञातं सबै जानाती.यर्थः। उपलब्धृ बरहमत्युवत्या बरह्मणः प्राप्तं परिच्छिन्नत्वं स द्वितीयत्वं 
चाऽपनुदति-सबरचचेति । स्वस्मि्ञारोपितं सर्बेमव्यक्तादि स्थूलान्तं स्वसत्तास्फू- 
तिंभ्यां सत्तावत्‌ सफूर्तिमञ्च कृत्वा स्वमात्रत्वेन बिभर्तौति सर्व श्रत्‌। प्रपञ्चे सर्वत्र 
` सदन्वयाबिदन्वयाच । ‘सद्धीदं सर्वम्‌”, चिद्धीदं सर्वम! इति श्रबणाच सर्ब ब्रह्मः 
त्यर्थः, “सत्यं चाटतं च सत्यमभवत? इति श्र.तेः । ततो जह्मव्यति रिक्तवस्त्वभावात्‌ 
न ब्रह्मणः परिच्छिन्नत्बं नाऽपि सद्वितीयत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 
नलु नामरूपात्मकस्य ठ्रैतप्रपश्चस्य सतः प्रथक्तया प्रत्यक्षेणोपलभ्यामान- 
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नित्य होनेसे उसके गुण भी नित्य हैं, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि गुणोके 
नित्यम कोई प्रमाण नहीं है | “सत्यकाम, सत्यसङ्कल्पः यह श्रुति ही प्रमाण है, ऐसा यदि 
कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि यहाँपर सत्यशन्दका अमोष अर्थ है, इसलिए, बह नित्यःवका 
बोधक नहीं है, यदि वह नित्यार्थक माना जाय, तो सृष्टिकामकी सबंदा सृष्टिका प्रसङ्ग आवेगा । 
बिकल्प वस्तु नहीं है? इससे गुणों और गुणोंके कार्योंक्ी भी वास्तविकता सुननेमें आती है । 
और उसमें रूप आदि भी नहीं हैं, क्योंकि “शब्द अस्पर्श” इससे ब्रह्ममें रूप आदिका अभाव 
सुननेमें आता है । यदि ब्रह्म रूप आदिसे युक्त हो, तो सावयव होनेके कारण उसमें अनित्थत्वका 
प्रसङ्ग आवेगा । सुख आदि तो शेष होनेते क्षेत्रके धर्म हैं, अतः ज्ञाता आत्माके वे धर्म नहीं हो 
सकते । “साची चेता केवल और निर्गुण' इस श्र तिसे ही निगुंगत्वका अवधारण हो चुका है, 
अतः गुणरहित ही परत्रह्म है, यह श्रथ है । यद्यपि ब्रह्म स्वयं सत्त्व आदि गुणोंते और उनके 
कायसे श्य है, तथापि गुणोंका भोक्ता ( गुणौंका- सञ्च आदि गुणोंके कार्य देह, इन्द्रिय 
आदि, शब्द आदि और सुख आदिका--भोक्ता यानी उपलब्धा ) हे । बुद्धि आदिकी “सत्निविले 
सब शेय पदार्थौको जानता है, यह शर्थ है । उपलब्धा ब्रह्म है, इस कथनसे ब्रझमे जो परिच्छिनत्व 
और सढितीयत्व प्राप्त होता है, उसका निषेध करते हं-सर्वश्रद्चेति। अपनेमें आरोपित 
अव्यक्तसे लेकर स्थूलपर्यन्त सबको अपनी सत्ता एवं स्फूर्तिसे सत्तावान और स्फूर्तियुक्त बना कर 
स्वमात्ररूपसे जो भरण करता है, वह सर्वभत्‌ है, क्योकि सम्प प्रपञ्चर्मे सत्‌ और चित्‌का अन्वय 
है और “यह सब सत्‌ है, यह सब चित्‌ है”, इस शू तिसे सब बरह्म ही है, ऐसा अर्थ है | सत्य 
अझ ही सत्य और ड हुआ! ऐसी श्र्‌ति है। इसलिए त्हमके सिवा अन्य अभाव 
हौनेसे न तो बरहम परिच्छिनरत्व है ओरू न सद्वितीयत्व हे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥१ कन 

नाम-रूपात्मक विद्यमान देंतप्रपक्षका एथक्रूपसे परत्यक्षतः उपलम्म होता है, फिर सब 
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बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूच्मत्वात्तदविज्ेय दूरस्थं चाउन्तिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 
अपि च, वह अव्यक्तसे लेकर स्थूल तक सम्पूर्ण पदारथोको भीतर और बाहर सत्र 
ब्यापतकर स्थित है, स्थावर और जङ्गम स्वरूप है, सूचम होनेके कारण अविज्ञेय है, मलिन- 
चित्तबाले पुरुगोके लिए दूर है यानो उसे हज रो जन्मोमें भो वे प्राप्त नहीं कर सकते 
और शुदधवद्धिवाले पुरुषोके लिए समोपवर्दी है यानी अपने हदयमे हो थे अपने स्वरूपसे 
उसे प्राप्त कर सकते हैं ॥ १४ ॥ 


स्वात्‌ कथं सर्व ब्रहवेत्याकाङक्षायाम , न; बहिरन्तश्वाउप्निना व्याप्तायसः प्रथक्‌ 
सत्ताभाबाढहिमात्रत्वमेव यथा तथा बहिरन्तश्च ब्रह्मणा व्याप्तस्य जगतोऽपि स्वतः 
सत्ताभांबादू बरह्ममात्रत्वमे वेत्याह-इहिरिति । 

यन्मुमुक्षो्जञेयत्वेनोपक्रान्तं तदू ब्रह्म भूतानामब्यक्तादिस्थूलान्तानामन्तश्च 
बहिश्च बहिरयःपिरडमिव सततो व्याप्य स्थितं भवति, न तु केनाऽपि परिच्छि- 
ज्रम्‌ । निरधयवत्वादतिसूदमत्वा्चाऽऽकाशबन्न केनापि परिच्छेत्तुं शक्यते । नहि 
निरबयवमतिसूदमं चाऽऽक्राशं घटादिभिः परिच्छेत्तुं शक्यम्‌, परमसूक्षमत्वेन 
तेषाम विषयत्वात्‌ । किन्तु सवै बहिरन्तः सर्वतो व्याप्य तिष्ठति तद्वद्‌ ब्रह्माऽपी- 
त्यर्थः । तथा च श्रुतिः ‘तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्मतः' इति । “मया 
ततमिदं सर्वम्‌? इत्युक्तं च । नन्वयःपिण्डमम्निवद्भूतानामन्त्ेहिश्च ब्याप्याञव- 
स्थितत्वेनाऽपरिच्ड्न्नस्वेऽपि ब्रह्मणस्त्वम्नेरयःपिण्डवद्‌ व्याप्यांशो द्वैतभावो विद्यत 
एव, सत्येतस्मिन्‌ कथमद्वैत सि द्विरित्याशङ्कायाम्‌, न; “प्राणो द्वेष सर्वभूतैर्विभाति? 


ब्रह्म ही हे, यह कैसे ! ऐसी यदि आकांक्षा हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि बाहर और भीतरः 
अग्नसे व्याप्त लोहेकी पथकर सत्ताका श्रमात्र होनेसे जैसे वह केवल अम्रिस्वरूप ही है, वैसे ही 
बाहर और भीतर ब्रहमसे ब्यात जगत्‌की भी स्वतःसत्ताका अभाव होनेसे वह ब्रह्ममात्र ही है, 
ऐसा कहते हँ--बहि०' इत्यादिसे । 

मुमुख्नुके शेयत्वरूपपे जो उपक्रान्त है, ह ब्रह्म भूतोंको--अव्यक्तसे लेकर स्थूलतकको-- 
भीतर और बाहर, तस लोहेके पिएडको अग्निके समान, चारों ओरसे ब्याप्त करके स्थित है, 
किसीसे भी परिच्छिन्न नहीं है यानी ञ्चाकाशके अमान निरवयव और अतिसक्ष्म होनेके कारण 
किसीसे भी उसका परिच्छेद नहीं किया जा सकता । जेसे निरवयव और अतिसूम आकाशका 
घट आदिसे परिच्छेद नहीँ किया जा सकता, क्योंकि अत्यन्त सूम होनेके कारण बह उनका 
विषय नहीं है, किन्तु सबको बाहर भीतर चारों ओर व्यात करके स्थित रहता है, वैसे ही ब्रह्म 
भी चारों ओरसे व्याप्त करके स्थित रहता है, यह अर्थ है | अति भी है--“वह इन सबके भीतर 
हे, वही इन सबके बाहर है? | और कहा भी है--मेने इन सबको व्यास किया है? । जैसे गनि 
तसलोहेके पिण्डको बाहर-भीतर चारों ओरसे व्याप्त कर स्थित रहती हे, बैसे ही सब भूतोंको 
बाहर-भीतर चारों ओरसे व्यात कर अवस्थित होनेके कारण ब्रह्म यद्यपि अपरिच्छिन्न हे, तथापि 
जैसे अग्निका व्याप्य अंश लोहपिण्ड दूसरा रहता है, वैसे ही ब्रहाका भी व्याप्य अंश देतभाव 
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इति श्रबणाद्‌ त्रह्मविवतत्वाजगतः प्रथक्सत्तभावात्‌ प्रत्यग्ट्ष्ट्या समीक्ष्यमाणे 
सर्व ब्रह्मेवेत्याह--अचरांमति । य त्क्रियावत्तचरं तद्विलक्षणमचरं स्थावरं जङ्गमं च 
सर्वभूताभासं ब्रह्मेव रजताभासो यथा शुक्तिस्तद्वदित्यथः) सर्च ह्येतदूजह्म' इति 
श्रूतेः । नलु सर्वात्मकं परिपूर्णमद्वितीयं च त्रह्म तर्हि सर्वेरिदमिति गृह्यत, तत्कथं 
न गृह्यत इत्याकाङक्षायामाह- सूक्ष्मत्बादिति । यद्यपि सर्वात्मकं परिपूर्णमद्वितीयं 
च परं ब्रह्म, तथापि स्वयमाकाझादभ्यतिसूक्ष्मम्‌ , 'सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यम्‌? इति 
शरुतेः। महदव्यक्तादेरपि सूढ्मत्वात्तदत्रक्षाऽविज्ञयं स्वात्मभूतमपि श्रुत्याचार्ये- 
खरात्मप्रसादशून्यानामविशुद्धबुद्धीनां विज्ञातुमशक्यमेव यथाऽन्धानां स्वरूपं 
तद्वत । इममेवाऽर्थं बिस्पष्टयति- दूरस्थमिति । विवेकवैराग्यशमदमा दिनियतसाधः 
नशून्यानां कृतश्रवणानामपि मलिनान्तरात्मनां स्वरूपमपि तदू ब्रह्म दूरस्थं चक्र- 
बालादतिदूरगतमेव भवति | जन्मशतकोट्याऽपि प्राप्तुमशक्यमित्यर्थः । यदशुद्ध- 
बुद्धीनां दूरतरं तदेव ब्रह्म विद्वदनुप्रहवतां प्रशान्तात्मनामान्तके । चकारोऽबधा- 
रगार्थः । समीप एव हृदये स्वात्मनाऽवरन्तुं शक्य मित्यर्थः, “दूरात्सुदूरे तदिहा- 
न्तिके च पश्यस्स्विहैब निहितं गुहायाम्‌' इति श्रुतेः ॥ १५ ॥ 


रहता ही है, ऐसी परिरिथतिमें अद्वेंतकी सिद्धि कैसे होगी ! ऐरी आशङ्का नहीं करनी चाहिए; 
क्योंकि 'यह प्राण ही सब भूतोंके द्वारा भासता है? इस श्रतिसे ब्रह्मके विवर्तं जगतूकी 
पृथक्‌ सत्ता नहीं है, अतः गरस्यकष्टिसे देखनेपर सब ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं--अचरमिति । 
चर (जो क्रियावान्‌ है वह चर है) और अचर ( जो उससे विलक्षण यानी क्रियावान्‌ नहीं है, 
बह अचर है) अर्थात्‌ स्थावर और जङ्गम सब भूतोंका आमास ब्रह ही है, यानी जैसे 
शुक्तिरजतका आभास शुक्त हे, वैते ही प्रकृतमें भी समभना चाहिए, यह अर्थ है, क्योंकि “समी 
यह ब्रह्म है! ऐसी अति हे । जब सर्वात्मक, परिपूर्ण और अद्वितीय ब्रहम हे, तब सभीको “यह ब्रह्म 
है? यों ग्रहण होना चाहिये, पर उसका हण क्यों नहीं होता, ऐसी कांक्षा होनेपर कहते हैं-- 
सूक्ष्मत्वादिति । यद्यपि सर्वात्मक, परिपूर्ण और अद्वितीय परत्रहा हे, तथापि वह स्वयं आफाशसै 
भी अतिसूचम है, क्योंकि “समे सूच्मतर निल्य' ऐसी श्र ति है । महत्‌ और अव्यक्त आदिसे 
भी सूक्ष्म होनेके कारण वह ब्रह्म अविशेय दे यानी यद्यपि ब्रह्म स्वात्मभूत है, तथापि जैसे अन्धे 
पुरुषोंको अपना स्वरूप नहीं दिखलाई पढ़ता, वैते ही श्रुति, आचाय, ईश्वर और आत्माके 
प्रसादसे शूत्य अविशुद्ध बुढिवाले पुरुषोंको वह ब्रह्म नहीं दिखलाई पड़ता | इसी अर्थका स्पष्टी- 
करण करते हे--दूरस्थमिति । विवेक, वैराग्प, शम, दम आदि नियत साधनोंसे श्य मलिन 
अन्तरात्मावाले पुरुषोंको श्रवण करनेपर भी स्वरूपभूत वह ब्रह्म दूरत्थ--चक्रवालसे ( लोकालोक 
पर्वते ) भी अतिदृरस्थ--ही है । सैकड़ों करोड़ों जन्मॉमें भी वह प्राप्त नहीं किया जा सकता, 
यह अर्थ है | जो ब्रह्म अशुद्ध वुद्धिवालॉके लिए दूरतर है, वही ब्रहम, जिनपर विद्वानका अनुग्रह 
है और जो प्रशान्त मनवाले हैं, उनके लिए पास ही है | चकार श्रवघारणके अर्थम है । 
समीपर्मे दयम ही अपने आत्मरूपसे जाना जा सकता है, यह अर्थ है । क्योंकि 'अविद्ानोके 
लिए बह ब्रह्म दूरसे भी दूर हे और विद्वानोंके लिए वह इत देहमें और समीपर्मे है । चेतनावान्‌ 
प्राणियॉ्ें बुद्धिरूप गुहामें ही स्थित है! ऐसी श्रति हे ॥ १५ || 
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अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

भूतभत च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु : मविष्णु च ॥ १६॥ 

बह अझचैतन्य स्वरूपतः अविभक्त होता हुआ भो ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपयंम्त 
सम्पूणं भूनोमें विभक्त-सा अवस्थित है, वही भूतोंका धारयिता, अध्यात्मरूपसे जेय, आस्त 
पुरुषोंको भ्रपञ्चके आकारमें दिलाई देनेवाला और तस्वज्ञानसे अपनेमें आरोपित समस्त 
मञ्चका €वात्मस्वरूपसे ग्रसन करनेवाला है ॥१६॥ 


यदुक्तम्‌ “अचरं चरमेव च! इति ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वम्‌, तन्न; सवैत्र तल्ल 
क्षणादर्शनात्‌ , जङ्गमेष्वेव प्राणिशरीरेष्वहं ममेदमित्यादिवेदनलक्षणं चेतनत्वम- 
वगम्यते, न तु स्थावरदेहेष्बतः परिरिछन्नमेव ब्रह्मत्याशङ्कायाम्‌, न; ब्रह्मणः 
परिपूणस्यैब प्राणिनामन्तःकरणेष्वतिनिर्मलेषु स्फूर्तिने तु तइतिरिक्तषु यथा सर्व 
गतस्याऽप्याकासस्य निर्मलेषु जलादिष्वेव प्रतिबिम्बता, यथैवाऽऽतपाग्नेः सर्व॑गत- 
स्याऽपि सूर्यकान्तेष्वेव स्फुरणम्‌ , यथा सवंगतस्याऽपि रूपस्य चक्नुष्पूपलम्भो न 
त्वन्यत्र नैतावताऽमुष्य परिच्छित्तिः संभवति, तथैव ब्रह्मणोऽपि परिच्छिन्नवद्धानं 
न तत्प्रामाणिकम्‌ , परिच्छेदे मानाभावात्‌। अस्त्येव प्रत्यत्षम्रमाणमिति चेत, 
न; प्रादेशमात्रश्नन्द्रः, नीलं नभ इत्यादौ तद्व्थभिचारात्‌ । “यदल्पं तन्मत्यम इति 
न्यायेन परिस्छिन्नत्बे रबनित्यत्वप्रसङ्गात्‌, ततः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? इति 
श्रवणाद्‌ ब्रह्म पूर्णमेवेत्याह--श्रविभचः मति । 
ड विभक्तेषु नामरूपयुणक्रियाजातिस्वभावविशोपैः परस्परं भिन्नेषु ब्रह्मा दिस्त 
म्वान्तेषु प्राणिष्वहमहृमित्यहंपदार्थः्वेन प्रतीयमानत्वात्तेर्विभक्तैः प्राणिशरीरैविं- 


“अचर चरमेव च’ इत्यादिसे जो ब्रह्मको सर्वात्मक कहा था, वह युक्त नहीं है, क्योंकि 
सर्वत्र उसका स्वरूप देखनेमें न रीं आवा, जङ्गम प्राणियोंके शरी रॉनें हो भि” मेरा? इत्यादि शानरूप 
चेतनत्व देखा जाता हे, स्थावर देहोमें नहीं, इसलिए ब्रह्म परिच्छिन्न ही है, ऐसी आशाका नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि परिपूर्ण ब्रह्मकी प्राणियोंके श्रतिनिर्मल अन्तःकरशोमे ही स्फूर्ति होती है, 
न्यत्र नहीं होती | चेते सर्वगत श्राकाशका निर्मज्ञ जल आदियें ही प्रतिविम्ब पढ़ता है, जैसे 
सर्बंगत आतपरूप मिका सूर्यकान्तर्मे ही स्फुरय होता है और जैसे सर्वगत रूपका नेत्रम ही 
उपलम्भ होता है, अन्यत्र नहीं, इतनेसे इसका परिच्छेद नहीं हो सकता, वैसे ही जो ब्रहाका 
परिच्छिन्नके समान भान होता है, वह प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि उसके परिच्छेदमें प्रमाण नहीं 
दै । प्क्ष प्रमाण है ही, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं हे, क्योकि चन्द्रमा केवल वित्ताभर 
है, आकाश नीला है, इत्यादिमें उसका व्यमिचार है | जो अल्प है, वह मर्त्य है! इस न्यायसे 
परिच्छिन होनेमें तो ब्क्ममें अनित्यलका £सङ्ग हो जायगा, इससे सत्य शान, श्रनन्त बरक! इस 
भ्रृतिसे ब्रह्म परिपूर्ण ही है, ऐसा कहते हे--“अविभक्तःम्‌ इत्यादिसे | 

विभक्त- नाम, रूप, गुण, क्रिया, जाति और स्वमावविशेषोंते परस्पर मिन्न- जल्ासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त प्राणियोमि “मै” म याँ अह पदके ्र्थरुपते प्रतीयमान होनेके कारण उन 
विभक्त प्राणियोंके शरीरोसि विभक्त-सा स्थित है। इसीसे सांस्यमतालम्दी आव्माका असकु- 
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अक्तमिव स्थितँ च भवति । तेनैव सांख्या आत्मनोऽसङ्गचिद्रूपत्वं परस्पर भिन्न- 
त्वमनेकत्वं च मन्यन्ते, तदसत्‌; श्र.तिन्यायविरोधात्‌ । भ्रान्तानां घटादिभिरा- 
काशवत्परिच्छिन्नमिव'प्रतीयमानमपि तद्‌ ब्रह्म स्वयं स्व॒रूपेणाउविभक्तमेव न तु 
भूतैर्विभक्तं शक्यते निरवयवत्वादतिसूक्षमत्वाद विषयत्वाच | तेिभक्तत्वे सावयवः 
त्वानित्यत्वादिदोषप्रसङ्गात्‌। सर्व प्रपञ्च्ूत्यं भावप्रसङ्गाच । श्रतिविरोधश्च प्रस. 
ज्यते । यतः “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः) “आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः, पूण 
पुरुषेश सर्वम, 'तदेतदू त्रह्मापूर्वम! इत्यादिशर,तयो ब्रह्मण एकत्वं सर्वगतत्वं नित्यः 
सञजमद्वितीयत्बं च नियमेन प्रतिपादयन्त्यतोऽविभक्तमेव; सर्वप्रकाशकत्वेनाऽप्यवि- 
भक्तमेव भवति । सौरालोकेनाऽविभक्तेने खलु बिभक्तं घटपटादि आस्य॑ सर्वे 
व्याप्य बह्माण्डं प्रकाश्यते न तु विभक्तेन । तथात्वे सर्वत्र सर्वेषा सबंपदार्थेस्फु- 
रणासंभवात्‌ । तदद्‌ तरह्मशाऽप्यविमक्तेने बहिरन्तश्च सर्वतो व्याप्तेन स्थूलं सूक्ष्मं 
चाऽव्यक्तमहदादि द्यं सर्व प्रकाश्यते । परिच्छिन्नत्वे बाह्यपदार्थभाना भावप्रस- 
ज्ञात्‌। भाति हि सर्वत्र सर्वे सर्वस्य, “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इति श्रतेः । 
तत एव “विभक्तमिव च स्थितम इत्युक्तं भगबताऽपि । तेन ब्रह्माऽपरिच्चछिन्न मेवे 
सिद्धम्‌। तत एव ब्रह्मणोऽपरिच्छिन्नत्वादितीयत्वसिद्भये जगतो ब्रह्मविवर्तत्व॑ 
सूचयति--प्रभविष्णिति । अज्ञानदशायां तदेव ज्ञेयं ब्रह्मऽध्यात्मादिरूपेण प्रभवितुं 
रञ्जुरिवा55रोपिताकारेण गरत्येतुं शीलमस्याऽस्तीति प्रभविष्णु न्तानां प्रपश्चा- 
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सिद्व, परस्पर भिन्नत्व और श्रनेकल मानते हैं। पर उनका वैसा मानना असत. 
है, क्योंकि अति और न्यायसे विरोध है। जैसे ञ्रान्तांको आकाश घट आदिसे परिच्छिन्न 
प्रतीत होता है, वैसे ही वह ब्रह्म स्वयं स्वरूपसे अविभक्त ही है, भूतोसे उसका विभाग नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि निर्यत, अतिसूक्ष्म और अविषय है । उनसे विभक्त माननेपर आत्मामें 
सावयवत्य, अनित्यत्च आदि दोका प्रसङ्ग हो जायगा । सम्पूर्ण परपञ्चकी सूर्तिका अभाव हो 
जायगा शरीर श्र जिसे विरोध हो जायगा, क्योंकि “एक देव सम्पूर्ण भूतोमें गृट', “आकाशके 
समान सर्वगत और नित्य है”, “पुरुसे सव पूणं है", 'बड यह ब्रह्म अपूर्व है” इत्यादि शरतियां 
ब्रह्म एक, सर्वगत, नित्य और अद्वितीय है, यों निश्रमसे प्रतिपादन करती हैं, इसलिए बरह्म 
जिभक्त ही है । सवका प्रकाशक होनेपर भी ब्रम विभक्त ही है । जैसे सूर्यका अविभक्त 
प्रकाश ही भासित होनेवाले विभक्त दट, पट आदि सम्पूर्ण पदार्थोको व्यातकर ब्रझाण्डको प्रका- 
शित करता है, विभक्त प्रकाशित नहीं करता, विभक्तके काशक होनेपर तो सर्वत्र सबको सव 
पदार्थोंका स्फुरण नहीं होगा । वैसे ही वाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त अविभक्त बढ़ा स्थून और सूकम, 
अव्यक्त, महर्‌ आदि सव दृश्योंका प्रकाशन करता है। परिस्छिन्न होनेपर बाह्य पदार्थोंका 
भान नहीं हो सकेगा | सबको सर्वत्र सभी भासता ही है, क्योंकि “उसके प्रकाशसे यह सब 
प्रकाशित होता हैः ऐसी श्रू ति है | इसीलिए, विभक्तके समान स्थित, ऐसा भगवानले कहा है । 
इससे त्र अपरिच्छिन्न ही हे, यह सिद झु । इसीलिए ब्रह्ममें अपरिच्छिननत्व और अद्वितीयः 
त्वको सिद्ध करनेके लिए जगत्‌ ब्रहमका विवर्त है, ऐसा सचन करते हैं-प्रभविष्णिवति। 

- वही अ्रथ्यात्मादिर्वसे शेय ब्रह्म अज्ञानदशा्े रब्जुके समान आरोपित आकारे प्रतीत होता है, 


अउ्पाय १३] साचुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६२७ 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
शान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य घिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
दूसरोको प्रकाशित करनेवाले सूये तथा बुद्धि आदि ज्योतियोंके प्रकाशक, तमोरूपा 
प्रकृतिसे भिन्न, ज्ञानस्त्ररूप, ज्ञेयस्वरूप, तस्वमस्य।दिवाक्यजन्य ज्ञानसे गम्य तथा बुद्विरूप 
गुहामें “अहम”, 'अहम्‌' इस प्रती तिस्वरूपसे स्थित दह ब्रह्मरूप चैतन्य ज्ञातव्य कहा 
जाता है ॥ १७ ॥ 


कारेण ब्रह्मेव भावीत्यर्थः, “सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌’ इति श्रुतेः भूतभर्द च 
तदेव ब्रह्म स्वस्मिन्नारोपितानां व्योमादिभूतानां सर्ास्फूर्तिप्रदानेन भरणं करोतीति 
भूतभढे च भवति । स्वस्मिन्नारोपितं सर्वं मूढव्यवहाराथं बिभर्तीत्यर्थ:, व्यक्ता- 
ब्यक्त भरते विश्वमीशः” इति श्रुतेः । तदेव ब्रह्म असिध्णु च प्रबोधदशायामधि- 
ष्ठानयाथात्म्यसन्दर्शनकाले त्वारोपितं सर्वं स्वात्मना ग्रसितुं स्वस्मिन्नेव तिरोभा- 
बयितुं शीलमस्याऽस्तीति प्रसिष्णु च भवति । “परेऽव्यये सबं एकीभवन्ति’, “सर्वे 
वेदा सत्रैकं भवन्ति’ इति श्रवणाद्रज्जुरिबा55रोपित सर्व स्वात्मनोपसंह्ृत्य बिप- 
रीतभावमुत्सृज्य बोधमयीमविकारिणीं केवलामद्वैतां स्वसत्तां भजतीत्यर्थः ॥ १६॥ 
प्रभविष्णुत्वादेत्रंह्लक्षणस्य प्रकृतेरप्यव्याकृतस्य संभवात्तस्या अपि 
ब्रह्मत्वे पराप्ते परत्थादिविशेषणैः परिहरन्‌ ब्रह्मणोऽवगत्यर्थं स्वरूपं तस्प्राप्तिनियत- 
साधनं तदुपलब्धिस्थानं च बोधयति--म्पोतिपामिति । 
तज्ज्ञेयं ब्रह्म तमसः प्रकृतेरज्ञानाजगद्‌बीजात्परं भिन्नमेव । यतो ऽज्ञोऽहमित्यज्ञानं 
स्वस्मिन्नध्यस्तं प्रत्यग्लक्षणेन ब्रह्मणाऽनुभूयते ततो ज्ञात ज्ञेयाद्धिन्‍्रमेब भवति । तत 


इससे वह प्रभविष्णु कहलाता है । यानी ब्रहम ही भ्रान्त पुरुषोंको ५पञ्चके आकारसे भासता है, 
यह श्रर्थ है । क्योंकि “सत्य और अळ्त सत्य हुआ” ऐसी श्र ति है, भूतभर्ता दही ब्रह्म है यानी 
अपनेमें आरोपित आकाश आदि भूतोंका सत्ता-स्फूर्तिके प्रदान द्वारा भरण करता है, इसलिए 
भूतभतौ भी है । अपनेमें श्रारोपित सबको, मूटोंके व्यवहारके लिए, धारण करता है, यह अर्थ 
है, क्योकि “व्यक्त और अव्यक्त रूप सम्पूर्ण विश्वका ईश भरण करता हे ऐसी श्र्‌ति है। वही 
ब्रह्म ग्रसिष्णु भी ( प्रबोधदद्यामें अधिष्ठानके याथाव्यके संदर्शनकालमें सम्पूण आरोपितको 
अपने स्वरूपसे ग्रसनेका--अपनेमें ही तिरोभावकरनेका--शील जिसका है, वह ग्रसिष्णु भी) 
है, “पर अव्ययमें सब एक हो जाते हें’, 'सब वेद जहाँ एक हो जाते हैं? ऐसी श्रू ति है, रज्जुके 
समान सब आरोपितका अपने स्वरूपसे उपसंहार करके--विपरीतभावको छोड़कर--बोधमयी, 
अविकारिणी, केवल अद्वैतरूपा अपनी सत्ताको भजता है, यह अर्थ है ॥१६॥ 
+ ~ प्रभविष्णुत्व आदि ब्रह्मके लक्षणका--अव्याकतात्मक प्रकृतिमें भी सम्भब होनेसे उसमें 
भी ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ उसका परत्व आदि विशेषणोसे परिहार करते हुए ब्रह्मको जाननेके लिए, 
ब्रह्मका स्वरूप, उसकी प्रातिके नियत साधन और. उसकी उपलब्धिका स्थान बतलाते हैं 


“ज्योतिषाम्‌? इत्यादिसे । 
वह शेय ब्रह्म तमसे--प्रकृतिसे यानी जगत्‌के बीज अज्ञानसे--पर--भिक्न--दी--हे | 
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एव अक्षरात्परतः परः! इति, “आदित्यवर्ण तमसः परस्तातः इति, अव्यक्तात्तु परः 
पुरुषः? इत्यादिश्र, तिभित्रद्य जगदूवीजादज्ञानादव्याकृताद्धिन्नमित्येवोच्यते । तमसो 
भिन्नत्वे बरह्मणो विशे षणान्तरमाह--ज्योतिरिति | हेतुगर्भितमिदं विशेषणम्‌ । “ब्रह्म 
तमसः परते भिम्‌, ज्यो तिद्वात्‌ , यजनं तन्नैवं यथा घटः, इति युक्स्याऽपि ब्रह्मणोऽ- 
व्याकृताद्धित्॒त्वमेव सिद्धथति, ज्योतिष्ठं ग्रकारास्वरूपत्वं प्रकाशकर्त्य बा । “यो 
जागरमन्बभूवं यः स्वप्नमद्राक्षं यः सुखमस्वाप्सं सोऽहमस्मि’ इति व्यक्तप्रका- 
शकत्वेनाऽऽत्मनस्तदुभयभिन्नत्वे प्रत्यक्षम्‌; “आत्मा व्यक्ताव्यक्ताभ्यां कार्य : 
कारणाम्यां भिन्नः, तढुभयसाक्षित्वाद्‌, यज्नेवं तज्नेवम्‌! इत्यनुमानं च; “अन्यदेव 
तद्विदितात्‌? इत्यादि श्रतिश्च प्रमाणम्‌। ननु सूर्यादेब दिरनत वं दवा देश्वाऽप्यस्ति 
ज्योतिष्टमितरप्रकाशकत्बं कथं ब्रह्म एवेस्याशङ्कायाम्‌ , न; तेषामपि प्रकाशकत्वाद्‌ 
ब्रह्मणो नाउतिव्याप्ति रित्याहू--ज्योतिषामिति | परप्रकाशकानामप्यादित्यादीनां बुद्ध्याः 
दीनां च ज्योतिषां तदू ह्म ज्योतिः प्रकाशकं भवति । आत्मज्योतिपैव खलु चैतन्या- 
त्मकेन प्रकाशन्त: सूर्यादयो बुद्धयादयश्च तप्तायःपिएडवरस्वातिरिक्तं प्रकाशयन्ति 
न तु स्वतः । येनादित्यस्तपति तेजसा श्राजसा च? इति, श्रोत्रस्य शरोत्रं मनसो मनः? 
इति, “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इति च श्रुतेः । एतेन बहिरन्तरथेप्रकाशकाना- 
मादित्यावीनां मनोबुद्धधादीनां च भौतिकञ्योतिषां प्रकाशकमाविर्भावतिरोभाववृद्धि- 


यतः भै श हूँ! ऐसा अपनेमें अध्यस्त अशनका प्रत्यक्‌-लक्षण ब्रह्मले अनुभव होता है, इसलिए 
ज्ञाता शेयसे भिन्न ही है । इसीसे “पर अत्नरसे पर’, “आदित्यके समान नित्य प्रकाशसे युक्त, 
तमसे पर? “अब्पक्तसे पर पुरुष” इत्यादि श्र तियोसे जगतके बीजभूत अशानाव्मक अब्याकतसे 
ब्रहम भिन्न है, ऐसा कहा जाता है । ब्रह्म तमसे भिन्न है, इसकी पुष्टिमें ब्रझका अन्य विशेषण 
कहते हँ- ज्य्रोतिरिति । हेतुगर्मित यह विशेषण है। 'ब्रक्षः तमसे-प्रकृतिसे- भिन्न है, 
ज्योतिरूप होनेसे, जो ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है, जैसे घट” इस युक्तिसे भी ब्रह्म अव्याकृतसे 
भिन्न है, यही सिद्ध होता है । ज्योतिष्ठु यानी प्रकाशस्वररूपत्व या प्रकाशकत्व । “जिसने जाग्रत्‌का 
अनुभव किया, जिसने स्वप्न देखा, जो सुचते सोया, वही में हूँ? इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्तका 
प्रकाशक होनेसे आत्मा दोनोंसे भिन्न है, इसमें प्रत्यक्ष, “आत्मा व्यक्त और अव्यक्त-- 
कार्यकारणसे--मिन्न है, दोनोंका साची होनेसे, जो ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं, यह अनुमान 
एवं “वह विदितसे अन्प ही है? इत्यादि भवति प्रमाण है। यदि शङ्का हो कि बाह्य सूर्य आदिमं 
और भीतर बुद्धि आदिमें भी ज्योतिष्ठ और अन्यप्रकाशकत्व हे ही, फिर ज्योतिष्ठ॒ और अन्य- 
प्रकाशकल्व ब्रझमै ही हे, यह कैसे ? तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि उन सूर्य आदिका भी प्रकाशक 
अदा ही दै, इससे अतिव्याप्ति नहीं है, ऐसा कहते हे--ज्योतिषामिति । परप्रकाशक आदित्य 
आदि और बुद्धि आदि ज्योतियोंका भी वह (ब्रह्म) ज्योति--प्रकाशक--है 4: चैतन्यात्मक आत्म 
ज्योतिसे ही प्रकाशको प्रास हुए सूये आदि और बुद्धि आदि “तस लोहपिण्डके समान? स्व- 
भिन्नका प्रकाश करते हैं, अपने आप नहीं, क्योंकि “जिस तेज और प्रकाशसे आदित्य तपता है", 
'ओत्रका श्रोत्र, मनका मन? और “उसके प्रकाशसे यह सब भासता है? ऐसी भू जिया हैं । इससे 
यह उपदेश दिया कि बाह्य पदाथौके प्रकाशक आदित्य आदि और आन्तर अर्थाके प्रकाशक 
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अपरिच्छेदादिर द्वितं नित्यं कक क. 

नवति । एवं मुमुक्षूणां ove pe स्वरू मइ 
खेन बोधयित्वा तदे त्र न अआ श अविद 
Coreen पि तर्योतिः इति अग्राक्कतज्योतिःस्वरूपं 

साक्षात्कारः सिद्धयति बिना विशेषोप देशेनेति 
मत्वाञस्मत्यत्ययाथतया विद्वङ्विरनुभूयमानं बुद्धि गुद्दायामच्याकृताकाशे देदीप्यमानं 
बुद्वयादिसाक्षिलक्षणं सर्वान्तरं सबेप्रकाशकं कालत्रयावाध्य मसङ्ग मि बि क्रियं प्रत्यम्रपं 
यद्खण्डचैतन्यं तदेव ब्रह्मि साक्षाद्विधिमुखेन बोध यितुमाइ--ज्नमिति | बहिरन्तः 
सर्वत्र परिपूर्ण स्वप्रकाशं स्वप्रकाशकमनाधारमनाघे यमखणिडतमबाङमनसगोचरम- 
नाद्यन्तं नित्यकूटस्थं निर्विशेषं नित्यं शुद्ध निराभासं यत्केवलं ज्ञानं तदेव बरह्म मुमु- 
क्षोयतेः स्वात्मना ज्ञेयमवगन्तव्यमित्यथः, सत्यं ज्ञानमन्तं ऋ’, “विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म” इति च श्र.तेः; ज्ञान विशुद्धं विमलं विशोकम? इति स्मृतेश्च । एवं यत्सर्वे 
न्ट्रियगुणाभासं यत्सवंश्रवत्‌ यदू गुणभोक्त यस्प्रभविष्णु यद्भूतभर् यदू ग्रसिष्णु 
यत्तमसः परं यच्च ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ ब्रह्मत तटस्थलक्षणेन परोत्षतयोप दिष्टस्य 
बस्तुन एवाऽपरोक्षत्व सिद्धये ज्ञानं ब्रह्मेति स्वरूपलक्षरोन ज्ञातव्यं ब्रद्मोपद्श्याउधुना 
तदधिगमाय नियतं साधनं सूचयितुमाह--ज्ञानगम्यमिति । सदसद्विवेकवैराग्यशमद- 
मसंन्या प्तामानित्वाद्यन्तरङ्गसाधनसम्पत्त्या ब्रह्मविद्गुरुसन्निधौ नित्यनिरन्तरसम- 
बुष्टितश्रबणमनननिदिष्यासाद्यनुष्ठानेन समुत्पन्नमनाद्यविद्यातासनाजातं संक्षिप्य, 
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मन, बुद्धि आदि भौतिक ज्योतियोंका प्रकाशक आविर्भाव,- तिरोभाव, बृद्धि, च और परिच्छेदसे 
रहित तथा नित्य, निरतिशय, स्तप्रकाश, अप्राकृत ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म ही है! इस प्रकार 
मुमुच्नुश्रके ज्ञातव्य ब्रह्मस्वरूपका “वह न सत्‌ आर न असत्‌ कहलाता है? इससे अततके 
( अनात्माके ) निषेध द्वारा प्रतिपादन कर वही पूर्णरूपसे 'ज्योतियोंका भी वह ज्योति है? इससे 
पराकृत ज्योतिस्त्ररूप ब्रह्म है; ऐसा उपदेश करके, विशेष उपदेशके बिना केवल उतने उपदेशसे 
ही ब्रह्षसाक्षात्कार सिंड नहीं होता, ऐसा मानकर अस्मत्‌-प्रलयके अर्थरूपसे विद्वानोंके अनुभवमें 
आनेवाले, बुद्धिगुहारूप अब्याकृत आकाशमै प्रकाशमान, बुद्धि आदिके साद्धीरूप, सर्वान्तर, 
सर्वप्रकाशक, तीनों कालॉमें अबाध्य, असङ्ग, अविक्रिय, प्रत्यकरूप जो शखण्ड चैतन्य है, बही 
ब्रह्म है, ऐशा साक्षात्‌ विधिमुखते बोन करनेके जिए कहते हैं--ज्ञानमिति । डो बाहर-भीतर 
सर्वत्र परिपूर्ण, स्वप्रकाश, सर्वप्रकाशक) अनाधार, अनाबेय, अखण्डित, मन और वाशीका 
विषय, अनादि, अनन्त, नित्यकूटस्थ, निर्विशेष, नित्य, शुद, निरामास, केवल और ज्ञान- 
स्वरूप हे, बढी ब्रह्म मुसुच्छु यतिको अपने आत्मरूग्से समने योग्य है, यह सिम है, क्योंकि 
सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म हे", विशञान और आनन्दरूप ब्रह्म हे ऐसी शति और शान, विशुद्ध 
विमल, विशोक रेखी स्मृति है । इस प्रकार जो सम्पूण इन्द्रियोंके गुणोंका प्रकाशक है, जो 

हे जो गुणीका मोका है, जो प्रभविष दै, जो म हे, जो मि है, जो तमने पर 
और ज्योतियोंका ज्योति यानी 9काशक हे, वह बर है, यों तटस्थ लक्षण द्वारा परोच्चरूपले जिस 
बस्तुका उपदेशा किया गया है, उसीमें अपरोचत्व सिद्ध करनेके लिए, “ज्ञान ब्रह्म है, यो स्वरूप- 
भूत लक्षणसे ज्ञातव्य ब्रह्मका उपदेश करके अब उसके शानके नियत साधनोंका सूचन करनेके 
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सर्वविकल्पनिर्मुक॑ यज्ज्ञानं तेनैवैकेन श्रत्याचार्येश्वरात्मप्रसादसञ्जातेन गम्यमव- 
गम्यं ज्ञानेनाउधिगम्यं न तु सांख्येन न योगेन न कर्मणा नाऽप्युपास्त्या चाऽधिगम्यं 
भवति । किन्तु सर्वाङ्गीणं स्वारोग्यसुखं यथा तथा स्वज्ञानेनेव स्वात्मना ब्रह्म 
ज्ञातब्यमित्यर्थः, “मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌?, “मनसैवेदमाप्तव्यम! इति च श्र.तेः । एवं 
वस्तुस्वरूपं तत्पाप्रिसाघनं चोक्त्वा तदुपलब्धिस्थानमाह्‌-हृदीति । सर्वस्य ब्रह्मादि 
सतम्बान्तस्य प्राणिजातस्य हृदि हृदये बुद्धिगुहायामब्याकृताकाशे धिष्ठितं सबंप्राणिनां 
बुद्धितद्वथापारतदवस्थासा्षितयाऽहमह मित्य पदअत्ययार्थत्वेन विशिष्य स्थितं तत्र 
बिशिष्योपलभ्यमान अ्रत्यमूपं बह्म ज्ञातव्यमित्यर्थः । यद्यपि ब्रह्माऽऽकाशवत्‌ सर्व- 
गतं परिपूर्णम्‌, तथापि निरबयवत्वान्निराकारत्वादतिसुक्ष्मत्वाच सर्वत्र नोपलभ्यते। 
किन्तु सबेगतोऽप्यातपाभ्िः शुद्धस्फटिक इव निर्मेलायां बुद्धावेवोपलभ्यते । 'गुहा- 
हितं प्राणिभिगुह्यमानम्‌ः, “आविः सन्निहितं गुहाचरम्‌ः इति च श्रवणात्तत्रस्थं ब्रह्म 
ज्ञातब्यमित्युच्यते । हृदि स्वस्य धिष्ठितमिति हृच्छब्दवाच्या बुद्धिरेव त्रह्मोप- 
लब्धिस्थानमित्यर्थः ॥ १७ ॥ 

उपक्रान्तमुपसंहरति--इतीति । 

इत्येवं समासतः संक्षेपेणैव चेत्र चेत्रज्ञस्याऽऽः्मनःः क्षेत्रतद्विकारतद्धर्मतत्कर्मतद्‌- 


लिए कहते हैँ-ज्ञानगम्यम्‌ इति । सत्‌ और असतका विवेक, वैराग्य, शम, दम, संन्यास, 
अमानित्व आदि अन्तरज्ञ साधनॉकी सम्पत्तिसे ब्रह्मवित्‌ गुरुकी सन्निधिमें नित्य-निरन्तर भलीमांति 
विहित श्रवण, मनन और निदिष्यासन आदिके अनुधनसे नादि अविद्यासे जनित वासनाओं- 
का सम्यक निरास करके सम्पूर्ण विकल्योंसे रहित सम्यक्‌ उत्पन्न हुआ जो शान है, केवल उसी-- 
श्रुति, आचार्य, ईश्वर और आत्मप्रसादसे उत्पन्न हुए- शानसे ब्रह्म गम्य --अवगम्य--यानी 
अधिगम्य है, सांख्यसे, योगसे, कर्मसे और उपासनासे अधिगम्य यानी प्राप्य नहीं है, किन्तु 
सर्वाङ्गीण स्वारोग्यसुखके समान तत्त्वशानसे ही अपने विशुद्ध मनसे ब्रह्म ज्ञातव्य हे, यह श्रर्थ है, 
क्योंकि मनसे ही देखने योग्य” और मनसे ही यह प्रात करने योग्य हैः ऐसी श्रुति है । इस 
प्रकार वस्तुका स्वरूप और उसकी प्राप्तिका आधन कहकर उसकी उपलब्धिका स्थान कहते है-- 
हृद्ति । सबके ( ब्रह्मासे लेकर स्तम्बतक सम्पूर्ण ग्राणियोके ) ृदयमें यानी बुद्धिगुहःरूप अब्या- 
कृत आकाझमें धिष्ठित--सब प्राणियोंकी बुद्धि, उनके व्यापार और उनकी अवस्थाओंके साक्षीरूप 
से 'मैं? म? यों “अहम? प्रत्ययके अर्थरूपसे विशिष्ट होकर स्थित--यानी उसमें विशेषरूपसे उप- 
लभ्यमान प्रत्यक्‌.रूप ब्रह्मको जानना चाहिए, यह अर्थ है | यद्यपि ब्रह्म आकाशके समान सर्वगत 
एवं परिपूर्ण है तथापि निरबयव, निराकार और अतिसूच्म होनेके कारण उसका सर्वत्र शान नहीं 
होता, किन्तु सवंगत तपामिका जैसे शुद्ध स्फरिकर्मे उपलम्भ होता है, बैसे ही निर्मल बु्धिमें 
ही उसका उपलम्म होता है । ,गुहामे स्थित प्राणियोंसे छिपा हुआ” “प्रकट, समीप गुह्दाचर' इस 
श्रूतिसे गुहास्थित अझ ज्ञातव्य हे, ऐसा कहा जाता है | “हदि सर्वस्य चिष्ठितम? इसमें दशन्दसे 
वाच्य बुद्धि ही व्रझकी उपलब्धिका स्थान हे, यह अर्थ है ॥ १७ || 
„` उपक्रान्तका उपसंहार करते हैं--इतिः? इत्यादिसे । 
इति-- इस प्रकार--समाससे--संद्षेपसे--ही क्षेत्रको--क्षेत्र्ञ आत्माके क्षेत्र, उसके 
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इति कषेत्रं तथा ज्ञानं शेयं चोक्तं समासतः । 
 समङ्कक्त एतद्विज्ञाय मङ्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
हे अजुन, यों उक्त रीतिसे चेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेयका संच्चेपसे निरूपण किया, उन्हें 


जानकर मेरा भक्त मोक्षके योग्य हो जाता है यानो परिएण ब्रह्मस्वरूपसे अवस्थित हो 
जाता है ॥ १८ ४ 


वस्थासम्बन्धापवादेन विशुद्धत्वसिद्धथे कप्रयोजनं महाभूतादि धृत्यन्तं हेयवस्तुस्वरू- 
पम्‌ ,तथा ज्ञानं श्रवणमननादिदवारात्मञ्ञानसि द्धथे कसाधनममानित्वादिलक्षणम्‌, शेयं 
च “अनादिमत्परं ब्रहम’ इत्यादिना ‘ज्ञानम्‌’ इत्यन्तेन ग्रन्थेन तटस्थस्वरूपलक्षणाभ्यां 
बरह्मणः स्वरूपमष्युक्तम्‌ । जिज्ञासोमुंमुक्षाबतः स्वस्वरूपाधिगमाय सम्यक्‌ प्रतिः 
पादितमित्युक्त्वा एवं विशेषणवि शिष्ट एवाऽत्राऽधिकारीत्यधिकारिलक्षणं वद्न्नुक्त- 
लक्षणं बरह्म स्वात्मना बिदितिवतो विदुपस्तद्वेदनस्य फलमाह--मग्क्त इत्यादिना । “मत्क 
मकृन्मत्परमः? इति, थे तु सर्वाणि कर्माणि इत्यायुक्तलक्षणलक्षितो यः स मद्भक्तः 
मद्भजनेनैव शुद्धान्तःकरणः सन्‌ सदसद्विवेकसंन्या सशमदमाद्यमानित्वादिसाधनः 
संपन्नो भूत्वा, बरह्मविदनुम्रहात्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः स्वरूपं सम्यग्विविच्य क्षेत्रतद्धमीदोन्‌ 
परित्यज्य विशुद्ध केवलं चिन्मात्रं चेत्रज्ञलक्षणमेत्िर्िशेषं परं बरह्म इदमेवाउह- 
मिति स्वात्मना विज्ञाय, तत्तादात्म्यापत्त्या तत्रैवाउहंबुद्धि प्रतिष्ठाप्य त्रह्मविद्यति- 
मैद्धावाय मम ब्रह्मणो भावों मद्भावः कैवल्यं निर्विशेषत्रह्मात्मना5बस्थानलक्षणं 
तस्मै उपपद्यते । पतितेऽस्मिन्नुपाधौ पूर्णात्मना तित्ठतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ 
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विकार, उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओंके सम्बन्धके निषेध द्वारा केवल विशुद्ध" 


लसिडिरूप प्रयोजनसे युक्त महाभूतोंसे लेकर धृति तक हेय वस्तु-स्वरूपको--शानको--अवण, 
मनन आदि द्वारा आत्मज्ञानकी सिद्धिमें मुख्य साधनभूत अमानित्व आदिको--तथा शेयको-- 
“ना दिम ब्रह्म? इत्यादिसे लेकर 'शानम? तकके अन्थसे तटस्थ और स्वरूप लक्षणोंसे प्रत्यगमिन्न 
ब्रह्मके स्वरूपको--कहा यानी जिशासु मोक्षाभिलापीके प्रति स्वस्वरूप्गो समभनेके लिए उसका 
अली भाँति अतिपादन किया । उक्त प्रतिपादन कर अब उक्त विशेषणोंसे विशिष्ट ही यहाँ 
अधिकारी है, इस प्रकार अधिकारीके स्वरूपको कहते हुए उक्त लक्षणवाले ब्रह्मको अपने आत्म- 
स्वरूपले जाननेवाले विद्वानको त्रहशानका जो फल होता है, उसे कहते हे--'मद्धक्त? इत्यादिसे । 
भत्तर्मकृतन्मलर्म? तथा थि तु सर्वाणि कमांणिः इत्याळि अटोकोसे प्रतिपादित लक्षणोंसे लित 
मेरा मक्त मेरै भजनसे ही शुद्ध अन्तःकरणवाला होकर अर्थात्‌ सदसत्‌-विवेक, संन्यास, दाम, 
दम, आदि तथा अमानित्व आदि साधनोसे सम्पन्न होकर ब्रहावित्के अनुप्रहसे चेत्र और चेत्के 
स्वस्पक्ां मलीभाँति विवेककर एवं चेत्र और उसके धर्म आदिका त्याग कर विशुद, केबल, 
चिन्मात्र, च्षेत्रशस्वरूप इस निर्विशेष पर ब्रह्मको, यही मै हुँ, यों अपने स्वरूपसे जानकर-- उसके 
तादाल्यदी पातिते उसीमें अहंबुदिकी स्थापना कर - जहावित्‌ यति मद्भावको- मेरा-ब्रहवाका 
मात्र मद्धाव--निर्विशेष ब्रहमस्वरूपसे अवस्थानरूप कैवल्यको- प्राप्त करता हे । इस उपाधिके 
नष्ट हो जानेपर पृणेस्तर्पसे स्थित होता है, यह अर्थ है ॥१८॥ 
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प्रकृति पुरुषं चैत्र विद्ध्यनादी उभावपि | 
विकारांश्च गुणांभैव विद्वि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 

हे सजन, प्रकृति ओर पुरुष दोनोंको ही तुम अनादि यानो कारणर इत जानो एवं 
विकार तथा गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न जानो ॥ १६ # 


सर्वेषां वेदान्तानां गीतायाश्चार्थोञ्त्र पर्यवसितस्तर्थाप सप्तमे 'एतद्योनीनि 
भूतानि' इति यस्परावरप्रकृत्यो: संसारकारणत्वं जन्मादि तत्कारणत्वं च सूचितं 
तदिदानीं कार्यकारणवर्दृतवे’ इति “यावत्सञ्जायते किचित्सस्ं स्थावरजङ्गमम्‌? इति 
बिस्पष्टयितुँ चेत्रचेतज्ञयोर्विवेके कृते सत्यप्यबिदितं ्रक्तिषुरुषयोरनादित्वम्‌ , 
बिकाराणां गुणानां च प्रकृतिकार्यत्वं क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञ प्रतीयमानसंसारस्य गुणाध्यास- 
मूलकत्वम्‌ , संसृतेः प्रक्ृतिधर्मत्बमात्मनो निर्विकारस्वमसङ्गत्वमकदुत्वम भो क्तत्बम- 
संसारित्वं च विस्पष्टीकर्तुमुत्तरप्रन्थ आरभ्यते--म्छृदिमिति । 

“न्ना प्रकृतिरष्टधा । अपरेयम्‌? इति या प्रतिपादिता सर्व विकारकारणमीश्वरस्य 
शक्तिखिगुणास्मिका माया तां प्रकृत्मि, पुरुषं च । पुरुषस्त्व बिद्योपाधिकः चोत्रज्ञः 
“प्रकृति बिद्धि मे पराम” इत्युक्तलक्षणः । राज्यसम्यन्धान्मनुष्यस्य राजत्वं प्रभुत्वं च 
यथा तथा प्रकृतिसम्बन्धात्‌ क्षेत्रज्ञस्याशप प्रकृतित्वं जीवत्वं च । प्रत्यक्त्वेन 
चेतनत्वेन प्रकाशकत्वेन च मूलप्रकृतेरुत्कृष्टत्वात्परा प्रकृतिरिति संज्ञं प्राप्तो यः 
पुरुषस्तं च । तावेतौ प्रकृतिपुरुषावनादी न विद्यते आदिः कारणं वाऽप्या.द्मर्वं 
बा प्रा्ालपरिच्छेदो ययोस्ताबनादी सर्वस्याऽऽदिभूतौ, स्वयमादिरहितावेवेति । 
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यद्यपि सम्पूर्ण वेदान्तांका और गीताका अर्थ यहाँ समास हुआ, तथापि सातवें अध्यायमें 
“एतद्योनीनि भूतानि’ इस श्लोकसे जो पर और अपर प्रकृतियोंमें संसारकारणत्व, जन्मादि और 
उनका कारणत्व सूचित किया था, उसीका अब 'कायंकारणकर्तृत्वे' तथा “यावत्सञ्जायते किश्चित्स त्व 
स्थावरजक्षमम? इससे विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिए. क्षेत्र और क्षेत्रशका विवेक करनेपर ही 
अज्ञात प्रकृति और पुरुषका अनादिश्व, विकारोंका और गुणोंका प्रकृतिकार्यत्व, चेरे प्रतीत 
होनेवाले चेत्रके संसारसे शुणाध्यासमूलकत्व, ससारका प्रकृतिधर्मत्व, आत्माका निर्विकारत्व, 
असङ्घत्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्य और असंसारित्वका विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिए, उत्तर ग्रन्थका 
आरम्भ किया जाता है--भ्रकृतिम” इत्यादिसे । 

“भिन्ना प्कृतिरष्टधा । अपरेयम? इससे प्रतिपादित सब विकारोंकी कारण ईश्वरकी जो 
त्रियुणात्मिंका माया शक्ति है, उ प्रकृतिको और पुरुषको | पुरुष तो अदिद्यारूप उपाधिसे युक्त 
चेतश है यानी भिरी परा प्रकृति जानो? इस कथित लक्षणसे युक्त चैतन्य । जैसे राज्यके सम्वःधसे 
पुरुषमें राजत्व और प्रभु आता है, वैसे ही क्षेत्रशमें भी प्रकृतिके सम्बन्धसे प्रकृतित्व और 
जीवत्व आता है । प्रत्यक्‌ रूपसे चेतन और प्रकाशक होनेके कारण मूल प्रकृतिसे उत्कृष्ट, परा 
प्रकृति इस संशाको प्राप्त हुआ जो पुरुष है, उसको | ये दोनों र्ति और पुरुष अनादि 
( जिनका आदि--कारुण--नहीं है, या जिनका आदिमच्व--पूर्वकालते परिव्छेद--नहीं है, 
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oo 
एवकारस्तयोरपीश्वरव न्नित्यत्वावधारणार्थः । नित्यं हीश्वरस्पेश्वरत्त॑ तञ्चेशितब्या 
पेक्षमीशेझितब्ययो नित्यत्वे सत्येवेश्वरस्वेश्वरत्वं । नित्यं स्यान्नाऽन्यथा । ननु नचत्रा- 
न्तरयोगेना$कंस्य नक्षत्रित्ववत्मकृतेरनित्यत्वे5पीश्वरस्य क्षणे क्षणे जायमानः 
प्रकृत्यन्तरयोंगे सतीश्वरस्य नित्यत्वसंभवात्‌ किमर्थं तयोनिंत्यत्वाभ्युपगम इति 
चेत्‌, न; “अजामेकाम! इति मूलप्रकृतेरजस्वैकत्वश्रवणात्प्रकृत्यन्तरायोगात्‌ । 
“प्धानक्षेत्रज्ञपतिगुणेश:! इति परमा्मनः पक्ृतिदवयेश्वरत्वश्रवणाच | तत ईश्वरत्व 
निमित्तयोस्तयोरपीश्वरवन्नित्यत्वमेव । तयोरनित्यत्वे त्वीश्व रस्य कचिदीशितव्या- 
भावे इश्वरत्वं भज्येत, सृष्ट यादी पुण्यपापाद्य नपेक्ष्य निर्निमित्तं च जीवानां नाना- 
योनिप्राप्िप्रसङ्गस्तथा सुखदुःखादिकल्पना च स्यात्‌, तथात्वे जगत्स्रषुरीश्वरस्य 
वैषम्यनैृण्ये च प्रसञ्येयाताम्‌, प्रकृत्या वद्धो बद्धस्तन्मुक्तो मुक्त इति नियत- 
योबेन्धमोक्तयोरब्यवस्था च स्यात्‌, तथा सति बद्धानामपि मुक्तिमुक्तानामपि 
जन्मादिबन्धः प्र सज्येत । बन्धमोक्षप्रतिपादकशाखानर्थ्यं च स्यात्‌। तयोरः 
नित्यत्वे एवमाद्यनर्थपरम्परा सम्भत्रति। ननु पुरुषशब्दवाच्यस्थ जीवस्याऽऽधुः 
निकत्वान्नैवोक्तानर्थागम इति चेत्‌, न; प्रत्यत्षादिप्रमाणबिरोधापत्तेः। प्रत्यक्षेण 
खलु जीवानां सुखदुःखादिवैचित्र्यमुपलभ्यते तद्वैचित्यं कर्म निवन्धनमेव न तु 
घुरुषस्वातन्त्र्यनिबन्धनम्‌ , तथात्वे सर्वेषां तदैकरूप्यापत्तेः | तदन्यथानुपपत्त्या च 


बे श्रनादि हैं यानी सबके आदिभूत या स्वयं आंदिरहित । ईश्वरके समान उन दोतोंके नित्यत्वका 


अवधारण करनेके लिए एत्रकार है। ईश्वरत्व सदातन है, वह ईशितव्यकी अपेचा रखता हे, 
ईशा और ईशितब्य दोनोंके नित्य होतेपर ही ईश्वरत्वे नित्य ईश्वरत्व होगा, अन्यथा नहीं । 
दूसरे नक्षत्रके योगसे जैसे सूर्य नचत्री होता है, वैसे ही प्रकृतिके नित्य होनेपर भी बण अशमे 
उन्न होनेवाली दुसरी ;क्कतिका योग होनेपर ही ईश्वरमें नित्यत्वका सम्भव हो जायगा, फिर 
उनके नित्यत्वका स्वीकार किसलिए किया जाता है ? ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं हैं, 
क्योंकि 'अजामेकाम? इससे मूल प्रकृति अज ( नित्य ) और एक है, ऐसा प्रतिपादित है, और 
दुसरी प्रकृतिका असंभव दै । प्रधान चेत्रशपति गुणोंका इश्वर है? इससे परमात्मा दोनों 
प्रकृतियोका ईश्वर है, ऐसा सुननेमें आता है, इसलिए ईश्वरत्वके निमित्तभूत दोनों ईश्वरे 
समान नित्य ही हैं । उन दोनोंके अनित्य होनेपर तो ईश्वरका, कहाँ ईशितव्यके न होमेमे, 
इश्वरत्वःभङ्ग हो जायगा, सिके आदिमं पुण्य-पाप आदिकी अपेक्षा न कर निमित्तके विना ही 
जीवौंकी नाना योनियोंमें प्रातिका प्रसङ्ग आयेगा, इसी प्रकार सुख, दुःख आदिकी कल्पना भी 
निमित्तके बिना होगी | ऐसा होनेसे जगतके खष्टा ईश्वरमें वैषम्य और नैवृण्यका प्रसङ्ग आवेगा । 
प्रकृतिसे जो वद्ध है, वह बढ है, उससे जो मुक्त है, वह मुक्त है, यों बन्ध और मोच्नक्री नियत 
व्यवस्था नहीं होगी | ऐसा होनेसे बढंकी भी मुक्ति, मुक्तके भी जन्मादि वन्धका प्रसङ्ग आवेगा । 
और बन्धमोचका प्रतिपादन करनेवाले शास्र निरर्थक हो आायँगे । दोनोंके नित्य होनेमे तथोक्त 
अनर्थ-परम्परा ग्रास हो जायगी | यदि कहो कि पुरुषराब्दसे वाच्य जीवके आधुनिक होनेसे उक्त 
अनर्थाकी प्राप्ति नहीं होती, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि अत्यक्ष आदि अरमाणोसि 


- विरोध होगा । प्रत्यक्षसे जीवॉको सुख-दुःख आदिकी विचित्रता देखनेमें आदी है, वह विचित्रता 
। 
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घमीधर्भनिमित्तः संसारो द्यनुमीयते, ततोऽनुसानेन “यत्कर्म कुरुते तदभिसंप्येत’ 
इत्यादिश्र,तिमिरपि सुखादेः कर्मैकनिवन्धनत्बमभ्युपगन्तब्यम्‌ 1! तद्धेतुरपि कमे 
जन्मान्तरीयमेव न त्वाधुनिकम्‌, तणेकादौ कर्मोदशेनात्‌ । कमेणामनाधुनिकत्वे 
तक्कतुर्जीवस्य नित्यत्वमेवेति सिद्धम्‌, “न जीवो भ्रियते? इाल श्र.तेः । “अजामेकाम? 
इति, नि जीवो म्रियते? इत्यादिश्र.तिमिस्तयोनिंत्यत्वे न काचिदुनुपपत्तिरस्ति । 
नन्वीश्चरवत्रक्ृत्योरपि नित्यत्वे तद्द्‌ आत्मनः कदापि मोक्षो न स्यात ब्रह्मणोऽप्य- 
द्वितीयत्वं च न सिद्धयति ब्रह्मणस्त्व द्वितीयत्वं मोक्ष च प्रतिपादयतः 
शाखस्थ्रा5प्यप्रामाण्यं च स्वादिति चेत्‌, न; सवेस्याप्येतस्य मायाकायेत्वेने 
सम्यम्ज्ञानदशायाँ स्वप्नार्थवन्मिथ्यात्वोपपत्तेः । नहि प्रबोधदशायां निद्रायास्तः 
कार्यस्य च सत्यत्वं दृष्टम्‌ । तद्वत्‌ “न सत्तन्नासदुच्यते? इत्युक्तरीत्या55त्म- 
याथाल्म्यविज्ञानदशायां मायातत्कार्ययोरसत्यत्वमेव जीवेशावाभासेन करोति माया 
चाऽविद्या च स्वयमेव भवति’, “मायामात्रमिदं हैतम्‌’, “वकल्पो नहि वस्तु” इति 
मायायास्तत्कार्यस्या5प्यसत्त्वश्रवणात्‌ ततो ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वं त्विज्ञानवतो मोच्चश्च 
तत्य्रतिपादकशाखस्य प्रामाण्यं च सिद्धति । यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर 
इतरं पश्यति’ इति न्यायेनाज्ञानदञायां सर्वमर्थवदेव भवति। विवेकदशायां विचा- 
यमाणे सर्व मिथ्यैतेति बोधयितुं भगवता प्रकृतिपुरुषविव्रेकमारभ्योच्यते । “प्रकृति 
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कर्मते ही होती है. पुरुषकी स्वतन्त्रतासे नहीं होती, यदि ऐसा हो, तो सब एक-से ही हो जायंगे । 
उसकी अन्यथा उपपत्ति न.होनेसे ही धर्म और अधर्मसे संसार होता है, ऐसा अनुमान किया 
जाता है । इसलिए अनुमाने और “जो कमे करता है, उसको प्रात होता है? इत्यादि श्र तियाँसे 
सुख आदि कर्मसे ही होते हैं, ऐसा जाननेमें आता है । उनका हेतु कर्म भी पिछले जन्मका ही 
है, आजकलका नहीं है, क्योंकि तर्णक ( छोटे शिशु ) आदियें कर्म देखनेमें नहीं आता । 
आधुनिक कर्मक्रे न होनेसे उनका कर्ता जीव नित्य ही है, यह सिद्ध हुआ, क्योंकि 'जीव नहीं 
मरता? ऐसी श्रुति है। “अजामेकाम! तथा “न जीवो प्रियते’ ( जीव नहीं मरता ) इत्यादि 
अर तियोँसे दोनोंको नित्य माननेमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। ईश्वरके समान दोनों ग्रकृतियोंको 
( जीत और प्रकृतिको ) नित्य माननेपर प्रकृतिसे युक्त आत्माका कभी मोक्ष नहीं होगा और 
रमन अद्वितीय है, यह भी सिद्ध नहीं होगा । ब्रह्मका अद्वितीयत्थ और ब्रहाशानीके मोका 
प्रतिपादन करनेवाले शास्रका भी अप्रामाण्य हो जायगा, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, 
बोकि यढ सत्र मायाका काये है, यथार्थज्ञानकी दशानें स्वप्के पदार्थके समान मिथ्या है । 
जाग्रत्‌-दशामें निद्रा और निद्राका कार्य सत्य नहीं देखा जाता । उसीके समान “न वह सत्‌ न 
असत्‌ कड़ा जाता है? इस उक्त रीतिसे आत्माके यथार्थविज्ञानकी दशामें माया और उसका कार्य 
दोनों असत्य ही हे । “माया जीव और ईश्वरको आभाससे करती है तथा स्वयं माया और 
अविद्या नामसे प्रसिद्ध होती हे”, 'मायामात्र यह दैत है,' 'विकल्प वस्तु नहीं है? इससे माया और 
उसके कार्य भी असत्‌ हैं, ऐसा प्रतिपादित है, इसलिए, ब्रह्मका अद्वितीयत्व, उसके जाननेवालेका 
मोक्ष और उसके प्रतिपादक झ्ाखका प्रामाण्य सिद्ध होता है । “जहां द्वेत-सा होता है, वहां दूसरा 
दूसरेको देखता हे इस न्यायसे ग्रज्ञानदश्यामे सब अर्थवान्‌ ही होता है, विवेकदशामें विचार 
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कार्यकरणकंतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
हे अजुन, तरव पुरुष शरीर एवं महद्‌ आदि कार्य तथा इन्द्रिय, वचन, दर्शन 
आदि करणोंकी कतृंतामें ( कारणतामें ) प्रकृतिको ही हेतु यानी उपादान कारण कहते हैं 
तथा सुखदुःखोके अनुभवमें सबके साक्तीरूपसे विद्यमान प्रत्यगात्माको हेतु कहते हैं ॥२०॥ 


पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि’ इति प्रक्कतिपुरुषाबुभाबप्यनादी नित्याबिति विद्धि 
विज्ञानीहि | किख, विकाराः देदेन्ट्रयप्रणमनोबुद्धधहङ्कारादयश्च शब्दादीनि तन्मा- 
त्राण्यपि चेते सर्वे बिकारास्तानेतान, गुणांश्च गुणाः सुखदुःखेच्छद्वेषलो भमोह कामत 
सङ्कल्पादयो ये च शमदमादयो ये च श्रमप्रमादादयः पुण्यपापादिलक्षणा इन्द्रिय 
व्यापारास्तानेतान्‌ सर्वानपि प्रकृतिसंभवान्‌ प्रक्ृतिश्जिगुणात्मिकाऽव्यक्तशब्दवाच्या 
बीजादङकुरस्कन्धशाखापत्रपुष्पफलादिवत्तस्याः सकाझ्ादेव समुत्पन्नान्‌ विद्धि, न 
त्वात्मसंभवान्‌, निरवयबत्वादसङ्गत्वाद वि क्रियत्वाद्चाऽऽत्मनस्ततः कस्याऽप्युत्पत्त्य- 
जुपपत्तेः। किन्तु भोक्त्यदृवदात्प्रकृतिः स्वयमेव गुणवैषम्यं प्राप्य महदादिवि- 
कारात्मना गुणात्मना च परिणमत इति विज्ञानीहीत्यर्थः । विकाराणां गुणानां च 
प्रकृतिकायत्वे सिद्धे पुरुषस्याऽऽत्मनस्त्वकठंत्वम विकारित्वं निर्गुणत्वं च सिद्धमिति 
सूचितं भवति ॥ १६॥ 
विकाराणां गुणानां च प्रकृतिकार्यत्वमेव विशदयन्‌ हेतुफलोत्पादकत्वेन 
प्रकृतेश्च तत्फलभोक्तृत्वेन पुरुषध्य चोभयोरपि संसारकारणत्वं सूचयितुः 
माह--कार्यति | 
करनेपर सब मिथ्या ही है, ऐसा बोधन करनेके लिए भगवानले प्रकृति और पुरुषका विवेक प्रारंभ 
करके कहा है । 'प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धघनादी उभावपि' ( प्रकृति और पुरुषको अनादि जानो ) 
इससे प्रकृति और पुरुष दोनोंको तुम अनादि यानी नित्य जानो । किश्व, विकार देह, इन्द्रिय, 
प्राण; मन, बुढि, अहङ्कार आदि और शब्द श्राद तन्मात्रा भी, ये सब विकार हैं--इन सब 
बिकारौँको और गुणोंको ( सुख, दुःख, इच्छा, देष, लोभ, मोह, काम, सङ्कल्प आदि; शम, दम 
आदि; भ्रम, प्रमाद आदि; तथा पुण्य-पापरूप इन्द्रियोंके ब्यापार--इन सबको ) भी प्रकृतिसम्मव 
( प्रकृतिस्वरूप त्रिगुणात्मिका श्रव्यक्तशब्दवाच्य मायासे, बीजसे जैसे श्रक्कर, स्कन्ध, शाखा, पत्र, 
पुष्प, फल आदिकी उत्पत्ति होती है वैसे ही, उत्पन्न हुए ) जानो, आल्मासे ३'पन्न हुए न जानो, 
क्योंकि निरवयव; असङ्ग और अविक्रिय होनेसे आत्मासे किसीकी उसक्त नहीं हो सकती । किन्तु 
* औक्ताके श्रदृष्टवश स्वयं प्रकृति ही गुणोकी विषमवाको प्रात होकर महद्‌ आदि विकारस्वरुपसे 
और गुणस्वरूपसे परिणामको प्राप्त होती है, ऐसा जानो, यह अर्थ हे । विकारों और गुणोमें 
प्रकृतिकार्यत्वके सिद्ध होनेपर पुरुषमें यानी आत्मामें अकर्तृत्व, अविकारित्र और निगुंगत्व सिद्ध 
हुआ, ऐसा सूचित होता है ॥ १६ ॥ ` " 
विकार और गुण प्रकृतिके ही कार्य हैं, इस बिषयको स्पष्ट करते हुए हेतु और फलके 
उत्पादकत्वरूपसे प्रकृति और उसके फलके भोक्तारूपसे पुरुष--दोनों ही संसारके प्रति कारण हैं, 
ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं--कार्ये०? इत्यादिसे । 
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>>. A क स 


कार्यकरणकर्टत्वे कार्य शरीरं कार्यस्य कारणाजुमापकत्वाद्त्र कार्यपदेन 
महदादयः सप्त विकृतयः शब्दादयश्च तत्कारणानि गरह्न्ते । करणानि दशेन्द्रियाणि 
मनश्च बुद्धथहङ्कारचित्तानि च चतुर्दा । करणपदेन बचनादयो दर्शनादयः काम- 
सङ्कल्पाहङ्करणसुखदुःखमोददात्मका बुद्धिप्रत्ययाश्व प्रकृतिसंभवाः सर्वेऽपि गह्यन्ते |] 
कार्य च करणानि च तेषां कार्यकरणपदग्रृहीतानां कत्वे | कर्दृत्वं जनकत्ण तस्मिन्‌ 
कार्यकरणकर्टल्वे हेतुरुपादानकारणं प्रकृतिरेवेति तत्त्वज्ञैरुच्यते । अग्निसान्निध्याद्य 
इबा55त्मसान्निध्यात्‌ प्रारयदृष्टानुरूपेण प्रकृतिरेव कार्यकरणात्सना बिषयरूपेण 
सुखादिप्रत्ययरूपेण च दवेतुफळात्मना परिणमत इति सुनयो वदन्तीत्प्र्थः । कार्य- 
कारणत्वे? इति पाठे तु दशेन्द्रियाणि मनश्च शब्दादयः पञ्च चैते षोडश 
बिकाराः कार्यपदेन ग्रन्ते । सक्ष बिक्ृतयः कारणपद्रेन गृह्यन्ते । तेषां काये 
कारणानां कर्व॒त्वे आरम्भकत्वे मूलप्रकृतिरेव हेतुरुच्यते । यद्वा, कार्यकरणानां 
देदेन्द्रियमनोबुद्ध्यादीनां कर्दत्वे कर्ता नियोक्ता तद्भावे ब्रिषयभोगावासनारूपा 
कर्मरूपा च प्रकृतिरेव कारणं निरवयवत्वान्नाऽऽभमेत्यर्थः, “स्वभावस्तु प्रबतेते” 
इत्युक्तत्वात्‌ । एबं प्रकृतेः संसारकारणत्वमुक्त्वा अविकारिणोऽप्यात्मनः संसार- 
कारणत्वमाह-दुरुष इति। पुरि शयनात्‌ पुरा स॒हैकरूपेणाऽऽस्त इति वा 
स्वाज्ञानातपुरमुषतीति वा पुरुषः बुद्धिकोरो स्वेसाक्षित्वेन वतेसानः प्रत्यगात्मा 
सुखदुःखानां सुखदुःखादिप्रत्ययानां भोग्यानां ओक्तृत्वे उपलब्धूत्वे हेतुः स्वाभा- 


कार्यकरणकतृलमें ( कार्य यानी शरीर, कार्यं कारणका अनुमान कराता है, इसलिए यहाँ 
कार्यपदसे महदादि सात विक्ृतियाँ तथा शब्द आदि उसके कारका ग्रहण किया जाता है। 
करण यानी दस इन्द्रियां मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्त- पे चीदह | करणपदसे वचन आदि 
दर्शन आदि तथा काम, सङ्कल्य, अहङ्कार और सुख-दुःख मोहात्मक बुद्धिप्रत्यय, जो प्रकृतिसे 
उत्त हुए हैं, उन सबका ग्रहण किया जाता है। कार्यं और करण कार्य+रण है, उनके कर्में) 
यानी कार्य-करण पदसे ग्रदीत उन सबके करतृत्वमें ( जनकत्वमें ) हेतु--उपादान कारण-- 
प्रकृति ही है, ऐसा तत्वका द्वारा कहा जाता है । अग्निके सान्निध्यसे लोहेमें दाहकत्वके समान 
आत्माके सान्निध्यसे प्राणियोंके अद्दध्के अनुसार प्रकृति ही कार्य-करणस्वरूपसे, विषयरसे 
तथा सुख आदि प्रत्ययोंके रूपले यानी हेतु और फलके स्तररूपसे परिणाम्रको प्रास होती है, 
ऐसा मुनि कहते हैं, यह अर्थ है | “ 'कार्यकारणकतूले' इस पाठमे तो दश इन्द्रिया, मन, 
और पाँच शब्द आदि विषय--इन सोलह विकारोंका कार्ययदसे अइण किया जाता है और 
कारणपदसे सात विङृतियॉका ग्रहण किया जाता हे | उन . कार्यकारणोंके कलमें 
(ग्रारम्मकत्वमे) मूलभूता प्रकृति ही हेतु कहलाती है । अथवा कार्य-करणोके (देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदिके ) कर्दमे (नियोजक होनेमें ) विषयभोग-वासनाल्‍ूप और कर्मरूप प्रकृति ही 
कारण है, निरवयव होनेसे आत्मा कारण नहीं हे, यह अर्थ है, क्योंकि 'स्वभावस्त प्रवर्तते? 
इससे बा प्रतिपादन किया गया हे | इस प्रकार प्रकृति संसारकी कारण हैं, ऐसा कहकर अविकारी 
आत्मा भी संसारका कारण है, यों कहते हे--पुरुष इति। जो पुरें शयन करता है। 
या जो पुरके साथ एकरूप है यानी शरीरतादात्म्यापन्न है अथवा जो अपने अशानसे पुरमें रहता 
है, वह पुरुष है यानी बुद्धिकोशमें सर्वसाक्षीर्पसे वर्तमान प्रत्यक आत्मा सुख-दु/खोंके--भोग्य 
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पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
पूर्वोक्त कूटस्थ असङ्ग आत्मा शरीरतादात्म्यको पाकर प्रकृतिसे उत्श्ष देह, इन्द्रिय 
आदिके बाढप, काणस्व आदि ध्मोका तथा सुख, दुःख आदि प्रत्ययोंका, आस्मीय समझकर, 
अबुभव करता है । इस झात्माके पुण्य-पाप योनियोसें जन्म क्षेनेङ्का कारण गुणसङ्ग यानी 
काम हैं ॥ २१॥ 


सानुबिद्धान्तःकरणङ्ठारा सुखदुःख दिप्रत्ययानुभूतेः कारणमित्युच्यते । देद्रेन्द्रिया- 
द्याकारेण विषयाकारेण सुखदुःखा दिप्रत्ययाकारेण च प्रकृतेः परिणामे सति स्वाविः 
या कृतानात्माध्यासेनाऽऽत्मनोऽपि स्वाभासद्वारा तढुपलब्धृत्बे सत्यहं ममेति 
संसारः संभबति। तथा प्रकृतेः परिणामाभावे चेत्रज्ञस्योपलब्धृत्वाभावे चोक्तः 
लक्षणः संसारो न संभवति । तदिदं जाग्रदादौ सुषुप्तौ च प्रत्यक्षं ततो यावद्देहेन्द्रिय- 
बिषयसुखा दिप्रस्ययसंबन्धः स्यादात्मनस्तावन्न संसारोपरमः सिदूथ्यतीर्थः || २० ॥ 

ननु प्रक्ृतिपुरुपयो नित्यत्वात्‌ तत्संबन्धोऽप्यात्मनो नित्य एव भवति | तेन 
संसारोऽपि नित्य एव स्यात्कदा कथं बाऽऽत्मनः संसारमोक्षः सिद्ध्यतीत्याकाङ््ञा- 
यामात्मनो बुद्धधादिसंबन्धो नित्यो न भवति, निरवयवसावयवयोः संयोगसमवा- 
यादिसंबन्धासम्भबात.; किन्त्वाध्यासिकः । सोऽयं स्वाज्ञानैकनिबन्धनः सति विवेक 
'बिज्ञाने निबतेत एवेति बोधयितुमात्मनः प्रकृतिसंबन्धात्संसारं तत्कारणं च बिश- 
दुयति--पुरुष इति । 


सुख-दुःख आदि बिषयक प्रत्ययौके--भोक्तृतवमें ( अनुभवमें ) हेतु है यानी स्वाभाससे श्रनुविद्ध 
अन्तःकरण द्वारा सु, दुःख आदि प्रत्ययोंकी अनुभूतिका कारण पुरुष है, ऐसा तत्रं द्वारा 
कहा जाता है । देह, इन्द्रिय आदिके ्राकारसे, विषयाकारसे और सुख, दुःख आदि प्रत्ययके 
आकारसे प्रकृतिका परिणाम होनेपर अपनी अविद्यासे किये गये श्रनाव्माके अध्याससे आत्मा भी 
स्वाभा द्वारा उसका उपलब्धा होता है, तदनन्तर मैं और मेरा? इस प्रकारका संसार उतपन्न 
होता है और प्रकृतिका परिणाम न होनेपर और क्षेत्रशर्मे उपलब्धृत्वके न होनेपर उस प्रकारका 
संसार नहीं होता । यह जाग्रत्‌ आदिमें और सुपुतिमें प्रत्यक्ष है, इसलिए जबतक देह, इन्द्रिय, 
विषय और सुख आदिके प्रत्ययोसि सम्बन्ध है, श्रात्मार्मे तब तक संसारका उपरम सिद्ध नहीं हो 
सकता, यह र्थ है | २०|| 
यदि प्रकृति और पुरुध दोनों नित्य हैं, तो आत्माकां और उनका सम्बन्ध भी नित्य 
ही है, अतः संसारको भी नित्य ही मानना पड़ेगा, ऐसी अवर्थामें कब और कैसे आत्माका 
संसारसे मोक्ष हो सकता है, ऐसी आकांक्षा होनेपर आत्माका बुद्धि आदिके साथ सम्बन्ध नित्य 
नहीं है, क्योंकि निरवयव और सावयवका संयोग तथा समदाय आदि सम्बन्ध हो नहीं सकता, 
... किन्तु आध्यासिक सम्बन्ध है, यह केवल अपने अशानके कारण ही हे, वियेकविश्ञानके होनेपर 
. वह निवृत्त हो जाता हे, ऐसा बोधन करनेके लिए रतमा प्रकृतिके सम्बन्धसे संसार और उसके 
कारणका स्पष्टीकरण करते हैं--“घुरुषः? इत्यादिसे | | ' 
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EE 
पुरुष उक्तलक्षण आत्मा स्वयं कूटस्थासक्गचिद्रूपोऽपि अकृतिस्थः प्रकृति: 
तिष्ठतीति प्रकृतिस्थो 


कार्यकरणसङ्घातः स्वांविवेकेना$यमेवा$हमिति तदात्मना 
न तु स्वस्थः शरीरतादात्म्यमापयेत्यर्थः | तत एव तद्धमेतत्कसेवान, सन मृतिः 
जान्‌ प्रकृतेबुंद्धचादिंस्थूलान्तरूपायाः सकाशाज्जातान्‌ प्रकृतिजान्‌ प्राकृतान्‌ 
गुणान्‌ देहगुणा बाल्यस्थौल्यादयः, इन्द्रियगुणाः काणत्बखञ्जत्वाद्यः, प्राणस्य 
गुणाः क्षुधितत्त्रादयः, मनोगुणाः समीचीनत्वादयः, बुद्धियुणाः कर्दृत्वभोक्तत्वा- 
द्यस्तानेतान्‌ स्थूलसूक्ष्मकारणदेहधर्मान्‌ सुखदुःखादिमत्ययांर्च स्वीयत्वेनाऽ- 
नुंभुङक्ते। मनुष्योऽहं ब्राह्मणो गृही यतिर्मुढः पणिङतः शिष्टो भ्रष्टः कर्ता 
भोक्ता सुखी दुःखीति ममेदमिति च स्वयं प्रकृत्यात्मको भूत्वा तद्धर्मान्‌ 
जन्मजराजातिवर्णाश्रमादीन्‌ पुण्यपापार्दीश्च स्वधर्मत्वेनाञनुभवतीत्यर्थः । 
“आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहु्मनीषिणः? इत्यादिश्र्‌तिफ्रसिद्धिद्योतनार्थों दिशब्दः । 
अयमेव केत्रज्ञस्या55त्मनः संसारो यस्स्वयमन्यात्मको भूत्वा अन्यधर्मान्‌ 
सतोऽप्यसतश्चाऽऽत्मीयत्वेन मन्यते । नन्वक्रियस्याऽसङ्गस्याऽऽत्मनः प्रकृति- 
तादात्म्यापत्तौ तदीयधमेकर्मस्वात्मीयत्वानुभूतौ च को हेतुरित्याकाङक्षायामाह-- 
कारणमिति । अस्य सात्षाद्विङ्भिरात्मत्वेनाऽनुभूयमानस्य कूटस्थासङ्ग चिद्रूप- 
स्याऽऽत्मनः सदसद्योनिजन्मसु सद्योनयो देवत्रधित्राह्ाणा दिपुण्ययो नयः असद्यो- 


पुरुष--ठक्त लक्षणवाला आत्मा-स्वयं कूटस्थ, असङ्ग और चिद्रुप होनेपर भी प्रकृतिस्थ 
( प्रकृति यानी कार्यक्रणसङ्घात | अपने अविवेकसे “यही में हूँ” इस प्रकार कार्यकरणसङ्कात- 
स्वरूपसे जो स्थित रहता है, वह प्रकृतिस्थ है, स्त्रस्थ नहीं है ) यानी शरीरके तादात्म्यको प्रात 
होकर, यह अर्थ है । इसीसे उसके धर्म, तथा उसके कर्ते युक्त होकर प्रकृतिज ( प्रकृतिसे-- 
बुद्धिते--लैकर स्थूलान्तरूपा प्रकृतिसे--उत्नन्न हुए ) यानी प्राकृत गुणोंका--देहके गुण बाह्य, 
स्थौल्य आदि; इन्द्रियके गुण काणत्व, खज्ञत्व आदि; प्राणके गुण भूल आदि; मनके गुण 
समीचीनत्व आदि; बुद्धिके गुण कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि--इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण देहके 
धर्मोका और सुख-दुःख आदि प्रत्ययोका--स्वकीयत्वरूपसे उपभोग करता है । मै मनुष्य हूँ, 
ब्राह्मण हूँ, रहस्य हूँ , मूद हूँ, पण्डित हुँ , शिष्ट हूँ, भ्रष्ट हूँ, कर्ता हूँ , भोक्ता हूँ, खुली और 
दुःखी हूँ, तथा यह मेरा है, यो स्वयं प्रकृविस्वरूप होकर उसके घमं जन्म, जरा, जाति, दर्ण, 
आश्रम आदिका और पुण्य-पाप आदिका अपने धर्मरूपसे अनुभव करता है, यह अथ है । “शरीर, 
इन्द्रिय और मनसे युक्त आत्मा भोक्ता है, ऐसा पण्डित लोग कहते हैं? इत्यादि भू विग्रतिद्धिका 
द्योतन करके लिए, 'दि' शब्द है । देश आत्माका यही संसार है कि वह स्वयं. अन्यस्वरूप होकर 
भी अन्यके धमीको, चाहे वे प्रतीयमान हॉ चाडे न भी हॉ, अपने धर्म मानता है। अक्रिय एवं असङ्ग 
आत्मके प्रकृतिवादात्यप्राप्तिमें एवं प्रकृतिके धर्म और कर्म मे स्वात्मीयत्वके अनुमवर्मे कौन हेतु है? 
ऐसी शकांचा होनेपर कहते ई-कारणमिति। विद्वानों द्वारा साक्षात्‌ आत्मस्वरूपसे अनुभूयमान 
कूटस्थ, असङ्ग तथा चिद्रुप आत्माके सदसयोनिजन्मर्मे ( सत्‌ योनियाँ यानी देव, ऋषि, ब्राह्मण 
आदि पुग्ययोनियाँ, असत्योनियोँ यानी राक्षस, पिशाच, श्वपाक और पशु आदि पापयोनियाँ, 
उनमें जन्म लेनेमें ) भै, मेरा? इत्यादि संसारका कारण सुशग ( गुर्यॉमे-द४ और चश 


अध्याय१२ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६३& 
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नयो रक्षःपिशाचश्रपाकपश्वादिपापयोनवस्तासु जन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मसु । 
अहंममेत्यादिसंसारस्य कारणं गुणसङ्गः गुरोषु दृष्टाहष्टेपु ओग्येषु सज्यते पुमान्‌ 
सक्तो भवत्यनेनेति सङ्गः कामः, कामः खलु पुरुषस्य बन्धः सत्यामविद्यायाम्‌, 
पुझ्ान्‌ कामेनेवोच्चावचानि कर्माणि करोति तत्फलं च सुखदुःखात्मकं नानाजन्मभिः 
प्राप्नोति । तथा च श्रुतिः 'स यथाकामो भवतिः इति, 'कामान्यः कामयते मन्य- 
आनः? इति च । यत एवं ततः स्वावि द्येकमूलः काम एव पुरुषस्य नानायोनिषु 
जन्मज रामरणादिदुःखानुभूतिकारणमिति सिद्धम्‌ । यद्वा, गुणसङ्गः सञ्ज्यते 
बध्यदेउनेनेति सङ्गः गुणेषु देहेन्द्रियादिष्वहमित्यहंत्वाभिनिवेशलक्षणाः शब्दा- 
दिष्विदं स्रोग्यमिति संभोग्याभिनिवेशरूपोऽप्यध्याससंबन्धः सङ्गः, एतमेवाऽ- 
विद्यामाहुः पणिडतांः। अविद्यावत एव हि पुरुषस्य कामः कर्माऽपि सदसद्योनिषु 
जन्मादिदुःखकारणम्‌ , तन्निषृत्तिकारणमात्मयाथात्म्यविज्ञानमेव | तञ्च 'न सत्तः 
न्ना$सदुच्यते! इत्यात्मनः प्रक्र तिर्ताद्ककारतद्वर्मतःकर्मसंबन्धलेशशृन्यत्व सि द्वये 
अतन्निपेधद्वारा सद्भावसिद्धये “ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम्‌? इति स्वरूप निरूपणद्वारा च 
सम्यक्‌ प्रतिपादितम्‌ ॥२१॥ 


पुनरपि तदेव परं तत्त्वं मुमुक्षून्‌ सम्यगधिगमयितुमात्मनः प्र कृतितत्कार्य- 
सम्बन्धराहित्यं तद्रहितत्वेन शुद्धस्य चिदेकरसस्य ब्रह्माभिन्नत्वं च बोध- 
यति ~उपद्रष्टेति । 


भोग्य विपयोमें जिससे पुरुष आसक्त हो जाता है, वह गुणसङ्ग है ) यानी काम है। अविद्याके 
रहनेपर काम ही पुरुषका बन्धन है, पुरुष कामसे हौ शुभ और अशुभ कर्म करता है और उनके 
सुख, दुःखात्मक फलको अनेक जन्मों द्वारा !स करता हे । जैसे कि शर तियाँ है--'वह जैसी 
कामनावाला होता है? और “जिन ६४, श्रद्ट, इष्ट विषयोंको हित मानकर चाहता है” | जिसं 
कारणसे ऐसा है, इसलिए अपनी अविद्याका कार्य काम ही पुरुषके नाना योनियोंमें जन्म, जरा, 
मरण आदि दुःखोंके अनुर्भवमे कारण है, यह सिद्ध हुआ | अथवा गुणसङ्ग ( जिससे पुरुष 
बाँचा जाता है, वह सङ्ग है, गुणोनिं- देह, इन्द्रिय आदिमे--मै' यों श्रमिनिवेशल्प ग्रहंत्व 
अथवा “शब्द आदियें यह भोग्य है? यों सम्भोग्याभिनिवेशरुप अध्याससम्बन्ध सङ्ग है, इसीको 
पण्डित अविद्या कहते है । अविद्यावाले पुरुपके ही काम और कर्म सत्‌ एवं असत्‌ थोनियोमें 
जन्म आदि दुःखके कारण हें, इसकी निवृत्तिका कारण आत्माका याथात्म्यविज्ञन ही है | उस 
आत्मविज्ञानका वह न सत्‌ और न सत्‌ कहा जाता है” इससे आमामे प्रकृति, उसके विकार, 
उसके धर्म और उसके कर्मोंका तनिक भी सम्बन्ध नहीं है, इसकी सिद्धि करनेके लिए तथा 
... + अततके (अनात्मके) निपेध द्वारा आत्माका सद्भाव सिद्ध करनेके लिए..ज्ञान॑ शेयं शानगम्यम! 
इससे स्वरूपके निरूपण द्वारा मलीमांति प्रतिपादन किया ॥ २१ ॥ ५४ 
फकिर भी उसी पर तत्वका मुमुछुओंको भलीभांति ज्ञान करानेके लिए आत्मा प्रकृति और 
उसके कार्योके सम्बन्धसे रहित है तथा उनसे रहित होनेके कारण शुद्ध चिदेकरस आत्मा ब्रह्मसे 
अभिन्न है, इस विषयका बोधन कराते हैं--उपद्रष्टा? इत्यादिसे | 


if | 


६४० श्रीमद्भगवदगीता [ अध्याय १३ 
उपद्रष्टाञ्नुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः |, 
परमात्मेति चाऽग्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥२२॥ 
कायंकरणसङ्कातरूप इस देहमें “अहम? प्रत्ययाथ आत्मा देद दिसे भिन्न है, 
क्योंकि वह उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर आर परमात्मा कहा गया दे ॥२३॥ 


अस्मिन्‌ देहे कार्यकरणसक्कातलक्षणे योऽस्मत्पदमरत्ययार्थः पुरुष आत्मा स 
देहेन्द्रियादिभ्यः परो भिन्न एव भवति | तत्कुतः? यस्मादुपद्र्टा, स्वस्य द्रष्टा 
चिदाभासस्तं च तद्व्यापारं च साक्षित्वेनोपरि पश्यतीत्युप द्र ष्टा | यद्वा, उप समीपे 
बुद्धेरपि अन्तरतया प्रत्यक्त्वेन स्थितः सन्‌ बुद्धि तदूव्यापारं च दृश्यजातं च 
सर्वे साक्षादविक्रियात्मना पश्यती-युपद्रष्टा | हेतुगर्मितमिदं विशेषणम्‌ । आत्मा 
बुद्धया दे भिन्नः, उपद्रष्टत्वात्‌, यज्ञोपद्रष्ट॒वदू, इति । नहि यज्ञोपद्रष्टा यजमाना- 
दिष्वन्यतमो भवति, तदन्यतमत्वे उपद्र टृत्वानुपपत्तेः । उपद्रष्टत्वं नाम व्यापार्य- 
न्यत्वे सत्यव्याप्रततया ताटस्थ्येन व्यापारितद्व्थापारदशै नमात्रैकपरत्वम्‌ । तत 
डपद्रष्टा द्रष्टब्येभ्यः सर्वेभ्यों यजमानादिभ्यो भिन्न एब भवति यथा, तथाऽय- 
मात्माडप्युपद्रष्ट॒त्वाद्‌ बुद्धयादिभ्यो भिन्न एव भवति । एतेनाऽऽत्मनोऽविका रित्बं 
नित्यत्वमकर्ठ त्बमभोक्तृत्वं च सूचितं भवति। किञ्च “अनुमन्ता स्वस्वविषयेषु 
रबृत्तन्नवृत्तांश्च बुद्धयादीनलुपश्चादेव मनुते बुध्यत इति अनुमन्ता । बुद्धथादीनां 
अवृत्ति निवृत्तिं तत्फलं चाऽन्य एव जञानतोत्यर्थः, ‘उपद्रष्टानुमन्तैष आत्मा’ इति 


कार्यकरणसञ्चातरूप इस देहमें जो अस्मतू-पंदप्रत्ययका अर्थ पुरुष थालमा है, वह देह, 
इन्द्रिय श्रादिसे पर--भिन्न-ही है । क्यों भिन्न ही है? चूँकि उपद्रष्टा है ( सबका दरष्टा 
चिदाभास है, उसको और उसके व्यापारको भी जो साक्षीरूपसे ऊपरसे देखता है, बह उपद्रष्टा 
हे। अथवा उप-समीपमें--ुद्धिके भी भीतर रहकर प्रत्यग्रूपसे स्थित होकर बुद्धिको, 
उसके व्यापारको और सम्पूणं दृश्योंको जो साक्षात्‌ अविक्रियरूपसे देखता है, वह उपद्रष्टा है) । 
यह हेतुगर्भित विशेषण है | आत्मा बुद्धि आदिसे भिन्न हे, उपद्रष्टा होनेसे, यशके उपद्रष्टाके 
समान । यशका उपद्रष्टा यजमान आदिमे से कोई एक नहीं हो सकता । यदि उनमें से 
कोई एक उपद्रष्टा होगा, तो उसमें उदद्रष्ट्रयका ही असंभव हो जायगा | उपद्ल्क्रा लक्षण 
है- व्यापारियाँसे भिन्न होकर व्यापारके विना तटस्थरूपसे व्यापारियों और उनके व्यापा«के 
केवल दर्शनमें ही परायण होना यानी उपद्रष्टा वह है जो स्वयं व्यापारवान्‌ न होकर तटस्थवृत्तिसे 
व्यापार करनेवालेको तथा व्यापाररूप कर्मको केवल देखता हे | इससे जैसे उपद्रष्टा द्रषव्यते 
यजमान आदि सबसे भिन्न ही होता है, वैसे ही यह आत्मा भी उपद्रष्टा होनेसे बुद्धि आदिसे भिन्न 
ही है । इससे आत्माका अविकारित्य, नित्यत्व, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व सूचित होता है । किञ्च, 
अनुमन्ता ( अपने अपने विषयॉमें प्रदत्त हुए और निवृत्त हुए बुद्धि आदिको अनु--पीछि जो 
जानता है, वह अनुमन्ता है । बुद्धि आदिकी पतति, निवृत्ति और उनके फलको अन्य ही 
जानता है, यह अर्थ है, क्योंकि यह आत्मा उपद्रश और अनुमन्ता है? ऐसी अति हे । इससे 
"आत्मा देहादिसे भिन्न ही है, अनुमन्ता होनेसे, तरस्थके समान? यो आत्मामें प्रकृति और 

| ॐ 
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अतेः । एतेन आत्मा देहादिम्बिं: पर एव, अनुमन्दत्वात्‌, तटस्ववदित्यात्मनः 
अकृतिग्राकृते भ्यो भिन्नत्वसाधकमनुमानं सूचितम्‌। चकारः समुकषयार्थः । किञ्च, 
भती स्वाविद्यया स्वस्मननध्यस्तान्‌ महदादिसर्व विकारान्‌ सत्ता स्फूर्तिश्रदानेन बिभ- 
तौति भर्ता । जलतरङ्गफेनबुद्बुदादीनां मरुरिंव स्वंस्मिन्नारोपितानां देहादिशब्दा- 
दिप्रत्ययानां स्वयमेवाऽर्थो भूत्वा सत्तां स्फूर्ति च' तनोत्यात्मेत्यथेः । भतती मरणी- 
येभ्यः पर एवेति भरदेत्वमप्यात्मनो देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्वे पूर्वबद्व्यावततैक 
विशेषणम्‌ । किञ्च, भोक्ता स्वस्मिन्नध्यस्तमव्यक्ताविस्थूलान्तं सर्व स्वमहसा चैतन्या- 
त्मकेन तिमिरं रविरिव ुङ्के स्वस्मिन्नेव तिरोभावयतीति भोक्ता । भ्रान्तिदशायां 
नानात्मना स्वयमेव प्रतीतोऽपि सम्यग्बोधदशायाँ स्वमात्रावशोषो भवतीत्यर्थः । 
भोक्ता भोज्यात्पर एब्रेति भोक्तृत्वमप्यात्मनो देहादिभिन्नत्वे पूर्ववद्व्याव्तक विशेषः 
णम्‌ । किञ्च, महेश्वरः अव्यक्तादपि स्थूलतमत्वान्महान्‌, “महतो महीयान्‌? इति 
श्रुतेः | महस्त्वमप्यात्मनो देहादिभिन्नत्वे हेतुः । आत्मा देहः दिभ्यो मिन्नः, महत्त्वादू 
आकाशवत्‌ । महत्त्वमपरिच्छिन्नत्बम्‌ । नाहि परिपूर्णस्य बस्तुनः परिच्छिन्नत्व देहा- 
द्यन्यतमंत्वं च संभवति, सव॑प्रमाणंविरोधात्‌ । किञ्ज, ईश्वरः चुम्बकस्ये संभ्निधौ अय 
इव यस्य सन्निधिमात्रेण बुंढःयादि संव जडं चेष्टते स आत्मा ईश्वर ईशनशीलः सर्व- 
प्रबृत्तिद्ेतः, “ईशानो भूतभच्यस्य' इति श्र तेः। आत्मा प्रश तितत्कायेंभ्यो भिन्न, 
ईश्वरत्बाद्‌ राजबद्‌, इतीश्वरत्बमप्यात्मन इतरभिन्नत्वे हेतुस्तेन प्रकृतित द्विकारतंद्ध- 


प्राकृतसे भिन्नत्वको सिद्ध करनेवाला श्रनुमान सूचित किया | यहाँ चकार समुच्चपके अर्थमें है । 
किञ्च, भर्ता-श्रपनी ्बिद्यासे अपनेमें ही अध्यस्त महदादि सम्पूणं विकारोंका सत्ता और 
स्फूर्तिके प्रदान दवारा जो भरण करता है, वह भर्ता है । जैसे आरोपित जलके तरङ्ग, फेन, बुद्बुद 
आदिका मर श्रर्थ होता है, वैसे ही अपनेमें आरोपित देहादि शब्दादि प्रत्ययॉका स्वयं ही अर्थ 
होकर आत्मा सत्ता और स्फूर्तिकों देता हे, यह अर्थ है । भर्ता भरणीयो ( पोषणीयों ) से भिन्न 
ही है, इससे भर्तृत्व भी देह, इन्द्रिय दिसे आच्माके भिन्न होनेमें पूर्वके समान ब्यावतंक विशेषण 
है | किञ्च, भोक्ता-अपनेमें अध्यस्त अव्यक्तसे लेकर स्थूल तक उबको अपने वैतन्यात्मक तेजसे, 
जैसे अन्येरेको सूर्य निगल जाता है, वैसे ही जो निगल जाता है यानी अपनेमें ही जो तिरोभाव 
कर लेता है, वह भोक्ता है। यद्यपि भ्रान्तिदशामें अनेकस्वरूपसे आत्मा प्रतीत होता है, तथापि 
सम्यक.बोधकी दशमे केवल आप ही ( आत्मा ही ) वशिष्ट रहता हैं, यह अर्थ है। भोक्ता 
भोज्ये भिन्न ही होता है, इस नियमंसे भोक्तृल भी आके देह आदिले मित्र होनेमे पूर्वक 
समान व्यावर्तक विशेषण है | किञ्च, महेश्वर यानी अव्यक्तसे भी स्थूलतम होनेसे महान्‌, क्योंकि 
“महानसे भी अत्यन्त महान? ऐसी भूति है। महत्त्व भी देहादिसे श्रात्मा भिन्न है, इस अर्थमें 
हेतु है। आतमा देह आदिसे भिन्न है, महान्‌ होनेसे, श्राकाशके समान | महत्त्व यानी अपरि- 
ड्छिजषत्व | परिपूर्ण वस्तु परिच्छिन्न श्रौर देहादियें से कोई एक नहीं हो सकती, क्योंकि सब 
प्रमाणँति विरोध है । किञ्च, ईश्वर जैसे चुम्बककी सन्निधिमें लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही जिसकी 
केवल सन्निधिते बुद्धि आदि सव जड़ चेष्टा करते हैं, वह आत्मा ईश्वर--ईशनशील--सब 
त्तया हेत हैं, क्यॉकि भूत, भव्यका ईशान' ऐसी भू ति हे । आत्मा प्रकृति भरर प्रकृतिक 
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मंतत्कमतद्वस्थालेशराहित्यमात्मन: सिद्धम्‌ । मदाांश्वाऽसावी शवरः महेश्वर; परिपूर्ण: 
कूटस्थोऽसङ्गश्चिदेकरस आत्मेति विशेषणषट्केन व्यवस्थापितम्‌ । ननु अत्यगात्मा 
परमास्मेति द्वैविध्ये कथमद्वैतसिद्धिरित्याशङ्कायाम्‌ , न; ब्रह्मण एव परिपूरणस्याऽऽरो- 
पिताविद्याकायैः परिच्छित्तभानात्परिच्छिभत्वं क्षेत्रज्ञत्व च कल्पितम्‌ । यथैकस्यै- 
वा55काशस्य कल्पितघटोपाधिना परिच्छिन्नत्वं घटाकाशत्बं च कल्पितम्‌ , तद्वद्‌ 
जह्यणि प्रकृतिः प्राकृतं च सर्वमविद्यया कल्पितं मिथ्यैव भवति, न तु 
सत्यम्‌ , 'त्रयमप्येतत्सुपुम़ स्वप्नं मायामात्रं चिदेकरसो ह्ययमात्मा’ इति, “विकल्पो 
नहि वस्तुः इति, “असत्त्वादन्यस्य’ इत्यादिश्रुतिभिः “इदं सवं मिथ्या, मायाकार्य 
त्वात्‌, ऐन्द्रजालिकवद्‌? इत्यादियुक्तिभिश्च विचार्यमाणे देह्वादिट्रैतप्रपश्चस्य सर्वस्य 
सायाकायंत्वेन मिथ्यात्वात्‌ दवेतकारणत्वानुपपत्तेः, ब्रह्मात्मनो भेंद्स्य महाकाशघटा- 
काशयोरिवोपाधिपरिकल्पितत्वादुपा घेरप्यविद्याकार्यत्वेन मिथ्यात्वाच्च। तदसत्त्वे 
तयोरभेद एव । ततस्त्वद्वितीयत्वं त्रह्मणो निरङ्कुशमिति बोधयितुं ब्रह्मात्मनोरे- 
कत्वमाह-परमात्मेति चाऽप्युक्त इति । यो$स्मिन्देहे पुरुषो5स्मत्मरत्ययार्थो बुद्धितदू- 
वृत्तिसाक्षिलक्षणो यस्मिन्‌ प्रक्ृतिसान्नध्यात्कर्दत्वभोक्ठृत्वादिसंसारः कल्पितः 
उपद्रष्टत्वादिलक्षणौर्विचार्यमाणे यः प्रकृतितद्रिकारतद्धमतत्कमेसम्बन्धलेशशून्यो5- 
संसारी नित्यकूटस्थासङ्ग चिद्रूपः स आत्मा परमात्मा ब्रह्मैव इति सवे श्र, तिमिरुक्त: । 
“तदेतदात्मानमोमित्यपश्यन्तः पश्यत तदेतत्सत्यमात्मा ब्रह्मेव ज्ह्मामैवा5त्र होव 
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कार्योते भिन्न है, राजाके समान, इस प्रकार ईश्वरत्व भी आत्माके इतरसे भिन्न होनेमें हेतु है । 
इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा प्रकृतिसे, उसके विकारोंसे, उसके कमोंसे, उसके धर्मोते और उसकी 
अवस्थाओंके सम्बन्धसे रहित हे । महान, ईश्वर महेश्वर है-। आत्मा परिपूर्ण, कूटस्थ, असङ्ग और 
चिदेकरस है, ऐसा छः विशेषणोंसे सिद्ध किया | एक प्रत्यगात्मा और दूसरा परमात्मा यों.आग्माने 
द्वेघीभाव माननेपर अद्वेतकी सिद्धि कैसे हे, ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिपूर्ण ब्रझका 
ही आरोपित अविद्याके कार्योते परिच्छिजताका भातहोनेसे परिच्छिन्नत्व और क्षेत्रशत्व कल्पित है | 
जैसे एक ही आकाशे कल्पित घटरूप उपाधिसे परिच्छिन्नत्व और घटाकादत्व कल्पित री 
वते ही ब्रह्मं अविद्यासे कल्पित प्रकृति और प्राकृत सब्र मिथ्या ही है, सत्य नहीं है, क्योंकि 
“जाग्रद्‌ आदि ये तीनों सुपुस तथा स्थम यानी मायामात्र हैं, चिदेकरस ही यह आत्मा हैः, 
“विकल्प वस्तु नहीं हैः, 'अन्यका असच्त है! इत्यादि श्र तियोंसे और “यह सब मिथ्या हे, मायाका 
कार्य होनेसे, ऐन्द्रजालिकके समान? इत्यादि युक्तियोति श्रिचार करनेपर देह आदि समू द्वेतप्रपश्च 
मायाका कार्य होनेसे मिथ्या है, अतः बह द्वेतका कारण नहीं हो सकता, ब्रह्म और आत्माका 
भेद महाकाश और घटाकाशके समान उपाधिसे कल्पित है और उपाधि भी अविद्याजनित होनेसे 
मिथ्या है । अविद्याके मिथ्या होनेसे दोनोंका अमेद ही है । इसलिए ब्रह्मका अद्वितीयत्व निरंकुश 
है, ऐसा बोधन करनेके लिए ब्रह्म और आत्माका एकत्व कहते हे--परमात्मेति चाऽप्युक्त 
इति । जो इस देहमें अस्मतपत्ययका अर्थ बुद्धि और उसकी दृत्तिका साक्तीरूप पुरुष हे, जिसमें 
प्रकृतिके सनिष्यते कल, मोक्तृत्व आदि संसार कल्पित है; उप्दषष्ड्ल आदि लक्षणोते विचार 
करनेपर जिसका प्रकृति, उसके विकार, उसके घमे और उसके कमेसि तनिक भी सम्बन्ध नहीँ 
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य एवं वेति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह । क 
, सर्वथा वर्तमानोर्झप्रे स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
हे अजुन, इस प्रकारसे पुरुष और प्रकृतिके स्वरूपको महद्से लेकर स्थूल्लाम्त 
गुण कार्योके साथ जो जानता है, बह किसी प्रकारका भी बताँच क्यों न करे, डसकी 
पुनः उ/पत्ति नहीं होती यानी फिर उसको जश्म-मरणरूप अनथंप्रवाह प्राप्त नहीं होता ॥२ ३॥ 
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न बिचिकित्स्यम्‌”, “स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति, 'अयमात्मा ब्रह्म’ इति 
चेत्यादिभित्रे ह्यात्मनोरभेद एव सम्यक्‌ प्रतिपादित इत्यर्थः । ततः चेत्रजञस्य अह्मभाव 
स्वाभाविक एव न तु कल्पित: । यतः सर्वज्ञया सत्यवादिन्या प्रमाणशिरोमण्या 
अत्या “तदेतत्सत्यमात्मा ब्रह्म ब्ह्मात्मैब इति तयोरेकत्वमुच्यते, तयैवेश्वरेणाऽपि 
"तरश चाऽपि मां विद्धि’ इति 'देहे$स्मिन्पुरुषः परः इति च, ततो ्रह्मात्मनोरेकत्वे 
हवतहेतोरन्यस्याऽभावाद्‌ ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वं च निर्विचिकित्सं सिद्धम ॥ २२ ॥ 
एवं प्रकृतिपुरुष्योर्विभागं पुरुषस्य प्रकृतिसम्बन्धराहित्यं जद्याभिन्नत्व च प्रति- 
पाद्य एवंछक्षणसात्मानं यो बिजानाति स विदेहकेवल्यं प्राप्नोतीत्याह--य एवमिति । 
जन्मानेकसहर्खसमाराधितपरमेश्वरप्रसादसम्पन्नः शुद्धात्मा यो मुमुक्षरधिकारी 
त्राह्मणः स्वयं सदसद्विवेकतीव्रबैराग्यशमदमसंन्यासाद्यन्तरङ्गसाधनसम्पत्तिविशिष्टो 
भूत्वा ब्रहमविद्गुरुसन्निधौ समनुष्ठितश्रवणादिजन्यज्ञानेनेवमुक्तप्रकारेण प्रकृतिम- 
धिष्ठानाज्ञानतः कार्यकरणकर्तृकमेफलरूपेण विजूम्मितामनाद्यनिवाच्यां सर्वानर्थ- 


है; जो असंसारी, नित्यकूटस्थ, सङ्ग और चिद्रप है, वह जीव परमात्मा ( ब्रह्म ) ही है, यों 


सम्पूर्ण भर तियोसे कहा गया हे । “उस आत्माको “ओम? यों अविषयत्वरूपसे देखो, वह आत्मा 
बरह्म ही है, ब्रह्म आत्मा ही है, यह यथार्थ है, इस विषेयमें संशय नहीं करना चाहिये, “बह 
आत्मा है, हे श्‍वेतकेत वह तुम हो”, “यह आत्मा ब्रह्म है" इत्यादिसे ब्रह्म और आत्माके अमेदका 
ही प्रतिपादन किया गया है; यह अर्थ है। इसलिए चेत्रशका ब्रह्ममाव स्वाभाविक ही हे, कल्पित 
नहीं है। जिस कारणसे सर्वच सत्यवादिनी प्रमाणशिरोमणिभूता श्र्‌तिने वह यह सत्य हे, 
आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म आत्मा ही हे? यो दोनोंके एकत्वका प्रतिपादन किया है, तथा ईश्वरने 
भी 'क्ेत्रश मुझको ही जानो! इससे और “इस देहमें पुरुष पर है” इससे वैसा ही ! तिपादन किया 
है; इसलिए ब्रह्म और आत्माका एकत्व सिद्ध होनेपर द्वेतके हेत अन्यका अभाव होनेसे झद्वितीयल 
छ i ere विभाग, पुरुषका प्रकृतिके सम्बन्धसे रहितत्व और 
्रहमसे अमेदका प्रतिपादन करके इस भ सचते sr जो जानता है, वह विदेह- 
कहते हें-*य एवम? इत्या 
7 pe se अली भाँति आराधित परमेश्वरके प्रसादसे सम्पन्न, शुद्ध मनवाला 
जो मस अधिकारी ब्राह्मण स्वयं सत्‌ और असतके विवेक, तीन वैराग्य, शम, दम, सन्यास 
आदि श्रन्तरज्ञ साधनोकी सम्पत्तिसे विशिष्ट होकर तवित गुरुकी सलिधिमें अ्रनुष्ठित खु 
आदिसे उत्पन्न हुए. शानसे उक्त प्रकास्से प्रकृतिको ( अधिष्ठानके अज्ञानसे कार्य, करण, कता 
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मूलभूतामविद्यां गुणैमेहदादिस्थूलान्तैगु कार्ये भोक्तिभोग्यात्मना स्थितैः सह मरोदे- 
इनेन जळप्रबाहमिवा5धिष्ठानसंदर्शनेन मिथ्याभूर्ता वेत्ति | तथा पुरुष क्षेत्रज्ञ च चि- 
दाभासकत्‌ ककठृत्वभोक्ठ्त्वादिधर्माध्यारोपाधिष्ठानभूतं विद्यया सम्यडूनिरस्ताशेष- 
बिशेष सर्वोपाधि विनिर्मुक्तमुपदृष्टत्वादिलक्षणलक्षितमाद्यन्तरहितमाकाशवदत्यन्त- 
भिशुद्धमानन्दघनं त्रिदेकरसमात्मानं परं ब्रह्म वेत्ति । अयमेवाऽहमस्मि, न तु कती 
भोक्ता संसारीत्यतश्निरसनपू्वकं प्रत्यगभिन्नं परं ब्रहम प्रत्यग्द्ष्ट्था स्वात्मना यो 
बिजानाति स ब्रह्मविद्यतिः सबैथा सर्वप्रकारेण वतैमानो5पि । यद्यपि सर्वोत्म- 
दर्शिनो विदुषः शुद्धात्मनः स्वव्यतिरेकेशाउन्यस्थ आह्यादेरभावात्मवृत्तिरेब न 
संभवति, भेद्दर्शिनो रागादिमतः खलु प्रवृत्तिः, न तु विशुद्धशृत्त्या सव ब्रह्मेव 
पश््रतः संभवति; तथापि दुष्टादुष्टप्रारब्धवशहेंद्दे तदनुरूपेण प्रवृत्त सति परदृष्ट्या 
विविधं प्रवृत्तबद्धाति, तथापि स्वद्ृष्टथा. स्वयमप्रबृत्त एव सन्निष्क्रियत्वान्नित्य- 
सुक्त्वािर्लेपतवान्नि्मूलिताशेषकर्मत्वा्च प्रारन्धक्षयात्पतितेऽस्मिन्‌ देहे भूयः 
घुनर्नाऽभिजायते नोत्पद्यते । पुनरुत्पत्तेः कारणभूतानामविद्याकामादीनां सम्यग्‌ 
ज्ञानाभिनिदग्धत्वेन कारणाभावात्केबलमाबं ग्रपनोतीत्यर्थः । किसु वक्तव्यं सदूबृत्तो 
नाऽभिज्ञायत इल्यपेरथेः । प्रकृतिपुरुषयोः स्वरूपं क्षीरनीरबत्सम्यक्‌ विविच्य 
विज्ञाय प्रकृतिं च गुणैः सद्द विद्यया प्रविलाप्य ब्रह्मेवाह्दमित्यवि क्रियन्नह्मात्मना 


और कर्मफलरूपसे फैली हुई अनादि निर्वाच्य, सम्पूर्ण अनर्थकी मूलभूत श्रविद्याको ) गुणोके 
साथ--महत्‌से लेकर स्थूल तक भोक्ता-भोग्यस्वरूपसे स्थित गुश-कार्योके साथ--मरुके दर्शनसे 
जलप्रबाहके समान अधिष्ठानके दशंनसे मिथ्याभूत जानता है । तथा पुरुष यानी क्षेत्रशको-- 
चिदामाससे किये जानेवाले कतृत्व, भोक्तृत्व आदि धमोंके अध्यारोपके अधिष्ठान भूत, विद्यासे जिसमें 
सम्यक्‌ अशेष विशेष निरस्त हैं, सम्पूण उपाधियोसे रहित, उपद्रष्टुत्व आदि लक्षणोंसे लक्षित, 
आदि और शरन्तसे रहित आकाशके समान अत्यन्त दिशुद्ध, आनन्दघन, चिदेकरस, आत्माको-- 
परब्रह्म जानता है । यही में हूँ, कर्ता, भोक्ता और संसारी नहीं हूँ, इस प्रकार अततूके निरसन- 
द्वारा प्रत्यगमिन्न परब्रहाको प्रत्यक्दृष्टिसे अपने आत्मरूपसे जो जानता है, वह ब्रह्मवित्‌ यति 
सर्वधा--सब प्रकारसे--व्यवद्दार करता हुआ भी यद्यपि सर्जत्मदशीँ शुद्धात्मा विद्वानक्री 
स्त्रमित्न अन्य श्च आदिके न होनेसे उसमें प्रबृत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि राग दिसे 
युक्त भेददर्शीकी ही प्रवृत्ति होती है, विशुद्ध वृत्तिसे सीको ब्रम्न देखनेवाले विद्वानक्री नहीं होती, 
तो भी दुष्ट या अदुए प्रारव्घबश देहके प्रारव्यके अनुसार प्रदत्त होनेपर अन्यकी दृष्टिसे नाना 
प्रकारसे प्रदृत्त हुआ-सा मासता हे, पर तस्तरदडिशे स्यं निष्क्रिय होने,नित्यमुक्त होने, निलेप होने 
और निमू'लित श्रशेष कर्म होने से ग्रप्वृत्त ही होता हुआ प्रारन्धका चय होनेसे इस | देहके नष्ट 
होते पर फिर जन्म नहीं लेता यानी उतन्न नों होता, क्योंकि पुनः उसत्तिके कारणभूत उसके 
अविद्या, काम आदि सम्यगशनल्‍ूप अग्निसे जल जाते है, अतः कारणके न होनेसे केवलभावको - 
प्राप्त हो जाता है, यह अर्थ हे । सद्‌ इत्तवाले उत्पन्न नहीं होते, इसमें तो कहना ही क्या है, 
यह “अपि! शब्दका अर्थ है । प्रकृति और पुरुष दोनोंके स्वरूपको चीर और नीरके समान 
अली मांति--एथक-एथक-रूपसे--जानकर और प्रकृतिका गुणों सहित विद्यासे प्रविलय करके 
pr 


ःः 
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ध्यानेनाऽऽत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चाऽपरे ॥२४॥ 


कुछ लोग घ्यानसे यानी श्रबण आदिके संस्कास्से जनित ज्ञानसे उत्पन्न ध्यानसे 
बुद्धिमें परमात्माकी स्वस्वरूपसे भावना करते हैं, कुछ लोग सांख्यरूप योगसे बुद्धि में झात्म।- 
को निप्क्रियरूप॒से भावना करते हैं धोर कुछ लोग कमंश्रोगसे “यह सब बासुदेव है” ऐसी 
भावना करते हैं ॥२३॥ 


~ ———— 5२-11: 20013 ०-12, NS 
तिष्ठतो यतेः सर्वथावर्तनं यथेष्टाचरणं न संभवति, अनात्मन्यहंममाभिमाना- 
भाबात | सत्येवाऽनात्मनि देहेन्द्रियादाबद्दंममाभिनिवेशे इदं कर्तव्यमिदं भोक्तव्यः 
मिति इच्छावेगे च पुंसः कर्मणि दुष्टेडदुष्टे च भ्रवृत्तिहेश्यते नाऽसति । ततस्तद्विः 
हीनस्य सवे ब्रह्मेव पश्यतो ब्रह्मविदः सत्यसति च प्रवृत्तिर्नापयुज्यव एव, सर्वेत्र- 
ब्रहवादशेनप्रपञ्चद्शनयोः परस्परविरुद्धत्वात्‌। तर्हि “सर्वथा वर्तमानोऽपि’ इति 
वचनस्य व्याहतिः स्यादिति चेद्‌, उच्यते; ब्रह्मविदोऽपि ब्रह्मात्मना तिष्ठतो देह- 
प्रारब्धवशात्‌ कचिदाहदारादौ नियमोल्लङ्गनं प्रसञ्यते । तेनैतस्य ज्ञानं तत्फलं च 
प्रतिहन्यत इति मूढानां प्रतिपत्तिस्तां बारयतीदं वचनं भागवतम्‌ “सर्वथा वते- 
मानोऽपि न स भूयोऽभिजायते? इति । अतो नैतस्य ब्याघात इति ॥२३॥ 


एवम्‌ ज्ञियं यंत्तत्मवक्ष्यामिः इत्यादिना निरूपितस्य ब्रह्मणः स्वरूपं विज्ञाय 
प्रकृति च विलाप्य सर्वमिदमहं च ब्रह्मेवेति सवं ब्रह्मैव पश्यतो यतेस्त्विज्ञानस्य 
फलं विदेहकैवल्यं प्रतिपाद्याऽधुना मुमुक्षूणामेवोत्तममध्यमाधमाधिकारिणां 
निर्विशेषतरहाप्रापतये तत्तदधिकारानुरूपाणि साधनान्याह- ध्यानेनेति । 


बरहम ही मैं हूँ? यों विक्रिय ब्रहा-स्थरूपसे स्थित होनेवाले यतिका सर्वथावतंनरूप यधेष्टाचार 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अनाम्मामें मं, मेरा? ऐसा अभिमान नहीं है। अनात्मा देह 
आदियें “में मेरा” यह अभिनिवेश होनेपर और यह कर्तब्य है, यह भोक्तव्य है, यों इच्छाका वेग 
होनेपर पुरुषकी दुष्ट और दुष्ट कर्ममें प्रवृत्ति देखनेमें आती है, न होनेपर देखनेमें नहीं आती, 
इसलिए उससे रहित सभीको ब्रह्म देखनेबाले ब्रह्मवितूकी सत्‌ श्रौर असतें प्रवृत्ति उपपन्न नहीँ 
है, क्योंकि सर्वत्र ब्रहादशंन और प्रपश्चदशंनका परस्पर विरोध है । तब “सर्वथा वर्तता हुश्रा भी? 
इस वचनका व्याप्रात हो जायगा, ऐसा यदि कहो, तो इसपर कहा जाता हे--ब्रहमस्वरूपसे स्थित 
रहनेवाले ब्रह्मचितके भी देहके प्रारन्धबश कही--आह!र आदिमें-नियमका उल्लङ्घन प्राप्त 
होता है, उससे इसका शान और फल नष्ट होता है, ऐसी जो मूदोंको विप्रतिपत्ति होती है, उसका 
भगवानका यह वचन वारण करता है--सर्वथावर्तन करता हुआ भी वह फिर उन्न नहीं 
होता ।? इसलिए इसका व्याघात नहीं है ॥ २३॥ - 

इस प्रकार “जो शेय है, उसको तुमसे कहूँगा”-इत्यादिसे निरूपित ब्रहाके स्वरूपको जान- 
कर और प्रकृतिका विलय कर “यह सब और मैं त्रझ ही हूँ, यों सबको ब्रह्म ही देखनेवाले 
अचिके उस विज्ञानके फल विदेहकैवल्यका प्रतिपादन करके अब उत्तम, मध्यम और अघम 
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केचिदुत्तमाधिकारिणो यतयः “विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव- 
शिरः शरीरः? इत्यादिना “एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम्‌? इत्युक्त 
रीत्या तीव्रमोच्षेच्छावैराग्याभ्यां सर्वेभ्यो विषयेभ्य इन्द्रियाण्युपसंहृत्य मनसः 
प्रस्यगात्मन्येकाग्रतामापाद्य ध्यानेन श्रवणादिसंस्कारजन्यज्ञानसाध्येन ध्यानेन 
विजातीयप्रत्ययानन्तरितसजातीयग्रत्ययप्र बाहीकरणलक्षणेनाऽऽत्मनि बुद्धावेब 
सर्वद श्यप्रकाझकतया स्थितं निर्विशेषं निराकारमाकाशवत्परिपूर्ण चिदेकरसमात्मानं 
परमात्मानं स्वात्मना स्वस्वरूपन्वेन पश्यन्ति भेदवासनानिवृत्तये श्रवणादिना 
ज्ञातं ब्रह्मे बा$हमहमेव ब्रह्मत्यात्मानं सर्वदा ब्रह्मेत्र भावयन्तीत्यर्थः । यद्वा 'सौम्येमाः 
सर्वौः प्रजा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः! इति मायाकार्यस्य सर्वस्य सदास्पदत्बश्रबणात्‌ 
श्रान्त्या कल्पितं सर्वमब्यक्तादिस्थूलान्तमात्मनि परमात्मनि सर्वाधिष्टाने प्रातिः 
लोम्येन प्र विलाप्य, तेन प्र त्यस्तमिताशेषविशेषं सदूघनं चिदूघ नमानन्द्घनमांत्मानं 
परमात्मानं परं ब्रह्म ध्यानेन ब्र्माकाराकारितान्तःकरणवृत्त्या तैलधारावदबि- 
ौिछन्नया वृत्त्यन्तरनिर्मुक्तया ब्ह्मेवाहमित्यात्मना स्वस्व रूपत्वेन पश्यन्ति । स्वमेव 
ब्रह्म सर्वदा भावयन्तीत्यर्थः । अन्ये मध्यमाधिकारणो निरुक्तध्यानयोगाक्षमाः 
यतयः सांख्येन सांख्यं नाम बुद्धेः सर्वास्वप्यवस्थास्वहं नित्यकूटस्थासङ्ग चि दूरूप 
एबाऽस्मि न कदापि चले न कुर्वे न भुञ्ज इति स्वस्य चैतन्याकारमात्रस्य प्रत्यग्बृत्त्या 


अधिकारी मुमुक्षुओंको निर्विशेष श्रझकी प्राप्ति हो, इसलिए, उनके अधिकारके अनुसार साधन 
कहते है--'ध्यानेन' इत्यादि दो श्लोकोंसे । 

कोई उत्तम अधिकारी यति “एकान्त देशमें सुखासनसे स्थित, शुचि तथा ग्रीवा, सिर और शरीरसे 
सम होकर? इत्यादिसे “एकान्तमें सुखसे बेठे और परतर ब्रहममें चित्त समाहित करे? .इस प्रकार 
कही गई रीतिसे तीव्र मोक्षकी इच्छा और वैराग्यते सब विष्योंसे इन्द्रियौंको खींचकर मनको 
प्रत्यक्‌ आत्मामें एकाग्र करके ध्यानसे ( श्रवण आदि संस्कारजन्य शानसे साध्य और विजातीय 
प्रत्ययरहित सजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरणरूप ध्यानसे ) आत्मामें--अुद्धिमें--ही सब दृश्यके प्रकाशकः 
रूपसे स्थित निर्विशेष, निराकार, आकाशके समान पूर्ण चिदेकरस आत्माको ( परमात्माको ) 
अपने श्रात्मासे--स्वस्दरूपसे--देल्ते हैं । भेदवारुनाकी निवृत्तिके लिए. श्रवण श्रादिसे शात 
ब्रह्म ही मे हूँ, मं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार आम्मा ब्रहम ही है, ऐसी सर्वदा भावना करते हैं, यह 
अर्थ है । अथवा हि सौम्य, यह प्रजा सत्‌ आयतनवाली, सत्‌ प्रनिष्ठावाली है? यों सब मायाके 
कार्योंका सदास्पदत्व सुननेमें आता हे, अतः शन्तिसे कल्पित अव्यक्तसे लेकर स्थूलतक सबका 
आत्मामें--सबके अधिष्ठान परमात्मामें--आतिलोम्यले प्रविलय करके उससे अशेषविशेषसे. रहित 
सद्घन, चिद्धन, आनन्दघन परमात्मा परब्रह्मको ध्यानसे-ब्रझाकार अन्तःकरणुकी बृत्तिसे यानी 
तैलकी धराके समान अविच्छिन्न दूसरी दृत्तिसे रहित बृत्तिसे-्रह्म ही में हूँ, यों अपने आत्मस्व- 
रूपसे ही देखते हैं । अपनेमें ही सवंदा ब्रह्मभावना करते हैं, यह अर्थ है | दूसरे मध्यम अधि- 
कारी--पूर्वोक्त ध्यानयोग करनेमें असमर्थ यति-सांख्ययोगसे ( बुद्धिकी सभी अवस्थाओंमें मै 
नित्यकूटस्थ, असङ्ग और चिद्रूप ही हूँ, न कमी चलता हूँ, न करता हूँ और न. भोगता हूँ, इस 
प्रकार अपने केवल चैतन्याकारको ही अध्यग्बृत्तिसे सवदा प्रकृति, उसके गुण, उसके . डक 


अध्याय १३ ] साजुवादशङ्करानःदीव्याख्यासहित ६४७ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाञ्न्येम्य उपासते । 
तेऽपि चाऽतितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥२५॥ 
डक्त साधनोंमें से किसी एक साधनको भी न जाननेवाले कुछ लोग ( अपठित खो 
आदि ) गुरुजनोंसे सुनकर आत्माकी उपासना करते हैं, वे भी गुरुके उपदेशका अनुसरण 
कर क्रमश; सुग्युका अतिक्रमण करते हैं ॥२५॥ 


सर्वदा प्रकृतितदूगुणतद्विकारतद्धर्मतत्कमतदवस्थासम्बन्थराहित्यद्झनमेव, संसार- 
मोक्षस्योपायत्वेन सांख्यमेव योगस्तेन सांख्येन योगेना55त्मनि बुद्धावात्मानं 
पश्यन्ति | स्वमकर्तारमभोक्तारं निष्कियमेव सर्वदा भावयन्तोत्यथः। अपरे च 
ध्यानसांख्ययोगयों: सदसद्विवेकवैराग्यसंन्यासैकसाधनयोरनधिकारिणो गृहिणोऽपि 
कर्मयोंगेन 'मत्कमकृन्मत्परमः' इत्युक्तरीत्या परमेश्वरार्थं सकलकर्मानुषठानं कर्मयोगः 
मोक्षोपायत्वात्कमैंच योगः कर्मयोगस्तेन चित्तशुद्धिसंपादनकारणेनाऽऽराधयन्तः 
सन्तः आत्मानं परमात्मानं बिश्वरूपमात्मनि बुद्धौ पश्यन्त । “वासुदेवः सर्वम्‌? 
इति बुद्धथा सर्व विष्णुं भावयन्त | यद्वा परमेश्चरार्पणबुद्धथा श्रद्धाभाक्तिभ्यो 
समनुघ्ठितेन कर्मयोगेन चित्तशुद्धि प्राप्य तत्संपादितश्रबणादिजन्यज्ञानेनाऽऽत्मनि 
बुद्धावात्मानमात्मना पश्यन्ति क्रमेणेत्यर्थः ॥२७॥ 

इत्थं ध्यानसांख्ययोगयोः कर्मयोगे चोऽप्यधिकारिणां यतीनां गृहस्थानां च 
ब्राह्मणादीनां यथाधिकारं मोक्षसाधनमुपदिश्य, परमद्यालुतया श्रीभगवान्‌ कर्म- 
स्बप्यनधिकारिणां मुक्तिसाधनमाह-अन्ये रित । 

कर्माधिकारिभ्यजैवर्णिकेम्यो ब्राह्मणादिभ्योऽन्ये तु कर्मस्वनधिकारिणः 


उसके धर्म, उसके कर्म, उसकी ्बस्थाके सम्बन्धे रहित देखना ही सांख्य है, संसारसे मुक्ति 
पानेमें उपाय होनेके कारण सांख्य ही योग है, सांख्ययोगसे ) आत्मामें--बुद्धिमें--आत्माको 
देखते हैं । अपनेको अकर्ता, अभोक्ता, निष्क्रिय ही सर्वदा समने हैं, यह अर्थ है। कुछ लोग 
यानी सद्सदविवेक, वैराग्य और संन्याससे ही ग्रास होतेडाते ध्यानयोग और सांख्ययोगमें श्रन- 
धिकारी गृहस्थ भी कर्मयोगसे ( “मत्कर्मकृत्‌ मत्परमः? इससे प्रतिपादित रीतिसे परमेश्वरके लिए, 
किये गये सब कर्मोका अनुष्ठान कर्मयोग है, मोच्चका उपाय होनेसे कर्म ही योग है ) यानी चित्त- 
शुद्धिके सम्पादनके कारण कर्मयोगसे आराधन कर रहे इस्थ आव्माको-विश्वरूप परमात्माको-- 
आत्मामें ( बुद्धिमें ) देखते हैं । “वासुदेव सब हैं! इस बुद्धिसे सबको *्णु समभते हे | अथवा 
परमेश्वराप॑णबुद्धिसे, अद्धा-भक्तिसे अनुष्ठित कर्मयोगसे चित्तशुद्धिको प्राप्त कर, उससे सम्पादित 
श्रवण आदिसे जनित ज्ञानसे आत्मामें--अुद्धिमें--आत्माको आत्मरूपसे क्रमशः देखते हैं, 
यह अर्थ है ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार ध्यान और सांख्ययोग दोनोंमें तथा कर्मयोगमें अधिकारी यति और ब्राह्मण 
आदि ग्रहस्थॉको यथाधिकार मोचके साधनका उपदेश करके परम दयाडवासे भगवान्‌ कर्ममें 
भी अनधिकारियोंकी मुक्तिका साधन कहते हैं--“अन्ये तु? इत्यादिसे । 
__ क्के अधिकारी त्रेवर्णिक्र ब्राह्मण आदिसे अन्य कमरे अनधिकारी केवल पामर खी, 


१४८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १३ 


यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 


क्षेत्रक्षत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्पभ ॥ २६॥ 

हे भरतश्रेष्ठ स्थावर और जङ्गमाहमक जितने भी प्राणी इस संसारमें उत्पन्न होते हैं, 
वे सब चेत्र भौर वेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम जानो ॥ २६ ॥ 
केबलपामराः खीशूद्रादयः किञ्भिदप्येवमक्तेषु साधनेष्वेकमपि साधनमजानन्तः 
ज्ञजाध्ययनतदर्थज्ञानयोग्यताभावादुक्तसाधनान्यतरं यथावत्‌ जञातुं क्तु चाऽसमर्थाः 
सन्तः स्वयमन्येभ्यो ब्रह्मणादिभ्यो शुरुभ्यस्त्वमिदमेवं कुरु इदमेवमनुसंघेहीति 
श्रूत्वा श्रद्धया भक्त्या च श्रतिपरायणाः श्रूयत इति श्रतिः श्रुतोऽऽर्थस्तत्पराय- 
णास्तदेवकप्रबणाः सन्त उपासते श्र्‌तमर्थ सम्यगनुतिष्ठन्ति तेऽपि परोपदेशानु- 
बर्तिनः ईश्वरप्रसाद चित्तशुद्धितत्फल़सिद्धथादिक्रमेण मृत्युं मृत्युदुःखम्रधानं संसारः 
मतितरन्त्यतिक्रामन्ति। क्रमेण मुक्ति गच्छन्तीत्यर्थ:॥ २५ ॥ 

“एतद्योनीनि भूतानि’ इति यदुक्तं भूतानां संसारस्य क्तेत्रक्षेत्रज्ञक्षणप्रकृति- 
द्यसम्बन्धकारणत्वं तदिदानीं बिशद्यति--मोच्चैककामैः परिडतै: प्रकृतिद्ठय- 
सम्बन्धः प्रयब्नन परिहतेब्य इति सूच यितुम्‌-याबरदिति । 

स्थावरजङ्गमं स्थावररूपं जङ्गमरूपं याबद्यावत्परिमाणकं यत्किञ्चित्‌ यद्य- 
त्सत्त्वं प्राणि संजायते त्रिलोक्यां समुत्पद्यते तत्स्व क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्‌ क्षेत्रक्षेत्र- 
ज्ञयोः संयोगात्सम्बन्धादैव संजायते । यत्किब्रिदित्यविशेषम्रहर्ण देवमनुष्यादिषु 


शद्ध आदि किसी भी--इन कहे गये साधनॉमें से एक भी-साधनको न जाननेवाले ( शाख्रके 
अध्ययन और उसके अर्थके शानकी योग्यताके अमाबसे उक्त साधनोंमें से एक साधनको भी 
यथावत्‌ जानने और करनेमें असमर्थ होनेके कारण ) स्वयं अन्य ब्राह्मण आदि गुरुओँसे “तुम 
यह इस प्रकार करो, इसका यों अनुसंधान करो? ऐसा सुनकर श्रद्धासे और भक्तिसे श्र तिपरायण 
(जो सुनी जाती है, वह भरति है, यानी सुना हुआ अर्थ, उसमें परायण, केवल उसीपर 
चलनेताले ) होकर उपासना करते हैं-सुने हुए अर्थका भजञीमोंति' नुष्टान करते हैं, वे 
परोपदेशके अनुवर्ती भी लोग ईश्वरका प्रसाद, चित्तशुद्धि, उसके फलकी सिद्धि आदि क्रमसे 
मृत्युसे-- मृत्युरूप दुःलप्रधान संसारसे- तर जाते हैं- मृत्युका उल्लङ्घन कर जाते हैं । रमसे 
मुक्तिको प्राप्त होते हैं, यह अर्थ है ॥२५॥ 

Fe Tr इत्यादिसे १४ यह कहा था कि जीवॉकी संसारप्राप्तिमें क्षेत्र और 

त्रशरूप दो प्रकृतियौंका सम्बन्ध कारण है, अब उसीका--केवल मोची 
पण्डितोंको दोनों प्रकृतियोंके सम्बन्धको प्रयत्नपूर्वक दूर करना चाहिए, क 
pp ar ~ इत्यादिसे | देडे अ 
स्थावर और जङ्गम ( स्थावररूप-जङ्गमरुप जितने-जितने परिमाणवाले 

सत्त्व ( प्राणी ) जनमते हे--त्रिलोकीर्मे उत्पन्न होते हे--वे सब क्षेत्रकषेत्रशके नागा 
ही उसन्न होते हैं । यत्किश्वित्‌ , यह सामान्य अहण देव, मनुष्य आदि समीमें जन्मकी समानता- 
का सूचन करनेके लिए हे । क्षेत्र और चेत्र दोनोका--प्रकवि और पुरुष दोनोंका--सम्बन्ध 


अध्याय१३ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासद्दित ६४६ 
--रक 
सर्वत्राईपि जनेः साधारणत्वसूचनार्थम्‌। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धे 
सत्येब प्राणिजातं सर्वं समुत्पद्यते । जननादिदुःखमप रिच्छिन्नभनुभुङक्ते नाऽन्यथेति 
बिद्धि विजानीहि त्वं भरतषेभ । प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धे सत्येवाऽविद्यास्मितादयो 
विजुम्भन्ते जन्मादिदुःखद्देतवस्ततः कर्माणि च जन्मबीजानि नाऽसति अतस्तयोः 
सम्बन्धः प्रयत्नेन तत्त्वज्ञैमोचसुखेच्छुर्मि्यतिभिः परिहर्तव्य इत्यर्थः । ननु प्रकृति- 
पुरुषयोः सम्बन्धः को यस्मिन्‌ सति पुंसः संसारो यदभावे तदभाव इति चेद्‌, 
डच्यते--न तयोः परस्परावयवसंःछेपैकनिबन्धनः संयोगः संभवति, सावयवनिरव- 
यबयोः संयोगायोगात्‌, “निष्कलं निष्क्रियम्‌? इति पुरुषस्याऽऽत्मनो निरवयवत्व- 
श्रवणात्‌ । ननु निरवयवस्याऽप्याकाशम्य विभुत्वसिद्धये स्वमूतेद्र व्यसंयो गित्वं 
विभुल्यमिति सवेमूतद्रब्यैः संयोगोऽङ्गीक्ृत एवेति चेत्‌, तथात्वे त्वाकाशस्य सावय- 
वत्वं वर्षवाय्वग्न्यादिसंयोगात्‌ क्नेदशोषप्छोषाद्यनर्थश्व स्यादनित्यत्वं च । सूक्ष्मत्वा- 
सस्थूलैने संयुज्यत इति चेत्‌, न; जलादीनां सूक्ष्मावयवैः सूक्ष्मस्याऽपि संयोगश्चोक्ता- 
नथेश्च स्यात्‌, ततो मूर्तेद्रव्यसंयो गित्वकल्पनं भ्रम एव । किन्तु निरवयवस्याऽऽकाझः 
स्य सर्वमूतद्रब्यब्यापकत्वस्वैव तत्संयो गित्वव्यपदेशो न तु साचचादवयवसंश्ेपित्वस्य, 
निरवयवत्बेना$5काशस्य तदसंभकात्‌ तद्वत्‌ क्षेत्रज्ञस्याडपि क्षेत्रेण संयोगो न 
संभवति |. नाऽपि समवायश्च, तयोरयुतसिद्धत्वाभावात्‌। उभयोरप्यसम्भवे 
सम्यन्धान्तराभावात्‌ । तर्हि कः सम्बन्धः ? इत्यत्रोच्यते-गुष्मद्स्मत्पदप्रत्ययार्थ- 


होनेपर ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं । जनन आदि परिच्छिन्न ( अनन्त ) दुःख भोगते हैं, 
अन्यथा नहीं, ऐसा हे भरतर्षभ, तुम जानो-सममो । प्रकृति और पुरुष दोनोंका सम्बन्ध 
होनेपर ही जन्म आदि दुःकी हेतु अविद्या, अस्मिता आदि फैलते हैं, और उनसे जन्मके बीज 
कर्म फैलते हैं । यदि सम्बन्ध न हो, तो नहीं फैलते, इसलिए दोनोंका सम्बन्ध प्रयक्से मोच्चसुखकी 
इच्छावाले तत्वज्ञ यतियोंको दूर करना चाहिए, यह श्र्थ है । प्रकृति और पुरुषका परस्पर 
अग्रयबोंके जुड़नेके कारणसे संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सावयव और निरवयत्रका संयोग हो 
नहीं सकता । "निष्कल, निष्क्रिय? इससे पुरुषका--आत्माका--निरवयवत्व सुननेमें आता है । 
यदि कहो कि निरवयव आकाशमें भी विभुत्व सिद्ध करनेके लिए 'स्वमूतंद्रव्यसंयोगित्व विभुत्व है? 
इस प्रकार उसका सर्वमृर्त द्रब्यॉसे संयोग होता हे, ऐसा अङ्गो कार किया ही हे, तो यह कहना युक्त 
नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे आकाशर्मे सावयवत्व तथा वर्षा, वायु, अ्रप्नि आदिके संयोगसे भीगना, 
सूखना और जलना आदि अनर्थ होगा और नित्यत्व भी होगा । सूक्ष्म होनेसे रथूलोसे जडता 
नहीं हे, ऐसा कहो, सो भी युक्त नहीं है, क्योकि जल आदिके सूच्म श्रत्रयवोंसे सूच््मका संयोग 
और कहा गया अनर्थ होगा, इसलिए मूतं द्रव्यके संयोगित्वकी कल्पना भ्रम ही है | किन्तु निरवयव 
आकाशका सम्पूर्ण मूर्तपदाथोमें व्यापक होना ही मूर्तपदार्थसंयोगित्त कहा गया है, साच्चात्‌ 
अवयवसंशछेबित्व मूर्तपदार्थसंयोगित्व नहीं है, क्योकि निरवयव होनेसे आकाशका मूर्तपदाोके 
साथ अवयवसंश्लेष नहीं हो सकता, वैसे ही चेत्रज्का भी. क्षेत्रसे संयोग नहीं हो सकता 
और समवाय भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनोंमें अयुतसिद्धत्वका भाव है। उक्त दो 
सम्बन्धौंका असम्भव होनेसे दूसरा सम्बन्ध भी नहीं हो सकता । तव कीन सम्बन्ध है! इस 
अश्नके उत्तरमें कहते है-युष्पत्‌ और अस्मत्‌ पदपत्ययके अर्थ, विषय और विषयीरूप, परस्पर 
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SIT MOU प्क्त्त्त्त््त्च्् 
योर्विषयविषयिणोरन्थोन्यविरुद्धस्वभावयोः प्रकृतिंधुरुषयोर्विपरीतगृहीतयोरन्यो- 
न्यस्मिन्नन्योन्यधर्माध्यासलक्ष शस्तद्विवेकज्ञानाभावैकनिवन्धनः सम्बन्धः शुक्तिरज- 
तयोरिव संभवत्यनादिसंस्कारजन्यः कप "शिला 
सोऽयमेव पुंसः संसारकारणम्‌, तन्निइत्तिकारणं तयोः PN ee 
nr दिषयविपयिणोः योः 
स्वरूपं ज्ञेयत्वज्ञादत्वाभ्यां प्रकाशयप्रकाझकत्वाभ्यां विकारित्वाविकारित्वाभ्याम- 
नित्यत्वनित्यत्वाभ्यां सावयवत्वनिरवयवत्वोभ्यामनेकत्वैकत्वाभ्यां च परस्परः 
विलक्षम्‌ । इदं शरीर क्षेत्रम्‌* ` ` एतद्यो वेत्ति स चेत्रज्ञ इति, सर्वेन्द्रियगुणा- 
भासं सर्वे न्द्रयविवर्जितम” इति, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः' इति, “तमसः परम्‌! 
इति, 'ज्ञानम! इति, (ददि सर्वस्य धिष्ठितम? इत्युक्तरीत्या क्षेत्रज्ञ: केत्राश्िन्ञः 
ज्ञातृत्वाद्घटज्ञात्वदित्यादियुक्तिभिर्विबिच्य तिलतन्दुलवद्विभज्य चेत्राद्विभक्त 
क्षेत्रज्ञ॑ चिदिकरसमयमहमिति स्वात्मना विज्ञाय ततः प्रकृतिम्‌ “न सत्तन्नाऽसदु- 
च्यते? इत्युक्तरीत्या55त्मनि प्रविलाप्य पुनराभासरूपायाः परकृतेस्तद्धर्ेतत्कर्मणां 
चाऽऽहारादौ संश्छेषो यथा न स्यात्तथा सदात्मनिष्ठायामेव तिष्ठतो ब्रह्मविद्यतेः पुन- 
रविद्यास्मितादयो दुःखहेतबस्ततकार्याणि च कर्माण्यपि जन्मबीजानि न संभवन्ति, 
बिदेहरमुक्तिश्व करस्था भवति; अतः चेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोगो यथा न स्यात्तथा ब्रह्म- 
बिद्चित्र ह्निष्ठयैव स्थातव्यमिति सूचयितुं क्ेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोग एव विदामप्यविदां 


विरुद्धस्वभावबाले, विपरीतरूपसे गरहीत प्रकृति और पुरुष दोनोंका एक दूसरेमें एक दूसरेके धर्मका 
अध्यासरूप सम्बन्धका, जिसका कि कारण उनके विवेकशानका अभाव ही है, शुक्तिरजतके समान 
सम्भव है जो श्रनादिसंस्कारजन्य, प्रकृति-पुरुषके स्वरूपके ज्ञानका कार्य तथा मिथ्याशानरूप 
है। बही पुरुषके संसारका कारण है, उसकी निवृत्तिका कारण दोनोंके स्वरूपका विवेचन ही है | 
बह कहा जाता है--घट और घटके द्रष्टाके समान जिषय और विषयी रूप प्रकृति और पुरुष 
दोनौंका स्वरूप शेयत्व-सात्त्व, प्रकाश्यत्व-प्रकाशकत्व, विकारित्य-अविकारित्व, अनित्यत्व-नित्यल, 
सावयवत्य-निरवथवत्व और एकल्व-अनेकत्वरूपसे परस्पर विलक्षण है। 'यह शरीर क्षेत्र है,इसको 
जो जानता है, वह चेत्रश है?, “सब इन्द्रवोंके गुणोंका आभास सब इन्द्रिये वर्जित, ज्योतियोंका 
भी वह ज्योति”, “तमसे पर”, 'ज्ञान', “सवके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित” इत्यादि उक्त रीतिसै 
“्ेत्रश क्षेत्रसे भिन्न है, ज्ञाता होनेसे, घटके ज्ञाताके समान? इत्यादि युक्तियाँसे विवेक करके- तिल 
और तण्डुलके समान अलग करके-चेत्रसे भिन्न चे्रशरूप चिदैकरसको “यह नै हूँ? यों अपने 
आत्मत्वख्यते जानकर, तदनन्तर प्रकृतिका “बहन सत्‌ है और न असत्‌ कहा जाता है? इस कथित 
रीतिसे आत्मामें प्रविलापन करके फिर आहार श्रादिमें जेसे आमासरूप प्रकृतिका, उसके धमका 
और उसके कर्मौका संश्लेष न हो, वैते सदा आत्मनिष्ठामें ही स्थित रहनेवाले ब्रह्मवित्‌ यतिकेदुलके 
हेठ अविद्या, अस्मिता आदि और उनके कार्य-जन्मके बीजभूत कमै-फिर नहीं होते एवं विदेह- 
मुक्ति हस्तगत हो जाती है, इसलिए चेत्र और चेत्रशका संयोग जैसे न हो, वैसे ब्रह्मविदोंको बरक्ष- 
निशे ही स्थित रहना चादिए, ऐसा सूचन करनेके लिए, चेत्र और त्षेत्रशका संयोग ही शानी 
और अज्ञानी सबके जन्म आदि दुःखका कारण है, ऐसा जगतूके गुरु औमगबानले कहा है-- 
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समं सर्वेषु भूतेषु तिछठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 
नाम, रूप, जाति आदि भेदोंसे परस्पर विभक्त भूतोंमें ( प्राणियोंके शरीरमें ) एक 
रूपसे विद्यमान तथा भूतोंके नष्ट होने पर भी नष्ट न होनेवाले परमेश्वरको जो साक्षात्‌ 
देखा है, वह प्रह्मविद्‌ यति ही श्रपनेको विमुक्त देखता है ॥ २० ॥ 
च सर्वेषां जन्मादिदुःखकारणमित्युच्यते जगद्गुरुणा “यावत्संजायते किञ्भित्‌? 
इत्यादिना । तस्मात्सबेदा सदात्मना स्थातव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ २६॥ 
कृतमपि क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोविवेचन पुनरपि तद्विवेकदाढ्यौर्थ तत्तन्नियतबिरेषशैः 
कुबेन्नेबं विविक्तमात्मानं यः साक्षाद्विजञानाति स यतिरेव जीवन्मुक्त इति सूच- 
'यितुमाह--पममिति । 
अवन्ति जनिलक्षणं विकारं भजन्तीति भूतानि ब्रह्मादिस्थावरान्तानि । 
भूतानीत्युक्त्या भूतानामेव भवनं न त्वात्मन इत्यात्मनो नित्यस्य भवनाभाबस्त- 
ज्ञिमित्तकास्तित्वाभावश्च सूचितः । तेषु भूतेषु नामरूपजातिक्रियागुणबिशेषैः पर- 
स्पर विभक्तेषु विषमेषु सर्वेष्वपि प्राणिशरीरेष्वविभक्तं सममेकरूपमुत्कर्षापकर्ष- 
वर्जितं समरसं निर्विशेषमित्यर्थ: | आत्मन्यारोपितभूतेष्वेव नामरूपजातिगुणादि- 
कृतो विशेषः न त्वधिष्ठाने आत्मनि, निरबयवत्वान्निर्गुणत्वादात्मनः केवलस्यो- 
्कर्षापकर्षानुपपत्तेः । सममित्युक्त्या बृद्धयपक्षयलक्षणौ भावविकारावात्मनो न स्त 
इति सूचितं भवति । किश्च, तिष्ठन्तम्‌ चिर: सर्वाणि भूतानि’ इति न्यायेन क्षर- 
स्वभावेषु भूतेषु प्रतिक्षणं बिपरिणममाणेषु सत्सु स्वयं तद्रहिततया सर्वदैकरूपेण 


“यावत्संजायते किञ्चित्‌? इत्यादिसे | इसलिए सवंदा सत्‌ आत्मरूपसे स्थित रहना चाहिए, ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥ २६ ॥ ४. 
चेत्र और च्चेत्रशका विवेचन यद्यपि किया गया है, तथापि उनके विवेकको दृद करनेके 
लिए तत्‌-तत्‌ नियत विशेषणोसे पुनः क्षेत्र और क्षेत्रशका विवेचन कर रहे श्रीभगवान्‌ , इस 
प्रकार विविक्त ग्रात्माको जो साक्षात्‌ जानता है' बही यति जीवन्मुक्त होता है, ऐसा सूचन करनेके 
लिए कहते हैं--समम? इत्यादि । 
जो होते हैं---जन्मरूप विकारको जो ग्रास होते हैं--वे भूत हैं यानी ब्रह्मासे लेकर स्थावर 
तक “सम्पूर्ण प्राणी । भूत? इस कथनसे भूतोंकी ही उलत्ति होती है, आत्माकी नहीं, इस प्रकार 
नित्य आव्माकी उलत्तिका अमाव और उतत्तिसे होनेवाले अत्तित्वके अभावका सूचन किया है । 
उन भूतोमें--नाम, रूप, जाति, क्रिया और गुणविशेषोंसे परस्पर विभक्त सब विषम प्राणियोंके 
शरीरॉमें--अविभक्त, सम, एकरूप उत्कर्ष और अपकर्षसे रहित, समरस यानी निर्विशेष, यह 
अर्थ है। आत्मामें आरोपित मूतोमें ही नाम, रूप, चाति, गुण आदि द्वारा किया गया विशेष 
है, अधिष्ठानभूत आत्मामें नहीं है, क्योंकि निरवयव और निर्गुण होनेसे विशुद्ध आत्मामें उत्कर्ष 
और अपकर्ष नहीं हो सकता । “धम? इस कथनसे आमार्मे इद्धि और अपक्षय रूप भावविकार 
नहीं हैं, यह सूचित होता है। किच, स्थित थानी “सब भूत क्षर हैं? इस न्यायसे क्तरस्वभाव 
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वर्तमानं निरवयवत्वादक्षरमाशेशवादापातं तत्तदेदेन्द्रियादिषु विपरीतेषु सत्स्वह- 
मस्मीत्यात्मसत्तायाः सदैकरूपत्वावगमात्सर्वदैकरूपेण स्थितमित्यर्थः, अशरीरं 
शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌” इति श्रुतेः | भूतानामेव विपरिणामो न त्वात्मन इत्या- 
त्मनो विपरिणामाभावः सूचितः । किञ्च, अविनश्यन्तं जनिमत्त्वात्‌ भूतेषु नश्यत्सु 
सत्सु स्वयमविनश्यन्तं चरमविकारवर्जितँ नित्यमित्यर्थः । सुषुप्तौ सर्वभूतप्रलये 
सुखमहमस्वाप्समित्यात्मसद्भावावगमादात्मनित्यव्े प्रत्यक्षम्‌ । “आत्मा नित्यः, अ- 
त्वात्‌? इत्यनुमानम्‌, अबिनाशी वा अरेऽयमात्मा’ इति श्रुतिश्च प्रमाणम्‌ । तत 
एब परमेश्वरं देहेन्द्रियभाणमनोबुद्धथव्यक्तेभ्यः परमं नित्यत्वेना5तिसूक्ष्मत्वेना- 
ऽऽन्तरत्वेन व्यापकत्वेन चेतनत्वेन प्रकाझकत्वरेनाऽधिष्ठानत्वेनाऽऽनन्द्त्वेन चोत्कृष्ट« 
तममित्यथेः, इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था हयर्थेभ्यः? इति श्रुतेः। इश्वरमीशनशीलम्‌, 
अयसश्चुभ्वकवत्स्वसन्निधि मात्रेण प्रकृतेः प्रवृत्तिद्देतुत्वमीश्वरत्वमात्मनो न तु 
राजादिवन्नियन्तुर्वम्‌ ' नैव कुवेन्न कारयन? इति स्वभावस्तु प्रबर्तते' इत्युक्तत्वात्‌ । 
एवं समत्वकूटस्थत्व नित्यत्बचेतनत्वादिभिः स्वधमे बिंषमत्वसबिक्रियत्वबिनाझिः 
त्वजडत्वा दिंधर्मवतः चेतराद्विलक्षणत्वेनोपलभ्यमानं निर्विशेषमस्मस्पदप्त्ययार्थमा- 
समानं ्ेत्रज्ञं क्ेत्रतदधर्मतत्कर्मास्परष्टं यः पश्यति नित्यनिरन्तरश्रवणमनननिदिध्यास- 
समाधिभिः क्रमेण समनुष्ठितैः संभावितसम्यग्ज्ञानेन नित्यकूटस्थासङ्गचि दूरूपः 
परत्यगेवाऽस्मि न तु कचित्संसारीति संसारिविळक्षणमात्मानं यः साक्षात्पश्यति स 


बाले--प्रतिक्षण परिणामवाले-भूतोमं स्वयं परिणामसे रहित होनेके कारण सर्वदा एकरूपसे | 


बर्तमान । निरवयव होनेसे अक्षर, बचपनसे लेकर मरनेतक तत्-तत्‌ देह, इन्द्रिय आदिके 
विपरीत होनेपर 'मै हूँ? इस प्रक्रार श्राव्मसत्ता सदा एकरूपसे जाननेमें आती है, अतः सर्वदा 
एकरूपसे ही स्थित, यह अर्थ है; क्योंकि 'शरीरॉमें अशरीर और अस्थायियोमें स्थायी! ऐसी 
श्रुति है । भूतोंका ही परिणाम होता है, आत्माका नहीं, इससे आत्माका बिपरिणाम नहीं होता, 
ऐसा सूचित किया । किञ्च, अविनाशी-अन्मवान्‌ होनेसे भूतोंके नष्ट होनेपर भी स्वयं अविनाशी- 
चरमविकारसे रहित यानी नित्य, यह अर्थ है। सुधुति अवस्थामें सब भूतोंका प्रलय होनेपर 
'सुखसे मैं सोया? यों आत्माका सद्भाव शात होता है, अतः आत्माके नित्यत्वर्मे प्रत्यक्ष प्रमाण है, 
तथा आम्मा नित्य है, अजन्मा होनेसे, यह अनुमान और “यह आत्मा अविनाशी है? यह भ्रति 
भी उसके नित्यत्वरमे प्रमाण हैं । इसीलिए परमेश्वर--देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और 
अव्यक्तकी अपेक्षा परम- नित्य, ्तिसुच्म, आन्तर, व्यापक, चेतन, प्रकाशक, अधिष्ठान और 
आनन्दरूप होनेसे उत्कृष्टतम है, यह अर्थ है, क्योंकि 'इन्द्रियोसे पर अर्थ हैं और अथौसे पर मन 
हे? इत्यादि भूति हे । ईश्वर यानी ईशनशील, जैसे चुम्बक अपनी सन्निधिमातरसे लोहेमें चेष्टा 
पैदा करता है, वैसे ही अपनी केवल संनिधिसे ही आत्मा प्रकृतिको प्रवृत्त ( व्यापारयुक्त ) करता 
है, यही आत्माका ईश्वरत्व है । राजा आदिके समान नियन्तृत्वरूप ईश्वरत्व नहीं है, क्योंकि 
“न करता हुआ. न कराता हु”, “स्वभाव ही प्रवृत्त होता है? ऐसा कहा गया है | इस प्रकार 
समत्व, कृटस्थत्व, नित्यत्व, चेतनत्व आदि अपने घर्माके द्वारा विषमत्व सक्रियत्व, विनाशित्व, 


जडत्व आदि धर्मवाले चेत्रकी अपेक्षा विलक्षणरूपसे शात हो रहे निर्विशेष श्रस्मपदप्रत्ययके - 


- अर्थभूत आमाको ( चेत्रडको ) जो इस चेत्रके घर्म तथा चेत्रके कर्मोते अस्पष्ट देखता है-- 
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समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
ब्ासे लेकर स्तम्बपयंन्त भूनोंमें बाहर और मातर चारों ओरसे स्थिति एकरस 
परिपूणस्वरूप परमात्माको प्रत्यक्ष कर रहा यति यतः अपनेसे अपना हनन नहीं करता 
यानी देहादिके अध्यांससे आत्माका तिरोभाव नहों करता, इसलिए विदेइसुक्तिको प्राप्त 
करता है ॥ २८ || 


रह्मविदयति्यथाभूतस्वरूपं _ कर्दत्वभोक्तृत्वादिसबंसंसारधर्म वर्जित॑ सर्बोपाधिबि- 
निथुक्तमाकाशवद्त्यन्तनिर्मलं परिपूर्णमात्मानं स्वं मुक्तमेव सर्वाबस्थासु सर्वदा 
पश्यति न त्वन्यः श्रवणमात्रेण स्वं कृतार्थं मन्यमान आत्मानं मुक्त पश्यतीत्यर्थः । 
एतेन घटमठादिष्वाकाशस्येव ब्रह्मादिस्तम्बान्तशरीरेष्वात्मनो व्यापकत्वं 
समत्बमसङ्गत्वं नित्यत्वं निष्कियत्बं पूर्णत्बं च दृष्ठा प्रारव्धानुरूपेण देदेन्द्रि- 
यादिषु प्रदत्तेषु सत्सु निवृत्तेषु वा स्वस्य तदुभयराहित्यमेब यः सर्वदा पश्यति 
स्वयमविकारात्मना पृणेवृत्त्या तिष्ठति स एब जीवन्मुक्त इति सूचितं भवति ॥२७॥ 

ब्रह्मविद्यतिः सर्वत्र परिपूर्णमात्मानमेवैकरूपेण सदा यत्पश्यति तेनैव नैर- 
न्त्य दर्शनेन मुक्तो भवतीत्याह्‌-सममिति । 

श्रवणमननादिभिः सुत्पन्नविज्ञानेन इदमेबाऽहमस्मीत्यपरोक्षीकृतात्म- 
तत्तवो यतिः सर्वत्र त्रह्मादिस्तम्बान्तेषु भूतेषु बहिरन्तश्च सर्वतः समबस्थितं सम्यगु- 
्कर्षापकर्षराहित्येनैकरीत्या घटमठादिष्वाकाशबन्नैरन्तर्येण ब्याप्याऽवस्थितमत 


नित्य, निरन्तर एवं क्रमशः अनुष्ठित श्रवण, मनन, निदिध्याधन और समाधिसे उत्पन्न हुए 
सम्पक्‌ शानसे नित्य, कूटस्थ, असङ्ग, चिद्रप, प्रत्यग्रूप ही में हुँ, संसारी नहीं हूँ, यो संसारीसे 
विलक्षण श्रामाको साक्षात्‌ देखता है- वह ब्रह्मवित्‌ यति यथार्थ स्वरूपवाले कर्तृत्व, भोक्तृत्व 
आदि सम्पूर्ण संसारधभौँति रहित, सम्पूर्ण उपाधियोसे रहित, आकाशके समान अत्यन्त निर्मल 
एवं परिपूण आत्माकोी--श्रपनेको--सब अवस्थाऑर्मे सर्वदा मुक्त ही देखता है, अन्य यानी 
शरत्रणमात्रसे अपनेको कृतार्थं माननेवाला आव्माको मुक्त नहीं देखता है, यह अर्थ है, इससे यह 
सूचित होता है कि घट, मठ आदिमें आकाशके समान, ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब तक शरीरोंमे 
आम्मामें व्यापकत्व, समत्व, अ्रसङ्घस्व, नित्यत्व, निष्कियत्व और पूणत्वको देखकर प्रारन्धके 
अनुरूप देह, इन्द्रिय श्रादिके प्रदत्त अथवा निवृत्त होनेपर अपना उन दोर्नोसे रहित होना ही 
जो सर्वदा देखता है--स्वयं अ्विकारस्वरूपसे पूर्णदत्तिसे स्थित रहता है--वही जीवन्सक्त है, यह 
./ सूचित होता है ॥ २७ ॥ „ˆ 
ब्रह्मवित्‌ यति सदा सर्वत्र परिपूर्ण आत्माको ही एकल्पसे जो देखता है, उसी नैरन्तर्य- 
दर्शनसे मुक्त होता है, ऐसा कहते हैं---समम्‌” इत्यादिसे | 
श्रवण, मनन दिसे उत्पन्न हुए विज्ञानसे “यही में हूँ? यों जिसने आत्मतत्त्वको अपरोक्ष 
कर लिया है, ऐसा यति सवेत्र-जह्मासे लेकर स्तम्ब तक भूतॉमे--बाहर और भीतर सर्वत्र 
समरूपसे अबस्थित, सम्यक ( उत्कर्ष और अपकर्षसे रहित, एक रीतिसे ) घट, मठ आदिमे 
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एव सम्रमेकरसं निर्विशेषमीश्वरं रविवत्सर्वप्राणिरवृत्तिकारणमात्मानं परिपूर्ण 
पश्यन्‌ हि यस्मात्कारणादान्मानं स्वमात्मना स्वेनैव न हिनस्ति न निहन्ति | स्वय- 
मेव स्वस्य हननं न करोतीत्यर्थः । आत्मनाऽऽत्मनो हननं नाम निष्क्रियस्य 
निःसङ्गस्य निराकारस्य निर्लेपस्य चाऽऽत्मनः स्वस्य पुनर्देहेन्द्रियादितादात्म्या- 
ध्यासेन कर्ताऽहं भोक्ता सुखी दुःखी दिष्टो भ्रष्ट: सुकृती दुष्कृतीत्यायतद्धर्मतत्कर्मी- 
रोपणं कृत्वा यदप्रतीत्यापादनं तदेव हननम्‌, येनाऽऽत्महननदोषेण स्वयं कूटस्था- 
सङ्गचिद्रूपोऽपि सदानन्दोऽपि देहीभूय कट्‌त्वमोक्तत्वादिधर्मवान्सन्‌ जन्ममृत्यु 
दुःखसागरे मञ्जति। तदेतदात्महननं बिदेहकेवल्यार्थो सम्यग्बिदितात्मतत्त्वो 
यतिने करोति, किन्तु बाझबासनाङ्ृतामससृत्तिमुःखूञ्य सदात्मनिष्ठयैव तिष्टति । 
ततः सदात्मज्ञाननिष्ठयैव निरस्ताज्ञानतत्काये: सन्‌ परां नित्यनिरतिशयानन्दलक्षणां 
गतिं विदेहमुक्तिं याति प्राप्नोति । 'ब्रह्मसंस्थोऽम्ृतत्वमेति’ इति त्रह्मनिष्ठस्यैव स्वस्व 
रूपादप्रमाद्यतो यतेरमृतत्वसिद्धिश्रवणात्‌ सर्वदा स्वरूपनिष्ठायामेबर तिष्ठतो यते- 
सुक्तिरिति सिद्धम्‌। यद्वा “सर्वेषु भूतेबु तिष्ठन्तम्‌’ इति न्यायेन सर्वभूतेषु समव स्थितं 
सम्यगुत्कर्षापकर्षरहितत्वेन बहिरन्तः संतो व्याप्य स्थितमीश्वरमुक्तलक्षणमात्मानं 
स्वस्मिन्‌ सर्वत्र सममेकरसं परिपूर्णमेव पश्यन्‌ हि यस्माद्‌ ब्रह्विद्यतिरात्मानं 


आकाशके समान निरन्तर सबको व्यास करके अवस्थित, इसीलिए. समन-एकरत, निर्विशेष 
ईश्वरको--( सूर्यके समान सब प्राणियोंकी प्रबृत्तिके हेतु परिपूर्ण आत्माको ) देखता हुआ जिस 
कारणसे आत्माका--श्रपना-श्रात्मासे ( अपनेसे ) ही हनन नहीं करता- नहीं मारदा, आप 
ही अपना हनन नहीं करता, यह अर्थ है। आत्मासे आमाका हनन है- निष्किय, निःसङ्ग, 
निराकार और निर्भय त्माकी पुनः देह, इन्द्रिय आदिके तादाम्यरूप अध्याससे मैं कर्ता, भोक्ता, 
सुली, दुःखी, शिष्ट, भ्रष्ट, सुकृती, दुष्कृती इत्यादि अततके धर्भ और उसके कर्मोका आरोप करके 
अप्रतीतिका ( अशानका ) संपादन करना, जिस आत्महननरूप दोप्रसे स्वयं कूटस्थ, श्रसङ्ग, 
चिद्रूप एवं सदानन्द भी आत्मा देहवान्‌, होकर कुत्व, भोक्तृत्व आदि धर्मवाला होकर जन्म- 
मृत्युरूप दुःवसागरमें डूबता है । उस आव्महननको भली भाँति आ्रात्मतत्वको जाननेवाला विदेह- 
कैवल्या्थी यति नहीं कर सकता, किन्तु बाहरकी वासना द्वारा की गई असत्‌-प्रृत्तिको 
छोड़कर सत्रूप आव्माकी निशसे ही स्थित रहता है | इसलिए सदास्मशाननिशासे ही जिसने 
अशान और उसके कार्यका निरास किया हे, ऐसा यति पर, नित्य तथा निरतिशय आनन्दरूप 
गतिको-विदेहमुक्तिको- जाता है यानी प्रात करता है । 'अह्ममें निष्ठा करनेवाला अमृतत्वको 
प्रात्त करता है इत्यादि श्र तिसे ब्रहमनि्ा्मे-स्वरूपमें-ग्रमाद न करनेवाले यतिकी ही अमृत- 
की सिद्धि सुनी जादी है, अतः सर्वदा केवल स्वरूपनिष्ठामें स्थित रहनेवाले यतिकी मुक्ति होती 
हे, यह सिद्ध हुआ । अथवा “सब भूर्तोर्मि स्थित इस न्यायसे सब भूतोमें समरूपसे अवस्थित-- 
सम्यक्‌ ( उत्कर्ष और अपकर्षसे रहित होकर बाहर और भीतर सव तरफसे व्याप्त करके) 
स्यित-इश्वरको ( उक्त लक्षणवाले आत्माको ) अपनेमें और स्त्र सम, एकरस और परि- 
पूण ही देखता हुआ जिस कारणे बरह्मनित यति परिपूर्ण आत्माकी हिंसा नहीं करता, यह 
ब्राह्मण हे, यह शाद् है, यह शिष्ट हे, यह भ्रष्ट है, यों तथा यह अशुद है, यॉ मेददर्शनसे 
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oo ooo्o्o् 
परिपूर्ण न हिनस्ति श्राह्मणोञ्यं शूद्र: शिष्टोड्य॑ भ्रष्ट: इति, “इदं शुद्धमिदमशुद्धम्‌? 
इति भेददसनेन पूर्णस्याऽऽत्मनस्तिरोभावनमेत्र दिंसनम्‌। सम्यग्दर्शी विद्वान्‌ 
मोक्षेच्छया सदा सर्वत्र समदशेनममुञ्चानः सन्‌ तदेतन्न करोति, किन्तु सर्व भिदमहः 
सेवेति सदा पूर्णमेबा55त्मानं पश्यति । ततस्तेनेव सर्वत्र बरह्मदनेन निर्देख भेद- 
गन्धो भूत्वा परां गति याति । यस्मात्सवंत्र परिपूर्णमेवाऽऽभ्मानं सवेदा पश्यन्नेब- 
बिद्वान्मुक्तो भवति । तस्मात्‌ कचित्प्रमादेना5प्यनात्मनि तद्धर्मतत्कर्मस्वप्यहंममेत्य- 
ध्यासो जन्मादिदुःखहेतुर्विज्ञातात्मतत्त्वैय तिभिविदिहकैवल्यसुखार्थिभिन कर्तव्य इति 
सूचितं भवति ॥ २८॥ 

` ननु सुखदुःखविवेकाविवेकशुरत्वभीरुत्वादिगुणैः स्वकृतकर्म विशेषैरहमह- 
मिति प्रत्ययभेदेश्व प्रतिशरीरमात्मसु भिन्नेषु सत्सु कथं सर्वेषु भूतेष्वात्मानं समं 
पश्यति यतिरित्याशङ्कायाम्‌ , न; विज्ञानं यज्ञं तनुते, कर्माणि तनुतेऽपि च? इति, 
“एप द्रष्टा स्प्रष्टा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: इति च श्रवणाद््िज्ञानात्मन एव कर्म- 
करणं तत्फलानुभवः विवेकादिगुशाश्च प्रतिशरोरम्महमित्यभिमानक्रतो भेदश्च न 
त्वात्मनस्तस्याऽमनस्कर्वान्निरिन्द्रयत्वाञ्ञिरवयवत्वा्च शुणानुपपत्तेः कर्मानुपपत्ते- 
भेदानुपपत्तेश्व | ततः सवे कर्म प्रकृतिरेव करोति न त्वात्मा तेनाऽस्य सबेभूतस- 
मत्वं सिध्यतीति बोधयितुमाह--प्रकृत्येबेति । 


अक्रतिखिगुणात्मिका माया देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्धःथादिरूपेण परिणता 'कार्य- 


EN RR NO 
पूर्ण माको श्राइव करना ही हिंसा हे । मोक्षकी इच्छासे सदा सर्वत्र समदर्शनका त्याग 
न कर रहा सम्यगदर्शी विद्वान्‌ ्रत्महनन नहीं करता, किन्तु “यह सब में ही हूँ? यों सदा पूर्ण 
आत्माको देखता है । पीछे उसी सत्र ब्रहादशंनसे निद॑ग्धभेदगन्ध ( भेदलेशशूत्य ) होकर परम 
गतिको प्राप्त होता है । जिस कारणसे सर्वत्र परिपूर्ण आत्माको सर्वदा देखता हुआ ही विद्वान्‌ 
मुक्त होता है, इसलिए कहीं प्रमादसे भी अनात्मामें, उसके धर्मों, उसके कमेंमिं 'में, मेरा इस 
प्रकारका जन्मादि दुःखका हेतु अध्यास श्रात्मतत्तको जाननेवाले विदेहकैवल्याथी यतियोको नहीं 
करना चाहिए, ऐसा सूचित होता है ॥२८॥ 

सुख, दुःख, विवेक, अविवेक, शत्व, भीरुत्व आदि गुणोसे, अपने द्वारा किये गये 
कर्मविशेषोंसे और “में “मै? इस प्रकारके प्रत्ययोसे प्रत्येक शरीरमें आत्मा जब भिन्न भिन्न है, तव 
सब भूतोंमें आत्माको सम यति कैसे देखेगा ! ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि “विज्ञान 
यज्ञको फैलाता है और कर्मौको भी फैलाता है? तथा “यह द्रा, स्पष्टा, कर्ता और विज्ञानात्मा 
पुरुष है? इस श्र तिसे विज्ञानात्माका ही कर्म करना, उनके फलका अनुभव करना, विवेक आदि 
गुण और प्रत्येक शरीरमें मैं? भै» यों अभिमान द्वारा किया गया भेद है, आत्माका नहीं है, 
क्योंकि मनरहित होने, इन्द्रियरहित होने तथा निरवयव होनेसे आत्मामें गुण, कर्म और भेदकी 
उपपत्ति नहीं हो सकती | इससे सव कर्म प्रकृति ही करती है, आत्मा नहीं करता, यह सिद्ध 
हुआ, इसलिए उसका सब भूतोंमें सम होना सिद्ध है, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते हैं-- 
“प्रकत्यैव? इत्यादिसे । 

प्रकृति यानी त्रिगुणात्मिका माया यानी देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिरूपसे 
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व तत न क र्र 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकेतौरं स॒ पश्यति ॥२६॥ 
जो सब प्रकारसे विहित और प्रतिविद्ध श्रवण आदि कर्माको स्व, दज भीर म 
रूपा मायाके द्वारा ही किये जानेवाले देखता है तथा आत्माको कत्थ आदि धमाँसे राहत 
देखेता है, वही एकरस परिपूर्ण बरह्मको देखता है ॥ २६ ॥ 


resins lsd न 
करणकर्दत्व हेतुः इत्युक्तलक्षणा या तया प्रकृत्यैज । एवकारोञन्ययोगव्यबच्छेदाथः ॥ 
कर्माणि श्रवणदर्शनस्पर्शनवचनादानविसर्गादीनि सवेशः सबंप्रकारेर्बिहितानि प्रतिः 
पिद्धानि च सर्वाणि क्रियमाणानि चकारात्तत्फलानुभूतिं च तयैव क्रियमाणां यः 
पश्यति, श्र तियुक्त्यनुभूतिभिरात्मानात्मनोः प्रकृतिपुरुषयोः स्वरूपसुक्तरीत्या सम्य- 


)वविच्याऽनात्मनः सकाशादात्मनः स्वरूपं मुज्ञादिषीकामिव प्रथग्बिअक्त स्वात्म- 


त्वेन साक्षाद्विज्ञाय तदात्मना सदा स्थितवतो ब्रह्मविद्यतेरेब स्वतो विभक्तया - 


प्रकृत्यैव सर्बारिश कर्माणि क्रियमाणान्युपलभ्यन्ते तयेअ क्रियमाणा तत्फलानुभूति- 
रप्युपलभ्यते, ना$न्यस्य । एवमात्मानात्मविवेकज्ञानशक्त्या प्रकृतिकर्टकामेव सर्व- 
चेष्टां फलानुभूतिं च । तथाशब्दद्रार्थः । तथा55त्मानमकर्तारं चाऽभोक्तारं निष्कियं 
नित्यकूटस्थं साक्षाद्यो यतिः पश्यति स एव स्वानुभूत्या प्रत्यग्ददष्टथा ब्रह्मादिस्तम्बा- 
न्तेषु भूतेषु सर्वत्राउडत्मानमकर्तास्मभोक्तारं सर्वोपाधिविनिर्मुक्त॑ सममेकरसमेव 
पश्यति तेन परां गतिं च याति ना$न्य इत्यथेः। ोकत्रयेणाउपि 'सर्वभूतस्थ- 
मात्मानम्‌' इति श्रु.तन्यायेन साक्षातसरव भूतेष्वात्मानं सममेव पश्यतो यते्भुक्तिरिति 
सूचितं भवति ॥ २९॥ 


er 
परिणत, 'कार्यकरणकवृत्वे हेतु” इस श्लोकसे कथित लक्षणसे सम्पन्न जो है, उस प्रकृतिसे ही | 
एवकार अन्ययोगके ब्यवच्छेदके लिए है । कर्म--श्रवण, दर्शन, स्पर्शन, वचन, ग्रहण, त्याग 
आदि सब प्रकारॉसे विहित और प्रतिषिद्ध सम्पूर्ण क्रियमाण कर्म--चकारसे उनके फलका अनुभव, 
विवक्षित है । उसीसे क्रियमाण कमोंको जो देखता है । श्रति, युक्ति और अनुभवसे आत्मा और 
अनात्मभूत पुरुष और प्रकृतिके स्त्ररूपका उक्त रीतिसे विवेचन करके अनात्मासे श्रात्माके 
स्वरूपको मुँजसे इधीकाके ( डंठलके ) समान पृथक विभक्तकर, अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌ 
जानकर उसी स्वरूपसे सदा स्थित रहनेवाले ब्रह्मवित्‌ यतिको अपनेसे ही त्रिभक्त प्रकृतिसे ही 
किये जानेवाले सब कर्म उपलब्ध होते हैं, उसीसे क्रियमाण उनके फलकी अनुभूति भी उपलब्ध 
होती है, श्रन्यको नहीं । इस प्रकार आत्मा और अनात्माके विवेकशानकी शक्तिसे प्रकृति द्वारा 
की गई सब चेष्ठाओं र. फर्लोकी अनुभूति ( तथाशन्द चके अर्थमें है) और इसी प्रकार 
अर्ती, भोक्ता, निष्क्रिय, नित्यकूटस्थ आत्माको साक्षात्‌ जो यति देखता है, बही अपने अनु 
भवसे-“अत्यकहषटिसे--त्रझासे लेकर स्तम्वतक स्त्र भतो आत्माको--अकर्ता अर्भौक्ता, सब 
उपाधियोंसे निर्मुक्त, सम एकरस ही देखता है, उससे बह्‌ परागतिको प्राप्त होता है, वन्य नह 
यह अर्थ है । तीनों श्लोकोसि भी “सब भूतोमें स्थित आत्माको" इस श्र 'तिन्यायसे साक्षात्‌ सम्पूर्ण 
भूमि आमाको सम देखनेवाले यतिकी मुक्ति होती है, ऐसा सूचित होता हे | २९ ॥ | 


1] 
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व्वा 
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यदा भूतए्कम्झाचमेकस्थमखुपश्यति। 
तत्त एवं च विस्तर अक्ष संपे तथा'।॥ २० ॥ 
ब्रह्मविदवू यति जिसः समय एक ही आरमामें कल्पित भू्ताके पार्यक्यको ( भेदको ) 
आत्मस्वरूप देखता है और आस्मासे हों उत्पन्न हूँतप्रपश्षके स्कुरशको आस्मस्वरूप 
देखता है, उसी संमघ वह अह्ाभावको प्राप्त हो आता है ७ ३० ॥ 


RSS etn ne SO 
नलु “समं सर्वेषुः भूतेषु’ इति, 'समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र? इति भूतानामात्मन्षाऽऽ 
_ घाराधेयत्वप्रतिपत्तौ सत्यां द्वेतमेवाऽऽपतति, कथमेवं दैतदर्शिनः 'ततो याति परा 
गतिम्‌? इति कैवल्यसिद्धिः प्रतिपाद्यत इत्याशङ्कायाम्‌, न; केदारे' कल्पितसेतूना- 
मन्तरालें भूमिस्तिष्ठति सेतवोऽपि भूमावेव तिष्ठन्ति, विचार्यमाणे भूमयः सेत- 
बोऽपि सर्व सदेवं भवति यथा, तथा कल्पितमूतेष्वात्मा तिष्ठति भूतान्यप्यात्मनिः 
तिष्ठन्ति । श्र.तियुक्तिभिर्विचायंमाणे सर्वमात्मैव भवत्यत आत्मव्यतिरिक्तवस्त्व- 
भावादांत्मैकत्वद्शनं विदुषः संभवति तेन ब्रह्मसं पत्तिश्चेति बोधयति-_ यदेति । 
नित्यनिरन्तरसमाधि निष्ठानिभूलितद्वैतप्रत्ययो जह्मविद्यतियेदा यस्मिन. काले 
भूतप्रथग्भाबं भूतानामाकाझादीनां तत्कार्याणां च सर्वेषां प्रथग्भावं भिन्नपदार्थबत्म- 
तीतिविषयत्बं प्रथक्त्वमेकस्मन्नेवाऽऽत्मनि कल्पितं संत्पटे चित्रमिव दोरुणिं गज्ञः 
मिव प्रतीयमानमपि आत्मसत्ताव्यतिरेकेण प्रृथक्सत्ताभावांदात्ममात्रमेवाऽनुप- 
श्यति श्रु.त्याचार्योपदेशजन्यज्ञानानुरूपेणाऽऽत्मैवेदं सर्वमिति पश्यति । प्रक्षति 
तत्कार्यं च सर्वेमारोपितमधिष्ठाने आत्मनि स्वस्वरूपे सदृबृत्त्या प्रविलाप्याऽऽ- 


“समे सर्वेघु भूतेषु’ “समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र” इससे भूतोका और आत्माका आधार 
आर आधेयके रूपसे ही भान होता हे यानी भूत और आत्माका आधाराधेयभाव प्रतीत होता 
हैं, ऐसी अवस्थामें देत ही सिद्ध होता हैं, श्रतः कैसे इस प्रकार देतदर्शी. बिद्वानकी तदनन्तर 
परमगतिको प्राप्त होता है, यों कैवल्यसिद्धिका प्रतिपादन किया जाता है, ऐसी शङ्का नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि केदारॉमें ( खेतोमें ) कल्पित सेतुऑंके ( मेंदके ) बीचमें भूमि स्थित है, 
सेतु भी मूमिमें ही स्थित हैं । विचार करनेपर जैसे भूमि और सेतु सब मृत्तिकारूप ही हैं, वैसे 
ही कल्पित भूतोमें आत्मा अवस्थित है और भूत भी आत्ममें स्थित हें । श्रू ति और तदनुकूल 
युक्तिके अनुसार विचार करनेपर सब आत्मस्वरूप ही है, इससे आत्माके सिवा दूसरी बस्तुके 
न होनेके कारण विद्वानको आत्मैकत्वदर्शन और उससे बरहमकी प्राति हो सकती है, ऐसा बोधन 
करते हैं--“यदा इत्यादिसे । 

नित्य-निरन्तर समाधिनिष्ठासे जिसका द्वेतप्रत्यय विनष्ट हो गया है, ऐसा ब्रह्मवित्‌ यति 
जिस समय भूतपथगभावको ( एक ही आत्मामें कल्पित आकाश आदि भूत और उनके सब 
कार्योके प्रथग्मावको यानी भिन्नं पदार्थोके समान प्रतीतिविषयतारूप पृथक्त्वको ) पटमें कल्पित चित्र- 
के समान एवं काठमें कल्पित हाथीके समान प्रतीयमान होनेपर भी आत्माकी सत्ताके सिवा प्रथक्‌ 

_ सत्ता न होनेसे आत्ममात्र ही देखता है--श ति और आचार्यके उपदेशसे जनित ज्ञानके अनुसार 
` आमा ही यह सब हे, यों देखता इँ। आरोपित प्रकृतिका और प्रकृतिके सव कार्योका अधिष्ठानमृत- 
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त्मानमद्वितीयं पश्यतीत्यर्थः । 'यस्माद्यदुत्पद्यते तत्तन्मात्रमेव? इति न्यायेन प्रती- 

तिदशायामपि प्रपञ्चस्याऽऽत्ममात्रत्वं दर्शेयितुमाह-_तत पुबेति । तस्मात्तत्सवम- 

भवत? इति भ्रवणात्तत एव तस्मादात्मनः सकाशादेव विस्तारं ड्वेतम्रपद्स्य बिस्फुरणं 

च पश्यति । मद: सकाशादुत्पन्नघटादेसंस्मात्रत्व॑ अ तद्ठदात्मनः सका- 

शादुत्पन्नभूतविस्तारस्य प्रतीतिदशायामप्यात्मसत्ताव्यति स्वतःसत्ताभावा- 

दात्ममात्रत्वे पश्यति | अहमेवेदं सर्वमिति सर्व स्वमेव पश्यति यदा दैब सूर्यौ" 

गमतमोपगमयोरिव बरहमवेदनतत्फलयोरन्तरालामावाद्यस्मिन्‌ क्षणे सर्वमात्मानं 

पश्यति तत्ज्ञण एव ब्रह्मवित्तमो यतित्र' ह्या संपद्यते ब्रह्मभावं गच्छति । स्वस्योपाधिः | 

कृतपरिच्छेद्राहित्येन पूर्णात्मना स्थितिरेव अह्मभावस्त प्राप्नोतीत्यथें: ॥ ३० ॥ | 
ननु 'समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम! इति भूतेष्वात्मनो व्याप्य स्थितत्वे सति 

“झाश्रयनाशादाश्रितस्या$पि नाशः? इति न्यायेन स्वाश्नंयभूतेषु भूतेषु नश्यत्सु 

सत्स्वाश्रयिणोऽप्यात्मनो नाशम्रसङ्गाद्‌ दारुणि नष्टे दृहनस्याऽपि नाशो दृ्टस्तददुः 

पाधिनाशादुप हितस्याऽपि नाशः स्यात्‌ । अश्वगत्या तदधिष्ठितसारथेरपि गमनद्‌श- 

नात्‌ प्रकृत्या कमसु क्रियमाणेषु सत्सु तत्स्थस्याऽप्यात्मनः कर्मकरणं तत्फलानुभूतिश्च 

स्यात्कथमात्मनोऽकटत्वं नित्यत्वं चेति सिंद्वावलोकनन्यायेना5तीतशोकद्वयार्थमा- 


आत्मामें यानी स्वस्वरूपमें सतबृत्तिसे प्रविलापन करके अद्वितीय आत्माको देखता है, यह अर्थ 
हे । जिससे जो उत्पन्न होता है, वह तत्स्वरूप ही होता है, इस न्यायके अनुसार प्रतीति-दशामें 
भी प्रपञ्च आत्मस्वरूप है, ऐसा दिखलानेके लिए कहते हे--तत एवेति। “उससे वह सब 
हुआ! ऐसी श्रू ति होनेके कारण उसीसे--उसी आत्मासे--विस्तारको यानी द्वैतप्रपश्चके विस्फुरण- 
को देखता है । मिट्टीसे उत्पन्न हुए घट आदिमें जैसे मृष्पात्रत्व ( केवल मिट्टीपन ) प्रत्यक्षसे देखा 
गया है, वैसे ही आत्मासे उत्पन्न हुए भूतोंके विस्तारकी प्रतीतिदशामें भी आत्मसत्ताके सिवा स्वतः 
सत्ताका अभाव होनेसे आत्ममात्रत्व देखता है । में ही यह सब हूँ, यों जब सबको आममात्र 
ही देखता है, तभी सयंके आगमन और शन्धेरेके गमनके समान ब्रह्मभान और उसके फलमें 
अन्तराल न होनेसे जिस क्षणमें सबको आत्मस्वरूप देखता है, उसी क्षणमें ब्रक्मवित्तम यति 
ब्रहाको प्रात होता हे--जह्ममावको प्राप्त हो जाता है। उपाधि द्वारा किये गये परिच्छेदसे 
रहित होकर अपना ( आत्माका ) पृणस्वरूपसे स्थित होना ही ब्रह्मभाव है, उसको प्राप्त होता 
है, यह अर्थ है ॥ ३० || र 

“समं स्वेषु भूतेपु तन्वम्‌! इत्यादिसे भूतोंको व्याप्त कर आत्माके स्थित होनेपर 
“आश्रयके नाशसे आश्रितका भी नाश हो जाता है? इस न्यायसे अपने आश्रयमूत भूतोंके नष्ट 
होनेपर आश्रित आत्माका भी बिनाश असक्त होगा, जेसे लकड़ीके नष्ट होनेपर अग्निका नाश 
होता है, वैसे ही उपाधिके नाशसे उपटितका भी नाश होगा। जैसे अश्वकी गतिसे उसमें 
अधिष्टित॑ सारथिका भी गमन देखनेमें आता है, वैसे ही प्रकृतिके कर्म करनेपर उसमें सि स्थित 
आसम भी कर्म करनेका और उनके फलके अनुभवका प्रसङ्ग होगा, . ही 
आत्माका अकतापन और नित्यपन कैसे होगा ? इस प्रकार 
रलोकोके अरथोमे शङ्का करके अज और निगुण होनेसे भूतोंका नाश होनेपर 
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। अनादित्वान्रिगुणत्वात्परमात्माञ्यमव्ययः । के 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 


हे भजन, अनादि ( कारणरहित या जन्मरहित ) और निगुंश (सर्वादिगुणरहित 

(सध्वा दिगुशेरहित 
होनेके कारण विनाशरहित यह परमात्मा ( महान्‌ आत्मा) बह्यादिस्तम्बपयंम्त द 
आकाशके समान बिद्यमान होनेपर भी न तो पुण्य-पापरू कमे करता है और न उन कमासे 
(क्र होता है ५ ३१ ॥ 


शङ्कधाऽऽत्मनोऽजत्वाभ्निरुणत्वाञ्च भूतानां नाशे सत्यपि न बिनाशोऽस्ति कूटस्थ 
खादात्सनो विक्रियोसंभवात्कठृत्वादिरपि न संभवतीत्याह---अनादिस्वादिति । 

न विद्यते आदिः उत्पत्तिकारणं निमित्तमुपादानं 'वाऽस्येत्यनादिरयमात्मा 
“न तस्य कश्रिज्जनिता न चाधिप! इति जनयित्रभावश्रवणान्निष्कारणकः । यद्वा, न 
विद्यते आदिरादिमिविकारो जनिङक्षणो भावधर्मो यस्य सोऽनादिर्निरवयवत्वा- 
दजः, “अजो नित्यः? इति श्रुतेः। अनादेभौवोऽनादित्वं तस्मात्‌। यत्सावयबं तदा- 
दिमत्‌. यदादिमत्तद्विकारि यद्विकारि तद्वये ति भूतजातम्‌ । तस्मिन्‌ स्वोपाधौ भूतः 
जाते नष्टे सत्ययमात्मा निरवयवत्वेनाऽनादित्बान्ञ व्येतीत्यब्ययः। सति कांरणे 
'कारणनाशात्कार्यस्याउपि नाश: इति न्यायेन भूतानामिवाऽऽत्मनोऽपि नाशः 
प्रसञ्च्येत तदभावादाश्रयनाशे सत्याकाझबन्न व्येतीत्यव्ययो नाशरहित इत्यर्थः । 
“अविनाशी बा अरेऽयमात्मा” इत्यात्मन उपाधिनारेऽपि नाशाभावश्रवणात्‌ निगुण- 
त्वाच गुणाः सर्वादयः शब्दादयो. वाऽपीच्छादयस्तम्यो निर्गतो यः स निर्गुणः । 
यद्वा गुणा शुणकार्यभूताः प्राणादयः पोडशकलाशब्दवाच्यास्तेभ्यो निर्गतत्वान्निगुणो 


So 
नाश नहीं होता तथा कूटस्य होनेसे रामे विक्रियाका भी संभव नहीं है, इसलिए उसमें 
करतृ आदिका भी संभव नहीं है, ऐसा कहते हे--“अनादि०' इत्यादिसे । 

विद्यमान नहीं है आदि--उत्पत्तिका कारण निमित्त या उपादान--जिसका, वह अनादि 

है, यह श्रात्मा अनादि है, यानी “उसका न कोई उत्पन्न करनेवाला हे और न श्रधिपति है? 
इस अ तिसे जनयिताका अभाव होनेसे वह कारणरहित है। अथवा विद्यमान नहीं है शर्दि-- 
पहिला विकार जन्मरूप भावघर्म--जिसका, वह अनादि है, यानी निरवयव होनेसे शरजन्मा, 
क्योंकि “अज और नित्य? ऐसी भ्रूति है। अनादिका भाव अनादित्व है, इसलिए जो 
सावयव है, वह आदिमान्‌ है, जो आदिमान्‌ है, वह विकारी है, जो विकारी है, वह भूतजात 
नष्ट होता है। अपने उपाधिरुप उन भूतोके नष्ट होनेपर यह आत्मा निरवयव होनेसे 
अनादि होनेके कारण नष्ट नहीं होता, इससे अव्यय है। यदि उसका कारण हो, तो 'कारणके 
नाशसे कार्यका भी नाश होता है? इस न्यायसे भूतोंके समान आत्माका भी नाश प्रात हो, 
होनेसे आश्रयका नाश होनेपर आकाशके समान आत्माका नाश 
नाशरहित है, यह शर्थ है। अरे यहे आत्मा विनाशी है? इससे 

pas ET नाशका अभाव सुननेमें आटा है और निर्गुण ( गुण यानी 
सत्व आदि, शब्द आदि या इच्छा आदि, उनसे जो रहित है, वह निर्गुण है अथवा गुण-- 


| 


Jमममममममभमम____  आआआ 
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निरवयव इत्यर्थः । निगुणस्य भावो निगुणत्वं तस्मादू । यः सशुणः स गुणब्य- 
याइथे ति भूतगणः । अयं तु निर्गुणत्वान्न व्येत्यात्मा सति गुणब्यये कारणव्यये च 
बीयात्तदभावान्न व्येवीत्यव्ययो नित्य इत्यर्थः, नित्यो नित्यानाम्‌? इति 
अुतेः। नन्वात्मनोऽनादित्वेन निर्गुणत्वेन च कारणयुणनाशद्वारकनाशासंभवेऽपि 
घटादिवत्परतो वा वायुवत्स्वतो बा नाशः स्यादित्याशङ्कायामाह--परमात्मेति । 
परमश्ाऽसाबात्मेतीदं द्वेतुर्भितं विशेषणद्वयम्‌। आत्मा खड्गाग्न्यादिभ्यो न 
नश्यति, परमत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवम्‌, यथा देह इति। परमत्वमव्यक्तादपि निरः 
बयवत्बेनाऽतिसूक्ष्मत्वं निरतिशयमह्वं च तस्माभ्नाायितुरविषय इत्यर्थः । 
आत्मत्वात्स्ततो नाशरहितः। आत्सत्वं प्त्यक्त्वमहप्रत्ययारथता । सर्वावस्थासु 
सर्वदा सर्वैरहमस्मीत्थात्मसत्ताया अनुभूयमानत्वाद्‌ बुद््यादिषु स्थूलान्तेषु प्रति- 
क्तणं विपरीतभावं गतेषु सत्स्वपि । यस्मादेवं तस्माश्निरवयबो निराकारो नित्यो 
निष्क्रियः परिपू्णश्राऽयमात्मा शरीरस्थोऽपि, यद्यप्यात्मनः स्वे महिश्नि तिष्ठतः 
परममहतोऽधिकरणं नाऽस्ति तथापि शरीरेष्वेवाऽऽत्मोपलब्धेदेदीनाच्छरीरस्थ 
इत्युच्यते । बह्म दिस्तम्बपर्यन्तशरीरेषु घटादिष्वाकाशबद्धतमानो$प्यात्मा स्वयं तेषु , 
प्रबृत्तेष्यपि पुण्यापुण्यलक्षणं कर्मं यत्किञ्चिन्न करोति, किन्तु शरीरेषु बुद्वितद्द्ः 


गुणोंके कार्यभूत घोडशकलाशन्दसे वाच्य प्राण आदि--उनसे रहित होनेके कारण निर्गुण ) 
निरवयव; यह अर्थ हे । निंगुंशका भाव निगुंणत्य है, उससे | जो सगुण है, वह भूतगण, गुणॉके 
नाशसे नष्ट हो जाता है, यह ्रात्मा तो निर्गुण होनेसे नष्ट नहीं होता। यदि आत्माके गुणका 
नाश हो और कारणका नाश हो, तो उसका नाश हो, परन्तु उनका अभाव होनेसे नष्ट नहीं 
होता, इसलिए अव्यय है । नित्य है, यह अर्थ है, क्योंकि 'नित्यॉका नित्य? यह भति है। 
अनादि होनेसे और निर्गुणं होनेसे कारण और गुणोंके नाश द्वारा आत्माका भले ही नाश न हो, 
पर घट आदिके समान दूसरेसे अथवा वायुके समान अपनेसे नाश होगा, ऐसी आशङ्का 
होनेपर कहते हैं--परमात्मेति | परम और आत्मा, ये दोनों हेतुगर्मित विशेषण हैं। 
“आत्मा तलवार आदिसे नष्ट नहीं होता, परम होनेसे, जो ऐसा नहीं, वह ऐसा नहीं, जैसे 
देह” | ˆ परम--अव्यक्तसे भी निरवयव होनेके कारण श्रतिसक्ष्म--है यानी निरतिशय महान्‌, ' * 
इसलिए नाश करनेवालेका अविषय है, यह अर्थ है | आत्मा होनेसे स्वयं नाशरहित है 

( आत्मत्व--प्रथक्व--यानी अहप्रत्ययार्थब हे , क्योकि सब श्रवस्थाश्रोमें बुद्धिसे 
लेकर स्थूलपर्यन्त सब भूतोंके प्रतिक्षण विपरीतमावको प्राप्त होनेपर भी सर्वदा सबको 'मै हूं? 
यों आत्माकी सत्ताका अनुभव होता है । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए निरवयव, निराकार, 
नित्य, निष्क्रिय और परिपूर्ण यह आत्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी । यद्यपि अपने स्वरूपमें स्थित 
रहनेवाले परम महत्‌ आत्माका कोई अधिकरण नहीं हो सकता, तथापि शरीरमें ही आत्माकी 
उपलब्धि देखी जाती है, अतः शरीरमें स्थित, ऐसा कहा जाता हे | ब्रह्मासे लेकर स्तम्बतक 
शरीरोमें, घटादिमें आकाशके समान, वर्तमान यह आत्मा शरीरादिके प्रदत्त होनेपर भी पुण्य- 
पापरूप किसी कर्मको स्वयं नहीं करता, किन्तु शरीरोरमे बुद्धि bs बुद्धिकी कृत्तियोंके साक्षीरूप- 
से चुपचाप स्थित रहता है । वायुसे बके हिलनेपर जेसे उनमें स्थित आकाश कुछ चेष्टा नहीं - 
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साक्षित्वेन तृष्णी तिष्ठसि, वायुना चलत्सु बृष तत्स्थ आकाश इव न किङ्भि- 
शेष्टते, निरवयवस्य परिपूर्णस्य चलनासंभवादित्यर्थः, “वृक्ष इव स्तब्धो दिवि 
तिष्ठति? इति अतेः । ननु कूटस्थस्याऽऽत्मनः स्वतः कर्मकरणाभावैऽपि देहे तिष्ठत- 
स्तत्संयोगाहदेन्द्रियांदिभिः क्रियमाणैः कर्मभिर्लेपः स्यात , 'तत्संयोगी च पद्चमः? 
इति पापकत्रौ सहद स्थितिमात्रेणा$कतुरपि पापलेपप्राप्ति: स्मर्यते तन्न्यायेनाऽत्रापि 
स्यादित्याशङ्कायाम्‌, न; तत्संयोगीति सक्लित्वस्य पापलेपापत्तिदेतोस्तत्र श्र यमाण- 
त्यात्तत्सङ्गि नः पापलेपः संभवेत्‌ न त्वसंयोगिनो दूरवर्तिनः तथाऽत्रापि निरवयव- 
त्वेनाऽतिसूक्मत्वादात्मनो देह्ेन्द्रियादिभिस्तत्कृतकर्ममित्व॒ संयोगासंभवात्‌ न 
तत्कृतकमेलेप इत्याह--न क्विप्यत इति । देहेन्द्रियतट्विकारतदवस्थातद्र्थाष्रतिसाक्षि- 
त्वेना$विक्रियात्मना स्थित आत्मा स्वयमसङ्गत्वान्न तत्कृतकर्म भिलिप्यत 
इत्यरथः ॥३१॥ 

सर्वंथाऽप्युपाधिः स्वप्नारब्धानुसारेण वर्ततां तत्रस्थो5प्यात्मा तदीयधर्म- 
कर्मावस्थाभिः किञ्चिदपि कचिन्न स्पृश्यत एवेति हृढनिश्चयव द्वित्र ह्विद्भिरात्मन्ये- 
वाऽऽत्मभावापन्नैः स्वेषां कटं त्वमो कृत्वादि्रमसुत्सरञ्य मौनेन सदात्मानन्द्रसा- 
'स्वाद एब क्रियतामिति सूचयितुं श्रीभगवानुक्तमप्यात्मन्न उपाधिकृतकमेलेपा- 
आवमेब पुनरपि सदृष्टान्तं प्रतिपादयति भन्दपरज्ञानामपि कर्देत्वमो कुत्वश्नम- 
बिच्छित्तये--यथेति । 


करता, वैसे ही यह कुछ भी चेष्टा नहीं करता | निरवयव परिपूर्णका चलना असंभव है, यह 
अर्थ है; क्योंकि “वृके समान स्थिर स्वर्गमे स्थित है? ऐसी भूति है। यद्यपि कूटस्थ आत्मा 
स्वयं कर्म नहीं कर सकता, तथापि देहमें स्थित होनेके कारण देहके संयोगसे देह, इन्द्रिय आदि 
द्वारा किये जानेवाले कर्मोंते उसका लेप होगा, क्योंकि “तत्संयोगी च पञ्चमः इस स्मृतिवचनसे 
ब्रह्महत्यादि पाप करनेवालौँके साथ केवल संसर्ग होनेसे ही अकर्ताको भी पापलेपकी प्राप्तिका 
प्रतिपादन किया गया है, इस न्याये यहाँ भी वैसा होगा, ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि “तत्संयोगी च? इससे संसगित्व पापलेपकी प्रातिका हेतु हे, ऐसा वहाँ सुना गया है, अतः 
अद्षद्वत्यादि पाप करनेवालॉके आथ संसर्ग रखनेवालेको ही पापका लेप होगा, असंयोगी दूरवर्तीको 
नहीं, उसी प्रकार यहां भी निरवयव होनेके कारण, अतिसूक्म होनेसे ताका देह, इच्धिय 
आदिसे और उनके द्वारा किये गये कर्मोंते संयोग असंभव है, अतः उनके द्वारा किये गये 
कमोका आत्मासे सम्बन्ध नहीं हो सकता, ऐसा कहते है--न लिप्यत इति । देह, इन्द्रिय, 
उनके विकार, उनकी अवस्था तथा उनके ब्यापारके अधिकारी साचीरुपसे स्थित आत्मा स्वयं 
आसङ्ग होनेसे उनके द्वारा किये गये कर्मोंते लित नहीं होता, यह अर्थ है॥ ३१॥ 

५11 यद्यपि उपाधि अपने प्रारब्धके अनुसार सब प्रकारसे अले ही वर्ते, तथापि उसमें स्थित 

"दस्मा उसके धर्म, उसके कमै और उसकी अवस्थासे कुछ भी कहीं लित ही नहीं होता, याँ दद 
निश्चयवाले तथा आम्मामें ही आत्ममाव प्रात कियें हुए ब्रक्मविदोंको अपनेमें कर्तापन, भोक्तापन 
आदि प्रमकों छोड़ मौन होकर सदा ग्रात्मानन्दरसात्वाद ही करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके 
(हए आगान “उगाच द्वार विहित कर्मे आमा लित नहीं होता, इस कहे गये विषयका ही-- 
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यथा सर्वगतं सौच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
स्वत्राऽवस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥३३॥ 
जैसे सबंत्र ब्याप्त आकाश शअतिसूऽम होनेके कारण तत्‌ तत्‌ द्वब्योंके गुण और 
दोषोंसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही सम्पूणं शरारोंमें स्थित आत्मा भी देहादि द्वारा किये गये 
किसी कमसे लिप्त नहीं होता ॥२३॥ 


सर्वगतम्‌, आकाशस्य निरवयवत्वेन गमनासंभबात्सबे येन गतं व्यापत 
तत्सर्व॑गतं सर्वेष्वपि घटमठादिषु मूर्तद्रब्येषु दुटटेष्वदुष्टेषु च सर्वत्र बहिरन्तश्च 
व्याप्य वर्तमानमप्याकाशं सौक्ष्म्यात्‌ स्वव्याप्तद्रव्यापेक्षया स्वयमतिसूक्ष्मत्वात्तत्तदू- 
द्रव्यगुणदोषैः सुगन्धादिभिश्च वर्षवातातपवहिधूमरजःपङ्कादिभिरपि यथा नोप- 
लिप्यते लेप्यलेपकलेपनक्रियाविषयत्वात्‌ येन केनाऽपि लिप्तं न भवति। न 
स्पृश्यत इत्यर्थः। तथा सर्वत्र सर्वेषु देहदेषु। जातावेकवचनम्‌ । देव मनुष्यतिर्य- 
गाद्यश्चावचशरीरेषु सर्वतो बहिरन्तब्यौप्य वतेमानोऽप्यात्मा सौक्ष्म्यात्‌ “सूदमाश्च 
तत्सूक्ष्मतरं विभाति’ इति श्रवणात्‌ अश्यक्तमहदादेरपि परमसूक्ष्मत्वादेहेन्द्रिय- 
प्राणमनोबुद्धधादिभिरधुना पूर्वं शतकोटिजन्मभिश्च कृतैः कर्मभिः पुण्यपापैनोप- 
लिंप्यते। न किब्ित्स्पश्यत इत्यर्थः। एतेन सम्यर्दर्शनविध्वस्ताविद्यातत्कार्याणां 
ब्रह्मविदां यतीनां कचिदाहारादिनिमित्तकेन कर्मणा येन केनाऽपि च लेपो नाऽस्ति। 
अतः केवल्यसिद्धि्रतिबन्धकद्वैतवासनानिःरोषनिबृत्तये स्वानन्दानुभूतये च “समं 
पश्यन्‌ हि सर्वत्र” इत्युक्तरीत्या सर्वदा समदशेननिष्ठयैब स्थातव्यमिति सूचितं 


जिससे कि मन्दबुद्धिवालोंको भी कर्तृत्व-भोक्तृत्व-प्रमकी निवृत्ति हो, इसलिए--फिर टृष्टान्तसहित 
प्रतिपादन करते हैं-“यथा” इत्यादिसे । 

निरवयव होनेसे आकाशका गमन असंभव होनेके कारण सब जिससे गत- ब्याप्त हँ, बह 
सबंगत है। घट, पट आदि दुष्ट, दष्ट सब मूर्त द्रव्योमें सवंत्र बाहर और भीतर व्याप्त होकर वर्त- 
मान भी आकाश सूक्ष्म होनेसे-स्वब्यास द्रब्यकी अपेक्षा स्वयं अतिसूक्षम होनेसे--तत्‌-तत्‌ द्रव्यके 
गुण और दोषोसि यानी सुगन्ध आदिसे और वर्षा, वायु, धूप, अग्नि, धूम, धूलि,पङ्क आदिसे मी जैसे 
उपलिप्तनहीं होता यानी लेप्य, लेपक ओर लेपन क्रियाका अविषय होनेसे किसीसे भी लिप्त नहीं होता। 
नहीं छुआ जाता, यह अर्थ है | वैसे ही सवंत्र-सम्पूरण देहॉर्मे-(जातिमें एक वचन है) यानी देव, 
मनुष्य, तिर्यक्‌ आदि ऊंच नीच शरीरोमें सर्वत्र बाहर, भीतर व्याप्त होकर वर्तमान भी आत्मा 
सूज्रम--सक्मसे भी बह सृक्ष्मतर भासता है* इस श्र्‌ तिसे अव्यक्त, महद्‌ आदिसे भी परमसूच्म-- 
होनेसे देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिसे इस जन्ममे या पहलेके करोड़ों जन्मॉर्मे किये गये 
पुण्यपापरूप कमोसे उपलिस नहीं होता । किञ्चत्‌ भी छुआ नहीं जाता, यह अर्थ है । इससे यह 
सूचित होता है कि सम्पकदर्शनते विदया और .अविद्याके कार्य जिनके नष्ट हो गये हैं, ऐसे 
अद्वत्‌ यतियोंका कहीं आहारादिहेतुक जिस किसी कमसे भी लेप ( संसर्ग ) नहीं ता । 
इसलिए, कैवल्यरिद्धिमें प्रतिबन्धकीभूत देतवासनाकी निःशेष निदृत्तिके लिए. और स्वानन्दके 
अनुभवके लिए, सर्वत्र सम देखते हुए! इस उक्त रीतिसे सर्वदा समदर्शननिष्ठाठे ही स्थित रहना 


अध्याय १३ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६६३ 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं होकमिमं रातिः । 
क्षेत्रं क्षेत्रो तथा ढृत्त्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 


हे भारत, जैसे एक हो सूय इस समस्त ल्सेकको प्रकाशित करता है, वैसे ही अकेला 
क्षेत्रज्ञ सम्पूणं चेत्रको ( महदादिको ) प्रकाशित करता है ॥३३॥ 


भवति, न तु यथेष्टाचरणम्‌; निरुक्तवचनविरोधापत्तेः संन्यासश्रवणादिश्रमफला- 
भाबापत्तेश्च । अतः सदा पू्णृत्त्या स्थातव्यमिति सिद्धम्‌ ॥३२॥ 
शर,तियुक्त्यनुभूतिमिंरात्मनः प्रकृतिवैलच्षण्यं ज्ञात्वा प्रकृतिमात्मनि प्रवि- 
लाप्याऽऽत्मनः साम्यमेव सर्वदा पश्यतो यतेर्विदेहमुक्तिरिति निश्चित्य प्रकरणमुप- 
संहर्तुकामः श्रीभगवान, मुक्तेरात्मनः प्रकृतिवैलक्षण्यज्ञानमेवाऽऽदिकारणमिति 
मन्दप्रज्ञानामुक्तज्ञाने निर्विचिकित्सत्वाय पुनरपि “एतद्यो वेत्ति तं ्राहुः क्तेत्रज्ञः! 
इत्युक्तलक्षणस्याऽऽत्मनः चेत्रज्ञस्य ्तेत्रवैलक्षण्यं रविदृष्टान्तेन विसपष्टयति--यथेति । 
एक एब रविस्तेजोघनः इमं भूभुंबरादिभेदभिन्नं कृत्स्नं लोकं ब्रह्माण्ड 
सबेतो व्याप्य स्वतेजसा यथा प्रकाशयति सर्वेषां पदार्थानां स्वत एव सत्तां स्फूर्ति' 
च प्रयच्छति, सूर्येणैव हि जडानां घटादिसर्वपदार्थानां घटोऽस्त्ययमिति सत्ता 
च स्फू्तिश्च संभाव्यते, ततः कृत्स्नं नामरूपविशेपैरनेकधा भिन्नं ब्रह्मारडं स्वयम- 
भिन्नस्वभाव एक एब सूर्य: स्वभास्यविलक्षण॒स्तत्संबन्धर हितः सन्‌ यथा प्रकाशयति 
तथा क्षेत्री क्तत्रमब्यक्तादिस्थूलपर्यन्तं स समष्टिव्यष्टिलक्षणं शारीरमस्याऽस्ति ज्ञेयत्वेन 
प्रकाश्यत्वेन च विषयीभूय तिष्ठतीति क्षेत्री क्षेत्रज्ञ आत्मा _स्वयमेक एव चिदूघनः । 


चाहिए, यह सूचित होता है, यथेष्टाचरश नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त वचनसे विरोध 
और संन्यास, श्रवण ्रादि श्रमके फलके अभावकी प्रासि होगी । इसलिए सदा पूर्णवृत्तिसे ही 
स्थित रहना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥३२॥ 

अति, युक्ति और अनुभवसे आत्मा प्रकृतिसे विलक्षण है, ऐसा जानकर तथा प्रकृतिका 
आत्मामें प्रविलापन कर श्रात्माका साम्य ही सदा देखनेवाले यतिकी विदेहमुक्ति होती है, ऐसा 
निश्चय करके प्रकरणका उपसंहार करनेकी इच्छावाले श्रीभगवान्‌- मुक्तिका आदि कारण 
“प्रहृतिसे आत्मा विलक्षण है? इस प्रकारका ज्ञान ही है, अतः मन्दप्रशावालोंको उक्त शानमें 
संशय न हो, इसलिए 'ेत्रको जो जानता है, उसे क्षेत्रश कहते हैं” इस उक्त लक्षणवाले ग्रात्मा 
क्षेत्रशका चेत्रसे वैलक्षण्य सूर्यके दृष्टान्तसे- फिर भी स्पष्ट करते हे--“यथा? इत्यादिसे । 

एक ही तेजोधन सूर्य भू , सुवः आदि भेदसे भिन्न इन संपूर्ण लोकोंको-बरहमण्डको-- 
सब ओर व्याप्त करके अपने तेजसे जैसे प्रकाशित करता है यानी सब पदार्थोको अपनेसे ही सत्ता 
और स्फूर्ति देता है, स्यसे ही घटादि सब जड पदाथाकी यह घट है, याँ सत्ता और स्फूर्ति प्रास 
होती है, इसलिए. संपूर्ण नाम-रूपविशेषोंसे अनेक प्रकारसे भिन्न ब्रह्माण्डको स्वयं अभिन्न स्वभाव- 
बाला एक ही सूर्य अपने भास्यते त्रिलचण और उसके संबन्धसे रहित होकर जैसे प्रकाशित 
करता है, वैते ही क्षेत्री ( अव्यक्तसे लेकर स्थूल तक समष्टि और व्यष्टिरुप चेत्र [शरीर] जिसका 
है यानी ज्ञेय, प्रकाश्य और विषयी होकर स्थित रहता है, वह क्षेत्री है यानी--क्षेत्र्) आत्मा 
स्वयं एक ही चिद्धन है । चेत्री, यह कथन, चेत्र और उसके स्वामीके समान चेत्र एवं क्षेत्रश 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा | 
भूतप्रकृतिमोच्तं च ये विदुर्यान्त ते परम्‌ ॥३४॥ 
चेत्र और चेत्रज्ञके इस प्रकारसे वैल्कषण्यको तथा सदसदाध्मक भूत और प्रकृतिके 
“न सत्तन्नाउसदुच्पते” इस्यादिसे अमावापादनको जो ज्ञानरूप चक्षुसे जानते हैं, वे विदेह- 
मुक्तिको प्राप्त करते हैं ॥३४॥ 
०, श्रोढुष्णाजंनं- 
इति श्रीमक्भगवद्गीतोसपनिषत्सु अह्मविधायां योगशास्त्रे जुन- 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञनिर्देशयोगो नाम त्रयोदशोञ्ध्यायः ॥१३॥ 


ननका 


क्षेत्रीत्युक्तिः क्षेत्रतत्स्वामिनोरिव चेत्रक्ेत्रज्ञयोरचेतनत्वचेतनत्वज्ञे यंत्वज्ञातृत्वभा- 
स्यत्वभासकत्वादिधर्म वैंलक्षस्यद्योतनार्था । यतः चेत्रज्ञस्ततः क्षेत्राद्विक्न आत्माऽपि 
क्षेत्रं महदादिसबेविकारोपेतं नामरूपजातिक्रियागुणविशेषैरनेकभेदभिन्नं कृत्स्नं 
तद्वस्थातद्र्मतत्कर्मभिः सह सवे प्रकाशयति स्वस्मिन्नध्यस्तान्नां महदादिस्थू- 
लान्तानां सर्वेबिकाराण) सत्ता स्फूर्ति' च प्रयच्छतीत्वर्थः । एतेन क्षेत्रज्ञस्या55त्मनः 
क्षेत्रतद्रिकारतद्धमंतत्कर्मतदवस्थाज्ञातृत्वं चेतनत्वं नित्यत्वं सर्वचेत्रेष्वेकत्बं बुद्धथा- 
दिसबैजडपदाथेप्रकाशस्वरूपत्वं स्वप्रकाशत्वं वृद्धिक्षयाद्यषिपयत्वमेकरूपत्बं सर्व- . 
ब्यापकत्वमसङ्गत्वमविक्रियत्वमकदत्वमकारथिद्त्वमभोक्तृत्वमभोजयितत्वं सर्ब- 
दृष्टत्वं सरवहश्यधर्मशून्यत्बं स्बसन्िधिमात्रेण सर्वश्रवृत्तिहेतुत्वं सर्वभास्यगुणवोषा- 
स्पष्टत्वं सर्वसाज्षित्वं स्वसा'्तात्कारेण तमस्तत्कार्य निवतेकत्व॑ च प्रतिपादितं भवति 
एतेनोक्तलक्षणैः चेत्राद्विन्नः क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वात्मना सूक्ष्मबुद्धिभियुक्तिकुशलैर्य- 
तिभिः सम्यगबगन्तुं शक्यत इति सूचितं भबति ॥३३॥ 
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दोनॉमें अचेतनत्व-चेतनत्व, शेयत्व-शातृत्व, भास्यत्व-भासकत्व आदि धर्मौति विलक्षणता द्योतन 


करनेके लिए है । चूंकि चेतश हे, इसलिए चेत्रसे मित्र आत्मा भी समूणे चेत्रको--महदादि 
सम्पूर्ण विकारोंसे न रूप, जाति, क्रिया और गुणविशेषोसे ha 
उसके धर्म तथा उसके कर्मोंके साथ सम्पूर्ण चेत्रको प्रकाशित करता है । अपनेमें अध्यस्त महदादि 
स्थूल तक सब विकारोंको सत्ता ओर स्फूर्ति देता है, यह अर्थ है | इससे क्षेत्रश आत्मा 
क्षेत्र, उसके विकार, उसके धर्म, उसके कर्म और उसकी अ्रत्रस्थाऑका ज्ञाता, चेतन, नित्य, 
सब क्षेतरॉ्मे एक बुद्धि आदि सब जड़ पदार्थका प्रकाशक, प्रकाशस्वरूप, सपर वरि औरं 
क्षय आदिका अविषय, एकरूप, सर्वव्यापक, सङ्ग, अविक्रिय, अकर्ता अफर दिया कका. 

अमोजयिता, सर्वद्रष्टा, सर्वद्श्यधर्मश॒त्य, _स्वलन्निधिमाजते सबकी' तिका हेठ, सग 
मास्ये गुण एवं दोसे अस्पष्ट» सर्वसाची और अपने साचात्कारसे तम और तमके कार्यका 
निवर्तक है, ऐसा प्रतिपादित होता है। इससे यद सूचित होता है कि उक्त लगाते चेत्रसे म्न 
क्षेत्र आत्मा सूच्भबुद्धिवाले) युक्तिकुशल यतियों द्वारा अपने आन्मरूपसे अली भाँति जाना 
जा सकता है॥ ३३ ॥' 


अध्याय १३ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६६५ 


त ज 
व स्त्म सङ्चेपेण प्रतिपादयन्नध्यायमुपसंहरति- 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो:ः इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम', “एतद्यो वेत्ति तं पराहुः चेत्रजञः 
इति प्रतिपादितयों: प्रकृतिपुरुषयोरेवमे. 'महाभूतानि” इति, श्ेयं यत्तत्‌? इत्यादिः 
वाक्यैः प्रतिपादितम्रकारेणाऽन्तरं ज्ञेयत्वज्ञादत्वादिविशेषणैवेलक्ष्यं स्वात्मतया 
तत्र चेत्रजञं च भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च । अत्र भूतशब्देन व्यक्तनामरूपात्मकं सच्छब्दितं 
जगढुच्यते । प्रककतिपदेनाऽब्यक्तमस्पष्टनामरूपमसच्छब्दितं तत्कारणसुच्यते । तयो- 
भूतप्रकृत्योर्मोचम्‌ 'न सत्तन्नाऽसदुच्यते? इत्युक्तप्रकारेणाऽभावापादनं च ज्ञान- 
चक्षुषा निरुक्तामानित्वादिसाधनसंपत्त्या तीव्रमोच्षेच्छ्या च सम्यक्कृतश्रवणादिना 
समुत्पन्नं यत्‌ ज्ञानं चेत्रक्षेत्रज्ञयोर्याथाथ्यंप्रहणक्षममतिसूक्ष्मं तदेव चक्ुस्तेन ज्ञानः 
चक्षुषा ये मुमुक्षयो यतयो विदुः प्रकृतितत्कार्यविलापनाधिष्ठानभूतं निर्विशेषं नित्यः 
शुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावं सदानन्दैकरसमपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्ममद्वितीयं परं 
बरह्माऽहमेवेद्‌मिति स्त्रात्मना विदुस्ते परमपुरुषार्थं विदेहकैवल्यं यान्ति। 
प्ाप्नुवन्तीत्यर्थः ॥३४॥ 
इति श्रौमत्परमहंसपरि्राज़काचायंश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्यश्रीराङ्करानन्द्‌- 
सरस्वतीकृतौ गीतातात्पर्येवोधिन्यां त्रयोदशोऽध्यायः ॥११॥ 


—o$o— 


अध्यायका नितना अर्थ है, उतने अर्थका संक्तेपले प्रतिपादन करते हुए श्रीमगवान्‌ 
अध्यायका उपसंहार करते हैं--'्ेत्रक्षेत्रज्ञ ०? इत्यादिसे | 

क्षेत्र और क्षेत्रशके यानी 'इद' शरीर कीन्तेय क्षेत्रम! इससे और “एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः 
क्षेत्रश इससे प्रतिपादित प्रकृति और पुरुषके, इस प्रकारसे यानी 'महाभूतानि और 
जेयं यत्त इत्यादि वाक्यत प्रतिपादित प्रकारसे, अन्तरको - शैयत्व, शातृत्व आदि विशेषणोसे 
बिद्यमान वैलक्षण्यको--तत्रापि क्षेत्रशको अपने आत्मरूपसे तथा भूतप्रकृतिमोक्षको ( यहां भूत- 
शब्दसे व्यक्त नामरूपात्मक “सत्‌? शब्दसे वाच्य जगतका ग्रहण किया जाता है और  कृति- 
पदसे अव्यक्त ( ग्रस्पटनामरूपवान्‌ ) असत्‌-शब्दसे वाच्य इस जगतका ग्रहण किया जाता 
है। उन भूतो. और प्रकृतिके मोच्चको यानी “न वह सत्‌ और न असत्‌ कहलाता है 
इत्यादि उक्त प्रकारसे श्रभावके आपादनको ) शानचल्नुसे ( निरुक्त अमानित्व आदि साधन- 
संपत्तिसे और तीव्र मोच्चकी इच्छासे भली माति अनुष्ठित श्रवण आदिसे उत्पन्न हुआ क्षेत्र और 
। यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ श्रतिसूझ्म जो शान है, वही चक्षु है, उस ज्ञानरूप 
चक्कुवे ) जो मुमुक्छ यति जानते हैं-ग्रकृति और उसके कार्यके प्रविलापनके अधिठ्ठानभूत 
निर्विशेष, नित्य, शुद्ध, बुद, मुक्त और सत्यरूप स्वभावसे युक्त, सदानन्दैकरस, अपूर्व, अनपर, 
अनन्तर, अबाह्य और श्रद्धितीय परज्र्को, “यह मैं ही हूँ? यों अपने स्वरूपसे जो जानते हं, वे 
परम पुरुषार्थरूप विदेहकैवल्यको जाते हैं । पाते हैं, यह अर्थ है ॥३४॥ 
तेरहबां अध्याय समाप्त 


—: oo: 


चतुर्देशोञ्ध्याय; 


श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक््यामि ज्ञानानां लानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा ग्रुनयः सर्वे परां सिद्विमितो गताः ॥ १॥ 
श्रीभगवानूने कहा--हे अजुन, साङ्ख्य, योग और कमे आदि विषयक अनेक 
ज्ञानोंमें से श्रेष्ठ और उत्तम जो मुक्तिका साधन ज्ञान ( गुण और गुणके कायाँका ज्ञान ) है, 
उसे फिर तुमसे कहूँगा, जिसको जानकर शुक आदि सम्पूर्ण सुनि इस त्रिगुणात्मक मायासे 
सुक्त होकर विदेहमुक्तिको प्राप्त हुए थे ॥ १ ॥ 


विवेश्‍तुकिडो आत हुए ५2 > ककि 
पूर्वाध्याये मुमुक्तोरात्मानात्मतत्त्वं बिज्ञातुमिच्छत इदं शरीरं क्षेत्रमनात्मा, 
क्षेत्र एवाउउत्माउहंपदार्थ इति बोधयित्वा, चेत्ाद्िभक्तस्याऽऽत्मनः 'चेत्रज्ञ 
चाऽपि मां बिद्धि’ इति ब्रह्मभिन्नत्वं प्रतिपाद्य, प्रकृतेरेव कर्ठेत्वं भोक्तृत्बं 
चाऽऽत्मनः प्रकृतितत्कर्मसाक्षिणस्तदुगुणसब्नत एव संसारो न तु वस्तुत इत्युक्तम्‌ । 
तत्र के गुणाः, तेषु पुरुषस्य कथं सङ्गः, कथं वा गुणाः पुरुषं वभ्नन्ति, गुणेभ्यो 
मोक्षणं च कथम्‌, गुणमुक्तस्य च किं लक्षणम्‌? इत्याकाङ्चायां प्रकृतेः प्रवृत्ति- 
सामर्थ्यं तद्गुणविभागं गुणानां स्वरूपं कार्यं च बन्धकत्वं स्वस्वोत्कर्षेण परस्परा- 
भिभावकत्वं तत्फलभेदं च गुणबद्धस्य फलं तन्मुक्तस्याडपि फलं च गुणमुक्तस्य 
लक्षणं गुणातिक्रमणोपायं चैतत्सबेम्‌ “कारणं गुणसङ्गोऽस्य’ इति वाक्यार्थे विस्पष्टी- 
कहुँ चतुर्देशाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ चेत्रच्ेत्रज्ञयो भिन्नत्वं क्षेत्रज्ञस्य स्वस्य 
ब्द्माभिन्नत्व॑ च विदितवतो ब्रह्वि्तेविंदेहकैवल्यार्थिनः समुत्पन्नज्ञानरक्षार्थ 


पूव अध्यायमें आत्मा और अनात्माके तत्वको जाननेकी इच्छावाले मुमुन्नुको “यह शरीर 
चेत्र यानी अनात्मा है और क्षेत्रश ही आत्मा अहंपदका अर्थ है? ऐसा बोधन करके, चेत्रसे विभक्त 
आत्मा ब्रह्मसे अभिन्न है, ऐसा 'चेत्रश॑ चाऽपि मां विद्धि? इससे प्रतिपादन करके प्रकृतिमें ही कर्तृत्व 
और भोक्तृव्व है, प्रकृति और उसके कमोंके साथी आत्माका प्रकृतिके गुणौंके सम्बन्धसे ही संसार 
है, वस्ततः नहीं है, ऐसा कहा गया है । उसमें गुण कीन हैं १ उनमें पुरुषका सङ्ग कैसे हुआ ? 
गुण पुरुषको कैसे बांधते हैं ! गुणोसि छुटकारा कैसे होता है और गुणोंसे छुटकारा पाये हुए 
पुरुपका क्या लक्षण है १ ऐसी शकांचा होनेपर प्रकृतिकी प्रवृत्तिसामर्थ्य, प्रकृतिके गुणौंका विभाग, 
क ee - क, से उले परस्पर अभिभावकत्व और उनके 
फलों छ बद्ध पुरुषका फल और गुणोसे मुक्तका 
न 
स्पष्टीकरण करनेके लिए चौदहवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है । उसमें सबसे पहले क्षेत्र 
क्षेत्रक्षसे भिन्न है तथा क्षेत्रच आत्मा ब्रहमसे अभिन्न हे, यों जाननेवाले, विदेहकैवल्यके अभिलाषी 


अध्याय १४ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६६७ 


वक्ष्यमाणज्ञानकाये एवं प्रबृत्तिसिद्धये गुणतत्कार्यज्ञानमेवोत्कृ्ट मुक्तेः परमकारण- 
मिति बोधयितुं श्रीभगबानुबाच--परमिति | 

“त्रिमिगुणमयेर्भावे इति, इच्छाद्वेपसमुत्थेन! इति, 'राक्ष सीमासुरीं चैव! 
इति असकृत्पूवेमुक्तमपि तद्विशेषप्रतिपत्तये भूयः पुनरपि ज्ञानं गुणतत्कार्यज्ञानं 
ज्ञानानां सांख्ययोगकर्मादिविषयकाणां मध्ये परं श्रे छम्‌ । परत्वे हेतुमाह--उत्तम 
मिति। उत्तमस्य परमपुरुषार्थस्य मोच्चस्य कारणत्बादुत्तममिदं ज्ञानं प्रवक्ष्यासि । 
मद्भक्ताय मुमुक्षवे ते सम्यगुपदेक्ष्यामीत्यर्थ: । यद्वा, क्षेत्रमनात्मा, क्षेत्रज्ञस्त्वात्मा, 
सत्यादिलक्षणं ब्रह्म, ब्रह्मैव क्षेत्रज्ञ इत्येबंरूपाणि मोक्षविषयाणि यानि ज्ञानानि तेषां 
ज्ञानानां मध्ये इदं गुणतत्कार्यज्ञान परं श्रेष्ठमुत्तमं च भवति । यद्यप्यात्मानात्मनोः 
प्रथक्त्वज्ञानमात्मनो ब्रह्माभिन्नत्वज्ञानं प्रकृतिप्रविळापनज्ञानं च झुक्तेनियतम- 
साधारणमेब कारणम्‌, तथाप्यविद्याकामादिदोषवतस्तज्ज्ञानमविद्यादिभिः प्रति- 
बध्यते स्वफलं च न प्रयच्छति तत्प्रसिद्धं भारतादिषु, इदं गुणतत्कार्यज्ञानं तु जह्म- 
चिदं गुणबासनाकृतबहिःप्रवृत्तेविंमु खीकृत्य येन ज्ञानं तत्फलं च न प्रतिबध्यते 
तत्रैव सम्यग्दशननिष्ठायां प्रतिष्ठाप्य गुणेभ्यो मोचयित्वा विदेहमुक्तिं गमयति। 
तत इदं ज्ञानमात्मानात्मविवेका दिज्ञानेभ्य उत्तमं भवति यथा रोगज्ञानादौपधज्ञाना- 
दनुपानज्ञानात्पध्यज्ञानाचचाऽयमपथ्यपदार्थः एतद्भक्तणमौषधस्याऽप्यारोग्यस्य च 


ब्रह्मवित्‌ यतिके उत्पन्न हुए. शानकी रक्षाके लिए, वच्यमाण शानके कार्यमें ही प्रवृत्तिकी सिद्विके 
लिए गुण और उनके कार्यका शान ही उत्कृष्ट है यानी मुक्तिका परम कारण है, ऐसा बोधन 
करनेके लिए श्रीमगवान्‌ बोले-- परम? इत्यादिसे | 
त्रिमिगुँणमपैभावै:”,“इच्छाट्रेपसमुत्थेन', 'राक्षसीमासुरी चैव? इत्यादि द्वारा यद्यपि बार-बार 
पूर्वमें कहा गया है, तथापि उसकी विशेष प्रतिपत्ति (शान) के लिए फिर भी ज्ञानको (गुण और 
उनके कार्यके ज्ञानको ), जो शानॉमें--सांख्य, योग, कमे आदिविषयक शानोंमें--पर यानी श्रेष्ठ 
है। श्रेष्ठवर्मे हेतु कहते हैं--उत्तममिति। उत्तमका--परमपुरुषार्थरूप मोक्षका-कारण 
होनेसे यह शान उत्तम है, उसे कहूँगा । मेरे भक्त मुमुक्तु जो तुम हो, त॒म्हें उसका भलीमाँति 
उपदेश दूंगा, यह अर्थ है । अथवा अनात्मा चेत्र है, आत्मा च्चेत्रश है, सत्य आदि लक्षणवाला 
जहा है, ब्रह्म ही क्षेत्रश है, इस प्रकारके मोच्चके उपयोगी जो शान हैं, उन शानोंमें गुणोंका और 
उनके कार्योंका यह शान पर (श्रेष्ठ) और उत्तम है । यद्यपि आत्मा और अनात्माका भिन्नलज्ञान, 
आग्मामें ब्रह्मसे अमिन्नत्वका ज्ञान और प्रकृविके विलापनका ज्ञान ही मुक्तिका नियत असाधारण 
कारण है, तथापि अविद्या, काम आदि दोपेसि युक्त पुरुषका वह ज्ञान अविद्या दिसे प्रतिबद्ध 
हो जाता है और अपना फल नहीं देता, ऐसा भारत आदियें प्रसिद्ध है, यड गुण और उसके 
कार्यका शान तो ब्रह्मवितूको गुणोंकी वासना द्वारा की गई बाहरकी प्रदृत्तिसे विमुख करके 
जिससे ज्ञान और उसका फल नहीं रुकता, उस सम्यक्‌दर्शननिष्ठामें स्थित करके 
गुणोंसे छुड़ाकर विदेहसुक्ति प्रात करा देता है, इसलिए. यह ज्ञान आत्मा और अनात्माके विवेक 
आदि शानौंसे उत्तम है | जैसे रोगके शान, ओषधके शान, अनुपानके ज्ञान और पथ्यके शानकी 
_ अपेक्षा “यह अपथ्य पदार्थ है, उसका खाना परका और आरोग्यका अविवन्धक है! इस 


EE 


६६८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १४ 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपज्ायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
इस गुण और गुशकायंके ज्ञानसे अनुष्ठेय जो वस्तु है, उसका आश्रयण कर. यानी 
उक्त ज्ञाने प्रास होनेवाली निरन्तर बढ़ानिष्ठासे तीनों गु्शोका अतिक्रमण कर मेरे साथम्यंको 


( बह्मनावको ) प्राप्त हुए सुनि सृष्ठिमे मी उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें भी नष्ट नहीं 
होते ॥२॥ 


प्रतिबन्धकं भवतीति विज्ञानमपथ्याचरणनितव्ंते रारोग्य सिद्धेश्च कारणमुत्तमं भवति । 
अपथ्याभावैकवलवत्त्वादौपधस्याऽप्यारोग्यसिद्धेश्च । तद्वत्‌ ज्ञानतत्फलभ्रतिबन्ध- 
कानां गुणानां तत्कार्याणां च ज्ञानं पूर्वोत्तज्ञानानामुत्तमं भबति । गुणतत्काये- 
सम्बन्धाभांवैकबलवत्त्वात्‌ ज्ञानस्य च तत्फलसिद्धेश्च । ततो युक्तं गुणतत्काये ज्ञानंस्य 
ज्ञानानामुत्तमत्वम्‌ । तदेव विस्पष्टयति--यज्ज्ञास्वेति । श्रवणादिजन्यज्ञानसंरक्षाहेतु- 
त्वेन गुणातिक्रमणहेतुत्वेन च मुक्ते: परमकारणं यदूगुणतत्कायंज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य 
तज्ज्ञानेन यत्कतेव्यं तत्कृत्वेत्यथः । मुनयो ब्रह्मविदः शुकादयो यतयः इतोऽस्मात्‌. 
प्रकृतादू गुणत्रितयान्मुक्ताः सन्तः परां पुनरावृत्तिर हितत्वेन नित्यनिरतिरायानन्द रूः 
पत्वेन च सर्वसिद्धिम्य उत्तमां सिद्धि विदेहमुक्तिं गताः पृणेत्बं प्राप्ता इत्यर्थः ॥१॥ 

यदुक्तं पुनरावृत्तिरह्ितत्वादिविशेषणौर्विदेहमुक्तेः परत्वं तदेव विस्पष्टयति, 
सुसुक्लमिस्तत्सिद्वय एव यन्नः कतेव्य इति सूचयितुम्‌ इदमिति । 

इदं वक्तुमुपक्रान्तं ज्ञानं गुणतत्कार्यबिषयं मुक्तेः परमकारणमुपाश्रित्य गुण- 


प्रकारका विज्ञान अपथ्यके आचरणकी निवृत्तिका और श्रारोग्यकी सिडिका उत्तम कारण है, 
क्योंकि अपथ्यका अमाव ही औषध और आरोग्यसिद्धिका एकमात्र बल हे, वैसे ही ज्ञान और 
ज्ञानके फलको रोकनेवाले गु्ोंका और उनके कार्योंका शान पूर्वोक्त शानोंसे उत्तम है, क्योंकि 
गुण और उनके कायोंके सम्बन्धका अभाव ही शान और उसकी सिद्धिका एकमात्र बल है । 
इसलिए गुण और गुणोके कार्यके शानका अन्य शानोंसे उत्तम होना युक्त है । उसीको स्पष्ट 
करते हैं-यजज्ञात्वेति । श्रवण आदिसे जनित ज्ञानके संरचणका हेतु होनेसे और गुणोंका 
अतिक्रमण करनेमें हेतु होनेसे मुक्तके मरमकारण जिस गुण और गुणोंके कार्यज्ञानको जानकर 
यानी प्रांत करके, उस ज्ञानसे जो कर्तव्य है, उसको करके, यह अर्थ है । मुनि-ब्रहमविद्‌ शुक 
आदि यति--इससे ( इस तीन गुणवाली प्रकृतिसे ) मुक्त होकर पराको ( पुनरादृत्तिरहत होनेसे 
और नित्यनिरविशय-आनन्दरूप होनेसे सब सिद्धियोंसे उत्तम सिद्धिरूप बिदेहमुक्तिको ) प्राप्त हो 
गये । पूर्णत्वको प्राप्त हो गये, यह अर्थ है ॥ १ || 

पुनराबृत्तिरहितत्व आदि बिशेषणॉसे विदेहमुक्ति पर है, ऐसा जो कहा गया था, उसी- 
का--मुमुछुओँको विदेहमुक्तिकी सिद्विके लिए ही यत्न करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके 
लिए--सष्टीकरण करते हैं-'इदम्‌? इव्यादिसे । च्छ 

कहनेके लिए उपक्रान्त गुण और गुणोंके कार्यविषयक इस ज्ञानंका, जो मुक्तिका पंरम 
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ततृकार्यज्ञानेन यदनुष्ठेयं तढुपाश्रित्य गुणत्रयतंत्कायेज्ञानेन निरन्तरत्रह्मनिष्ठया 
गुणत्रयातिक्रमणं कृत्वेत्यर्थः । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा, “अस्थूलमनरवह्ृस्वम्‌? 
इत्यादिश्र,तिम्रसिद्धस्य निर्विशेषस्य मम परस्य ब्रह्माः साधर्म्यं पूर्णत्वम्‌ , न तु 
समानजातिरूपादिमत्त्वं निरवयवस्य निगुणस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणो जात्यादिधर्मा- 
संभवात्‌ | सजातोयरूपे चुं जत्वादिधर्मतरत््वे विदुषोऽपि ब्रह्मणा समानधर्मत्वं 
वक्तुं शाक्यते । अजातमभूतमश्र तिष्ठितमशब्दम त्प्षमरूपमरसमगन्धमव्ययम्‌' इति, 
अप्राणममुखमश्रो त्रम वा गमनोऽतेजस्कम चक्षुध्कमगोत्रमशिरस्कमपाणिपादम्‌? इति 
च सर्वधर्म निषे :श्रवणादू ब्रह्मणो दृश्यधर्मानुपपत्तः, तदस्वे परिच्छिनत्वसावयव- 
त्वानित्यत्तरा दिदोषप्रसङ्गात्‌। “आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः’, “साक्षी चेता केवलो 
निर्गुणश्च? इत्य।दिश्र तिबिरोधप्रसङ्गाच्च। तस्माद्‌ त्रह्मसाधर्म्य पूर्णत्वमेव, 'पूर्णमंद: 
पूणेमिदम्‌? इति श्रु.तेः । सम साधम्यं पूर्णत्वमागताः मद्भवं प्रप्ता सुनयो ब्रक्मविद्य- 
तयः सर्गेऽपि महदादिप्राकृतस्ष्टावपि नोपज्ञायन्ते जनिबीजं प्रकृतिमतीत्य चिदेः 
करसतां प्रासत्वात्तेषां प्रकृतिसम्बन्धाभावात्‌ मह्दासृष्टावपि नोत्पत्तिरित्यर्थः। तथा 
प्रलये महाप्रलये हिरण्यगर्भ नाशे5पि न व्यथन्ति न नश्यन्ति | परमसूक्ष्मत्रह्मभावं 
गतानां तेषां प्रलयक्रियाविषयत्वान्न किग्भिचलनमस्तीत्यर्थः । ननु ब्रह्मभावं प्राप्तानां 


कारण है, अवलम्बन कर यानी गुणॉके और उनके कार्यके शानसे जो अनुष्ठान करने 
योग्य है, उसका अबलम्बन कर, तोनों गुण और उनके कार्योंके शानसे निरन्तर ब्रहानिष्ठासे 
तीनों गुणोंका अ्रतिक्रमण कर, यह अर्थ हे । “सत्य, शान और अनन्तरूप बरहम है?, तथा स्थूल 
नहीं, अणु नहीं, हरर नहीं? इत्यादि अ विसे प्रसिद्ध मेरा--निर्विशेष परजरह्का- साधम्य यानी 
पूर्णच है, सप्तानजातिरूपादिमत्त नहीं है, क्योंकि निरवयव, निर्गुण और निर्विशेष ब्रह्ममें जाति 
आदि धर्मौका सम्भव नहीं है । यद्यपि सजातीयरूप यानी चतुर्भुजत्व आदि धर्मसे युक्त होनेपर 
बिद्वानका भी ब्रदासे समानधरमेत्र कहा जा सकता है, तथापि “जाव, अभूत, श्रप्रतिष्ठित, अशब्द, 
अस्पर्श, अरूप, अरस, गन्ध, अभ्ययः इससे और “अप्राण, अमुख, अशोत्र, अब्राक्‌ , अमन, 
अतेजस्क, अचक्षुष्क, अगोत्र, अशिरस्क, अपाणिपाद” इस श्र तिसे सम्पूर्ण धोका निषेध होनेके 
कारण ब्रहनें दृश्यधर्म रह नहीं सकते । यदि उनका अङ्गीकार किया जाय, तो ब्रह्ममें परिच्छि: 

जत्य, सावयवत्व, नित्यत्व आदि दोषोंका प्रसङ्ग होगा, और 'आकाशके समान संगत नित्य 
“क्षी चेजा केवल और निर्गुण” इत्यादि श्र्‌तियोंते विरोध होगा। इसलिए ब्रहाका साधर्म्य 
पूर्णत्व ही है, क्योंकि “पूर्ण व पूर्ण यह? ऐसी अति हे । मेरे साघम्पको (पूर्णबक्ो) रात हुए 
मेरे भावको प्रात हुए--मुनि यानो ब्रझवित्‌ यति सगे भी ( महदादि प्राकृत सष्टिमे भी) 
उत्पन्न नहीं होते--जन्मकी बीजभूत प्रकृतिका उल्लद्बन कर चिदेकरसताको प्राप्त होनेके कारण 
प्रकृतिके आथ सम्बन्ध न होनेसे महासश्टिमें भी उनकी उत्पत्ति नहीं होती, यह अर्थ है। तथा 
अ्रलयर्मे- महाप्रलयमे--हिरण्यगर्भका नाश होनेपर भी व्यथित नहीं होते- नष्ट नहीं होते । 
परम सूक्ष्म ब्रह्ममावको प्रात हुए वे प्रलयकी क्रियाके अविषय हैं, अतः किञ्चित्‌ भी उनमें चलन 
( विक्रिया ) नहीं होता, यह अर्थ है । 'सर्गमें भी उत्पन्न नहीं होते-ओऔर प्रलयमें व्यथाको भी 
प्रात नहीं होते', यों ब्रह्ममावको प्राप्त हुए मुक्त अक्षविदोंका अप्रातप्रतिषेध ही किया जाता है, 


शा धा याब मम अनशन 
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मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥२॥ 
हे अर्जुन, मेरे ईश्वरत्वेकी उपाधिमूत मद्वत्‌ होनेसे त्रिगुणात्मिका माया सम्पूर्ण 
स्वकायाँकी अवेबा मउत्‌ और ब्रह्मको उपाधि होनेसे ब्रह्म कहलाती है, उसमें मैं गमं 
( स्वाभासरूप गर्भ ) धारणा करता हूँ, उससे सम्पूर्ण सूर्नोकी उत्पत्ति होती है ॥३॥ 


कय कण नि 
भुक्तानां त्रह्मविदामयमप्राप्तप्रतिषेधः क्रियते सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति 
चेति न शङ्कनीयम्‌; शिवविष्ण्वादिलोकेषु सारूप्याविमुक्ति गतानां महासृष्टी 
सृष्टिमहाप्रलये प्रलयश्च संभवति । तद्वद बरह्ममाबं गतानामपि जन्मादि स्यादिति 
परिडतानामपि संशयस्तन्निवृत्त्यर्थ मुमुक्ष्णा निर्विचिकित्सतया विदेहमुक्तौ 
प्रबृत्त्यथै चेदमुच्यते--सर्गेडपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च! इति) ब्रह्मविद्ठथ- . 
तिरिक्तानां मुक्तानामपि जन्मादिसंभवे इदमेब वचनं प्रमाणं बीतहृव्यजयबिजया- 
दयश्च प्रमाणम्‌ ॥२॥ 
एवं शुणतत्का्यज्ञानस्य समुत्पन्नज्ञानस्य रज्षाहतुत्वेन गुणातिक्रमणो पायत्वेन 
विदेहमुक्तः कारणत्बं प्रतिपाद्य प्रकृतेस्तद्गुणानां च मच्छक्तिसामर्थ्यादेव स्वकार्य- 
निर्वाहक्षमत्वं न तु स्वत इति सूचयितुं प्रकृतेः स्वशक्तिसम्बन्धवत्त्व॑ सवंभूतोत्पाद- 
कत्बं च प्रतिपादयति--ममेति । 
ममेश्वरत्बोपाधिभूता मदात्मिका माया गुणत्रयसाम्यावस्थालक्षणा प्रकृति- 
योनिः सर्वभूतोत्पत्तिकारणे या सा सर्वेभ्यः स्वकार्येभ्यो महत्त्वेन महदिति स्वका- 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव, विष्णु आदि लोकोमें सारुष्य आदि मुक्तिको भरात 
हुए तुरुषॉकी महासृष्टि होनेपर सृष्टि और महाप्रलय होनेपर प्रलय जैसे होता है, वैसे ही ब्रहममाव- ` 
को प्रात हुए यतियौँके भी जन्म आदि हो सकते हैं, ऐसा पणिड्तोंको भी संशय होता है, उसकी 
नितरत्तिके लिए और समुुओको निःशङ्क होकर विदेहमुक्िमै प्रहत्तिके लिए यह कहा जाता है 
कि सर्गमे भी उत्पन्न नहीं होते और प्रलयमें व्ययाको प्राप्त नहों होते । ब्रहाविदाँके *सिवा 
मुक्तोंके भी जन्मादि होते हैं, इसमें यही वचन प्रमाण है और वीतहव्य, जय, विजय 
भी प्रमाण हैं ॥ २ ॥ ल 
इस प्रकार उत्पन्न हुए जानकी रक्षाका हेतु होनेसे तथा गुणोके ३ 
से गुण और गुणकार्यक्रा शान विदेडमुक्तिका कारण है, ऐसा प्रतिपादन 
प्रकविके गुम मेरी शक्तिकी सामये ही अपने कार्यका निर्वाह करनेकी चम 
है, ऐसा सूचन करनेके जिए प्रकृतिमें अपनी शक्तिसे 
प्रतिपादन करते है--“मम? इत्यादिसे । छ” 
मेरे ऐशर्यकी उपाधिभूत मद्रपा जो माया-तीनों 
योनि है यानी सब भूतोंकी उत्चत्तिकी कारण है, वह अपने सब 
महत्‌ और अपने कार्योकी वर्धक होनेसे अथवा ब्रझकी उयाधि 
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सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजग्रदः पिता ॥४॥ 
हे कौन्तेय, सम्पूर्ण देव, मनुष्य आदि यानियोमें जो मूर्तियाँ ( शरीर यानी प्रागी ) 


उत्पन्न होते हैं, उन सबकी महत्स्वरूप ब्रह्मरमक प्रकृति जननी है और गर्भेप्रदाता में इश्वर) 
पिता हूँ ॥४॥ 


याणां बृंदकत्वेन वा ब्रह्मण उपाधित्वेन वा ब्रह्मेत्युच्यते । तस्मिन्‌ जगदूबीजे ब्रह्मणि 
अब्यक्तसात्तात्परम्परया च कार्यकारणात्मना परिणामसिद्धये तदबच्छिन्नचैतन्यै- 
कलत्षणोऽहमी श्वरस्तदुप हितानन्तश क्तिसम्पन्नो गर्भ स्वाभासलल्षणं प्रक्रतितदूशुण- 
विकारविजुम्भणकारणं दधामि निदधामि । निक्षिपामीत्यर्थः । ततो मदाभाससंभा- 
बितसामरथ्योदेब मदाभासशक्तिसमन्विताद्वा महतो ब्रह्मणः प्रकृतेः सकाशात्सर्व- 
भूतानां महदादिक्रमेणाऽऽकाशादिसकलभूतानां भूतकार्याणां चतुर्विधप्राणिशरीराणां 
च संभव उत्पत्तिभेबति । सर्वाणि भूतानि संभवन्तीत्यर्थः ॥३॥ 

अकृतेः स्वानुप्रहबलेन सर्व जगदुत्पादकत्बं प्रतिपाद्य तस्याः सवैभूतप्रसवित्री 
त्वेन सबेस्य जगतो जननीत्वं गर्भाधानकारणत्वेन स्वस्य जनकत्पं च सूचयितुमाह- 
सबंयोनिव्विति । 

सर्वयोनिषु देबमचुष्यतियेगादियोनिषु या मूतंयः प्राणिदेहाः संभवन्ति 
समुत्पद्यन्ते तासां मूर्तानां ` प्राणिनामित्येतत्‌ महदुक्तलक्षणं बरह्म प्रकृतिर्योनिजेननी 
भवति। बीजप्रदो गर्भेप्रदाताडहमीश्वर; पिता भवामीत्यर्थः । एतेन माहुः प्रकृतेः 
पितुरीश्वरस्य च मम प्रसादादेव मोक्ष इति सूचितम्‌, ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः 


जगतके बीजभूत ब्रहममें ( ब्यक्तमें ) साक्षात्‌ और परम्परासे कार्यकारणस्वरूपसे परिणामकी 
सिद्धिके लिए उससे अवच्छिन्न चैतन्यस्वरूप उससे उपहित अनन्त शक्ति-संपन्न में ( ईश्वर ) 
स्वाभासलक्षणरूप प्रकृति और प्रतिके गुणोंके वर्धनके कारण गर्भको धारण करता हूं यानी 
निक्षेप करता हूँ, यह श्रर्थ है । उससे ( मेरे ्राभाससे उत्पन्न सामध्यंसे ही अथवा मेरे आभास 
की शक्तिसे युक्त महत्‌ ब्रक्ष्प प्रकृतिसे सब भूतोंका ( महद्‌ दिके क्रमसे काश आदि 
सम्पण भूतोंका, भूतौके कार्योका और चार प्रकारके प्राणियोंके शरीरका ) संभव ( उत्पत्ति ) 
होता है । सब भूत उत्पन्न होते हैं, यह अर्थ है ॥ ३ ॥ 

अपने अनुग्रहवश प्रकृति सम्पूण जगतूकी उत्पादक है, ऐशा प्रतिपादन करके अब सब 
भूतोंकी उत्पादक होनेसे प्रकृति सम्पूणं जगतूकी जननी है और गर्भाधानका कारण होनेसे में 
(ईश्वर ) जनक हूँ, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं-“सबे योनिषु? इतादिसे । 

सब योनियॉर्मे--देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनियोमे--जो मूर्दियाँ ( प्राणियोंकी देह 
होती हैं यानी उसन्न होती हैं, उन मूर्वियोंकी--प्राणियोंकी--यह महत्‌ ( उक्तलक्षण बरहमलपा 

योनि यानी जननी है और में ईश्वर बीनप्रद-जाभप्रदाता--पिता हूँ, यह अर्थ है । 
इससे: पु प्रइविके और मु पितारूप ईश्वरके प्रसादसे ही मोच होता 
है, । बिशुद्ध अत्तःकरणवाले' और 'उस आत्मबुद्धिके प्रकाशक देवको? 


CS... 
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रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंमवाः । 
नितरक्षन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्व, रज्ञ और तम ये युग प्रकृतिसि ही उत्पन्न होते हैं। हे मह बाहो, ये ही अव्यय- 
रूप आरमज्ञानीको देदमें बाँचते हैं यानी जस्म-मरणरूप प्रवाइमे डाहते हैं ॥ ५ ॥ 


इति, “तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम? इति च श्रतेः; बुद्धिप्रसादाध शिवप्रसादादूजुरु" 
प्रसादात्पुरुषस्य मुक्तिः? इति स्मृतेश्च ॥ ४॥ 

प्रकृतेस्तद्गुशानां च स्वानुम्रहबलेनैव कार्यक्षमत्वं प्रतिपाद्य गुणविभाग- 
पूर्वकं गुणानां बन्ध कत्वमाद्‌- सस्वमिति । 

मुक्तः परमसावनत्वेनोत्कृध्त्वात्सत्त्वस्य प्रथमो ददशः, संप्रवृत्तः कारणत्वात्‌ 
ततो रजसः, ततो निकृटत्वात्तमसश्र निर्देशः । - सत्त्वमिति रज इति तम इत्येवं 
नामानो गुणाः प्रकृतिसंभवाः । संभवत्यस्मांदिति संभव उपादानम्‌, प्रकृतिरेब 
संभवो येषां ते प्रकृतिसंभवाः | सत्त्वादयो रूपादिवदू द्रव्यमात्राश्रया न भवन्ति, 
किन्तु कार्यकारणयोरभेदन्यायेन प्रकृत्यात्मकत्वात्‌ सर्बगता भवन्ति, तेन सर्ब 
गुणमयमेव जगत्तत एवं बहिर्विषयरूपेणाउन्तश्व रागद्वेषलोभादिरूपेण निद्रालस्य- 
प्रमादादिरूपेण च शमद्मसत्यद्यादाक्षिण्यादिरूपेण च वर्तमानाः सत्त्वादिगुणाः 
स्वयमब्ययं नाशरहितमपि देहिनम्‌ आत्मानम्‌ । आत्मविदमित्यर्थः । स्वविकार- 
व्याप्त्या तिरोहितप्रत्यग्भावं देद्द एवाऽऽत्मभावापन्नं च कृत्वा देहे निबश्नन्ति । देह- 
तद्धर्मतव्कर्मस्वहंममाभिमानाभिनिवेशं कारयित्बा जन्ममरणादिभिः संयोज्य नाश- 


रेखी श्रुति है तथा 'बुद्धिके प्रसादे, शिवके प्रसादसे तथा गुरे प्रसादसे पुरुषकी मुक्ति होती है? 
ऐसी स्मृति है ॥ ४ ॥ 

प्रकृति और उसके गुण अपने ( ईश्वरके ) अनुग्रहके बलसे ही कार्यमें समर्थ हैं, ऐसा 
प्रतिपादन करके विमागपूर्वक गुणका बन्धकल कहते हैं--'सक्त्वम्‌? इत्यादिसे | 

मुक्तिका परमसाधन' होनेके कारण उत्कृष्ट होनेसे सच्चका प्रथम निर्देश है, तदनन्तर 
सम्पूर्ण प्रवृत्तियॉंका कारण होनेके कारण रजका और तदनन्तर निकृष्ट होनेके कारण तमका | 


निर्देश है । 'सत्त्व', "रज? और “तम” नामक गुण प्रकृतिसंभव हैं | ( जिससे उत्पन्न होता है, बह कएने 


संभव है यानी उपादान । प्रकृति ही जिनका संभव है, वे प्रकृतिसंभव हैं । ) रूप आदि गुणोके | 
समान सत्त्व आदि गुण केबल द्रव्यमें ही नहीं रहते, किन्तु “कायं और कारण दोनॉका अभेद 
है? इस न्यायसे प्रकृतिरूप होनेके कारण समीमें रहते हैं, इससे सम्पूर्ण जगत्‌ गुणमय ही है, 
इसीसे बाहर विषयरूपसे और भीतर राग, द्वेष, लोभ आदि रूपसे; निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि 
रूपसे तथा शम, दम, सत्य, दया, दाचिण्य आदि रूपसे वर्तमान सत्त्व श्रादि गुण स्वयं 
अव्यय--नाशरहित--देहीको यानी आत्माको | त्माके जाननेवालेको, यह अर्थ है | अपने 
विकारकी व्यासिसे प्रम्यग्मावका तिरोभाव और देहमें ही आत्ममाव प्रात कराकर देहमें बांधते 
ह। देह, उसके घम तया उसके को में, मेरा, देखा अभिनिवेश कराकर तया बल्मअरण 


2 dd 
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यन्तीत्यथेः । ननु 'सर्वेन्द्रियविवर्जितम? इति, “असक्तम्‌' इति, प्रकृत्यैव च 
कर्माणि’ इति, न करोति-न लिप्यते? इति चा55त्मनः क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रतद्धरमतत्कमे- 
रदितत्वमसङ्गत्बमकठेत्वमलिप्तत्वं च प्रतिपादितम्‌, कथं कूटस्थासङ्गचिद्रूपस्य 
गुणैबैध्यमानत्बमिति चेत्‌, उच्यते-निष्कलस्य निष्क्रियस्याऽसङ्गस्य चाऽऽत्म- 
नस्त्वज्ञानदशायां ज्ञानदशायां बाऽप्यध्यासत एव बन्धो न तु बस्तुतोऽस्ति, तथात्वे 
मोक्षाभाबप्रसङ्गात्‌; ततो निरवयवस्याऽसङ्गस्याऽविरोधिनः प्रतीचः सूर्यस्य तमः- 
सम्बन्धबद्विद्यातत्कार्यसम्बन्धःकदापि न संभवति, किन्तु स्वानुभूतौ प्रमाद्यतो श्रह्म- 
विद्यतेरनात्माध्यासः सत्त्वादिभिर्मिद्यमानत्यं च संभवति, नित्यनिरन्तरात्मानु- 
भूत्या तमकुबेत एव विदुषो दृष्टद:खाभावः सदात्मानन्दरसानुभूतिश्च गुणा तिक्रमणं 
च विदेहमुक्तिश्च सिध्यति । गुणदोषेण तं कृतवतस्तु यतेः संग्राप्ज्ञानसङ्कोचो वित्ते- 
पश्च जन्मादिबन्धश्च भवति । तस्मादे न्दर यादिष्वन्यत्र वाञहंममाध्यासराहित्यमेव 
बिदुषो जीवन्सुक्तिः | तत्राऽहंममाध्यास एव बन्धः । सत्त्वादिगुणदोषेण तं कृत्वा 
विद्वानपि बध्यते, यथा सत्त्वगुणकृतदयादोषेण दूषितान्तरङ्गः सञ्ननात्मन्यात्मभाबं 
कृत्वा विद्वानपि भरतः कुरङ्गे च पोष्यत्वममत्वाध्यासं कृत्वा स्नेहपाशेन बद्धो 
जन्मादिबन्धं प्राप्तवान्‌।, तस्मात्सर्वादिगुणत्कार्येरकम्पितेनेब विदुषा विदेह- 
कैबल्यार्थिना सदात्मनिष्ठयैव स्थातव्यमिति बोधयितुमेव चतुर्दृशाध्यायारम्भ: ॥४॥ 


RR 
आदिसे सम्बन्ध कराकर (आत्मवितका) नाश करते हैं, यह अर्थ है । “सम्पूर्ण इन्द्रियोसे रहित', 
“झसक्त', 'प्रकृतिसे ही क्रियमाण कर्मः तथा “न करता है, न लिप्त होता हे! इत्यादिसे क्षेत्रश 
आत्म चेत्रसे, उसके धमोंसे, उसके कमोंते रहित है, तथा असङ्ग, अकर्ता और लिस है, 
ऐसा प्रतिपादन किया गया है, ऐसी स्थितिमें कूटस्थ श्रसङ्ग चिद्रुप आत्मा गुणोसे बद्ध होता है, 
यह कैसे कहते हो ! ऐसी यदि शङ्का हो, तो उसपर कहते हैं--निष्कल, निष्क्रिय और श्रसङ्ग 
आत्माका तो अशानदशा या ज्ञानद्ञामें अध्याससे ही बन्ध है, वास्तविक नहीं है | यदि उसका 
बन्ध वास्तव माना जाय, तो मोच्चके अमावका प्रसङ्ग होगा, इसलिए निरवयव, श्रसङ्ग तथा 
विरोधी प्रत्यगात्माका, जैसे स्का तमसे सम्बन्ध नहीं होता, दैते ही अविद्या और उसके 
कार्यसे कभी भी सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु आत्माके अनुभवमें प्रमाद करनेवाले ब्रह्मवित्‌ यतिका 
अनात्माध्यास और सत्त्व आदिसे भेद होता है और नित्य, निरन्तर आत्माके अनुभवसे उक्त 
आध्यासको न कर रहे विद्वानमें दृष्ट दुःखका अभाव, सदात्मानन्दरसका अनुभव, गुणका 
अतिक्रमण और विदेहमुक्तिं ये सब सिद होते हे । गुणोंके दोसे अध्यासको कर रहे यतिमें 
तो प्राप्त हुए ज्ञानका संकोच, विक्षेप और जन्म आदि बन्ध होते हैं। इसलिए देह, इन्द्रिय 


आदिमे अथवा 


उसमें मैं, मेरारूप अध्यास ही बन्ध 
भी xa पडता है । जैसे सगुणो द्वारा किये गये दयादोषसे दूषित अन्तःकरणसे युक्त होकर 


, अनाम्मार्मे आत्मभाव करके ज्ञानी भी जड़भरत मृगम पोथ्यत्व और ममत्व अध्यास करके स्नेह 
पाशसे बळ होकर जन्मादि बन्धको प्रात हुए थे । इसलिए सत्त्व आदि गुण और उनके कार्यों- 
से अविचलित, बिदेहकैवल्यके अभिलापी विद्यानकों सदा आसनिध्ासे ही स्थित रहना चाहिए, 
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तत्र सत्त्व निर्मलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बश्चाति ज्ञानसङ्गेन चाञ्नघ ॥ ६ ॥ 
हे अधुन, उन सश्वादि गुर्णोमि से निमंल होनेके कारण प्रर्यकू वस्तुका प्रकाशक 
जड़ताशून्य सध्वगुण ब्रहाज्ञानीको भी शब्दादि दिषय और इन्द्रियोके सम्पकंसे जनित सुखोंमें 
आसक्ति द्वारा बस्धनमें डालता है यानी विषयसुखलम्पट बना देता है तथा तके, मीमांसा 
आदि शार्खोके अथंज्ञानमें आसक्त कर देता है ॥ ६ ॥ 


सामान्येनैवं गुणसमष्टिकार्य दर्शयित्वा प्रत्येकं गुणानां स्वरूपं कार्य च 
प्रतिपादयति त्रयोद्शमिः--तश्नेति । 

तत्र तेषु त्रिगुणेपु सत्त्वं सत्त्वगुणो निर्मलत्वात्‌. मळाम्यां रजस्तमोभ्यां 
निरगतत्वेनाऽतिस्बच्छत्वात्‌ प्रकाशक प्रत्यगस्तुस्वरूपाबभासकम्‌ , अनामयं च 
सत्त्वस्याऽऽमयो नाम विक्षेपो जाड्यं च तस्कारणयो रजस्तमसोरभावादनामयमंः 
विक्िप्मजडं चैबंलक्षणमपि सत्त्वं स्वोपसृष्ट अह्मविदमपि सुखसङ्गेन शब्दादीष्ट- 
बिषयेन्द्रियसंपर्कजन्य॑ यत्सुखं तत्र सङ्गः सक्तिस्तेन बक्नाति। 
करोतीत्यर्थः । थद्वा, शमदमदयाहिंसाक्षान्त्यादिसाधनसम्पत्त्या ब्रह्मविदं. सुखसङ्गेन 
यदुपास्तिसाध्यं रहं वैष्णवं सैवं वा पारलौकिकं सुखं तत्सङ्गेन तत्कामेन वश्चाति । 
्रहमज्ञानतत्सुखानुभूतिम्यां च्यावयित्वा बहिर्मुख करोतीत्यर्थः । किख, ज्ञानसङ्गेन 
ज्ञानं नानाशाञ्जा्थेयिचारजन्यं तत्र सङ्गः सञ्ञतेऽनेनेति सङ्गः कामस्तेन बध्नाति 
तर्कमीसांसासांख्ययोगागमतन्त्राणामर्थज्ञानासक् ब्रह्मविदं च करोतीत्यर्थः | यद्वा, 


Ss नपन 
ऐसा बोधन करनेके लिए ही चौदहवें अध्यायका आरम्भ है ॥५॥. 

इस प्रकार सामान्यतः समुदित गुणोंके कार्यको दिखलाकर प्रत्येक गुणके स्वरूप और 
कार्यका प्रतिपादन करते हैं-- तत्र” इत्यादि तेरह रलोकॉंसे | 

उनमें--उन तीनों गुणोमिं--सत््व ( सत्त्वगुण ) निर्मल होनेसे ड मल--रज और 
तम--े निर्मुक्त होनेके कारण अतिस्वच्छ होनेसे ) प्रकाशक-प्रस्यक वस्तुके स्वरूपका श्रव- 
भासक--श्रीर अनामय ( सत्त्वका आमय विक्षेप और जाड्य है, उनके कारण रज और तमके 
न होनेखे अनामय यानी श्रविक्षित और जड़ ) है। इस प्रकारके लक्षणसे युक्त स्च श्पनेसे 
संबद्ध ब्रह्मवितकों भी सुखके सङ्गसे ( शब्दादि इष्ट विषय और इन्द्रियॉंके संपर्कसे जनित सुख 
सङ्ग यानी सक्ति, उससे ) बांधता है। विप्रयसुललग्पर बना देता है, यह अर्थ है। अथवा 
शम, दम, दया, अहिंसा, क्षान्ति आदि साधनसंपत्तिसे ब्रह्मवित्‌को सुखके सङ्गसे ( उपासनासे 
साध्य ब्रझका, विष्णुका अथवा शिवका जो पारलौकिक सुख है, उसके सज्ञसे ) यानी उसकी 
कामनासे बाँधता है | ब्रह्शान और उसके सुख़के अनुभवसे हटाकर TN त 
अर्थ है । किञ्च, शानसङ्गसे ( ज्ञान--नाना शा्रोके विचारसें जनित. 
अर्थात्‌ जिससे फॅस जाता हे, वह सङ्ग यानी काम, उससे ) बाँधता है । तर्क, मी 
योग, आगम और तन्तरशानके ्र्थशानमें व्रहाविद्‌ सुनिको भी आसक्त कर 
दै । अथवा जिससे परमेश्वरका शान होता है, वह शान है यानी ईरवरके : 


be 
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रजो रागात्मकं विदि तृष्णासङ्गसम्मुद्वम्‌ । 
तन्निवन्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे कौन्तेय, तुम रजोगुणको रागास्वरूप तथा तृष्णा और सङ्गसे उत्पन्न हुआ जानो, 
बह रजोगु ग आरमाको ( आत्मज्ञानीको ) ऐहिक और श्रामुष्मिक फक्षके हेतु लौकिक और वेदि $ 


कर्मोर्मे आसक्त कर देता है यानी आासमस्वरूपानुभूतिसे हटाकर अद्याज्ञानोको भौ कर्मठ 
बना देता है ॥ ७ ॥ 


ज्ञायते परमेश्वरोऽनेनेति ज्ञानमीश्वरमहत्त्वप्रतिपादकं शाखं तत्र सङ्गस्तत्प्रतिपाद्य- 
मानपरमेश्वरगुणकथाश्रवणभजनकीतेनादिष्वासक्तिस्तेन बध्नाति ब्रह्मनिष्ठायाः 
अच्याव्य तत्मवणं करोतीत्यर्थः ॥ ६॥ 

एवं निर्मेलत्वं प्रकाशकत्वमवित्तिप्त्वं च सत्त्वस्य स्वरूपं सुखसंग्रोजनं 
ज्ञानसंयोजनं च तत्कार्यमपि निरूप्य रजसः स्वरूपं कार्यं चाऽऽह--एज इति । 

यत्‌ “सर्वं रजः? इत्युपक्रन्तं तद्रजो रजोगुणो रागात्मकं ्रगादिविषयेषु 
रुज्यते पुमाननेनेति रागो रक्तिः स एवाऽऽत्मा स्वरूपं यश्य तद्रागात्मकं रागस्व- 
रूपकं रागैकवेद्यं च । एष्णासङ्गसमुङ्भवं च । अप्राप्तेष्वाशा तृष्णा, ्राप्तेषु महणेच्छा 
सङ्गस्तयोः समुद्भव उतपत्तियेस्मात्तत्ष्णासङ्गसमुङ्भवं देशकालाभ्यां ब्यवहिताब्य- 
बहिताथेस्प्रद्ाजनकं च रजोबिद्धि रजोगुणं बिजञानीहीत्यर्थः । एवं लक्षणो रजो- 
गुणो देहिनमात्मानमु । आत्मविदमिति यावत्‌ | कर्मसङ्गेन कर्माण्यैहिकामुष्मिका- 
अकप्रयोजनानि लौकिकानि वैदिकानि च तेषु सङ्ग: सक्तत्व॑ तत्परत्बं तेन बश्चाति । 
स्वस्वरूपालुभूतेः प्रतार्य ब्रह्मविदमपि कर्मठ करोतीत्यर्थः ॥ ७॥ 


RR — 
करनेवाला शास्त्र, उसमें सङ्ग यानी उससे प्रतिपाद्यमान परमेश्वरके गुण, कथा, श्रवण, भजन, 
कीर्तन आदिमें आसक्ति, उससे बांधता है, ब्रहानिष्ठासे हटाकर उनमें ततर कर देवा है, 
बट जे कर निर्मल) प्रकाशकल और अविद्धिपत्त सत्वका स्वरूप है, इसका और 
सुखसे तथा शानसे जोड़ना ( सम्बद्ध करना ) सत्त्वका कार्य है, इसका भी निरूपण करके रजका 

“रजो? इत्यादिसे । 
द यो इससे उपक्रम किया गया है, वह ( रजोगुण ) रागात्मक 
(माला आदि विषयोमें जो पुरुषको रंगता है, वह राग है यानी रक्ति, बही है आत्मा-स्वस्य-- 
जिसका, वह रागात्मक है) यानी रागस्वरूप या एकमात्र रागसे ही वेद्य तथा तृष्णासज्ञसमुद्धव 
( हरन आशा तृष्णा है, प्रासके अहणकी इच्छा सङ्ग है, उन दोनोंका सद्व ( उतत्ति) 
जिससे होता है, वह ठृष्णासङ्गसमुद्धव ) है। देश और कालसे व्यवहित या अव्यवहित पदार्थकी 
इच्छाको उसन्न करनेवाला रजोगुण है, ऐसा तुम जानो, यह अथे है । इस प्रकारके लक्षणसे 
युक्त रजोगुण देहीको यानी माको | आव्मवित्‌को, यह अर्थ है | कर्मसङ्करे ( इस लोक और 
' एरलोकरूप प्रयोजनका सम्पादन करनेवाले लौकिक और वैदिक करमोमें तत्परता कर्म-सङ्ग है,उससे) 
बांधता दै | स्वस्वरूपके अनुभवसे हटाकर व्रझवित्‌को भी कर्मठ बना देता है, यह अर्थ है ॥७॥ 


हि” म 
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तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहन सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबरश्नाति भारत ॥ ८ ॥ 


हे अजुन, तमोगुण अज्ञानसे उत्पन्न हुआ और सम्पूर्ण प्राणियोंका मोहक है । वह 
प्रमाद, आक्षस्य और निद्रासे ब्रहमज्ञानोको भो बह्मनिष्ठासे विमुख कर देता है ॥ ८ ॥ 


हि 


तमसोऽपि स्वरूपं कार्य च प्रतिपादयति--तम इति । 

रजःसत्त्वाभ्यां दोषाधिकेन बन्धकत्वेन विशिष्टत्वात्तमसस्तदुत्कृष्टत्वबोध- 
नार्थस्तुशब्दः । तमस्त्वज्ञानजं यत्र ज्ञानं सत्तां न लभते तदज्ञानं न तु ज्ञानाभावः, 
अभावस्य कार्यकारित्वासंभवात्‌। तस्माञ्जातमज्ञानजम्‌। यद्यपि गुणा: प्रकृति- 
संभवाः? इति त्रयाणां गुणानां प्रकृतिजन्यत्वस्य तुल्यत्वम्‌, तथापि तमस्त्वज्ञान- 
स्वभावाव्यभिचारादज्ञानजत्वविशेषणबिशिष्टम्‌, तत एव सर्वदेहिनां सर्वेषां तरह्मा- 
दिस्तम्बान्तानां प्राणिनां स्वोपसृष्टानामविशेषेण मोहनम्‌, मोहयति स्वाविभूत्या 
विद्यमानमेव सद्सद्विवेकज्ञानै तिरोभावयतीति मोहनम्‌, तमस्त्वज्ञानजं मोदकं 
स्वरूपतः ज्ञानावारकं च विद्धीत्यर्थः । तमसः सम्भवं स्वरूपं चोक्त्वा 
अमादेति । अज्ञानं जडं तदुत्पन्नत्वादेव विवेकविज्ञानावरकं तमः स्वयम्‌ । प्रमादा- 
लस्यनिद्राभिः । प्रयत्नेन कतेब्ये कार्ये विस्मृतिः प्रमादः, कर्तव्येऽपि च कार्ये श्रद्धा- 
बैधुर्येणोत्साहाभाव आलस्यम्‌ , बुद्धिजाङ्याधिक्येन कतेन्यं परित्यज्य स्वापो निद्रा । 
निरक्तैरनर्थेः प्रमादा दिभिर्देहिनमात्मानमात्मन्ञमपि तन्निबन्नाति नितरां स्वगुणेन 
मोहयित्वा ब्रह्मविदमपि स्वनिष्ठाविमुखं करोतीत्यर्थः । बुद्धेनेमल्येन विषयसुखा- 
सक्त्या च सत्त्वाविाबं ज्ञात्वा, विषयेषु रागाविमूत्या कर्मासक्त्या च रजआ- 


तमके भी स्वरूप और कार्यका प्रतिपादन करते है--तिम० इत्यादिसे | 

अधिक दोषवान्‌ और बन्धक होनेके कारण रज और सबकी अपेक्षा' विशिष्ट होनेसे तम 
सस्वादिसे उत्कृष्ट है, ऐसा बोधन करनेके लिए, “तु” शब्द है । तम तो अशानजन्य है, जिसमें 
ज्ञान सत्ताको प्राप्त नहीं होता, बह श्रज्ञान है, शानका अमाव अज्ञान नहीं है, क्योंकि अभाव 
कार्यकारी नहीं हो सकता, उससे उत्पन्न हुआ अज्ञान दै । यद्यपि “गुणाः प्रकृतिसम्भवा/ इससे 
तीनों गुर्णोमि प्रकृतिजन्यत्व समानरूपसे ही प्रतिपादित है, तथापि तम अज्ञानस्वभावका व्यभिचारी 
न होनेसे श्रज्ञानजत्व विशेषणसे विशिष्ट है, इंसीलिए सव देहियोंको--ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब तक 
अपनेसे संबद्ध सब प्राणियोको--एक-सा ही मोहन ( जो मोहित करता है यानी अपनी आवि- 
भूतिसे विद्यमान सत्‌-असत्‌के वियेकविज्ञानको तिरोहित करता है, वह मोहन ) तमको तो 
अज्ञानज, मोहक और स्वरूपज्ञानका आवारक जानो, यह अर्थ है । तमका कारण और स्वरूप 
कह कर उसके कायको कहते हैं-ग्रमादेति । अशान--जड़ है, उससे उत्पन्न होनेके कारण 
ही विवेकविशानका आवारक तम स्वयं प्रमाद, आलस्य और निद्रासे, ( प्रयळपूर्वक करने योग्य 
कार्यकी विस्मृति प्रमाद है, कतंब्य कार्यमें भी श्रद्धा न होनेपर जो उत्साहका अभाव होता है, 
बह रालस्य है, बुद्धिकी अधिक जड़तासे कर्तव्यको छोड़कर सो जाना निद्रा है । ) तम निरुक्त 


- प्रमाद आदि अनर्थोसे आत्माको यानी आत्माके जाननेवाले देहीको भी बांधता है । अपने गुणसे | 


अध्याय १४ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ६७७ 


सत्व सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि मारत। .. 
ज्ञानमाइत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥६॥ 
हे अजुन, सस्वगुण पुरुषको वैषयिक सुखोंमें आसक्त करता है, रजोगुण वेदिक या 


अन्य कर्मोर्मे प्रवृत्त करता है और तमोगुण थत्मञ्ञानक्रो आ.ब कर कतंब्यकी विस्द्रति तथा 
आलस्य भ्रादिमे प्रवृत्त करता हे ॥३॥ 


विरावं ज्ञात्ता, बुद्धिजाञ्येन विपरीतप्रत्ययाविर्भुत्या प्रमादनिद्रालस्यादिभिश्च 
तमअआविभावं च ज्ञात्वा, ब्रह्मविद्यतिः स्वयं सत्त्वादिगुणविकाराणामवशो भूत्वा, 
तत्तद्रिकारप्रतियोगिगुणावलम्बनेन गुणदोषान्‌ पराभाब्य, सदात्मानुभूतावेब 
तिष्ठेदिति सूचितं भवति ॥ ८॥ 

ज्ञाननिष्ठापरिपन्धीभूतगुणकार्येनिरूपणं कुर्वता स्वेन उक्तमेव गुणकार्य 
म पुनरप्याह--सश्वमिति । धक 

पुरुष सत्त्वं सत्त्वगुणः सुखे वैषयिके सञ्जयति सक्तं करोति, रज्ञः कर्मणि 
बैदिके चाऽन्यत्र च सञ्जयति छगयति, तमस्तु ज्ञानं स्वरूपज्ञानमावृत्य प्रमादे 
नियमेन कतेव्यज्ञाननिष्ठाविस्मरणे सञ्जयति। उताऽप्यर्थः । आलस्यादावपि 
सञ्जयतीत्यर्थेः ॥ ६ ग्र 

ननु वेणीकरणे केशभागानामिव त्रयाणामपि गुणानां साम्येन प्रवृत्ती सत्यां 
समष्ट्या स्वकार्यारम्भकत्वं विना कथं तेषां प्रत्येक कार्यारम्भः सम्भवतीत्याका- 
ङ्जञायां प्राणिकर्म फलानुरूपेण गुणानां ह्रासो बद्धश्च भवति न तु साम्येन प्रवृत्तिः 
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मोहित करके ब्रह्मवित्‌कों भी सदा आत्मनिशसे विमुख करता है, यह भाव है । बुद्धिकी निर्मलता 
और बिधयसुखकी आसक्तिसे सत्तके आआविर्भावको जानकर, विषयोमें रागका आविर्भाव तथा 
कर्मासक्तिसे रजके आविर्भावको जानकर और जुद्धिकी जड़तासे,विपरीत त्यी विभूति और 
प्रमाद निद्रा, आलत्य आदिसे तमके आविर्भावको जानकर ब्रह्मवित्‌ यतिको स्वयं सत्त्व आदि गुणोके 
बिकारौंके वश न होकर तत्‌तत्‌ विकारोंके प्रदियोगी गुणॉके अवलम्बनसे गुणोंके दोषोंका 
पराभव करके सदा आ्रत्मानुभूतिमें ही स्थित होना चाहिए, ऐसा सूचित होता है ॥ = || 
ज्ञाननिशके विरोधी गुणके कार्योका निरूपण कर रहे अपने द्वारा कहे गये गुणोके 
कार्योको छोड़तेक्री इच्छावाले ब्रह्मवित्‌. अतिके उस ज्ञानकी इृढताके लिए श्रीभगवान्‌ फिर भी उक्त 
कार्यक्र --सच्त्वम्‌? इत्यादिसे । 
3१ अस र सत्त्वगुण ) विषयोंके सुखर्मे जोड़ता है- यानी आसक्त करता है, 
रजोगुण कर्ममें--वैदिक कर्म या अन्य कर्मं प्र्त करता है--लगाता है और तमोगुण शानको- 
स्वरूपज्ञानकों--ठांककर प्रमादमें ( नियमे कर्तव्य कक ताता उत- 
अपिके अर्थमें है । आलस्य आदिमें भी जोड़ता है, यह अर्थ है ॥ ६ ॥ 
है” बेणीके गूथनेमें केशोंके भागकी नाई तीनों गुणोंकी साम्यसे प्रवृत्ति होनेपर समष्टिसे 
कार्यारम्मकल्वके विना कैसे वे प्रत्येक कार्यके आरम्भक हो सकते हैं, ऐसी आकांचा होनेपर 
आणियोके कर्मोंके फलॉके अनुसार शु्शोका घटना और बढ़ना होता है, साम्यसे प्रदत्त नहीं 


हि” 
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रजस्तमश्चाऽभिभूय सत्तं भवति मारत । 
रजः सतव तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥१०॥ 
सर्वद्वारेपु देहेऽस्मन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्यादविबृद्रं सत्त्वमित्युत ॥११॥ 
हे भारत, जोबोंके अदृष्ट्वश सुखकी साध्यदशामें रजोगुण और तमोगुणका पराभव 
कर सत्वगुण स्वयं उत्कृष्ट हो जाता है, कर्मको साध्यदशामें सत्वगुण और तमोगुगका पराभव 
कर रजोगुण उ.कपंको प्राप्त होता है और ज्ञानावरणकी स/ध्यइशामें सत्तवगुग और रजोयुगका 
पराभव कर तमोगुण स्वयं प्रधान बन जाता है ॥३०॥ 
अर्जुन, जिस समय ६स शरीर में सम्पूणं अन्तःररणको प्रवृत्तिके द्वारभूत चक्षु आदि 
इन्द्रियोमे ज्ञानरूप प्रकाराका बिस्तार होता है, उस समय सध्वगुणकी बृद्धि और रजोयुग 
तथा तमोगुगका हास सममना चाहिए ॥११॥ 
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स्तथात्वे कर्मतत्फवै चित्र्यासम्भवात्ततोऽमीषां गुणप्रधानभावेन प्रत्रृत्तिरिति बोध- 
यितुमाह--रज इति । 

प्राण्यदृष्टेन सुखे साध्ये सति रजः रजोगुणं तमः तमोगुणं चाऽमिभूय हस्वी- 
कृत्य सत्त्वं स्वयमु्कृष्टं भवति । गुणदरयमङ्गीकृत्य स्वयमङ्गीभूय स्वकार्यं करोती- | 
त्यर्थः | कर्मणि साध्ये सति सत्त्वं तमश्वाउभिभूयैव रजोगुण उत्कृष्टो भवति । 
रणदवयमज्नीकृत्य स्वयमङ्गीभूय स्वकार्यं करोतीत्यर्थ:। तथा ज्ञानावरणे साध्ये 
सति रज सत्त्वं चाऽभिभूय तमः स्वयमुत्कृष्टं भवति । तदूद्दयमज्ञीकृत्य स्वयमन्नी- 
स्वकार्य करोतीत्यर्थः ॥ १०॥ 
ननु सत्त्वादिगुणानां हासो बद्धश्च कथं केन लिङ्गेन ज्ञायते, 


तदुत्कर्षे तदुपशमाय यतितुं शक्यते नाऽज्ञात 22-. fi 
यदा यस्मिन्काले सर्वद्वारेषु र 
होती, ऐसा होनेपर कर्म और उसके फलकी विचित्रता नहीं, इतलिए, इन गुणोंकी गुण 5 

प्रधानमावसे प्रवृत्ति होती है, ऐसा बोधन करनेके लिए, कहते हैं--“रज०! इत्यादिसे। | 
प्राणियोके अदृषवश सुखके साध्य होनेपर रज--रजोगुण--श्रीर तम ( तमोगुण को 

दबाकर--कम करके सत्त्व स्वयं उत्कृष्ट होता है । दो गुरोंकों अङ्ग बनाकर स्वयं अन्गी जोन 

अपना कार्य करता है, यह अर्थ हे | कर्मके साध्य होनेपर सरूको और तमको दबाकर ढी 

रजोगुण उत्कृष्ट होता है। दो गुणोंको अङ्ग करके स्वयं ङ्गी होकर अपना कार्य करता 


अर्थ हे । तथा ज्ञानावरणके साध्य होनेपर रजको और सस्पक्ो दबाकर तम स्वयं 
है। उन दोनोंको अङ्ग बनाकर स्वयं ङ्गी होकर अग्ना कार्य करता है, व अर्थ हे | 


le 


सस्त्र आदि यु्णोका घटना और बढ़ना कैसे और क्रिश डेतुसे : 
उनका उत्कर्ष जानमेपर ही उनकी निबृत्तिके लिए प्रयत्न किया जा 
ऐसी आकाङ्दा होनेपर कहते र केक 
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लोभः प्रबवततिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा | 
रजस्येतानि जायन्ते विद्रदे भरतर्षभ ॥१२॥ 
अप्रकाशोऽपबृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते बिवृद्वे कुरुनन्दन ॥१३॥ 
हे भरत कुलश्रेष्ठ, जब रजोगुगकी बृद्ध होती है, तव लोभ, प्रबृत्ति, खौ किक एवं वे रिक 
आरम्भ, ऊग्तःकरणमें अशान्ति और विषयोंकी अभिळाचा--ये उत्पन्न होते हैं ॥१२॥ 
त हे कुरुनन्दन, जब तमोगुणको बृद्धि होती है, तब डु द्धमें रफूर्तिका अभाव, आलस्य 
कतेन्यमे सावधानी थौर सूढता उत्पन्न होती है ॥१३॥ 
ee SR _. 

हाप्राणेष्वस्मिन्‌ देहे च ज्ञानं ज्ञानप्रसादलत्षणः प्रकाश: स्फुरणमुपज्ायते विजुम्भते 
तदा सर्वं सत्त्वगुणं बिबृद्ध प्रबृद्धमुताऽपि रजस्तमसोह्णासमपि बिद्यात्‌। अन्तः- 
करणम्रसादातिशयेन लिङ्गेन सत्त्वस्य बृद्धि तदन्यहासं च जानीया दित्यर्थः ॥११॥ 

रजोबृद्धेरेतानि लिङ्गानि जायन्त इत्याह--ल्लोभ इति ॥ 

लोभो विद्यमानवस्तुत्यागासद्दिष्णुता, प्रबृत्ति: सामान्येन सर्वे न्द्रियचेष्टा, 
लौकिकानां वैदिकानां च कर्मणामारम्भ उपक्रमः, अशमः कामसंकल्पादिभिरन्तः- 
करणस्योपशमाभावः, स्पृहा बिपयेषु बाञ्छा, रजसि रजोगुणो बिवृद्धे सत्येतानि 
कायौणि जायन्ते । एतैर्लिङ्गे रजोदृद्धिमन्यह्वासं च जानीया दित्यर्थः ॥१२॥ 

- तमोवृद्धे लिङ्गान्याह--श््रकाश इति । 

अप्रकाशो बुद्धेः स्फूर्त्य भावः, अप्रदृत्तिरालस्यम्‌ , प्रमादः कर्तव्यानवधानता, 
मोहो मूढ़ता, चकाराननिद्रापारवश्यं चैतान्येव तमःप्रवृद्धेलिज्ञानि । एतैस्तमोवृद्धि 
तदन्यहासं च विजानीया दित्यथेः ॥ १३॥ 


कर्मीका 


नासिकामें तथा इस देहमें ज्ञानप्रसादरूप प्रकाश ( स्फुरण ) उत्पन्न होता है--प्रकाशित होता 
है, उत समय सत्त्गगुणकी वृद्धि ग्रीर रज एवं तमका हास भी समभना चाहिए । अन्त;करणके 
(“1 ग्रसादातिशयरूप लिङ्गसे सत्य गुणका बढ्ना और दूसरोंका ( रज और तमका ) घटना जानना 
चाटिए, यद अर्थ है ॥११॥ 
रजोगुणकी इद्धिके ये चिहण उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहते हे--'लोभ:? इत्यादिसे । 
लोभ यानी विद्यमान दस्तुके त्यागको न सहना, प्रवृत्ति यानी सामान्यतः सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी 
चेष्टा, आरम्भ यानी लौकिक और वैदिक कमोंका उपक्रम, अशम यानी काम, सङ्कल्प आदिसे 
अन्तःकरणमें उपशमका अभाव, स्प्रह्य यानी विषयोंकी अमिलाषा--ये सब कार्य रजोगुणके 
बदनेपर उत्पन्न होते हैं । इन लिड्रॉसे रजोगुणकी वृद्धि और दूसरोंका ( तम और सत्त्वका ) 
हास जानना चाहिए, यह अर्थ है ॥१२॥ 
र वमोगुणकी वृद्धिके लिङ्ग कहते हँ-- अप्रकाञ्चो०' इत्थादिसे | 
अप्रकाश यानी बुढिकी रफूर्दिका अभाव, ग्रप्रबृत्ति यानी आलस्य, प्रमाद यानी कर्तव्यमें 
अनवधानता, मोह यानी मूता ( शलोकत्य चकारसे निद्रापरवशताका ग्रहण हे )--ये तमो- 


ह... पा 
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यदा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥१४॥ 


अर्जून, डिस समय सस्व्गुणकी बृद्धि होती हे, उस समय प्राणी यदि मर जाय, तो 


बह हिरण्यगभंकी उपासना करनेबाले प्राणियों द्वारा प्रास होने योग्य निर्मल हिरण्थगर्मादि 
लोकोंको प्राप्त करता है ॥१४॥ 


गुणानुषङ्गानुरूपेणैब तानां पारलौकिकी गतिर्न तु वर्णाश्रमाथनुरूपेशेति 
गुणानामेव मृत्यनन्तरं गतिकारणत्वं बोधयति--बदेति । 

वुझब्दस्तमोरजसोब्योवृत्त्यथः | यदा यस्मिन्काले सत्त्वे तु सत्त्वगुणे प्रवृद्धे 
सति देहश्चत्माणी प्रलयं याति म्रियते तदोत्तमविदां हिरण्यगर्भादय उत्तमास्तान्‌ 
बिदन्त्युपासत इत्युत्तमबिदस्तेषां प्राप्यानमलान्‌ मलं जन्मजरादिदुःखमेब तद्रहि- 
तान्‌ लोकान्‌ हिरण प्रतिपद्यते प्राप्रोतीत्यथेः । नलु यत्कर्म कुरुते 
तदभिसंपद्यते? इति पुण्यापुस्यकर्मानुरूपेण परलोकगतिः अयते, कथं गुणानु- 
गुण्येन गतिरुच्यते श्र,तिबिरुद्धेति चेत्‌, सत्यम्‌; प्राणिनां स्वकर्मानुरूपेशैव 
शुभाशुभगतिने तु बणाश्रमाथनुरूपेण, नाऽपि पाण्डत्यानुरूपेण संभवति, तथा- 
प्यसुम्ताँ सृतिकाले जन्मान्तरीयपुण्यापुण्यकर्मवशादेव सत्त्वा 
रूपेरौव जह्मादिलोकप्राप्तिस्ततो न श्र.तिविरोधो न स्मृतिविरोधश्चति सिद्धम्‌ ॥१४॥ 

रजसस्तमसश्च उत्कर्षे मृतस्य गतिमाह--रजर्साति । 


Mdina aoe लि 
गुणकी बृद्धिके चिह्ठ हैं, इनसे तमोगुणकी वृद्धि और दूसरोंका ( सत्त्व और रजका ) हास 
जानना चाहिए, यह अर्थ है ॥१३॥ 

गुशोंके सम्बन्धके अनुसार ही मृतक पुरुषोंकी पारलौकिक गति होती है, वर्ण, आश्रम 
आदिके अनुसार नहीं, इसलिए मरनेके अनन्तर परलोक-गतिमें गुण ही कारण हैं, ऐसा बतलाते 
ह--यदा' इत्यादिसे । 

दुशन्द तम और रजकी व्यादृत्तिके लिए है । जिस समय सत्त्व गुणके बदनेपर प्राणी 
मरता है, उस समय वह उत्तमविदोंके ( हिरण्यगर्भ आदि उत्तम हैं, उनकी जो उपासना करते 
ह, बे उत्तमविद्‌ हैं, उनके ) द्वारा प्राप्व्य जन्म, जरा आदि दुःखरूप मलसे रहित लोकोंको-- 
हिरण्यगर्भ आदि लोकॉको--जाता है यानी प्रात करता है, यह अर्थ है । यदि शङ्का हो कि 
तकर्म कुस्ते तदभिसम्पद्यते’ इस वचनसे पुण्य और पापरूप कमोंके अनुसार परलोककी 
प्राप्ति सननेमें आती है, फिर आप श्रतिविरुद्ध गुणोंके अनुसार गति कैसे कहते हे! 
तो यह कहना यद्यपि ठीक है, क्योंकि प्राणियॉकी अपने कमोंके अनुसार ही शुभ एबं अशुभ गति 
होती है, वर्णाश्रमके अनुसार अथवा पाण्डित्यके अनुसार नहीं होती, तथापि ग्राणियोंके मरण 
कालमें पिछले जन्मॉके पुण्य-पापरूप कमोंते ही सत्व आदि गुणोंका उत्कर्ष होता है, उसके 
अनुसार ही ब्रह्मादिलोककी प्राति होती है, इसलिए, श्र्‌तिसे विरोध नहीं हे और स्मृतिसे भी 
विरोध नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ १४ ॥ 

रज और तमका उत्कर्ष होनेपर मरे हुए. पुरुषकी गति कहते ईं--रजसि' इत्यादिसे । 
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रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
कमंगः सुकृतस्या55हुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
रजोगुणके बढ्नेपर यदि प्राणी मर जाय, तो वह फिर कमेयोगी मनुष्योमें जन्म लेता है। 
तमोगुणके बढ्नेपर यदि प्राणी मर जाय, तो वह पशु आदि मूढ़ योनियोमे उत्पन्न होता है ॥१५॥। 
भन्नी-भाँति अनुष्ठित सास्विक कमेका गुणबैषम्यरहित सात्विक ब्राह्म या वैष्णव सुख 
फल है, राजस कमेका दु:ख फल है यानी दुःखप्रचुर स्वगे सुख फल्न है तथा तामस कमंका 
अज्ञान यानी निद्रामय सुख है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं ॥१६॥ 


वि क TET ET अज म्हा 
रजसि रजोगुणे प्रवृद्धे सति देहशत्मलयं गत्वा रजःप्रवृद्धिवेगेन पुनः कर्म- 
सङ्निु कर्मयोगयुक्तेषु मनुष्येषु जायत इत्यर्थः । तथा तमसि तमोगुणे अबद्धे सति 
प्रछीनो मृत: प्राणी तमः्रवृद्धिवेगेन मूढयोनिषु पश्चादिषु जायत इत्यर्थः ॥ १५॥ 

एवं गुणानां स्वरूपं बन्धकत्वं वृद्धि बृद्धिकाय च प्रतिपाद्य सत्त्वादिगुणप्रधा- 
नानां कर्मणां फलमाह्‌-कमंण इति । 

सुकृतस्य शमदमश्रद्धादिसत्त्वगुणसंपत्त्या चेश्वरापंणबुद्धथा च सम्यगनुष्ठि- 
तस्य सात्विकस्य कर्मणः सात्त्विक सत्त्वोपवृंहितं निर्मलं मलं दुःखं गुणबैपम्यकृतं 
ततो निर्गतं निसेल॑ ब्रह्मं बैष्णवं वा सुखं फलमाहुर्मुनयो वदन्ति । रजसो राजसस्य 
रजोगुणम्रधानस्य कामसङ्कल्पादिपूर्वंकं समनुष्टितस्य कर्मणो दुःखं गमागभसन्ता- 
पादिदुःखभूयिष्ठं स्वर्गसुख फलं प्राहुः | तमसः तमोुणनिष्पन्नस्य विधिनियमश्रद्धा- 
शून्यस्य तामसस्य कर्मणस्त्वज्ञान भोक्तुभोग्यगुणरसज्ञानशून्यं निद्रामयं सुखं फळं 
आहुरित्यर्थः ॥ १६॥ 


रजोगुणके बदनेपर देहधारी प्राणी यदि प्रलयका ( मृत्युको ) प्रात हो जाय, तो वह रजो- 
गुणकी बृद्धिके वेगसे फिर कर्मयोगसे युक्त मनुष्योमें जन्म लेता हे, यह अर्थ है। तथा 
तमोगुणके बढ्नेपर मरा हुआ प्राणी तमकी बृदधिके वेगसे पशु. आदि मूढ़ योनियामें उत्पन्न होता 
है, यह अर्थ है ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार गुणोंका स्वरूप, बन्धकस्व, उनकी वृद्धि और इद्धिके कार्यका प्रतिपादन करके 
सत्त्व आदि गुणप्रधान कर्मोंका फल कहते है-कर्मणः? इत्यादिसे | 
क हका अद्धा आदि सच्वगुणकी संपत्तिसे और ईश्वरार्पणबुद्धिसे भली भांति अनुित 
सात्त्विक कर्मका सात्त्विक यानी सत्त्वगुणसे उपबृंहित तथा निर्मल ( गुणोंकी विषमतासे उत्पन्न 
हुआ दुःख मल है, उससे रहित ) बाह्म या वैष्णव सुख फल है, ऐसा मुनि लोग कहते हँ । 
राजस ( रजोगुणप्रधान ) काम, सङ्कल्प आदिपूर्वक भली भाँति नुडित कर्मका दुःख--जाना, 
-आना, सन्ताप आदि दुःखप्रचुर-स्वर्गतुखरूप--फल कहते हैं, तमोगुशसे निष्पन्न विधि, 
नियम एवं भाले श्य तामस कर्मका तो आशान ( भोक्ता,  मोग्य, गुण, रसके शाने रहित 
निद्राम सुख ) फल कहते हैं; यह अर्थ हे ॥ १६॥ ६... 


HE 
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नाप घ्या 


सच्चात्संजायते ज्ञानं रजसो लोम एव च। 

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 

ऊध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 

सत्त्वगुणके ाविर्भावसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणके आाविर्मावसे लोभ उत्पन्न होता 
है, तथा तमोगुशके आविमांबसे प्रमाद, मोह और अज्ञानकी उत्पत्ति होती है ॥१७॥ 

सात्विक पुरुष ऊध्वेलोकर्मे यानी ब्रह्मलोक या विष्णुलोकमे जाते हैं, राजस पुरुष 
मध्यमें ( देवलोक या मनुष्यल्लोकमें ) हो रहते हैं और निकृष्ट तमोगुण बृत्तिमें रहनेवाले तामस 
बुष तियंक योनिमें बार-बार उत्पन्न और विल्लीन होते हैं॥ १८॥ 


सत्त्वादिगुणानां कार्यान्तरमाह कार्येण कारणज्ञानाय-“सध्वादिति । 

सच्त्वात्सस्वगुणाविर्भृतेज्ञान कार्याकार्यविवेकज्ञानं संजायते समुत्पद्यते । 
रजसो रजोगुणाबिभेतेलोभः पदार्थादिदृष्णा संजायते । तमसः तमोगुणा विभूतेः 
प्रमादमोहौ भवतः। जज्ञानं बुद्धिजाङ्यमितिकतेव्यतानभिन्ञत्वं च संजायत 
इत्यथः ॥ १७॥ 

गुणानां ज्ञानादिकार्युक्त्वा सत्त्वादिगुणनिष्ठानां गतिमाह--ऊध्बेमिति। 

सत्त्वस्थाः मोक्षेच्छया सत्त्वगुणोत्पन्ने सदसद्विवेकज्ञाने ज्ञानकार्ये च परमेश्व 
रोपास्त्यादौ ये तिष्ठन्ति ते सत्वस्थाः पुरुषाः ऊध्वेम्‌ ऊध्वेलोकं त्रह्मविष्णवादिस्थानं 
गच्छन्ति । राजसा रजोगुणनिष्पन्ने ज्ञाने कामसंकल्पादिशुणयुक्ते ज्ञानकार्ये च 
तादौ कर्मणि भोगेच्छ्या ये तिष्ठन्ति ते राजसाः पुरुषाः मध्ये बरह्मति्यग्लोकयोः 
रन्तराले गमागमाभ्यां देवलोके मनुष्यलोके च तिष्ठन्ति। जघन्यो निङ्गष्टो यस्तमो- 

oo 


कार्यसे कारणका शान करानेके लिए. रुच्च आदि गुणोंके दूसरे कार्य कहते हैं-- | 
“सत्त्वात्‌? इत्यादिसे | 4 

सस्वसे-सत्त्गुणके आविर्भावसे--कार्य और कार्यका विवेकशान उतन्न होता है । 
रजोगुणके श्राविर्भावसे लोभ ( पदार्थ आदिकी तृष्णा ) उत्पन्न होता है । तमोगुणके आविर्भावसे 
प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं तथा अशान यानी बुद्धिकी जड़ता--इतिकर्तव्यताकों न 


जानना--उत्पन्न होता है, यह अर्थ है | १७ ॥ १ Ei ८ 
गुणोंके ज्ञान आदि कार्यको कहकर सत्त्व आदि रुखनेवाले पुरुषोंकी हि 
कहते कह Md, हट ॥ त 
सत्त्वस्थ सत्त्वगुणसे उत्पन्न असतूके 
शानके कार्यभूत परमेश्वरकी उपासना आदिर्मे जो ye स्वस्थ हैं ४ 
लोकमें यानी ब्रह्मा, विष्णु आदिके स्थानमें जाते हैं। राजस ( 'रजोगुणसे उ 
संकल्प आदि गुणँसि युक्त शानमें और शानके कार्य श्रौत आदि कमें 
होते हैं, वे राजस हैं ) पुरुष मध्यमें यानी ब्रह्मलोक और त 
होनेके कारण देवलोक और मनुष्य लोकमें स्थित रहते हैं | जः 
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नाञन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुशेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६ ॥ 
हे अर्जुन, अपनेको अविक्रिय सममनेवाला यति जिस समय गुणोंके सिवा दूसरेको 
कर्ता नहीं देखता तथा गुण र गुणकाये अहङ्कार आदिसे विण आत्माको जानता 
है, उस समय वह विद्वान्‌ मद्रावको ( पुणंताको ) प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 


गुणस्तदूबृत्तौ तमःप्रधाने ज्ञाने सदसद्विवेकवर्जिते कर्मणि वा ये तिष्ठन्ति ते जघन्य- 
शुणबृत्तिस्थास्तामसाः पुरुषाः कृत्याकृत्यविवेकज्ञानशून्या अधो गच्छन्ति तिर्यम्यो- 
निषु ज्ञायन्ते पुनःपुनर्मियन्त इत्यर्थः ॥ १८॥ 
“त्रिभिर्गुणमयैभोबै: इति, (दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया? इति, 
“कारणं गुणसङ्गोऽस्य? इति च यदुक्तं गुणानां मोहकत्वं दुजेयत्वं सदसद्योनिषु 
जन्मकारणरवं च तस्यैव विस्पष्टत्वाय पुनरपि “स्त्वं रजस्तमः इत्यादिना गुणाना- 
मेव सुखज्ञानतृष्णासक्तिकमंप्रवृ त्तिप्रमादालस्यनिद्रादिपु सञ्जकत्वेन पुरुषस्या5- 
बिद्यादिदोषबतो शुणतत्कार्यष्बहंममेति मिथ्याज्ञानेन तिष्ठतो देवमत्य तिय॑ग्यो निषु 
जन्माद्यनर्थकारणत्ं प्रतिपाद्याऽधुना “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते? 
* इत्युक्तरीत्या शास्राचार्यप्रसादेन मदनुम्रद्देश च सम्यग्विविच्य, विज्ञातात्मानात्म- 
स्वरूपो ब्रह्मविद्यतिगुणसक्ककृतानथ॑ विज्ञायाऽनात्मवासनायाः स्वयमबशो भूत्वा 
अत्यग्दषटरिमसुञ्चानः सन्‌ सर्वास्ववस्थासु स्वेदा शुणानामेव कर्तृत्वं कारयितृत्यं 
भोक्ठत्बं च स्वस्याऽसङ्गत्वं शुणतत्कार्यंतदवस्थासाक्षित्वं च पश्यन्‌ सदात्मनिष्ठया 
सकार्याञ्रीन्‌ गुणानतीत्य मुक्तो भवतीति प्रतिपादयति-ताऽन्यमिति द्वाभ्याम्‌ । 


यानी तम प्रधान ज्ञानमें अथवा सत्‌ और असत्‌के विवेकसे रहित कर्ममें जो स्थित होते हैं, वे 
जघन्यगुणकी वृत्तिर्मे स्थित तामस पुढष कृत्य और आइल्यके विवेकज्ञानसे रहित हो नीचे जाते 
हैं--तिर्यक्‌ योनियोमें जन्म लेते हैं और बारबार मरते हैं, यह अर्थ है ॥ १८॥ 

“तीन गुणमय भावोसे!, 'मेरी यह दैवी गुणमयी माया दुरत्यय है? और “गुणोंका सङ्ग 
इसके जन्मने कारण है? इत्यादिसे जो गुशोमें मोहकत्व, दुर्जयत्व और सत्‌ एवं असत्‌ योनियोमें 
होनेवाले जन्मके प्रति कारणत्व कहा गया है, उसीफो विशेधरूपसे स्पष्ट करनेके लिए फिर भी 
“सच्चं रजस्तमः इत्यादिसे गुण ही सुख, शान, तृष्णा; आसक्ति, कम, प्रतत, प्रमाद, आलस्य 
और निद्रा श्रादिके प्रेरकत्वरूपसे अविद्या आदि दोषवान्‌ पुरुपके, जो गुण और गुरोंके कायोमें 
“प और मेरा” यो मिथ्याज्ञानले स्थित रहता है, देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ योनियोमें जन्म आदि 
अनर्थके प्रति कारण हैं, ऐसा प्रतिपादन करके अब “जो मेरे शरणमे आते हैं, वे इस मायाको 
तरते हैं? इश उक्त रीतिसे शात्र और आचार्यके प्रसादसे तथा मेरे अनुग्रहसे भलीभाँति विवेक- 

| पूवक आत्मा और अनात्माके स्वरूपको जाननेवाला ब्रक्मवित्‌ यति गुणोंसे उतपन्न अनर्थको जान- 
ह कर स्वयं अनात्मवासनाके वश न होकर अ्रत्यकदृष्टिको न छोड़कर सव अवस्थाओंमें सवदा 
कारयितृत्व और भोक्तृत्व तथा अपनेको सङ्ग एवं गुणोंका, उनके कार्य 

और अवस्थाका साक्षी देखता हुआ सदात्मनिश्ठले कार्यसहित तीनों गुणोंका उल्लङ्घन कर मुक्त 


MM - 
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“चक्षुषो दरष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाचो द्रष्टा मनसो दरष्टा बुदधेदरेष्टा प्राणस्य द्रष्टा 
तमसो दृष्टा सर्वस्य दरष्टा’ इति, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्व' इति, “अभणो यमनाः 
शुक्रः? इत्यादिश्र,तिभिः “आत्मा देहेन्द्रियमनोबुद्धयादिभ्यो भिन्नः, द्रष्टत्वाद्‌, घट- 
द्रष्टवत' इत्यादियुक्तिमिश्र देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्वेन स्वात्मना च सम्यग्विज्ञातात्म- 
स्वरूप: स्वस्या$विक्रियत्वद्ष्टा यतिर्यदा यस्मिन्‌ काले समाधिना ज्ञानपरिपाक- 
दशायां गुणेम्यों गुणकार्यभूतदेहेन्द्रियादिभ्यस्त्वन्य व्यतिरिक्त कतोरं नाउलुपश्यति 
काय़िकवाचिकमानसिकानां विहितानां प्रतिषिद्धानां सामान्यानां च सर्वेषामपि 
कर्मणां कतौरं देह्देन्द्रियातिरिक्त नाउलुपश्यति, तत्त त्कमे निष्पतत्युत्त रक्षण एव 
तत्तत्कर्मकर्तीरं देहेन्द्रियादिकमेवाउबगच्छति चक्षुरेव पश्यति श्रोत्रमेव श्रणोति 
मन एव मनुते बुद्धिरेव विजानाति बागेव वदति नाऽहमनिन्द्रिय इत्यात्मानमः 
कर्तारमेव पश्यति, गजारूढो गजस्यव गमनं पश्यति न त्वात्मनो यथा तथा ब्रह्म- 
वित्स्वयं स्वतो भिन्नतया गृहामाणदेहेन्द्रियादीनामेव कर्दत्वम्‌ , सत्त्वादिगुणका- 
याणामविद्याकामादीनां कारयितत्वं, विज्ञानात्मन एव तत्फलभोक्तत्वं च पश्यति 
न तु स्वस्य, यानारूढो यथा तद्वत्‌ । यदैवं ्रह्मविद्यतिरात्मानात्मविवेकविज्ञानेन 
सवान्यस्यैव देहेन्द्रियादेः कर्त्वं भोक्तृत्वं चाऽलुपश्यति तदैव गुणेभ्यो गुणकार्ये- 
भ्योऽहङ्कारादिभ्यञ्च परं विळक्षणमकर्तारमभोक्तारमगन्तारममन्तारमवोद्धारम- 
विकारमविक्रियं क्षेत्रतद्धरमतत्कर्मास्प्रष्टारमात्मानं वेत्ति निष्कलं निष्क्रियं शान्तमा- 


हो जाता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं-“नाऽन्यम्‌? इत्यादि दो श्लोकोंसे । 

“चक्षुका द्रष्टा, भ्रोत्रका द्रष्टा, वाणीका द्रष्टा, मनका द्रष्टा, बुद्धिका द्रष्टा, प्राणका द्रष्टा, 
तमा द्रष्टा, सबका द्रष्टा, “साक्षी, चेता, केवल और निर्गुण तथा “प्राण और मनसे रहित 
शुभ्र' इत्यादि भ्र्‌तियोंसे और “आत्मा देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे भिन्न है, द्रष्टा होनेसे, 
घटके द्रष्टाके समान” इत्यादि युक्तियोंसे देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न और अपने आत्मरूपसे जिसने 
अलीभाँति आत्मस्वरूपको जान लिया है, अपनेमें अविक्रियत्वका द्रष्टा यति जब--जिस कालमें- 
समाधिसे शानकी परिपाकदशामें--गुणोंसे गुणोंके कार्य देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्नको कर्ता नहीं 
देखता यानी कायिक, वाचिक, मानसिक, विहित, प्रतिषिद्ध और सामान्य सब क्का कर्ता 
देह, इन्द्रिय आदिसे अविरिक्तको नहीं देखता, तत्-तत्‌ कर्मकी उपत्तिके उत्तर क्षणमें ही देह, 
इन्द्रिय आदिको ही तत्‌-तत्‌ कर्मका कर्ता समझता है-चक्तु ही देखता है, शत्र ही सुनता i 
मन ही सोचता है, बुद्धि ही जानती है, वागिन्द्रिय ही बोलती है, तयित में नहीं नोज 


इस प्रकार आत्माको श्रकर्ता ही देखता है । जैसे गजारूद 
hv soe पुरुष गजके गमनको ही देखता है, 


स्वयं स्वभिन्नरूपसे 
सत्त्व आदि गुणोंके कार्यभूत अविया, काम आदिमें bps ७“ हन 
wr हे, अपनेमें नहीं, जैसे रथ आदिपर आरूढ पुरुष अपनेमें कर्तृत्व आदि 
ना गा, जब इस प्रकार ब्रह्मवित्‌ यति आत्मा और अनात्माके विज्ञानसे 
स्वव्यतिरिक्त देह, इन्द्रिय आदिमं कर्तृत्व और भोक्तृत्वको ५७० 
कार्य अहंकार आदिसे पर--विलक्षण--अकतां, अभोक्ता pe न 
पा य 3: 
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गुणानेतानतीत्य त्रोन्‌ देही देहसमुद्धवान्‌ । 
जन्ममत्युजरादु:खैविमुक्तो व्मृतमश्चुते ॥२०॥ 
देहके आरम्भक इन तीन गुणोंका ( सत्व आदिका ) अतिक्रमण कर ब्रह्मवित्‌ यति 
जन्म, जरा और मृत्युरूप दु;खोसे विमुख, हो अखतको ( मोचको ) प्राप्त करता है ॥२०॥ 


काशवत्परिपू्ण पश्यति एवं देहेन्द्रियादेरेव कदत्वमात्मानश्चाऽकर्त्वं यः स्वयं 
साक्षात्पश्यति स विद्वान्मद्भावं मम निबिशेषस्य परस्य ब्रह्मणो भावो मद्भावः 
मत्स्वरूपतां परिपूर्णत्वमधिगच्छति। नित्यनिरन्तरसमाध्यासादितसम्यरज्ञानेन 
सेषंमिदमहं च ब्रह्मेति सर्वस्य सवस्य च अद्यमात्रत्वमेव पश्यन्‌ गुणतत्कार्यलक्षण- 
मनर्थव्रातमतीत्य जीवन्नेव ब्रह्मात्मना तिष्ठति । मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥१९॥ 
कर्दत्वभोक्तृत्वादिधमंवद्धयों देहेन्द्रियादिभ्यो मिन्नमेवाऽऽस्मानम विक्रयं 
विदित्वा ब्रह्मविद्यतिरजस्र स्वानुभूत्या गुणत्रयातिक्रमणं कृत्वैव मुक्तो भवति 
नाऽन्यथेति बोधयितुमाह--गुण्यानिति । 
मेघा द्भिन्नमादित्यं मेघतत्कारये रस्पृष्टं च यथा, तथा देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नं 
देहतत्कायैरस्पष्टमे वाउ5त्मानमकर्ता रमभोक्तारं च विदित्वा, देही बरह्मविद्यतिरेतान्‌ 
सुखज्ञानकर्मप्रदृत्तिप्रमादादिष्वेव 
पुरुषस्य तात्पर्यमापाद्य ज्ञानं तत्फलं च प्रतिबक्षतस्तत एव देहसमुद्भवान्‌ देहस्य 
समुद्भवो येभ्यस्ते देहसुद्भवा देहारम्भकाः स्वपरिणामविशेषैद्यासत्यशौचविन- 
यदानशीलत्वादिमिः सात्त्विके रागद्वेषळो भासूयादिभी राजसैमोहाभिनिषेशाहङ्कार- 


निष्क्रिय, शान्त, आकाशके समान परिपूर्णको देखता है, इस प्रकार देह, इन्द्रिय आदिका ही 
कर्तृत्व और अपना कत्व जो स्वयं साक्षात्‌ देखता है, बह विद्वान्‌ मेरे भावको ( मेरा यानी 
निर्विशेष परब्रह्मका जो भाव है वह मद्भाव है, उसको) यानी मेरी स्वरूपताको ( पूर्णत्वको ) प्राप्त 
होता है, नित्य-निरन्तर समाधिसे प्रात हुए यथार्थशानसे सब यह और मैं ब्रह ही हूँ, यों सबका 
और अपना ब्रह्मनात्रत्व ही देखता हुआ गुणोका और उनके कार्यरूप अनथाँका उल्लङ्घन कर 
जीवनदशार्मे ब्रहास्वरूपसे स्थित रहता है । मुक्त होता है, यह अर्थ है ॥१६।! 
कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्मवाले देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न अविक्रिय आश्माकों ही 
४९५ जानकर ब्रह्मवित्‌ यति सबंदा त्दात्मानुभवसे तीनों गुणॉका श्रतिक्रमण करके ही मुक्त होता है, 
" अन्यथा नहीं, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते है--'गुणा०! इत्यादिसे | 
जैसे आदित्य मेघसे भिन्न तथा मेघ और उसके कार्योसे अस्पष्ट है, वैसे ही देह, इन्द्रिय 
दिसे भिन्न तथा देह और उसके कांसे श्रस्पृष्ट अकर्ता और अभोक्ता आत्माको जानकर 
देही यानी ब्रह्मवित्‌ यति इन चित्तप्रसाद, राग, मोह, लोभ आदि कारणोंसे जाननेमें आनेवाले, 
` सुख, ज्ञान, कर्मप्रदत्ति तथा प्रमाद आदिमे ही पुळ्यका तात्पर्य सिद्ध करके ज्ञान और उसके 
उग्र ४ फलको रोकनेवाले, इसीलिए देहसमुद्धव ( देहका समुद्भव जिनसे होता है, वे देहसमुद्धव हैं) 
यानी देहारम्भक ( अपने परिणामविशेष दया, सत्य, शौच, विनय, दानशीलत्व आदि 
सात्त्विक विकारोते; राग, देष, लोम, असत्य आदि राजस विकारोंसे और मोह, अभिनिवेश, 


| अ. प se ळू 
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अजुन उवाच 
ङ्गलो गुणानेतानतीतो भवतिं प्रमो । 
किमाचारः कर्थं लेतांख्रीन गुणानतिवर्तते ॥२१॥ 
अञचनने नहा=-हे भगवन्‌, उक्त सत्व आदि तीन गुणोंका अतिक्रमण कर बहा- 1 
'नेवाला यति किन लक्षणोंसे जाना जाता है, दह किस तरहका आचरण 
कका अतिक्रमण करता हे ॥२१॥ 


स्वरूपसे स्थित रहः 
करता हे तमा किस दभ इग शी गुणाचा पा है तथा किस डणयसे इन तीन गुण 


मसकारादिभिस्तामसैश्च बिकारेः पुण्यपापाभ्यां च सत्त्वादिगुणा एव देदोत्पत्तिः 
हेतयो भवन्ति । तानेतानुक्तलक्षणान्‌ त्रीन्‌ सत्त्वादिगुणान्‌ गुणकर्मजांश्वा5विद्या- 
कामादीनतीत्य प्रत्यग्बृत्त्या सर्बमिदमहं च ब्रह्वीबेति सर्वत्र त्रहामात्रदर्शनामनिना 
शुणान्‌ गुणकार्यभूतानहंममेदमित्यादिविपरीतप्रत्ययान, सर्वान्‌ निदे सत्ता- न 
मात्रात्मको भूत्वा जन्ममत्युतरादुःखेदेढसंवन्धसंभावितेविगुत्त : जन्मादिदुःखैर- 

मै विदेहकैवल्यमश्नुते नित्याखण्डानन्दैकरसाष्टि Es 


स्पष्टः सन्नमृतं विदेहकैः तीयत्रह्मात्मना 


तिष्ठतीस्यर्थः ॥२०॥ 

देहव्यतिरिक्तात्मवेत्ता यतिर्जीवन्नेव त्रीन्‌ गुणानतीत्य सुक्तो भवतीति | 
शरुत्बाऽतिविस्मितः सन्‌ गुणातीतस्य लक्षणान्याचारं च गुणातिक्रमणोपायं च 
पट्टा झञातुमजुन उवाच--कैरिति । 

्रकष्टभास्वररूपत्वात्‌ प्रभुश्च दूघनस्तस्य संबुद्धिः हे प्रभो, एतानुक्तलक्षणान्‌ 
त्रीन्‌ गुणान्‌ अतीतः समतिक्रम्य ब्रह्मात्मना स्थितो ब्रह्मविद्यतिः कैलिङ्गैलचरैज्ञीतो 
भवति । गुणातीतस्य सिद्धस्य कानि लक्षणानि चैरयं गुणातीत इति ज्ञातुं शक्यत 
इत्यर्थः । गुणातीतस्य किमाचारः कीदग्विध आचारः | किमयं वैदिकमाचरति किं 


्हङ्कार, ममकार आदि तामस विकारोसे तथा पुष्य और पापते सत्त्व 
उतत्तिके हेतु है) उक्त लक्षणवाले तीन सत्त्व आदि गुणोंका तथा ge 
हुए अतिया, काम आदि दोषोंका उल्लदन कर प्रत्यरृत्तिसे सब यह और मैं ब्रझ ही हूँ, यो. 
सर्वत्र जह्ममात-दर्शनरूप अमिसे गुणोको--गुखीके कार्यभूत वें, मेरा, यह इत्यादि सरणे विपरीत 
प्रत्ययॉको--जलाकर सत्तामात्रामक होकर अद्दावित्‌ देहके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए जन्म, मृत्यु जरा 
रूप दुःखेति विसुक्त- चन्मादि दुःवेति श्रसष्ट-हो अउतको यानी विदेदकैवल्यकों भोगता है।. 
निल, अलण्डानन्दैकरस, अदितीय ब्रबस्दरुपतो स्थित होता है, यह अर्थ है॥२०॥ 0 ।-. 
देहसे मित्र आव्माको जाननेवाला यति जीता हुआ ही तीन गुणॉका अतिक्रमण कर 
मुक्त होता है, ऐसा सुनकर शतत विमत हो रहे अर्ज नने अ लक्षण, 
गुणौके अतिकमणके उपायको प्रश्‍नपूवक जाननेके लिए. कहा-- कि 
ङ भास्वररूप होनेके कारण प्रभु यानी 
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श्रीभगवानुवाच 
प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥२२॥ 
दन श्रीभगवानूने कहा- हे अजुन, ब्रह्मविद्‌ यति भल्लीभाँ ति प्रवृत्त हो रहे [ सस्वादि 
गुणोंके कायंभूत | प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहसे द्वप नहीं करता और उतकी निश्वत्तिकी 
इच्छा नहीं करता ।।२२।। 


Meese ee YO आए 
लौकिफमाचरतीति वा उत यथेष्टमाचरतीत्यर्थः । एतान्‌ स्वस्वविकारैः सागरोपमान्‌ 
त्रीन्‌ सत्त्वादिगुणान्‌। तुशब्दः साधनस्य दुर्जभत्वद्योतनार्थः । कथं तु केन प्रकारे- 
णाऽतिवतंते केनोपायेनाऽयं गुणत्रयातिक्रमणं करोतीत्येतत्मश्नत्रयं सम्यग्बक्त- 
ब्यमित्यर्थः ॥२१॥ 

तत्र अथमप्रश्स्योत्तर वक्तुं श्रोभगवानुवाच--प्रकाशमिति । 

गुणानां गुणकार्याणां च स्वयमबिषयीभूय तदुभयं च चिदूवृत्त्या समति- 
क्रम्य ब्रह्मण्येव सदा तदात्मना यस्तिष्ठति स गुणातीतो ब्रह्मविद्यतिः। प्रकाशं 
च प्रकाशाः सत्त्वबिकारः विषयसुखज्ञानयोरासञ्जकश्चत्ते न्द्रयप्रसादः रसास्वाद्‌- 
लक्षणः समाधेरन्तर!यस्तं प्रकाशं च । प्रवृत्ति च प्रवृत्ति: रजःकार्यं रागमूलकं 
सनसश्चेन्द्रियाणां च बहि'प्रावण्यं विक्षेपलक्षणः समाधेरन्तरायस्तामिन्द्रियाणां 
विषयप्रवृत्ति च। मोहमेव च । एवझब्दोऽप्यर्थेः । मोहस्तमोविकारः निद्रालस्य- 
प्रमादासल्जकः लयः कषाय इत्येवंलक्षणः समाधेरन्तरायस्तं मोहमपि च तान्येतानि 
सत्त्वरजस्तमःकार्याणि संप्रवृत्तानि सम्यक्‌ प्रसक्तानि न दवेष्टि । प्राप्तेपु प्रकाशादिषु 
प्रतिकूलत्वबुद्धया द्वेषबुद्धि करोति, चिदाभासविषयत्वा्तेषां स्वस्य च संबन्धाभा- 


हे? क्या वह वैदिक आचरण करता है या लौकिक आचरण करता हे अथवा यथेष्ट आचरण 
करता है, यह अर्थ है । अपने-अपने विकारोंसे सागरके समान इन सत्त्व आदि तीन गुणोंका 
(“दः शब्द साधनकी दुलेमताका द्योतन करनेके लिए, है) किस प्रकारसे अतिक्रमण करता है 
यानी किस उपायसे यह तीनों गुणोंका अतिक्रमण करता है ? यों तीन प्रश्‍नोंका उत्तर भलीभाँति 
देनेकी कृपा कीजिए, यह श्रर्थ है ॥२१॥ 

इनमें से प्रथम प्रश्नका उत्तर देनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले--प्रकाइाम्‌? इत्यादिसे । 

गुणॉका और गुणॉके कार्योंका स्वयं अविषय होकर और उन दोनोंका चिद्दृत्तिसे 
अलीमाँति अतिक्रमण कर जो ब्रहर्मे ही सदा ब्रह्मस्वरूपसे स्थित रहता है, वह गुणातीत ब्रह्मवित्‌ 
यति प्रकाश ( विषयके सुख और ज्ञान दोनॉर्मे आसक्ति करनेवाला चित्त और इन्द्रियांका 
रसास्वादरूप प्रसाद सत्त्वविकारभूत समाधिका अन्तराय प्रकाश है), प्रबृत्ति ( रजका कार्य 
रागमूलक, विक्षेपलप मन और इन्द्रियोंका बाह्यविषयप्रावण्य यानी विच्षेपरूप समाधिका 
अन्तराय--यानी इन्द्रियोंकी विषयोम प्रबृत्ति ) तथा मोह ( एवशब्द अपिके अर्थनें है । मोह 
तमोगुणका विकार निद्रा, आलस्य और प्रमादको देनेवाला, लय और कषायरूप है, यह समाधि- 
का अन्तसय है )--इन सत्त्व, रज और तमके कार्यभूत प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहके भलीभाँति 

र 
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वान्न किख्िद्विक्षेप॑ प्राप्नोति यथा साधको निदिध्यासुः रसास्त्रादविक्षेपलयकषायरू- 
पाणि प्रकाशादीनि समाघेविन्नभूतानि सत्त्वादिगुशकार्याणि संप्रवृत्तानि द्वेष्टि ममैते 
समाधिवित्नाः प्राप्ता इति विक्षिपति, निवृत्तानि काङ्क्षति च तेषां निवृत्त्ये दृश्य- 
निन्दादिप्रतिक्रियां च करोतीत्य्थः। न तथाऽयं गुणातीतः संसिद्धः प्रकाशादीनि 
संप्रवृत्तानि दवेष्टि न निवृत्तानि काङ्क्षति च । तेषां चिद्विलसितत्वेन बरहमदृटाबन्त- 
भूतत्वात्‌ निवृत्तिमपि नाऽपेक्षत इत्यर्थः । सत्यध्यासतोऽप्यनात्मतादास्मये रागद्वेषा- 
दयः संभवेयुः । नित्यनिरन्तरनिर्विकल्पकस माध्यम्िनिदग्धाहंममाध्यासबन्धस्बा- 
दविदुषो रागद्वेषाद्यनात्मगुणाबिभीवाभावो युक्त इति भावः। एतेन विक्षेपकेपु 
गुणकार्येषु प्राप्तेष्वपि द्वेषाद्यमावो गुणातीतस्य लिञ्जमान्तरं स्वग्रत्यक्षमिति सू{चतं 
भवति ॥ २२॥ 

जनु गुणातीतो विदान सच्त्बादिगुणकार्येषु संप्रवृत्तेषु सत्सु यदि द्वेषं न करोति 
तन्निज्त्ति च न काङ्क्षति तहिं सर्व मिथ्येति तत्तद्गुणवृत्त्यनुरूपेण किं यथेष्टं 
बर्तेत इत्याशङ्कथ, न तस्य परवृत्तिहेतोरविद्याया वासनाख्यायाः सकार्याया निर्वि- 
कल्पकसमाध्य प्रिनिदंग्धस्वाद्रैदिके लौकिफे चाऽन्यत्राऽपि प्रबृत्ति संभवति, किन्तु 


प्राप्त होनेपर भी उनसे द्वेष नहीं करता--प्रकाश आदिके प्राप्त होतेपर प्रतिकूलत्वबुद्धिसे देषबुद्धि 
नहीं करता, क्योंकि उनका बिषय चिदाभास है और अपना उनसे सम्वन्ध नहीं है, अतः किञ्चित्‌ 
भी विच्चेपको प्राप्त नहीं होता । जैसे निदिध्यासन करनेवाला साधक यदि रसास्वाद [ सबिकल्पक 
रसास्वाद ] विक्षेप, लय [ अखण्ड वस्तुके अनवलम्बनसे चित्तवृत्तिकी निद्रा और कषायरूप 
[ लय और विच्ञेपका अमाव होनेपर भी रागादिकी वासनासे स्तब्धीभाव द्वारा अखण्ड वस्तुका 
अनबलम्बन ] प्रकाश श्रादि, जो समाधिके दि्रभूत और सत्व आदि गुणोके कार्य हैं, ग्राप्त हो 
जायें, तो बह उनसे द्वेष करता है--ये मेरी समाधिके विन्न प्रास हुए, ऐसा समझकर वितरित 
होता है और उनकी निवृत्ति चाहता है, उनकी निवृत्तिके लिए दृश्यकी निन्दा आदि प्रतिक्रिया 
करता है, यह श्रर्थ हे; वैसे यह गुणातीत संसिद्ध यति यदि प्रकाश आदि प्रात हो जायें, तो 
उनसे द्वेष नहीं करता और न उनकी निवृत्तिकी कांक्षा करता है | केवल चित्‌का बिलास 
होनेसे ब्रहमदृष्टिमें अन्तर्भाव होनेके कारण उनकी निदृत्तिकी भी अपेक्षा नहीं करता, यह अर्थ 
है । श्रनाव्मतादाम्यका अध्यास होनेपर ही राग, द्वेष आदि होते हैं । नित्य निरन्तर निर्विकल्प 
समाधिरूप अग्निसे में मेरारूप अध्यासजनित बन्धके जल जानेपर दिद्वानें राग, द्वेष आदि 
अनात्मगुणोंका आविर्भाव नहीं होता, यह युक्त है, ऐसा भाव है । इससे यह सूचित होता है कि 
विच्षेपकारक गुणकायाँके परात होनेपर भी द्वेष आदिका अभाव गुणातीतका न्तर लिङ्ग 
सप्रयन्न है ॥२२॥ 

गुणातीत विद्वान्‌ सत्त्व आदि गुणोंके कायोंके पत्त होनेपर यदि द्वेप नहीं करता और 
उनकी निवृत्ति नहीं चाहता, तो सब मिथ्या ही हैं, ऐसा समकर तत्‌-तत्‌ गुशोंक्री बत्तिके 
अनुसार क्या यथेष्टाचरण करता है १ ऐसी यदि आशङ्का हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 
उसकी प्रदृत्तिकी हेतु वासनानामक अविद्या, कार्यके साथ, निर्विकल्प समाधिरूप अम्निसे जल 
चुकी है; अतः वैदिक, लौकिक और अन्य त्थलमें उसकी प्रदत्त नहीं हो सकती, किन्तु स्वानन्दके 
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उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते । 


गुणा वत्त इत्येव योज्वतिष्ठ ति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 
तटस्थके समान साच्चोरूपसे दूर रइनेवाले जिस अक्मविद्‌ यतिको सास्विक प्रकाश 
आदि गुण ब्रह्वानिष्ठ'से विचलित नहीं करते तथा 'देहादि ही विषयोंमें प्रवृत्त होते हैं, आत्मा 
नहीं” इस बुद्धिसे जो सदा आत्मस्वरू पर्मे अवस्थित रहता है, किश्चित्‌ भी विचलित नहीं 
होता [ बह गुणातीत कहल्याता है ]॥ २३ ॥ 


स्वानन्दानुभूत्या स्वस्मिन्निश्चल एव तिष्ठति न किञ्भिद्विक्रियत इत्याह-- 
उदासीनबदि त । 

वादिप्रतिबादिनोरुभयोः कस्यापि पक्षमनबलम्ब्य तदुभयब्यापारद्रष्टा तटस्थः 
पुरुष उदासीन इत्युच्यते । तद्वद्विषयेषु प्रवर्तकानां प्रकाशद्यादाक्षिएयसत्यविनय- 
रागद्वेषलोभमोहादीनां सत्त्वादिगुणानां तथा प्रवर्त्यानां देहेन्द्रिमादीनां तदूब्या- 
पाराणां च द्रष्टा स्वयमुदासीनकत्तेषां तदूब्यापाराणां च साक्षित्वेनाऽऽसीनो दूरे 
वर्तमान: यो विद्वान गुणैः प्रकाशादिभिः सात्त्विकैः रागादिभिः राजसैर्मोह्रादिभि- 
स्तामसैञ्च न विचाल्यते स्वनिष्ठाया न प्रच्याव्यते यथा बाह्मवासनाबद्धस्तथा अक्षा- 
कारवृत्तेश्वालयितुं न शक्यत इत्यरथः । ननु यद्येवं तह्ययं विद्वान्‌ देहयात्रायां कथं 
प्रवर्तत इत्याकाडक्षायामाह--गुणा इवि । चिरकालं नित्यनिरन्तरनिर्बिकल्पसमाधिः 
निष्ठया स्थिरीभूतप्रज्ञो यः संसिद्ध ब्रह्मविद्यतिः स गुणा देद्देन्द्रियादय एव फलालु- 
भावककर्मणा यथाकालं प्रेर्यमाणाः सन्तो गुणेषु विषयेषु प्रवतेन्ते भोजनादिक्रियां 
कुर्वन्ति तेषां तक्ष्थापाराणां चे साच्ची प्रत्यग्रूपोऽहं तु भ्रवर्ते सदा निष्क्रिय 


SO YT 3... 
अनुभवसे आत्मरूप ब्रह्मं निश्चल ही स्थित रहता है, किश्चित्‌ भी विकारको प्रात नहीं होता, 
ऐसा कहते हैं--“उदासीनबत्‌? इत्यादिसे । 

वादी और प्रतिवादी दोनोंमें से किसी एकके पक्का अवलम्बन न कर उन दोनोंके 
ब्यापारको तटस्थरूपसे देखनेवोला पुरुष उदासीन कहलाता है । उसके समान विषयॉमें प्रवर्तक 
प्रकाश, दया, दाचिण्य, सत्य, विनय, राग, देष, लोभ, मोह आदि सत्त्व श्रादि गुणोंका तथा 
प्रवर्य देह, इन्द्रिय आदिका और उनके व्यापारका द्रष्टा, स्वयं उदासीनके समान उनके और 
उनके व्यापारोके साक्षीरूपसे दूर वर्तमान जो विद्वान्‌ प्रकाश आदि सात्त्विक गुणोसे, रागादि राजस 
गुणेँसि और मोह आदि तामस गुणोंसे विचलित नहीं होता, आत्मनिष्ठासे विचलित नहीं होता, 
बाहरकी वांसनाओँसे बँधा हुआ पुरुष जसे उनसे विचलित होता है, वैसे यह ब्रह्माकार वृत्तिसे 
विचालित नहीं किया जा सकता, यह अर्थ है। यदि ऐसा है, तो देहयात्रा कर्ममें यह विद्वान, 
कैसे प्रवरत्त होता है ? ऐसी आकाङा होनेपर कहते हैं--गुणा इति | चिरकाल तक नित्य- 
निरन्तर निर्विकल्पक समाधिनिष्ठासे निश्चल प्रशावाला जो संसिद्ध ब्रह्मवत्‌ यति है, वह गुण-- 
देह, इन्द्रिय आदि ही--फलका अनुभव करानेवाले कर्मसे कालके अनुसार ग्रेयंमाण होकर 
गुशॉमे ( विषयोमें ) प्रदत्त होते हे--मोजन आदि क्रिया करते हे और उनका और उनके 
व्यापारीका साच्ची प्रत्यगरूप में तो गइत नहीं होता, सदा निष्किय ही हूँ, यों स्थित रहता है 


५९० श्रीमङ्घगवद्गीता [ अध्याय १४ 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाखनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 
सुख और दुःखमें समबुद्धि, मिट्टी, पत्थर और सोनेमें समदृष्टि, प्रिय और अम्रियमें 
तथा निन्दा और आस्मस्तुतिमें समभाव रखनेवाला आत्मनिष्ठ धीर योगी [ त्रह्मविद्‌ 
कहलाता है ] | २४ ॥ 


एवाऽस्मीत्यवतिष्ठतेब्रह्माकारवृत्त्य ब्रह्मण्येव सदा तदात्मनाउवस्थानं करोति न तु 
स्वयं गुणेभ्यो शुणकार्येभ्यञ्च किङ्भिदपीङ्गते चछति कर्ताऽहं भोक्ताऽहं ममेदं भोग्यः 
मिति कर्टत्वभोक्तृत्वाध्यासं न करोतीत्यर्थः । अवतिष्टतीति परस्मैपदं छान्दसम्‌ । 
एवंलक्षणो यो ब्रह्मचित्तमः स गुणातीत इत्युच्यत इत्युत्तरेणान्वयः । पतेन गुण- 
प्रेरणया देहेन्द्रियादीनां विषयेषु प्रवृत्तौ सत्यामप्यौदासीन्यमविकारित्वं च विदुषो 
गुणातीतत्वे लिङ्गमिति सूचितम्‌ । किमाचार इति ग्रभ्स्योत्तरं च दत्तं भवति ॥२३॥ 

ननु देदेन्दरियादेः स्वस्थत्बदशामयं गुणैः स्वनिष्टातो न विचाल्यते परन्तु 
दुःख आध्यात्मिके चाऽऽधिमौतिके च निन्दाद्यनर्थ च संग्राप्ते गुरौ निष्टायाश्चालितः 
खेदमोहादिकं भजत्येवेत्याशङ्कायाम्‌, न; बाह्यसुखदुःखादीनां निन्दास्तुत्यादीनां च 
बिषयोऽनात्मैव न त्वहमात्मा निर्विशेषो निराकारश्चि देकरस इति धीनैश्चल्येन 
बाह्मसुखदुःखाद्यवस्थायामपि स्वात्मन्येव तिष्ठति न त्वनात्मन्यह॑ममेति बुद्धयाध्यासं 
मूढवत्करोतीत्याइ-समेति द्वाभ्याम्‌ । 


यत्र शोभनानि हृष्टानि खानि भवन्ति तत्‌ सुखम्‌, यत्र दुष्टानि खानि 


अक्षाकार वृत्तिसे बह्ममें ही सदा ब्रह्मस्वरूपसे अवस्थान करता है, स्वयं गुणोंसे और गुणोंके 
कारयोसे किञ्चित्‌ भी नहीं डिगता-नहीं बिचलित होता। मैं कर्ता हूँ, में भोक्ता हूँ,मेरा यह भोग्य है, 
यो कर्तृत्व और भोक्तृ आदिका अध्यास नहीं करता, यह अर्थ है । “अवतिष्ठति? यह परस्मैपद्‌ 
छान्दस है । ऐसे लक्षणवाला जो ब्रह्मवित्तम है, वह गुणातीत है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा 
आगेके 'छोकसे श्रन्वय है | इससे यह सूचित होता है कि गुशोंकी ग्रेरणासे देह, इन्द्रिय आदिके 
विषयॉमें प्रदत्त होनेपर भी औदासीन्य और विकारत्व विद्वानके गुणातीत होनेमें लिङ्ग हैं । 
इससे 'किमाचारः? इस प्रश्नका उत्तर भी दिया गया ॥ २३ | 

यदि शङ्का हो कि देह, इन्द्रिय आदिके स्वस्थ होनेपर गुणोंसे यह झात्मनिष्ठासे विचलित 
नहीं होता यह कहना टीक है, परन्तु आध्यात्मिक, आधिमीतिक दुःखके और निन्दा आदि अन- 
के प्राप्त होनेपर गुणों द्वारा निशसे बिचालित पुरुष खेद, मोहादिको भोगता ही है, तो वह शङ्का 
युक्त नहीं है, क्योंकि बाहरके सुख-दुःख आदिका और निन्दा-स्तुतिका विषय अनात्मा ही है, मैं 
निर्विशेष, निराकार, चिदेकरस आत्मा ही हूँ, ऐसी बुद्धिकी निश्चलतासे बाहरके सुख, दुःख 
आदिकी अवस्थामे भी अपने आत्मामें ही स्थित होता है, अनाम्मार्मे में मेरा, इस बुद्धिसे मूटके 
समान अध्यास नहीं करता है, ऐसा कहते है--सम०१ इत्यादि दो ऋछोकॉसे । 


जहाँ शोमन--दृष्ट इन्द्रियां होती हैं, वह सुख है । जहाँ दुष्ट इन्द्रिया होती हैं, बह दुःख 


अध्याय १४ ] साबुवादशङ्करनन्दीव्याख्यासहित ६६१ 
भवन्ति तद्‌ दुःखम्‌ । समे दुःखसुखे यस्य स समदुःखसुखः समचित्तः । सुखदुःखयोः 
समत्वं नाम चित्तस्येष्टानिष्टभावनावैधुर्यमेव तदेव समचित्तत्वम्‌ । परे इव तद्भो- 
क्तयंहमित्यध्याससंबन्धरहित इत्यर्थः । तद एव स्वस्थः सर्वोवस्थासु सवेदा स्वस्मि- 
नेव परे ब्रह्मणि तदात्मना तिष्ठतीति जह्मविदेक एव स्वस्थ इत्युच्यते | तत एव 
जन्मादिदुःखैराध्यात्मिकादिदुःखै्च नाऽभिभूयते । तदन्ये त्वस्वस्था एव भवन्ति 
बहिसुखास्तत एव जन्मादिदुःखैराध्यात्मिकदुःखैश्चाऽनात्मधमैरन्यै्राऽऽधिभौ तिका- 
दिभिरभिभूयन्ते । सति विद्षेपे ब्रह्मात्मना स्थितवृत्तेरप्रच्युतत्वमेव स्वस्थत्वं न तु 
वर्येण तत्स िष्णुत्वम्‌। तत एव तुल्यप्रियाप्रिय: रिय सिष्टमप्रियमनिष्टम तुल्ये प्रियाप्रिये 
यस्य स तुल्य्रियाप्रियः। उभयत्र सम इत्यर्थः । ननु प्रियाप्रिययोः सुखदुःखयोश्च 
बिदुषः समत्वं न संभवति, अत्यन्तमधुरमतिकटु च द्रव्यं भुञ्जतश्चए्डातपानात- 
पयोस्तिष्ठतश्च विदुषो5पीष्टानिष्टस्बोपरब्धेदु बरत्वात्तदनुभूत्या विषमबुद्धिः स्यादे- 
बेति चेत, सत्यम; सुखदुःखयोः प्रियाप्रिययोः प्राप्तयोः सतोर्विदुषो5पि विषम- 
बुद्धिः स्यादेव, आश्यभेदाद प्रहणभेदोपपत्तेः तथापि ब्रह्मनिष्ठस्य विषमबुद्धिने 
संभवति, कारणाभावात्‌। विषमबुद्धेः खलु कारणं बुद्धेर्विषमपदार्थसंयोगः । 
सत्येव तस्मिन्निष्टानिष्टत्बज्ञानं संपद्यते | सत्येवेष्टानिष्टत्वज्ञाने विषमबुद्धिः स्यान्ना5- 
सति.। नहि चिरकालनित्यनिरन्तरसमाध्यभ्यासबलेन ब्रह्माकारतामापद्य बुद्धिवृत्तौ 


हे । दुःख और सुख दोनों जिसको समान है, वह समदुःखसुख है यानी समचित्त | सुख और 
दुःखे समत्व है-चित्तका दृष्ट और अनिष्टभावनासे रहित होना, वही समचितत्व है। दूसरेके 
समान, उनके भोक्तामें “म? इस प्रकारके अध्यासके सम्बन्धसे रहित, यह अर्थ है | इसलिए स्वस्थ 
(सब अ्रवस्थाऑमें सर्वदा अपनेमें ही--परब्रहमर्मे--उसी स्वरूपसे जो स्थित रहता है, वह केवल 
ब्रह्मवित्‌, ही स्वस्थ कहा जाता है) इसीलिए जन्म आदि दुःखेँसि और आध्यात्मिक आदि 
दुःबोसे नहीं दबता | उससे श्रन्य तो अस्वस्थ ही हैं यानी बहिर्मुख, इसीलिए, जन्मादि 
दुखोंसे और आध्यात्मिक आदि ढुःखेसि और अ्रनात्मधर्मोसे श्रौर अन्य आधिमौक्तिक आदिसे 
दबाये जाते हैं। विक्षेप होनेपर ब्रह्मस्वरूपसे स्थित बत्तिका च्युत न होना ही स्वस्थत्व है, 
क्षैयंसे उसे सहना | इसीलिए तुल्यप्रियाप्रय ( प्रिय यानी इष्ट, अप्रिय--अनिष्ट, प्रिय, प्रिय 
दोनों जिसके समान है, वह: तल्यप्रियाभ्रिय है, दोनोंमें सम, यह अर्थ है | प्रिय, प्रिय और 
सुख, शर दुःखम विद्वान्‌ सम नहीं हो सकता, क्योंकि अत्यन्त मधुर और तिकडे द्रव्यके 
खानेवाले और प्रचण्ड गर्मी और सर्दीमें बैठनेवाले विद्वानको भी इष्ट्य, अ्रनिष्ट्की उपलब्धि 
दुर्वार है, इसलिए: उसके अनुभवसे विषमबुदि हो जाय, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, 
क्योंकि सुख दुर्य प्रिय और श्रप्रियके प्रात होनेपर विदान भी विषमबुदि होती है, 
क्योंकि ग्राह्मके भेदसे हणका भेद होता हे, तो भी अद्मनिष्ठकी विषमबुद्धि नहीं होती, क्योंकि 
कारणका असाव है | विषमबुदिका कारण जिका विषम पदार्थले संयोग है | इसके होनेपर 
ही इश्त् और अनिष्टलका ज्ञान होता है, इषव और अनिष्टत्वका शान होनेपर विषमबुद्धि होती 
है, बिना हुए नहीं | चिरकाल नित्य निरन्तर समाधिके श्रम्यासके बलसे ब्रझाकारता प्रात करके 

दि अ. ही सदा निश्चलरूपते स्थित होनेपर बुद्धिका विषम विषयोसे सम्बन्ध हो 


६४२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १४ 


सवैदा ब्रह्मण्येव निश्चछतया संस्थितायां बुद्धेविषयैर्विषमेः संयोगः संभवति। 
तदसंभवे त्विष्टानिष्टत्वज्ञानं संभावयितुं न शक्यते । तदभावे विदुषो ब्रहमनिष्टस्य 
विषमबुद्धिश्च न संभवति । ततः सुखदुःखयोः प्रियाप्रिययोश्च विदुषः समत्वं न 
बिरुद्धम्‌ । ननु बलवति विक्षेपकारणे प्रसक्तेऽपि बुद्धेत्र ह्यात्मनावस्थितिः कथमुप- 
पद्यत इति चेदभ्यासातिशय एव तत्र कारणमिति ब्र,मः, न स्वौषधं नाऽपि मन्त्रो 
न च लययोगश्च। अनभ्यासवशादेव सतामपि बहिमुखत्वं न त्वविवेकतः । 
“अभ्यासेन तु कौन्तेय’ इत्यक्तत्वाच्छद्धाभक्तपूर्वकं समाध्यभ्यासेन बाह्याना- 
लम्बिनी ब्रह्मनिष्ठा सिध्यति । सकंत्राऽप्यभ्यास एव बलवत्कारणम्‌, “अभ्यासा- 
त्पक्कविज्ञानः कैवल्यं छभते नरः? इति स्मृतेः । यदुक्त तुल्यप्रियाप्रियः इति प्रिया- 
प्रिययोः समत्वं तद्विसपष्टयति--समबोष्टारमकाञ्चन इति। समानि प्रीत्यप्रीत्योर- 
विषयाणि लोष्टाइमकाञ्नानि यस्य स समलोष्टाश्‍्मकाञ्नः। यद्वा, समानि 
अ्रत्यग्दरष्ट्या समभावं गतानि ब्रह्मात्मना दृष्टानि लोष्टाशमकाञ्ननानि यस्य समः 
लोष्टाश्मकाञ्चनः । सर्वत्र ब्रदवाबुद्धिरित्यथः । विदुषः सुखदुःखम्रियाप्रियादिषु सर्वत्र 
समदशैनसिद्धौ द्वेतुमाह--धीर इति । आभासवासनया बहि्ुखायमानां धियं राति 
निग्रह्माति स्वाकारेणैव स्थापयतीति धीरः स्वनिष्ठा5ब्यभिचरितबुद्धिवृत्तिरित्यर्थः । 
तत एब तुल्यनिन्दाल्मसंस्तुतिः। निन्दा दूषणम्‌ । आत्मनो देहादेुणकीतेनं स्तुति- 
रात्मसंस्तुतिः तुल्ये अनात्मगोचरे निन्दात्मसंस्तुती यस्य स तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । 


सकता है, उसके न होनेसे इष्ट श्रनिष्टत्वका शान नहीं हो सकता और उनके न होनेसे ब्रह्मनि 
विद्वानकी विषमबुद्धि नहीं होती । इसलिए. सुल दुःख, प्रिय झप्रियमें विद्वानका समत्व विरुद्ध 
नहीं है । यदि कहो कि बलवान्‌ विचेपकारणके प्राप्त होनेपर भी बुद्धकी ब्रह्मस्वरूपसे स्थिति 
कैसे हो सकती है ! ऐसी यदि शङ्का हो, तो इसपर हम कहते हैं कि अभ्यासका अतिशय ही 
उसमें कारण है, औषध, मन्त्र या लययोग उसमें कारण नहीं हे । अनम्याससे ही सत्पुरुष भी 
बहिर्मुख होते हैं, विवेक रहित नहीं, “अम्यासेन ठु कौन्तेय? इस प्रकारके कथने श्रद्धाभक्तिपूर्वक 
समाधिके अभ्याससे बाहरका आलम्बन न करनेवाली ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है | अतः सर्वत्र 
अभ्यास ही बलवान्‌ कारण है । क्योंकि “अम्याससे पक्कविज्ञानवाला नर कैवल्यको प्राप्त होता है? 
ऐसी स्मृति है | जो 'तुल्यप्रियाप्रिय/ इससे प्रिय और अग्रियमें समत्व कहा था, उसको स्पष्ट 
करते हैं-समलोष्टारमकाञ्न इति । सम-ग्रीति और ्रप्रीतिके अविषय--हैं लोष्ट, 
पत्थर और काञ्चन जिसके वह समलोष्टाशमकाञ्चन | अथवा सम--अत्यग्‌ इष्टिसे समभाव--को 
प्राप्त यानी ब्रह्माममदृष्टिसे देखे हैं लोष्ट, अश्म और काञ्चन जिसने, वह समलोष्टाशमकाञ्चन है, 
सर्वत्र ब्रहाबुद्धिवाला, यह अर्थ है । विद्वानके सुख,दुःख प्रिय और अप्रिय आदियें सर्वत्र समदर्शन 
की सिद्धिमें हेतु कहते हँ--धीर” इत्यादिसे | आभासकी वासनासे बहिमुख बुद्धिको जो रोकता 
है यानी अपने आकारसे स्थापन करता है, वह धीर है । स्वनिष्ठासे अव्यभिचरित बुद्धिवृत्तिवाला, 
यह अर्थ है । इसीलिए, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति । निन्दा यानी दूषण । आत्माके--देहादिके-- 
गुणकीतँन यानी स्तुति आव्मसंस्तुति, तुल्य हैं अनात्माके विषयवाली निन्दात्मसंस्तुति जिसकी, 


बह तुल्यनिन्दात्मस्तृति है, केवल अनात्माको विषय करनेवाली निन्दा और स्तुति दोनोके 


ता 
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मानावमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्मपरित्यागी गुणातीतः स उच्पते ॥ २३ ॥ 


rs और अपमानमें, मित्र और शात्रुपचरमे समदृष्टि रखनेजाजा तथा सम्पूर्ण रउ 
आदि कलाका परित्याग करनेवाला जो यति है, वह गुणातीत कहा ज्ञाता है ॥ २५ ।। 


अनात्मैकगोचरयोर्निन्दास्तुत्योरविषयी भूतस्वरूप इत्यर्थः । सुखदुःखप्नियाप्रियादिषु 
समत्वं विदुषो जीबन्सुक्त्वे परप्रत्यच् लिङ्गमिति सूचितं भवति ॥२४॥ 
शुणातीतोऽयमिति बिदुषो गुणातीतत्बविज्ञानाय लिङ्गान्तरं किमाचार इति 
प्रश्नस्योत्तरं च वदन्‌ जीबन्मुक्तलक्षणमुपसंहरति- मानेति । 
मानेति । मान उपचारेबंहूकरणम्‌, अपचारैठेघूकरणमवमानस्तयोरुभयोस्तुल्यः 
स्वप्रारब्धवशात्‌ तयोर्विषयभूते देहे आत्मत्वभावनाभावादुभयत्राऽप्यविक्रिय 
इत्यर्थः । पूजाबमानयोसुंखबिकासवैवणयादिविकाररददितत्वेन समचित्तत्वं जीवः 
न्मुक्तस्य लिङ्गम्‌ । यद्यपि सवे बरहमतर पश्यतो ब्रहमविदयतेः प्रियाप्नियभितरामित्रादिः 
भेद्दृष्टिन संभवति, तथापि यदिष्टमिव भुज्यते तत्मियमिति, यदनिष्टमिवोदास्यते 
तदप्रियमिति, यस्तु त्रह्मविच्चर्या दृष्टाडनुमोदते स मित्रपक्ष: यस्तु नाऽनुमोदते सो5- 
सपक्षः इति लोकदृष्ट्या संभवति । तयोमिंत्रारिपक्षयोः स्वबुद्धिदोषेशैव मित्रामित्र- 
भावं गतयोरुभयोस्तुल्यः समदर्शी । सवंत्र समदर्शनमेव जीवन्मुक्तस्य परप्रत्यक्षं 
लिङ्गम्‌। किञ्च, सर्वारम्भपरित्यागी 'समाउसुना भवितब्यम्‌' इति फलकामनया55- 
रभ्यन्त इत्यारम्भाः कर्माणि दृष्टादष्टफलविषयकाणि श्रौतानि स्मार्तान्युपासनालक्ष- 


RE ee lh ee 
अविषयीभूत स्वरूपसे युक्त यह अर्थ है । सुख और दुःख प्रिय और अग्रिय आदिमें सम होना 


बिद्वान्‌की जीवन्मुक्ततामें परप्रत्यच् लिङ्ग है, यह सूचित होता है ॥ २४॥ 

“यह गुणातीत है? इस प्रकार विद्वानमें गुणातीतत्व जाननेके लिए अन्य लिङ्ग और 
पृक्रमाचार?' इस प्रश्नका उत्तर दे रहे श्रीमगवान्‌ ज्ञीवन्मुक्तके लक्षणका उपसंहार करते हैं-- 
“माना०? इत्यादि । 

उपचारोंसे बहूकरण यानी सत्कार करना मान है, अपचारोंसे तिरस्कार करना अवमान 
है, उन दोनोमें तुल्य, यानी अपने प्रारन्धवञ् प्राप्त उन दोनोंके विषयभूत देहमें रात्मभावना न 
होनेसे मान और अवमान दोनॉर्मे भी विक्रियारहित, यह अर्थ है । पूजा और अपमानके होनेपर 
मुखके विकास और वैवर्ण्य आदि विकाराँसे रहित होनेके कारण समतित्तत्व जीवन्मुक्ता चिह्न 
है । यद्यपि सबको ब्रह्म ही देखनेवाले ज्ह्मवित्‌ यतिकी प्रिय, अप्रिय, मित्र, अमित्र आदिमें 
भेदि नहीं हो सकती; तथापि जिसका इष्टके समान वह उपभोग करता है, वह उसका प्रिय 
हे, जिसका अनिष्टके समान त्याग करता है, वह उसे अप्रिय है, जो ब्रह्मवितके आचारको देखकर 
प्रसन्न होता है, वह उसका मित्रपत्त है और जो प्रसन्न नहीं होता, वह शत्रुपक्ष है, ऐसा लोक- 
इछसि प्रास हो सकता है । उन मित्र और शत्रु पचवले दोनॉमें यानी केवल अपने -बुद्धिदोषसे 
~ अमित्रमावको प्राप्त हुए उन दो प्रकारके प्राशियॉमें तुल्य अर्थात्‌ समदर्शी । सर्वत्र 

ही जीवन्मुक्तका परप्रच लिङ्ग दे । किच्छ, सर्वारम्भपरित्यागी ( मुझे यह चाहिए, इस 
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शानि च यानि कान्याश्रमोचितानि च शरीरव्यतिरिक्तानि लौकिकान्यपि च कर्माण 
सर्वारम्भा इति सर्वपदेन गृह्यन्ते । ब्रह्ममावापन्नतयाऽवाप्तसकलकामत्वात्‌ तान्‌ 
सर्वारम्भसाध्यशून्यत्वुद्धथा परित्यक्तुं शीलमस्याऽतीति सर्वोरम्भपरित्यागी । नहि 
ब्रह्मभावापन्नस्या55प्तकामस्थ श्रोत्रियस्या5कामस्य ब्रह्मविदः कर्मणा साध्यमस्ति, 
यस्मिन सति कर्मणः कर्तब्यता स्यात्‌, तदभावात्‌ सर्वारम्भपरित्यागो युक्त एब । 
ननु कर्मसाध्याश्चोपास्तिसाध्याश्च सावेभौमादित्रह्मान्ता आनन्दविशेषाः शतोत्तर- 
गुणिताः सन्त्येव विदुषो5प्याझास्या इति चेत्‌, न; नित्यनिरतिशयानपायित्रह्मा- 
नन्दरसानुभूते्विदुषस्तदाझासंभवात. तेषां क्रियाजन्यत्वेना5नित्यत्वादल्पत्वादस- 
सवाच विद्ठदाशास्यत्वानुपपत्तेः, 'एतस्बैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' 
इति न्यायेन तेषामपि ब्रह्मानन्दान्तर्भतत्वाद्‌ ब्रह्मनन्दाबाप्त्या शते पञ्चाशत' 
न्यायेन तद्वाप्तेश्व संभवाद्‌ ब्रह्मविदो महात्मनः सर्वात्मभावापन्नस्य न प्राप्त्यशे- 
घोऽस्ति । नहि सार्वात्म्यसिद्धिः प्ाप्तव्यशेषश्चैकस्य संभवति। तस्माद्‌ ब्रह्मविदः 
सर्वकर्मसंन्यासो युक्त एवेति सिद्धम्‌ । एतेन ‘किमाचारः? इत्यस्य प्रश्नस्य पूर्णवृत्त्या 
सर्वत्रौदासीन्यं विना न किञ्चिदस्याऽऽचार इत्युत्तरं दक्त्म्‌। निष्कर्मत्वं विदुषो 
जीवन्मुक्तत्वे परमत्यत्षं लिङ्गमिति च सूचितं भवति। गुणातीतः समढुःखत्बादि- 
लक्षणलक्षितो यः स एव गुणातीतः | गुणेषु देहेन्द्रियादिपु प्रतिबिम्बप्रतिच्छाया- 


pe ere ee 2 छ 775. 
प्रकार फलकी कामनासे जिनका आरम्भ किया जाता है, वे आरम्म हे यानी ) दृष्ट और अदृष्ट 
फलके जनक श्रौत, स्मार्त और उपासना रूप सम्पूण आश्रमोचित कर्म, शरीरस्थितिहेतु कमसे 
भिन्न सारे लौकिक कमका भी 'सर्वारम्भ' इस पदमें स्थित सर्वशब्दसे ग्रहण किया जाता है । 
ब्रह्ममावकी प्रापिसे सकल कामनाओंकी पूर्वि हो जानेके कारण सर्वारम्भसाध्यशात्यत्वबुद्धिसे क्मोका 
त्याग करनेका जिसका शील है, वह सर्वारम्मपरित्यागी है। ब्रहाभावको प्राप्त हुए आप्तकाम, 
ओत्रिय, निष्काम, ब्रह्मवितूके लिए कमंसे ऐसा कुछ भी ग्रा्व्य नहीं है, जिसके कि रहनेसे कर्मकी 
कर्तव्यता प्रात हो, उसके ( कर्मसे प्रासव्य अर्थके ) न होनेसे सर्वारम्मपरिल्याग युक्त ही है । यदि 
शङ्का हो कि कर्मसे साध्य और उपासनासे साध्य सार्वभौमसे लेकर ब्रह्म तक उत्तरोत्तर शतगुण 
ग्रानन्दविशेष विद्वानके चाहने योग्य हैं ही, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि नित्य, अखण्ड, ब्रझा- 
नन्दरसकी श्रनुभूतिसे विद्वानको उनकी इच्छा हो नहीं सकती, क्योंकि वे क्रियाजन्य हें, अतः 
उनके अनित्य, अल्प और मिथ्या होनेसे वे विद्वानकी आद्याके विषय नहीं हो सकते और 'इस 
नन्दकी केवल एक ही मात्राका अन्य प्राणी उपभोग करते हैं? इस न्यायसे वे भी आनन्द 
्रह्मनन्दके अन्तर्गत हैं, इसलिए ब्रह्ञनन्दकी प्रातिसे 'शतमें पचास इस न्यायसे उनकी प्राति हो 
जानेसे सर्वात्मभावको प्रास ब्रह्मवित्‌ महात्माके लिए कुछ भी प्रासब्य अवशिष्ट नहीं रहता | एक 
पुथ्वमे सार्वात्म्यसिद्धि और द्रातब्य शेष ये दोनों नहीं रह सकते । इसलिए ब्रह्मवितका सर्वकर्म 

_ सन्यास युक्त ही है, यह सिद्ध हुआ। इससे 'क्रिमाचार? इस प्रश्नका पूण बरत्तिसे सर्वत्र 
औदासीन्य वृत्तिको छोड़कर ब्रह्मवित्‌ यति कुछ भी अन्य आचरण नहीं करता? यह उत्तर दिया । 
निष्कर्मत्व विद्वानकी जीवन्सुक्ततारमे परप्रत्यक्ष लिङ्ग है, यह भी सूचित होता है । जो समदुःखल 
आदि लक्षणोसे लक्षित है, वही गुणातीत है। गुर्णोमि- देह, इन्द्रिय आदिमें--प्रतिबिम्ब, 
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मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स गुणान्‌ समतोत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
जो ब्रह्मविद यति अ्रब्यभिचरित भक्तियोगसे सवंदा मेरा अनुसन्धान करता हे, वह 


इत गुणोंका अतिक्रमण कर जीवित अवस्थामे ही ब्रह्ममावको (मोको ) प्राप्त हो 
ज्ञाता है ॥ २६ ॥ 


=-= क य म 
परदेदेष्विवाऽऽत्मभावमुत्मृञ्य गुणकार्य विलक्षणे तद्धर्मकर्मायस्ष्े स्वस्वरूपे परे 
ब्रह्मणि तदात्मना स्थित्वा प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहं च योऽतिक्रामति स गुणातीत 
इत्युच्यते । गुणानां गुणकार्याणामविषय इति कृत्वा जीवन्मुक्तो बरह्मविद्यतिस्तल्लः 
क्षणज्ञैरयं शुशातीत इति निगद्यत इत्यर्थः ॥ २५ ॥ 

कथं त्वेतांखीन्‌ गुणानतिवतेत इति प्रृष्टस्य तृतीय प्रश्‍नस्यो त्तरमाह-मामिति । 

चशब्दस्त्वथेः । यस्तु ब्रह्मविद्यतिस्तीत्रमोच्षेषछ्या वासनाक्कत॑ बाह्यं सर्व 
परित्यज्याऽत्यन्तवैराग्येण तद्बुद्धित्वादिसाधनसंपत्त्या च युक्तो भूत्वा मां प्रत्यग- 
भिन्नं निर्विशेषं निराभासं निराकारमखण्डचिदेकरसं परिपूर्ण परं ब्रह्म भक्तिः 
योगेन । ध्येयाकारेणाऽखण्डात्मना चित्तस्य विषयानुल्लेखिनः परिणामो भक्तिर 
खणडाकारवृत्तिः। तदुक्तम्‌ “मत्कथाश्र,तिमात्रेश मयि सवंगुहाशये । मनोगतिर- 
विच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ । अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे । 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्‌ ॥' इत्युक्तलक्षणा या भक्तिः सैब योगः 
कैबल्यसिद्धौ परमोपायस्तेनाऽब्यभिचारेण प्रत्ययान्तरेण व्यवच्छेदो व्यभिचारः 


SS SEE FON 2400 ओळी कळे 
परछॉई और ्रन्यॉकी देहोंके समान आत्ममावको छोड़कर गुणोंके कार्यसे विलक्षण, उनके धर्म 
तथा कर्म आदिसे अस्पृष्ट, स्वस्वरूप परब्रहमें ब्रद्मरूपसे स्थित होकर प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहका 
जो अतिक्रमण कर जाता है, वह गुणातीत कहा जाता है। चूँकि जीवन्मुक्त ब्रह्मवित्‌ यति 
गुणौंका श्रौर गु्णौके कार्यका अविषय है, इसलिए उसके लक्षणोको जाननेवाले पुरुषों द्वारा 
“यह गुणातीत है? ऐसा कहा जाता है, यह अर्थ है ॥ २ ॥ 

"कैसे उन तीन गुणोंका अतिक्रमण करता हे? यों पूछे गये तीके प्रश्‍नका उत्तर कहते 
हैं--'माम्‌? इत्यादिसे । 

“नः शब्द 'तु' के अर्थमें है । जो ब्रहावित्‌ यति तीत मोच्चकी इच्छासे वासना द्वारा 
किये गये सम्पूर्ण बाह्य प्रपञ्चका त्याग कर अत्यन्त वैराग्य तथा तद्बुदधित्व आदि साधनसम्पत्तिसे 
युक्त होकर मेरा- प्रत्यगभिन्न, निर्विशेष, निराभास, निराकार, अखण्डचिदेकरस परिपूर्ण 
परबरह्मका--भक्तियोगसे । घ्येयाकार अखण्डस्वरूपसे विधाका उल्लेख करनेवाले चित्तका जो 
परिणाम है, वह भक्ति है यानी अ्रखण्डाकार इत्ति | कहा भी है--जैसे गङ्गाजीकी समुद्रमें 
अब्रिच्छिन्न गति दै, वैसे ही सम्पूर्ण प्राणियॉके टो अन्तर्यामी मुभर्मे केबल मेरी कथा सुननेसे जो 

.. अविच्छिन्न मनकी गति है, बह भक्ति हे । अव्यवहित और हेठशत्य जो पुरुषोत्तममें भक्ति है, 

7 ह निर्गुण भक्तियोगका लक्षण कहा गया है ।' इन वचनोंसे उक्त लक्षणसे सम्पन्न जो भक्ति 

है, वही योग है, यानी कैवल्यसिद्धिमें परम उपाय हे ) यानी व्यमिचाररहित भक्तियोगसे ( अन्य 


६६६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १४ 
कचिदपि तद्रहितेन नित्यनिरन्तरसमाधिना सेवते | विषयग्रहणविमुखया निसे- 
लया निश्वळया चिदाकारापन्नया तैलधारावदविच्छिन्ञया वृत्त्या व्युत्थानाव्युत्थान- 
योबेहिरन्तश्व परिपूर्ण सर्वोपाधिविनिर्मुक्त॑ निष्कलं निष्क्रियं शान्तमनन्तं गगनों- 
पममानन्दघनं मां परंब्रह्म सर्वमिदमहं च ब्रह्मेति स्वं च विश्‍वं च मदाकारमेव 
पश्यन्‌ यो वेत्ति | सर्वदाउनुसन्धत्त इत्यर्थः । एवं चिरकालनित्यनिरन्तरजरह्म- 
निष्ठायामेब प्रतिष्टितः स यतिः तदाकाराकारितान्तःकरणतया सर्वदा सर्व जरह्मच 
पश्यन्‌ स्वयमेतान्‌ पूर्वोक्तलक्षणान्‌ गुणान्‌ सत्त्वादीन्‌ तत्कार्येण प्र पश्चन सहा&- 
तीत्याऽतिक्रम्य प्रकृति प्रकृतिकार्यं च विश्वं सबै त्रह्मश्यधिष्ठाने सन्मात्रत्वेन 
प्रविलाप्यैबं गुणात्ययं कृत्वा । गुणात्ययो नामाऽधिष्ठानयाथात्म्यसंदरतेनाऽऽ- 
रोपितगुणतत्कार्ययोराभासतः  प्रतीयमानयोरघिष्ठानमात्रस्वेनाऽवगाहनशीलया 
चिदाकारवृत्त्या पुनरहमिदमद इत्यग्रह एव, तं कृत्वा बरह्मीभूतसवंप्रपञचो ब्रह्मः 
वित्तमो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभादाय जोवननेव ब्रह्मात्मनाऽवस्थानाय कल्पते शक्तो 
अबति | “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते’ इत्युक्तन्यायेन स्वस्मिच सर्वत्र 
्रह्ममात्रदर्शनलक्षणायां भगवत्म्रतिपत्तौ ब्रह्मनिष्ठायां यः प्रतिष्टितो भवति स एब 
गुणमयीं गुणतत्कार्यतद्वथबहाररूपाँ मायां चैतत्प्रत्यसंततिमतीत्य विदेहकैवल्यं सुखं 
प्राप्रोति नाऽन्य इति तास्पयौर्थः । एतेन सर्वमिदमहं च ब्रह्मैवेति पूरणेवृत्त्या सदा 


प्रत्ययसे व्यवच्छेद व्यभिचार है ) अर्थात्‌ कहीं भी व्यभिचरित न होनेवाले नित्य निरन्तर 
समाधिसे सेवन करता है | विषयग्रहणसे विमुख, निर्मल, निश्चल चिदाकारताको प्राप्त हुई तैलकी 
धाराके समान अविच्छिन्न ब्रत्तिसे व्युत्थान और अव्युत्यान दोनों दशाओमें बाहर और भीतर 
परिपूर्ण, सम्पूर्ण उपाधियोंसे रहित, निष्कल, निष्किय, शान्त, अनन्त, आकाशके समान, श्रानन्द- 
घन मुक परत्रह्मका “यह सब और मै ब्रह्म हूँ? इस प्रकार अपनेको और सारे बिश्वको मद्रुप ही 
देख रहा जो ब्रह्मवित्‌ यति सदा अनुसन्धान करता है, यह अर्थ है | इस प्रकार चिरकाल 
तक नित्य निरन्तर केवल ब्रक्ननिष्ठामें ५तिठित वह यति ब्रह्माकारमें परिणत श्रन्तःकरणसे सर्वदा 
सबको ब्रह्म ही देखता हुआ स्वयं इन पूर्वोक्त लक्षणवाले सत्त्व आदि गुणौंका, उनके कार्य 
प्रपञ्चके साथ, अतिक्रमण करके प्रकृतिका और प्रकृतिके कार्य सम्पूर्ण विश्वका अधिष्ठानभूत 
ब्रह्ममें सन्मात्ररूपसे प्रविलापन करके यानी इस प्रकार गुणोंका अत्यय करके ( अधिष्ठानके 
याथाभ्म्यदर्शनसे आभासरूपसे प्रतीत होनेवाले आरोपित गुशॉका और उनके कार्योका 
अधिष्ठानरूपसे अवगाहन करनेवाली चिदाकारढृत्तिसे फिर 'में, यह, वह” यों महण न करना ही 
गुणात्यय है, उसको करके ) जिसको सम्पूर्ण रप ब्रह्मस्वरूप हो गया है, ऐसा ब्रह्मबित्तम 
यति ब्रह्ममाबके लिए यानी जीता हुआ ही ब्रह्मस्वरूपसे स्थित होनेके लिए. समर्थ होता है। 
मुझको जो भजते हैं, वे इस मायाको तरते हैं! इस उक्त न्यायसे अपनेमें और सर्वत्र 
अह्ममात्रत्ववर्शनलक्षण भगवत्मतिपत्तिल्प ब्हमनिष्ठामें जो प्रतिश्ति होता है, वही गुणमयी-- 
गुण” उनके कार्य और उनके व्यवहाररूप--मायाका (इन बाह्य प्रत्ययोंकी संततिका ) 
उल्लङ्घन कर विदेहकैवल्यरुखको प्रात होता है, दूसरा नहीं, ऐसा तात्पर्यार्थ हे । इससे ऐसा 
सूचित होता है कि सब यह और में अद्य ही हूँ? ऐसा पूर्णत्रत्तिते सदा सर्वत्र दूसरे परत्ययसे रहित 
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्रह्मणों हि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याऽव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७॥ 

यति विनाशरहित, अविकारी, ज्ञानरूप घमंसे प्राप्य, आानन्दरूप, ऐकान्तिक ( केवल 
आत्मप्रत्ययवेद्य ), निर्विशेष, पूरस्वरूप परब्रह्मरूप ही है, क्योंकि अहमथं मत्यगास्मा अह्मकी 
प्रतिष्ठा है, [ इसलिए ब्रह्मवित्‌ यतिका ब्रह्मभाव युत्तः हो है ] ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमङ्कगवद्गीताद्पनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 

गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
70: > दे 


सर्वत्र त्रह्वादर्शनमेव प्रत्ययान्तरानन्तरितं सत्त्वादिगुणतत्कार्यातिक्रमणोपाय इति 
सूचितं भवति ॥ २६॥ 

ननु युणतत्कार्यब्यपोहमात्रेण ब्रह्मविदू ब्रह्म भवितुं नाऽहति ब्रह्मविदोऽह- 
मर्थत्वेन ज्ञातत्वात्‌ ब्रह्मण इदमर्थत्वेन ज्ञेयत्वाच्च ज्ञातुज्ञयभावो न संभव ति, प्रत्यक्ष 
विरोधादित्याराङ्कायाम, न; यथा लोके अयमह मित्यत्राऽहंशब्देदंशब्दार्थेयोः शब्दो- 
पाधितो ज्ञाठज्ञेयरूपेण भेदे प्रतीयमानेऽपि विचार्यमाणे तयोरथेत एकत्बमुपपद्यते 
नाउन्र प्रत्यक्षविरोधो दृश्यते तद्वदत्रापि । किञ्च, “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्तेः इति, “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे 
ब्याकरबाणि? इति च श्रृ.तित्र ह्मण एव नामरूपव्याकरणोपाधौ ज्ञाठ्रूपेणाऽव स्थि- 
त्यै प्रतिपादयति.| अतो ज्ञातुर्विदुष उपाध्युपरमे ब्रह्मभाव उपयुज्यते घटोपाध्य- 
आवे घटाकाशस्य महाकाशत्वं यथा तदवत्‌। “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’, “अविज्ञातं 
विज्ञात? इति विज्ञादत्रह्मणोरभेदश्रवणाच ब्रह्मणः प्रतिष्ठात्वाच प्रत्यग्रूपस्य त्रिदुपों 
ब्रह्मभाव उपपद्यत इति बोधयितुमाह--ब्रह्मण इति । 


काक Ts RTS ME अम्मी 
्रहमदर्शन ही सत्त्व आदि गुणोंके और उनके कायोके अतिक्रमशका उपाय है ॥ २६ ॥ 
गुण और गुणोंके कार्योका केवल प्रविलापन करनेसे ही ब्रह्मवित्‌ यति ब्रह्मरूप नहीं हो 
सकता, क्यौंकि ब्रह्मवित्‌ अहमर्थ होनेसे शाता है और ब्रह्म इदमर्थ होनेसे शेय है, शाता शेयरूप 
नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध है, ऐसी यदि आशङ्का हो, तो वह युक्त नहीं हे, 
क्योंकि जैसे लोकमें यह गै हूँ? इस प्रतीतिमें अहंशब्द और इदंशब्दके अर्थमें शब्दतः ञाता और 
ज्ञेयरूपसे भेद प्रतीत होनेपर भी विचार करनेपर दोनोंमें र्थतः ऐक्य ही है, वहाँ प्रत्यक्षसे विरोध 
देखनेमै नहीं आता, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए । क्योकि 'सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि त्वाऽमिवदन्यदास्तेः और “इस जीवस्वरुपसे प्रवेश करके नाम और ख्याँका व्याकरण 
कलेश यह अति ब्रह्म ही नामरूपव्याकरणरूप उपाधिमें ज्ञातारूपसे अवस्थित है, ऐसा प्रतिपादन 
... करती है । इसलिए उपाधिका उपरम होनेपर शाता विद्वानका रभाव हो सकता है । जैसे घटरप 
a hes 'चटाकाश महाकाशरूप हो जाता हे, वैसे ही प्रकृतमें भी जानना चाहिए, 


विज्ञाता नहीं दे? और “त्रिशता अविशञात है! इससे विशाताका और ब्रह्मका 
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ene 


अमृतस्य एतद्खतमभयमेतद्‌ हा’ इति ्रवणादसृतस्याऽसरणधर्मस्य अवि- 
नाशिनः जन्मरहितस्यैवाऽविनाझित्बं युक्तम्‌ तवोञ्मतस्येत्यनेना55द्यन्तविकारा- 
भावः सूचितः । अव्ययस्य न्ययरदितस्याऽविकारिण इत्यनेन बृ द्विविपरिणामाभाबः 
सूचितः । शाश्वतस्य नित्यस्येत्यनेन आगन्तुकास्तित्वापक्षयाभावः सूचितः । चद्वयं 
समुचयाथम्‌ । धर्मस्याऽविद्यया जन्ममरणादिदुःखप्रवाहे पात्यमानः पुरुषो ध्रियतेऽ- 
नेनेति धमां ज्ञानं तस्य धर्मस्य धर्मावगस्यस्येत्यर्थः । सुखस्याऽऽनन्दरूपस्यैकान्तिकः 
स्याऽत्यन्तं इदमेबमेवेति निश्चीयतेऽनेनेत्यन्त एकश्वाउसावन्तश्रेत्येकान्त एकप्रत्यय- 
स्तेनाऽवगम्यत इत्यैकान्तिकं तस्यैकान्तिकस्य सर्वत्राउव्यभिच रितसत्ताकस्य परिपूर्णस्य 
ब्रह्मणो निर्विशेषस्य हि. यस्मादद्दमथेः प्रत्यगात्मा सर्वदृश्यज्ञाता प्रतिष्ठा प्रतितिष्ठत्य- 
नेन ज्ञातस्वरूपेण नामरूपव्याकरणाय प्रवतेते इति प्रतिष्ठा, “तदेवानुप्राविशत्‌! इति 
रतेः । प्रत्यगात्मस्वरूपेणोपाघौ स्थित्वा परं ब्रह्मेव बुदूध्यादिसरवदृश्यज्ातं जानाति 
प्रकाशयति च तेनाऽऽत्मनो ब्रह्मत्वं न व्यभिचरति। यथा दीपरूपेणाऽैप्रकाश- 
यतो$मेदीप्ररूपस्या5भित्बं न व्यभिचरति, तद्वत्‌। ततो ज्ञातुरात्मन डपाध्यभावे 
्रहतवंयुक्तम्‌। ज्ञातैवाऽऽत्मा विद्वान तस्माज्ज्ञाता विद्वान्‌ ब्रह्मेव भवतीत्यर्थः । 
यद्वा निरुक्तलक्षणस्य निर्विशेषस्य परस्य ब्रह्मणोऽहमात्मा प्रतिष्ठा स्वभावस्थितिः 
हेतुत्बात्‌ प्रत्यगात्मनः खलु परं ब्रह्म स्वभावस्थितिं प्राप्नोति । ब्रह्मणः सत्त्वचित्त्वा- 


i -- कक  स्-सक्तफमररतफ्तका 
अभेद सुननेमें आता है और ब्रह प्रतिष्ठारूम होनेसे प्रत्यग्रूप विद्वान ब्रह्ममावको प्राप्त हो सकता 
है, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते हं---्रद्माण:? इत्यादिसे । 


ध्यह अमृत और अभय है, यह ब्रह्म है? इस श्रतिसे असृत--मरणधर्मसे शूत्य--यानी 
अविनाशी ( जन्मरहित ही अविनाशी होता है, इसलिए, “श्रमृतस्प' इस वचनसे आदि और 
अन्तरूप विकारका अमाव सूचित किया ), अव्यय--व्ययरहित-यानी अविकारी (“अव्ययस्य! 
इस वचनसे बृद्धि और विपरिणामका अभाव सूचित किया), शाश्वत यानी नित्य (इससे आग- 
न्तुक अस्तित्व और अपक्षयका अभाव सूचित किया, दो चकार समुचयके श्रर्थमे हैं), धर्म 
अविद्यासे जन्म, मरण आदि दु;खके प्रवाहमें पड़ा हुआ पुरुष जिससे बचाया जाता है, वह धर्म 
है यानी ज्ञानरूप धर्मसे अवगम्य, यह अर्थ है। सुख ( आनन्दरूप ) तथा ऐकान्तिक ( यह ऐसा 
ही है, यों जिससे अत्यन्त निश्चय किया जाता है वह अन्त है, एक और अन्त एकान्त है यानी 
एक प्रत्यय, उससे जो जाननेमें आता है, कह ऐकान्तिक है ) उस ऐकान्तिक सर्वत्र अव्यमिचरित 
सत्तावाले परिपूर्ण निर्विशेष ब्रह्मकी जिस कारणसे अहमर्थ प्रत्यगात्मा ( सम्पूर्ण दृश्यका शता ) 
प्रतिष्ठा है ( नाम और रूपका व्याकरण करनेके लिए, ज्ञातारूपसे जो प्रतिष्ठित होता है, प्रदत्त 
होता दै, वह प्रतिष्ठा है, क्योकि “वही विष्ट हुआ! ऐसी श्रुति है। प्रत्यकू-स्वरूपसे उपाधिमें 
स्थित होकर परब्रह्म ही बुद्धि आदि सम्पूर्ण दश्यांको जानता है और प्रकाश करता है, उससे 

_ आमार्मे त्रहात्बका व्यभिचार नहीं है । नेसे दीपकरूपसे पदार्थका प्रकाश करनेवाले दीपकरूप 

अग्निका ग्रम्ित्व ब्यमिचारको प्रास नहीं होता, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए । इसलिए. 
जाता आत्माकी उपाधिका अभाव होनेपर ब्रहमरूपता युक्त हे | शाता ही आला विद्वान्‌ हे, 
इसलिए. ज्ञाता विद्वान्‌ ब्रम ही दै, यह अये है। अथवा निरक्त लक्षणवाले निर्विशेष परब्रह्मकी 
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नन्दरूपत्वप रिपूर्णत्वाद्वितीयत्वादिक॑ बुद्ध्युपाधिकेन प्रत्यगात्मनैव हि चेतनेन 
सिद्धथति न तु स्वतो निर्विशेषत्वात्‌ । तत्रोऽहमथोऽस्य प्रतिष्ठा भवति । ब्रह्मः 
व्यतिरिक्तचेतनाभावात्‌. “अयमात्मा ब्रह्म'इति श्रवणाच्च प्रत्यगात्मन उपाध्यभावे 
ब्रह्मत्वं युक्तम्‌ । तस्माद्‌ विदुषो ब्रह्मत्वं सिद्वम्‌ ॥२७॥। 
इति श्रीमत्परमहंसप रित्राजकाचार्य श्रीमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्यश्रीशङ्करानन्द- 
सरस्वतीकृतौ गीतातात्पर्यंबोधिन्यां चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
--$०क-- 
मैं ( श्रात्मा ) प्रतिष्ठा हूँ, क्‍योंकि में स्वभावकी स्थितिका हेतु हूँ । प्रत्यकस्वरूपसे परब्रह्म ही 
स्वभावस्थितिको प्रास होता हे । ब्रहममें सत्त्व, चित्त, आनन्दरूपत्व, परिपूर्णत्व, अ्रद्वितीयत्व 
आदि बुद्धिरूप उपाधिसे युक्त प्रत्यगात्मा चेतनसे ही सिद्ध होता है, स्वतः नहीं, क्योंकि स्वयं 
तो निर्विशेष है, इसलिए, “हम? इसकी प्रतिष्ठा हे, क्योंकि ब्रह्मके सिवा चेतनका अभाव है | 
“यह आत्मा ब्रह्म है? इस श्र्‌ तिते प्रत्यक्‌ आत्माका, उपाधिका अभाव होनेपर, ब्रह्मत्व युक्त है । 
इसलिए, विद्वान्‌ ब्रह्मरूप है, यह सिद्ध हुआ ॥ २७ ॥ 
चौदहवाँ श्रध्याय समात 
— Se 


पञ्चदशोऽध्यायः 


“सर्वं रजस्तमः? इत्यादिना सत्त्वादिगुणानां ज्ञानतत्फलप्रतिवन्धकत्वेन 
ज्ञानिनो व्यपोह्यानां स्वरूपं कार्यं च तद्वतां फळं च शुणातिक्रमणं कृतवतो लक्षणं 
फलं च सम्यक प्रतिपाद्याऽभ्यायान्ते गुणातिक्रमणोपायविवक्षय़ा 'मां च योऽब्य- 
भिचारेण भक्तियोगेन सेवते? इति ब्रह्मानुसन्धानं गुणात्ययसाधनत्वेनोक्तम । ते 
च गुणा: कतिचित्‌ पुंसो सुमुक्षोः कीदृ बरम कथं तदनुसन्धानमित्याकाङ्षायां 
क्षराक्षरविलक्षणं पुरुषोत्तमाख्यं परं ब्रह्म तदनुसन्धानं तत्र महतां प्रवृत्ति तत्मवृत्ति- 
कषण कत न कसका 


सर्व रजस्तमः इत्यादिसे सत्त्व आदि गुणोंका, जो शान और उसके फलके प्रतिबन्धक 
होनेके कारण विद्वान्‌ द्वारा त्याज्य है, स्वरूप और कार्यका, सच्चादि गुणोंसे युक्त पुरुषोंके फलका 
तथा गुणका अतिक्रमण करनेवाले पुरुषके लक्षण और फलका भलीभांवि प्रतिपादन करके 
अध्यायके अन्ते गुणोंका अतिक्रमण करनेमें उपायको बतलानेकी इच्छासे 'मां च योऽव्यभिचारेण 
भक्तियोगसे जो मेरी सेवा करता है ) इससे गु्णौका अतिक्रमण 
हे, ऐसा कहा गया । वे गुण मुमुखु, पुरुषके कितने हैं, रह्म 
है! ऐसी आकांक्षा होनेपर चषर और अक्षरसे 
परहा, उसके अनुसन्धान , उसमें महान्‌ पुरुषोंकी प्रशि और उस 
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श्रीमगवानुवाच 
उर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ ` 
श्रीभगवानूने कहा--डे अर्जुन, जिसका अर्घ्य ( ह्म ) सू यानो बीज हैं, जिसकी 

अधःशब्दसे कहलानेवाली महद्‌ आदि वस्तुएं शाखा हैं, जिसके ऋग आदि वेद पत्ते हैं, 
ऐसे अश्वत्थको ( क्षणभंगर संसारदवृक्षको ) मीमांसक आदि नाशरहित कहते हैं, परन्तु इस 
प्रकारके संसाररूपी बृचषको जो पुरुष ययार्थरूपसे यानी खुलदुःखादिसे उपप्लुत जानते हैं, 
वे वेदाथ॑विद्‌ हैं ॥ १ ॥ 


boa 838 
फलं च प्रतिपादयितुं पद्नदशाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ मुमुक्षोः संसारे 
जुुष्साबैराग्यसंन्यासादिमोक्षसाधनसिद्धये संसारं वृक्षत्वेन बणेयति 
श्रीभगवानुवाच ऊध्वेमिति । 

ऊर्ध्वमूलम्‌ अब्यक्तमहदादेरपि परममहत्त्वेनाउतिसूक्ष्मत्वेन ग्रकाझकत्वेन 
सर्वासपदत्वेन सर्वव्यापकत्वेन सबेकारणत्वेन च परं बरह्ोधव मित्युच्यते । सर्वोत्तम 
त्वादू ब्रह्मण ऊध्वैमिति ब्यपदेशः । ऊध्वेमुच्छितमुत्कष्ट मं यत्परं ब्रह्म तदेव माया- 
शबलं मूलं बीजं यस्य स ऊर्ध्वमूलः संसारबृक्षः श्र,तिप्रसिद्ध:। 'ऊध्वेमूलो5बाक्शाख 
एषोऽश्वत्थः सनातनः इति, 'ऊर्ध्वमूलमवाकशाखं वृक्षं यो वेद संप्रति इति च 
श्रुतेः । यथा बटस्य बीजमब्यक्तमतिसूक्ष्मम बिज्ञेयमपारशक्तिसम्पन्नं च तथा जगदू- ' 
बीजम्‌ व्यक्त त्रमऽप्यतिसूक्ष्ममविज्ञेयमपारशक्तिसम्पन्नं च भवति । तत एवाऽति- 
विस्तरोऽतिविचित्रः संसारवृक्षस्तम्‌ । अधःशाखम्‌ “अब्यक्तान्महन्महतोऽहङ्कारोऽ- 
ह्कारात्पञ्चतन्मात्राणि प्चतन्मात्रेम्यः पञ्चमहाभूतानीति श्रबणान्महृदादिविकाराः 
सर्वे प्रक्ृतेरधःस्थत्वादध इत्युच्यन्ते । अधोऽधःशाब्दवाच्या महदादयः शाखा इव 
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प्रवृत्तिके फलका प्रतिपादन करनेके लिए, पन्द्रहवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है । उसमे 
पहले मुमुक्षुको संसारमें जुगुप्सा, वैराग्य, संन्यास आदि मोक्षके साधनोंकी सिद्धिके लिए संसारका 
वृत्षरूपसे श्रीभगवान्‌ वर्णन करते हैं--श्रीभगवानुवाच ऊध्वेम इत्यादि । 

ऊर्ध्वमूल ( ब्यक्त और महद्‌ आदिसे भी परम महत्‌ , अतिसूक्ष्म, प्रकाशक, सबका 
अधिष्ठान, सवका व्यापक तथा सबका कारण होनेसे परब्रह्म 'ऊर्ध्व' कहा जाता है । सर्वोत्तम 
होनेके कारण ब्रह्मका 'ऊरध्व व्यपदेश होता है । ऊध्वै--उच्छित--यानी उत्कृष्टतम जो परब्रह्म 
है, वही ( मायाराबल ब्रह्म, जिसका मूल--बीज-है, वह ऊर्ध्व॑मूल है यानी भू तिप्रसिद्ध संसार- 
रूपी वृक्ष ), क्योकि 'ऊर्ध्वमूलवाला, अधःशाखावाला यह अश्वत्थ बृच्च सनातन है” तथा 'अध्वै- 

` मूलवाले अधःशाखावाले इक्षको जो सम्पति जानता है? ऐसी भू ति है । जैसे बटका बीज अव्यक्त, 
अतिसूक्ष्म, अविशेय और अपारशक्तिसे सम्पन्न है वैसे ही जगतका बीजभूत अव्यक्त ब्रह्म भी 
अतिसूक्ष्म, अविज्ञेय और अपार शक्ति सम्पन्न है । इसीलिए अत्यन्त विस्तृत तथा अति विचित्र 
संसारबृक्ष है, तथा अघःशाखावाले ( “अव्यक्तसे महत्‌ , महत्‌ते अहङ्कार, अहङ्कारसे पाँच तन्मा- 
जाएँ, पाँच तन्मात्राऑसे पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं” इस बचनसे महद्‌ आदि सम्पूर्ण विकार _ 
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शाखा यस्य सोऽयमधःशाखः । महदडकुरो5हझारः स्कन्धः पञ्चतन्मात्राणि शाखाः 
पञ्चमहामूतान्युपशाखा अस्य भवन्तीत्यर्थः । यस्य महदादयः शाखा अन्ति 
तमधःशाखमश्वत्थं मायाकार्यत्वेन श्यो न तिष्ठतीत्यश्वत्थः । चणभङ्गुरो5नित्य 
इत्यर्थः । तमेतं क्षणप्रध्वंसिनमश्वत्थं संसारवृक्षमव्ययं व्ययो नाशस्तद्रहितमव्ययं 
नित्यमिति प्राहुः । प्ररोचनो क्तिप्रमोहिताः कामिनो मीमांसकाः न कदाचिदनीदृशं 
जगदिति जगन्नित्यमिति वदन्तीत्यर्थः । छन्दांसि संसारवरक्षस्याऽनित्यत्वदुःखरूप- 
त्वव्यामोदकत्वानर्थकारित्वा दिदोषजातं छाद्यन्ति ध्रुवा दौधुजा प्रथिवी', 'दक्षिणा- 
बन्तो अमृतत्वं भजन्ते’, स्वर्ग लोके न भयं किञ्चनास्ति’, “स्वर्गलोका अमृतत्वं 
भजन्ते', “एष बः पुण्यः सुक्रतो ब्रह्मलोकः इत्यादिश्ररोचनवाक्यैगूँहयन्तीति 
छन्दांसि ऋग्यजुःसामादीनि यस्य संसारवृक्षस्य मायामयस्य पणीनीब पर्णानि 
अबन्ति । यथा पर्णानि सर्वतो वृक्षदोपमावृत्त्या5क्षतं रक्षन्ति, तथा वेदाः सपुराणे- 
तिहासाः कमोपासनयोगागमतन्त्रक्रियापराः सर्वे कमेतत्साथनतत्फलप्रकाशनेनाऽ 
नित्यत्वदुःखरूपत्वादिदोषं छादयन्तो यं संसारवृक्षं वधं यन्तीत्यर्थः | तमेतं भतिपा- 
दितलक्षर्ण वेदपलाशं धर्माधर्मप्रसबं जन्ममरणादिदुःखैकफलं संसारवृक्षं समूलं यो 
बेद सम्यग्बिजानाति स वेदिद्वेदार्थवि दित्यर्थः । नन्वन्ृतजडदुःसखात्मकस्य स्वगुणै- 
व्योमोहकतया जन्मादयनर्थहेतोः संसारबृक्षस्थ वेदनेन विदुषः कथं वेदार्थवित्त्वं 
सिद्धथतीति चेदू, उच्यते-यस्मादूबीजादुत्पन्नो यो वृक्ष: स तु तद्रस एव भवति । यथा 
तिक्तरसान्नम्बबीजादुत्पन्नो निम्बवृक्षस्तिक्तरसात्मक एव भवति, नाऽन्यथा । सोऽयं 
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प्रकृविसे नीचे स्थित हैं; अतः वे अघः? कहलाते हैं । अधः यानी अधःशब्दसे वाच्य महद्‌ आदि 
शाखाके समान. जिसकी शाखाएँ हैं, बह अघःशाख है) महत्‌ इसका अंकुर, अहङ्कार स्कन्ध, 
पञ्चतन्मात्राएँ शाखाएँ, पाँच महाभूत इसकी उपशाखाए हैं, यंह अर्थ है । जिसकी महद्‌ आदि 
शाखाएँ हैं, उस अघःशाखावाले अश्वत्थकों (मायाका कार्य होनेसे कलतक जो नहीं ठहरता, वह 
अश्वत्थ है यानी क्षणभंगुर, शरनित्य, यह अर्थ हे । इस प्रकारके क्षणभंगुर शरश्वत्थको--संसाररूप 
वृक्षको -ब्यय (व्ययसे यानी नाशसे रहित अब्यय है) यानी नित्य, कहते हैं । प्ररोचक वचनोंसे 
मोहित कामी मीमांसक जगत्‌ इससे विलक्षण कमी भी नहीं होता इसलिए जगत्‌ नित्य 
है, ऐसा कहते हैं, यह अर्थ है | संसारकूप बृक्षमें स्थित नित्यत्व, दुःखलूपत्व, व्यामोहकन्व, 
अनर्थकारित्ब आदि दोषोंका जो छादन करते हैं, यानी 'स्वग नित्य ह, परथिवी धुव हे”, 'दक्तिणा- 
भिके उपासक श्रमृतत्वको प्राप्त होते हैं’, स्वरगेलोकर्मे कुछ भी भय नहीं हे”, 'स्वर्गस्थ लोक 
अमृतत्वको भजते हैं, “यह तुम्हारा पुण्य सुकृत ब्रह्मलोक है” इत्यादि प्ररोचन वाक्यासे (स्तावक 
वाक्‍्योंसे) जो भ्रममें डालते हैं, वे छन्द हे यानी क्क , यज. साम आदि, ये इस मायामय संसार- 
इृक्षके पत्तौंके समान पत्ते हैं जेस पत्ते सब ओरसे बक्षके दोषको दककर उसकी निरन्तर रक्ता 
करते हैं, वैसे ही पुराण और इतिहासके साथ कर्म, उपासना, योग, आगम, तन्त्र और क्रियाके 
बोधक सम्पूर्ण वेद कर्म, उसके साधन, उसके फलके प्रकाशन द्वारा अनित्यत्व, दुःखरूपब आदि 
दोषको ढकते हुए, इस संसारदरक्षको बढ़ाते है, यह अर्थ है | इस प्रकार प्रतिपादित लक्षणवाले, 
बेदरूप पत्तेवाले, धर्म और धर्मसे उत्पन्न होनेवाले तथा जन्म-मरण आदि दुःलरूप फलबाले 
संसारवृक्षको मूलसहित जो भलीभाँति जानता है--वह वेदवित्‌ है। वेदार्थका जाननेवाला है, 
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न्यायः सर्वेत्राउपि प्रसिद्ध: । एवं चिदेकरसाद्‌ त्रह्मणः सकाशादुत्पन्नः संसारबृक्षश्चि- 
द्रस एव भवति । ततः सर्व खल्विदं ब्रह्म? इत्यादिश्र,तिभिः “संसारवृक्षः स्वबीज- 
रसात्मक एव भवति, वृक्षत्वात्‌, निम्बवृक्षवत? इन्यादियुक्तिभिश्च तदुदितस्वानु- 
भवेन च इमं संसारवृक्षं चिदेकरसं कारणात्रह्ममात्रमेव यः शुद्धात्मा पण्डितो वेद 
स वेदार्थविदेव स्यात्‌ । “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ इति न्यायेन सर्बवेदार्थो बरह्म 
तद्विदू ब्रह्मविदेव भवति । ‘कस्मिन्‌ भगवो विज्ञाते सर्वमिदं- विज्ञातं भवति? इति 
न्यायेन सर्वज्ञश्च भवति । सर्वश्स्य तस्य कर्तव्यं च वक्ष्यति--स सर्वविद्भजति 
माम्‌? इति। अतः कारणज्ञानेन कार्यस्य वृक्षस्य कारण॒मात्रत्वविज्ञानाद्विदुषो 
वेदार्थवित्त्वं सि द्धयतीत्यरथेः ॥ १ ॥ 
शुद्धात्मन एवेश्वरप्रसादवतः कारणज्ञानेन कार्यस्य वृक्षस्य कारणमात्रत्व- 
बिज्ञानादू ब्रह्मवित्त्वं विदेहमुक्तिञ्च सिद्धयति, मलिनात्मनस्तु संसारवृक्षस्वरूपं 
सम्यरिबज्ञायाऽसदूबुद्धथा ततो विरक्तबत एव ज्ञानं मोक्षश्च सिद्धयतीति बोधयिएुँ 
पुनः संसारवृत्तं बिशिनष्टि--श्रष इति । 
तस्योक्तलक्षणस्य संसारवृक्षस्य शाखा उपशाखास्थानीयाः पापपुण्यकर्मफल- 
भूता देहाः अधश्चोध्बे प्रस्रताः । मनुष्या दिस्थावरान्तमधःशब्दार्थः । अनुष्यान्‌ 
आ ति 
यह अर्थ है | यदि शङ्का हो कि मिथ्या, जड़ और दुःखस्वरूप, अपने गुणों द्वारा व्यामोह करने- 
बाले, जन्म आदि अनर्थके हेतु संसारवृच्चके जाननेसे विद्वान्‌ वेदार्थविद्‌ कैसे होगा, तो इसपर 
कहते हैं--जिंस बीजसे जो वृक्ष उत्पन्न होता है, वह तद्रस ही होता है । जेते तिक्तरसवाले निम्ब- 
के बीजसे उत्पन्न हुआ निम्बका बूच तिक्तरसात्मक ही होता है, विपरीत नहीं होता । यह ल्य! 
सर्वत्र ही सिद्ध है । उसी प्रकार चिदेकरस ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ संसारढृच चिद्रूप ही है | 
इसलिए “सब यह ब्रह्म है? इत्यादि श्र तियौंसे तथा “संसाररूपी वृक्ष अपने बीजके रसस्वरूप ही है, 
बच होनेसे, निम्बदृक्षके समान! इत्यादि युक्तियोँसे तथा तदुदित अपने अनुभवसे इस ` 
संसारात्मक वृक्षको चिदेकरस कारण ब्रह्मस्वरूप ही जो शुद्ध मनवाला पण्डित जानता है, बह 
वेदार्थका ज्ञाता ही है । “सम्पूण वेद जिस. पदको कहते हैं” इस न्यायते सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ 
ब्रह्म ही है, अतः वेदार्थको जानेवाला ब्रह्मतरित्‌ ही होता है । तथा “भगवन्‌ , किसके जाननेसे 
यह सब शात हो जाता है' इस न्यायसे वह सर्वश भो होता हे | उस सर्वशका कर्तव्य आगे 
“बह सर्ववित्‌ मुझको भजता है? इत्यादिसे कहेंगे । अतः कारणके शानसे कार्य इक्षके कारणमात्र- 
लविज्ञानसे विद्वान्‌ वेदार्थविद्‌ सिद्ध होता है, यह श्रर्थ है ॥ १॥  '.* 
जिसका मन शुद्ध है और जो ईश्वरके प्रसादसे सम्पन्न है, वही कारणके शानसे कार्यरूप 
बृक्षनें कारणरूपताके विज्ञानसे ब्रह्मवित्‌ होता है और उसीको विदेहमोच प्रात होता है तथा जो 
मलिन अन्त;करणवाला पुरुष है उसको तो संसारवृत्तके स्वरूपका भलीमांति परेशान कर असत्‌- 
बुद्धिसे उससे जिरक्त होनेपर ही शान और मोक्ष सिद्ध होता है, ऐसा बोधन करनेके लिए फिर 
संसारदृक्षका वर्णन करते है-- अध इत्यादिसे । 
= उक्त लक्षणवाले संसारदृक्षकी शाखा एवं उपशाखाओंके स्थानपर पाप-पुण्यरूप 
कलमूत देह अधः और ऊच त हें । मनुध्यसे लेकर स्थावर तक est 1 
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अधद्रोध्बं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयग्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
1! सुल ससाररूपी बृक्षकी सत्व आदि गुणोंके विकार काम, क्रोध झादिसे बृद्धिको प्राप्त 
हुई, शब्द आदि भोग्य पदाथेरूपी अंकुरोंसे युक्त शाखाएँ ( पाप-पुण्य क्मोंके फल्नभूत 
शरीर ) मनुष्यसे लेकर स्याबरपयन्त तथा बढालोकपर्यन्त नीचे ऊपर ब्याप्त हैं. तथा काम्य, 


नित्य आदि कर्मांके उःपाउक इस संसाररूपी बृचके मूल मलुष्यल्लोकर्मे ( प्राखिवर्ग में ) 
सबंत्र व्याप्त हैं ॥२॥ 


व्याप्य ज्रह्मलोकपर्यन्तमूध्वेशव्दाथः । अधः स्थावरपर्यन्तमूध्व॑ च ब्रह्मलोकपर्यन्त- 
* मपि प्रसृताः । सवतो व्याप्ता इत्यर्थः ! वाक्यस्याऽस्याऽयमभिप्रायः-क्षणिक- 
स्याऽस्य देहस्य ध्वंसे सति पुरुषस्य मुक्तिः स्वयमेव सेत्स्यति किं पुंपरयन्ननेति न 
मन्तव्यम्‌, स ख्भितकर्माणि पुण्यपापलक्षणान्यनन्तानि विचित्राणि विचित्रफल- 
कानि च यानि तान्येब 'नाऽभुक्तं क्षीयते कमे’ इति न्यायेनाऽस्मिन्‌ देहे नष्टेऽपि 
स्थाबरादि्रह्मलोकपर्यन्तं तत्र तत्र पुरुषस्य शारीराणि संभावयन्ति । ततः पुंभ्रयत्न 
बिना न मुक्तिः स्वतः सिदूध्यतीति। ननु तत्कर्मफलानुभवान्ते देहाः स्वयमेव 
क्षीयन्ते ततः स्वयमेव मुक्तिः स्यादेवेत्याशङ्कायाम्‌, न; पुनः पुनः क्रियमाणकर्म- 
भिवेर्धन्त इति सूचयितुमाह--शुण्भ्रवृद्धा इति । गुणैः सत्त्वादिगुणविकारैः काम- 
क्रोधलोभादिभिस्तत्कारणकैः पापपुण्यादिभिश्च प्रबृद्धाः प्रकर्षेण वृद्धि प्राप्ताश्च 
भबन्ति। कामादिभिः कमो दिभिश्चोप्युपरिःप्रवर्धन्त इत्यर्थः । उपयुपरि प्रवृद्धेः 
कारणमाह्‌--विषयप्रवाल्ला इति । विषयाः झाब्दादयो भोग्यपदार्थाः प्रवाला अङ्कुराः 
झाखाभ्य इब येभ्यः संभवन्ति ते विषयप्रबाला भवन्ति। शाखाः प्रवालानिब 


मनुष्योंसे लेकर ब्रह्मलोक तक ऊध्वंशब्दका अर्थ है । नीचे स्थावर तक और ऊपर ब्रह्मलोक तके 
भी [ उक्त देह ] कैली हुई हैं । सर्वत्र व्याप्त हैं, यह अर्थ है । इस वाक्यका यह अभिप्राय है-- 
क्षणिक देहके नष्ट हो जानेपर पुरुषकी आप ही मुक्ति हो जायगी, फिर पु॑ुषके प्रयत्नसे क्या 
फल्न होगा ! ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनन्त, विलक्षण तथा विचित्रफलवाले 
युण्य-पापरूप जो संचित कर्म हैं, वे ही भोगके बिना कर्म क्षीण नहीं होता? इस न्यायसे इस 
देहके नष्ट होनेपर भी स्थावरसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त तत्‌-तत्‌ स्थानोमें पुरुषके शरीर उत्पन्न करते 
हृ । इसलिए पुरुषप्रयत्नके बिना स्वतः मुक्ति नहीं हो सकती | उन .कर्मोंके फलके अनुभवके 
अन्तमे देह आप ही नष्ट हो जाती हैं, इसलिए स्वयं ही मुक्ति हो जायगी, ऐसी यदि शङ्का हो, तो 
बह भी युक्त नहीं है, क्योंकि बार-बार किये गये कर्मोसे शरीर बढ़ते रहते हैं, ऐसा सूचन करनेके 
लिए कहते हँ--गुणप्रबृद्धा इति । गुंणसि--सच्च आदि. गुणौंके विकार काम, क्रोध, लोभ 
आदिसे और उनके कार्य पाप और पुष्य आदिसे--प्रबृद्ध होते हैं यानी प्रकर्षसे बृद्धिको प्राप्त होते 
है । कामादि और कर्मादिसे उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं, यह शर्थ है। उत्तरोत्तर बढ़नेमें कारण 
कहते हैं--विषयप्रवाला इति | जैसे शालाओसि अंकुर उतपनन होते हैं, वैसे ही जिनसे विषय- 
> ब्न्दादि णय पदार्थ--अवाल (अंकुर) उसन होते हैं, वे विषयप्रवाल है | शाखा चेव अंकुरोंको 


कि ती 
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वनवा 


देहास्तत्र तत्र पर्शरूपरसादिभोग्यानिन्द्रियसंनिकर्षद्वारा संभावयन्तस्तेपु 
रागं द्वेषं कामं क्रोधं लोभं च समुद्धाव्य पुन;पुनः कर्माणि कारयन्तीत्यभिप्रायः । 
कामादीनां कर्मणां च सिद्धेः कारणमाह--्धश्येति | कर्मानुबन्धीनि यानि काम्यः 
नित्यनैमित्तिकप्रतिषिद्वानि नानाविधशरीरारम्भकाणि तान्येव कर्माण्यनुबश्नन्ति 
स्वोत्पत्तेरनन्तरमेव कारयन्तीति कर्मानुबन्धीनि । कामकमेसमुत्पत्तेः कारणानि 
मूलानि पूवस्मादवान्तराणि संसारकारणानि विषयवासनाः कर्मवासना इति यावत्‌। 
अधोऽधश्च शरीरेषु चकारादृध्वेशरीरेषु लिङ्गाख्येष्वनुसन्दतानि प्राणिकर्माचुरूपेण 
सर्वतों व्याप्तानि भवन्ति । मनुष्यलोके प्राणिवर्गे सर्वत्र विषयेषु कामान्‌ जनयन्त्यः 
कर्माणि कारयन्त्यो भोगवासना लिङ्गषु सात येन तिष्ठन्ति, ततो वासनाः कामान्‌ 
जनयन्ति, कामाः कर्माण्युच्चावचानि कारयन्ति, कर्माणि सर्वतः पुनः पुनः शरीरा- 
ण्युत्पादयन्ति, एबं वासनाभिः कामादिभि पुण्यपापा दिके भिश्च सर्वतः शरीरः 
परम्पराऽभिवर्धते न कचिदपि क्षीयते । ततः संसारवृक्षारूढानां विषयसुखाशाषाः 
शबद्धानां जननमरणदुःखप्रवाहपात॑ विना न कथञ्भित्‌ न ऊचिन्न कदाचिदपि मोक्षः 
सिद्धयतीत्यर्थः ! एतेन कर्मोपासनाफलेउु स्वर्गसत्यलोकवैकरठा दिषु त'सुखेपु 
चाडनित्यस्वबुद्ध्या असत्यत्वबुद्धधा च सुमुच्चोर्बेराग्यसिद्धये मायोपदितत्रह्वाणः 
सकाशादुत्पन्नस्य संसारबृक्षस्य स्कन्धशाखोपद्याखात्वेन वर्णितानां महदादिसाया- 
कार्योपाधिकानां हिरण्यगर्भेविराडादीनां गुणत्रयोपाधिकानां ब्रद्मविष्ण्चादीना- 
MT EI SE se 


उत्पन्न करती हैं, वैसे ही तत्‌-तत्‌ स्थानोमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, आदि भोग्य पदाथौंको इनदरियंके 
संनिकर्ष द्वारा उत्पन्न कर रहीं देह उनमें राग, द्वेप, काम, रोध और लोभका उद्भावन कर बार- 
बार कर्म कराती हैं, यह अभिप्राय हैं । काम आदिकी और कर्माकी सिडिका कारण कहते हैं-- 
अञ्चति । कर्मानुबन्धी ( नाना शरीरौंका आरम्म करनेवाले जितने काम्य, नित्य, नैमित्तिक 
और प्रतिषिड कर्म हैं, वे ही कर्मोंको पीछे बांधते हैं यानी अपनी उत्पत्तिके पीछे ही कराते हैं, 
शतः वे कर्मानुवन्धी है) यानी काम और कर्मकी उलत्तिके कारण मुल ( पूर्वकी अपेक्षा संसारके 
अवान्तर कारण ) विषयवासना यानी कर्मवासना, यह अर्थ हे । अधः--नीचे शरीरोमें और 
ऊंचे--लिज्ञनामक शारीरोंमें-अनुसंतत--ग्राणियोंके कर्मके अनुसार सर्वत्र ध्यात होते हैं। 
मनुष्यलोकमें--प्राशिवर्गमें सर्वत्र बिषयोर्मे कामनाश्रोको उत्पन्न कर रहीं, कर्मोंको करती हुई 
भोगवासनाएँ लिङ्गगरीरौंमैं निरन्तर स्थित रहती हे । इसलिए. दासनाएँ कामनाश्रोंको उत्पन्न 
करती हैं और कामनाएँ ऊँच और नीच कमे कराती हैं, कर्म सत्र वार-बार शरीर उत्पन्न 
करते हैं | इस प्रकार वासनाओंसे, कामादिसे और पुण्य, पाप आदि कि चारों ओर शरीरकी 
परम्पराएँ ददती हैं, कहीं घटती नहीं हें । इसलिए संसारबृन्तपर चढे हुए तथा विषयमुखरूप 
आश्यापाशमे बते हुए प्राणीको जन्ममरणरूप ढुःखके प्रदाहमें गिरनेके सिता किसी प्रकार, कहीं 
भी कभी मी मोच ग्रास नहीँ होता, यह अर्थ है | इससे कर्म और उपासनाके aos 
संत्यलोक एवं वैकुण्ठ आदिम और उनके सोमे अनित्पत्तबुद्धिते तथा असत्यत्वजुडिसे मुके 
वैराग्यकी सिद्धिके लिए मायोपहित द्रझसे उत हुए संसारबृचमें स्कन्ध, शाखा और उपशाखा 
रूपसे वर्शित मायाके कार्ययूत महद्‌ आदि उपाधिवाले हिरण्यगर्भ विराट्‌ आदिमें, तीन 0012 
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न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नाऽन्तो न चा55दिन च संप्रतिष्ठा । 


अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्रेण दढेन छिल्या ॥ ३ ॥ 

इस संसाररूपी वृक्षका जैसे मीमांसक आदिने नित्यत्व आदिरूपले वणन (कया है, 
बैसा विचार करनेपर उपलब्ध नहीं होता, उसका अन्त आदि और मध्यमें अवस्थान भी 
उपलब्ध नहों होता | वैराग्यरूपो दृढ़ राखसे जिसके मूल चारों छोरसे व्याप्त हैं, ऐसे इस 
संसाररूपी बृक्षका छेदन करडे ॥ ३ ॥ 


मिन्द्रादीनां च मायिकत्वमनित्यत्बं सूचितम्‌ । कर्मोपास्तितत्साधनतत्फलप्रतिपाद- 
कानां वेदवाक्यानां संसारबृज्ञपणत्ववर्णनेन मुमुक्षोवंटाश्वत्थपर्णवदुपेक्षणीयत्व॑ च 
सूचितं भबति ॥ २॥ 
यद्यप्यधीतविदितसवंवेदवेदार्थाः पुरुषाः पण्डिता अप्यविद्याकामपरतन्त्रा 
भूत्बा प्ररोचनोक्तिभिः संसारशरत्षफलेषु दष्टेष्वदृ्टेषु च स्वर्गाद्षु तत्सुखेषु च 
रम्यत्वबुद्धथा नित्यत्वबुद्धथा च मोहिताः सन्तश्चाऽन्यानुद्‌श्रामयन्तः स्वयं च 
, भ्रमन्ति | तथाप्यत्र यः शुद्धात्मा विचक्षणः सूक्ष्मवुद्धिमुमुक्षुभवति, तेन 'तद्यथेह 
कर्मचितो लोकः क्षीयते’, श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्‌! श्रेयश्च प्रेयश्व मलुष्य- 
मेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः इत्यादिश्र,तिभिः, ‘इदं सर्व मिथ्या, मायाकार्य- 
त्वात्‌ , इन्द्रजाळबत्‌? इत्यादियुक्तिभिश्च सद्सद्विचार्य तदुद्तिवैर।ग्यखङ्गेन संसार- 
बृक्षं छित्त्वा सर्व सन्यस्य मोक्षाय यत्न: कर्तब्य इति बोधयति--न रूपमिति दवाभ्याम 


क 
और इन्द्र आदिमें मायिकत्व एवं अनित्यत्वका सूचन किया । कर्म, 

क ८2 उनके फलका प्रतिपादन करनेवाले वेदवाक्यौंका संसारबृचषके पत्ते- 
रुपले वर्णन करनेसे मुमुच्नुको उनकी वट और पीपलके पत्तेके समान उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा 
bs पली कल वो पढे हुए तथा बेदार्थको जाननेवाले पण्डित पुद्य भी अविद्या और 
कामके अधीन हो प्ररोचनवाक्योंसे संसारवृक्षके दृष्ट एवं अद्ृष्ट स्वर्ग आदि फर्लौमे और 
उनके सुबॉमे रम्यत्व और नियत्वबुद्धिसे मोहित होकर दूसरोंको श्रममें डालते हुए आप भी 
अमरमें पडते हैं, तथापि यहां जो शुद्ध मनवाला, चतुर एवं सूचमबुद्धि-युक्त मुमु है उसको 
“इस लोकर्मे जैसे कृषि आदि कर्माँसे सम्पादित धान्य आदि लोक चीण हो जाता है, हि श्रन्तक, 
जो मनुष्यके कलतक रहनेवाले पदार्थ है?) श्रिय और प्रेय दोनों मनुष्यको साधनरूपसे 
टी हुए हैं, धीर मनसे विचार कर दोनौंका विवेक करता है? इत्यादि भ्रूतियोसे तथा “यहद 
सब मिथ्या है, मायाका कार्य होनेसे, इन्द्रजालके समान' इत्यादि युक्तियोंसे सत्‌ और असतूका 
बिचार करके उससे उदित हुए वैराग्यरूप तलवारसे संखारद्रक्षको काटकर यानी सम्पूर्णका त्याग 
कर मोच्चके लिए यक्ष करना चाहिए, ऐसा बोधन करते है-न रूप०? इत्यादि दो श्लोकोंसे । 
। यद्यपि पामरदृष्टिके अनुसार उक्त रीतिसे संसारवृक्ष विशिष्ट पत्र, पुष्प, फल आदिसे 


be 
[i 


Be त 
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2 2 क्ट 
सम्यग्बिचायेमाणे “धुवा द्यौधुवा प्रथिवी? इति, स्वगेछोका 'असृतत्व भजन्ते? 
इत्यादिप्ररोचनश्रुत्या यथारूपं स्वरूपं नित्यत्वेन सुखरूपत्वेन च वर्णितं भवति 
तथा तेन प्रकारेण नोपलभ्यते । ननु धुवा दयौरित्यन्तरिशषदे नित्यत्वं अते कथं 
नित्यत्वं नोपलभ्यत इति चेद्‌ वाक्यशेषेण ध्रुवेण हविषेति क्षणिकस्य दविषोऽपि 
ध्ुवत्वश्रवणात्तन्न्यायेनाऽन्त रिक्षादीनामपि घुवत्वमौपचारिकमिति ज्ञापितं 
भवति | 'यत्सावयवं तदनित्यम्‌? इत्यादियुक्तिबलेन त्रयमष्येतत्सुपुष्त स्वप्न॑ माया- 
मात्रम्‌ इति, “यथा स्वप्रप्रपद्बोडयम्‌” इत्यादिश्रु,तिस्शतिन्यायेन च संसारवृद्षस्य 
स्वप्नाथेवदनियतसत्ताकत्वात. ज्ञेयत्वाजन्मलयादिमत्त्वाचा5स्य प्रत्यक्तेगोपलभ्य- 
मानस्य नित्यत्वं सुखरूपत्बं चाऽप्रामाणिकमित्यर्थः । एतेन स्वर्गा देनित्यत्बं नित्यः 
सुखत्वं च बुद्धिभ्रम इति सिद्धम्‌। ननु संसारबृक्षस्याऽनित्यत्वं दुःखरूपत्वमिति 
यदि निश्चयस्तर्हि तस्याऽभ्रच्छायाबः्क्तणिकत्वात्किङ्चित्कालं दुःखं सोढ्वा तदपाये 
सुखं भोक्तुं शक्यत इत्याराङ्कायामाह--नाऽन्त इति । अस्य जननमरणदुःखप्रवाहू- 
सान्तत्येनाऽजस्रंबतेमानस्याऽऽदिस्तसमवृत्तेराद्मत्त्वं नोपलभ्यते अनादित्वाद्‌ 
विद्यातत्कार्यप्वृत्ते रित्यर्थः । तत एव प्रतिष्ठा च--प्रतिष्ठा मध्ये स्थितिरपि नोपल- 
भ्यते । अयमस्यादिरिदमस्य मध्यमिति ज्ञातुं न शक्यत इत्यर्थः । तथैबाऽन्त- 
श्वाऽस्य पर्यवसानमपि नोपलभ्यते, इदमत्र समाप्तमिति समाप्िरपि न विज्ञायत 
इत्यर्थः । ननु तर्हि मुमुक्षोः सदस विवेकिनः ॐ कर्तव्यमित्याकाङ्ञायाम्‌, “ध:कार्य- 


समन्वित होनेके कारण रमणीय होनेसे आश्रयणीय प्रतीत होता है, तथापि सूच्मबुद्धिवाले 
पण्डितोंको यहां ( इस अर्थमें ) भलीमाँति विचार करनेपर 'स्वर्ग भरव है, प्रथिवी श्रुत हे तथा 
“स्वर्गलोकवाले अमृतत्वको भजने हैं? इत्यादि प्ररोचनभ्र्‌ तिसे जिस प्रकार स्वरूपका नित्यत्व और 
सुखरूपत्वसे वर्णन किया गया है, उस प्रकारका उपलब्ध नहीं होता | भ्रु स्वर्ग है” इत्यादिसे 
अन्तरिच आदिका नित्यत्व सुननेमें आता है, फिर कैसे नित्यत्व उपलब्ध नहीं होता, ऐसा कहते 
हो तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि “शुत्र हविससे' इस वाक्यशेषसे छृणिक हविका भी भुवत्व सुननेमें 
आता है । अतः उक्त न्यायसे अन्तरिक्ष आदिमें भी श्रवत्व औपचारिक है, ऐसा सूचित होता है । 
जो सावयव है, वह अनित्य हे, इत्यादि युक्तिबलसे और "तीनों ही यह सुपुत्त स्वप्न मायामात्र है", 
जैसे यह स्वम प्रपञ्च' इत्यादि भ्‌ ति-्मृति न्यायसे इस प्रत्यक्षतः उपलभ्यमान संसारृक्चके स्वाम्िक 
अर्थके समान नियत सत्तासे, शेयत्व और जन्म तथा लय आदिसे युक्त होनेके कारण नित्यत्व 
और सुखरूपत्व अप्रामाणिक है, यह अर्थ है । इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वर्ग आदिमे नित्यत्व 
और नित्यसुलत्व केवल बुद्धिका भ्रम ही हे | संसार वचत अनित्य और दुःखरूप है, ऐसा 
यदि निश्चय है, तो बादलकी छायाके समान क्षणिक होनेके कारण कुळ कालतक दुःख सहकर 
उसका नाश होनेपर सुख भोगा जा सकता है, ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं-_नान्त इत्यादि । 
इसका--निरन्वर जन्ममरणरूप दुःखप्रवाहसे सर्वदा वर्तमान संसारका आदि--उसकी प्रवृत्तिका 
आदिमत्त उपलब्ध नहीं होता, अविद्या और उसके कार्यकी परवृत्ति अनादि होनेसे, यह अर्थ है । 
र इसीलिए. प्रतिष्ठ--मध्यमें स्थिति भी प्रतीत नहीं होती | इसका यह आदि है, यह मध्य है, 
यह जाना नहीं जा सकता, यह अर्थ है । उसी प्रकार उसका अन्त>पर्यवसान भी ज्ञात नहीं होता, 
यहाँ यह समास हुआ, यों उसकी समाति मी जाननेमें नहीं आती, यह अर्थ है । तब सत्य 
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ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाऽयं पुरुष प्रपद्ये यतः प्रदृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
संसारबृक्षका मूल कारण जो परब्रह्म है, उसका अन्वेषण करना चाहिए । जिसको 
र यति फ्रि इस संसारमें नहीं आते, जिससे संसारकी अनादि कालसे प्रवृत्ति हुई 
है चौर जो इस संसारबृक्षका बीज है, उस आदि पुरुषकी शरणमें मैं प्राप्त होता हूँ ॥४॥ 


अश्वत्यथमिति। अनेकजन्मसमाराधितेश्वरप्रसादबता मुमुक्षुणा विपश्चिता असङ्ग 
शख्रेण सञ्जते विषयेषु पुमाननेनेति सङ्गो वैषयिको रागस्तदभावोऽसङ्गो विराग- 
स्तीव्रमोक्तेच्छया सदसद्विवेकविज्ञानेन च समुत्पन्न वैराग्यं तदेव शब्नं तेन दृढेन 
घुनःपुनर्विषयेषु दोषदर्शनेन विषयाणां बन्धकत्वबुद्धिजनितभयेन च तीव्रमोक्षेच्छया 
च मुहुर्महः कृतबिवेकबलेनाऽपि हढतमोऽयं तेन दढेनाऽसङ्गरास्रेण अश्वत्थ 
सुविरूढमूलं सुतरामेरण्डतैललेपेन तत्पात्रवत्‌ सर्वतो बिरूढानि विशिष्य व्याप्तानि 
मूलानि विविधविषयवासनाजालानि यस्य तं सुविरूढमूलम्‌ अनेकको टिब्रह्मकल्पना- 
नुस्युतनानाबिधवासनापटलज टिलमश्वत्थ संसारवृक्षं मूळं छित्त्वा पुत्रा दिसर्वेष- 
णाभ्यो ब्युत्थाय सर्वसंन्यासं कृत्वेत्यर्थः ॥ २ ॥ 

एवं सदसढ्विवेकसमुद्‌भूतबैराग्यतीव्रमोच्चेच्छावेगेन पराक्प्रवाहायमान- 
मन्तःकरणं प्रत्यगभिमुखीकृत्य मोक्षैककामो यतिरात्मज्ञानैकतत्परो भवेदि- 
ल्याहू--तत इति । 


क त किक यार रियर 
असतल्यके विवेकी मुमुच्नुको क्या करना चाहिए, ऐसी श्राकाङ्ला होनेपर 'कलका कार्य आज करे, 


इस न्यायसे सबको छोड़कर मोक्षके लिए यत्न करना चाहिए, ऐसा बोधन करनेके लिए. कहते 
₹--अश्वस्थ मिति । अनेक जन्मोमें भलीभांति आराधित ईश्वरके प्रसादवाले विपश्चित्‌ मुमुक्षुको 
असङ्ग शखसे--जिससे पुरुष विषयॉरमे सक्त होता है, वह सङ्ग यानी विषयसम्बन्धी राग, उसका 
अभाव असङ्ग--विराग, तीव्र मोच्यकी इच्छासे तथा सत्य और असत्यके विवेकविशानसे उत्पन्न 
हुआ वैराग्य ही शस्त्र है ) इस प्रकारके दद डास्रसै- बारबार विषयॉमें दोषदर्शनसे और विषयों- 
को बन्धक समकर उस्न हुए भयते ओर तीत्र मोज्ञकी इच्छासे बारबार किये गये विवेकके 
बलसे भी यह होता है | दृद़॒तम यह, उस द्द असन्न शस्त्रसे सुविरूद मूल ( रेडीके तेलके सुन्दर 
लेपते जैसे उसका पात्र चारों ओरसे लिस हो जाता है, वैते चारों ओरसे विरूद--विशेष करके 
व्यात--है मूल यानी विविध वासनाजाल जिसके, वह सुविरूद मूल है ) यानी ब्रह्माके करोड़ों 
रूयॉसे अनुस्यूरूपते चली आ रही अनेक प्रकारकी वासनाओंके पटलसे जटिल अश्वत्थको यानी 
संसारबद्धके मूलको काटकर चुत्रादि सम्पूर्ण एफणाश्रोसे रहित होकर सबका संन्यास करके, 
यह अर्थ हे॥ ३॥ ४. न 
इस प्रकार सत्‌ और असते विवेकले उत्पन्न न्न और व इच्छाके 
रहे अन्तःकरणको प्रत्यगात्माकी लगा कर की ही 
os Loe ही तत्पर हो, ऐसा कहते हैं ततः” इत्यादिसे | 
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ततः “संन्यस्य श्रवणं कुर्यात? इति न्यायेन सद्गुरोः सन्निधौ पदं परतस्त्व 
परिमार्गितव्यम्‌ । श्र, तियुक्तिमिः सम्यम्विचारणीयमित्यर्थः । यहा, षष्ठ्यर्थस्तसिः । 
ततस्तस्य संसारवृत्षस्य यत्पदं प्रवृत्ति मूलकारणं परं ब्रह्म तदेव परिमार्गितव्यम्‌ | 
ब्रह्मवित्सन्निधौ सम्यग्बिचाय विज्ञातव्यमित्यथः । तज्ज्ञानस्य फलमाह-यस्मिन्निति । 
परमेश्वराचार्यप्रसाद्संपन्ना यतयो महात्मानः श्रवणमननादिसंजातविज्ञानेन 
यस्मिन्निर्विशेषे चिदेकरसे ब्रह्मणि गताः स्वात्मभावं गताः ब्रह्मतां आप्ताः सन्तो 
भूयः पुनः संसाराय न निवतेन्ते । पुनः शरीरत्वाय न कल्पन्त इत्यथः । सदसः 
द्विवेकवैराग्याभ्यां मोच्षेच्छ्या च सर्वे संन्यस्य ज्ञानसिदूध्यै श्रवणादि कुतो 
यतेरेबं भवितब्यमित्याह--उमेवेति । यतो यस्माज्जगजन्मादिहेतोरीश्वरात्‌ पुराणी 
चिरन्तन्यनादिकालीनेयं संसारवृक्षप्रवृत्तिः प्रस्रृता सर्वतः प्राणिनां प्रवृत्ता । ह्यथश्व- 
कारः । योऽस्य संसारवृक्षस्य बीजभूतः पद्राब्देनोक्तस्तमा्ममादौ भवमाद्यं मायया 
सुष्ट्यथं सगुणभावं प्राप्त भक्तवत्सलं पुरुषं परमेश्वरमेव हि शरणं प्रपद्ये । हिशब्द- 
्तत्परत्वाबधारशदाद्यार्थः । “तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमक्षुवे शरणमहं परपदे 
इति श्रवणात्‌ संसारबन्धमोक्षाय परमेश्वरमेव हि शरणं गञ्छामीतीश्वरैकशरणेन 
मुमुक्षुणा श्रवणादि कतेव्यमित्यर्थः ॥ ४॥ 

एवसबिद्याकामकमेभिः संसारचक्रे भ्राम्यमाणानां ब्राह्मणानां सुमुक्षुणा- 


11|| 

तदनन्तर “संन्यास करके श्रवण करे? इस न्यायसे सद्गुरके समीपमें परका--परतस्वका- 
अन्वेषण करना चाहिए | श्र ति और युक्तियाँसे भली भांति विचार करना चाहिए, यह अर्थ है । 
अथवा षष्टीके ग्रर्थमे “तसि? प्रत्यय है | संसारवृञ्चका जो पद--प्रकृतिका मूल कारण--परब्रह्म 
है, उसीको द्रे दना चाहिए । ब्रहावित्‌की संनिधिमें भलीमांति विचार कर जानना चाहिए, यह 
अर्थ है । उस ज्ञानका फल कहते हैं--यस्मिन्निति । परमेश्वर और आचार्यके प्रसादसे संपन्न 
यति महात्मा श्रवण और मनन दिसे उत्पन्न हुए विज्ञानसे जिस निर्विशेष, चिदेकरस ब्रहामेँ 
गत--स्वा्मभावको प्राप्त--यानी ब्रहाभावको प्राप्त होकर भूय+--फिर--संसारके लिए नहीं 
लौटते । फिर शरीर धारण नहीं करते, यह श्रर्थ हे । सत्‌ और असतके विवेक एवं वैराग्यसे 
तथा मोच्चकी इच्छासे सबका संन्यास कर ज्ञानकी सिद्धिके लिए श्रवण आदि करनेवाले यतिको 
ऐसा होना चाहिए, ऐसा कहते हैं--तमेवेति । जिससे--जिस जगतके जन्मादिके हेतु ईश्वरसे- 
पुराणी ( चिरन्तनी ) अनादिकालीन यह संसारद्रक्षकी परवृत्ति रसत हुई है यानी सर्वत्र 
प्राणियोंकी प्रवृत्ति हुई है चकार हिके अर्थमें है । जो इस संसारवृक्षका बीजभूत परशब्दसे कहा 
गया है, उस आद्यकी ( आदियें उत्पन्न आद्य है ) यानी मायासे सृष्टिके लिए, सगुणभावको प्रात 
हुए भक्तवत्सल पुरुष परमेश्वरकी ही शरण लेता हूँ । हि शब्द तत्परत्वके अवधारणकी ददताके 
लिए है । में मुमुक्षु “आमबुद्धिके प्रकाशक उस परमात्माकी शस्णमें जाता हूँ? इत्यर्थक श्र तिसे 
संसारबन्धनसे छूटनेके लिए, परमेश्वरकी शरणमें जाता हूँ, इस प्रकार केवल ईश्वरकी शरण 
लेकर मुमुक्षुको श्रवण आदि करना चाहिए, यह अर्थ हे ॥ ४॥ 

इस प्रकार अविद्या, काम और कर्मसे संसारचक्में घूम रहे ब्राह्मण म॒मुक्ुओंको, जिन्होंने 
इंशवरके प्रसादसे प्राप्त तत्‌ और असतके विवेकविज्ञानसे जनित तीव्र वैराग्यसे सम्पूर्ण कर्म और 
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निर्मानमोहा जितसङ्गदोपः अव्यात्मनित्या विनिदतकामा | | 
इन्देविमुक्ताः  सुखदुःखसं्ञेगंच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 

३ मान और मोहसे रहित, बाहरके विषयोंमें आसक्तिसे रहित, अमज्ञानमें निरत, 

विषय-वासनाओंसे रहित, सुख दुःख आदि द्वर्द्वोंसे निमुक्त नथा अहम, मम इत्यादि मेद- 

प्रत्ययोंसे रहित मूढ यति उस अदिनाशी परम पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 


मीश्वरप्रसादसंप्राप्रसदस द्विवेकविज्ञानसं जाततीव्रबैराग्यसंन्यस्तसबंकर्मेतत्साधनानाँ 
श्रवणादिजन्यज्ञानेन जगत्कारणं निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वात्मना ज्ञातव्यमित्युपदिश्य 
तेषामेव विज्ञातात्मस्वरूपाणां यतीनाम्‌ “स सर्वविद्धजति माम” इति वक्ष्यमाण- 
न्यायेन समुत्पन्नज्ञानस्य तत्फलसिद्धेश्व प्रतिबन्धायमानानात्मतद्धर्माध्यासरहि- 
तत्वाय सर्वदा ब्रह्मदष््येवा$वस्थातव्यमिति बोधयितुमेवंलक्षणसंपन्ना एब यतयो 
बिदेहमुक्ति गच्छन्तीत्याह--निर्मानेति । 

मानोऽभिमानो देदैनद्रया दिष्बह मित्य भिनिवेशक्तणोऽहङ्करस्तत्कारणं मोह्ोऽ- 
ज्ञानमाब्ृतिलक्षणोऽनात्मन्यात्मधीहृतुस्तावुभौ मानमोहौ स्वरूपज्ञानेनाऽऽत्मन्ये- 
चाऽऽत्मभावापत्त्या च ताभ्यां मानमोहाभ्य़ां निगेतास्ते निमोनमोहा: श्रवणादिस- 
मुत्पन्ननाऽयमहमस्मीति बिज्ञानेनाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मत्वधीव्यवस्थया चाऽनात्मन्यहं- 
भावशूल्या इत्यर्थः । सानमोहयोवेक्ष्यमाणाविद्याकामादेश्व निःशेषनिब्रृत्तौ कारण- 
माह--अध्यात्मनित्या इति । अध्यात्मम्‌ आत्मज्ञानं सवेत्र ब्रह्ममात्रदर्शनलक्षणं तत्रैव 
नित्या निरता आत्मारामा ये ते ह्याध्यात्मनित्याः । सर्वमिदमहं च ब्रद्वावेति स्वस्मि- 
न्सर्वत्र च ब्रह्ाप्रत्ययदारढ्याय निरन्तर ब्रह्मनिष्ठायामेव परिनिष्ठिता इत्यर्थः | तत 


fais. oe ES या 
उनके साधनोंका त्याग किया है, श्रवण आदिसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे जगतके कारण निर्विशेष 
परत्रझको अपने आत्मरूपसे जानना चाहिए, ऐसा उपदेश देकर उन्हीं ासमस्परूपको जाननेवाले 
यतियोको “वह सवब्रित्‌ मुझको भजता है” इस वक्ष्यमाण न्यायसे उत्पन्न हुए ज्ञानकी और उसके 
फलकी सि़िके प्रतिबन्धक अना्माके और उसके धमोंके अ्रध्याससे रहित होनेके लिए. सर्वदा 
ब्रह्मदृष्टिसे ही स्थित रहना चाहिए; छता बोधन करनेके लिए, इस प्रकार लक्षणौंसे संपन्न यति ही 
बिदेहमुक्तिको प्राप्त होते हैं, ऐसा कहते ह-- निर्मान०? इत्यादे | 

मान--अमिमान--यानी देह, इन्द्रिय आदिमें “मै? ऐसा अभिनिवेशरूप अहङ्कार, उसका 
कारण मोह--अज्ञान--है यानी आवरणरूप अनाम्मानें श्रात्मबुद्धिका हेत, [ यों मान और 
मोहका स्वरूप है ], स्वरूपके ज्ञानसे और आत्मामें ही आत्मभावकी प्रापतिसे उन दोनों मान और 
मोहसे जो निकल गये हैं, वे निर्मानमोह हैं। अवण आदिसे उत्पन्न हुए “यही में हूँ? इस प्रकारके 
बिज्ञानसे और आत्मामें ही आत्मत्वबुदिकी व्यवस्थासे अनात्मामें अहंभाव रहित, यह अर्थ है। 
मान और मोहकी तथा वच्चमाण अविद्या, काम आदिकी निःशेष निदृत्तिमें कारण कहते हैं-- 
अध्यात्मनित्या इति । अध्यात्म वानी आग्मश्चान- सवैत्र ब्रह्मदर्शनरूप--, उसमें नित्य यानी 
रत जो आत्माराम हैं, वे ही अध्याव्मनित्य हैं । सब यह और में ब्रह ही हूँ, यों अपनेमें और 
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एव विनिवृत्तकामाः काम्यन्ते बिषया एभिरिति कामा वासनाः । बासनया खलु 
विषयान्‌ कामयते ततो वासनानां कामत्वव्यपदेशः ! निरन्तरं ब्रह्म निष्ठयाऽन्तः- 
करणसकाशाद्‌ विशिष्य निवृत्ताः कामा बाह्यवासना येषां ते बिनिवृत्तकामाः। 
निरन्तरसमाधिनिष्ठा निर्दगधाहमा दिसबेवासनाप्रन्धय इत्यर्थः । सर्ववासनानाशस्य 
फलमाइ--जतेति । इन्द्रियाणां मनसश्च विपयैः संसर्ग: सङ्गः स एव कामसङ्कल्पा- 
दिदोषहेतुःवात्‌ दोष इत्युच्यते । ध्यानश्रवणदर्शनादिमिश्चित्तस्येन्ट्रियाणाँ च सति 
बिषयसंसर्गे कामसङ्कपादयो दोषा जायन्ते । ततो भोक्तभोगादयध्यास स्ततः प्रवृत्ति- 
स्ततः प्रत्यम्दर्शनवि च्छित्तिस्ततो “ध्यायतो विषयान्पुंसः? इत्युक्ता नर्थपरमंपरापत्ति- 
स्ततस्तदभावाय जितो वर्जित: सङ्गदोपो यैस्ते जितसङ्गदोषाः । बहिःप्रावण्यरहिता 
इत्यर्थः | यतो नित्यमध्यात्म नित्यास्तत एव निर्मानमोहास्तत एव विनिवृत्तकामाः 
स्तत एव जितसङ्गदोषास्तत एव सुखदुःखसंज्ञैः सुखमिति दुःखमिति संज्ञा संज्ञानं 
येभ्यो जायते तानि सुखदुःखसंज्ञानि शीतोष्णप्रियाप्रियशत्रुमित्राद नि इन्द्रानि 
तैडेन्दैः सुखदु:खसंज्ञेबिमुक्ताः । गुणातीता इत्यर्थः । यंत एवंलक्षणा अत एवा$मूदा 
अहं ममेदमिति भेदश्रत्ययबन्तो मूढ़ास्तद्विलक्षणात्व्वमूढ़ा निःशेषनिवृत्ताविद्याः 
ब्राह्मणाः 'अमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः? इत्युक्तलक्षण। यतयो त्रह्मविदः । 
अव्ययं न केनापि व्येति नश्यतीत्यव्ययम्‌, “नित्यं विमं सबेगतं सुसूक्ष्मं तदव्य 


0 छः 
सबमें ब्द्मप्रत्ययकों दृद करनेके लिए. निरन्तर ब्रह्मनिष्ठार्मे ही स्थिति रखनेवाले, यह अथे है । 
इसीलिए विनिद्धत्तकाम ( जिनसे विषयोकी अभिलाषा होती है, वे काम हैं यानी वासना । 
बासनासे ही मनुष्य विषयॉको चाहता है, इसलिए वासनाओंका कामश्दसे व्यपदेश होता है ! 
निरन्तर ब्रह्मनिशके कारण श्रन्तःकरणसे विशेषतः निवृत्त हो गये हैं. काम आनी 
बाझवासनाएँ जिनकी वे निवृत्तकाम हैं।) यानी निरन्तर समाधिनिष्ठासे जिनकी 
“अहम! आदि सम्पूर्ण वासना्न्थियां जल गयी हैं ऐसे मनुष्य, यह अर्थ है। 
सग्पू्ण वासनाओंके नाशका फल कहते ई--जितेति। इन्द्रियाँका और मनका विषयॉसे जो 
संसर्ग है, वह सङ्ग है, वही काम, सङ्कल्प आदि दोषोंका हेतु होनेसे दोष कहलाता है । ध्यान, 
श्रवण, दर्शन आदिसे चित्तका और इन्द्रियोंका विषयोसे संसर्ग होनेपर काम, सङ्कल्प आदि दोष 
उत्पन्न होते हैं, उससे भोक्ता, भोग आदिका अध्यास होता है, तदनन्तर प्रवृत्ति होती है, तदनन्तर 
प्रत्यग्दर्शनका विनाश होता हे, तदनन्तर “ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः? इससे कहे गये. अनर्थौंकी 
परम्पराको प्राप्ति होती है, इसलिए. इन अनथाँकी परम्परासे बचनेके लिए जीत लिया है- त्याग 
दिया--है सङ्गदोष जिन्होंने, वे जितसङ्गदोष हैं । बहिर्मुल ब्रत्तिसे रहित, यह अर्थ है । जिस 
कारणसे सदा आत्मज्ञानमें रत हैं, इसीलिए निर्मानमोह, इसीलिए. विनिवृत्तकाम, इसीलिए 
जितसङ्गदोप, इसीलिए सुल-दुःलसंशक ( सुख और दुःख यो संज्ञा--ज्ञान--जिनसे उसन्न होती 
है, वे सुख-दुः्खसंश हैं ) शीत-उष्ण, प्रिय-अग्रिय, शत मित्र आदि इनस छरे हुए। गुणातीत, 
यह अर्थ है । जिस कारणसे इस प्रकारके लक्णोते युक्त हं, इसीलिए अमूह ( वशा यह, ˆ 
इस प्रकारके भेदप्रत्ययवाले मूद हैं, उनसे विलक्षण अमूढ हैं ) यानी जितकी विद्याकी निः 
निदृत्ति हो गई है, ऐसे आहण, “अमीन और मौनकी भी समाति करके पीछे ब्राह्मण इतार्थ 
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न तद्‌ भासयते स्यो न शशाङ्को न पावकः । 
यद्‌ गत्वा न निवतन्ते तद्‌ धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 


क सुक्त दरा प्राप्त होने योग्य उस स्वयप्रकशस्वरूप परब्रह्मको सूयं, चन्द्र थोर रि 
प्रकाशित नहीं कर सकते । |जसको ( ब्रह्मको ) पाकर यति निवृत्त नहाँ होते, वः 
परम घाम है ॥ ६ ॥ 


यम्‌? इति श्रुतेः । अव्ययमित्युक्त्या निर्विशेषत्रद्यव्यतिरिक्तानां व्ययः सूचितस्तेन 
मुमुक्षूणां निर्विशेषमेव परं ब्रह ज्ञातव्यं स्मतंब्यं वक्तव्यमिति ज्ञापितं भवति । 
यत्सबंवेदान्तप्रसिद्धं यत्माप्य मुक्ता न निबतन्ते तद्व्ययंशाश्वतं नित्यशुद्धवुद्धमुक्त- 
स्वभावं सञ्चिदानन्दैकरसमद्रितायं पदं परं ब्रह्म गच्ऊन्ति | उपाधिविच्छित्त्याड5- 
भासपरिच्छित्ति परित्यज्य पूणत्वं गचउन्तीत्यर्थः॥ ५॥ 

ननु त्रह्वाविष्ण्वादिलोकप्राप्तानामिव निर्विशेषत्रह्ममावं आप्तानासपि पुनरा- 
बृत्ति: किं न स्यादित्याशाङ्कायाम्‌ न स पुनराबतेते नस पुनरावतंते! इति दृहरा- 
द्युपासनं कृतवतः क्रमेण मुक्ति गच्छतः सगुणोपासकस्यैव पुनरावृत्त्यमावः श्र.यते 
किमु वक्तव्यमुपाधिबिलये साक्षानिर्विशेषमेव परं ब्रह्म साञ्चदानन्दैकरसं स्वात्म- 
भावेन प्राप्तवतां ब्रह्मविदां पुनरावृत्तिर्नास्तीतोममर्थं बोधयितुमथांद्‌ त्र्मणः सुर्योद्य- 
भास्यत्वं सवयंज्यो तिष्ट तस्यैव निजस्बरूपत्वे च बाधयति वादात । 

तत्पूरबोक्ति मुक्तोपस्रृप्यं धाम परं ज्योतिःस्वरूपं पद्शब्दा्थ परं ब्रह्म परमः 


IMB SS BS नत क न नाका 
होता है? इस श्र्‌ तिसे उक्त लक्षणसे सम्पन्न ब्रह्मवित्‌ यति अव्यय ( किसीसे भी जिसका ब्यय 
यानी नाश नहीं होता वह अव्यय है, क्योंकि “नित्य, विशु, सर्वगत, बहुत ही स्म, ऐसे 
अ्व्ययको' ऐसी भूति है । “व्यव इस कथनसे निर्विशेष अक्षके सिवा दूसरोंका व्यय सूचन 
किया, इससे मुमुक्षुओंको निर्विशेष परब््षका परिशान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ˆ 
कथन करना चाहिए, ऐसा बोधित होता हे । जो सम्पूणं वेदान्तेमि प्रसिद्ध है, जिसको प्राप्त 
होकर मुक्त फिर लौटते नहीं हें, उस ब्यय) शाश्वत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव 
सबिदानन्दैकरस अद्वितीय पदको ( परजहाको ) गरात होते हैं। उपाधिके विनाशे आभासरूप 
परिच्छेदका ( भेदका ) ध्यांगकर पूर्णत्वको प्राप्त होते हैं, यह अर्थ दै ॥५॥ 

यदि शङ्का हो कि ब्रह्मा, विष्णु आदिके लोकको प्रात हुए जीतंके समान निर्विशेष पर 
ब्रहाको प्राप्त हुए जीवॉकी भी पुनरावृत्ति होती है, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वह फिर नहीं 
लौटता, बढ़ फिर नहीं लौटता! इत्यथेक श्रतिते ददर आदिकी डयातना कर क्नमते मुक्तिको 
प्राप्त होनेवाले सगुण ब्रक्षके उपाथक उुद्यडी ही जब पुनराव्रत्तिका अभाव सुननेमें आता है, 
तब उपाधिका विलय होनेपर सादात्‌ निर्विशेष सचिदानन्दैफरस परी स्वाममस्परे गरात हुए 
ब्रह्मविद्‌ यतियोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती, इसमें तो कहना ही क्या है, इस अर्थका बोधन करनेके 
लिए ब्र सरव आदिसे भासय नहीं है, लव॑ज्योतिःस्वल्य है और वढी अपना स्वरूप है, ऐसा 


मुक्त पुरुषों द्वारा प्रात होने योग्य उस पूर्वोक्त घाम परमञ्योतिःस्परूप पदशब्दके अर्थ 
पक्षका, परमज्योतिःस्वल्प होनेके कारण, सबको प्रकाश करनेकी शक्तिसे संपन्न हजार 


कील 
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ज्योतिष्ठात्‌ सर्वप्रकाशनशक्तिसंपन्नः सहस्त्रांशुरषि सूर्या न भासयते न प्रकाशयितु 
शक्नोतीत्यर्थः, “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमञ्निः 
इति श्रुतेः । न शशाङ्कक्वन्द्रोडपि भासयते । पावकोऽप्निरपि न भासयते । चक्षुरा- 
दीनां मनसश्च ब्रह्मानवभासकत्वे इदमुपलक्षणं न चक्चुरादीनामपि भास्यं त्रह्मेत्यथः । 
“न तत्र चक्नुर्गच्छति, न चक्षुषा गह्मते नापि वाचा नान्यैदेबै” इति च श्रू.तेः । 
एतेन बद्दी तिकस्य भार्करादेश्रक्कुरादेश्वा5न्तरबुद्धथादेश्वा5भास्यत्वे ब्रह्मणस्त्वः 
भौतिकत्वमतिसूक्षमतमत्वं सर्वोन्तरत्वमन्यानबभास्यत्त्रै सवेप्रकाशकत्वमदृश्य- 
त्वमजडत्वमप्रमेयत्रं निरवयवस्त्रं निष्क्रियत्त्रै निर्विकारत्वं नित्यशुद्धत्बं च 
सिद्धम्‌। “न सन्नासन्न सदसत्‌? इति, 'तस्मात्तमः संजायते’ इति, सूक्ष्मात्सू- 
क्ष्मतरम! इति, “एष त आत्मा सर्वान्तरः इति, “न तत्र सूर्यो भाति’ इति “वस्य 
भासा सर्वमिदं बिभाति’ इति, अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः' इति, 'स्वप्रकाशा- 
नन्दघनम? इति, “अदृश्यमव्यवहार्यम्‌' इति, “साक्षी चेता केवल” इति, 'अप्रमेयं 
ध्रुवम्‌? इति, “निष्कलं निष्कियम्‌ इति, “चिद्रूप एवाविकारो श्युपलब्धा? इति, 
“नित्य शुद्धं बुद्धं मुक्त सत्यं सूक्ष्मं परिपूणेमद्वयं सदानन्दचिन्मात्रम्‌? इत्यपि च 
श्रुतेः। एवं परमञ्योतिषो ब्रह्मणः सूर्यायभास्यत्वेन अभोतिकत्वादिलक्षण- 
संपत्तिं सूचयित्वा यदुपक्रान्तं तत्प्रतिपादयदि--प्हस्वेति । निर्मानमोहत्वादिमुक्तळ- 
क्षणलक्षिता महात्मानो यतयो यदभौतिकत्वादिलक्षणं धाम परमञ्यो तिःस्वरूपं पद्‌ ˆ 


किरणोंबाला सूर्य भी प्रकाशन नहीं कर सकता । प्रकाश करनेके लिए समर्थ नहीं होता, यह 
अर्थ है, क्योंकि वहाँ न सूर्य भासता है, न चन्द्रमा और न तारे भासते हैं, न बिजली भासती 
हे, कहाँसे यह अग्नि? इत्यर्थक श्र ति है | “शशाङ्क ( चन्द्र ) भी उसको प्रकाशित नहीं.करता, 
पावक (अभि) भी प्रकाशित नहीं करता, यह चछ आदि और मन ब्रह्मके अवभासक नहीं 

हं, इसमें उपलक्षण है । चक्तु दिसे भी ब्रह्म आस्य नहीं है, यह अर्थ है । क्योंकि “वहाँ नेत्र 
नहीं जाते?, “न चक्षुसे ग्रहण किया जाता है, न वाणीसे ही, न अन्य देवताओँसे' ऐसी श्र तियाँ 
हैं । इससे बाह्य भौतिक भास्कर आदि तथा चक्षु आदिका और न्तर बुद्धि आदिका आस्य न 
होनेके कारण ब्रह्म अभौतिक, अतिसूछ्मतम, सबका आन्तर, अन्यानवभास्य, सर्वप्रकाशक, 
अदृश्य, अजड़, अप्रमेय, निरवयव, निष्क्रिय, निर्विकार और नित्य शुद्ध है, यह सिद्ध हुआ । 
“न सत्‌ , न असत्‌ और न सत्‌-असत्‌?, इससे तम उन्न होता है', "समसे सूच्मतर', 'यह 
तेरा आत्मा सबके भीतर?, 'न वहाँ सूर्य भासता है”, “उसके प्रकाशसे यह सब भासता हैः, “यही 
यह पुरुष स्वयंज्योति’, 'स्वप्रकाश आनन्दघन’, अदृश्य अव्यवहार्य’, ` “साच्ची चेता क 

“अप्रमेय शरुः, “निष्कल निष्क्रिय”, 'चिद्रूप ही अविकार ही उपलब्धा और "नित्य, शुद्ध, ब 
मुक्त, सत्य, सूम, परिपूर्ण, अदय, सदानन्द, चिन्मात्र’ इत्यादि श्र तियाँ भी इस अर्थमे प्रमाण 
हैं। इस प्रकार परमज्योतिःस्वश् ब्रह्मकी, सूर्य आदिसे मास्य न होनेके कारण, अभौतिकत्व 
आदि स्वरूपसंपत्तिका सूचन करके, जिसका उपक्रम किया था, उसका प्रतिपादन करते है-- 
यदूगत्वेति । निर्मानमोहत्व दि मुक्तके लक्षणोंसे लक्तित महात्मा यति जिस अभीतिकत्व आदि 
लक्षणवाले घाम परमज्योतिःस्वरूप, पदशब्दके अर्थ परब्रह्मको ग्रात्त होकर ( उसके भावको प्रात 
होकर ) लौटते नहीं हैं । पुनः में, मेरा, यों संसारके लिए नहीं लौटते, यह अर्थ हे | जो 
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शब्दार्थ परं ब्रह्म रत्वा तद्भवं प्राप्य न निवर्तन्ते पुनरहं ममेति संसाराय नाउड- 
बतन्त इत्यथः। यदादित्यादीनामभास्यं यद्घाव्रापन्नानामपुनरादृत्तिः यदपूर्वमनपर- 
सनन्तरमबाह्यमखण्डानन्दैकरसमद्वितीयं तद्धाम परं ज्योतिर्मम विष्णोनेज तत्त्वम- 
मायिक स्वरूपमित्यर्थः । ननु 'सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगम्य न विदुः सत 
आगच्छामहे? इति सत्संपन्नानामपि पुनरावृत्तिः श्र.यते कथं यद्‌ गत्वा न निव- 
तेन्ते! इति सत्संपन्नानां पुनरावृत्त्यभावः प्रतिपाद्यत इति चेत्‌, सत्यम्‌; सत्संपन्ना- 
नामपि श्रुत्या यद्यपि सतः पुनरावृत्तिरुच्यते तथापि तत्र विशेषोऽस्ति स उच्यते । 
'प्रयतो वाङ्मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामः इति 
बिद्वदविदुषोरुभयोरपि सत्संपत्तौ समानायामप्यविद्याकामादिसंसारबीज विशिष्टः 
सत्वविद्वान्‌ सत्संपयाऽपि संसारहदेतोरविद्यादेर्विद्यमानत्वात्तद्वेगेन सतः पुनरु- 
त्कामति । तथा च श्रतिः तेनैष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर््ो वाऽन्येभ्यो 
बा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्कामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनृत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनू- 
स्क्रामन्ति’, सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति तं विद्याकर्मणी समन्वार- 
भेते पूर्वेप्रज्ञा च?, अविद्यां गमयित्वान्यं नवतरं कल्याणतरं रूपं. कुरुते पित्र्यं 
बा गान्धर्व वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वान्येषां वा भूतानाम इति, “तदेव 
सक्तः सह कर्मणैति लिङ्गं सनो यत्र निषक्तमस्य? इति, 'कामान्‌ यः कामयते मन्य- 
मानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र? इति, “पुण्यः पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन’ 


आदित्य श्रादिसे भासित नहीं होता, जिसके भावको प्राप्त हुए पुरुषोंकी पुनरावृत्ति नहाँ होती, 
जो अपूर्व, अनपर, श्रनन्तर, बाह्म अखण्डानन्दैकरस, अद्वितीय है, वह धाम 
परज्योतिःन्वरूप मेरा ( विष्णुका ) अपना तत्त्व अमायिकस्वरूप है, यह श्रर्थ हे | यदि 
शङ्का हो कि 'हे सौम्य, ये समूर्ण प्रजा सतसे आकर नहीं जानतीं कि हम सतूसे आई हे इससे 
सतसे संपन्नोंकी भी पुनरावृत्ति सुननेमें आती है; फिर कैसे “जिसको प्रास होकर नहीं लौटते! 
इत्यादिसे सत्संपन्नोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा यदि कहो, तो 
यह टीक है, यद्यपि श्र ति सत्सपन्नोंकी भी पुनरावृत्ति कहती है, तथापि उसमें जो विशेष है, 
उसको हम कहते ह- 'मरनेवालेकी वाणी मनमे लीन हो जाती है और मन गरणे, प्राण तेजमें 
1+ तथा तेज पर देवतामें लीन होता है? इससे विद्वान, और अविद्वान्‌ दोनोंकी सत्संपत्ति समान होने- 
पर भी अविद्या, काम, कर्म आदि संसारके बीजसे विशिष्ट अविद्वान तो सत्‌को गरात होकर भी 
संसारके हेतु अविद्या आदिके विद्यमान होनेसे उनके वेगसे सत्से फिर उत्कमण करता हे । जैसी 
कि भ्रति है--/इससे यह आत्मा निकलता है, चक्छुसे, मूर्घसि या अन्य शरीरके देशोंसे, निकल 
रहे उसके पीछे प्राण निकलता है, प्राशके निकलनेपर सब इद्रियाँ निकलती हैं?, "वह विज्ञान 
युक्त होता है, वह विज्ञानके साथ ही अनूल्लमण करता है, विद्या और कर्म उसके साथ जाते 
है और पर्ज्ञा मीः, “अविद्यो प्रात होकर अन्य नवीन कल्याणतर रूप करता है, पितरोंका, 
गनका. देवताओका, प्रजापतिका, अ्ह्माका या अन्य मूर्तोका, 'जिसमें इसका मन निश्चय 
आसक्त होता है, आसक्त हुआ वह कर्मसहित उसको प्रात होता है”, “जो कामोंको श्रे8 मान- 
कर चाहता है, वह कामोंठे वहां वहां जन्मता है?, पुण्य कर्मसे पुण्य होता है, पापसे पाप और 


पहि  . 
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इति, “नाऽभुक्तं क्षीयते कर्म? इत्यादिस्शृतिश्च । ततोऽविद्याकामादिबलेन शेषकर्मालु- 
भूत्यै अविद्याक्रामादिमन्तोऽनात्म्ञाः सत्संपद्याऽपि पुनरावतंन्ते यथा सुपुप्तेः नि 
तथा ब्रह्मवित्तमो यतिरावतेते । सदेकत्वविज्ञाना्चिना अविद्याकामादेर्नि:शषदा- 
हाढुपाधिविलये स्वस्वरूपमेव निर्विशेषं नित्यशुद्धं परं ब्रह्म ग्राप्तवतो ब्रह्मविदः 
पुनर्व्युत्थानहेतोरभावादू ब्रह्मात्मनाऽव स्थितिं विना पुनरुव्क्रमणं न संभवति तथा 
अविद्यादिमतः । तथा श्रतिः-~गुहाम्रन्थिभ्यो विमुक्तोडसतो भवति’, “योऽकामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामः, “न तस्य प्राणा उक्रामन्त ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माऽ- 
प्येति?, “पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इद्दैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः? इति, “यथा 
नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपा द्विः 
युक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌? इति च कूटस्थत्वादात्मनो निर्गमागमायोगाच्च । 
यथा महाकाशास्यैव सतो घटाकाशस्य घटोपाधिना भिन्नवत्‌ श्रतीयमानस्य घटनारो 
स्वरूपेण महाकाशात्मनाऽवस्थितिं विना पुनराबृत्तिने संभवति, तथा ब्रह्मश एव 
सत आत्मनोऽप्यविद्योपाधिना भिन्नवत्प्रतीतस्योक्तरीत्या, अविद्यातत्कार्य बिनाशे 
स्वरूपेण त्रह्मात्मनावस्थिति विना पुनरावृत्तिने संभवति । कूटस्थत्वात्क्रियाश्रयत्वा- 
नुपपत्तयेतस्ततः सम्यग्दर्शनेन ब्रह्मनिष्ठया चाऽविद्यादिविनाशादुपाधिबिलये निर्वि- 
शेषनित्यशुद्धत्रह्मभावं गतानां महात्मनां नाऽस्ति पुनरावृत्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ ६॥ 


“भोगे बिना कर्मका चय नहीं होता” इत्यादि स्मृतियाँ हैं । इससे अविद्या कामादिके बलसे शेष 
कर्मोंके अनुभवके लिए अविद्या कामादिवाले श्रनामञ्च सतूको प्राप्त होकर भी फिर लौटते हं, 
जैसे कि सुपुतिसे मनुष्य जागरणमें लौटते हैं वैसे बरह्मवित्तम यति नहीं लौटता है, क्योंकि सतूके 
एकत्विशानरूप श्रम्निसे अविद्या, काम दिके जल जानेसे उपाधिका विलय हो जानेपर' 
निर्विशेष नित्य शुद्ध स्वरूप परत्रझको प्राप्त होनेवाले ब्रक्मवितका, पुनः व्युत्थानके हेतुके अभाव- 
से ब्रह्त्वरूपसे स्थितिके सिवा, पुनः उत्कमण नहीं हो सकता जैसे कि अविद्या आदिवालेका होता 
है। श्रुति भी हे--गुहान्थियोंसे विमुक्त अमृत होता है”, “जो अकाम, निष्काम, सकाम, 
आत्मकाम' “उसके प्राण नहीं निकलते, ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है”, 'पर्यात्तकाम, कृता- 
समके यहीं सम्पूर्णकाम लीन हो जाते हैं? इससे और जिते नदियाँ बहती हुई नामरूपको छोड़कर 
समुद्रमें अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान्‌ नामरूपसे विमुक्त होकर परसे पर दिव्य पुरुषको 
प्राप्त होता है ।' इससे कूटस्थ होनेसे आव्माका जाना और आन। युक्त नहीं है | घटरूप उपाधिसे 
भित्नके समान प्रतीत होनेवाले महाकाशस्वरूप ही घटाकाशकी घटके नष्ट होनेपर स्वरूपसे 
महाकाशभावसे स्थितिके सिवा पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही अविद्यारूप उपाधिसे भिन्नके 
समान प्रतीत होनेवाले सत्‌ आत्मा ब्रह्मका भी उक्त रीतिसे अविद्या और उसके कार्यका नाश 
होनेपर स्वर्पसे--ज़ह्मात्मस्वरूपसे--त्थितिके सिवा पुनराइत्ति नहीं हो सकती है । चूँकि वह 
कूटस्थ होनेसे क्रियाका आश्रय नहीं हो सकता, इसलिए, सम्यक दर्शनसे और : ब्ह्मनिष्टासे अविद्या 

दिके नाशसे उपाधिका विलय होनेपर निर्विशेष नित्य शुद्ध, व्रहामावको प्राप्त हुए महात्माऔं- 
की पुनरावृत्ति नहीं होती, यह सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥ या आ! 


अध्याय १५ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ७१५ 
ममेवांञशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःष्ठानोन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कपेति॥ ७॥ 
शरीरं यदवामोति यच्चाऽप्युतक्रामतीश्वरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाऽऽशयात्‌ ॥ ८ ॥ 

हे अद्ध, इस शरीरमें जीव मेरा ही एक अंश है, बह सनातन है और वह [ भावी 
शरीरमें विषयोंके उपभोगके लिए ] त्याज्य शरोरमें अवस्थित इन्द्रिय, प्राण और मनका 
आकपंण करता है ॥ ७ ॥ 

हे अजुन, जब जीव प्रा देहसे निकलता है और अन्य शरीरका ग्रहण करता है, तब 
जैसे वायु उद्यान आदिसे फूलके गन्धको लेकर अन्य स्थानको ज्ञाता है, वैसे ही यह जीव 
मन, प्राण और इन्द्रियोंको लेकर अन्य शरीरमें जाता है ॥ ८ ॥ 


एवं संसारवृच्षस्वरूपं ज्ञात्वा विरक्तस्य सदसद्विवेकिनो मोच्चैककामनया 
संन्यस्तसर्वकर्मणो यतेः सद्गुरुप्रसादजन्यज्ञानेन ब्रह्माबाप्तिमपुनरावृत्ति च प्रतिः 
पाद्याऽधुना अकृतश्रवणानामेव यतीनामनात्मन्यात्मत्वश्रमबिशेषनिव्ृत्तये ब्रह्मण 
एवाउविद्योपाधिवशाज्जीवस्वमिति बोधयितुं जीवस्य ब्रह्मांशत्वमात्मनो देटेन्द्रि- 
यादिव्यतिरिक्तत्वम बिक्रियत्वमसंसारित्वं च प्रतिपादयति--ममैवेति त्रिभिः । 
ममैब निर्विशेषस्य चिदेकरस्य त्रह्मणों उश इबांऽशोऽविद्यया कल्पितो भागः । 
जीबलोके संसारे। यद्वा जीवेन लोक्यत अनुभूयत इति जीबलोकः क्षेत्रं तत्र जीव- 
भूतः नामरूपव्याकरणाय क्षेत्रज्ञतां गतः । प्रमाता भूत्वा तिष्ठतीत्यर्थः । ननु निरः 
बयवस्य निर्विशेषस्य परस्य ब्रह्मणोऽशो जीव इत्यंशांशित्वकल्पना न युज्यते । 
सांदात्वे सावयवत्वमनित्यत्वं सद्वितीयत्वं च स्यात्‌। “निष्कलं निष्कियम? इति 
'एकमेवाढितीयमः इत्यादिश्रुतिविरोधश्च स्यादिति चेत्‌, त्वमत्र प्रष्टव्य:--त्वया 
Mrs es se Se डायल 


इस प्रकार संसारद्क्षके स्वरूपको जानकर सत्‌ और श्रसत्के विवेकी, विरक्त, मोच्चकी 
केवल कामनासे सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग करनेवाले यतिकी सद्गुन्के प्रसादसे उत्पन्न हुए शानसे 
बह्मप्राति ओर अपुनराबत्तिका प्रतिपादन करके अब जिन्होंने श्रवण नहीं किया है, ऐसे यतियोंके 
अनात्मामें आव्मत्वश्रमविशेषक्री निव्रत्तिके लिए, ब्रह्म ही अविद्यारूप उपाधिसे जीवभावको प्रात 
होता है, ऐसा बोधन करनेके लिए; जीव ब्रहाका अंश हे, आत्मा देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न है, 
विकारी है और संसारी हे, ऐसा प्रतिपादन करते है--“समैव' इत्यादि तीन इ्लोकोसे । 

मेरा--निर्विशेष चिदेकरस त्रह्का--ही अंशके समान एक अंश--अविद्यासे कतपत 
भांग जीवलोकमें यानी संसारमें | अथवा जीवसे जो देखा जाता है--अनुभव किया जाता है-- 
बह जीवलोक है यानी क्षेत्र, उसमें जीवमूत यानी नाम और रूपको ५कट करनेके लिए च्ेत्रशल- 
को प्राप्त हुआ हे । प्रमाता बनकर स्थित रहता है, यह अर्थ हे । यदि शङ्का हो कि निरवयव 
निर्विशेष परत्रहाका अश जीव है, यो ब्रहम अंझांशिभावकी कल्पना करना युक्त नहीं है, क्योंकि 
अंश होनेपर ब्रह्म सावयव, अनित्य और सद्वितीय हो जायगा, तथा “निष्कल निष्क्रिय और 
“एक ही अद्वितीय इत्यादि आ तियोसे विरोध होगा, तो इसमें तमसे यह प्रश्न होगा कि ठम 


रि ० 


७१६ श्रोमद्धगवद्गीता [ अध्याय १५ 


किं ब्रह्मणोऽन्यः कश्चिज्जीवो5स्तीत्युच्यते, उत ब्रह्मण एव जीवत्वसुच्यते, किं वा 
जीव एव नाइस्तीत्युच्यते । न दवीयः तबैवाञद्वमस्मीति पुरो विद्यमानस्या5भाव- 
प्रसङ्गात्‌। तदिष्टापत्तिरेवेति चेत्‌, न; प्रत्यक्षविरोधापत्तेः । आद्य सचेतनो वा 
किमचेतनो वेति, न द्वितीयः । अहं ममेदमिति तवैव ज्ञानाभावअसङ्गात) सुषुप्तिबत्‌ 
सदा सर्वत्र व्यवहवारलोपप्रसङ्घाच्च । नाऽद्यः; साक्षी चेता केवलः? इति ब्रह्मण्‌ 
एव चेतनव्बश्रवणात्तदतिरिक्तस्य चेतनत्वायोगात्‌ । तर्हि ब्रह्मण एव जीवत्वमिति 
चेत्‌, न; सर्वस्याऽपि प्राणिमात्रस्य ब्रह्मेवाऽदभिति पूर्णत्वासंसारित्वज्ञानप्रसङ्गात्‌ । 
संसाराभावग्रसङ्गाचच । तथात्वे अत्यक्षादिसबंप्रमाणबिरोधप्रसङ्गात्‌। तह्यविद्यया 
ब्रह्मण एव जीवत्वमिति चेत्‌, त्वमायुष्मान्‌ भव । अयमेवाऽर्थो गत्यन्तरमपश्यता 
भगतताऽप्युच्यते-“ममैवांशो जीबलोके जीवभूतः? इति । नलु ब्रह्मण एवाऽस्य 
बिद्यया जोवस्वं तथापि निरवयवस्यैकस्यैव ब्रह्मणः कथमंशांशिभाव उपपद्यत इति 
चेद्विद्योपाधितः संभवति, यथा निरवयवस्यैकस्यैव महाकाशस्य घटोपाधिवै शिः 
ष्टयादू घटाकाशात्वं कल्पयित्वा घटाकाशो महाकाशांश इत्येकस्यैव महाकाशस्यांऽशां शि 
भावः कल्पित उपपद्यते तदद्‌ बरह्मणोऽप्येकस्याऽप्यविद्यपरत्युपस्थापितबुद्धयाद्यपाधिः 
वैशिष्टयात्तदवच्छित्नस्यांडशत्वं कल्पयित्वा जीवो जह्मांश इति ब्रह्मण एकस्यैवांशां 
भाबः कल्पित उपपद्यते न तु वस्तुतोऽस्तीत्युच्यते । तथात्वे त्वदुदीरितो दोषः 
प्रसज्येत श्रु.तिविरोधश्च स्यात्तदभावान्न काचिदप्यनुपपत्तिर्यस्ततो त्रह्मण एव 


ब्रह्मसे अन्य कोई जीव है, ऐसा कहते हो अथवा ब्रह्म ही जीव हे, ऐसा कहते हो अथवा जीव 
है ही नहीं, ऐसा कहते हो । तीसरा पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि तुम्हारे ही, जो में हँ, याँ 
मानकर आगे बैठे हो, अभावका प्रसङ्ग होगा । यदि कहो कि यह इष्टापत्ति है, तो यह भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध है । प्रथम पक्तमें वह जीव सचेतन है या अचेतन ! दूसरा पक्ष 
तो युक्त है नहीं, क्योंकि में, मेरा, यह, याँ तुम्हारे ही शानके भावका प्रसङ्ग आवेगा और 
सुषु्तिके समान सदा सर्वत्र व्यवहारके लोपका प्रसङ्ग होगा । प्रथम पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
“साच्ची चेता केवल” इससे रा ही चेतन सुननेमें आता है, उसके सिवा चेतन दूसरा है नहीं। 
यदि ब्रह्म ही जीव है, ऐसा कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि सम्पण आणीमात्रको “ब्रह्म ही 
मैं हूँ यो पूर्णत्व और असंसारित्वज्ञानका प्रसङ्ग होगा और संसारके अभावका प्रसङ्ग होगा । 
ऐसा होनेपर प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणोंके साथ भी विरोध हो जायगा । यदि इन सब दोधोंका निरास 
करनेके लिए अविद्यावग ब्रह्म ही जीव है, ऐसा कहो, तो तुम चिरंजीदी होओ, क्योंकि दूसरी 
गति न देखकर भगवानले भी यही अर्थ कहा है कि जीबलोकमें मेरा ही अंश जीव है | ब्रह्न ही 
अविद्यासे जीव हो, तो भी निरवयव एक ब्रहाका अंशांशिभाव कैसे हो सवता है, ऐसा कहो, 

तो अविद्यारूप उपाघिसे वैसा हो सकता है, ऐसा हम कहते हैं। जैसे रवयत एक ही 
महा आकाशकी घटरूप उपाघिसे विशिष्ट होनेपर, घटाकाशकी कल्पना कर घटाकाश महाकाशका 
अंश है, यों एक ही महाकाशका अंशांशिभाव होता है, वैसे ही एक ब्रह्मका भी अविद्यासे उत्थित 
बुढि आदि रूप उपाधिके सम्बन्धले उससे अवच के अंशकी कल्पना कर जीव हाका 
अंश है, यों एक ही ब्रझका अंशांशिमाव कहा जा सकता है, वस्तुतः ऐसा नहीं कहा जा 
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उपाधिविशिष्टस्य जीब इति व्यपदेशः यथाउप्नेरेव स्नेहाक्तवतियोगेन दीप इति 
व्यपदरास्तद्वत्‌ । नन्वसङ्गस्य ब्रह्मः कथमुपाधिसम्बन्धः, कथं वा विः सि 
चेत्‌, उच्यते । यथा5सड्ठस्येव शद्ठस्य नेत्रस्थपीतिन्ना संबन्ध अध्यासिकस्तेनेव पीतः 
शङ्क इति पीतत्वं च सिध्यति, तद्वद्‌ श्रह्मणोऽप्युपाधिना संबन्ध आध्यासिकस्ते- 
नैवाऽऽत्मा करोति भुङ्क्ते इति संसारित्वं च सिध्यत्यात्मन आध्यासिक तन्न 
वास्तवम्‌, ध्यायतीव लेलायतीव? इति श्रवणात्‌ । इममेवाऽऽध्यासिकं संसार- 
मात्मनः प्रतिपादयति-प्रकृतिस्थानि कर्षतीति । स्छोकड्टयस्या5प्यन्वयानुरूपेणौक- 
मत्येनाऽर्थो वर्णनीयः। सनातन: ब्रह्मत्वात्‌ सनातनो नित्यस्तत एवेश्वरः देहेन्द्रि- 
यादेः प्रवृत्तिहेतुत्वात्तत्स्वामी जीव: । चस्त्वर्थोऽपिर्वार्थः । यत्तु यदा तु बा उत्का- 
अत्युपात्तदेहान्निप्क्रामति तदा मतःपष्ठानि मनः षष्ठं येषां तानि मनःपष्ठानीन्द्रियाणि 
चक्चुरादीनि वागादीनि इन्द्रियाणीति प्राणानामप्युपलन्षणम्‌। प्राणांश्च प्रकृतिस्थानि 
त्याज्यदेह निष्ठानि कर्पत्याकर्षति । प्रप्नव्यशरीरे विषयोपभोगार्थं ग्रहणातीत्यर्थः । 
एतच्छरीरादन्यच्छरीरं यत्‌ यदाऽवाप्नोति तदा बायुराशयात्‌ मुष्पस्थानात्‌ गन्धानीव 
कुसुमावयबानतिसूक्ष्मानिव एतानि मनःप्राणोभयेन्द्रियाणि गृददीत्वा संयाति शरीरा- 
न्तरं गच्छतीति द्वयोरर्थः || ७॥ ८॥ 

इन्द्रियाशि संगृह्य शरीरान्तरं गत्वा तत्र किं करोतीत्याकाङक्षायामाह- 


सकता | ऐसा होनेनै तुम्हारे द्वारा कहे गये दोषका प्रसक्ष और श्रतिसे भी विरोध होगा, उसके 
न होनेसे तो कोई अनुपपत्ति नहीं है, इसलिए उपाधिविरिष्ट ब्रह्मको ही जीव, ऐसा कथन है, 
जैते अग्निका ही स्नेहयुक्त बत्तीके योगसे “दीप' यह कथन है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना 
चाहिए, | यदि वाङ्क हों कि असङ्ग ब्रहाका उपाधिसे संबन्ध और विकारित्व कैसे होगा तो 
इसपर कहते हैं--जैत्ते असंग ही शह्लका नेत्रमें स्थित पीलेपनसे आध्यासिक संबन्ध है और 
उसीसे पीला शाङ्क, यो गञ्चमें पीतत् प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्मका भी उपाधिसे आध्यासिक 
संबन्ध है और उससे आत्मा करता है, भोगता है, ऐसा श्रात्मामे आध्यासिक संसारित्व प्रतीत 
होता है, बह वास्तविक नहीं है, क्योंकि ध्यान करता हुआ-सा, गमन करता हुआ-सा? ऐसी 
श्रुति है । इसी आध्यासिक संसारका आत्मामें प्रतिपादन करते हे--प्रकृतिस्थोंको खींचता है । 
दोनों श्लोकोंके अन्वयके अनुसार ऐकमत्यसे अर्थका वर्णन करना चाहिए । ब्रक्षरूप होनेसे 
सनातन यानी नित्य, इसीलिए ईश्वर--देह, इद्धिय आदिकी प्रवृत्तिका हेतु होनेसे, उनका स्वामी- 
जीव (चकार तुके अर्थनें है और पिका वा अर्थ है) | जब कि आत्मा उत्कमण करता है यानी 
ग्रहीत देहसे निकलता है, तब मन जिनमें छटा है, उन मन सहित छ; इन्द्रियोंक्रो--चक्कु आदि 
वागादि इन्द्रयोंको--(यह प्राणका भी उपलक्षण है), प्राणोंको, जो प्रकृतित्थ यानी त्याज्य 
देहनिष्ठ हैं, खींचता है--ग्राकर्पण करता है । प्राप्तव्य शरीरमें विजयाँके उपमोगके लिए ग्रहण 
करता है, यह अर्थ है । आत्मा इस शरीरसे अन्य शरीरको जब प्रास होता है, तब जैसे वायु 
आशयसे ( पुष्पके स्थानसे ) गन्धको ( पुष्यके सूच्म अवयवोंकों खींचता है, वैसे ही वह मन, 
आण और दोनों प्रकारकी इन्द्रियाँको ग्रहण सुकै जाता है--दूसरे शरीरको प्रात होता है, यह 
दोनों श्लोकोंका अर्थ है ॥ ७ ॥ ८॥ No 
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त्रं चक्षु: स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्वाऽ्यं विषयानुपसेवते ॥ & ॥ 
कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक, मन, कर्मेन्द्रिय, बुद्धि और अहङ्कारको उपभोग साधन 
बनाकर यह चेत्रज्ञ जीव शब्द आदि विषयोंका अनुभव करता हे॥३॥ 


श्रोत्रमिति । 

शत्र चक्षुः सपझीनं त्वगिन्द्रियम्‌ । चकारः समुचयार्थः। रसनं जिह्वां घाणमपि । 
एवोऽप्यर्थः । चकारात्कर्मे न्द्रियाण्यपि अनः पष्ठमन्तरिन्द्रियं चकाराद्‌ बुद्धिमहङ्कारं 
चाऽधिष्ठायोपादाय भोगसाधनानि कृत्वा स्वयमयं जीवः क्षेत्रज्ञ आत्मा शरीरे वतमानः 
सन विषयान्‌ शब्दादीनुपसेवते उपलभते । एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा द्रे 
पुण्यं च पापं च? इति श्रवणादिन्द्रियार्थसन्निकर्षात्‌ समुत्पद्यमानां पुण्यपापक्रिया- 
मिन्द्रियाणयर्थाश्च पश्यतीत्यर्थः । अत्र शरीरं यद्वाप्रोति यच्चाऽप्युत्क्रामति' इति 
शरीरौदुत्क्रमणतत्संक्रमणप्रतिपादनेना55त्मनो जीबस्य सुक्ष्मशरीरविशिष्टत्वं हेयो- 
ग़देयात्‌ स्थूलाक्विन्न त्बं च प्रतिपादितं मनःपष्ठानीन्द्रियाणि कषेति गृहीत्वा संयादी- 
व्युक्त्या प्राह्मग्राहकयो्मेंदस्य प्रत्यक्षस्वादू बुद्धिमात्रोपाधिमच्त्वमिन्द्रियेभ्यो मन- 
सोऽपि भिन्नत्य॑ च प्रतिपादितम्‌ । श्रोत्रं चक्षुरित्यादिना श्रोत्रादीन्द्रियारण मनो 
बुद्धि चोपादाय विषयानुपळभत इत्युक्त्या चोपळव्धुरुपादेयेभ्यश्चोपलब्धेभ्यश्च 
भिन्नत्वस्य प्रत्यक्षस्वादिन्द्रियेम्य इन्द्रियार्थेभ्यो मनसो बुद्धेश्च भोगायतनाइेदादपि 
च व्यतिरिक्तत्वमेव सम्यक्प्रतिपादितम्‌ । एतेन “चक्षुषः साच्ची श्रोत्रस्य साक्षी 


इन्द्रियॉको लेकर दूसरे शरीरमें जाकर वहां आत्मा क्या करता है ! ऐसी श्राकाङला हेर 
कहते हैं-*शोत्रम्‌? इत्यादिसे । 

त्र, चक्षु, स्पशंन यानी त्वगिन्द्रिय ( चकार समुचयके अर्थमें है ), रसन यानी जिह्वा, 
और भाण भी । एवका अपि अर्थ है | चकारसे कर्मेन्द्रियाँ भी, छठा मन यानी भीतरकी इन्द्रिय 
चकारसे बुद्धि और अहङ्कारका अहण है-इन सबको भोगके साधन बनाकर स्वयं यह जीव 
क्षेत्रश आत्मा शरीरमें वर्तमान होकर शब्दादि विषयोंका सेवन करता है यानी अनुभव 
करता है। 'इस जागरितावस्थामें रमण करके गमन करके पुण्य और पापके फलो देखकर 
ही? इस श्र तिसे इन्द्रियॉके और विषयोंके संनिकर्षसे उत्पन्न हुई पुण्य-पापरूप क्रियाको, इन्द्रियांको 
और विषयाँको देखता है, यह अर्थ है । यहाँ जिस शरीरको प्रास करता है और जिसको छोड्ता 
है! इससे शरीरसे उत्कमण और उसके सक्रमणके प्रतिपादनसे आत्माका (जीवका) सूच्म शरीरसे 
विशिष्ट होना और हेय तथा उपादेयरूप स्थूलसे भिन्न होना प्रतिपादन किया । मनके साथ छ; 
इद्धियोको खींचता हे, महण करके जाता हे, इस कथनसे आं और आहकका भेद प्रसव होनेसे 
आत्मा केवल बुद्धिरूप उपाधिसे युक्त है और इन्त्रियोसे तया मनसे भी भिन्न है, ऐसा प्रतिपादन 
किया । ओत्र और चक्षु इत्यादिसे आत्मा श्रोत्रादि इन्द्रियों, मन और बुद्धिको ग्रहण करके 
विषयका अनुभव करता है, इस कथनसे उपलब्धा ( आत्मा ) उपादेयोसे और उपलब्ध विषयोंसे ४ 
भिन्न है, ऐसा प्रत्यक्ष होनेसे इन्दरयोसे, इन्दियोंके अले, मनसे और बुदिसे और भोगके आयतन 
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उत्क्रामन्तं स्थितं वाऽपि अज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 

विमूढा नाञ्नुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 

उपाधिका उत्क्रमण होनेपर यानी भिक्षा आदि कायंके लिए शरीरादि उपाधिका 
गमन होनेपर जाता हुआ-सा, शरीरादिके स्थित होनेपर स्थित हुआ सा, उपाचिके भोजन 
करनेपर मोजन करता हुआ सा, उपाधिके गुणयुक्त होनेपर गुण्युक्तःसा प्रतीयमान होनेपर 
भी श्रात्माको ज्ञानरूपी चक्षुबाले यति वास्तवमें निष्कल तथा निष्क्रिय देखते हैं, परन्तु सूद 
पुरुष वैसा नहीं देखते यान वे आत्माको कर्ता, भोक्ता ही देखते हैं ॥१०॥ 


वाचः साक्षी मनसः साक्षी बुद्धेः साक्षी प्राणस्य साक्षी तमसः साच्ची सर्वस्य साक्षी 
| ततोऽविक्रियःः इत्यादिश्रतिप्रसिद्धमात्मनः सर्वेसाक्तित्वमेवाऽविक्रियत्वं च 
सूचितं भवति॥ ६ ॥ 
एवं देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यादिम्यो भिन्नमविक्रियमकर्तारमभोक्तारमेवाऽऽ- 
त्मानं सबं सर्वसाच्षित्वेन स्थितं महात्मानो ब्रह्मविदः सर्वदा पश्यन्त्यत्रह्मविदों मूढा 
न पश्यन्तीत्याह्‌-उत्करामन्तमिति । 
आद्यो वाशब्द इवार्थः । द्वितीयस्त्वप्यर्थः। उपाधावुत्क्रामति भिक्षादिकार्य- 
झुद्दिश्य गच्छति सति “ध्यायतीव लेलायतीब? इति न्यायेन स्वयमुत्क्रामन्तं गच्छ- 
न्तमिव प्रतीयमानं स्थिते सति स्थितमिव भुञ्जाने सत्यपि भुख्जानमिव गुणान्विते 
गुणैः सत्त्वादिगुणविकारैः सुखदुःखकामक्रोधमोहभयादिभिरन्विते सति स्वयमपि 
शुणान्वितमिव प्रतीयमानं स्वभावेन निष्कळं निष्क्रयं निर्विकारं निर्विकल्पं चिदेक- 
स्वमविक्रियमेव ज्ञानचक्षुषः ज्ञानं प्रत्यग्भावापन्नशुद्धबुद्धि- 
बृत्तिस्तदेव चक्षु: रूपादिग्रहणे चक्ठुरिव स्वरूपग्रहणे येषांते ज्ञानचक्षुषः शुद्धात्मानो 


१ HC 
देहे भी भिन्न ही है, ऐसा भलीमांति प्रतिपादन किया | इससे “चल्लुका साच्ची, श्रोत्रका साची, 
बाशीका साच्ची, मनका सादी, युद्धका साची, प्राणका साची, अशानका साक्षी, सबका साक्षी, 
इसलिए अविक्रियः इत्यादि श्र तिप्रसिद्ध आत्मामं सर्वसाक्षित्व और अविक्रियत्व सूचित होता है । 

इस प्रकार देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदिसे भिन्न अविक्रिय, अकर्ता, अभोक्ता, 
सबके वाचीरुपते स्थित, स्वस्वरूप आन्माको महात्मा ब्रह्मवित्‌ सवेदा देखते हैं और अत्रदावित्‌ 
मूह नहीं देखते, ऐसा कहते है--उत्क्रामन्तम' इत्यादिसे । र 
"पहला “वा? शब्द “इव! के अर्थमें है और दूसरा “वा! शब्द “पि' के अर्थम है । शरीर 

41 0 आदि उपाधिके उर्केमण करने पर--भिचादि कार्यके उद्देश्यले जानेपर-- ध्यान करता हुआ-सा, 
गमन करता हुआ-सा! इस न्यायसे स्वयं उत्तमण करते हुए--जाते हुए--के समान प्रतीयमान 
तथा उपाधिके स्थित होनेपर स्थितके समान, भोग करने पर भोग करनेवालेके समान, गुणान्वित 
( hp गुर्णोके विकार सुल; दुःख, काम, क्रोध, मोह, भय आदिसे अन्वित 
'होनेपर लिव भी गुणे अनविके समान प्रतीव हीनेवाले, स्वभावसे निष्कल, निष्क्रिय, निर्विकार, 


या जाळ चका आत्माको अविक्रिय ही शानचच्छु (त्यक्‌ भावको प्रात 
' [द्ध बुद्धिदृत्ति ज्ञान है, वही रूपाति 'चखुके समान स्वल्पकेग्रहणमें जिनका चल है, वे 


अ आ ती 
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यतम्तो योगिनबैनं यश्यन्त्यासान्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैन॑ पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 

श्रवण, मनन आदियें प्रयत्न कर रहे योगी चु दिसे स्थित यानी बुद्धि आदिके प्रकाश" 
खूपसे श्रवस्थत आत्माको देखते हैं और दूरे मेरे प्रसादसे विमुख आस्यज्ञानके लिए श्रवण 
आदिमें प्रयत्न करने: येकशून्य मनुष्य, डिनका यज्ञानुष्टानसे अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुआ 
है, आत्मतरवक नहीं जातते ॥ ११ ॥ 


यतयः पश्यन्ति । आहारादिषु सर्वेष्यपि कमसु सवदा स्वमात्मानं निष्कलं निष्क्रियं 
नित्यशुद्धं सर्पोपाधिबिनिर्मुक्त परिपूर्णमेव पश्यन्तीत्यर्थः । विमूढाः दृष्टाह्टचिपया- 
शावशीमूतात्मानो दुर्विदग्धा बहिर्सुखाः सदस द्विवेकवैराग्यसंन्यासशमदमादिः 
साधनसंपत्त्या तीव्रमोक्षेच्छ्या च सद्गुरुपसत्त्या च सम्यक्सं पादितविशेषज्ञानाः 
भावादहमेवेदं सर्व मित्येतदाकयार्थालुरूपमात्मानं न पश्यन्ति । किन्तु कर्ता भोक्ता 
सुखी दुःखी हतोऽहं श्रिये ममेदं नं 


मित्येवा55त्मानं संसारिणं पश्यन्तीत्यर्थः ॥१०॥ 
नलु ये तु संसिद्धाः प्रबुद्धाः शुद्धात्मानस्त एवाऽऽत्मानं सर्वोपाधिबिनिर्मुक्तै 
केबलं पश्यन्ति न त्वन्ये इत्याशङ्कायाम्‌, न; ये तु मत्प्रसादसंपत्त्या यतयो योग- 
निष्ठा भवन्ति तेऽपि पश्यन्ति न त्वन्य एवंलच्तणा इत्याह--पततन्त इति । 
शाखाचार्यीत्मेश्वरप्रसादसंपन्ना भूत्वा सदस द्विवेकतीव्रैबराम्यशसदमा दि" 
साधनसंपत्त्या यतन्तः श्रवणमननादिभिज्ञौनसिद्धथै प्रयत्नवन्तः सन्तस्तेन लब्ध- 
ज्ञाना ये यतयो योगिनो भवन्ति 'लिक्ष्येकतां समासाद्य निर्विकारतयाऽऽत्मनि । 
मनसो निश्चलत्वेन स्थितिर्योग इतीर्यते ॥? इत्युक्तलक्षणस्तीत्रमोक्षेच्छावैराग्याभ्यां 


र लय क्ट ती 
ज्ञानचक्छु हैं ) शुद्ध मनवाले यति देखते हैं। आहार आदि सब कमेंमिं ही सवदा स्वस्बरुप 
आत्माकों निष्कल, निष्किय, नित्य शु, सम्पूर्ण उपाधिसे रहित परिपूर्ण ही देखते हैं, यह अर्थ हे । 
विमूद--दृष्ट और अष्ट विषयोंकी आशाके वशीभूत मनवाले, दुर्बु'ड्वि, बहिमुंख, सत्यासत्यके 
विवेक, वैराग्य, संन्यास, शम, दम आदि साधनसंपत्तिसे, तीव्र मोक्षकी इच्छासे सद्गु«के समीप 
गमनसे सम्यक, संपादित विशेष ज्ञानके अमावसे में ही यह सब हूँ, इस वाक्यके अर्थक्रे अनुसार 
आत्माको नहीं देखते, किन्तु कर्ता, मोक्ता, सुखी, दुःखी, मैं मारा गया, मैं मरता हूँ तथा मेरा 
यह नष्ट हो गया, इस प्रकार आव्माको संसारी देखते हैं, यह अर्थ है ॥ १० ॥ 

जो कि संसिद्ध, परर, .शुद्धनवाले यति हैं, वे ही सम्पूणं उपाधियॉसे रहित केवल आत्मा- 
को देखते हैं, दूसरे नहीं, ऐसी शङ्का यदि हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि मेरे प्रसादरूप 
संपत्तिसे जो यति योगनिष होते हैं, वे भी देखते हैं, केवल उक्त लक्षणवाले ही नहीं, ऐसा कहते 
हं--'यतन्तः’ इति । 

शास्त्र, आचार्य, आत्मा और मेरे प्रसादसे संपन्न होकर सत्यासत्यविवेक, तीतर वैराग्य, शम, 
इस आदि शाघनॉकी संपे बल कर रहे--अवण, मनन आदिले शानकी'सिदिके लिए ल 
कर रहे--उससे ज्ञानको ग्रात कर लेनेवाले जो यति--योगी--हैं लच्यकी एकता प्राप्त करके 
निर्विकाररूप्से आत्मामें मनकी निश्चलरूपसे जो स्थिति हे, दह योग कही जाती है? यों उक्त 


७ 
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यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । 
| यचन्द्रमसि यत्चाऽनौ तत्तेजो विद्वि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
सूयं, चन्द्र और अझिमें बाहर और भीतर ब्याप्त कर अवस्थित जो तेज समस्त जगत्‌: 
का प्रकाशन करता है, वह तेज मेरा ही है अयांत्‌ सूयं, चन्द्र आदि मत्स्वरूप होनेके कारणा 
उनमें ब्रह्मबुद्धि करनी चाहिए, यह भाव है ॥ १२ ॥ 


बह्दिःप्रावण्थवैमुख्येन चित्तस्याऽऽत्मन्यविकारात्मना स्थितिरूपो योगो येषां ते 
योगिनः स्वात्मन्येवाहितचित्ता भवन्ति । तेऽपि चाऽऽत्मनि बुद्धाववस्थितं बुद्धथा- 
दिप्रकाशकमात्मानं पश्यन्ति । अयमेवाऽमिति स्वात्मना साक्षात्कृत्य स्वमकर्तारम- 
भोक्तारमसंसारिणमेब पश्यन्तीस्यर्थः । मत्मसादरहिता ये तु यतन्तः श्रवणमनना- 
दिभिरात्मसाक्षात्कारसिद्धये बहुधा प्रयत्नं कुवेन्तः श्ररवन्तः श्रावयन्तोऽप्यक्ृतात्मानः 
अकृतो बाह्यत्रासना भिर्विषयकम शास्रादिगोचराभिरवशीकृतो बहिरेव प्रवाहायमान 
आत्मा चित्तं येषां ते अकृतात्मनः अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशविशिष्टास्तत 
एबाऽचेतसो बिवेकशून्या बहिर्मुखा न पश्यन्ति। अयमेवाऽहमस्मीत्यात्मानं 
निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वात्मत्वेन जानन्तीत्यर्थः ॥ ११ ॥ 

यस्माद्यततवतामप्यक्ृतात्मनां मत्प्रसादाभावादात्मसाक्षात्काराभावस्तस्मा- 
न्मुमुज्ञोम॑स्मसादसिद्ध्यै मदुपास्तिरवश्यं कर्तेब्या, सर्वत्र मदूबुध्या मदुपास्ति कुबेतां 
रागादिदोषा न भवन्ति, तेन चित्तप्रसादो ज्ञानं च सिध्यतीति स्वस्य सार्वात्म्यं 
प्रतिपादयति=पदिति चतुर्भिः । 

आदित्यगतं आदित्यस्य बहिरन्तश्च सर्वतो व्याप्य वतंमानं यत्तेजोऽखिलं 


फर ७० ७ iNT 
लक्षणवाले तीव्र मोच्चकी इच्छा और वैराग्यसे बारकी प्र्त्तिसे रहित चित्तकी श्रात्मा्मे अविकार- 
स्वरूपसे स्थितरूप योग जिनका है, वे योगी जो आत्मामें ही समाहित चित्तवाले होते हैं । वे 
भी आत्मामें--बुद्धिमे--अवस्थित बुद्धि आदिके प्रकाशक आत्माको देखते हैं, यही मैं हूँ, यो 
अपने स्वरूपसे साक्षात्कार किये गये ात्माको अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी ही देखते हैं, यह अर्थ 
है । परन्तु जो मेरे प्रसादसे रहित यक्ष करनेवाले श्रवण, मनन आदिसे आम्मसाक्षात्कारकी सिद्विके 
लिए, बहुत प्रकार प्रयत्न करते हुए सुनते-सुनाते हुए भी अकृतात्मा (अकृत--विषय कर्म शास््रादि 
ब्रिप्रयवाली बाहरकी वासनाओंसे अवशीभूत--बाइर ही कैलता हुआ आत्मा--चित्त--जिनका 
है बे अकृतात्मा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष अमिनिवेशसे विशिष्ट ) इसीलिए अचेतस्‌--विवेक- 
शत्म--बहिर्मुख नहीं देखते हँ । यही में हूँ, यों आ/्माको--निर्विशेष पर्क्षको--अपने आत्म- 


अर्थ है॥ ११॥ 
लाइक मही ठवे आप ल अक्ृताममाओंको मेरे ५सादके मावले आतमसाचाकारका 


इसलिए. मुमछुको मेरे प्रखादकी सिद्धिके लिए मेरी उपासना अवश्य करनी चाहिए, 
पा भर जे मर उपासना करनेवालॉको राग आदि दोष नहीं होते, उससे चित्तका प्रसाद 
और शान सिद्ध होता है, ऐखा बोधन करनेके लिए अपे. सबालक प्रतिपादन करते ह 


“यदा? इत्यादि चार रलोकॉसे । 


कको का 
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गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१३॥ 
मैं ( परमात्मा ही ) अपनी अपरिमित मायाशक्तिके बलसे शथितीमें प्रविष्ट होकर 


क्षम्पूणं स्थावर और जङ्गम भूतोंको धारण करता हुँ और रसस्वरूप चन्द्र बंनकर सम्पूर्ण 
औौषधियांका पोषण करता हूँ ॥१३॥ 


जगत्‌ भासयते, तथा यच्चन्द्रमसि तेजः जगद्धासयते, तथा यदौ तेजः जगदू- 
भासयते तत्तेजो मामकं विद्धि। “यदझे रोहितं रूपम्‌? इति न्यायेनाऽऽदित्यादीनां 
तेजोव्यतिरेकेण प्रथक्स्वरूपाभावात्तेजोमात्रत्वमेवेति सिद्धम्‌। सूर्यचन्द्रागन्यात्मकं 
तेजो मामकमित्यत्र राहोः शिर इतिवत्‌ मच्छव्दतेजःशब्दाथ योरेकत्वमेव । 
तेन सूर्यचन्द्रादयस्त्वहमेव मम विभूतित्वात्तत्र मद्बुद्धिः कर्तव्येति बोधितं 
भवति ॥ १२॥ 

किख, गामिति । अहमीश्वर एवौजसाऽपरिमितमायाशक्तिबलेन गां भूमिं 
जलं स्वस्नेहसंभावितचिककणत्ववलेन भित्तिमिवाऽऽबिश्य सर्वतो व्याप्य भूतानि 
स्थावरजङ्गमानि सर्वाणि धारयामि । यथा वायुः स्वशक्त्या मेघमण्डलं प्रविश्य 
जलानि धारयति तद्वदित्यर्थः । यद्यप्यतीन्द्रियत्वाद्वायुर्मेघमण्डले न दृश्यते तथापि 
योगिद्ृष्ट्या युक्त्या च विचार्यमाणे वायुब्यतिरेकेण मेघस्य प्रथक्रवरूपं न 
विद्यते, एवमयोग्न्यादौ व्याप्यस्य व्यापकेऽन्तर्भावद्सनं च तदृच्छक्तिद्वारा मदू- 
ब्याप्ताया भूमेर्मद्व्थतिरेकेण प्रथकस्वरूपं न विद्यते । ततो भूम्यां सर्वत्र मदूबुद्धिः 
कतंब्येत्यर्थ:। रसात्मकोऽमृतरसात्मकः पयःस्वरूपो वा यः सोमः स एव भूत्वा 


आदित्यगत--आदित्यमें बाहर और भीतर सब ओरसे व्याप्त होकर वर्तमान--जो तेज 
संपूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है, चन्द्रगत जो तेज जगतको प्रकाशित करता है तथा 
अझ्िगत जो तेज जगतको प्रकाशित करता है, वह तेज मेरा है, ऐसा बानो; “नो अभिका लाल 
रूप है, वह तेजका है? इस न्यायसे आदित्य आदिका तेजके सिवा थक स्वरूप न होनेसे वे 
तेजःस्वरूप ही हैं, यह सिद्ध हुआ । सूर्य, चन्द्र और अभि स्वरूप तेज मेरा है, इसमें राहुके सिरके 
समान “मत्‌? शब्द और 'तेजस्‌ शब्द दोनोंका एकही अर्थ है | इससे जाना जाता है कि सूय, 
चन्द्र आदि मैं ही हूँ, मेरी विभूति होनेसे उनमें मेरी बुद्धि करनी चाहिए ॥ १२॥ 

किञ्च, “गाम्‌? इत्यादि | मैं ईश्वर ही ओजसे--अपरिमित मायाशाक्तिके बलसे भूमिमें, 
जैसे, जल अपने स्नेहसे उत्पन्न हुई चिकनाईके बलसे दीवारमें प्रविष्ट होकर उसको धारण 
करता है, वैसे ही प्रवेश करके--सर्वत्र व्यात होकर--स्थावर, जङ्गम सब भूतोंको धारण करता 
हूँ । जैसे वायु अपनी शक्तिसे मेघमण्डलमें प्रवेश करके जलको धारण करता है, वैसे ही प्रकृतमें 
भी समझना चाहिए, यह अर्थ है । यद्यपि इन्द्रियाँका विषय न होनेसे वायु मेघमण्डलमें दिखाई 
नहीं देता, तथापि योगीकी दृष्टिसे और युक्तिसे विचार करनेपर वायुके सिवा मेघका 
नहीं है, इसी प्रकार लोहे, अमि आदिम जैसे व्याप्यका व्यापकर्मे अन्तर्भाव देखा 
ही शक्तिके द्वारा मुके व्याप्त भूमिका मेरे सिवा पृथक्‌ स्वरूप नहीं है | इसीलिए, 


१ 


अध्याय १४ ] सानुवोदशङ्करानन्दोव्याख्यासदित ७२३ 


अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
_ राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥१४॥ 
मैं बश्‍वानर ( जठराझि ) होकर प्राणियोंकी देहके भीतर प्रविष्ट होकर प्राण और 


अपानसे युक्त हो चार प्रकारके ( अच्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, यों चार प्रकारके ) अश्नका 
पाचन करता हुँ ॥१४॥ 


चन्द्रस्वरूपेण स्थितः सन्नहं त्रीहियवगोधूमाद्या वक्षलतादणरुल्माद्याश्च सर्वोषधीः 
पुष्णामि । पुष्टिमतीः करोमीत्यर्थ:। एतेन चन्द्रोऽपि चन्द्रामतरसपुष्टाः सर्वी ओष- 
घयोडपि मम विभूतिस्तत्र मद्बुद्धिः कर्तव्येति सूचितं भवति ॥१३॥ 

किञ्च, अहमिति । अयमग्निवँश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेद्सन्नं पच्यते? 
इति श्रुत्यु्तो यो जाठरोऽम्निः स एव भूत्वा अहं वैश्वानररूपेण प्राणिनां सर्वेषां 
देहमाश्रितः 'तस्य मध्ये मह्दानपरिर्विश्वार्थिविश्वतो मुखः इति, 'नाभ्यामुपरि तिष्ठति’ 
इति च श्रबणात्‌ प्राणिनामुदरे स्थित्वा प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानाभ्यामुच्छवा- 
सनिश्वासरूपाभ्यां पाकसहकारिभ्यां प्रञ्बाल्यमानः सन्‌ मक्ष्यभोञ्यलेह्यचोष्य- 
भेदेन चतुर्विधं प्राणिभि्भुक्तमन्नं पचामि | यदा “प्राणिनाम? इति साभान्योकत्या 
सर्वैरपि प्राणवद्चिर्भुज्यमानमन्नं अद्यत इत्यन्न पार्थिवमाप्यं तैजसं वायव्यं चैवं- 
रूपेण चतुर्विधं पचामि । मनुष्यादीनां पार्थिवम्‌, चातकादीनामाप्यम्‌, बाळखिल्या- 
दीनां तैजसम्‌, सर्पादीनां वायव्यम्‌ एबंलक्षणं तत्तत्माणिजठरे स्थित्वा तैरशितमन्ने 


पक्कं करोमीत्यर्थः । एतेना5भिस्वरूपेण मयाऽऽपादतळमस्तकं व्याप्तानां प्राणिनां 
र के शह 0... १ 


मेरी बुद्धि करनी चाहिए, यह अर्थ है। रसात्मक- -अमूतरसात्मक अथवा जलस्वरूप--सोम 
होकर. यानी चन्द्रस्वरूपसे स्थित होकर मैं तरीहि, यव, गोधूम आदि और ` लता, तृण, गुल्म 
ओषधियोंको पुष्ट करता हुँ । पुष्टिखे समन करता हूँ, यह र्थ दै । इसमे सूचित होता 
व तथा र पुष्ट सब ओऔषधियां भी मेरी ही विभूतियाँ हैं, उनमें मेरी बुद्धि 
करनी चाहिये ॥१३॥ 
„किक, अहम! 


॥ “जो यह पुरके भीतर हे रौर जिससे यह न्न पच जाता है, 
तिमें उक्त जो जाठर रमि है, तद्रूप होकर में वैश्वानररूपसे सब 
महान्‌ अम्नि है! इससे और 
प्राणियोंके उदरमें स्थित होकर प्राण और अपानसे भलीमाँति 

, निःश्वासरूप प्राण एवं अपानसे प्रज्वाल्यमान होकर-- 

चोष्यमेदसे प्राणियों द्वारा खाये गये चार प्रकारके अन्लोंको पाता हूँ। 
सम्पूर्ण प्राणियोके खाने योग्य श्रन्नको ( जो खाया जाता 

प्य, तैजस और वायव्यरूपसे चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ. । 


पादिका आप्य; बाललिल्य आदिका तेजस और सर्प आदिका 


| आखियाँ द्वारा खाये गये अन्नको उन-उन माण्योके जठरमे 
अर्थ है। इससे यह सूचित होता है कि अन्िस्वरूप मुभसे पैरसे 


७२४ श्रीमङ्कगवद्गीता [ अध्याय १५ 


सर्वस्य चाऽहं हृदि. सन्निविष्टो मत्तः स्पृतिर्ानमपोहनं च । 
वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देदविदेव चाऽहम्‌ ॥ १ ॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंका बुद्धिरूप गुहामें में परमात्मा ही चेत्रज्ञरूपसे प्रविष्ट होकर स्थित 
हूँ । मुझ परमेश्वरसे ही पूर्वानुभूत वस्तुको स्मृति, ब्रह्मज्ञान और उन दोनोंका अभाव होता 
हे) सम्पूर्ण वेदोंसे में हो वेद्य हूँ तथा में ही बेदान्तार्थका मवतंक और सम्पूर्ण रहस्यको 
जाननेवाला हूँ ॥ १५ ॥ 


Ss ७ तत 0000. 
मढ्व्यतिरेकेण प्रथक्स्वरूपाभावात्तेषु मया व्याप्तेषु प्राणिषु सर्वत्र मदबुद्धिः कतेब्येति 
सूचितं भवति ॥ १४॥ 

एबं जाठराभिस्वरूपेणेश्वरेण व्याप्तानां सर्वप्राणिनामीशवरविभूतित्वेनेशवर- 
मात्रत्वे सिद्धेऽपि मप्रमादाभ्यामप्ययं शिष्टो5्यं श्रष्टोऽयं शुद्रोऽयं पुल्कस इति 
भेदबुद्धिरीश्वरोपासकैर्मुम॒क्लुभिन॑ कतव्येति तेषां सर्वत्र परमेश्वरत्वबुद्धिदाढयोय 
घुनरपि सर्वेषं प्राणिनां स्वब्याप्त्या स्वमात्रत्वं स्वोपास्त्या शुद्धात्मनां ज्ञानं तद्वि- 
परीतानामज्ञानं च मत्त एव सिद्धयतीति प्रतिपाद्यति--सवंस्येति । 

“अमैवांशो जीवलोके जीवभूतः? इति, ईश्वरो जीवकलया प्रविष्ट: इत्युक्तः 
रीत्या सरस्य च ब्रह्मादिस्तम्बान्तस्य प्राणिजातस्य । चकारः सन्निवेशास्य सवेसम- 
त्वसूचनार्थः। हृदि बुद्धिगुहायामहँ परमात्मा क्षेत्रज्ञरूपेण सन्निविष्टः सन्निहितो 
भूत्वा तिष्ठामि । अतः प्राणिवर्ग: सर्वो हाइमेवेत्यथः । एतेन भेदृष्टेरनवकाश इति 
सूचितम्‌ । एवं सर्व परमेश्वर एवेति सर्वत्र तद्बुद्धथा परमेश्वरोपास्ति कुर्वेतां 
तामकुर्वतां च फलमाइ--मत्त ईति। मत्तः परमेश्वरादेव मदुपास्त्या शुद्धात्मनां 
झाखाचार्याुम्रहातस्मृतिः, स आत्मा तत्त्वमसि' इति श्रीगुरुभिर्यो निर्विशषखिवि- 


लेकर मस्तकतक व्याप्त प्राणियोंका मेरे सिवा प्रथक स्वरूप न होनेसे मुझसे व्याप्त उन उन 
प्राणियाँमै सर्वत्र मेरी बुद्धि करनी चाहिए ॥१४॥ ' * 

इस प्रकार जाठरं अझिस्वरूप ईश्वरसे व्याप्त सब प्राणी, ईश्वरकी विभूति होनेसे, 
ईश्वरस्वरुप हैं, ऐसा सिद्ध होनेपर भी अम एवं प्रमादसे भी यह शिष्ट है, यह भ्रष्ट हैयह शुद्ध है, 
यह पुल्कस है, ऐसी भेदवुदि ईंश्वरके उपासक मुमुचुऔंको नहीं करनी चाहिए, याँ उनकी 
सर्वत्र परमेश्वरत्वबुद्धिको इद करनेके लिए फिर भी सम्पूर्ण प्राणी मेरी व्यातिसे मस्स्वरूप हैं और 
अपनी उपासनासे शुद्ध मनवालोंको ज्ञान और उनसे विपरीतको अशान मुझसे ही सिद्ध होता 
है, ऐसा प्रतिपादन करते है-सर्वस्य०? इत्यादिसे | 

झारीरमें मेरा ही अंश जीव है”, ईश्वर जीवरूप कलासे प्रविष्ट है इस प्रकारकी उक्त 
रीविसे ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सभी प्राणियोंके ( संनिवेश सबमें समान है, यह सूचन करनेके 
लिए चकार है । ) दृदयमें--बुद्धिगुहामें--मैं परमातमा चेत्रशरूपसे संनिविष्ट--संनिहित होकर 
स्थित हूँ। इसलिए सम्पूर्ण गणगे में ही हूँ, यह अर्थ है। इससे यह सूचित किया कि 
भेददृष्टिका अवकाश नहीं है। इस प्रकार सब परमेश्वररूप ही हैं, यों सर्वत्र ईश्वरबुद्धिसे 
परमेश्वरकी उपासना करनेवाले मनुष्योंका और न करनेवाले मनुष्योका फल कहते! हे--मत्त 


अध्याय १५] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ७२४ 


धपरिंच्छेदशून्य आत्मा त्वमिति बोधितः स एवाहमिति तस्मिन्नेवा55त्मनि स्वात्म- 


स्वस्मृति:, सर्वमिदमहं च ब्रह्मतेति सर्वस्य स्वस्य च ब्रह्ममात्रत्वज्ञानं च भवति । 
मदुपास्तिबिहीनानां मलिनबुद्धोनां रागादिदोषदुष्टानां मत्त एवेश्वरात्तदपोहन तयोः 
स्मृतिज्ञानयोरपो्दनमसंभवश्च भवति । किच वेदान्त: 


Ee कृत्‌ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वै वेदांश्च ति वस्मे’ इति श्रवणाद्‌ ब्रह्मणे वेदान्तानुमरह्दकती5हमेव । यद्वा, 


लोके शिष्येभ्य आचार्यरूपेण वेदान्ताथंप्रकाशनकर्ता 5हमेव । वेदवित्‌ वेदार्थ ब्रह्मा 
निर्विशेषं मदचुमदाद्‌ गुवनुम्रह्याश्च यः स्वात्मना वेत्ति स वेदवित्‌ बरह्मवेत्ताऽहमेव । 
सदस्य चाऽह हृदि सिविटः? इति सर्वस्य प्राणिमात्रस्या55त्मव्याप्त्या स्वमात्रत्वे 
सिद्धे बेदान्तकृद्रेदविदेव चाहमिति विशेषोचि मुहानाममूढानाँ च बेदान्तोप दष्टरि 
शुरौ च ब्रह्मविद्यपि च परमेश्वरत्वबुद्धिरवश्यं कतब्येति बोधनार्था | यदादित्यगतं 
तेजः? इत्यादिना सुञुक्षूपासनार्थं स्वविभूतौ प्रतिपादितायां संत्यामिदमेव परः 
मेश्चरस्प्र पारमार्थिकं रूपमिति प्रप्ते स्वयाथात्म्यं बोधयितुमाह-३दरिति। “सर्वे 
वेदा यत्पदमामनन्ति’ इति न्यायेन सर्वे गाढि भि्वेदवे दान्त 
भन्तं ब्रह्म, “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’, “आनन्दो ब्रहा, “तः ने, 'अस्थूळ- 
मनणवह्ृस्वमप्राणमसुखमश्रो त्रम चारमनोऽते जस्कमचक्षुष्कम नामगोत्रम', अशब्दम- 
सपर्शमरूपमव्ययम्‌?, “निष्कलं निष्क्रियं झान्तम्‌?, ‘नित्यं शुद्ध बुद्ध रक्त सत्यं सूक 
इति । इमसे-परमेश्वस्ते ही मेरी उपासनाते शुद्ध मनवालोंको शास्त्र और आचार्यके अनुग्रहसे 
स्मृति--बिह आत्मा, बह तू है”, इस प्रकार शीगुरुओने जो निर्विशेष तीन प्रकारके परिच्छेदसे 
शल्य आत्मा दम हो, यो आत्मस्वरूपका बोध कराया था, वही मैं हुँ, यों उस आत्मामें ही स्वा” 
स्मृति होती हे और तब यह और में ब्रह्म ही हूँ, ऐसा सवका और अपना ब्रह्ममात्रत्वशान होता 
हे । मेरी उपासनासे बिहीन, मलिन बुद्धिवाले, राग आदि दोगोसे दूषित पुरुषोंकों मुझसे ही-- 
ईश्वरसे क --उन दोनोंका ( स्मृति और श्ञानका ) थपोहन और असंभव होता है | 
किञ्च, वेदान्तकृत्‌ जो ब्रहाका पटले सर्जन करता है और जो उसे वेदोंको देता है! इस श्रृतिसे 
ब्ह्माके ऊपर वेदान्तरूप अनुग्रह करनेवाला यानी ब्रह्मविद्याका उपदेशक मैं हूँ। अथवा लीकमें 
शष्पोंके लिए आाचार्यलपसे वेदान्तके अर्थका प्रकाश करनेवाला मैं ही हूँ । वेदवित्‌ --वेदके अर्थ 
निशेष त्रहायो मेरे अनुग्रहसे और गुरुकै अनुगडसे जो अपने आव्मरूपसे जानता रै, वह वेदवित्‌ 
अद्यवेत्ता मैं ही हूँ । (सबके दयें में खॅनिविष्ट हैं? इससे सम्पूर्ण प्राणी आत्मव्यातिसे स्वस्वरूप 
ह, ऐसा सिद्ध होनेपर नौ 'विदान्दकृत्‌ और वेदवित में ही हूँ” वड विशेष कथन मुददोंको और 
जमो वेदान्वके उपदेशक गुणो और व्रदाचित्नँ भी परमेभरत्वबुदि तशय करनी चाहिए, 
| “जञो श्रादित्यगत तेज इत्यादिसे समुखुही उपासनाके लिए ईश्वरकी 

परमेश्वरका पारमाथिक रूप है, ऐसा प्राप्त हो जाता है, अतः 

लिए, कहते हैं--वेदे| “सब वेद जिस पदको कहते हैं? 

ज्ञान, अनन्त ब्रह्म', विज्ञान आनन्द 


७२६ श्रोमद्धगवद्गोता [ अध्याय १५ 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षस्थ्राउज्ष एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
संसारमै चर और अचर नामक दो ही पुरुष हैं, सम्पूणं भूत चर और कूटस्थ अक्षर 
कहलाता है ॥१६॥ 


परिपूर्णमद्वयं सदानन्दचिन्मात्रै शान्तं चतुथे मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, 'तत्त्व- 
मसि” इत्यादिभिरज्ञातब्यो यो निर्विशेषनित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्बभावः सच्चिदानन्दैद 
रसो5द्वितीयः परमात्मा स एवा$हं परमार्थतो नैवैष उक्तलक्षणो मायोपाधिक 
इत्यर्थः ॥ १५॥ 

विचक्षणानां युक्तिकुशालानां सूक्ष्मबुद्धीनामेत्र सुुक्षूणां शुद्धात्मनां विवेक- 
बैराग्यसिद्धये संसार वृक्षत्वेन वर्णयित्वा, तदारूढानामविवेकिनामविरक्तानां 
मूढानां पतनं विना न कदापि च मोक्षफलं सिध्यतीत्यतो विवेको त्थितवैराम्य- 
खड्गेनैनं वृत्तं छित्वा, सदसद्विविच्य परं तत्रं ज्ञातव्यमिति तज्ज्ञाने प्रवृत्तिसिद्धये 
ब्रह्म विदां ब्रह्मप्राप्ति तत्माप्रिसाधनं तत्फलं च निरूप्याऽधुना तेषां ज्ञातव्यस्य ब्रह्मणः 
स्वरूपमतन्निरासपूर्वकं बोधयति त्रिभिः। तत्राऽऽ्येन परस्य ब्रह्मणः पुरुषोत्तमाः 
ख्यस्य यदपेक्ष्य पुरुपोत्तमत्वं तौ पुरुषौ प्रकृतितत्कार्यलक्षणाबुपाधी निर्दिशति । 
यदपवादैन ब्रह्मणोऽसंसारित्वं निर्विशेषत्वं शुद्धत्वं नित्यमुक्तत्वमद्वितीयत्बं च 
सिध्यति तदाह्‌¬द्वाविमाविति । 

ज्ञरश्च--चकारः समुच्चयार्थः । त्तरः स्वकाले क्तरति नश्यतीति क्षरः नश्वरो 
महदादिस्थूळान्तः संसारलक्षणः कार्यवर्गः सर्वोऽपि एकः पुरुष: । अन्षरश्च--चः 


मुक्त, सत्य, सक्षम, परिपूर्ण, अद्वय, सदानन्द, चिन्मात्र, शान्त, चतुर्थ मानते हैं, वह आत्मा है, 
उसे जानना चाहिए, “वही तुम हो' इत्यादिसे जानने योग्य जो निर्विशेष, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्तस्वभाव सञ्जिदानन्ैकरस अद्वितीय परमात्मा है, वढी मै हूँ, परमार्थरूषसे यह उक्त लक्षएवाला 
मायोपाविक मैं नहीं हूँ, यह अर्थ हे ॥ १५ ॥ 

शुद्ध मनवाले, सलमब्॒द्धिसम्पन्न युक्तिकुशल विचक्षण मुमुकुओंके विवेक और वैराग्यकी 
सिद्धिके लिए संसारका बृक्षरूपसे वर्णन करके, इसपर चढे हुए अविवेकी अविरक्त मूहौंका पतनके 
सिवा कभी भी मोच्चरूप फल सिद्ध नहीं होता, इसलिए विवेकसे उत्पन्न हुए वैराग्यरूप खड्कसे इस 
बृक्षको काटकर सत्यासत्यका विवेक करके परम तत्त्वको जानना चाहिए, यों उसके ज्ञानमें प्रवृत्ति 
सिद्ध करनेके लिए बक्षविदोंकी ब्रह्मप्राति, ब्रह्मप्ातिके' साधन और उसके फलका निख्यंण करके 
अब उनको ज्ञातव्य ब्र्मके स्वरूपका अततूके निरसन द्वारा तीन शलोकॉसे बोधन कराते हैं । उसमें 
पहलेसे पुरुषोत्तमनामक . परत्रढाका जिनकी अ्रपेक्ासे पुरुषोत्तमत्व है, उन दोनों पुरुषौंका-- 


प्रकृति और उसके कार्यरूप दोनों उपाधियोंका--निर्देश करते हैं । जिसके अपन्रांदसे ब्रहाका ' 


असंसारित्व निर्विशेषत्व, शुद्धत्व, नित्यमुक्तत्व और अढितीयत्ब सिद्ध होता है, उसको कहते हैं-- 
“द्वाविमौ? इत्यादिसे । 
“चर में चकार समुचयके अर्थमें है | चषर ( स्वकालमें जो क्षर होता है यानी नष्ट 


अध्याय १४ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासेहित ७२७ 


समुचयाथ: । पुरुषो द्वितीयः क्षरो यथा स्वकाले क्षरति तथा अयं न क्षरतीत्यक्षरः 
परमात्मविज्ञानेन बिना न विनश्यति । मूलप्रकृति: संसारकारणलक्षणः पुरुपः । 
एरुषस्याऽऽत्मन उपाधित्वेन द्वयोरपि क्षराक्षरयोः पुरुषत्वम्‌, न तु :; परि- 
च्छिज्नत्वादनित्यत्वादसत्त्वाच । एवकारोऽत्राऽनुसन्धातव्यः, अर्थानुसा रित्वात्‌ पद्‌- 
बिनियोगस्य । ताविमौ क्षराक्षरौ द्वावेव पुरुषौ लोके संसारे पुरुपस्याऽऽत्मनः 
संसारित्वसिद्धये क्षराक्षरौ द्वावेव पुरुपौ पुरुपोपाधी नान्यस्ततः कञ्चिदित्येवकार- 
स्यार्थः | कौ तौ चराक्षरावित्याकाङक्षायामाह--वर इत्थादिना । भवन्तोति भूतान्या- 
काशादीनि भूम्यन्तानि देहेन्द्रियादीनि भूतकार्याणि च सर्वाणि ` 

अभिव्यक्तनामरूपात्मकं महदादिविकारजातं देहान्तं सर्व क्षराख्यः पुरुष इत्यर्थः । 
महदा दिप्रथिव्यन्तः समष्टिव्येष्टयात्मकः स्थूलसूक्मप्रपञ्चलक्षणकार्यराझिः कूट इत्यु- 
च्यते । सर्वोऽपि बिकारमात्रः । तत्र.कूटे स्वकार्ये सर्वत्र कारणत्वेन घटादिषु 
मृदिव बहिरन्तश्च सबेतो व्याप्य तिष्ठतीत्यव्यक्त प्रकृतिशव्दवाच 


वाच्यं कूटस्थ इत्यु- 
च्यते । यदवा, पुत्रसन्ततेः पुत्रिकासन्ततेश्च मूलभूतः पुरुषः कूटस्थ इत्युच्यते | तद्ठ- 


द्रजःकार्यसन्ततेस्तमःकार्य तन्ततेः स्तरकार्यसन्ततेश्च मूलभूता त्रिगुणास्मिका 
प्रकृतिः कूटस्थ इत्युच्यते | यद्वा, कूटसाक्षीत्यत्र कूटशब्दः कपटप्रा वी | तत्र कूटे 
कपटे पुरुषस्य विपरीतभाबाचरणे तिष्टतीति कूटस्थो माया सैत्राऽक्षर इत्युच्यते । 
क्षण्याडक्षरश्वेतत द्वयमेवा55त्मनः संसारित्वस्य कारणम्‌ । एतन्निवृत्तिकारणं तु 


होता है, बढ चर हैं) यानी नश्वर, ससाररूप महत्से लेकर स्थूलतक सम्पूण कार्यवर्ग एक पुरुष है | 
“अच्चरश्च' में चकार समुद्धयके अर्थमें है । द्वितीय पुरुष ( चार जैसे अपने कालमें नष्ट हो जाता 
है, वैसा जो नष्ट नहीं होता, वह अ्रक्षर परमाब्माके विज्ञानके विना नष्ट नहीं होता । मूल प्रकृति 
संसारकारणलक्षणवाला पुरुष । पुरुपका--श्राव्माका--उपाधि होनेसे क्षर और अक्षर दोनोमें 
ही पुरुप है, पर वास्तविक पुरुपत्व नहीं है, क्योंकि वह परिच्छिन्न, अनित्य और असत्‌ है। यहां 
एडकार लगाना चाहिए, क्योंकि पदका विनियोग अर्थके अनुसार होता है। वे ये त्र और 
अक्षर दोनों ही पुरुष लोकमें-संसारमें-पुरपके--आत्माके संसारित्वकी सिद्धिके लिए चर 
और अचार दोनों ही पुरुष पुरुषकी उपाधि हे, उससे अन्य कोई नहीं है, यह, एवकारका अर्थ 
है। वे क्र और अन्षर कौन ! ऐसी काइ होनेपर कहते है--क्षर इत्यादिना । जा होते 
हं, वे भूत आकाशसे लेकर भूमितक और तोके कार्य देह, इन्द्रिय आदि सब चार कहलाते 
हैं। अभिव्यक्त नामल्यात्मक महदादि देहपयन्व सम्पूण विकार चारनामक पुरुष हे, यह अर्थ है । 
महतसे लेकर पृथिवीतक समष्टिव्पष्टिस्वरूप स्थूलसूद्षमप्रपज्वरूप कार्यराशि कूट कहलाती है | 
सभी विकारमात्र हैं | उस कूटरूप सब कार्यने जो संत्र कारणरूपसे, घट आदिमे मिट्टीके समान 
बाहर और भोतर सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है, ऐसा अव्यक्त ; कृतिशब्दवाच्य कूटस्थ कहलाता 
है । अथवा जैसे पुत्रसन्ततिका और पुत्रिकांसन्ततिका मुलभूत पुरुष कूटस्थ कहलाता है, उसी 
प्रकार रज;कार्यन्ततिका; तम;कार्यसन्ततिका और सस्तकार्यसन्ततिका मूलभूत त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति कूटस्थ कहलाती दै । अथवा 'कृटसाची' इसमें कूटशब्द कपटवाची हे | उस कूटमें-- 
कपटमें--पुरषके विपरीतभावके आचरण में स्थित होती है, ऐसी कूटस्थ माया है, वही अदर 
कहलाती हे। चर और अदर वे दो दी ठाके संसारिविके कारण हुँ । उनकी निदत्तिका 


७२८ श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय १४ 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः  परमात्मेत्युदाद्दतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर; ॥१७॥ 
उक्त दो पुध्योंसे अन्य डपाधिरहित उत्तम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। जो अवि 
नाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रवेश कर डनको धारण करता है ॥१०॥ 


“न सत्तन्नासदुच्यते” इति न्यायेन तयोर्निरसनमेव एवं निरस्ताशेषे परे त्रह्वाण्ये- 
बात्मभावापत्त्या पुनरनात्मानालम्बनमेव विदेहमुक्तिकारणमिति पूर्वमेवोक्त तन्न 
बिस्मतेव्यम्‌ ॥ १६॥ 

एवं क्षराक्षरय़ोः कार्यकारणयोरुभयोः पुरुषशव्दवाच्यत्वं प्रतिपाद्य, एताभ्या; 
मेबोपाधिभ्यामुभाभ्यां भिन्नं तद्धरमकर्मादयस्परष्ट नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावं पदशब्दाथ 
सुक्तोपस्चप्यं परं तत्त्वं निर्दिशति--डत्तम दात । 

उत्तमः सर्वोत्कृष्टतमः । 'दिवो ज्यायानन्तरिज्ञाउज्यायान? इति “ततो ज्यायांश्च 
पूरुषः! इति सर्वोत्कष्टतमत्वश्रवणादात्मा स्वयमुत्तमः सत्तया स्फूर्या च महदत्तमो 
निरतिशयवैभवः परिञ्छेदरह्ित इति यावत्‌। तत एअ सर्वतः परिपुणेत्वात्पुरुष 
उत्तमस्त्वन्यः। उत्तमत्वे सति पुरुपत्वस्याऽऽत्मानन्यगामित्वसूचनार्थसतुदाब्दः । 
उत्तमत््रविशेषणवि शिष्टः पुरुषस्वन्यः क्षराक्षर शब्दवाच्याभ्यां संसारसंसारकारणा- 
भ्यामुभाभ्यां पुरुषाभ्यासन्यः परममहत्त्वेन चेतनत्वेन ज्ञाटत्वेन प्रकाशकत्वेन 
प्रकाशस्वरूपत्वेन चोत्कृष्टत्वादुत्तमत्वविशेषणविशिष्टः पुरुषोऽसंसारी प्रत्यगात्मा 
ताभ्यां पुरुषाभ्यामुक्तलन्षणो भिन्न एव भवति । यथा स्थावरजङ्गमाभ्यां तःप्रका- 


JRA _ - 
कारण तो 'न वह सत्‌ न श्रसत्‌ कहा जाता है", इत न्यायसे उत दोनोंका निरसन ही है । 
इस प्रकार सबका निरास करनेपर परतरे ही आत्मभावक्की प्राति होनेसे फिर अनात्माका 
आलम्बन न करना ही विदेहमुक्तिका कारण है, ऐसा पहले कहा गया है, उसको न भूलना 
चाहिए ॥१६॥ 

इस प्रकार कार्य और कारण क्षर और अक्षर दोनोंका पुरुषशच्युत्व॒ प्रतिपादन करके 
उन दोनों उपाधियोंसे भिन्न, उनके धर्म और कर्म आदिते अष्ट नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुत- 
स्वभाव, पदशब्दके अर्थ, मुक्तोति प्रात होने योग्य पर तरत्रको कहते हं-'उत्तमः? इत्यादिसे | 

उत्तम--सबसे उत्कृष्टतम, “वर्गे बड़ा, अन्तरित्ञसे बढ़ा? और “उससे पुरुष बड़ा! 
इससे सबसे उत्कृष्टतमत्व सुननेसे ग्रात्मा स्वयं उत्तम, सत्ता और स्फूर्तिसे महत्तम--निरतिश- 
उेभववाला । परिच्छेदसे रहित, यह र्थं है। इसीलिए सर्वत्र पूर्ण होनेसे पुरुष, उत्तम तो अन्य 
इ। उत्तम होनेसे पुब्षत्वका आत्मानन्यगामित्व सूचन करनेके लिए तुशब्द है । उत्तमत्वविशेषणसे 
विशिष्ट पुरुष तो अन्य हे-चर और अक्षर झब्दसे वाच्य, संसार और संसारके कारण दोनों 
पुरुषोंसे अन्य है, परम महत्वे, चेतनत्वसे, शातापनेसे, प्रकाशकस्वसे और प्रकाशस्वरूप होनेसे 
उत्कृष्टत्व होनेसे उत्तमत्वविशेषणसे विशिष्ट पुरुष संसारी प्रत्यक आत्मा उन दोनों पुरुषस 
उक्त लक्षणवाला भिन्न ही होता है। जिस प्रकार स्थावर और जंगमोंसे उनका प्रकाशक और 
शा सूर्य उनसे भिन्न और उनके धर्म और कमसे अस्टष्ठ होता है, उसी प्रकार मैं अश हूँ” 

काळी 
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झाको ज्ञाता च भानुस्ताभ्यां भिन्नस्तद्धमेकमोदस्प्रष्टश्व' भवति, तथैवा$हमज्ञ इति 
दुष्टो ममाश्यमहङ्कारादिरिति स्वप्रकाश्याभ्यामज्ञानतत्कार्याभ्यां ज्ञाता तत्मकाश- 
कश्चाऽऽत्मा भिन्न एबाउनुभूयते। ततो ज्ञाहस्वेनाउतिसूक्ष्मत्वेनाउसज्ञस्वेन च 
ताभ्यां भिन्न एव सन्‌ तद्धर्मकमोदिभिश्च न स्पृश्यत इति ज्ञातव्य इत्यर्थः । ननु 
अहतोऽप्यतिसूक्ष्मस्याऽपि च वायोः स्वभिन्नैढुंष्टादुष्टद्रब्यैः संयोगे दुष्टादुष्टगन्ध- 
लेपो दृश्यते ढुगेन्धिः सुगन्धिर्वायुरिति, तद्वदात्मनोऽपि पुरुषोत्तमस्य क्षराक्षर- 
भिन्नत्वेऽपि तद्योगात्तद्धर्मकर्मीदिलेपः स्यादित्याशङ्कायाम्‌, न; सावयवत्वाद्वायोः 
सर्व संभवति निरवयवत्वादिधमेरात्मा ताभ्यामपि परमत्वान्न तद्धर्मकर्मादिभि- 
लिप्यत इति बोधयति--परम/श्मेति । “अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय? इत्यन्नमया- 
दीनां कूटस्थान्तानां कोानामात्मत्वश्रवणात्‌ आ। :शब्दवाच्याभ्याँ क्षराक्षराभ्यां 
निरवयवस्वेनाऽतिसूक्ष्मत्वेनाऽऽन्तरत्वेन प्रत्यकवेन ज्ञादत्वेन भासकत्वेन व्यापकः 
त्वेनाऽसङ्गस्वेन च निरतिशयत्वादात्मा प्रत्यग्लक्षणः प्रकृतितत्कार्यः स्प्रष्टुम्‌ अश- 
क्यत्वेन परम इत्युच्यते । परमश्चाऽसावात्मा च परमास्मेत्युदाह्ृतः । इन्द्रियेभ्यः 
परा ह्यर्थी अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिरबुद्धेरात्मा महान्‌ परः । महृतः 
परमव्यक्तमब्यक्तात्पुरुषः परः। पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥? 
इति, 'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्तः 
रात्परतः परः |! इति, “अतो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद्‌ 


क्षेरा . यह अहङ्कारादि दुष्ट है! यों अपने प्रकाश्य शशानसे और अशानक कार्यते 
उनका ज्ञाता और उनका प्रकाशक आत्मा भिन्न ही श्रतुभवर्मे आता है, इसलिए ज्ञावा 
होनेसे, अतिसूलम और असंग होनेसे उनसे भिन्न ही होकर उनके धर्म और कर्म श्रादिसे छुश्रा 
नहीं जाता, ऐसा जानना चाहिए, यह अर्थ है । यदि शङ्का दो कि महान्‌ भी और अतिसूचम 
भी वायुका अपनेसे भिन्न दुष्ट और अदुष्ट द्रव्योसे संयोग होनेपर दुष्ट और अदुष्ट गान्धलेप देखने- 
में आता दै=दुगन्धि, सुगन्धि वायु, ऐसा। उसी प्रकार पुरुषोत्तम आत्माका भी चर और चरसे 
भिन्न होनेपर भी उनके योगसे उनके धर्म और कर्म आदिका लेप होगा, तो यह टीक नहीं हे, 
क्योंकि सावयवत्व होनेसे वायुम सबका संभव है, निरवयवत्व आदि धर्मोंसे आत्मा उन दोनौंसे भी 
परम होनेसे उनके धर्म और कर्म आदिसे लिप्त नहीं होता, ऐसा बोधन करते हैं--परमात्मेति । 
“दूसरा भीतर आत्मा प्राणमय है? इससे अन्नमयते लेकर कूटस्थ तक कोशोंमें आत्मत्वश्रवण 
होनेसे श्रात्मशब्दसे आच्य चर और श्रच्चर दोनोंसे निरवयव होनेसे, अतिसूचष्म होनेसे, श्रान्तर 
होनेसे, प्रत्यक्‌ होनेसे, शता होने, भासक होनेसे, व्यापक होनेसे और असंग होनेसे निरतिशय 
होनेके कारण प्रत्यक लक्षणवाले आग्माका प्रकृति और उसके कार्यस स्पर्श नहीं किया जा सकता, 
इसलिए परम, ऐसा कहा जाता है । परम आत्मा परमात्मा, ऐसा कहा गया है । 'इन्द्रियोंसे पर 
अर्थ हैं, अथो पर मन है, मनसे पर बुढि है, बुदिसे महान्‌ आत्मा पर हे, महान्‌ आत्मासे पर 
अव्यक्त है और अव्यक्तते पर पुरुष है, पुरुषले पर कुछ नहीं है, वह काशा है और वह परा गति 
हे? 'दिल्य ही अमृत पुरुष; वही अजन्मा बाहर श्र भीतर, प्रायरहिव, मनरहित, शुद, अवरे 
_ द पह इ तले बढ़ा सुप है, इतका चदा सब भू हे, एके अविनाश ल्प तीन 


७२० श्रीमङ्क गवद्गीता [ अध्याय १४ 
यस्यासृतं दिवि’ इत्यादिश्रुतिभिः प्रतिपादित इत्यर्थः । परमत्वचेतनत्वज्ञाठृत्व- 
प्रकाशकत्वादिधरमेरुत्तमस्य पुरुषस्य यत्‌ क्षराक्षराभ्यां संसारितद्धेतुभावापन्नाम्यां 
पुरुषाभ्यामन्यत्वै प्रतिपादितं तदेव पुनर्विशेषणैर्विस्पष्टयति--यो लोकत्रयमिति । 
क्षराक्षराभ्यामात्मनो भिन्नत्वमेवा55ह-- प्रब्षय इति । सुपुप्तिसमाध्योः क्रमात्तयो- 
व्येये नाशे सत्यपि स्वयं न व्येतीत्यव्ययः । देतुगर्भितमिदं विशेषणम्‌ । आत्मा 
पुरुषाभ्यामन्यः, अव्ययत्वात्‌, यज्ञेवं तन्नैवं यथा बुद्ध्यादिः । सुषुप्तिसमाध्योस्तदू- 
दृयसाक्षितया विद्यमानत्वादात्मनो व्ययाभावात्ततो नित्यत्वेन ताभ्यामन्यत्वमुत्त- 
मत्वं च सिद्धम्‌। किञ्च, ईश्वरः स्वसन्निधिमात्रेण तयोर्व्याप्रतिद्देतुत्वादी्वरः । 
हेतुगर्भितमिदं विशेषशम्‌। आत्मा ताभ्यां भिन्नः, तत्मवृत्तिददेतुत्वाद राजवत्‌, 
स्वप्रवर्त्यप्रधानादिभ्यों राज्ञो यथा भिन्नतवुत्तमत्वं च तद्वदात्मनोऽपि स्वप्र 
त्योभ्यां ताभ्यां भिन्नत्वसुत्तमत्वं च सिद्धम्‌ । किञ्च, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति । 
लोक्यन्ते ज्ञायन्त इति लोकाः समष्ि्यष्टिलत्षणाः स्थूलसूक्ष्मकारणदेहाः साभिः 
मानिनः सावस्थास्तेषां त्रयं लोकत्रयं स्थुलसूक्ष्मकारणाख्यं झरीरत्रयं स्वाधारमा- 
विश्य बहिरन्तश्च सर्वतो ब्याप्य विभति सत्तां स्फूर्ति च प्रयच्छन्‌ धारयति, 
'ब्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः इति श्रतेः। आत्मा स्वधार्याल्लोकत्या द्विन्नः, 
आधारत्वात्‌, चित्राधारकुड्यवत, इत्यात्मनस्ताभ्यां भिन्नत्वमुत्तमत्बं च सिद्धम्‌ । 


भाग स्वप्रकाश स्वरूपमें हैं? इत्यादि शर_तियोसे प्रतिपादन किया गया है, यह अर्थ है । परमत्व, 
चेतनत्व, शातृत्व, प्रकाशकत्व आदि धमोसे उत्तम पुरुषका क्षर और अचाराँसे--संसारी और 
उसके हेतुभावापन्न पुरुपॉसे--जो अन्यत्वका प्रतिपादन किया गया है, उसको ही विशेषणसे फिर 
स्पष्ट करते हैं-यो लोकत्रयमितिं । चर और अचरसे आत्माका भिन्नत्व ही कहते हैं-«- 
अव्यय इति । सुपुत्ति और समाधिमें दोनोंका क्रमसे नाश होनेपर भी स्वयं नष्ट नहीं होता, 
अतः अव्यय है । यह हेतुगर्भित विशेषण है । आत्मा पुरुषासे अन्य है, अव्यय होनेसे, जो ऐसा 
नहीं, बह ऐसा नहीं, जैसे बुद्धि आदि । सुपुति और समाधिमें, उन दोनोंके साद्षीरूपसे, विद्यमान 
होनेसे श्रात्माके व्ययका अभाव है, इसलिए नित्य होनेसे उन दोनोंसे अन्यत्व और उत्तमत्व 
सिद्ध दै । किञ्च, ईश्वर अपनी सन्निधिमात्रसे दोनोंके व्यापारका हेतु होनेके कारण ईश्वर है, 
यह विशेषण हेतगर्मित है । आत्मा दोनोंसे भिन्न है, उनकी प्रवृत्तिका हेतु होनेसे, राजाके समान 
जैसे अपने प्रवर्त्य प्रधान आदिसे राजाका भिन्नत्व और उत्तमत्व है, वैसे ही आत्माका भी अपने 
प्रवर्य उन दोनॉसे भिन्नत्व और उत्तमत्व सिद्ध है। किञ्च, जो तीनों लोकोंकों व्याप्त करके 
धारण करता है। देखे जाते हँ- जाने जाते हैं, ऐसे लोक (समश्िव्यष्टिरूप, स्थुल-सद्म-कारण 
देह, अमिमानसहित, अवस्थासहित) उनका त्रय--तीन लोक-स्थूलसूच्मन्कारणनामवाले 
तीनों शरीरोंमें, जिनका स्वयं आधार है, प्रवेश करके--बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त करके । 
धारण करता है--सत्ता और स्फूर्ति देकर धारण करता है | क्योंकि “व्यक्त और अव्यक्त विश्वको 
इश्वर भरण करता हे? ऐसी श्र्‌ति हे | आत्मा अपने घार्य तीनों लोकोसे भिन्न है, आधार होनेसे 
चित्रके आधार दीवारके समान, इससे आव्माका उन दोनोंसे मिन्नत्व और उत्तमत्व सिद्ध 
हे । अथवा जो लोके जाते हे--देखे जाते हे--वे लोक अभिमानी और भोग्य पदार्थ सहित 
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यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 
यतः मैंने चरका--विनाशी मायामय संसारका- अतिक्रमण किया है और अन्षरसे 
( संसारबीज अव्यक्तसे ) में उत्तम हुँ, इसलिए मैं लोक और वेदमें पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध हूँ ॥ १८॥ 
यद्वा, लोक्यन्ते दृश्यन्त इति लोका जाग्रत्स्वप्रसुपुप्ययः साभिमानिभोम्यार्थास्तासां 
त्रयं लोकत्रयमाविश्य व्याप्य यो विभति प्रकाशयति, 'जामरत्सवमसुषुप्त्या दिपरपञचं 
य्रकाशते? इति श्रतेः । आत्मा स्वप्रकाश्याल्लोकत्रयाद्विन्न:, प्रकाशकत्वात्‌ , सूर्य- 
बदित्यनुमानात्‌। यो जागरमन्वभूवं यः स्वप्नमद्राक्तं यः सुखमस्वाप्सं सोऽहं 
तिष्ठामीति प्रत्यभिज्ञाया विद्यमानत्वादात्मनः प्रकाशकस्य लोकत्रयाद्धिन्नत्वे श्रति- 
रनुमानं प्रत्यक्षं च प्रमाणम्‌ आत्मनो लोकत्रयप्रकाशकत्वसिद्धथा नित्यत्वं परम- 
महत्त्वं चेतनत्वं प्रकाशस्वरूपत्वमकर्दृत्वम भो क्तृत्वम वि क्रियत्वं च सिद्धम्‌ | अव्यय- 
त्वेनेश्वरत्वेन भर्सन च क्षराक्षराभ्यां द्वाभ्यामपि पुरुषाभ्यामुत््रष्टतमत्वादात्मनः 
पुरुषोत्तमत्वं सबंप्रमाणसिद्धमिति भावः ॥१७॥ 
अव्ययत्वेश्वरत्वमदत्वादिधमैंः पुरुषोत्तमत्वसिद्िप्रकारमेव विशदयन्‌ 
तादृशी नामसिद्धार्थवत्ता मम वेदशाप्रसिद्धेति प्रतिपादनद्वारा स्वस्याविक्रियत्वम- 
संसारिरबं स थिदानन्दैकरसत्बमद्वितीथत्वं च सूचयति--पस्मादिति । 
यस्माक्नित्यत्वज्ञातृत्वादिधर्मेः क्षरं महदादिस्थूलान्तमुत्पत्तिलया दिविकार- 
विशिष्टं कदत्वभोक्तुत्वादिसंसारधर्मकं कार्यलक्षणं पुरुषमहमतीतोऽतिक्रान्तोऽस्मि । 


8 9 अभ -रवालाङालण्गिएटया वि ितिजजिजििजिजिलललिजिलिलि 
जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्ति, उनका त्रय लोकत्रय है, उसमें प्रवेश करके--व्या्त करके जो भरण 
करता है--प्रकाशित करता है, क्योंकि “जग्रत्‌, स्वम, सुधुप्ति आदि प्रपश्चकों जो प्रकाशित करता 
है? ऐसी श्रुति है, “आत्मा अपनेसे प्रकाश्य लोकत्रय ( तीनों लोकों ) से भिन्न है, प्रकाशक 
होनेसे, सर्यके समान”, यह अनुमान और “जिसने जाग्रतूका अनुभव किया, जिसने स्वप्न दे 
जो सुखसे सोया, वह मैं स्थित हूँ, ऐसी प्रत्यभिज्ञा विद्यमान है, अतः प्रकाशक आत्माके लोक- 
जयते (तीनों लोकौंसे ) भिन्न होनेमें श्रुति, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | लोकत्रयके 
प्रकाशकत्वकी तिद्धिते आत्माका नित्यत्व, परममहत्त्व, चेतनत्व, प्रकाशस्वरूपत्व, अकर्तृत्व, 
अभोक्तृत्य और अ्रविक्रियत्व सिद्ध है । अव्यय ईश्वर और भर्ता होनेसे क्षर और अक्षर दोनों 
पुरुषेसि भी उत्कृष्टटम होनेके कारण आत्माका पुरुषोतमत्व सब प्रमाणोंसे सिद्ध हे, यह 
भाव है ॥ १७॥ 

अव्ययल, hn भृ रादि घमोते पुरुषोत्तमत्वकी सिद्धिके प्रकारको ही स्पष्ट करते हुए 
मेरी उस प्रकारकी नामकी सिद्ध अर्थवत्ता वेदशात्रने : सिद्ध है, यों प्रतिपादन द्वारा पना अवि- 
असंसारि, सबिदानन्दैकरसत्त और अद्वितीयत्व सूचन करते इँ-' यस्मादू' इत्यादिसे । 


करक ह 2 (निक, आदि, पे 
डि घमौँसि चर्से- महत्‌से लेकर स्थूलतक उत्पत्ति, 
यल आदि | गे द कायलक्षणवाले पुरुषते--में 


७३२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १५ 


नित्यत्वादिधमै विलक्षणत्वेनोत्कृएव्वादुत्तमोऽस्मीत्यर्थः । तथा प्रकाहस्वरूपत्व- 
प्रकाशकत्वाधारत्वा दिधमेँमेह्त्वादक्षरात्संसारन्नीजादव्यक्तादपि चोत्तमोऽस्मि 
यरस्मादतोऽस्मादेव लोके पुराणे वेदे च वेदेषु च पुरुषोत्तमः पुरुषाभ्यामुक्त- 
लक्षणाभ्यां निष्कलत्वनित्यत्वनिगुणत्वचेतनत्वादिधर्मैंरुत्तमत्वात्पुरुषोत्तम इति । 
पुरुषतद्वर्मतत्कर्मतदवस्थासम्यन्ध लेशशुन्यः वान्नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावः केवलः 
सच्चिदानन्दैकरसः परमात्मेति प्रथितः प्रख्यातः । 'महतो&व्यक्तमुत्तमं अव्यक्तात्तु 
परः पुरुष” इति, “पुरुषान्न परं किञ्चित? इति, “अ्ममात्मा सन्मात्रो नित्यः शुद्धो 
बुद्धः सत्यो युक्तो निरञ्जनो विभ्रुरद्वय आनन्दः परः प्रत्यगेकरसः इति, तिभ्यो 
बिलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः? इत्या दिश्र,तिभिः, 'कार्यकारणसम्बन्धः 
रहितः केवलः शिवः? इत्यादिस्म्रतिभिश्च प्रतिपादित इत्यर्थः | चित्रमतोत्य भित्तिः 
स्तिष्ठतीत्यत्र युक्त्या सृक्ष्बुद्धथा च विचार्यमाणे भित्तिव्यतिरेकेण चित्रस्य स्वरूपं 
न दृश्यते मित्तिसत्ताब्यतिरेकेण चित्रस्य प्रथकसत्ताभावात्तद्वत्‌ चराचराख्यौ 
घुरुषाबतीतोऽहमित्यत्र “विकल्पो नहि वस्तुः, “मायामात्रमिदं दवैतम्‌?, “असत्त्वाद- 
न्यस्य? इत्यादिश्र,तिमिरिदं सर्व॑मसन्मायाकार्यत्वादिन्द्रजालवत्सर्वं सदेव सदनुः 
वृत्तत्वान्मृदनुवृत्तघटादिवदित्यादियुक्तिभिश्च विचार्यमाणे परमात्मसत्ताब्यतिरेकेण 
तयोः प्रथक्‌सत्ताभाबात्‌ “सर्वं ह्येतद्‌ ब्रह्म’ इत्यादिश्र,तिवाक्यबलाच्च पुरुषोत्तमाख्यं 
परं बरह्माद्वितीयमेव भवति, ततः सवं ब्रह्मेवेति ज्ञातव्यमिति सिद्धम्‌ ॥१८॥ 


अतीत--अतिक्रान्त--हूँ | नित्यत्व आदि घमोसे विलक्षण होनेसे, उत्कृष्ट होनेसे उत्तम हूँ, यह 
अर्थ है | तथा प्रकाशस्वरूप त्व, प्रकाशकत्व, आधारत्व आदि धमोसे महत्त्व होनेसे जिस कारणसे 
श्रद्धरसें--संसारके वीज अव्यक्तसे भी उत्तम हूँ, अतः--इसीलिए--लोकमें, पुणें और 
बेद्मै- -वेदोमि- -पुब्पोत्तम--उत्त लक्षवाले पुरुषोंसे निष्कलत्व, नित्यत्व, निर्गुणत्व चेतनत्वः 
आदि धर्मोसे उत्तम होनेसे पुरुषोत्तम हूँ । पुरुष, उनके धर्म, उनके कर्म, उनकी अवस्थाके 
सम्बन्धलेशसे शृत्य होनेके कारण नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव केवल सञ्चिदानन्दैकरस 
परमात्मा, ऐसा प्रथित प्रसिद्ध हूँ | “महतसे अव्यक्त उत्तम, अव्यक्तसे पर पुरुष, “पुरुषसे पर 
कुछ नहीं है”, “य आत्मा सन्मात्र, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निरञ्जन, बिभ, अद्वय, 
आनन्द, पर, प्रत्यक्‌ , एकरस”, “उनसे विलक्षण साक्षी चिन्मात्र मैं सदाशिव” इत्यादि श्र्‌ तियोंसे 
और 'कार्यकारणके सम्वन्थसे रहित केवल शिव' इत्यादि स्मृतियोसे प्रतिपादित हूँ, ऐसा अर्थ 
है । चित्रका अतिक्रमण करके मित्ति स्थित रहती है, इसमें युक्तिसे और सूक्ष्म बुद्धिसे विचार 
करनेपर मित्तिसे मिन्न चित्रका स्वरूप देखनेमें नहीँ आता, क्योंकि मित्तिकी सत्ताके सिवा चित्रकी 
पथक सत्ताका अभाव है, वैसे ही चर और अन्तर नामके दोनों पुरुषोंसे मैं अतीत हूँ, इसमें 
“बिकल्य वस्तु नहीं है?, “मायामात्र वह दैत दै, “अन्यका सत्त्व होनेसे, इत्यादि श्र्‌ तियोसे 
और यह सव असत्‌ है, मायाका कार्य होनेसे, इन्द्रजालके समान?,“सब सत्‌ ही है, सतूसे अनुदृत्त 
होनेसे, मिद्रीसे अनुबृत्त घट दिके यमान? इत्यादि युक्तियोंसे विचार करनेपर परमात्माकी 
सत्ताके सिवा इन दोनोंकी एयक सत्ताका अभाव होनेसे “यहद सब ब्रह्म हैं? इत्यादि श्र्‌ तिवाक्यके 
बलसे पुरुषोत्तमनामक परब्रह्म अद्वितीय ही है, इसलिए सब ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए, 
यह सिद्ध हुआ ॥ शद) सिकः 7 “208. 
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यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌ । 
स सर्वेविङ्कजति मां सर्वभावेन भारत ॥१६॥ 
हे भरतकुञ्जदीपक, जो मुमुक्षु पुरुष इस प्रकार उक्त लक्षणवाले मुझको पुरुषोत्तम 
( सब॑संखारधमासे विनियुक्त, सदानन्दैकरस, अद्वितीय ) जानता हे, वह सवंज्ञ अतएव देह, 


इन्द्रिय आदिमें “अहम्‌ मम? बुद्धि न करनेवाला पुरुष “में! और 'मेरा' इस भावसे निञ्जुक्त 
होकर सब नावसे मुझको प्राप्त होता है ॥१३॥ 


एवं स्वमायातत्कार्यसम्बन्धराहित्येन स्वस्य नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभावत्बं 
प्रतिपाद्य मामेवंलक्षणं यो विज्ञानाति स मुक्तो भवतीत्याह-यो मामिति । 

जन्मानेकसहस्नेषु श्रद्धाभक्तिभ्यां सत्कर्माराधितपरमेशवरभ्रसादपात्रीभूतः 
शुद्धात्मा दैवसम्पद्विशिष्टो यो मुमुक्षुरधिकारी शमदमसंन्यासादिसाधनसम्पत्त्या 
कृतश्रवणादिजन्यज्ञानेनैवं प्रतिपाद्तलक्षणं नित्यत्वेश्वरत्त्ादिः मवत्त्वेन क्षराक्षर- 
विलक्षणं पुरुषोत्तमं सर्वसंसारधम्‌ निर्मुक्तं सदानन्दैकरसमद्विः यं माँ परमात्मानं 
जानात्ययमेवाऽहमिति स्वात्मना सात्ताद्विजान स सर्ववितसर्व ब्रह्म॑वेत्यपरोक्ष- 
तया सर्व ब्रह्मैव वेत्तीति सर्ववित्सरवज्ञस्तत एवाऽसंमूढः देहेन्द्रियादिष्वहंममेति 
बुद्धिर्यस्य स संमूढस्तष्ठिङक्षणोऽसंमूढः देदादावहभावममभावनिुँक्तः सन्‌ । सर्व- 
आवेनाऽहमेवेदं सर्वमिति भावः सवेभावस्तेन सर्वभावेन सार्वोत्म्येन सर्वात्मभावा- 
पत्त्या मां भजति प्राम्रोति । पतितेऽस्मिन्‌ देहे पूर्णात्मना तिष्ठतीत्यर्थः । यद्वा, यो सुसु 
क्षुरसंमूढ: विषयाशाम्रहप्रस्तः संमूदस्तद्विलक्षणोऽसंमूढः सर्वेषणाभ्यो व्युत्थितः सन्‌ 
मामेबंलक्षणं पुरुषोत्तमं स्वात्मना जानाति स सर्ववित्‌ सर्वभावेन सवं ब्रह्मैवेति 


इस प्रकार अपनी माया और उसके सम्बन्थसे रहित होनेसे अपने नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त स्वभावत्वका प्रतिपादन करके, इस प्रकारके लक्षणवाले मुझको जो जानता है, वह मुक्त 
होता है, ऐसा कहते हे--“यो माम्‌? इत्यादिसे । 

अनेक हजार जन्मॉर्मे श्रद्वा और भक्तिसे सत्कर्मसे आराधन किये गये परमेश्वरके प्रसादका 
पात्रीमूत, शुद्ध मनवाला, दैवी संपत्से विशिष्ट, जो मुमुळु अधिकारी शम, दम, संन्यास आदि 
साधनसंपत्तिसे किये गये श्रवण आदिसे जन्य ज्ञानसे इस प्रकार--प्रतिपादित लक्षणवाले, नित्यत्व, 
ईश्वर आदि धर्मवाला होनेसे क्षर और अदरसे विलक्ण, पुरुषोत्तम--सर्वसंसारधमाँसे निर्मुक्त, 
सदानन्दैकरस, अद्वितीय मुझको--परमात्माको--जानता हे--यही मैं हूँ, यों अपने स्वरूपसे 
साक्षात्‌ जानता है--, वह सर्ववित्‌ सब ब्रह्म ही है, यों अपरोक्षतासे सबको ब्रह्म ही जानता है, 
ऐसा सर्ववित्‌--सर्वज्ष, इसीलिए, असंमूद--देह, इन्द्रिय आदिमे 'मॅ' मेरा' ऐसी बुद्धि जिसकी 
है, वह संमूद, उससे विलक्षण असंमूद--देहादिमें में भाव, मेरा भाव, उससे निर्मुक्त होकर, 
सर्वभावसे मैं ही यह सब हूँ, ऐसा माव सर्वभाव है, इस सर्वभावसे--सार्वात्म्यसे--सर्वस्वभावकी 
प्राप्तिसे मुभको भनता है--प्रात होता है । इस देहके गिरनेपर पूर्णध्वरूपसे स्थित होता है, 
अर्थ है। अथवा जो सुसु असंमृद--विषयाशारूप अहे अस्त संमूद, उससे विलक्षण असंमूह--- 
सब एप्रणाओंसे व्युत्यित होकर मुक ऐसे लचणवाले पुरुषोत्तमको अपने स्वररूपसे जानता है, 


७३४ श्रोमद्धगवद्गीता [ अध्याय १४ 


इति गुह्यतमं शास्रमिदमुक्तं मयाऽनघ। 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतक्ृत्यश्च भारत ॥२०॥ 
हे तिष्पाप अजुंन, इस तरह मेरे द्वारा कहा गया यह शाख अत्यन्त गोपनीय है । 
इसे सदगुरुको कृपासे भल्लो-माँ ति जानकर मनुष्य बुद्धिमान्‌ शौर कृतकृत्य हो जाता है ॥२०॥ 
इति श्रीमदभगवद्गीताप्रपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णा- 
जेनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


ना० ल्क :०- 


सर्वत्र ब्रह्मेकटृष्ट्या मां भजति ज्ञानतःफलप्रतिवन्धराहित्याय सदा मामनुसंधत्ते 
्रह्मज्ञानस्य तन्निष्टायाः फलं निर्मानमोहत्वादिसाधनसंपत्त्या सर्वभावेन मां सदा 
अजमानस्तदव्ययं पदं गच्छतीति पूर्वेमेवोक्तमिति बोद्धव्यम्‌ ॥१६॥ 

“झशोच्यानन्बशोचस्त्वम' इत्यारभ्योप दिष्टगीताझाखस्येदसुपलक्षणं कृत्वा 
पद्मद्शाध्यायलक्षणमिदं शाखमतिरहस्यमेतदर्थ बुदूध्वा पुमान्‌ कृतार्थो भवतीति 
प्रतिपादयन्नध्यायमुपसंहरति--इतीति । 

इत्येवंप्रकारेण मयोक्तमिदमेतच्छाखं निर्विशेषं परं तत्त्वं शास्ति बोधयतीति 
शास्त्र पञ्चदशाध्यायरूपं गुह्यतमं ब्रह्मस्त्रूपप्रतिपादनपरत्बादत्यन्तगोप्यं यस्मै 
कस्मैचिदनधिकारिणे दुष्टायाऽऽसुरसंपत्तिमते न वक्तव्यं न श्रावयितव्यं च । यः 
कश्चित्‌ ब्राह्मणादिः शुभाचारनिरतः सुशीलः सबैंपणावैमख्येन मोक्षैककामो भवति 
स एतत्‌ पञ्चदझाध्यायरूपं शास्त्र तत्प्रतिपादितमर्थं सद्गुरोरनुम्रहादू बुदृध्व। 
सम्यग्‌ ज्ञा्वा बुद्धिमान ब्रह्मेवाऽइमिति ज्ञानमेवाऽत्र बुद्धिशब्दार्थस्तद्ठान्‌ ब्रह्मज्ञान 


सर्ववित्‌ सबंभावसे 'सब ब्रह्म ही हे! यों सर्वत्र एकमात्र ब्हमदा्टसे मुझको भजता है--शान और 
उसके फलक्के प्रतिबन्धसे रहित होनेके लिए सव॑दा मेरा अनुसन्धान करता हे--मान-मोहशूत्यत्व 
आदि साधन संपततिसे ब्रक्मज्ञानके और उसकी निके फल्लरूप मुझको सर्वभावसे सदा भजता हु 
उस श्रब्पय पदको प्राप्त होता है--ऐसा पहले ही कडा गया है, ऐसा जानना चाहिए ॥१६॥ 
“्रशोच्यके लिए तुम शोक करते हो! इससे आरंभ करके उपदिष्ट गीता शास्रका, इसे 
उपलक्षण करके पन्द्रहवाँ अध्यायरूप यह शास्र ग्रतिरहस्य है, इसके अर्थको जानकर पुरुष 
कृतार्थ होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए" अध्यायका उपसंहार करते हँ--/इति? इत्यादिसे । 
इति--इस प्रकारसे--मेरे द्वारा कहा गया यह शात््र--निर्विशेष परतत्त्वका जो शासन 
करता हे--बोधन करता है, ऐसा पञ्चदश अध्यायरूप शात्र--गुद्यतम ( ब्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन 
करनेवाला होनेसे अत्यन्त गोप्य) है, जिस किसी श्रनधिकारी दुष्ट आसुर सम्पत्तिवालेके लिए 
इसका उपदेश नहीं करना चाहिए और न सुनाना चाहिए । जो कोई ब्राह्मण आदि शुभाचारमें 
प्रीति करनेवाला, सुशील, सब एपणाओंसे विमुख होकर एक मोज्ञकी ही कामनावाला हो, वह 
इस पन्द्रहवें अध्यायरूप ज्ञास्रको और उसमें प्रतिपादित अर्थको सद्गुरुके अनुग्रहसे अली-भाँति 
जानकर, बुदिमान:--त्रह्म ही में हूँ? ऐसा ज्ञान ही यहां बुद्धिशब्दका अर्थ है, तदान---अक्मशनसे 


अध्याय १६ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ७३५ 


संपन्नस्तत्फलवांश्च स्यात्‌। कृतकृत्यश्च स्यात्‌ कृत्यं ब्राह्मशादेः शुद्धात्मनो यत्‌ 
क्तब्यम प्रिहोत्राद्यश्वमेघान्तमौपासनादीशानबल्यन्त॑ यज्चाऽन्यच्छ्ौतं स्मातं च कर्म 
तत्सर्वं कृतमनेन ब्रह्मबिदेति कृतकृत्यः सर्वेकर्मोनुष्ठाता स्यात। सर्वात्मनि ब्रह्मणि 
विज्ञाते विदुषा सर्ववेदशाख्रारेतिद्दसागमम्रसिद्ध स्वे कृतं भवति । तज्ञन्यसुखं 
सर्वेमनुभूत॑ च भवति, ब्रह्मानन्दे सर्वानन्दानामन्तभीवात्‌; 'एतस्यैवानन्दस्या- 
न्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति इति श्रतेः । तस्माद्‌ ब्रह्मवि देव कृतार्थ इति 
सिद्धम्‌ ॥ २०॥ 
इति ्रीमस्परमहंसप रिव्राजकाचायंश्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्यश्रीशङ्करानन्दः 
सरस्वतीकृतौ गीतातात्पयेबो धिन्याँ पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
—FeBet— 


संपन्न और उसके फलसे युक्त होता है । और कृतकृत्य होता--इत्य यानी शुड मनवाले ब्राह्मण 
दिका जो कर्तव्य अग्िहोत्रसे लेकर अश्वमेधतक, औपासनठे लेकर ईशानबलि तक और अन्य 
जो भौत और समातं कर्म हैं, बे सब इस ब्रक्षवित्‌ द्वारा किये.गये हैं, ऐसा कृतकृत्य--सब कमोंका 
अनुष्ठान करनेबाला होता है । सर्वात्मा ब्क्षका विशान हो जानेपर विद्वान्ते सर्वत्रेद, शास्त्र, 
पुराण, इतिहास और आगम प्रसिद्ध सब कर लिया हे | इससे ही जन्य सब सुलका श्रनुभव 
हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मानन्दरमे सब श्ानन्दोका अन्वर्भाव हे । “इस आनन्दकी ही मात्राको अन्य 
भूत भोगते हं? ऐसी श्र ति दै । इसलिए, ब्रह्मवित्‌ ही कृतार्थ है, ऐसा सिद्ध हुश्रा ॥२०॥ 
अध्याय समात 


— 200: 


षोडशोऽध्यायः 


ॐ सक्त्वादिगुणत्रयातिक्रमणाय यन्निष्ठा कतेव्या तस्य निर्विशेषस्य परस्य 
ब्रह्मणः स्वरूपं तद्वेदनप्रकारं ज्ञान तत्फलं च विदेहकैवल्यं प्रतिपाद्याञधुना “यो 
मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌’ इत्यसंमूढस्यैव पुरुषोत्तमस्वरूपवेदनाधिकार 
इत्यधिकारिणो योगिनो सुझुक्षोरसंमोहत्वसिद्धये दैवी सम्पत्‌ सम्पादनीया आसुर" 


सत्व आदि तीन गुणोके अतिक्रमणके लिए जिसमें निष्टा करना आवश्यक है, उस 
निर्विशेष परहक्षका स्वरुप, उसके जाननेका प्रकार, शान और उसके फल विदेहकैवल्यका प्रति- 
पादन करके अब “यो मामेवमसंमूदो जानाति पुरुषोत्तमम्‌! इस श्लोकके असंमूदका ही पुख्पोत्तमके 
स्वरूपको जाननेमें अधिकार है, यों अधिकारी योगी मुमुक्षुके असंमोहत्वकी सिद्धिके लिए दैवी 
संपतूका संपादन करना चाहिए, और आसुरी संपत्‌का त्याग करना चाहिए, इस तरह दोनों 


७३६ श्रोमङ्गवद्गीता 


[ अध्याय १६ 
श्रोमगवानुवाच 

अभयं स्चसंशदिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 

कर ¢ 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप जवम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानूने कहा--मयका अभाव ( आध्यात्मिकाद उपब्रवोंके आस होनेपर भी 

मनमें किसी प्रकारका भय न होना), अन्त:करणकी शुद्धता, ज्ञानयोगमें (श्रवण, मनन 
आदिमें ) विशेषरूपसे तत्परता, याचकरोंको अद्धापूवक यथाशक्ति अन्न आदिका दान, इन्द्रियो- 
का दमन, अ भद्दोन्न आदि याग, स्वाध्याय, तप और मानसिक, वाचिक और कायिक कर्मोँमें 
सदा एकरूपता ॥ १ ॥ 


शीक RRR य: 
सम्पद्ठर्जनीयेति संपदोरुभयोः स्वरूपप्रदर्शताय पोडशाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ 
तयोरुभयोः संपदोर्देवसंपद्‌ एव मोक्षसाधनत्वेनोत्तमत्वादेतस्या एव सुमुक्षोरुपा- 
देयत्वाच प्रथमं दैवीं सम्पदं प्रतिपादयितुं अ्रीभगवानुवाच--अभयमिति । 

अर्मयं अयाभाबः आध्यात्मिकादयपद्रवेधु प्राप्तेष्वपि मनसि भयराहित्यं 
परेषां भयानुत्पादनं वा सर्वशाज्ञतया निर्विचिकित्सं सर्वकर्मानुष्टाटत्वं वा अभय- 
शब्दार्थः । सत्त्वसंशुद्धिः सत्त्वस्याऽन्तःकरणस्य संशुद्धिः शुद्धता रागद्वेपलोभमोहा- 
सूयामत्सराहङ्कारादिदोषानाश्रयत्वम्‌ , ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगः श्रवणमन- 
नादिस्तत्रैव मनसो विश्िष्याञ्वस्थितिब्यवस्थितिः सदा तदेकप्रावण्यमू, दान 
मर्थिभ्यः श्रद्धया यथाशक्त्या अन्नाद्यर्थसमर्पणम्‌, दमो दुब्त्तेबौद्मकरणानाअपर- 
मश्चेतसो दण्डनं वा दमः, चकारः समुच्चयार्थः । यज्ञः श्रौतो5भ्िहोत्रदशैपौ्णमास- 
सोमयागादिः, चकारात्‌ स्मार्तः स्थालीपाकादिश्च गृह्यते । स्वाध्यायः ब्रह्मयज्ञदेव- 
यज्ञादीनामप्युपलक्षणम्‌, तपः देवडिजगुरुप्राज्ञपूजनादि झारीरं वाचिकं मानसिकं 


edo के नजि लिन 
सपत्तियाँका स्वरूप दिखलानेके लिए सोलहवें अव्यायका आरम्भ किया जाता है | उसमें पहले 
उन दोनों संपत्तियोमें से दैवी संपत्ति ही मोक्षका साधन होनेसे उत्तम है और मुमुक्षुओके लिए 
यह उपादेय है, अतः प्रथम दैदी संपत्तिका प्रतिपादन करनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले 
“अभयम्‌? इत्यादिसे | 

अभय यानी भयका अभाव अर्थात्‌ आध्यात्मिक आदि उपद्रवोंके प्रात होनेपर भी मनमें भयका 
न होना अथवा दूठरोंको भय उत्पन्न न करना या सम्पूर्ण शास््रॉका यथावत्‌ परिशान होनेके 
कारण असंदिग्धरूपसे सम्पूर्ण कमोका अनुष्ठातृत्व अभयशब्दका अर्थ है । सत्तसंशुद्धि (सत्तकी-- 
अन्तःकरणकी--संशुद्धि--शुद्धता ) यानी राग, द्वेष, लोम, मोह, असया, मत्सर, अहङ्कार ` 
आदि दोरषोका आश्रय न होना, शानयोग यानी श्रवण, मनन आदि, उसीमै विशेष करके 
अवस्थिति--व्यवस्थिति--सर्वदा केवल उसीमें तस्परता, दान--चाहनेवालोंके लिए. श्रढासे 
यथाशक्ति अन्न आदि पदार्थका समर्पण, दम- दुष्ट बिसे बाहरकी इन्द्रियोंका उपरम अथवा 
चिक्तकों दण्ड देना. दम है, चकार समुचयके लिए हे। यज्ञ--श्रीत, अमिद्ोत्र, दर्शपोण॑माल, 
सोमयाग आदि, चकारसे स्मार्त स्थालीपाकादिका ग्रहण किया जाता है | स्वाध्याय--अक्षवशञ, 
देवयज्ञ आदिका भी उपलक्षण है । तप--देव, दिज, गुरु और विद्वानका पूजन आदि शारीरक, 


न 
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अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेप्वलोलुप्त्य मार्दवं ह्वीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा श्रतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 


प्राणियोंकी हिंसा न करना, यथाथ बोलना, अपकार करनेपर भी क्रोध न करना, 
निश्यु किये आानेवाले श्रौत आदि कर्मोंके--ईश्वरापंणबुद्धिसे--फलका त्याग, चित्तकी चन्न- 
ज्ञताका अभाव, परोक्षमें किसीकी निन्दा न करना, इन्धे, लँगडे आदि दीन प्राणियोंपर 
करुणा, विषयोंकी सन्निधिमें भी इन्द्रियोंका विकाररहित होना, कोमलता, लञ्जा और 
निमित्तके बिना मन और इन्द्रियोंकी ब्यापारशून्यता ॥ ३ ॥। 

हे अजुन, बुद्धिकी सूक्ष्मता, कमा, विलेप होनेपर भी देह, इन्द्रिय आदिको निश्चल 
रंखनेकी शक्ति, आस्तर और बाह्य शुद्धि, अपकार करनेवालेको मारनेरी अन्च्छा थौर अपनेमें 
पूज्यताके श्रभिमानका अभाव-ये सब सास्तिङ गुण, दैवी सम्पद्के अनुसार उत्पन्न हुए 
पुरुषके होते हैं॥ ३॥ 


च वक्ष्यमाणं त्रिविधमपि, आजेवं मनोवाक्कायकमसु सर्वत्र सदैकरूपता ॥ १॥ 
किख, अहिंसेति। अहिंसा ती्थेभ्योऽन्यत्र प्रारयहिंसनम्‌, सत्यं यथार्थ 
भाषणम्‌, अक्रोधो न क्रोधोऽक्रोधस्ताडनपीडनाद्यपकोरेणाऽऽप्रहानुदयः, त्यागः 
नित्यं क्रियमाणकर्मणां श्रौतादीनामीश्वरार्पणबुद्ध्या फलत्यागः, शान्तिः अन्तः- 
करणस्य सर्वत्रोपरतिः, अपैशुनं परोक्षे परमर्माप्रकाशनम, दया भूतेषु दीनेष्वा- 
तोन्धादिषु करुणा, अलोलुप्त्वं विषयसन्निधाविन्द्रयाणां बिकारराहित्यम्‌, मादेवं 
चित्तस्य काठिन्यराहित्यं शीतलता । ह्वीलेळा कार्याचरणे चित्तस्य संकोचः 
अपरवृत्तिकारणम, अचापलं मनस इन्द्रियाणां च निनिमित्तब्यापारशून्यता ॥२॥ 
किन्न, तेज इति। तेजस्तेजस्त्वं बुद्धेः सूक्ष्मता प्रकाशाधिक्यं वा, क्षमा 
क्षान्तिरविकारित्वेनाऽऽगतोपद्रवस हिष्णुत्दम्‌, धृतिधैर्य सति विद्षेपे देहेन्द्रियमनो- 


oS 
बच्यमाण वाचिक और मानसिक तीनों प्रकारका, आजंब--मन, वाणी और कायके कर्मों 
सर्वत्र सदा एकरूपता ॥ १ ॥ 

किञ्च, “अहिंसा? इत्यादि | अहिंसा--झाल्ोक्त दिंसाके सिवा प्राणियोंकी हिंसा न करना । 
सत्य--यथार्थ भाषण । अक्रोध ( न क्रोघ-अक्रोध- ताड्न, पीडन आदि अपकारसे ग्रहका 
उदय न होना ), त्याग यानी नित्य क्रियमाण शतादि कर्मोके-ईश्वरार्पणबुद्धिस--फलका त्याग, 
शान्ति यानी अन्तःकरणकी सर्वत्र उपरति, अपैशुन यानी पीठ पीछे पराया मर्म न खोलना, दया 
यानी आर्त, अन्ये आदि दीन भूर्तोपर करुणा करना, अलोलुत्व यानी विषयोकी संनिधिमें 
इन्द्रियांका बिकाररहित होना, मार्दव यानी चित्तका काठिन्यर हित होना-शीतलता | ही--लजञा- 
अकार्यके करनेमें चित्तका संकोच -ञ्ग्रवत्तिकारण | अचापल--निमित्तके विना मन और 

इन्दरियाका व्यापाररहित होना ॥ २॥ ` | 
-किञ्ज, तिज? इत्यादि | तेज यानी तेजस्व- जुद्धिकी सूच्मता अथवा अधिक प्रकाश । 
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दम्भो दपोंऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 
अज्ञानं चाऽभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे पायं, आसुरी सम्पत्तिके अनुसार उत्पन्न हुए पुरुषके दम्भ, दप, अभिमान, क्रोध, 
कठोरता और अज्ञान - ये सब गुण होते हैं ।। ४ ॥ 


बुद्धीनां निश्चलत्वापादनशक्तिः, शौचमान्तरं बाह्यं च, तत्र बां मृज्जलाभ्यां देह- 
मलापनयनम्‌, आन्तरं सदसद्विवेकविज्ञानेन चित्तस्य दुर्वासनामलापनयनम्‌। 
अद्रोहः द्रोहः स्वापकारिणं हन्तुमिच्छा तदभावोऽद्रोहः, नातिमानिता च स्वस्याऽतिः 
पूज्यस्वाभिनिवेशोऽतिमानस्तदभावो नातिमानः सोऽस्याऽस्तीति नातिमानी तस्य 
भाषो नातिमानिता स्वस्य प्रतिष्ठानपेक्षित्वं च । अभयादिनातिमानितान्ताः षर्डधवि- 
शतिरेते सात्विका धर्माः । दैवीं सम्पदम्‌ “तत्र सत्त्व निमेछत्वात प्रकाशकमना- 
मयम्‌' इत्युक्तत्वाद्‌ दीव्यते निर्मलत्वेन प्रकाशात इति देवः सत्त्वशुणस्तस्य सम्ब- 
न्धिनी दैवी संपत सम्‌द्धिरुत्कपंस्तां दैवीं सम्पदमभिजञातस्य पूर्वजन्मकृतपुण्या- 
घिक्यात्सत्त्याधिक्यमभि अनुस्रृत्य जातस्य । यद्वा, देवानां सम्पदं दैवीमभि- 
जातस्य भविष्यत्परमपुरुषार्थस्य पुण्यपुरुषस्य भवन्ति सम्भवन्तीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
दैवीं सम्पदमभिजातस्याऽभयादयो मोक्षहेतवः सास्त्विका गुणाः प्रभवन्तीति 
प्रतिपाद्याऽऽसुरीं सम्पदमभिजातस्यैते गुणा सवन्तीत्याह-दर्म इति । 
वेषभाषाचारादिमिः स्वस्य महत्त्वसिद्धये स्वेनैव कुछशीलविद्याचारमहत्त्व- 
प्रकटनं दम्भ विद्यारूपकुलधनकर्मादिनिमित्तश्रित्तोद्रेकः सतामवमानहेतुदेपेः, 


पा राणा ज २०२० 2 जि 
क्षमा यानी चान्ति--श्राये हुए उपद्रवको अविकारीरूपले सहना | 'धृति--पैर्य--विच्षेप होनेपर 
देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको निश्चल रखनेकी शक्ति | शौच--श्रान्तर और बाह्य । उनमें मिठ्ठी 
और जलसे देहका मल दूर करना बाह्य शौच है, सत्‌ और श्रसतूके विवेकविज्ञानसे चित्तका दुर्वा- 
सनारुप मल दूर करना आन्तर शौच है। शद्रोइ-द्रोह यानी अपने अपकारीको मारनेकी इच्छा, 
उसका अभाव अद्रोह और नातिमानिता अमनेमें अतिपूज्यत्वका अभिनिवेश अतिमान है. उसका 
अभाव नातिमान, वह जिसके है, बह नातिमानी उसका भाव नातिमानता--श्रपनी मिषा 
अपेक्षा न होना । अभयसे लेकर नातिमानिता तक ये छब्बीस सास्विक धर्म हैं। देवी संपद्‌ “उनमें 
सस्वगुण निर्मल होनेसे प्रकाशक श्रीर अनामय है? इस कथनसे जो दीत होता है--निर्मल होनेसे 
प्रकाश करता है, वह देव--सच्त्गुण, उसकी सम्बन्धिनी दैवी संपत्‌--समृद्धि--उत्कर्ष उस दैवी 
संपत्‌र्में अभिजातके- -पूर्वजन्मर्मे किये गये पुण्यकी अधिकतासे सच्चकी अधिकताके अनुसार जन्मे 
हुए पुरुषके अथवा देवताओंकी सम्बन्धिनी दैवी संपदूके अनुसार उत्पन्न भावी परम पुरुषार्थवाले 
पुण्यतमा पुरुषके [ ये छब्बीस सास्विक धर्म ] होते हैं, यह अर्थ हे॥३॥ 

देवी संपद्के अनुसार उत्पन्न हुए पुरुषमें अभय आदि मोचे हेतु सात्विक गुण उत्पन्न 


होते हैं, ऐसा प्रतिपादन करके आसुरी संपद्के अनुसार 
कहते हैं--दिम्भ:? इत्यादिसे । £ कन इषं ये युश होते है, ऐशा 


वेष, भाषा और आचार आदिसे अपना महत्त्व सिद्ध करनेके लिए स्वयं ही अपने के : 
3 
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दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायाऽऽसुरी मता । 


. मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 

देवी सम्पत्ति संसारबन्धनसे मुक्तिके किए और आसुरी सम्पत्ति संसारमें बन्धनके 
क्षिए मानी गई है । इसलिए हे पाण्डव, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी सम्पदाके 
अनुसार उत्पन्न हुए हो ॥ ५॥ 


स्बस्मिन्नेबोत्करष्टत्वबुद्धिरभिमानः, परापकारनिमित्तो महानर्थसम्पादने हेतुश्चित्त- 
क्षोभः क्रोधः, परुषो निष्ठुरभाषा तस्य भावः पारुष्यम्‌, चकारः समुनचयार्थः । 
एवकारः स्वप्नेऽप्यस्य न मृदूक्तिरितीतरब्यवच्छेदार्थ: । अज्ञानं सदसद्विवेकाभावः, 
चकारात्तत्कार्यं च । दम्भादयोऽज्ञानान्ताः षडेते रजस्तमोधर्माः । आसुरीं सम्पदं 
“रजो रागात्मकं विद्धि ठष्णासङ्गसमुद्भवम्‌? इति “तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन 
सर्वदेहिनाम्‌ः इति चोक्तत्वाद्‌ घोरं कमे कारयितुं पुरुषस्याऽसून्‌ प्राणानिन्द्रियाणि 
च रात्याकर्षतीत्यसुरः रजोगुणस्तमोगुणश्च तस्य सम्बन्धिन्यासुरी सम्पत्समृद्धिरु- 
त्कषेस्तामाझुरीं सम्पदमभिजातस्य भराग्भवीयपापाधिक्यादू रजस्तमोगुणोत्कर्षा- 
धिक्यमभ्यनुसत्य जातस्यः। यद्वा, असुराणां सम्पदासुरीसम्पत्‌ तां सम्पदमासुरी- 
मभिजातस्य दुरात्मन भाब्यनर्थपात्रस्य पुरुषस्य भवन्ति संभवन्तीत्यर्थः || ४ ॥ 

इयोरपि सम्पदोः कार्यसाह- देवोति । 

“अभयं सत्त्वसंशुद्धिः? इत्यादिना या दैवी सम्पदुक्ता सा विमोक्षाय संसारः 
बन्धमोक्षाय भवत्यतो दैवसंपद्यक्त एवाऽसंमूढो ज्ञानाधिकारी भवति न त्वासुर- 


शील, विद्या और आचारके महत्त्वको प्रकट करना दम्भ हे | विद्या, रूप, कुल, धन, कर्म 
दिसे जनित चित्तका उद्रेक, जो कि सत्पुरुषॉके अपमानका हेतु है, दर्प कहलाता है । अपनेमें 
ही उत्कृशत्वबुद्धि अभिमान है, पराये अपकारसे जनित महान्‌ शरनर्थका संपादन करनेमें हेतु 
चित्तका क्षोभ क्रोध है, परुष यानी कठोर भाषा. उसका भाव पारुष्य है, चकार समुशचयके अर्थमें 
है। स्वमर्मे भी इसकी कोमल बाणी नहीं होती, ऐसे इतरे व्यवच्छेदके लिए एवकार हे | अशान, 
सत्‌ और श्रसत्‌के विवेकका अभाव, चकारसे उसका कार्य भी विवक्षित है । दम्भसे लेकर 
अजानतक ये छ; रजोगुण और तमोगुणके धर्म हैं । युरी संपद्‌ “रजको रागात्मक जानो, वह 
तुष्णासंगसे उत्पन्न हुआ है', इससे और “सब देहधारियोंके मोहक तमको अज्ञानसे उत्पन्न हुआ 
जानो, इससे उक्त होनेके कारण घोर कर्म करानेके लिए जो पुरुषके असून-प्राणॉंको और 
इच्दियॉंकों खींचता है, वह आसुर हे--रजोगुण ओर तमोगुण, उसकी सम्बन्धिनी आसुरी 
संपत्‌--समुद्धि यानी उत्कर्ष, उस आसुरी संपद्में अभिजातके-पूर्व जन्मके पापकी अधिकतासे 
रजोगुण और तमोगुणकी श्रधिकताके अनुसार उत्पन्न हुए पुरुषके--होते हैं। अथवा असुरोकी 
सम्पत्‌ आसुरी संपत्‌ , उस आसुरी संपदमें श्रभिजात--दुरात्मा भावी अनर्थके पात्र पुरुष--के 
` होते हैं--उत्त्न होते हैं, यह अर्थ है ॥ ४॥ 
दोनों ही संपदोका कार्य कहते हैं--दिवी? इत्यादिसे । 
«अभय संच्वसंशुद्धि? इत्यादिसे जो. दैवी संपद्‌ कही गई है, वह विमोक्षके लिए--संसाररूप 
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दौ भूतसगों लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर एव च । 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शरण ॥ ६॥ 
हे पा, इस संसारमें देव और आसुर दो ही प्रकारका भूर्तोका स्वभाव है, इन 
दोनोंसे अतिरिक्त नहीं । इनमें देव स्व्रभावका विस्तारपूर्वक वर्णेन किया जा चुका है । अब 
तुम आसुर स्वभाव मुझसे सुनो ।। ६ ॥ 
संपद्यक्त इति सूचयितुमासुरसम्पत्तर्वन्धकत्वमाह-निबन्धायेति। “दम्भो दषः? 
इत्यादिना प्रोक्ता या आसुरसम्पत्‌ सा बन्धायैव भवतीति मता मया निश्चिता न 
कचिदपि मोक्षायेत्यर्थः । तर््हमासुरसम्पत्तिमानुत दैवसंपत्तिमान्वेति संदिद्यमान- 
मजुनमालक्ष्य तत्संशयं परिहतुँमाह--मा शच इति। हे पाण्डव, स्वं देवीमेव 
सम्पदमभिजातोऽसि। तद्युक्तः संसारान्मोक्ष्यसे । मा शुचस्त्वमस्मिन्नर्थे चिन्तां 
मा कुर्वित्यर्थः ॥ ५ ॥ 
ननु 'राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः? इति, (दैबी प्रकृतिमाश्रिताः? 
इति, “प्रकृत्या नियताः स्वया' इति च बढ्दथः प्रकृतयः प्रोक्ताः कथमेतासां निर्णय 
इत्याकाडःक्तायां राक्षस्यासुर्यामेबान्तर्भवति, दैव्यासुरी चेति प्रक्ृतिर्दिप्रकारैव 
भवति । 'पकृत्या नियताः स्वया? इति दैव्यासुरी चोच्यते न तदतिरिक्तोच्यत इतिं 
प्रकृतिढ्गैविध्यमेव निदर्शयन्नासुरीमेव प्रकृति विशिष्य प्रतिपादयति, देयांशे परिज्ञाते 
उपादेयांशस्तद्विलक्षणत्वेन ज्ञातुं श्यत इति सूचयितुम्‌--द्वाविति। 
लोकेऽस्मिन्‌ संसारमण्डले भूतसर्गौ भूतानां प्राणिनां सर्वेषां च सगौ । 


बन्धनसे छूटनेके लिए होती है, इसलिए, दैवसंपद्से युक्त ही असंमूद ज्ञानका अधिकारी होता है, 
आसुर समत्तिसे युक्त पुरुष नहीं, ऐसा सूचन करनेके लिए सुर सम्पत्तिका बन्धकस्व कहते हैं-- 
“निबन्धाय' इत्यादिसे । “दम्भ, दर्प? इत्यादिसे कही गई जो आसुर सम्पत्ति है, वह बन्धके 
लिए होती है, ऐसा माना गया है--मैंने निश्चय किया हे | वह कभी भी मोक्षके लिए नहीं होती, 
यह शर्थ है । तत्र में आसुर समत्तिवाला हूँ या दैवी संपत्तिवाला हूँ ऐसे संदेहे युक्त अर्जुनको 
देखकर उसके संशयको दूर करनेके लिए भगवान्‌ कहते हैं-“मा शुचः? इत्यादि | हे पाण्डव, 
तुम दैवी संपत्तिं उत्पन्न हुए हो | उत्तते युक्त तुम संसारसे छूट जावोगे | शोक मत करो, इस 
बिषपमे चिन्ता मत करो, यह अर्थ है ॥ ५ || 
“रासी, आसुरी और मोडनी प्रकृतिका रार लेकर स्थित", “दैवी प्रकृतिका आश्रय लिये 
हुए?, और "अपनी प्रकरृतिसे नियत” इस तरह बहुत प्रकृतियाँ कही गई हैं, इनका निर्णय कैसे 
हो ! ऐसी श्रकांचा होनेपर राक्षसी आसुरीके ही अन्तर्गत है । दैवी और आसुरी, दो प्रकारकी 
ही प्रकृति है । “अपनी प्रकृतिसे नियत” इस वाक्यमै दैवी और आसुरी ही प्रकृति कही जाती है, 
उनसे अतिरिक्त नहीं कही जाती, इसलिए हेय अंशके जाननेपर ही उपादेय अंश, उससे विलक्षण ` 
रुपले जाना जा सकता है, ऐसा सजन करनेके लिए दो प्रकारज्ी ही प्रकतिक्रो दिखलाते हुए 
आयुरी प्रकृतिका ही विशेषरूप से प्रतिपादन करते है-- डौ” इत्यादिसे | 
इस लोकमें--संसार--मण्डलरमें--भूतसर्ग ( भूतोंका और सब प्राशियोका सर्ग) जो जुटा. 
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प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः | 
न शौचं नाऽपि चा5ज्चारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
आसुर स्वभाववाल्रे मनुष्य प्रबृत्ति और निवृत्ति ( घमं और अवमे ) इन दोनोंको 


नहं जानते; इसलिए उनमें न ता आल्तर और न वाद्य शुद्धता हैं, न आचार हे और न 
यथाथं भाषण ही है | ७॥ 


सुञ्यते संसृज्यते गन्धः पुष्पमिव प्राणिचित्तमनुवध्य तिष्ठतीति सर्गः स्वभावस्तौ 
सर्गों प्रकृती देव आसुरश्रेति द्वावेव नाउतिरिक्तोउस्तीत्यर्थः। तयोः सर्गयोम॑ध्ये 
अभयमित्यादिना दैवो भूतसर्गो विस्तरशो विस्तरेण प्रोकः । न त्वासुरस्तं मुमुक्षो- 
हैयत्वेन विज्ञातव्यं मे मया वक्ष्यमाणं श्ण्विति ॥ ६॥ 

तामेवाऽऽसुरीं संपदं प्रतिपादयति द्वादशभिः । तत्रा55द्रेन तेषां शील- 
माह--प्रवृ त्तमिति । 

शाखटष्टे कतंब्ये धर्मे प्रवृत्ति च शाब्ररृष्टानर्थहेतोरधर्मा जिवृत्ति च आसुरा 
आसुरस्वभावा रंजस्तमोगुणप्रधाना जना न विदुः । धर्ममधर्म च न जानन्तीत्यर्थः । 
नलु 'सत्यं बद्‌ । धर्म चर” इः्यादिश्रुतौ विद्यमानायां कथं ते धर्ममधमं च न जान- 
न्तीत्याशाङ्कायां तेषां तत्राऽप्रमाणत्वबुद्धथा विश्वासो नाऽस्तीति सूचयितुमाह-- 
न शौचमिति | क्तेव्याकतेव्यार्थज्ञानशून्यत्वेन निषिद्धरतेषु तेषु शौचं बाह्यमाभ्यन्तरं 
च नाऽस्ति । तथैव आचारोऽपि नाऽस्ति । चकाराहया5प नाऽस्ति । सत्यं यथाथे- 
भाषणं च नाऽस्ति। दयासत्यशौचाचाररहिता आसुरा इत्यर्थः ॥ ७॥ 

स्वभावानुरूपं तेषां निश्चयमाह--असत्यमिति । 


* रहता है--पुंष्पनें गन्धके समान मिज्ञा रहता हे--प्राणिपोंके चित्तसे सम्बन्ध करके स्थित रहता 
है, वह सर्ग है यानी स्वभाव, वे दोनों सगं अर्थात्‌ प्रकृति देव और आसुर, दो ही हैं, अधिक 
नहीं, यह अर्थ है । उन दोनों सति से 'अमब' इत्यादिसे दै भूतसगे विस्तारसे कहा जा चुका 
है । आसुर नहीं कहा गया है ।. बह मुमुक्तुको हेयरूपसे जानने योग्य है, उसको में कहूँगा 
मुझसे सुनो ॥ ६ ॥ 

इसी आसुरी संपत्तिका बारह श्लोके प्रतिपादन करो हैं । उनमें पहले श्‍लोकसे उनका 
शील कहते हँ--अबृत्तिम! इत्यादिसे । , „ 

ञान्दृष्ट कर्तव्यरूप घर्ममै प्रवृत्तिको और शात्रदृष्ट अनर्थके हेतु अधर्मसे निउृत्तिको 
आंसुरु-आखुर श्वभाषवाले--रजोगुण और तमोगुण प्रधान पुरुष नहीं जानते । धर्मको 
और अधर्मकों नहीं जानते; यह अर्थ है । “सत्य बोलो, धर्मे करो" इत्यादि श्र तियोने विद्यमान 
धर्म और अधर्मको कैसे नहीँ जानते, ऐसी आशङ्का होनेपर श्रप्रमाणत्बबुद्धि होनेसे उनका उधम 
विश्वास नहीं है, यह सूचन करनेके लिए. कहते हे--न शौचमिति ! कर्तव्य और अकर्तव्य 
अर्थके ज्ञानसे शूत्य होनेके कारण निषिद्ध कर्ममै प्रीति करनेवाले उनमें बाह्य और आन्तरका 
शौच नहीं होता, उसी प्रकार आचार भी नहीं होता, चकारसे दया भी नहीं होती और यथार्थ- 
भाषण मी नहीं होता । दया, सत्य, शौच और आचारसे रहित रासु हैं, यद्‌ अर्थ है ॥७॥ 
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असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामदेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
चे असुरस्वभाववाले कहते हैं कि सम्पूणं जगत्‌ असत्य, कारथशून्य, ईश्वररूप 
जनकसे रहित, स्वभावसे ही स्त्री और पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है, इसलिए काम ही उसका 
कारण है, उसके अतिरिक्त और क्या कारण है ! ॥ ८ ॥ 


दयातपःसत्यशौचरहितास्ते आसुरा जना यथा स्वयमसत्यपरास्तथा जग- 
स्सबैसप्यसत्यं आहुः पराहुः । वेदाः वेदोक्तधर्मास्तत्फलभूता लोकाश्च सर्व मिथ्येवेति 
वदन्तीत्यर्थः । ननु सुखदुःखादिभेदलक्षणं जगद्वेचित्र्यं दृश्यते यतस्तत्कारणं धर्मा- 
धर्मों तन्मूलभूतो वेदश्च लोकाश्च सर्वं सत्यमित्यवगन्तुं शक्यत इत्यत आह 
अप्रतिष्टभत । प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा कारणं सुखढुःखादिवैचित््यवेतुभूतौ धमौ- 
धर्मों, न प्रतिष्ठाऽस्मेतयग्रतिष्ठं प्राहुने धर्माधर्मेनिमित्तकं जगद्वैचित्र्यं । किन्तु वस्तु- 
स्वभावादेव॑ सुखदुःखादिवेचित्र्यमिति बदन्तीत्यर्थः । तथा अनीश्वरं च न यस्येश्वर 
उत्पत्तिकारणं तदनीश्वरं जगदाहुरित्यथेः । नन्वीश्वरस्य जगदुत्प त्तिकारणत्वानङ्गीः 
कारे कथं प्रजासर्ग इत्यत आह--अपरस्परसंभूतमिति । अपरश्च परश्च अपरस्परं 
मिथुनं तस्मात्संभूतमपरस्परसंभूतं प्राहुः । खीपुंसयोः संयोगाज्जगत्सबं जातमिति 
बदन्तोत्यर्थः। ननु तयोरपि प्रेरकं निमित्तकारणमीश्वरोऽभ्युपगन्तब्य इत्यत 
आह--कामहैतुकमिति । प्रजासगें काम एव हेतुर्यस्य तत्कामहेतुकं कामहेतुकमेव 
कामहैतुकं । तयोः प्रेरणे प्रजासष्टी काम एव कारणं किमन्यत्ततोऽन्यत्कारणं किम- 
en छ क त मीली 


स्वभावके अनुसार उनका निश्चय कहते है--“असत्यम? इत्यादिसे । 

दया, तप, सत्य और शौचसे रहित वे आसुर जन जैसे आप असत्यपर हैं, वैसे सब 
जञगत्‌को भी श्रसत्य कहते हैं । वेद, वेदोक्त धर्म और उनके फलभूत सब लोक मिथ्या ही हैं, 
ऐसा कहते हैं, यह श्रथ है । यदि कहो कि यतः सुख, दुःख आदि भेदलक्षणवाली जगत्‌की 
विचित्रता दिखायी देती है, इसलिए. घर्म और अधर्म उनके मूलभूत वेद और लोक सब सत्य हैं; 
ऐसा जाना जा सकता है, तो इसपर कहते हँ--अप्रतिष्ठमिति । जिससे स्थित होता है, वह 
प्रतिष्ठा है यानी कारण, सुख, दुःख आदि बिचित्रवाके हेतुभूत धर्म और अधर्म ; जिसकी प्रतिष्टा 
नहीं है, वह श्रप्रतिष्ठ है, यानी जगतूको अप्रतिष्ठ कहते हैं । धर्म और अधर्मके कारणसे जगत्‌की 
विचित्रता नहीं है, किन्तु वस्तुके स्वभावसे ही सुख, दुःख आदिकी विचित्रता है, ऐसा कहते हैं यह 
अर्थ है । तथा अनीश्वर भी, जिसका ईश्वर उत्पत्तिका कारण नहीं है, ऐसे अनीश्वर जगतको 
कहते हैं, यह र्थ है । कोई कहे कि ईश्वरको जगतकी उत्पत्तिका कारण न मानें, तो प्रजाकी 
उत्पत्ति कैसे होगी ? इसपर कहते हैं--अपरस्परसम्भूतमिति । अपर और पर परहार यानी 
मिथुन,उससे संभूत अपरस्परसंभूत कहते हैं | खरी और पुरुषे संयोगसे सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, 
ऐसा कहते हैं, ऐसा अर्थ है । यदि कहो कि उन दोनोंका प्रेरक निमित्त कारण ईश्वरको सनि 
चाहिए, इसपर कहते हैं--कामहैतुकमिति । प्रजासर्गर्मे काम ही हेतु जिसका है, वह कामहेतुक 
हे कामहेदक ही कामदेव है, अतः दोनोंके मेरे, प्रजासधिमे काम ही कारण हे. उससे 
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एतां दृष्टिमवष्टभ्य नत्मानोऽन्यडुद्वयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः चयाय जगतोऽहिताः ॥ ६ ॥ 
इस लोकायतिक दृष्टिका ( नास्तिक मतका) अवल्लम्बन करके काम, क्रोध आदि 
दोषोंसे तिरोहित बुद्धिवाले, अतपव तुच्छ विषयोके भोगमें ही जिनकी बुद्धि है, साधु महा- 


स्माओंके शत्र, क्रुर कमं करनेवाले आसुर मनुष्य केवळ संसारके नाशके लिए ही उत्पन्न 
होते हैं || ३ ॥ 


स्तीति प्राहुः । दृष्टं त्यक्तवा अदृष्टस्य धर्मादेरीश्वरस्य बा कारणत्वकल्पना न 
युक्तेति वदन्तीत्यर्थः ॥ ८॥ 

एवं तेषामासुगणां प्रत्यक्षैकमानवतां निश्चयमुक्त्वा निश्चयस्य कार्यः 
माहू--एतामिति । 

प्रागुपदिष्टामेतां लोकाय तिकदृष्टिमवष्टभ्याऽवलम्व्य नष्टात्मानः कामक्रोध- 
लोभमोहादिलक्षणेन रजस्तमोदोषेण नष्टस्तिरोहित आत्मा विवेकबुद्धियेषां ते 
नष्टात्मानः | तत एबाऽल्पबुद्धयः अल्पे तुच्छे गादिविपयभोगे बुद्धिर्येषां तेऽल्प- 
बुद्धयः | यद्वा, अल्पे मलमांसास्थिमये देहे अहमिति बुद्धिर्येषां ते देहमात्रात्म- 
दर्शिनः। अत एवोम्रकर्माणः उग्र क्रूर झा्जविरुद्धं देहपोषणैकप्रयोजनं परहिंसा- 
प्रधान कर्म येषां ते उग्रकर्माणः अत एवाऽऽसुरास्तत एवाऽहिताः साधूनां शात्रवः 
स्वयं जगतो नाशाय जगतः स्थितिद्देतुभूतवेदतढुक्तधर्मनाशायैव प्रभवन्ति समर्था 
अवन्ति, न तु रक्षणायेत्यथः ॥ ९ ॥ 

जगन्नाशाय कथं प्रभवन्तीत्यत 'आह--काममिति | 

दुष्पूरं बषेशतकोट्या$पि विषयभोगेन पूरयितुं तपैयितुमशक्यत्वात्‌ दुष्पूरं 


अन्य कारण कौन है ? ऐसा कहते हैं | दृष्टका त्याग कर अद्ृष्ट धर्मादिकी अथवा ईश्वरकी 
कल्पना युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं, यह अर्थ है ॥८॥ 

इस प्रकार एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाणवाले उन आसुरोंका निश्चय कह कर निश्चयका कार्य 
कहते हैं-- एतामः इत्यादि । 

पूर्वोक्त इस लोकायतिक दृष्टिका अवलम्बन कर नशत्मा (काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
लक्षणवाले रजोगुण और तमोगुणरूप दोषसे नष्ट--तिरोहित--है आत्मा यानी विवेकबुद्धि 
जिनकी, वे नष्टात्मा हैं ), इसीलिए अल्पबुद्धिवाले ( अल्प--तुच्छ--लगादि विषयभोगर्मे बुद्धि 
जिनकी है, बे अल्पबुद्धिवाले अथवा अल्पमें--मल-मांस-हड्डीवाले देहमें 'में” ऐसी बुद्धि जिनकी 
ह, वे अल्पबुद्धि हैं ) यानी देहमात्रात्मदर्शी । इसीलिए, उम्रकर्मा ) उग्न--कूर, केवल देहपोषण 
प्रयोजनवाला परहिंसाप्रधान शाञ्जविरुद्ध कर्म जिनका, वे उम्रकर्मा हैं ), इसीलिए आसुर, इसी. 
लिए अ्रहित--साधुओंके शत्रु--स्वयं जगत्‌के नाशके लिए यानी जगत्‌की स्थितिके हेतुभूत वेद 
और वेदोक्त धर्मके नाशके लिए, प्रभु होते हैं--समर्थ होते हँ,रक्चणके लिए नहीं,यह अर्थ हे ।६। 

जगतके नाशके लिए, समर्थ कैसे होते हैं, इसपर कहते हैं-कामम्‌? इत्यादिसे । 

> दुष्पूर-कोटि कोटि वर्षोतक विषयमोगसे पूर्ण करनेके लिए---ठृम करनेके लिए-- 
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काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः | 

मोहाद गृदीत्राऽसदप्राहान्प्रवतन्तेऽशुचित्रताः ॥१०॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः | 
कामोपभोगपरमा एतावदितिनिश्चिताः ॥ ११॥ 


दम्भ, मान और मदसे युक्त पुरुष हजारों वर्षोरमे भी विष्योके भोगसे पूणं न होने* 
वाले केवल कामका ही आश्रय लेकर, अज्ञानसे वेदशास््रविरुद्ध सिद्वान्तोंका ग्रहण कर, 
नरकादि अनर्थके हेतु नियमोंका पालन करके जगतके नाशके लिए प्रवृत्त होते हैं ॥१०॥ 

और वे प्रलयपय॑न्त रहनेवाली अपरिमेय ( असंख्य ) चिन्ताश्रोंडा आश्रय लेकर 
विण्योंके उपभोगको ही परम पुरुषाथे सममनेवाले इतना हो-जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त 
विषयोका भोग करना--ही मनुष्य जन्मका फल हे, ऐसा निश्चय करके 111 || 


काममेकमेबा55श्रित्य न तु धर्मम । दम्भमानमदान्विताः दम्भो बहिधर्मिष्टत्व- 
चिहम्‌, मानः स्वस्मिन्ञेवोत्कृष्टत्वाभिनिवेशः, मदो बिद्यैश्वर्यादिकृतश्चित्तविकारः 
विवेकनाराहेतुः, स्वयमेतैरन्विता आसुरा मोहादसति सदूबुद्धिर्मोहो5विवेकस्तस्माद- 
सदूम्राहान असदनर्थमेब ग्राहयन्ति संभावयन्तीत्यसद्ग्राह्वास्तान्निञ्वयान वेदशाख- 
विरुद्धान्‌ गृहीत्वा अशुचिव्रताः अशुचीन्यमङ्गलकराणि नरकाद्यनर्थकारणानि 
ब्रतानि नियमा येषां तेऽशुचित्रता भूत्वा जगतो नाझाय प्रवर्तन्ते ॥१०॥ 
किनल, चिन्तामिति | अपरिमेयां परिमातुमशक्याम्‌ । इयत्ताशुन्या मित्यर्थः । 
प्रलयान्तां प्रलयश्चरमश्वासोऽन्तोऽवधिर्यस्यास्तां मरणावधिकां चिन्तां भोग्यसौष्ठ- ` 
वासौएवसिद्धयसिद्धयालोचनरूपामाश्रिताः कामोपभोगपरमाः काम्यन्त इति कामा 
भोग्यपदार्थास्तेषासुपभोग एव परमः निरतिशयः पुरुषार्थः पुरुषत्व सिद्धेः फळं येषां 
ते कामोपभोगपरमाः। एतावदितिनिद्मिताः पुमान जनित्बा सरणान्तं सम्यग्विष- 


अगक्य होनेसे दुष्पूर केवल कामका ही आश्रय करके, न कि धर्मका । दग्भ, मान और मदसे 
अन्वित; दम्भ- बाहर धर्मिष्ताका चिह्न, मान--अपनेमें उत्कृशत्वका अभिनिवेश, मद--विद्या, 
ऐश्वर्य आदि द्वारा किया गया विवेकके नाशका हेतु चित्तका दिकार | स्वयै इनसे युक्त आसुर 
मोहसे-- असतमें सत्‌ बुढि मोह है, यानी--अविदेक, उससे, सत्‌ ग्राहॉंका--असत्‌का यानी 
अनर्थका ही जो ग्रहण कराते हैँ- उत्पन्न करते हैं, वे ग्रसदूग्राह--उनका अर्थात्‌ वेदशास्त्रविरुद 
निश्चयोंका ग्रहण करके अशुचित्रत ( अशुचि-अमङ्लकारी-नरक आदि श्रनर्थके कारण 
व्रत यानी नियम बिनके हैं, वे अशुचित्रत हैं ) होकर जगतके नाशके लिए प्रवृत्त होते है ॥१०॥ 

किञ्च, चिन्तामिति । अपरिमेय--जिसका नाप नहीं किया जा सकता, ऐसी यानी 
इयत्तासे शुत्प, यह अर्थ है । प्रलयान्त ( प्रलय यानी अन्तिम श्वास है अन्त--अवधि--जिसकी, 
बह प्रलयान्त है ) यानी मरणपर्यन्त चिन्ताका ( भोग्यकी सौष्ठत्र और असोष्ठव, सिद्धि एवं 
असिद्धिकी विचाररूप चिन्ताका ) अवलम्बन कर, कामोपभोगपरमा ( जिनकी अभिलाषा होती 
है, वे काम हैं यानी--भोग्य पदार्य, उनका उपभोग ही परम यानी निरतिशय जिनका पुरुषार्थ 
पुरुषत्वकी सिदिका फल--हे, वे कामोपमोगपरम हैं )। एवावदितिनिश्चिताः--( पुरुष जन्म 
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आशापाशशतेबंद्वाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाऽर्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ 


सैकड़ों आशारूपी जाबोंसे बेँघे हुए, कामक्रोधपरायण थासुरप्रकृतिवाल्े पुरुष खग्‌ 
आदिविषयोंके भोगके लिए ही अन्यायसे घन-संग्रह करते हैं ॥ १२ ॥ 

मैंने आज यह ग्राप्त कर लिया है, अब मैं इस मनोरथको प्राप्त करूँगा, मेरे पास इस 
समय इतना धन है और वह आगे इससे भी प्रचुर हो जायगा ॥१३॥ 


याननुभुङक्त इति यच्त्वेताबदेव पुंजन्मनः फलं देहपातस्यैव मोक्षत्वान्नाऽतः परमं 
फलमिति निश्चितं सिद्धान्तो येषां ते एताबद्तिनिश्चिताः सन्तः कामभोगार्थमीहन्ते 
इत्युत्तरेणाऽन्वयः ॥११॥ 

कि, आशेति । आशापाराशतैबेद्धाः आशा अप्राप्तार्थामिलाषास्ता एव पाशा 
बन्धनरज्जवस्तेषां शतैबैद्धाः । कामक्रोधपरायणाः आसुराः कामभोगार्थं कामानां 
स्रगादिविषयाणां भोगार्थमेव न तु दानार्थ नाऽपि धर्मार्थ च। किन्तु विषयानु- 
भवायैव अन्यायेन शाख्रविरुद्धेन मार्गेण कपटवन्वनादिरूपेणाउर्थसद्बयान्‌ सम्पा- 
द्यानीहन्ते कुबेन्तीत्यथेः ॥१२॥ 

अन्यायेनाऽर्थंसम्पादनपराणामासुराणां हृदये सङ्कल्पप्रकारमाहृ- इदमिति 
तरिभिः | स्पष्टार्थः ॥१३॥ 

किञ्च, असाबिति। ईश्वरो विद्याधनादिभिः समथेः सिद्धः पुत्रेः पौत्रे: पशुभि- 


लेकर मरनेतक भली-भांति जो त्रिषयोको भोगता है, केवल इतना ही पुरुपजन्मका फल हे, 
क्योंकि देहपात ही मोच है, उससे श्रन्य फल नहीं है, ऐसा जिनका निश्चित सिद्धान्त है, वे 
एतावदितिनिश्चित यानी इतना ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चयवाले होकर कामके भोगके लिए 
चेष्टा करते हैं, ऐसा आगेके श्लोकके साथ सम्बन्ध है ॥११॥ 

किञ्च, आशेति । श्राशापाशशतोंसे बँघे हुए, आशा--अप्रा्त पदाथोंकी अभिलाषा, वे 
ही हैं पाश--बन्धनकी रस्सियाँ उनके सैकड़ोंते बेंधे हुए । कामक्रोधपरायण--आसुर-- 
कामभोगके अर्थ--का्मोके--खगादि विषयोंके भोगके लिए, ही, न कि दानके लिए और न 
धर्मके लिए किन्तु विषवोंके अनुभवके लिए, अन्यायसे--कपट, वञ्चना आदिरूप शास््रविरुद् 
मार्गसे धनका संचय करते हैं, यह अर्थ है ॥ १२ ॥ 

अन्यायसे धनके संपादनमें तत्पर आसुरोंके हृदयम जैसे-जैसे सङ्कल्प उठते हैं, उन्हे 
कहते हें--“इदम्‌? इत्यादि तीन रलोकाँसे । 

इस इलोकका अर्थ सपष्ट है ॥ १३ ॥ 

किञ्च, “असौ? इत्यादि । ईश्वर--विद्या, घन आदिसे समर्थ, सिड--पुत्ोसे, पौत्रेसि, 
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असो मया हतः- शत्रुईनिष्ये चाऽपरानपि । 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्वोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥१४॥ 

आठ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१ ५॥ 

अनेकचित्तबिभ्रान्ता मोहजालसमाब्ृताः । 

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ 

मैंने इस शत्रुको मार डाला है और इन दूसरे शत्रुओंको भी मार डालुँगा। मैं ईश हूँ, 

ऐश्वंको भोगनेवाल्ञा हूं, में पुत्र-पौत्रादि सब धन-धान्यसे सम्पन्न, बलवान्‌ तथा सुखी हूँ ॥1४॥ 

मैं बढ़ा धनी और झङ्गोंसहित वेदोंका परिज्ञाता हूँ । मेरे सहश दूसरा कौन है! 
मैं याग करूँगा, दान दूँगा और आमोद-प्रमोद करूँगा--इस प्रकार अज्ञानसे 'मोइको पराप्त 
हुए, अनेक प्रकारके चित्तविकारोंसे विश्रान्त, मोहरूपी जालसे समाबृत, विषषोंके भोगोंमें 
अत्यस्त आशक्त आसुर स्व भाववाल्ले मनुष्य अपवित्र नरकमें गिरते हैं ॥1५-१६॥ 


धैनघान्यैः संपन्नः कृतकृत्य: । शिष्ट स्पष्टम्‌ ॥१४॥ 

किञ्च, आव्य इति । आढ्यो बहुधनसंपन्नः । अभिजनवाननूचानः यक्ष्ये 
प्रतिष्ठाथ धनार्थ जीवनार्थं वा यागं करिष्यामि । दास्यामि स्तावकेभ्यो नटविटा- 
दिभ्यो न तु श्रोत्रियेभ्यो बन्धुभ्यञ्च । मोदिष्ये दत्वा सुक्त्वा संतोषं प्राप्स्यामीत्येष- 
मज्ञानविमोहिताः सद्सद्िवेकाभावोऽज्ञानं तेन विविधं मो हिताः मोहं प्राप्ताः ॥१४।। 

एवं कामसङ्कलपैिविधमावापन्नानां कामपराणां तत्मवृत्तेः फळमाह-भनेकेति। 

अनेकचित्तविश्रन्ताः ‘इदमद्य मया लब्धम्‌? इत्येवंरूपैरनेकविधे श्वित्तबिकारे- 
विश्रान्ता विविधं आन्ताः। मोहजालसमावृता: मोह: सदसद्विबेकाभावः स एब 
जालं मत्स्यानामिवाऽऽवरणात्मको नाशकक्च तेन सम्यगावृतास्तिरोहितबिवेकास्तत 
eS बत तात 


पशुओंसे, धनधान्यसे संपन्न यानी कृतकृत्य । श्लोकका अवशिष्ट अंश स्पष्ट है ॥ १४॥ 

किञ्च, “आढ्य? इत्यादि | आढ्य--बहुधनसंपन्न | अभिजनवान्‌ यानी अनूचान (साङ्ग 
वेदशाता ) । यज्ञ करूँगा--प्रतिष्ठके लिए, धनके लिए या जीवनके लिए याग करूँगा । 
दूंगा--स्तति करनेवाले नट, विट आदिके लिए दान दूंगा, न कि श्रोत्रियोंके लिए और न 
धुके लिए । मोद करूँगा--देकर, भोगकर सन्तोषको प्रात होऊँगा, इस प्रकार अज्ञानसे 
विमोहित, सत्‌ और असत्‌का विवेक न होना अज्ञान है, उससे अनेक प्रकारसे मोहित यानी 
मोहको प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार कामसड़ल्योंसे अनेक प्रकारके भावोंको प्रात हुए कामपरायणोकी प्रदत्तिका 
फल कहते हे--“अनेक०? इत्यादिसे | 

अनेकचित्तविश्रान्त-- यह आज मैने प्राप्त किया यों इस प्रकारके अनेकविध चित्तके 
विकारोसि विश्रान्व--अनेक प्रकार आन्त । मोहजालसे समाइत--मोह यानी सत्‌ और असतके 
विवेकका अभाव, बही ठहरा जाल मछुलियोंका जाल-सा आवरणात्मक और नाशक, उससे मली- 
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आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्मेनाऽविधिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ 
घनके उत्कषंसे समुत्पन्न मान और मदसे युक्त, अपनेसे हो बहुकृत हुए ( श्रेष्ठ वने 
हुए ), उद्धत, असुरप्रकृतिके वे पुरुष केवल नाममाश्रके थशोंसे, शाखविधिके बिना ही अपने 
महरवकी ख्यातिके लिए याग करते हैं ॥१७॥ 


एब कामभोगेषु विषयसेवायामेव प्रसक्ताः प्रकर्षेण सक्ताः परिनिष्ठिताः न कचित्स्व- 
घर्मे । तत एबाउशुचौ शेष्मपूयह्दादिरूपत्वादशुद्धे नरके रौरवादौ पतन्ति ॥१६॥ 
ननु तेषामपि ब्राह्मणत्वेन श्रू_ताध्ययनाध्यापनसंभवाद्‌ वेदोक्तक्मानुष्ठान- 
संभवाञ्च कथमेतेषां वैद्कानामशुचिनरकपात इत्याशङ्कायाम्‌, न; श्रद्धयाग्निः 
समिध्यते’ इति, यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वास्मिल्लोके जुहो ति’ इत्या दिश त्युक्त- 
ठक्षणाभावात्तैरबिधिना क्रियमाणयज्ञेयेज्ञाभासेनेश्वरः प्रीयते तन्नियमोल्लङ्कनप्रत्ृत्त- 
तवात्तेषामासुराणां नरकप्रापणमेव सिद्धमिति प्रतिपादयति पराःमेति द्वाभ्याम्‌ । 
धनमानमदान्विताः मानो गर्वः मदो मत्तता धनोत्कषंसमुत्पन्नौ मानमदौ 
ताभ्यां समन्बितास्तत एवाऽऽत्मसंभाविता आत्मना स्वेनेव न तु कचिदपि शिष्टैः 
संभाविताः बहुकृतास्तत एव स्तब्धा उद्धता नम्रताशुन्यास्ते आसुरा नामचज्ञैनाश्ना 
यज्ञैन तु वैदिकक्रियया लक्षणेन वा किन्त्वाभासय्ञेर विधिपूर्वकं नियतकालमन्त्रः 
होमरसिग्विवजितं दम्भेन स्वमहत्त्वप्रसिद्धये यजन्ते न स्वीश्वरपरीतिसिद्धये ॥१७॥ 


क्स 
भाँति आइत--तिरोहित विवेकवाले इसीलिए काममोगॉमें--विषयसेवनर्मे ही, प्रसक्त--श्रधिक 
आसक्त--न कि कहीं स्वधर्ममे परिनिध्ठि, इसीलिए शुचिमें--शलेष्म-पीवके कुण्डरूप होनेसे 
अशुद्ध रौरव आदि नरकमें पढ़ते हैं ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणत्व होनेसे उनका भी श्र त, अध्ययन और अध्यापनका संभव ओर वेदोक्त कर्मों 
अनुशनका संभव है; अतः इन वैदिकोंका अशुचि नरकपात कैसे हो सकता है! ऐसी शङ्का हो, 
तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 'भद्धासे अभि दीत की जाती है", हे गार्गि, जो इस अक्षरत्रो न 
जानकर इस लोकर्मे होम करता है इत्यादि श्र्‌तिमें उक्त लक्षणॉके अभावसे उनके अविधिसे 
किये गये यजञोसे--यश्ञामासोंसे-ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वे भगवानके नियमोंका उल्लङ्घन 
करते जाते हँ, इसलिए उन असुरोका नरक प्रास होना ही सिद्ध है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं-- 
“आत्मा? इत्यादि दो शलोकाँसे । 
नके मान और मदसे अन्वित (मान- गर्व, मद--मत्तता) धनके उसे उत्पन्न 
मान और मदसे युक्त) इसीलिए आहव्मसंभावित--आत्मासे--आपसे--ही, न कि कहीं शिष्टोंसे 
संभावित--आहत, इसीलिए. स्तब्घ--उद्धत-नम्नवाशूत्त, बे आसुर नामयशोंसे--नाममात्रके 
यज्ोंसे न कि वैदिक क्रिया या लक्षणते यश, किन्तु आभातयशोंसे अविधिपूर्वक--नियत काल, 
मन्त्र, होम और तत्के रहित, दम्मसे अपना महत्तव प्रसिद्ध करनेके लिए यजन करते हैं, न 
कि ईश्वरकी प्रीतिकी सिडिके लिए ॥ १७ ॥ 
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अहङ्कारं बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः | 
मामात्मपरदेहेु॒प्रद्विषन्तोऽभ्यष्रयकाः ॥१८॥ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
च्षिपाम्यजस्नमशुभानासुरोष्वेव य । 
चे अहङ्कार, बल, दपं,' काम और कोधके आधित सत्पुरुषोंकी निन्दा करनेवाले पुरुष 
अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुक अन्तर्यामीसे द्वप करनेवाले होते हैं nen 
उन द्वेष करनेवाले, अशुभाचरणशील और कर रकमं करनेवाले नराधमोंको मैं संसारमें 
बार बार आसुरी योनियोंमें ही डालता हूँ ॥१३॥ 


किञ्च, अइङ्करमिति। अहमेव कुलशीलसम्पन्नः सबेशाख्र पारगः सर्वज्ञो 
धर्मिष्ठः सर्वोत्तम इति येन स्वमुत्कृष्टं मन्यते सोऽसावहङ्कारस्तम्‌। बळं कामरागजं 
दर्प दृप्ततां कामं क्रोधं चकारान्मोहलोमपारुष्यादिबुद्धिदोषान्‌ संश्रिता आत्मपर- 
देहेषु आत्मदेहे परदेहेपु च मामात्मानं प्रत्यग्लक्षणं द्विषन्तः ममा5न्तर्यामित्वम- 
नङ्गीकृत्य मां द्विषन्तः । यद्वा, आत्मनो मम देहादिव्यतिरिक्तत्व॑ नित्यत्वं चैतन्य- 
मात्रत्वमकर्टेत्वमभोक्तृत्वं चाऽनङ्गीङृत्य प्रकर्षेण द्विषन्तः तत एवा$भ्यसूयका 
आत्मनो देहव्यतिरिक्तत्वनित्यत्वैकत्वपूर्णत्वाविक्रियत्ववादिनां सत्पुरुषाणां गुणेषु 
दोषारोपकाः लोके य आसुरा बौद्धाचाराः प्रभवन्ति ॥१८॥ 
किञ्च, तानिति । मां द्विषतः स्वदेहपरदेदेपु मामात्मानं द्विषतस्तत एव क्रूरान्‌ 
्ररकर्मणो दयासत्यशौचाचारश्न्यानशुभानमङ्गजाचारनिरतानत एव नराधमान्‌ 
, वानासुरान्निरुकासुरसंप दविशिष्टान्‌ जनान्‌ तत्कृतदुष्कर्मभिः संसारेषु संसारमागेषु । 
यद्वा, संखियन्ते भुज्यन्त इति संसारा जननमरणादिखेदास्तेष्वलुभाव्येषु सत्सु 


किञ्च, “अहङ्कारम्‌? इत्यादि । में ही ङुलशीलसंपन्न, सर्वशास्रपारग, सर्वज्ञ, धमि, 
सर्वोत्तम हूँ, ऐसा जिससे अपनेको उत्कृष्ट मानता है, वह अहङ्कार है, उसको, बल--काम और. 
रागसे उसन हुए बलको, दर्प--इसतताको, काम, क्रोध, चकारे मोह, लोभ, पारुष्य आदि बुद्धिके 
दोषोंको धारण किये हुए, आत्मपरदेहो्में--अपनी देहमें और पराई देहोंमें, मुझसे- प्रत्यक 
लक्षणवाले आत्मासे द्वेष करते है--मेरे अन्तर्यामी होनेको अङ्गीकार न करके मुझे द्वेष करते 
हैं। अथवा आत्माका-मेरा-देहादिसे मिन्नत्व, नित्यत्व, चैतन्यमात्रत्व, कतृ और 
अभोक्तृत्वका अङ्गीकार न करके प्रकर्षसे द्वेष करते हैं, इसीलिए अम्यसूयक--आत्माका देहसे 
भिन्नत्व, नित्यत्व, एकत्व, पूर्णत्व अविक्रियत्व कहनेवाले सत्युरुषोंके गुर्गीमि दोषका - 
वाले- लोकमे uh सुर का आचारवाले होते हैं ॥ १८॥ ल | 

करि, तान्छ इत्यादि । मुझसे द्वेष करनेवाले--अपने पराये शरीरमें मुक आत्मासे 
ग करनेवाले--+ इसीलिए क्रुर कर्म करनेवाले--, दया, सत्य, शौच और श्राचारसे शत्य, 
अशुम-अमङ्गल--आचारमें निरत, इसीलिए नराधम, उन असुरोको--निरुक्त आसुर संपतते 
विशिष्ट जनाको, उनके द्वारा किये गये दुष्कमोे संसारोमें--संसारके मार्गोमे--अथवा जो संसरण 
किये जाते हैं--भोगे जाते हैं, वे संसार हैं यानी जन्म, मरण आदि केरा, उनके अवश्य 
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आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामम्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 


हे भजुन, जन्म-जन्ममें आसुरी योनि प्राप्त वे मूढ मुझको न प्राप्त होकर उससे 
भी अधम गतिको प्राप्त करते हैं ॥२०॥ 


en I ८. 
तदनु भूत्यै आसुरीष्वेवाऽतिक्रूरासु शुनकसूकरसर्पव्याघरादियोनिषु क्षिपामि । 
तत्कर्माचुरूपामेव शुनकाद्योनिमजस्रं पुनः पुनः प्रापयाम्यहमी्वरो मवाज्ञाच्छे- 
दिनो जनानित्यर्थः ॥१६॥ 
नलु शुनकादियोनिषु प्रतेशितानामपि तेषां बहुजन्मनामन्ते मोक्षः स्यादेवे- 
त्याशङ्कायाम्‌, न; इमानि क्षुद्राण्यसक्रदावर्तीनि भूतानि भवन्ति । 'जायस्व म्रिय- 
स्व” इति श्रवणादू वेद विरुद्धाचारनिरतानां पापिष्ठानां तेषां पुनः पुनजेननमरणे 
विना न कदाचिदपि मत्माप्तिरस्तीत्याह--झसुरीमिति । 
अनेकचित्तबिश्रान्ताः कामभोगप्रसक्ता अशुचित्रता मूढाः स्वकीयदोषातिशञया- 
देब जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्माऽप्यासुरीमेव योनिमापन्नाः सन्तो मामप्राप्य । अत्र 
मामिति सच्छब्देन सवप्राप्तिसाधनं लक्ष्यते । मां मत्प्राप्तियोग्यं मानवं देहमग्राप्यैब 
ततोऽ्यासुरयोन्यपेक्ञयाऽधमां निक्रष्टां वृक्षपापाणादिरूपां वा पैशाचीं वा गतिं 
गम्यत इति गतिस्तजुंयान्ति। न हु तामेव पुनः शुनकादियोनिमपि प्राप्नुवन्तीत्यथेः । 
वृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुः? इत्यारभ्य, 'ततो यान्त्यधमां गतिम्‌? इत्यन्तेन 
अन्थेन या संपत्‌ तस्याः फलमधोऽधः पतनं 
न 


अनुभाव्य ( भोग्य ) होनेपर उनका अनुभव करनेके लिए आसुरी ही अतिक्रूर शवान, सूकर, 
सर्प, व्याम्न आदि योनियोंमें डालता हूँ । मै--ईश्वर--मेरी आशाका उलझन करनेवाले जनोंकों 
उनके कर्मानुसार ही श्‍वान आदि योनिको अजख--बारवार--प्रक्त कराता हूँ, यह अर्थ हे ॥ १६॥ 
यद्यपि वे शवान आदि योनियॉमें प्रवेशित हैं तथापि उनका बहुत जन्मोंके बाद मोक्ष हो 
ही जायगा, ऐसी आशङ्का हो, तो वह युक्त नहीं है, भै छुद्र बारबार लौटनेवाले भूत होते हैं, 
“जन्म लो; मरो? इस श्रू तिसे वेदसे विरुद्ध आचारमें प्रीति करनेवाले उन पापिषठंको बारबार जन्म 
और मरणके सिवा कमी मी मेरी प्राति नहीं होती, ऐसा कहते ह--“आसुरीम? इतयादिसे । 
अनेकचित्विश्रान्त--कामभोगप्रसक्त, रशुचित्रतवाले मूद अपने अतिशय दोषसे ही 
जन्मजन्ममे-अस्येक जन्ममें भी--आसुरी योनिको ही प्राप्त करनेवाले होते हैं, मुझको प्रास न 
होकर । यहांपर 'माम? इस झब्दसे अपनी ग्रातिके साधनका लक्षणासे बोध होता हे । मुझको -- 
मेरी प्राप्ति करनेके योग्य मानव देहको--न प्राप्त कर ही, उससे भी--आसुर थोनिकी श्पेचचासे 
भी--अधम ( निकृष्ट ) इक्त, पाषाणरूप अथवा पैशाची गतिको जो प्राप्त की जाती है, वह 
गति यानी तनुको--आ्रात्त होते हैं | उसी श्‍वान आदि योनिको भी फिर प्रास नहीं होते, यह अर्थ 
है। प्रबृत्ति और निवृत्ति आसुर जन नहीं जानते? यहांसे आरम्म करके “उससे भी अधमगविको 
गर्त होते हैं? यहां तकके अन्थसे रज और तमोरूप दोषसे दृषित अन्तरङ्गवाले आसुरोंकी जो 
संपत्ति है, उसका फल अघो अघो गिरनेके सिवा कमी भी श्रेयकी प्राति नहीं है, इतलिए 
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i = पतित क मळी क्रोमङ्गवद्गीता 


त्रिविधं नरकस्पैतदू दारं नाशनपात्मनः । 


क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌ ॥२ १॥ 
क्रोध और लोभ ये तीन 


जिरूप नरककी प्राजिके काम, 
इसलिए विवे ही पुछपकों इन तीनोंका--काम, 


खान, सूकर आदि निकृछ्य 
ही द्वार हैं, ये मुमुक्षुरे पुरुवार्थंके विनाशक हैं; 


क्रोध और लोभक!--स्थाग कर देना चाहिए । २१॥ 


बिना कदाचिदपि शरे यःप्राप्रिर्यस्मान्ञाईस्ति तस्मादू बुद्धिमान्‌ सदा सदसद्विवेकी 
पुरुपः पुरुषत्वसिद्धेः साफल्याय स्वयं विवेकश्रंशहेतोदु यो निप्राप्तेः पूर्वमे वाऽऽखुर- 
संपत्तेरविषयो भूत्वा सदा सदस द्विवेकतवैराग्याभ्यां परमपुरुषार्थाय यतेतेति सूचितं 

भवति । तेनाऽऽसुरसंपद्बन्धायैव न कचिन्मोक्षायेति सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रतिपादितायास्त्वासुरसंपत्तेः स्वेस्वमत्रैव पर्यवसितमेतत्त्रितये परित्यक्ते प्रधान- 
मल्लनिबहंगन्यायेना55सुरी सम्पत्‌ सर्वाऽपि परित्यक्ता स्यात्‌. ततो मुसुक्तोरबश्य” 
मेतत्त्रितयं त्यक्तव्यम्‌ ! एतत्त्यक्त्वा स्वधर्मेण श्रे यःसाधनमनुतिष्ठतः पुंस परमपुरु" 

चार्थः सिध्यतीति प्रतिपादयति--त्रिविधमिति द्वाभ्याम्‌ । 

नरत्वेनोत्कृष्टजन्मवतां नराणां निरतिशयमकं दुःखं यत्र तन्नरकं शुनकः 
सूकरादिनीचयोनिः। नरकमिति शाकन्ध्वादिकं रूपम्‌। तस्य नरकस्य खदिनि* 
कृष्टयो रूपस्य प्राप्तेः कामः क्रोधो लोभ इति त्रिविध त्रिप्रकारकमेव हारं प्रवेशसार्गः 
वैवैतादशं द्वारमन्यदस्तीत्यथः । नलु कामादीनां नीचयोनिप्राप्िद्वारत्वमस्तु ततः 
का नो हानिरित्याशक्लायामाह--नाशनमति। जन्मान्तरानेककृतपुण्यातिशयादू 
मनुष्यत्वपुरुषत्वन्नाह्म णत्ववेदाद्यधीतिमत्त्वविवेकित्वलक्षण मोक्षसौधान्तमारूढ- 
~ किक 


SS Se ळी 3 
बुद्धिमान्‌ ( सदा असत्य और सत्यके विवेकी ) पुद पुरुषसकी सिद्विके सफल होनेके लिए. स्य 
विवेकका नाश करनेवाली योनिके प्रात होनेसे पहले ही श्रासुर संपत्तिका बिषय न होकर सदा 
सत्‌ और असतके विवेक और वैरायते परमपुरुषार्थके लिए यन्न करे, ऐसा सूचित होता है । 
इसमे सिद्ध हुआ कि आसुर संपत्‌ बन्धनकी ही हेतु है, मोच्की कमी नहीं ॥२०॥ 

प्रतिपादित खुर संपतूका सर्वस्व तो यहींपर समाप्त हुआ । इन तीनोंके त्यागनेपर, 
मल्लके पछाइनेके न्यायसे, सभी आसुरी संपत्‌ त्यक्त हो जाती हैं, इसलिए मुमुच्नुको इन 
अबस्य ही व्याग हु चाहिए | इनका त्यागकर स्ववर्मसे भ्रेयके साधनका अनुष्ठान करनेवाले 
पुरुषका परमपुरुपार्थ विद्ध होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं-- 
दो श्लोकोंसे । हत अधिक हाळ. 
नरतसे उत्कृष्ट जन्मवाले नरौंको जहाँ निरतिशय अक यानी दुः र 
र क गान क ह ले  क 
निकृष्ट योनिरूप नरककी ग्रसिका काम, क्रोध, लोम, यह त्रिजिध--तीन प्रकारका ही--द्वार 
यानी प्रबेशमार्ग है ! इस प्रकारका न्य हार नहीं है, यह अर्थ है । काम आदि नीच योनिकी 
प्रातिके द्वार भले ही हों, इससे हमारी क्या हानि है, ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं--नाशन- 
मिति । पिछले जन्मॉर्मे किये गये अनेक पुण्योंके अतिशयसे मनुष्यत्व, पुरुषत्व, ब्राह्मणत्व, वेदा- 
पुरुषत्व) 
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एतैविंमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैखिभिर्नरः । 
आचरत्यात्मनंः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
हे अजचुन, सुसुक्च पुरुप नरके द्वारभूत इन तीनोंसे स्था निमुक्त होकर अपने 
कल्याणके साधन धमका भल्ली भाँति आचरण करता है, उसके वाद चित्तशुद्धि द्वारा विदेह 
मुक्तिको प्राप्त होता है ॥२२॥ 


स्याऽऽत्मनः स्वस्याऽधिकारिणो मुमुक्षो: कामादित्रयमेतत्पुरुषार्थस्य नाशकं भवति 
धर्माधर्मकर्तेब्याकतेव्यार्थानर्थबन्धमोक्षविवेकबिज्ञानं नाझयतीत्यर्थः । नहि कामा- 
कुलस्य क्रोधाविष्टस्य वा लोभग्रहग्रस्तस्य वा धर्माधर्मादेबिवेकविज्ञानं भवति। 
तद्भावे पुरुषो बिनश्यत्येव । मनुष्यत्वाद्युत्कृष्टमोक्षसाधनसम्पत्त्या मोच्चसौधान्त- 
मारूढोऽपि प्रमादेन तालारूढ इव कामादिभिरधः पातितः सन्‌ निःशेषं विनश्यति । 
नह्यच्चात्पतितस्य स्वरूपनाझं विना किब्रिच्छेष॑ सिध्यत्यत एबोच्यते--नाशनमात्मन 
इति। यस्मादेवं कामादीनां प्रभावस्तस्मान्मुमुक्षुर्विवेकसम्पन्नस्तत्स्वभावं ज्ञात्वा 
स्वाविनाशाय चाण्डालमिब कामं कृष्णसर्पेमिव क्रोधं मलमिव लोभं चैतत्त्रयं 
दूरतस्त्यजेत्‌ । न तेषां गोचरो भवेदित्यर्थः ॥२१॥ 

एबं कामादीनामधर्म प्रवृ त्तिहेतुतया नरकढ्वारत्वं मुमक्षुत्याज्यत्वं च प्रतिपाद्य 
चैतविसुकतः श्र यःसाधननिष्ठो भूत्वा श्रे यः प्राप्नोतीत्याह--एतैरिति । 

नरो मुमुक्षुरधिकारी ब्राह्मणादिविंद्वान्‌ तमोद्वारैः तमसो नरकस्य द्वारैद्वीर- 
भूतैखिभिरेतैः कामक्रोधलो भैविंसुक्तो विशिष्य निमुक्तः सन्नात्मनः स्वस्य श्रे यः- 


'्यवनवत्व, बिवेकित्व लक्षणवाले मोक्षके महलपर श्रारुद हुए आत्माके--अपने यानी अधिकारी 
मुमुक्षुके--काम आदि ये तीन पुरुपार्थके नाशक हैं--धर्म और अधर्म, कर्तव्य और कर्तव्य 
अर्थ और ग्रनर्थ, बन्ध और मोक्तके विवेकविज्ञानका नाश करते हैं, यह अर्थ हे । कामसे 
कुल, क्रोधसे आविष्ट अथवा लोभग्रहसे ग्रस्त पुरुषको धर्माधर्म आदिका विवेकविज्ञान नहीं 
होता । उसके न होनेसे पुरुष नष्ट हो ही जाता है । मनुष्यत्व आदिसे उत्कृष्ट मोक्षके साधनकी 
संपत्तिसे मोक्षके प्रासादपर चदा हुं भी प्रमादसे तालबृच्षमें आरूदूके समान काम आदि द्वारा 
नीचे गिराया जाता हुआ निश्शेष नष्ट हो जाता है | ऊंचेसे गिरे हुएका स्वरूपनाशके सिवा कुछ 
शेष नहीं रहता, इसीलिए कहते हैं--नाशनमात्मनः” इति | जिस कारणसे काम आदिका ऐसा 
प्रभाव है, इसलिए विवेकसंपन्न मुमुक्षु उनके स्वभावको जानकर अपना नाश न होनेके लिए 
चाण्डालकें समान कामको, काले सर्पके समान क्रोधको और मलके अमान लोभको--इन 
तीनॉको--दूरसे त्याग देवे । इनका विषय न होवे, वह ग्रथ है ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार काम आदि, अधर्ममें प्रवृत्तिके कारण होनेसे, नरकके द्वार हैं और मुमुचुके 
त्याज्य हैं, ऐसा प्रतिपादन करके, इनसे विमुक्त पुरुष श्रेयके साधनोंकी निष्टावाला होकर श्रेय 
प्रात करता है, ऐसा कहते हैं--'एतैः? इत्यादिसे | 

नर--ममुछु अधिकारी ब्राह्मण आदि विद्वान--वमोद्दार, तमके--नरकके, द्वार-- 
द्ारंभूत इन तीनों काम, क्रोध और लोभसे विमुक्त--विशेषरूपसे निमु'क्त--होकर अपने श्रेयके 
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यः शास््रविधिम्रुत्सृज्य वतते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवामोति न' सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 
जो अधिकारी पुरुष शाखविधिका त्याग कर अपने इच्छानुसार कर्मानुष्ठान करत! है. 
उसको न तो सिद्धि ( चित्तश॒द्धि ) प्राप्त होती है, न स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है और न 
मोक्ष हो प्राप्त होता है ॥२३॥ 
ee 22:22: % ् ्नन्स््ल् 
साधने स्वाधिकारानुरूपं स्वाश्रमोचितं धर्म वैदिकं वा श्रवणादिकं बा यदाचरति 
सम्यगनुतिष्ठति ततस्तेनैवाउनुष्ठानेन चित्तशुद्धिद्वारा समुप्पन्नात्मज्ञानेन परां गति 
विदेहमुक्तिं याति गच्छतीत्यथेः ॥२२॥ 
एबं दम्भदर्पातिमानाद्यासुरसम्पत्तिमतां वेदशास्रविधिमुल्लब्नथ तदुक्तधर्मा- 
धर्मालुदयस्य तत्फप्रदातारं चापीश्वरमनादृत्य यथेष्टं कामोपभोगेषु परस्वहरणादी 
च प्रवृत्तानां पापिष्ठानां पुनरारोहवर्जितमधःपतनं प्रतिपाद्य स्वाज्ञालुल्लक्कनाय पुनः 
रपि य एबमेव प्रवते सोऽप्यधोलोकमेव गच्छति न मुक्तिवार्ता स्वप्नेऽपि विन्द्ती- 
त्युक्तमेवाथ द्रढयति--य इति । 
यः श्रु.ताध्ययनसम्पन्नो ब्राह्मणादिरधिकारी शास्त्रविधि । विधीयते अपू 
बोडर्थो बोध्यतेऽनेनेति बिधिः । ‘अग्नीषोमीयं पशुमालभेत?, “न कलञ्जं भक्षयेत्‌? 
इत्येबं कतब्याकर्तव्यार्थप्रकाशकं शञास्रबिधि चोदनाविधि निषेधं चोल्छ्रज्याऽविचार्य 
झाखबिधिमुपेक्ष्येत्यथः । कामकारतः कामनया यथेच्छं वतेते शास्रनियमसुल्लङ्वःय 
स्वेच्छानुरूपं श्रद्धाविधुरं कर्मानुष्ठानं यः करोतीत्यर्थः । स कामायत्तप्रवृत्तिः पुरुषः 


साधन अपने अधिकारके अनुसार अपने आश्रमके उचित वैदिक अथवा श्रवण आदि धर्मका जों 
आचरण करता है--भली भांति अनुष्ठान करता है, उससे--उसी अ्रनुष्ठानसे--चित्त शुद्धि 
द्वारा उतपन्न हुए श्राक्मज्ञानसे परम गतिको--विदेह मुक्तिको--जाता है | प्रात करता है, यह 
अर्थ है ॥ २२॥ 
इस प्रकार दम्भ, दर्प, अभिमान आदि आसुर संपत्तिवालॉका वेदशा्नकी विधिका उल्लंघनकर 
०, उनमें कहे हुए धर्माधर्मे अनुदयका और उनका फल देनेवाले ईश्वरका भी अनादर करके यथेष्ट जनी 
2 काममोगोमें और परधनहरण आदियें वृत्त पिकी पुनरारोहसे रहित अधःपतनका प्रतिपादन ०-१ 
करके अपनी आशाका कोई उल्लङ्खन न करे, इसलिए फिर भो जो इस प्रकार प्रदत्त होता हे, |. 
वह भी अधोलोकको प्रात्त होता है, मुक्तिकी वार्ताको स्वम्मे मी नहीं प्राप्त करता, इस कहे गये 
अर्थको ही इद करते हैं--“यः? इत्यादे । 
जो वेद, शा आदिके अध्ययनसे संपन्न ब्राह्मण आदि अधिकारी शास्रविधिको, जिससे . 
विधान किया जाता है--अपूर्व अर्थ बताया जाता हे, वह विधि है। "्अग्नीषोमीय- पशुका आलभन 
, करे", 'कलंज न खाय' इस प्रकार कर्तव्य और अकतंव्य अर्थक्री प्रकाशक शास्रविधिका-- 
प्रेर्णाब्रिथि और निपेधका त्यागकर--विचार न कर--शात्रविधिकी उपेक्षा करके, यह अर्थ है 
कामकारतः--कामनासे यथेच्छ व्यवहार करता हे- शाख्रनियमका उल्लंघन कर स्वेच्छानुसार- 


दर 
Cara 


हक 
AK 
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तस्माच्छास्नं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास््रविधानोक्त कर्म कतृमिहाईसि ॥२४॥ 
इसलिए तुम्हारे ( मुमुश्चुके ) कतेब्य और अकतंब्यके निणंयर्मे श्रुति-स्टृतिरूप शास्त्र 
ही प्रमाण है | तुम शाख्रविधिसे प्रतिपादित कमंको जानकर ही स्वोचित कम॑ करो ॥२४॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 


श्रीक्ृष्णाजुनसंवादे मुथत्र्यविभागयोगो नाम 
बोडशोऽध्यायः ॥१६॥ दैनाजुरहम्पद्वीजाग 
काश णा 


सिद्धिमविधिना कृतत्वात्तैः कर्मभिश्चित्तशुद्धि ना5उप्नोति। विध्युक्तस्येव कर्मणः 
फलावश्यंभावित्वनियमात्तत एव स्वर्गीयं च सुखं न भ्राप्नोति । कर्मणां मुक्तिसाधन- 
त्वाभावात्‌, परां गतिं मोक्षं चाऽपि नाऽऽप्नोति। यथेच्छमविधिना कर्म कुर्वाणः 
स्वर्गापवर्गोभयश्रष्टो भवतीत्यर्थः ॥२३॥ 

शाखविधिनैव कर्मणां कतेब्यत्वं निर्धारयन्नध्यायमुपसंहरति--तस्मादिति । 

यस्मादद्ाज्रीयाणां कामैकनिबन्धनानां कर्मणां फलाभावो निश्चितस्तस्मात्ते 
मुसुन्तोः कार्याकार्यव्यबस्थितौ कतेव्याकतेव्यार्थयोर्व्यवस्थापने इदमेवमनेन कर्तव्य- 
मिदं तु न कर्तव्य मित्येवमनुष्ठेयाननुषठेयार्थनि्णये श्र. तिस्सृतिलक्षणमेव शाश्च प्रमाणं 
तत्तदर्थप्रमापकं देशकालमन्त्रतन्त्रदेवताद्रव्यत्विगादिज्ञानस्य हेयद्रव्यज्ञानस्थ च 
कारणमित्यर्थः । यत एवं ततः कर्मभूमौ कर्माधिकारी दैवसम्पत्त्या परित्यक्तकामादि- 
दोषस्त्वमधीतवि दितवेदवेदार्थः सन्‌ शास्रविधानोक्तं शास्रविधिरृष्टमेव कर्म ज्ञात्वा 


ooo 
अद्वाहीन धर्मका अनुष्ठान जो करता है, यह अर्थ हे । वह कामाधीनप्रद्रत्तिवाला पुरुप सिद्धिको 


विधिरहित किये गये उन कमसे चित्तशुद्धिको--नहीं प्राप्त होता | क्योंकि विधिसे उक्त ही कर्मका 
फुल अवश्य होता है, ऐसा नियम है, इसीलिए स्वर्गीय सुख भी नहीँ प्रात्त बरता श्रौर कर्म 
मुक्तिका साधन नहीं है, इसलिए, परमगति ( मोच) भी नहीं प्रात करता । यथेच्छ, विधिरित 
कर्म करनेवाला स्वर्ग और अपवर्ग दोनोंसे श्र होता है, यह अर्थ हे ॥ २३ ॥ 

शञास्विधिसे ही कमोके कर्तव्यत्वका निर्धारण करते हुए अध्यायका उपसंहार करते हैं-- 
“तस्मात? इत्यादिसे । 

जिस कारणसे अशास्त्रीय केवल कामनासे किये गये कर्मोंके फलका अभाव निश्चित है, 
इसलिये मुलको कार्य और अकारयकी व्यवस्था करनेमें--कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों अ्रथौके 
व्यवस्थापनमें--यह इस प्रकार इससे कर्तव्य है; यह तो कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार अनुष्टेय 
और अननुष्ठेय अर्थके निर्णये भ तिस्मृविरूप ही शात्र प्रमाण है--तत्‌-तत्‌ अर्थका प्रमापक है | 
देश, काल, मंत्र, तंत्र, देवता, द्रव्य, ऋतिक आदिके ज्ञानका और हेव द्रव्यके ज्ञानका कारण 
हे, यह अर्थ है। जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए कर्मभूमिमें कमाधिकारी दैव संपत्तिसे जिसने 
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ममेदं शास्त्रीयं कर्म कर्तव्यमिति शाखतो विज्ञायैव स्वीयं कर्म कतुंमददेसि नाऽन्यथा 
कर्मफलवैगुण्यापत्ते रित्यनेन स्ववर्णाश्रमोचितं कर्म शाखेण विज्ञाय मुसुक्षणा 
कतेब्यमिति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं श्रीमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्य- 
श्रीशङ्करानन्दसरस्वतीङृतौ गीतातात्पय वोधिन्यां 
षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
कषक 


कामादि दोषका त्याग कर दिया है, ऐसे तुम वेदार्थके शाता होकर शाख्रबिधानोक्त शात्र विधिदृष्ट 

ही कर्मको जानकर मेरा यह शास्त्रीय कर्म कर्तव्य है, ऐसा शाख्रसे जानकर ही अपना कर्म करने 

योग्य हो, अन्यथा नहीं, क्योकि अन्यथा करनेसे कर्मफलमें वैगुण्य प्रात होता है । इससे यह सिद्ध- 

हुआ कि मुमुक्षुको अपने वर्णाश्रमके उचित कर्मको शास्नरसे जानकर करना चाहिए ।।२४।| 
सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६ | 


XE 


सप्तदशोऽध्यायः 


एवं दैवासुरसम्पद्विभागं तत्स्वरूपं तत्फलं चाऽऽसुराणां ज्ञानानधिकारित्व- - 


बोघनायाऽऽसुरसम्पत्तिमवां कामसङ्कल्पगुणकर्साणि च फलं च विशिष्य प्रतिपाद्य 
सा कर्म कर्तव्यमिति निरूप्याऽघुना शञाख्रार्थानभिज्ञानामपि 
झास्त्रीयमेव कर्म कामकारं विना श्रद्धया कुवेतामपि मुमुक्षूणां साक्त्विकेषवेवाः 

यज्ञतपोदानादिघु प्रतिष्ठितानां ज्ञानाधिकारः दमदमादिषट्कसम्पत्त्या पत 
मोक्षाधिकारश्च युज्यत इति बोधयितुं सप्तद्शाध्याय आरभ्यते । तत्राऽऽदौ यः 


झाञ्जविधियुत्सृज्य' इति 'तस्माच्छाखं प्रमाणं ते’ इति झाखविधि ज्ञात्वाऽपि तमु- 
नाली निजि is Ss 


इस प्रकार दैव और आसुर संपतूका विभाग, उनः 

का ज्ञानमें अनधिकारबोधन करनेके लिए आ pede 07 
विशेषले प्रतिपादन करके सुसुखुको शाररशानसे ही कर्म करना चाहिये, यह निरुपण करके 
अब शाके न जाननेवाले शाखीय करम ही स्वेच्छाळे बिना श्रदाते करनेपाले साख 
pe दान णी क ee शानमें अधिकार है और डाम, 
ंपत्तिसे प्रात हुए शान अधिकार होता है, ॥ 

आरंभ किया be हे। उसमें आदिमे “जो सा he. 
प्रमाण है! इससे शात्ञविषिको जानकर भी उसको छोड़कर स्वेच्छासे जो कर्मं रतत होता है, वह 


), “कक 
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अर्जुन उवाच 
ये शास््रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्ववाऽन्विताः । 


तेषा निष्ठा तु का कृष्ण स्तमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
भगवन्‌, जो पुरुष शाखविधिको न जानकर आस्तिक्यबुद्धिसे वैदिक कमसे देबताओं- 
का यजन करते हैं, उनकी कौन बृत्ति होती है ? सारिइक या राजस अथवा तामस ! ॥ १ ॥ 


त्सज्य कामकारेण यः प्रवर्तते स आसुरस्तस्य न चित्तशुद्धिने च ज्ञानं नाऽपि 
तत्फलं च सिध्यतीति श्रु.त्वा शाद्ार्थमजानतां कामकारं विनैव श्रद्धया कर्माणि 
छुबेतां पुरुषाणां दैवी वाऽऽसुरी वा का वा सम्पत्तिः का गतिस्तेषामिति जिज्ञासु- 
रजन उवाच--य इति । 

ये सामान्याः पुरुषाः शाख्रबिधि श्र्‌_तिस्मृतिलक्षणं शाखं तद्विधि विधानं 
श्रौतस्मातंसूत्नाध्ययनतदर्थप रिज्ञानाभावादनुष्ठानविधिमुत्सज्याऽविज्ञाय श्रद्धया 
बृद्धव्यवह्रसंदशेनसमुत्पन्नयाऽऽस्तिक्यवुद्धथा विनेव कामकारं वैदिकेषु नियतेषु 
कर्मस्वत्यन्तविश्वासेनाऽन्बिताः सन्तो वैदिकेन कर्मणा देवान्‌ यजन्ते शाञ्जार्थम- 
ज्ञात्वाऽपि श्रद्धया भक्त्या च श्रौतं स्मार्तं च कर्म ये कुर्वन्तीत्यर्थः । तेषां श्रद्धया 
कर्मणि वैदिके अबृत्तानां पुरुषाणां निष्ठा स्थितिः का:किलक्षणा । सत्त्वमाहो रजस्तम 
इति कारणेन कायं गृह्यते । तुशब्दः पूर्वब्यावृत्त्यर्थः । तेषां तु निष्ठा वृत्तिः सात्त्विकी 
बा उत राजसी किं तामसी वा कथ्यतामिति । अत्र सत्त्वशब्देन दैवसम्पत्तिः 
रजस्तमःशब्देनाऽऽसुरसम्पत्तिबिवक्षिता । दैवासुरसम्पत्तेरधिकारविचारे प्रक्रान्त 
त्वात्तेषां सम्पदू दैवी वाऽप्युत आसुरी वेति प्रशनाथः । ननु यः शाख्रविधिमुत्सज्येत्य- 


आसुर है, उसके न तो चित्तकी शुद्धि होती है और न शान प्रास होता है, और न उसका फल 
मोक्ष सिद्ध होता है, ऐसा सुनकर शान्रार्थके न जाननेवाले स्वेच्छा बिना ही श्रद्धासे कर्म करनेवाले 
पुरुषोंकी दैवी या श्रासुरी या कौन-सी संपत्ति और कौन-सी गति है, ऐसा जाननेकी इच्छाबाला 
अर्जुन बोला--*य? इत्यादिसे | 

जो सामान्य पुरुष शास्रबिधिको--श्र तिस्मृतिरूप शास्र, उसकी विधिको--विधानको-- 
श्रौतस्मार्त-सत्रॉके अध्ययन, उनके अर्थके परिशानके अभावसे अनुष्ठानकी विधिको छोड़कर--न 
जानकर-श्रद्वासे-वृद्व्यवहारके संदर्शनसे उत्पन्न हुई आस्तिक्य बुद्धिसे--स्वेच्छाके बिना ही 
वैदिक नियत कमेमें अत्यन्त विश्वासे थुक्त होकर वैदिक कर्मसे देवताओंका यजन करते हैं । 
शाल्नार्थको न जानकर भी श्रदधासे और भक्तिसे श्रौत और समारत कर्म जो करते हैं, यह अर्थ 
हे। उनकी-श्रद्धासे बैदिक कर्ममें प्रदत्त हुए पुरुषॉकी--निष्ठा ( स्थिति ) क्या है, किस 
लक्षणवाली है । सत्त्व अथवा रज, तम, इस प्रकार कारणसे कार्यका हश किया जाता है । 
ठु शब्द पूर्वकी व्यावृत्तिके अर्थमें है । उनकी निडा--ृत्ति--सास्विकी है अथवा राजसी है 
अथवा तामसी है, उसको कहिये । यहां सत्त्वशव्दसे देवसम्पत्ति, रज और तम शब्दोंसे आसुरी 
संपत्ति विवक्षित है क्योंकि दैव और आसुर संपत्तिके अधिकारका विचार प्रस्तुत है, इसलिए. 
उनकी संपत्‌ देवी है या आसुरी हे, यह प्रश्नका अर्थ हे | 
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नेनैव वचनेन झाखविधियुत्सरज्य यः प्रवर्तते स आसुर इत्येतेषामप्यासुरत्वसुक्तमेव 
पुनस्तेषां निष्ठा तु का कृष्णेत्यजुंनस्य ्रशनोऽनुपपन्न एवेति चेत्‌, सत्यम्‌; यद्यपि 
शाख्रबिध्युत्सजेनमुभयत्र सममेव तेषामे तेषां च, तथापि शरद्धान्वितत्वविशेषण- 
विशिष्टत्वात्तेषामेतेषां च विशेषो विद्यते । कामकारत इति तत्र कामकारत्वविशेषण- 
बिशेषोपपत्तेश्च शाम्रबिधिमुत्सज्येति ज्ञात्वा शाख्रोल्लङ्घनदोषविशेषाच्च तेषामेतेषां 
च भेदो विद्यत एव । ननु झाखविध्युत्सर्जनमत्रापि च विद्यत एवेति चेत्‌, न; शाख- 
विध्युत्सजेनपदेनाउत्र शाखार्थापरिज्ञानं विवत्तितं न तु ज्ञात्वा विध्युल्लक्कनमू । 
ननु तहि श्ञाखा्थानभिज्ञाना मूढानां कथं वैदिके कर्मणि प्रवृत्तिरिति चेत, उच्यते; 
“यद्यदाचरति श्र्ठसतत्तदेवेतरो जनः? इति न्यायेन ज्ञानकर्मभ्रवृद्धपरवृत्तिसंदशनेन 
मूढानामपि श्रद्धावतां सदूबुद्धीनां वैदिककर्मप्रवृत्तिरपपद्यते यतिभ्यो वृद्धेषु नमत्सु 
सत्सु बालानां नमनक्रिया यथा ततस्तेषामेतेषां च विशेषणभेदादू भेदः सिध्यति, 
तत एवाउजुनेन प्रष्ट तेषां निष्ठा तु का कृष्ण’ इत्यतो न काचिदप्यत्राऽनुपपत्ति।।१ 

कारणे ज्ञाते कार्य बोधयितुं शक्यं न त्वज्ञाते सत्यतः कारणश्रद्धाभेदज्ञापनेन 
निष्ठाभेदं बोधयितुं श्रीभगवानुबाच-व्रिविधेति | 

देहिनां प्राणिनां श्रद्धा सात्त्विकी राजसी तामसी चेति त्रिविधैब त्रिप्रकारा 
त्रिधैव भिन्ना भवतीत्यर्थः । श्रद्धायाखेविध्यसिद्धौ कारणमाह--स्वभावजेति । “आयु: 


शङझ्का-*जो झाञ्जविधिकों छोड़कर! इस बचनसे ही शास्रविधिको छोड़कर जो प्बरृत्त 
होता है, वह आसुर है, यों इनका भी आसुरत्व कहा ही है फिर हे कृष्ण, उनकी निष्ठा क्या है, 
ऐसा अर्जुनका प्रश्न उपपन्न नहीं होता १ 
समाधान - यद्यपि शास्त्रविधिका उत्सर्जन उन दोनोंका समान ही है, तो भी भ्रद्धान्वितत्व 
विशेषण विशिष्ट होनेसे उनका और इनका विशेष है | “कामकारेण” इससे उसमें कामकारत्व 
विशेषण विशेष उपपन्न होनेसे और शाञ्जविधिको छोड़कर, ऐसे जानकर शास्रके उल्लंघनका दोष 
विशेष होनेसे, उनका और इनका भेद विद्यमान ही है । शाल्नविधिका उल्लंघन यहां भी विद्यमान 
है ही, ऐसा यदि कहो, तो, ऐसा नहीं, कह सकते, क्योंकि “शास्रविधि-उत्सर्जेन' पदसे शात्नार्थका 
अपरिशान विवक्षित है, जानकर विधि उल्लंघन नहीं है । तब शाख्रार्थके न जाननेवाले मुदोंकी 
वैदिक कर्ममें प्रबृत्ति कैसे होगी ऐसा कहो तो कहते हैं श्रेष्ठ जैसा जैसा आचरण करता है, 
वैसा-वैसा दूसरे जन भी आचरण करते हैं? इस न्यायसे शानकर्ममें बदधोंकी प्रृत्तिके देखनेसे 
शुदजुदिवाते, श्रद्धावाले मूढ पुरुषोंकी भी वैदिक कर्ममें प्रबृत्ति उपपन्न होती है। जैसे कि 
यतियोंके लिए बृद्ोंके प्रणाम करनेपर बालक प्रणाम करते हैं, इसलिए उनका और इनका 
विशेषणके भेदऐे भेद सिद्ध होता है, इसीलिए अर्जुनने पूछा हे--'हे कृष्ण, उनकी क्या नि 
है? इसलिए यहां कोई भी अनुपपत्ति नहीं है ॥ १ ॥ 
कारणके जाननेपर कार्य जाना जा सकता है, बिना जाने नहीं, इसलिए कारणरूप 
श्रद्धाका भेद जतानेसे निष्ठाका भेद बतानेको श्रीभगवान्‌ बोले--'त्रिविधा? इत्यादिसे । 
देहियोकी--ग्राणियोंकी--भद्धा सास्विकी, राजसी और तामसी, त्रिविध-तीन प्रकार- 
की--होती है। तीन प्रकारकी ही भिन्न होती है, यह शर्थ है । भ्रद्धाके तीन प्रकारके सिद्ध होनेमें 
आर कहते हैँ-स्बभावजेति । आयु, कर्म, रे विद्या और मरण जब देही गर्भमै ही 
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त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 

सा्तिकी राजसी चैव तामसो चेति तां शृणु ॥ २॥ 

सत्तानुरूपा स्वस्य श्रद्वा भत्रति भारत। 

श्रद्धामयोज्यं पुरुषो यो यच्छ्ृद्ः स एव सः ॥ ३ ॥ 
श्रीभगवानूने कहा--हे अजुन, प्राणियों डी प्राक्तन संस्कारसे उत्पन्न श्रद्धा सारिबक, 


राजप और तामस भेद्से तीन ही प्रकारकी होती है। उक्त श्रद्धाकी उत्पत्तिका प्रकार तुम 
समसे सुनो ॥ २ ॥ 

हे भरतकुल्लालझर, सभी प्राणियोंडी र्धा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके अनुरूप 
होती है । यह ब्यवहारविषय पुरुष श्रद्धा प्धान होनेसे श्रद्धामय कहा नाता है, जिस पुरुषमें 
जैसी भरद्वा जिस गुणसे उत्पन्न श्रद्धा ) होती है, वह पुरुष उस गुणवाला ही होता है ॥३॥ 


कर्म च वित्तं च बिद्या निधनमेव च । पञ्चैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव दे हिनः ॥! 
इत्यनेन प्राग्भवीयपुण्यापुण्यादिसंस्क्रारः स्वभावः स्वेन सह भवतीति स्वभावस्त- 
स्माज्ाता स्वभाबजा । यद्ठा, स्वभावः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका प्रकृतिस्तस्माजाता 
स्वभावजा । तत एव सत्त्वादिगुणभेदाच्छुद्धाया अपि सात्त्विकी राजसी तामसी 
च्चेति भेद उपपद्यत इत्यर्थः । यत्मधानक्रियायां वर्तमानानां देहिनां निष्ठां त्वं 
प्रच्छसि तां श्रद्धां मयोच्यमानां शु । श्रद्धासम्भूतिप्रकारं श्शरिवत्यर्थः ॥ २ ॥ 

तदाह्‌-सर्बेति । 

सत्त्वानुरूपा सत्त्वमिति रजस्तमसोरुपलक्षणम्‌ । सत्त्वरजस्तमोगुणानामनुः 
रूपा गुणत्रयभेदानुवृत्ता सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति । घुण्यापुण्यकर्मबशा- 
दन्तःकरण विजृम्भितसत्त्वादिगुणभेदमाश्रित्यैव पुरुषाणां श्रद्धा भबति, न तु पुरुष- 
भेदमाश्रत्येत्यर्थः । ननु सत्त्वादिगुणानुगुण्येन प्राणिनां श्रद्धा भवतु, प्रकृते किमा- 


रहता है तभी लिख दिये जाते हैं? इससे पूर्व जन्मके पुण्यपाप आदि संस्कार--स्त्रभाव, अपने 
साथ जो होता है, वह स्वभाव है, उससे उत्पन्न हुई स्वभावजा । अथवा स्वभाव--सत्त्व, रज, 
तमोगुण स्वरूप प्रकृति--उससे उत्पन्न हुई स्वभावजा | इसीलिए सत्त्व आदि गुणोके भेदसे 
श्रद्धाका भी सात्तिकी, राजसी और तामसी, ऐसा भेद उपपन्न होता है, यह अर्थ है | जो प्रधान 
क्रियामें वर्तमान देहियोकी निष्ठा तुम पूछते हो, मेरी कही हुई उस श्रद्धाको सुनो । भ्रद्धाकी 
उपपत्तिका प्रकार सुनो, यह अर्थ है ॥ २ ॥ 

उसको कहते हैं--'सत्त्वा०? इत्यादिसे । 

सत्त्वानुरूपा--सत्त्व' रज और तमका उपलक्षण है। सत्त्व, रज और तमोगुणके अनु- 
रूप, गुणत्रयके भेदसे अनुइत्त सब ग्राणियोंकी श्रद्धा होती है । पुण्य-पापरूप कमॉसे अन्तःकरणमें 
उदरेकको प्राप्त सत्त्व आदि गुर्णौके भेदका आश्रय लेकर ही पुरुषोंकी श्रद्धा होती है, पुरुषे भेदका 
आश्रय लेकर नहीं, यह अर्थ है । सत्त्व आदि रुणोके अनुसार प्राणियोंकी श्रद्धा हो, उससे 


7४7७ प्रकृतमें क्या आया, ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते इँ--श्रद्धासय इति । “यमसे दृष्ट व्यवहार. 


कड... 
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यजन्ते सात्तिका देवान्यच्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्रा$न्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ टु 
सार्विक पुरुष अझि आदि: देवताओंकी पूजा करते हैं, राजस लोग यक्ष और राक्षसो- 

को पूजा करते हैं और तामस जन भूत-प्रेतोंकी पूजा करते हैं ॥ ४ ॥ 


यातमित्याकाङक्षायामाह--श्रदामय इति । अयमिति दृष्टव्यवहारो ग्रह्मते । अयं 
अत्यक्षः व्यवहारविषयः पुरुषः श्रद्धामयः अधिकृते पुरुषे श्रद्धा प्राचुर्येण दश्यते, 
ततोऽयं श्रद्धामयः श्रद्धाप्रधानत्वाच्छुद्धामय इत्युच्यत इत्यथः । ननु पुरुषस्य श्रद्धाः 
मयत्वे सिद्धेऽपि का निघेत्युक्तः किमुत्तरमित्याकाङ्क्षायामाह-य इति । योऽधिः 
कारी पुरुषः स्वधर्मनिष्ठो यच्छ्रद्धः यद्गुणसम्भावितश्रद्धावान्‌ भवति, स पुरुषः 
स एव तदूगुण एव भवति । सत्त्वुणसम्भावितश्रद्धावान्‌ सात्त्विकः, रजोगुण 
सम्भावितश्रद्वाबान राजसः, तमोगुणसम्भावितश्रद्धावान्‌ तामसो भवतीत्यर्थः । 
यद्यपि श्रद्धा सत्त्वस्यैव धर्मा न तु रञस्तमसोस्तथापि तयोः प्राधान्ये सत्यपि तत्र 
सत्त्वस्योपर्जनस्वसम्भवात्तद्वत्स्वपि तद्धर्माभासः श्रद्धाऽऽभासिकी सम्भवत्यत एवो- 
च्यते यो यच्छ्रद्धः स एव स इति। एतेन सस््वरजस्तमोगुणसम्भावितश्रद्धावतां 
तेषां निष्ठा क्रमात्‌ सात्त्विकी राजसी तामसी चेत्युत्तरं सूचितं भवति । ततः सिद्ध 
सात्त्विकानां देवी सम्पदू राजसतामसानां त्वासुरी सम्पदिति ॥ ३॥ 

एवं सक्त्वरजस्तमःसम्भावितश्रद्धावतां पुरुषाणां सात्त्विकी राजसी तामसी च 
प्रकृतिरिति सूचयित्वा तेषां प्रकृत्यनुरूपाणि कर्माण्याह कर्मणा लिङ्गेन तेषां 
स्वभावो ज्ञातव्य इति सूचयितुं-पजन्त इति। . ` ` 


का ग्रहण किया जाता है । यह प्रतयक्ष व्यवहारका विषय पुरुष श्रद्धामय है--अधिकृत पुरुषमें 
तिषयरूपसे श्रद्धा देखनेमें आती है, इसलिए. यह श्रद्धामय, श्रद्वाप्रधान होनेसे भ्रद्धामय है, ऐसा 
कहा जाता है, यह अर्थ है । पुरुष श्रद्धामय है, यह सिद्ध होनेपर भी, कौन-सी निष्टा है, इस 
प्रश्नका क्या उत्तर है ! ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हे--य इति । जो अधिकारी स्वघर्मनिष्ठ 
पुरुष जिस भ्रद्धावाला--जिस गुणसे उत्पन्न हुई अ्रद्धाबाला--होता है, वह पुरुष वही--उस 
गुणबाला ही--होता है। सच्बगुणसे उत्पन्न हुई श्रद्धावाला सात्त्विक, रजोगुणसे उत्पन्न हुई 
शरद्धावाला राजस और तमोगुणसे उत्पन्न हुई अद्धावाला तामस होता है, यह अर्थ है । यद्यपि 
श्रद्धा सत्वा ही धर्म है, रज और तमका नहीं, तथापि उन दोनोंका प्राधान्य होनेपर भी उसमें 
सत्त्वका उपसर्जनत्व होनेपर रजोगुण और तमोगुणवालेमें भी सत्त्वघर्मका + मासिकी 
शरद्धा होती है, इसीलिए. कहा जाता है--जो जिस श्रद्धावाला होता है वही वह इससे सत्त्वगुण, /£ 
रजोगुण और तमोगुणसे संभावित श्रद्धावालॉकी निष्ठा क्रमसे सास्चिकी, राजसी और तामसी हे 
यह उत्तर सूचित होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि सात्त्विक पुरुषोंकी दैवी संपत्‌ और राजस 
और तामसौंकी आसुरी संपत्‌ होती हे ॥ ३ ॥ ^)” 

इस प्रकार सत्त्व, रज और तमसे संभावित श्रद्धावाले पुरुषोंकी सात्त्विकी, राजसी और 
तामसी प्रकृति है, ऐसा उनकी प्रकृतिके अनुसार कर्म सूचन करके कर्मरूप लिङ्गसे उनका स्वभाव 
जानना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हँ “यजन्ते” इत्यादिसे | ५४ हे 
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अशाख्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः | 
मां चैवाऽन्तःशरीरस्थं तान्विद्वयासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 
दम्भ और अहङ्कारसे परिपूणे ऐहिक और पारलौकिक पदार्थोडी तीब्र भोगेच्छासे 
युक्त अतएथ अविवेकी जो लोग शरोरमें स्थित प्राण और इन्द्रिय वसेको सुखाते हुए और 


अन्तःकरणमें स्थित मुझझो भी क्लेश देते हुए श्रशाखोय घोर तपस्या करते हैं, उन्हें तुम 
आसुरस्वभाववाले जानो ॥ ५ ॥ ६ || 


सात्त्विकाः श्रोत्रिया देवसम्पत्तिमन्तो देवानग्न्यादीन्‌ वैदिकेन कर्मणा 
यजन्ते सार्विक्या श्रद्धया । तदन्ये राजसास्तामसाश्चाऽऽसुरसम्पत्तिमन्तो राजस्या 
तामस्या च श्रद्धया यक्षरक्षांसि पिशाचान्‌ भूतगणांश्च यजन्ते ॥ ४॥ 

राजसानां तामसानां चाऽऽसुरमेव धर्म प्रतिपादयति-_भरास्त्रेति द्वाभ्याम्‌ । 

दम्भो सन्त्तन्त्रवेपभाषादिवाह्मपरिकराटोपः। अहङ्कारः कुलशीलविद्या- 
श्रमादिभिरुत्कृष्टोडह मित्यन्तःकरणाटो पस्ताभ्यां संयुक्ताः। कामरागबलान्विताः 
कामाः ऐहिकामुष्मिकभोग्यपदार्थाः रागस्तेषामुपभोगेच्छा बलमिच्छावेगस्तैः सम्य- 
गन्वितास्तत एवाऽचेतसोऽविवेकिनो ये मूढाः शरीरस्थं स्थूलशरीर उदरे चाऽन्यत्र 
विद्यमानं भूतम्रामं स्थूलसूक्ष्मरूपप्राशिसमुदायम्‌ । यद्व, प्राणेन्द्रियप्रामं कर्षयन्तो- 
ऽन्नरसाद्यभावेन शोषयन्तो मां चैवाऽन्तःशंरीरस्थमन्तःशारीरं बुद्धिः तत्र सर्वप्रका- 
शतया विद्यमानं मां चापि प्रत्यमूपं कर्षयन्तो मनोबुद्धीन्द्रियाणामुपवासक्कताति- 


श्त्या प्रवृत्त्युपरमे सत्यात्मचैतन्यस्य स्फुरणं न भवति, तदभाब एवाऽस्य प्रत्य- 


साच्चिक--दैवसेपत्तिबाले श्रोत्रिय अभ्नि आदि देवताओंकी वेदिक कर्म द्वारा सात्त्विक 
अद्वासे पूजा करते हैं । उनसे अन्य राजस और तामस आसुरसंपत्तिवाले राजसी और तामसी 
अद्वासे यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूतगणोंकी पूजा करते हैं | ४ ॥ 

राजस और तामसोंके आसुर धर्मका ही प्रतिपादन करते हैँ-“अशाख् ०? इत्यादि 
दो इलोकॉसे । : 
दम्म- मन्त्र, तन्त्र, येष, भाषा आदि बाहरी सामग्रीका आटोप | श्रहङ्कार--कुल, शील, 
विद्या, आश्रम आदिसे में उत्कृष्ट हूँ, ऐसा अन्तःकरणका आरोप, उन दोनोंसे संयुक्त । कामराग- 
बलान्वित--काम यानी इस लोक और परलोकके भोग्य पदार्थ, राग यानी उनके उपमोगकी 
इच्छा, बल यानी इच्छाका वेग, उनसे सम्यक युक्त, इसीलिए अचेतस ( अविवेकी ) जो मूद 
शरीरस्थ--स्वूल शरीरें, उदरमें और अन्यत्र विद्यमान भूतग्रामको- स्थूल-सूद्मरूप प्राणियोंके 
समुदायको- अथवा प्राण और इन्द्रियग्रामको सुखाते हुए--अन्न, रस ्रादिके श्रभावसे सुखाते 
हुए--और मुक्क अन्तःशरीरस्थको--अरन्तःशरीर यानी बुद्धि, उसमें सबके 7काशकरूपसे विद्यमान 
मु प्रत्यकूरूपको--भी सुखाते हुए उपवाससे उत्पन्न अति आन्तिसे मन, बुद्धि और इन्द्रियॉकी 
प्रदृत्तिका उपरम होनेपर आत्मचैतन्यका स्फुरण नहीं होता, उसका अभात्र ही इस प्रत्यक्‌ आत्माका 
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आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति ' प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शु ॥ ७॥ 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधंनाः । 
रस्याः खिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
सभी लोर्गोको आहार मी तीन प्रकारका प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भो 
तीन प्रकारके होते हैं, उनके आगे कहे जानेवाले भेदको सुनो ॥ ७ ॥ 
आयु, चन्तःकरणकी स्फूर्ति, देह और इन्द्रियोंकी शक्त, रोगकी चनुत्पत्ति, सन्तोष 
और नेत्रोकी प्रीतिको बढानेवाले, मधुर, स्नेहयुक्त, गरिष्ठ और मनोहर आहार सारिविकस्वभाव- 
बालोंके प्रिय होते हैं ।। ८ ॥ 


गात्मनः कृझीकरणं तत्कुर्बन्तः सन्तो ये जनाः अशाख्रविहितं न झारूबिद्वितमशास्र- 
विहितं घोरं पीडाकरं तपस्तप्यन्ते उपवासव्रतादिना कायशोषणं कामरागबलालुः 
रूपया श्रद्धया ये कुर्वन्तीत्यर्थः । तानासुरनिश्चयान्‌ आसुराणां निश्चयो येषां ताना- 
सुरनिश्चयान्‌ विद्धि । दुष्करत्रतानासुरान्‌ बिजानीहीत्यर्थः । एतेनाऽऽभासश्रद्धाबतां 
राजसानां तामसानां चाऽऽसुर्येव सम्पदिति सूचितम्‌ ¦ तेन सार्त्विकानां दैव्येब 
सम्पदिति सिद्धम्‌ ॥५॥६॥ 

एवं श्रद्धाभेदेन देवादियजनभेदेन शाख्रीयाझाख्रीयकमानुष्ठानेन च साक्त्विका 
राजसास्तामसा ज्ञातव्या इति सूचयित्वाऽधुना त्वाहारेण यज्ञेन तपसा दानेन च 
ते ज्ञातव्या इति सूच यितुमाह्दारयज्ञतपोदानादीनां सत्त्वादिगुणभेदेन त्रेविध्यं प्रतिः 
पादयति। सास्तिकेमुंमुक्षमः साक्त्विका एवाऽऽहारादयश्चित्तशुद्धये कर्तव्या न 
त्बितर इति ज्ञापयितुं च--श्राहारस्थ्विति । १ 
स्पष्टोऽर्थः ॥ ७ ॥ 


कृशीकरण है, उसे करते हुए जो लोग अशात्रविहित--जो शास्रबिहित नहीं :] = 
विहित--श्रोर ( पीड़ा करनेवाला ) तप तपते हैं | उपत्रास-ञ्त आदि द्वारा ee 
श्रद्धासे जो कायशोबण करते हैं, यह अर्थ है । उनको आसुरनिश्चय ( आसुरोंका निश्चय हे 
जिनका, उनको आसुरनिश्रयवाले ) समझो, दुष्कर जतवालोंको आसुर समभो, यह अर्थ है | 
इससे यह सूचित हुआ कि श्रामास श्रद्धावाले राजस और तामसोंकी 
इससे यह सिद्ध है कि सात्विकोंकी दैवी ही सम्पत्ति है | ५,६ ॥ > hee 
इस प्रकार भ्रद्धाके भेदसे, देवादियजनके भेदसे और शास्रीय और “शास्त्रीय कर्मोंके अनु- 
छानसे सात्विक, राजस, तामस जानने योग्य हैं, ऐसा सूचन करके अब तो आहारसे, यज्ञसे 
दानसे वे जानने योग्य हैं, ऐसा सूचन करनेके लिए हार, यज्ञ, तप, दान आदि सत्त्व आई 
गुरणोके भेदले तीन प्रकारके होते हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं । सात्विक दमलो साखिक 
आहार आदि चित्तकी शुद्धिके लिए करने चाहिएँ, 
des + दसरे नहीं, यह बतलानेके लिए कहते हैं-- 
अर्थ स्पष्ट है ॥७॥ 
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कट्वम्ललवणात्युष्णतीचणरुक्षविदा हिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ & ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चाऽभेध्यं भोजनं तामसम्नियम्‌ ॥ १० ॥ 
अफलाकाइ्षिभियंज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक: ॥ ११ ॥ 
अति कडुवे, खट्टे, नमडीन, गमे तीखे, स्नेहरहित, 'बिदाही, तुरन्त दुःख देनेवाले भौर 
पीछे शोक और रोग देनेवाले आहार राजसप्रकृतिवाज़ोंके प्रिय होते हैं ॥ ३ ॥ 
भली भाँति न पका हुआ, अधिक पका हुआ, ढुगंन्वयुक्त, वासी, उच्छिष्ट और 
अपवित्र भोजन तामस प्रकृतिवाल्षोंके प्रिय होते हैं ॥ :० ॥ 
यज्ञ करना मेरा अवश्य कतेब्य दै, यों मनको रिथर करके फल् न चाहनेवाले पुरुपोसे 
जो शास्त्र विधिदृष्ट यज्ञ किया जाता है, बह सात्विक हे ॥ ११ ॥ 


आयुरिति । आयुषो ज्योगूजीवनस्य सत्त्वस्या5न्तःकरणस्य ततस्फृत्तेबेलस्य 
देहेन्द्रियशक्तेरारोग्यस्य रोगानुदयस्य सुखस्य सन्तोषस्य प्रीतिश्चक्ष:मी ते बिंवर्ध ना 
बधेका रस्या रसोपेता मधुराः स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः स्थिराः सारवत्तरा हृद्या मनोरमा 
आह्दाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८॥ 

कट्विति । अतिशब्दः कट्वादिभिः प्रत्येकं सम्बध्यते । अतिकडुरतितिक्तो 
निम्बादिः कढुकस्तिक्तशब्देनोच्यते । अत्यम्लोऽतिलवणोऽत्युष्णः अतितीक्ष्णो 
बृहन्मरीचादिः | रूक्षो निःस्नेहः प्रियडग्वादिः | विदाद्दी सर्षपादिः। सद्योदुःखप्रदाः 
पश्चाच्छोकरोगप्रदा आहारा राजसस्येष्टाः ॥ ६ ॥ 

यातेति । यातयामं मन्द्पक्कम्‌, गतरसं अतिपकम्‌, पूति दुर्गन्धि, पर्युषितं 
पुरातनम्‌, उच्चिष्टं भोजनशेषम्‌, अमेध्यमयज्ञशेषं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ 

अफलेति । यष्टव्यमेवाऽनेन ममेश्चरप्रीतिलक्षणः पुरुषार्थः सिध्यतीति मनः 


“आयुः इत्यादि | आयुके- चिर जीवनके, सस्तरके--अन्तःकरणके यानी उसकी स्फूर्ति 
के, बतके- देह और इन्द्रिय किक, आरोग्यके--रोगके अनुदके, सुखके सता के 
प्रीविके--नेत्रकी प्रीतिके विवर्धन--वर्धक, रस्य--स्सयुक्त यानी मधुर, स्निग्ध-सेहयुक्त, 
स्थिर- सारवत्तर, ददद्य-मनोरम आहार सार्छिकके प्रिय हैं ॥ ८ ॥ 

“कडु? इत्यादि । अतिशब्द कटु आदि प्रत्येकसे सम्बन्ध रखता है | अतिकंढ--अति- 
तिक्त, निम्ब आदि कड्वा तिक्तशब्दसे कहा जाता है । अति अम्ल, अति लवण, अति उणा, 
अति तीक बडी मिर्च आदि । रूच-निः्लेह प्रियङ्गु ( काँगनी ) आदि, विदाही--सरसों 
आदि, शीघ्र ही दुःख देनेवाले पीछे शोक और रोग देनेवाले आहार राजसके इष्ट होते हैं ॥६॥ 

ध्यात? इत्यादि । यातयाम मन्दपक, गतरस--अतिपक्क, पूवि--दुर्गन्‍्धवाला, पर्युषित- 
वासी, उच्छिष्ट--मोजनशेष, शरमेध्य--अयर्शेष भोजन वामसके प्रिय होते हैं ॥ १० || 
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७६२ श्रीमद्धगवद्गीता 


अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्वि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 
विधिहीनमसृष्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रद्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
हे भरतकुलश्रेष्ठ, जो यज्ञ दम्भके लिए या स्वर्गादि फलके लिए किया जाता कर 
उस यज्ञको राजस समझो ॥ १२ ॥ 
शाख्रविधिसे हीन, भन्नदानसे रहित, मन्त्रसे हीन, दक्षिणा और भद्वासे विरहित 
यज्ञको तामस कहते हैं ॥१३॥ की 
देवता, ब्राह्मण, गुरु और ब्रह्म ज्ञानियोंकी पूजा, बाहर और भीतरकी शुद्धि, कतंब्य 
कर्में एवं साधुजनोंके विषयमें सवंत्र मन, वचन और देहके ब्यापारोकी एकरूपता, ब्रह्मचयं 
और आहिंसा- यह शारीर तप कहलाता हें ||१४।| 


समाधाय मनसो नेश्चल्यमापाद्य श्रद्धामक्तिभ्यामफलाकाङ्तिभि्निष्कामैः श्रोत्रि- 
यैस्तन्त्रमन्त्रार्थवेदिभिर्विधिदृष्टो विधयुक्तनियमोपेतो यो यज्ञ इज्यते स सात्त्विको 
यज्ञ इत्यर्थः ॥ ११॥ 
८ अभिसन्धायेति । स्वर्गादिफलाथ वा दम्भार्थं बा क्रियमाणो यज्ञो राजस 

इत्यर्थः ॥ १२॥ है 

विधिहीनमिति । स्पष्टोऽर्थः ॥१३॥ 

शारीरादिभेदेन तपसञ्रैविध्यमाह- -देबेति त्रिमिः । 

देवा अग्न्यादयः, द्विजा श्रोत्रियाः, गुरवः पित्राचार्योपाध्यायाद्याः, प्राज्ञाः 


ब्रह्मविद: । प्राज्ञा इति द्विजातिभ्यः प्रथम्महर्ण प्राज्ञत्वमीश्चरप्रसादातिशयेन झत- 
कोटिजन्मार्जितपुण्यविशेषातिशयलब्धेन जात्यन्तरीयाणामपि सम्भवति, घमे- 


“अफला० इत्यादि । मुझे यज्ञ करना ही चाहिये, ईश्की प्रतिरूप मेरा पुरुषार्थ इससे 
सिद्ध होता है, यौ मनका समाधान करके--मनको निश्चल करके--श्रद्धा और भक्तिसे फलकी 
आकाङ्लाके विना निष्काम तन्त्रमन्त्रके -शर्थ जाननेवाले श्रोत्रियाँसे विधिदृष्ट--विधि उक्त 
नियमसे युक्त--जो यश किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है; ऐसा अर्थ है | ११ || 

“अभिसन्धाय? इत्यादि । स्वर्ग आदि फलके लिए अथवा दम्भके लिए किया हुआ 
यज्ञ राजस है, यह अर्थ है ॥ १२॥। 01१ 

षिकः व अर्थ है॥ १३॥ ^. 

शरीर आ। अकारका तप कहते हॅ--'देव०! इत्यादि तीन 

देव- अभि आदि, दिनम, रित, आजा, उपष्याय तको 
वित्‌ । “प्श? का दविजातियोते पथक्‌ ग्रहण ग्राइल सौ करोड़ जन्मेमि उपाजित पुण्यविशेषके 
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अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यद्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१४॥ 


उद्वेग न करनेवाला, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य और स्वाध्यायका अभ्यास 
वाङ्मय तप कहलाता है ॥११५॥ 


व्याधादिषु तदशनात्‌; ततो जात्यन्तरीयाणामपि तेषां भक्त्या समाराध्यत्वबोध- 
नाथम्‌ । तेषां पूजनं प्रणामशुश्नषान्नादिमिराराघनम्‌। शौचं बाह्याभ्यन्तरशुद्धिः ! 
आजेबं कर्तव्ये कमेण साधुषु च सर्वत्र मनोवाक्कायकर्मणामेकरूपता । [नरह्मचय- 
मनिषिद्धकाळरतिः। अहिंसा प्राण्यपीडनम्‌। चशब्दः समुच्चयार्थः । तदेतत्सबे 
शरीरनिवेत्येत्वाच्छारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 

अनुद्रे गेति | अनुद्वेगकरं अपरुषं सत्यं यथार्थभाषणं प्रियं मनःश्रबणासन्दकरं 
हितं पुरुषार्थकारि वाक्यम्‌ । अनुद्वेगकरं च सत्यं हितं प्रियं चेति वाक्यचतुर्विध- 
बिशेषणसमुच्चयाथेश्वकार; । अनुदवेगकरस्वसत्यत्व प्रियत्वहितत्वविशेषणचतुष्टय- 
बिशिष्टस्वैब वाक्यस्योच्चारितत्वे वाङमयतपस्त्वं सिध्यति । यथा उदात्तादिस्वर- 
चतुष्टयानुवृत्तस्यैव वेदस्य वेदत्वं नाऽन्यथा तद्वचन्नवैकेन दवाभ्यां वा त्रिमिर्वा _ 
बिशेषणैर्वियुक्तस्योच्चारणेन तपस्त्वं सम्भवति । अतो मुमुक्षुर्विशेषणचतुष्टयवि शिष्टः 
मेव वचनं वदेदिति सिद्धम्‌। त्रह्मयज्ञस्याऽपि वाङमये तपस्यन्तर्भाव इत्याह-- 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेति । प्राङ्मुखत्वप वित्रपाणित्वादिनियमविशिष्टं स्वाध्यायस्याम्य- 
सनमावृत्तिरपि वाङ्मयं तप एवेत्यर्थः । तदपि वाचा नि्ेत्यैमानसवाद्वाङ्सयं तप 
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अतिशये प्राप्त हुए. ईश्वरके विशय प्रसादले दूसरी जातियोंका भी सम्भव है, क्योंकि धर्मव्याध 
आदिं वैसा देखा गया है; इसलिए उन दूसरी जातिवालोंका भी भक्तिसे समाराध्यत्व बोधन 
करनेके लिए, है | उनका पूजन है णाम, शुभा, अन्न आदिसे अराधना | शौच--बाहर 
और भीतरकी शुद्धि | आर्जव--कर्तव्य कमें रोर साधु स्वत मन, वाणी और कायके 
व्यापारोकी एकरूपता | बक्षचर्अ--अनिषिद्धकालमें रति । अरहिंसा--आणियोंको पीड़ा न 
देना। चशब्द समुचयके लिए हे। यह सब शरीरसे किया जाता है, इसलिए शारीर तप 
कहलाता है | १४॥ । 

“झलुद्वेग? इत्यादि | अनुद्देगकर- श्रकठोर यानी मधुर, सत्य--यथार्थ भाषण, प्रिय- 
मन और कानोंको आनन्द देनेवाला, हित--पुरुषार्थ करनेवाला वाक्य | अनुद्रेगकर और सत्य, 
हित और प्रिय, ये चार प्रकारके बाक्यके विशेषशोंक्रे समुचयके लिए चकार है । अनुद्रेगकरत्व, 
सत्यत्व विव हितत्व विशेषणोसे विशिष्ट बाक्यका उचारण करनेपर ही वाङमय तप सिद्ध होता 
है। बे उदात्त आदि चार स्वरोंते अनुदृत्त वेदका वेदत्व है, अन्यथा नहीं; उसी प्रकार एक, दो या 
तीन बिशेषणति रहित बाक्यके उच्चारएसे तपका संभव नहीं है, इसलिए मुमुक्ष चारों विशेषणोंसे 
विशिष्ट बचन ही बोले, ऐसा सिद्ध होता है । जह्यशका भी वाणीमय तपमें अन्वर्भाव है, ऐसा 
कहते हैं--स्वाध्यायाम्यसन चेति। प्रास, पवित्रपागित्व आदि नियमोते विशिष्ट 
स्वाध्यायका शरम्यसन ( आइत्ति ) भी वाङ्मय तप ही है, यह अर्थ हे । वह भी वाणीसे किया 


ति 
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मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्विरत्येततत पो मानसमुच्यते ॥१६॥. 
मनकी प्रसन्नता, सौम्यस्व, ध्यानपरायणता, मनका निम्रह और अन्तःकरणको शुद्धि 
यह सब मानस तप कहलाता है ॥1६॥ है 
श्रद्यया परया तक्षं तपस्तत्रिविध नरेः । 
अफलाकाङ्चिभिर्यक्तैः सास्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
जिनका एकाग्र चित्त है और ।जनकी कमंफलोंमें स्ट॒हा नहीं हे, ऐसे पुरुषों द्वारा परम 
अद्वासे किये गये उस तीन प्रकारके तप क्रो मुनि लोग सात्त्विक तप कहते हैं !। १० ॥ 


उच्यते । चकारात्‌ स्तोत्रपाठादिरपि वाङ्मयं तप एव भवतीत्यर्थः ॥१५॥ 

मन इति । मनःप्रसादः मनसो विषयेभ्यो विश्किष्याउविकारात्मनैकत्राउब- 
स्थानं प्रसादः । सौम्यत्वम्‌ उपकारिण्यपकारिए्यपाष्टेऽप्यनिष्टे च पक्षपातरद्दितत्वेन 
मनसोऽवस्थानं सौम्यत्वमक्ररता वा । मौनं मुनेर्भावो मौनं सगुणस्य वा निर्गुणस्य 
बाऽप्यनुसन्धानपरत्वं मौनं ध्यानपरायण एव मुनिस्तद्धाव एव मनम्‌, न तु 
वाङमात्रनिरोधः । अन्यथा पश्वादीनामपि तद्वत्तापत्तेः। आत्मविनिम ह आत्मनो 
मनसो विनिम्रहो विषयेषु प्रवृत्ति निरोधनम्‌। भावसंशुद्धिः भ।व्यतेऽर्थोऽनेनेति 
भाबोऽन्तःकरणम्‌, तस्य रागद्वेषादिदोषसंस्छेषाभावापादनं भावसंशुद्धिरित्येतत्‌ 
सर्व मनएकसाध्यत्वात्‌ मानसं तप उच्यते । सहर्षिमिरित्यथः ॥१६॥ 

उक्तस्यैव तपसख्रिविधस्य सत्त्वादिगुणभेदेन त्रैविध्यमाह--भर दयेति । 

युक्तेरेकामचित्तैः परमेश्वरभक्तियुक्तैरत एवाऽफलाकाङक्षिभिनेरैः परया 


जाता है, इसलिए वाङ्मय तप कहलाता है | चकारसे स्तोत्रपाठ आदि भी बाङमय ही तप है, 
यह अर्थ है ॥ १५ ॥ 

“मनः? इत्यादि । मतकौ प्रसाद--मनको विषधोसे अलग करके अविकारस्वरूपसे एकत्र स्थित 
करना प्रसाद । सौम्यत्व उपकार करनेवाले तथा पकार करनेवालेमें और इष्ट एवं अनिष्ट 
पक्षपातको छोड़ कर मनका अवस्थान अथवा अक्र्रता सीम्यत्व है ।मौन--सुनिभाव मौन है, 
सगुण अथवा निर्गुणके अनुसन्धानमें परायण होना मौन है, ध्यानपरायण ही मुनि है, उसीका 
भाव मौन है, वाणीमात्रका निरोध मौन नहीं है । यदि वाणीका निरोधमात्र मौन होगा, तो पशु 
आदिमे भी मौनका प्रसङ्ग हो जायगा । आत्मतिनिग्रह यानी आममाक्ना--मनका-_ बिनिअदद 
अर्थात्‌ विषयो प्रवृत्तिका रोकना । भावसंशुद्धि--अर्थकी जिससे मावना की जाती है, वह भाव 
हे यानी अन्तःकरण, उसमें राग आदि दोषोंके सम्बन्धका अमाव-सम्पादन करना आवसंशुद्ध 
है, वह सब केवल मनसे ही साध्य होनेके कारण मानस तप कहा जाता है । गहविंयों द्वारा, यह 
अर्थ है ।! १६॥ ॥ 

उक्त तीन प्रकारका तप ही सत्व आदि 
aes दि गुगोंके भेदसे तीन प्रकारका है, ऐसा कहते है-- 
युक्त-एकाग्र चित्तवाले तथा परमेश्वरकी मक्तिसे सम्पन्न-इसीलिए फल न चाहनेवाले मनुष्योंके 


अध्याय १७] सानुपादराङ्करानन्दीव्याख्यासद्ति ७६५ 


सत्कारमानपूजाथं तपो दम्मेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिद्‌ प्रोक्त राजसं चलम्रधुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूढय़ाहणा55त्मनो यत्योडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथं वा तत्तामसप्रुदाहतम्‌ ॥ १६ ॥ 
_ सत्कार, मान और पूजाके लिए दम्भपूर्वेक जो दाम्मिरु लोगों वरा अभ्रव तथा 
क्षणक इसी लोकमें फजप्रद तप पिया ज्ञाता है, वह राजस तप कहलाता है ॥ १८॥ को 
अत्यन्त मूढ़ बुद्धिवाले पुरुष द्वरा अपने शरारकों केवल कष्ट ही देनेके क्षिए अथवा 


आभिचारिक ( मारण ) क्रियासे शत्रके विनाशके लिए जो तप श्या जादा है, वह तामस 
रुप कहल्लाता है ॥१॥॥ 


श्रद्धया तपं तत्त्रिप्रकारकं तपः सात्त्विकं सत्त्वगुणसम्भावितातिश्रद्धया निष्पादि- 
तस्बात्‌ साक्त्बिकमिति परिचत्तते । कथयन्तीत्यथः ॥ १७॥ 

सत्कारेति । सत्कारमानपूजाथे सत्कारार्थं मानार्थं पूजार्थं च । सत्कार: साधु- 
रयं बिद्वान्‌ त्राद्माण इति स्तुतिस्तदर्थम्‌। सानो बहुमानस््वभयुत्त्थानादिस्तत्प्रयोजञ- 
नार्थम्‌ । पूजा गन्धपुष्पदक्षिणादिभिः स्वपूजा तदर्थं च । दम्भेन वेषभाषा दिप्रकाश- 
नेन दाम्मिकैर्यत्तपः क्रियते तत्तप इहाऽस्मिन्‌ लोके एव फलप्रदं भवति । तश्चाऽ- 
धुं देह्रमात्रोपयो गित्वादध्रुवं तत्राऽपि चलं तात्कालिकफळं क्षणिकमेबंलक्षणं यत्तप- 
स्तद्राजसमिति मद्दर्षिभिः प्रोक्त मित्यर्थः ॥१८॥ 

मूढग्राहेणेति | मूढग्राहेण अर्थानर्थस्वरूपानभिज्ञो मूढस्तस्य प्राहस्त्वहमेव 
बुद्विमानित्यभिनिवेशो मूढम्राहस्तेनाऽत्यन्तमूढवुद्धथा स्वस्य पीडया कायक्लेशेन 
यदुक्त त्रिविधं तपः क्रियते कायक्के शामात्रैकप्रयोजजम्‌ अथवा परस्योत्सादनाथमाभि- 


द्वारा परम श्रद्धासे तपा हुआ बह तीन प्रकारका तप सास्विक--सच्त्य गुणसे उत्पन्न हुई श्चा) श्रद्धा- 
से निष्पादित होनेके कारण सास््रिक--है, ऐसा कथन करते हैं । कहते हैं, यह ग्रथ हे ॥१७॥ 

“सत्कार०? इत्यादि | सत्कारमानपूजार्थ यानी सत्कार, मान और पूजाके लिए । 
सत्कार यानी यह साधु विद्वान ब्राह्मण है, इस प्रकारकी स्ठुति, उहके लिए । मान यानी बहुत 
मान अभ्युत्थान आदि, उसके लिए और पूजा यानी गन्ध, पुष्य, दक्षिणा आदिसे अपनी पूजा, 
उसके लिए | दम्भसे--देष, भाषा आदिके प्रकाशनसे--दम्म करनेवाले पुरुषों द्वारा जो तप 
किया जाता है, वह तप इसी लोकमें फल देनेवाला होता है और वह अन्नुव यानी केवल देहका 
ही उपयोगी होनेसे श्रश्नुव, उसमें भी चल- तात्कालिक फल देनेवाला- यानी क्षणिक है, इस 
प्रकारके लक्षणसे युक्त जो तप है, वह राजस है, ऐसा महर्षियोंने कहा हे ॥ १८ ॥ 

प 'मूढमाहेणा' ०१ इत्यादि । मूदग्राह ( अर्थ और अनर्थके स्वरूपको न डाननेवाला मूद है, 
उसका ग्रह यानी मं ही बुद्धिमान्‌ हँ. ऐसा अभिनिवेश ) अर्थात्‌ अत्यन्त मृद्बुद्धिवाला पुरुष 
अपनी पीड़ासे--शरीरक्केशसे--जो उक्त तीन प्रकारका तप करता है यानी केवल दारीरको ही 
कष्ट पहुँचानेवाला अथवा दूसरेके उत्सादके लिए. यानी आभिचारिक ( मारण ) क्रियाते शत्रुके 


नल 


७६६ श्रीमद्धगवदगीता [ अध्याय १७ 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेज्लुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं साक्षिक स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
यत्तु प्रत्युपकीराथ॑ फलयुदिश्य वा पुनः | 
दीयते च परिक्रिष्टं तद्राजसपुदाहृतम्‌ ॥२१॥ 
यी ७, दीयते 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते | 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
उम्तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 
देना चाहिए, इस बुद्विसे देश, काल और पात्रका विचार कर अनुपकारी व्यक्तिको 
जो दान दिया जाता है, वह दान सास्विक कहा गया है ॥२०॥ 
प्रत्युपकारके त्टिण अथवा किसी फलको इच्छासे लोभवश अन्तःकरणके झे शसे युक्त 
जो दान दिया जाता हे, वह राजस दान कहलाता हे ॥ २१|| 
देश और कालका विचार न कर पात्रोको जो सरकारकै बिना तथा अपमान पूर्वक 
दान दिया जाता हें, वह तामस दान कहलाता है ॥२२॥ 
४», तत और सत्‌ यों तीन तरहके परबह्मके नाम हैं, सृष्टिके आदिकाल्ञमें उन तीन 
नामांसे प्राह्मण, बेद और यज्ञ उत्पन्न हुए ।।२३।। 


चारिकक्रिथया शत्रुविनाशार्थ वा यत्करोति तत्तपस्तामसं तमःसंभावितश्रद्धानिष्पा- 
दितस्वात्तामसमिति मुनिभिरुदाहृ त मित्यर्थः ॥१६॥ 
दानस्य त्रैविध्यमाह-दातब्यर्मिति त्रिभिः । 
स्पष्टोऽर्थः ॥२०॥। 
यदिति। परि किष्ट लोभातिशयेनाऽन्तःकरणके शासंयुक्त यत्तदानं राजसम्‌ ॥२१॥ 
अदेशेते । असत्कृतमध्यंपाद्यादिभिरनर्चितर्‌ । अवज्ञातमवमानप्रयुक्त दानं 
यत्तत्तामसमिति सुनिभिरुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
ननु देशकालपात्रद्रव्यमन्त्रतन्त्रादिस्वरूपं ज्ञात्वा यथाशा वैदिक कर्म श्रद्धा- 
टन. क सही 


ल्न ४४०३ डा “व लोम होनेके } 
जो सान के व राक है॥२१॥ 8107 पपर 
अत्य ६ न त 
देश, काल, पात्र, द्रव्य, मन्त्र, तन्त्र आदिके स्वरूपको जानकर अनुसार [किसीके 


अध्याय १७] सानुवादशडूरानन्दीव्याख्यासहित ७६७ 


भक्तिविनयैः कतुं न शक्यते, तेन सर्वस्याऽपि वेदिकस्य कर्मणो वैशुण्यमेब प्रस- 
ज्यते, तत्र कथमित्याकाङक्षायाम “विद्वान्‌ यजते’ इति श्रवणाद्देशकालादिस्वरूप- 
ज्ञेन विदुषैब सर्वे कर्म विज्ञाय श्रद्धया कतेव्यम्‌, तथापि यज्ञदानतपोत्र तादीनाम- 
तक्त्वज्ञेन कियमाणानामश्रद्धया वा भ्रमप्रमादादिना बा कचित्तन्त्रमन्त्रस्वरवर्णादि- 
लोपेन वा वैगुस्ये श्राप्ते अतत्सदित्युकत्या सवे सगुणं सफळं च भवतीति बोधयितु- 
मयसुपदेशः क्रियते--भोमिति । 

“ओमिति ब्रह्म’ इति “तत्त्वमसि? इति “सदेव सोम्य' इति च श्रवणात्‌ 
ओमिति तदिति सदिति च परसय ब्रह्मणो निर्देशः निर्दिश्यते वस्त्वनेनेति निर्देशो 
नाम त्रिविधखिप्रकार: स्मृतो वेदान्तवि द्विरुद्दालकादिभिः । ॐतत्सदित्येतानि त्रीणि 
ब्रह्मणो नामान्युक्तानीत्यर्थः । एबं नामनिर्देशं कृत्वा नाम्नां महत्त्वमाह--त्राह्मणा 
इति | पुरा सर्गादौ तेनोक्तेन नामत्रितयेन ब्राह्मणा ऋगादयो वेदाः श्रौताः स्मार्ताश्च 
सर्वे यज्ञा विहिता निर्मिताः । तेभ्यः समुत्पन्ना इत्यर्थः | एतेन पावनानां वेदादीनां 
जनिहेतुत्वात्तेषां त्र्‍रयाणामपि नाम्ना पवित्रत्वस्येयत्ता नाऽस्तीति सूचितम्‌ । ततस्त- 
दुच्चारणं. सबंपापप्रायश्चित्ततममिति सिद्धम्‌ ॥२३॥ 

इममेवाऽर्थ प्रतिपादयन्नाऽऽदौ प्रणस्य विनियोगमाह्‌-तस्मादिति | 

यस्मादेतन्नामत्रितयं ब्रह्मवाचकत्वेन वेदादिजनकत्वेन च पवित्रतममिति 


द्वारा] वैदिक कर्मका श्रद्धा, भक्ति और विनयसे श्रनुधान नहीं किया जा सकता, इससे सम्पूर्ण वैदिक 
कर्मॉर्मे वैगुण्यका ही प्रसद्ध आता है, ऐसी परिस्थितिमें उनका श्रविकलरूपसे अनुष्ठान कैसे करना 
चाहिए ? ऐसी आकाङचा होनेपर यद्यपि “विद्वान्‌ यजन करे? इत्यादि भ्र तिसे देश, काल, आदिके 
स्वरूपको जानमैवाले विद्वानको ही सम्पूर्ण कर्माको जानकर भ्रद्धाते अनुष्ठान करना चाहिए, यह 
शात होता है, तथापि तत्त्वको न जाननेबाले पुरुष द्वारा अभ्रद्धा, अम और प्रमाद आदिसे या 
कहीं तन्त्र, मन्त्र, स्वर, वणं आदिके लोपसे किये गये यश, दान, तप, व्रत आदियें वैगुण्यके 
प्राप्त होनेपर डे» तत्सत्‌? इस कथनसे सम्पूर्ण कर्म सगुण और सफल हो जाते हैं, ऐसा बोधन 
“किया जाता है--“ओम्‌' इत्यादिसे । 

कुकरी op “बह तुम हो? जम ही सोम्य” इस भू तिसे 'ओम?, तत? और 
“सत्‌? यह परबरह्मका निर्देश है । जिससे जिस वस्तुका कथन किण जाता हे, वह निर्देश है, + 
यानी नाम, उसको वेदान्त जाननेवाले उद्दालक आदिने त्रिविध अर्थात्‌ तीन प्रकारका कहा है । 
४3, तत्‌ और सत्‌ ये तीन ब्रह्मके नाम कहे गये हैं, यह अर्थ है । इस प्रकार नामोंका निर्देश 
करके उनका महत्व कहते हैं -ज्ाह्मणा इति । सगंके आदिमे उन कहे गये तीन प्रकारके 
नामॉसे ब्राह्षण, ऋगादि वेद और श्रौत-स्मार्तरूप सम्पूर्ण यज्ञ विहित--निर्मित--हुए । उनसे 
उत हुए, यह अर्थ है । इससे यह ,सूचित होता है कि पवित्र वेद आदिकी उसत्तिक हेतु 
होनेके कारण उन तीनों नामोंकी पवित्रताकी इयत्ता नहीं है । इसलिए उनका उच्चारण सम्पूर्ण 
पापोंका सबसे बढ़कर प्रायश्चित्त है, यह सिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 

इसी अर्थका प्रतिपादन कर रहे" श्रीभगवान्‌ पहले प्रणवका विनियोग कहते हैँ- 


“तस्मात्‌? इत्यादिसे | 
यतः ये तीनों नाम ब्रहमके वाचक तथा वेदादिकै जनक होनेके कारण अत्यन्त पवित्र हैं, 
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तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञ दानतपः क्रि याः । 
प्रवर्वन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रहावादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तदित्यनभिसन्धाय लं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोच्काङ्चिभिः ॥२५॥ 
[ बतः उक्त सीन नाम अक्षके वाचक एवं वेद आदिके उत्पादक होनेके कारण झअप्यन्त 
पदित्रतम हैं ] अतः कमंके आरम्भ और अन्तर्मे डहाके उच्वारणसे वेदनिष्यात बिद्वानोंकी 
दिचिप्रतिपादित यज्ञ, दान भौर तपोरूपा क्रियाएँ ( अङ्गविक्ल होनेपर भी ) साङ्ग और पूर्ण 


हो जाती हैं ॥२४॥ भा 
मोचको भ्रभिलापा करनेवाले विद्वान्‌ लोग कमेके झरम्भर्मे फल्लको अभिलाषाका 


लि 
परित्याग कर यज्ञ, तप और दातरूप विविध क्रियाओंका अजुष्टान “तत्‌? का निर्देश कर 
करते हैं ॥२४५॥ 


षे त तक बनन क मागा 00) 
मतम्‌, तस्मादोमित्युदाद्रत्य कर्मारम्भे तदन्ते चोँकारमुचाये ब्रह्मवादिनां ब्रह्म वेदा 
स्तदर्थं च वदितुं शीलमेषामस्ति ते ब्रह्मवादिनो वेदवेदार्थपारगा ज्ाह्मणास्तेषा ब्रह्म 
बादिनां विधानोक्ताः विध्युक्ता यज्ञदानतपःक्रियाः सर्वाः कचिदश्रद्धादिनाऽङ्गवै- 
कन्येऽप्यान्तयोरो मित्युच्चारणेन सततं यथोक्तलक्षणैः संपूर्ण यथा तथा प्रबतेन्ते 
अकर्षेण वर्तन्ते परबतेन्ते । प्रकृष्टाः साङ्गाः सास्बिका भवन्तीत्यर्थः ॥२४॥। 

एवमोंकारस्य कर्मसादूगुर्यसंपादने विनियोगमुक्त्वा तत्पदस्य विनियोग- 
साह तदितीति। 

उदाहत्येति पदं पूर्वोक्तमनुबतेते | मोक्षकाङक्षिमिमोक्षेककामैः । पतेन पूर्वो- 
क्तानां कामित्वं सूचितम्‌ । मुमक्षभित्राह्मणैः फलं कर्मजन्यमनभिसन्धाय सङ्कुल्पा- 
ननपेक्ष्य चेश्वरार्पणबुद्धथा चित्तशुद्धये कर्मारम्भादौ तदिति पदमुदाहृत्य समुच्वाये 


ऐसा मत है, इसलिए ॐ*, ऐसा कहकर यानी कर्मके आरंभ और श्न्तमें 'ग्रॉकारका उच्चारण 
करके बक्षबादियोंकी (्र्म-वेद--और उसके अर्थको कहनेका जिनका शील है, वे ब्रह्मवादी 
हैं यानी वेद और वेदके श्र्थके पारंग ब्राहमण, उन ब्रह्मवादियोंकी) विधानोक्त--विधिसे उक्त-- 
यश, ee a दा ऐप अश्रद्धा आदिसे अद्भवेकल्य होनेपर भी आदि और 
अन्तः उच्चारणसे सतत यानी यथोक्त लक्षणोसे संपूर्ण तका 
सास्थिक हो जाती हैं, यह अर्थ है ॥ २४ || के i उ भतम य 
इस प्रकार ऑकारका कर्मसाद्गुण्यके संपादनमें विनियो। 
aces नमें विनियोग कहकर ततयदका विनियोग 
“उदाद्दत्य' इस पूर्वोक्त पदकी यहाँ अनुदृत्ति 
मोदी ही कामना करनेवाले । इससे पूर्वमे कहे गये hes क Ss 
आहण कर्मजन्यफलका अभिसन्धान न करके यानी संकल्योंकी अपेक्षा ५ ME नद 
वित्तथुदिके लिए कर्मके आरं: पहले “तत पदका उदाहरण करके ब करके-- 
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सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रशस्त कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थं युज्यते ॥२६॥ 
अश्च तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाऽभिधीयते ॥२७॥ 
हे पाथं, विद्यमान वस्तुके अस्तित्वकी या सबमें ब्रह्मभावकी, सदूबृत्तस्वकी तथा 
प्रशस्त कमंकी विविचा होनेपर पण्डित लोग “सत्‌? शब्दका प्रयोग करते हैं ॥२६।। 
श्रौत यज्ञमें, शारीरिक तपमें तथा कन्यादान आदि दानोंमें जो अवस्थिति है, उसके 
लिए विद्वान्‌ सत्‌' शब्दका प्रयोग करते हैं, तथा परमेश्वरके लिए किये गये कर्ममें भी “सत्‌? 
शब्दका प्रयोग करते हैं ॥२७॥ 


FSS री 
यज्ञदानतपःक्रियाः श्रौताद्या यज्ञक्रियाः, शारीरादयस्तपःक्रियाः, कन्यागवादिभे देन 
विविधा दानक्रियाश्च क्रियन्ते । श्रद्धायङ्घलोपे सति तत्पदप्रयोगेण सगुणाः क्रियन्त 
इत्यर्थः ॥२४॥ 

एबमोंतच्छव्दयोवि नियोगमुक्रस्वाऽथ सच्छब्दस्य विनियोगमाद्--सञ्चाबे । 
इति द्वाभ्याम्‌ । 

सद्भावे विद्यमानस्य वस्तुनोऽस्तितवं सद्भावस्तस्मिन्‌ सद्भावे देवदत्तस्य 
पन्नोऽस्तीत्येतस्मिन्नर्थे परिडतेः सदित्येततपदं प्रयुज्यते । यद्वा सतो ब्रह्मणो भावः 
सद्भावस्तस्मिन्‌ सर्वस्य ब्रह्मभावे विवक्षिते सदिदमिति सच्छब्दः प्रयुज्यते । साधु- 
भावे च सद्वृत्तता साधुभावस्तस्मिन्‌ विवक्षिते साधोः साधुभावे सद्भिः सन्नयमिति 
सच्छब्दः प्रयुज्यते । तथा च कर्मणः प्रशास्तत्वे विवक्षिते सदिदं कर्मेति सच्छब्दः 
प्रयुज्यत इत्यर्थः ॥२६॥ 
न किख, यज्ञ इति । यज्ञे श्रोतादौ तपसि शारीरादौ दाने च कन्यादानादौ या 


यश, दान, तपरूप क्रियाश्रोंको ( श्रौत आदि यशक्रिया, शारीर आदि तपःक्रिया, कन्या, गो 
आदि भेदसे अनेक प्रकारकी दानक्रियाओंको ) करते हँ । भद्धा आदि ्रङ्गक। लोप होनेपर 
तत्पदके प्रयोगसे सगुण ( पूर्ण ) करते हैं, यह अर्थ है ॥ २५ ॥ 

॥ इस RE “तत्‌? शब्दोंका विनियोग कहकर अब “सत्‌? शब्दका विनियोग 

“सद्भावे? इत्यादि दो श्लोकोंते । 

Tr सद्भावमें ( विद्यमानवस्तुका अस्तित्व सद्भाव है, उसमें ) यानी देवदत्तका पुत्र है, इस 
अर्थमें पण्डित लोग “सत्‌? पदका प्रयोग करते हैं | अथवा सतूका यानी ब्रह्मका भाव सद्भाव 
है, उसमें यानी सबका ब्रह्मभाव विवक्षित होनेपर, यह सत्‌ है, यों “सत्‌? झब्दका प्रयोग किया 
जाता है। और साधुभावके--सदवृत्तता साधुमाव है, उसके--विवक्षित होनेपर यानी साइुके 
साधुभावकी विवक्षार्मे सत्युरुषों द्वारा यह सत्‌ है, यों “सत्‌? शब्दका प्रयोग किया जाता है । और 
इसी प्रकार कर्मका प्रशस्तत्व विवद्धित हो, तो यह कर्म सत्‌ है, यों “सित्‌? शब्दका प्रयोग किया 


२६॥ 
जाता ह Fh । श्रौत आदि यशं, शारीर आदि तपमें और कन्यादान श्रादि 


औक 
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अश्रद्वया हुतं दत्तं तपस्तप कृतं च यत्‌। 
असदिद्युच्यते पार्थं न च तग्रेत्य नो इह ॥२८॥ 
हे अन, अश्रद्धासे श्रौत आदि कमोंमें अझिमें किया गया होम, ब्राह्मणोंको दिया 
गया दान, शारीरिक तप तथा अन्य स्तोत्रादिरूप किया गाया कमं सब असत्‌ यानी निष्फल 
ही कहा जाता हे, उसका परलोक और इस लोकमें कुछ भी फल नहीं होता ॥३८॥ 

* योगाः वदना 
इति श्रीमङ्कगवद्गीताद्रपनिपत्ु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजु 
त्रिगुणविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
ल 


स्थितिरवस्थानं सा च विद्वद्भिः सदित्युच्यते । यज्ञादीनामन्रद्धादिदोषोपपत्तौ साधु- 
स्वसिद्धये सच्छब्दः प्रयुज्यत इत्यर्थः । तदर्थोयम्‌ । अत्र तच्छब्देन लोकशास्नम्रसिद्धः 
परमेश्रो गृह्यते । तदर्थीयं परमेशवरार्थकं कर्म च सदित्येवाऽभिधीयते । अश्रद्धादिः 
दोषप्राप्ती यज्ञादीनां सादूगुस्याय ॐ तत्सदिति ब्रह्मणो नामत्रयं प्रयुज्यत इत्युकत्या 
सात्त्विक्या श्रद्धयैव मुमुक्षुभिर्यज्ञदानादि कर्म नियमेन कतैव्यमिति पर्येवसितम्‌, 
नाऽन्यथेत्यथः ॥२७॥ 

श्रद्धाविधुरस्य कर्मणो निष्फलत्वमाह--अश्रद्ययेति । 

अश्रद्धया श्रौते स्मार्ते च कर्मणि यदग्नौ हुतम्‌, यदश्नोदकादिकंब्रह्मरोभ्यो 
दत्तम्‌, यच्छारीरादिलक्षणं तपस्तप्रम्‌, यदन्यत्‌ स्तोत्रमन्त्रजपादिकं कमे कृतं भवति 
तत्सवेमसन्निष्फलमेव भवति । तदेव विस्पष्टयति--न चेति। शरीरादिबहुप्रयासेन 
कृतं भक्तिश्रद्धाविधुरं यत्सर्व कर्म प्रेत्य परलोकसुखाय न भवति नो इह्‌ ऐहिक 
सुखाय च न भवति, श्रद्धावैधुर्यन्मन्त्रादिलोपाच्च तत्कमे देवा अपि नाऽनुमन्यन्ते 


दानोमें जो स्थिति यानी अवस्थान है, वह भी विद्वानोंके द्वारा सत्‌ , ऐसा कहा जाता है | यज्ञ 
आदियें, अश्रद्धा आदि दोष प्राप्त होनेपर, साधुत्वकी सिद्विके लिए, “सत? शन्दुका प्रयोग किया 
जाता है, यह अर्थ है । तदर्थाय यहाँ “तत्‌? शब्दसे लोक और शास्नमें प्रसिद्ध परमेश्वरका ग्रहण 
किया जाता है । तदर्थीय यानी परमेश्वरके लिए किया गया कर्म भी “सत्‌? कहा जाता हे। 
अश्रद्धा खाडि दोषोंकी प्राप्ति होनेपर यज्ञ आदिके साद्गुण्यके लिए, “३० तत्सत्‌ , यो ब्रह्मके तीन 
नामाँका प्रयोग किया जाता हे”, इस कथनसे सात्त्विक श्रद्धासे ही मुमुत्तुओंको दान आदि 
कर्मोंका नियमसे अनुष्ठान करना चाहिए, अन्यथा नहीं, ऐसा तात्पर्य Fs ॥२७॥ 
श्रद्धाके विना किया गया कर्म निष्फल है, ऐसा कहते हे--"अश्रद्धर्‍या? इत्यादिसे । 
श्रद्धाके बिना जो श्रौत और स्मार्त कर्मोरमे अग्िमें होमा हु°ा हो, जो अन्न, जल आदि 
ब्राह्मणॉको दिये गये हाँ, जो शारीर आदि रूप तप तपा हुआ हो, जो अन्य, स्तोत्र, मन्त्र, जप 
आदि कर्म किये गये हों, वे सब असत्‌--निष्फल--ही हैं | उसीको विशेष स्पष्ट हन 
चेति। शरीर आदिके अत्यधिक प्रयासले किये गये जो भक्ति और श्रद्धासे रहित कर्म 
हं, वे सब कर्म परलोकके सुखके हेतु नहीं होते और न इस 
हैं। श्रद्धारहित होनेके कारण तथा मन्त्र आदिका लो होनेके व 
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नैव च शिष्टा अपि । अतः श्रद्धाशुन्यं कमं निष्फलमेवेत्यर्थः। ननु “अश्रद्धया 
देयम्‌ इति विधिबलादश्रद्धया कृतमपि कमे दानादि फलवदेव स्यादिति चेत्‌, 
सत्यम्‌; यद्यपि “अश्रद्धया देयम्‌? इति श्र्यते, तथापि किवलाघो भवति केवलादी? 
इति केवलादिनो महापापिष्ठतमत्वप्राप्तौ तन्निवृत्तये तु “अश्रद्धया देयम्‌? इति दयया 
शरुत्योच्यते, न तु विधीयते । “यतिश्च ब्रह्मचारी च विद्यार्थी शुरुपोषकः | अध्वगः 
ज्ञीणवृत्तिश्च' इत्यादिषु भिक्नुकेष्वन्येषु वा दोषवत्सु सत्सु न तेषु श्रोत्रियस्य श्रद्धा 
जायते । तथापि गृहस्थैकशरणानां तेषां गत्यन्तराभावादश्रद्वयाऽपि च दातव्यमेवे- 
त्युच्यते-*“अश्रद्धया देयं हिया देयम्‌? इति । “यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति 
जन्तवः.। वतन्ते गृहिणं तद्ददाश्रित्येतर आश्रमाः ॥? इति न्यायेन सर्वाश्रमिणां गृह- 
स्यैकशरणत्वात्‌ ‘दानमेव गृहस्थस्य? इति गृहिणो दानैकप्रधानत्वस्मरणाच्च यथाकथ- 
ख़िद््थिभ्योउश्रद्धया वा हिया वा भिया वाऽवश्यं दातव्यमिति दानस्याऽवश्य- 
करणीयत्वं सूच्यते 'अश्रद्धया देयम्‌? इत्यादिना ततो नाऽयं विधिः; अन्यथा 
श्रद्धया देयम्‌?, 'श्रद्धयाभ्रिः समिध्यते श्रद्धया हूयते हृविः?, श्रद्धां कामस्य मातरम? 
इति सर्वस्याऽपि कर्मणः श्रद्धाप्रधानत्वविधिवैयर्थ्य्रसङ्गात्‌। तस्माच्छौतं स्मार्त च 
कर्म श्रद्धयैव कर्तव्यमिति सिद्धम्‌ ॥२८॥। 

इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचा येश्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्यश्रीशङ्करा- 

नन्दसरस्वतीकृती गीतातात्पर्यबोधिन्यां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


देवता अनुमोदन नहीं करते और शिष्ट भी उनका अनुमोदन नहीं करते। इसलिए 
अद्वाशत्य कर्म निष्फल ही है, यह अर्थ है। 'अश्रद्धासे देना चाहिए, इस विधिके बलसे 
अश्रद्धासे भी किये गये दान आदि कर्म फलवाले होते हैं, ऐसा यदि कहो, तो यह कहना सत्य 
है। यद्यपि अभ्रद्धासे देना चाहिए”, ऐसा सुननेमें आता है, तथापि “अकेला खानेवाला केबल 
पापसे ही युक्त होता है?, इत्यर्थक श्र तिसे अकेले खानेवाले पुरुषका महापापि होना प्रात 
होता है, उसकी निवृत्तिके लिए ही 'अभ्रद्धासे देना चाहिए! ऐसा दयासे श्र तिने कहा है, 
न कि विधान किया है | “संन्यासी, ब्रह्मचारी, गुरुका पोषक विद्यार्थी, पथिक और चीणादृत्तिः 
बाला” इत्यादि भिन्नुओमि अथवा दूसरॉमें दोष होनेपर उनमें श्रोत्रियकी भद्धा उतपन्न नहीं होती, 
तथापि केवल ग्रइस्थ ही जिनकी शरण है, ऐसे मिक्तुओंकी दूसरी गति न होनेसे अभद्वासे भी 
उन्हें देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है--“अश्रद्धासे देना चाहिए, लजासे देना चाहिए? | 
“जसे माताका आश्रय करके सब जीव जीते हैं, वैसे ही यहस्थके ग्राश्रयसे दूसरे श्राश्रम अपना 
निर्वाह करते हैं? इस न्यायसे सम्पूर्ण आश्रमोंका केवल गृहस्थ ही शरण होनेसे श्रौर “दानप्रेव 
गस्थस्य? ( यहस्थका दान ही प्रधान है) ऐसा स्मृविवचन होनेसे किसी प्रकार कुछ भी 
अर्थियोंको ग्रश्नद्धासे, लजासे ्रथवा भयसे अवश्य देना चाहिए, यों दान अवश्य कर्तव्य है, ऐसा 
“्दवासे देना चाहिए” इत्यादिसे सूचित होता है | इसलिए यह विधि नहीं है | यदि यह विधि- 
वाक्य होगा, तो शद्धासे देना चाहिए", 'श्रद्धासे अग्नि प्रज्वलित की जाती है, श्रदधासे हवि होमा 

तीर जाता है?, 'कामकी मावा श्रद्धाको' इत्यादि सम्पूर्ण कमोंकी जो श्रद्धाप्रधानल्वविधि है, वह व्यर्थ,हो 
जायगी । इसलिए श्रौत और स्मातं सब कर्म अद्धासे ही करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ | २८ || 

सत्रहवां अध्याय समात 
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अष्टादशोञ्च्यायः 


ॐ | सास्विक्या श्रद्धया समन्वितस्य सास्विकैयेज्ञतपोदानादिभिः परि 
शुद्धात्मन एव ब्राह्मणा देज्ञीनाधिकार इति सूचयिएु श्रद्धया यज्ञतपोदानादीनां है 
त्वोपादेयत्वविज्ञानाय तेषां सात्त्विकत्वादिभेदं च विभज्य सम्यग्‌ दर्शयित्वा, 
अधुना त्यागसंन्यासशब्दयोरेकार्थस्वै काम्यनिषिद्धयोरेव त्याज्यत्वं नित्यानां तु 
यज्ञदानादीनां नियमेन कर्तव्यत्बं त्यागस्य सात्त्विकत्वादिभेदं नैष्कस्येसिद्धिलक्षण- 
ज्ञानस्य कर्मणश्वकतुश्रबुद्धेधृतेश्व सुखस्य च सात्त्विकत्बं राजसत्वं तामसत्वं च ब्राह्मः 
शादीनां कर्माणि च तैः प्रसन्नान्तःकरशस्य ज्ञानं तद्वतो यतेज्ञौननिष्ठां च परमात्म; 
स्वरूपवेदनप्रकारं जद्यप्राप्तिं चैवमा दिकं सर्वस्य गीताशाखनस्य सर्वोपनिषदां चाथ सर्वे 
संगृहत्र प्रतिपादयितुमष्टादशाध्याय आरभ्यते | तत्राऽऽदौ “मयि सर्वाणि कर्माणि 
संन्यस्याऽध्यात्मचेतसाः इति थि तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः? इति, 
“संन्यासयोगयुक्तात्मा? इति च, “तयक्त्वा कर्मफलासङ्गम्‌? इति, 'सर्वकमेफलत्यागम्‌? 
इति च तत्र तत्र कर्मसंन्यासकर्मफलत्यागौ प्रतिपादितौ । कमेफलत्यांगेन कर्मा- 
ुष्ठानं कर्मसंन्यासं चोक्तं स्मृत्वा एकस्मिन्नेबाऽऽश्रमे तयोरनुष्ठानानुपपत्ति मन्यः 
मानस्तदचुष्ठानप्रकारं ज्ञातुमिच्छुरजुंन उवाच-संन्यासस्येति | 

संन्यासस्य संन्यासशब्दार्थस्य त्यागस्य त्यागशब्दार्थस्य च चः समुचच- 


ॐ | सात्त्विक भ्रद्धासे युक्त, सात्त्विक यश, तप, दान दिसे जिसका श्रन्तःकरण शुद्ध 
हुआ है, ऐसे ब्राहमण आदिका शानमें अधिकार है, ऐसा सूचन करनेके लिए यज्ञ, तप, दान 
आदिका हेयत्व और उपादेयत्व जाननेके लिए उनके भ्रद्धामूलक साच्विकत्व आदि भेदको 
विमागपूर्वक भली माँति दिखला कर अब त्याग और संन्यात दोनों शब्दोंका एकार्थत्व, केवल 
काम्य और निषिद्वका ही व्याज्यत्व, यश, दान आदि नित्य कमॉकी नियमे कर्तव्यता, स्यागका, 
सात्विक आदि भेद, नैष्कर्म्यसिद्धिलक्षण शानका, कर्मका, कर्ताका, बुद्धिका, धृतिका और सुखका 
साच्चिकस्व, राजसत्व और वामसत्व, ब्राह्मण आदिके कर्म, उनसे शुद्ध हुए अन्तःकरणबालेका 
शान, शानवाले यतिकी शाननिष्ठा, परमात्माके स्वरूपको जाननेका प्रकार और ब्रहाकी प्राप्ति 
इत्यादि सम्पूर्ण गीताशान्नके और सम्पूर्ण उपनिषदोंके अर्थका संग्रहपूर्वक एकत्र प्रतिपादन करनेके 
लिए, अठारहवैं अध्यायका आरम्भ किया जाता है । उसमें पहले “अध्यात्मचित्तसे मुभे स 
कमका त्यागकर', “जो सम्पूर्ण कर्मोका सें त्यागकर मत्यरायण', संन्यासयोगयुक्तात्मा? 'कर्मे- 
फलके आसङ्गका त्यागकर? ओर “सम्पूर्ण कर्मोके फलके त्यागको? इत्यादिसे तत्‌-तत्‌ स्थानमें 
कमेसंन्यास और कर्मफलत्याग दोनोंका प्रतिपादन-किया गया हे, कर्मफलके त्यागसे कर्मोंका 
अनुष्ठान और mrs जो कहा गया हे, उसका स्मरण करके एक ही आभममें दोनोंके 
अनुष्ठानकी अनुपपत्ति मानकर उनका अनुष्ठान करनेके प्रकारको जाननेके 
अर्जुन बोले--संन्यासस्य? इत्यादिसे | खो लि 

संन्यासका यानी संन्यासशन्दके अर्थका और त्यागका यानी त्यागशन्दके अर्थका: [क 


अध्याय १८ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ७७३ 


अजुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृपीकेश पृथक्‌ केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणा न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
ी वजुंनने कहा- हे महाबाहो, हे हृषोकेश, संन्यास और त्यागशब्दका प्थक्‌-प्रथक्‌- 
खूपसे निश्चित अर्थ आपसे मैं सुनना चाहता हुँ, हे केशिनिपूदन, कृपया मुझसे कहिए ॥१॥ 
श्रीभगवानूने कहा- हे अजुन, कुछ विद्वान्‌ काम्य ज्योतिष्टोम आद कमोंका त्याग ही 
संन्यास है ऐसा कहते हैं और कुछ पण्डित सम्पूणे कमोंके फलके त्यागको संन्यास कहते हैं ॥२॥ 


Mi 
यार्थः। प्रथग्विभञ्य तत्त्वं याथार्थ्यं निश्चितमथ त्वत्तो वेदितुमिच्छामि । “मयि 
सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य? इति, “योगसंन्यस्तकर्माणम्‌? इति, 'सर्वकर्मफलत्यागम्‌? 
इति च तत्र तत्र त्वयोक्तयो: संन्यासत्यागराब्द्योः प्रत्येकमर्थविशोषं विज्ञातुमि- 
च्छामि । हे केशिनिषूदन, केशिनामानं दैत्यं निपूदितवानिति हे केशिनिषूदनेति 
संबुद्धिः । गृहमेधिविषये यथा त्रह्मचयेशब्दस्य यथा बा5हिंसाशव्दस्य चाऽर्थवि- 
शेषस्तथां संन्यासशाब्दस्य त्यागशब्दस्य चाऽथ विशेषो वक्तव्य इत्यर्थः ॥ १॥ 

एताहशमजुनप्रश्नतात्पर्य विज्ञाय 'संन्यासयोगाद्यतय:' इति 'त्यागेनेके 
अमृतत्वम” इति श्रवणात्‌ “मयेदं संन्यस्तं त्यक्तम' इति संन्यासत्यागशव्दयोलेकि 
बेदै च विसर्ग एक एवार्थो न त्वर्थान्वरमस्ति तथापि गृहिविषये तयोरथ केचिद्‌- 
न्यथा वर्णयन्ति तेषां मतमिदं वक्ष्यामि श्शश्बिति श्रीभगवानुवाच--काम्पानामिति । 
“पुत्रकामो यजेत?, 'स्वर्गकामो यजेत?, “पशुकामो यजेत? इति एवं कामोप- 

DSRS यका क म कन 2 0 3 निति त लई 
समुचयके लिए है ] एयक, पृथक्‌ विभाग करके तत्त्व--याथार्थ्य--यानी निश्चित अर्थ मैं आपसे 
जानना चाहता हूँ। “में सब कर्मोंका त्यागकर', “योगसे परित्यक्तकर्मवालेको' और “सम्पूर्ण 
कमक फलके त्यागको' इत्यादि तत्‌-तत्‌ स्थलोमें आपके द्वारा कहे गये संन्यास और त्याग दोनों 
शब्दम से प्रत्येकका अर्थ विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ। जो केशिनामक दैत्यको मार चुके 
हैं, वे केशिनिषूदन हैं, दे केशिनिषूदन यह उनकी संबुद्धि है । ग्रहस्थके विषयमें प्रयुक्त ब्रह्म- 
चर्यशन्दका अथवा अहिंसाशन्दका जैसा अर्थविशेष है, वैश्या ही संन्यासशब्दका और त्याग- 
डाब्दका र्थविशेष कहना चाहिए, यह अर्थ हे १ ॥ 

इस प्रकारके अर्जुनके प्रश्नका तात्पर्य जानकर “संन्यास योगसे यति' तथा 'केवल त्यागसे 
ही अमृतत्व? इत्यादि श्र्‌तिसे मैने इसका संन्यास किया यानी त्याग किया? इस प्रकार संन्यास 
और त्याग दोनों शब्दोंका अर्थ यद्यपि लोक और वेदमें विसर्गरूप एक ही है, दूसरा नहीं है, 
तो भी यहस्थोके विषयमें दोनोंके अर्थका कोई अन्य प्रकारसे वर्णन करते हैं, उनका मत तुमसे 

_ कहूँगा । सुनो, ऐसा औीमगवान्‌ बोले--'काम्यानाम्‌? इत्यादिसे | 


छ श्रोमद्धगवद्गीता [ अध्याय १८ 


बन्धनेन विहितानां काम्यानां ज्योतिष्टोमा दिकर्मणां न्यासं परित्यागमेव गृहस्थस्य 
संन्यासमिति केचित्कबयो विद्वांसो विदुजौनन्ति । काम्यकर्म परित्याग एव सुसुक्षो- 
गुहिणः संन्यासे इति वदन्तीत्यर्थः । केचित्पदं सर्वत्राऽन्वेति । केचिद्विचक्षणाः 
परिडताः सर्जकर्मफलत्यागं सर्वेषां काम्यानामकाम्यानां नित्यनैमित्तिकानां च 
कर्मणां फज्ञत्यागं फज्ञमात्रस्थ परित्यागं त्यागं संन्यासं प्राहुः कामेन वाऽकामेन 
बा विधिना कर्वम्यत्वेन आप्तानि वैदिकानि कर्माण्यनुष्ठायेश्वरापेणबुद्धया तलः 
परित्याग एब गृहिणोऽधिकृतस्य संन्यासो न तु कर्मत्याग इति केचिद्ठदन्तीत्यर्थः । 
ननु यः पशुकामः स्यात्स एतं प्राज्ञापत्यमजं तूबरमालभेत स बा एतस्मै प्रजां 
पशून प्रजनयति? इति काम्यकर्मणां यथा फलं श्रूयते, न तथा “अहरः संध्यामु- 
पासीत? “सायं प्रातरम्िद्दोत्रं जुद्दोति! 'अहरह्येजमानः स्वयमेबा प्रिहोत्रं जुहोति? 
इत्यादिषु नित्यानां कर्मणां फलं श्रूयते | कथमविद्यमानस्य फलस्य त्याग उपपद्यते 
ब्रह्मचारिणो भार्यात्यागवदिति चेत्‌, न; “कर्मणा पितृलोकः इति “धर्भेण पापम- 
पनुदति' इति, “सर्ब एते पुण्यलोका भवन्ति’ इति; “अग्नीनहुत्वा विधानेन यत्पुण्यं 
फलमाप्नुयात्‌? इति नित्यानामपि फलश्रवणात्‌ । “अनिष्टमिष्टं मिश्रं च? इति भग- 
बताऽपि नित्यानां फलमुच्यते, ततोऽस्त्येव नित्यानामपि फलमन्यथा फलत्याग- 
विधानायोगात्‌ | तस्मात्‌ युक्तमेवोक्तम--सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः 


“पत्की कामनावाला यश करे”, “स्वर्गकी कामनावाला यश करे? “पशुकी कामनावाला 
यश करे”, इस प्रकार कामके सम्बन्धते विहित काम्य व्योतिष्टोम आदि कर्मका न्यास -- 
परित्याग--ही ग्रइुस्थका संन्यास है, ऐसा कोई कवि--विद्वान--जानते हैं । काम्य कमोंका 
परित्याग ही मुमुछ्छु गृहस्थका संन्यास है, ऐसा कहते हैं, यह अर्थ हे । "केचित्‌? पद सर्वत्र 
सम्बन्ध रखता है | कोई विचक्षण--पण्डित--सम्पूणे कमोके फलके त्यागको--सब काम्य, 
अकाम्य, नित्य और नैमित्तिक कर्मोंके फलके त्यागको--यानी केवल फलके ही धिसा 
त्याग--संन्यास--कहते हैं | काम, अकाम या विधि द्वारां कर्तब्यरूपसे प्रात वैदिक कर्मोंका 
अनुष्ठान करके ईश्वरार्पणबुद्धिस उनके फलका परित्याग ही अधिकारी गृहस्थका संन्यास है, 
कर्मोका त्याग संन्यास नहीं है, ऐसा कहते हैं, यह अर्थ है । “जो पशुकी कामनावाला हो, बह 
इस प्रजापति देवताके लिए तूवरे ( अजातथङ्ग ) बकरेका आलभन करे, वह इसके लिए 
प्रजाको और पशुओंको उत्पन्न करता है” इससे काम्य कर्मोका फल जैसे सुननेमें आता है, वैद 
“प्रतिदिन सन्ध्या करे”, “सायं और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे?, “प्रतिदिन यजमान नं ही 
अग्निहोत्र करे? इत्यादिमें नित्य कर्मोंका फल सुननेमें नहीं आता । अतः जैसे अह्मचारीका 
विदयमान भार्याका त्याग नहीं हो सकता, वैसे प्रकृतमें अविद्यमान फलका त्याग कैसे हो 
हे! टेसा यदि कहो, तो वह युक नहीं है, क्योंकि “कति पतिलोक होता ह. पमत प 
होता हॅ, 'व ये पुम्लोकवाले होते हैं, 'विचानसे अनवे होम कर पुथ बा ताई 
इस प्रकार नित्य कर्मोंका भी फल सुननेमें आता हे | 'अनिष्टमिष्ट' मिश्र' च? इचे लाब 
भी नित्य कमोका फल कहा है, इसलिए क्त्य कमीका भी फल है ही | यदि नित्य नतने 
फल न होता, तो फलके त्यागका विधान युक्त नहीं होता, इसलिये ठीक ही ek 
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त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चाऽपरे ॥ ३ ॥ 


कुछ विद्वान्‌ कहते हें--दोषयुक्त यानी प्रतिषिद्ध कमोंका हो त्याग करना चाहिए और 
कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कमंका परित्याग नहों करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


इति। ततः सिद्धं गृद्दिणां कर्मफलत्याग एव त्यागः संन्यासो न तु सर्वकर्म 
त्याग इति ॥ २॥ 

एवं संन्यासत्यागयोरथैकत्वेऽपि मतभेदेन काम्यकर्मत्यागस्य सर्वकर्मफल- 
त्यागस्य च संन्यासशन्दार्थत्वं प्रतिपाद्य पुनरपि त्यागशाब्दस्य मतान्तरेणाऽ- 
थॉन्तरं वणेयति--स्याज्यमिति । 

एके केचन मनीषिणो विद्धांसः दोषबद्दोषो दूषणं निषेधलक्षणमस्याऽस्तीति 
दोषबद्दोषयुक्तं “न कलश भक्षयेत?, “न सुरां पिवेत? इत्यादिशाश्रप्रतिषिद्धं दुर्गते- 
दुर्योनेश्व प्रापकं कलञ्जभक्षणादिलक्षणं पातकं यत्‌ तत क्म त्याज्यं त्यक्तव्यमिति 
प्राहुः | दोषबत्कर्मणस्त्याग एव त्यागो न तु काम्यानां नाऽपि कर्मफलस्य च त्याग- 
शब्दार्थस्तेषां दुगतिदुर्योनिप्रापकत्वाभावात्‌, फलाभावे ्े्ञावत्मवृत्त्यसंभवाच्च, 
“यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते’ इत्यादिश्रतिविरोधप्रसङ्गाच्च, “यान्यनबद्यानि कर्माणि 
तानि सेवितव्यानि’ इत्यदुष्टकर्मणां बै दिकानां कव्यत्वश्रवणाञ्च। तस्मात्‌ दोषव- 
त्कर्मत्याग एव त्यागः संन्यास इति केचिदन्तीत्यर्थः । यद्वा, मनीषिणः प्रकृतिः 
विक्ृतिविलक्षणमात्मानमसङ्गचिद्रुपं मन्तु शीलं येषामस्ति ते मनीषिणः केचित्प- 
णिडताः साँल्याः दोषवत्‌ “न हिंस्यात्सर्वा भूतानि’ इति प्राणिमात्रस्य हिसा- 
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कर्मोंके फलके त्यागको विचक्षण व्याग कहते हैं? इसलिए सिद्ध हुआ कि शहस्थोंका कर्मफल 
त्याग ही त्याग यानी संन्यास है, सम्पूर्ण क्मोंका त्याग संन्यास नहीं है ॥ २॥ 

इस प्रकार संन्यास और त्याग दोनोंका एक अर्थ होनेपर भी मतभेदसे काम्यकर्मका त्याग 
और सर्व कर्मफलका त्याग संन्यासशब्दका अर्थ है, ऐसा ;तिपादन करके फिर भी मतान्तरसे 
त्यागशब्दका दूसरा अर्थ कहते है--त्याज्यम्‌' इत्यादिसे | 

कोई मनीप्री ( विद्वान्‌) दोषवत्‌ ( दोप--दूषण--यानी निषेधरूप दूषण जिसमें है, वह 
दोषबत्‌ है यानी दोषयुक्त ) अर्थात्‌ विषसम्पुक्त बाणविद्ध मृगमांसको न खावे”, “सुरा न पीवे' 
इत्यादि शाख्प्रतिषिद्ध दुर्योनि और दुर्गतिको ग्राप्त करानेवाला कलल्ञभक्षण आदि पातकरूप नो 
कर्म है, वह त्याज्य है--उसका त्याग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं । दोषवाले कर्मोंका त्याग 
ही त्याग हे, काम्योंका और कर्मफलका त्याग त्यागशब्दका अर्थ नहीं है, क्योंकि वे दुर्गति और 
दुर्योनिको प्राप्त करानेवाले नहीं हैं, [ यानी उनका फल सद्गति प्राप्त करना ही हे ] यदि 
उनका फल न माना जाव, तो भ्रेज्ञावानकी उनमें प्रवृत्ति नहीं होगी । 'जिसके लिए कमै करता 
है, उसको प्रास होता है? इत्यादि भू तियोंसे विरोध है और “जो दोषरहित कर्म है, उनको करना 
चाहिए, इससे अदुष्ट वैदिक कर्मोंकी कर्तंव्यताका श्रवण है । इसलिए दोषवाले कर्मोका त्याग 
ही त्याग-संन्यास--है, ऐसा कोई कहते हैं, यह अर्थ है। अथवा मनीषी ( प्रकृति और 
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निषेधके श्रुतिवचने जाम्रति सति “ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इति निषेधो बुद्धिपूर्वकः 
हिंसाया दोषाधिकत्वबोधनार्थ एव भवति, न तु बुद्धिपर्विका भूतहिंसा दोषहेतुनं 
कतंव्येत्येवमर्थो भवति । वथात्वे त्वबुद्धिपूर्विकाया हिंसाया दोषाभावप्रसङ्गा विशेषः 
विध्यनर्थत्वप्रसङ्गाच्च । ततो दोषाधिकत्बबोधकत्वमेव विशेषविधेरभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
तेनाऽम्रीषोमीयपशुहदिसायामपि बुद्धिपूर्वकत्वादोषाधिकत्वमेव भवति, उभयत्राऽपि 
बुद्धिपूर्वकत्वाविशेषात्‌ । 'तरह्ममीपोमीयं पशुमालभेत? इति विधेव्यर्थत्वमेब 
स्यादिति चेत्‌, न; प्रकारान्तरेणार्थवत्तासिद्धेः । रागतः प्राप्रामिपसेवाया अग्नीपो- 
मीययजनब्याजेनाऽवकाझम्रदानपरत्वाडिधिः सार्थं एव भवति । यथा रागतः प्राप्- 
ब्यवायस्य 'धर्मम्रजासंपत््यर्थं खियमुद्हेद्‌? इत्येष विधिः कर्माङ्गतया स्रीपरिम्रह- 
विधानब्याजेनाऽवकाशं प्रयच्छन्नर्थवान्‌ भवति तद्वत्‌ । यव एबमतः “सर्वारम्भा 
हि दोषेण धूमेनाऽमिरिवाडृताः' इति न्यायेन सर्वमपि कर्म द्रूव्यसाध्यत्वेन हिंसा- 
प्रधानत्वादोषबदेच भवति । दोषवत्त्वेन बन्धकत्ाच्छौतं स्मात च वैदिकं कर्म सवै- 
मपि त्याज्यमेवेति सर्वकर्मत्यागमेव त्यागं प्राहुरित्यर्थः । ननु विहिताकरणे प्रत्य- 
बायः स्यादिति चेत्‌, न; दोषवत्करमानुष्ठाने ततोऽधिकतरः प्रत्यवायः स्यादित्याहुः, 
ततः कलञ्जभक्षणक्रियावत्सर्वस्याऽपि कर्मणो दोषवत्त्वेन तत्त्यागो न दोषायेति च 
ते मन्यन्त इत्यभिप्रायः | एवं सांख्यमतभेदेन त्यागशब्दस्याऽथेभेदसुक्त्वा मीमां- 


सकमतभेदेनाऽप्यर्थ भेदं सूचयितुमाह--पक्षेति । “अकृत्वा वैदिकं नित्यं प्रत्यवायी 


बिकृतिते विलक्षण अङ्ग चिदूरूप आत्माका मनन करनेका जिनका शील हे, वे मनीषी ) कोई 
सांख्य पण्डित दोषवत्‌ “सब भूनोंकी हिंसा न करे? इस प्रकार प्राणीमात्रकी हिंस।के निषेधक श्र ति- 
बचनके विद्यमान रहते 'ब्रक्षणका हनन नहीं करना चाहिए? यह निपेघ बुद्धिपूर्वक हिंसा अधिक 
दोषवती है, ऐसा बतलानेके लिए ही है, बुद्धिपूर्वक दोषकी हेतु भूतहिंबा नहीं करनी चाहिए, ऐसा. 
अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होनेपर तो शरबुदिपूर्वक हिंसामें दोषके अभावका प्रसङ्ग होगा 
और बिशेष विधि निरर्थक हो जायगी, इससे विशेष विधि श्रंधिक दोषका बोधन करती है, 

ऐसा मानना चाहिए | इससे अप्रीपोमीय पशुहिंसा भी बुद्धिपूवक होनेसे उसमें दोषा 
आधिक्य ही है, क्योंकि दोनों भी बुद्धि पूरवकत्व समान हे । तब “अग्रीपोमीय पशुका आलभन 
करे”, यह विधि व्यर्थ हो जायगी, / ऐसा यदि कड़े, तो वह युक्त नहीं हे, क्योंकि दूसरे प्रकारसे 
उसकी अर्थवत्ता हो सकती है॥ रागसे प्रात मांघभक्षेणको अग्नीपोमीय यजनके बहानेसे अवकाश 
प्रदान करती है, अतः वह विधि सार्थक ही है । जेते रागसे प्राप्त मैयुनको 'घर्मप्रजाकी संपत्तिके 
लिए, खीके साथ विवाह करे”, यह निधि कर्मके अज्ञरूपसे स््रीपरिग्रहके विधानके व्याजसे अवकाश 
देकर सार्थक होती है, वैते ही प्रकते भी समझा चाहिए | जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए 
सम्पूर्ण आरम्भ (कर्म ही दोषते बिरे हुए हैं, जेते अग्नि धूमसे' इस न्यायसे सभी कर्म द्रव्यसाध्य 
होनेके कारण द्विंसाप्रधान होनेसे दोषवाले ही हैं । दोषवाले होनेसे बन्धक हैं; अतः श्रीव और 
स्मार्तरूप सब वैदिक कर्म भी त्याज्य ही हैं, इसलिए, सब कर्मोके त्यागको ही त्याग कहते हैं, यह 
अर्थ है | यदि कहो कि विहित कर्मोंका अनुष्ठान न करनेसे अत्यवाय होगा, तो वह युक्त नहीं 
है, क्योंकि दोपवाले कमे अनवे उठले भो अधिक प्रत्यवाय होगा, ऐसा कहते हैं, इसलिए 


Ex 
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अवेन्नरः' इति, 'यावज्योबस म्रिददोत्रं जुद्ोति' इति, 'कुवेत्रेवेह कर्माणि जिजीविषे- 
च्छव.समाः इति, “सत्यं वद धर्म चरः इति, सत्यान्न प्रमदितव्यं' “धर्मान्न 
प्रमदितव्यम्‌? इत्यादिश्र तिभिः श्रौतं चापि वया स्माते कर्मालम्ब्य वसेद्‌ द्विजः । 
तद्विहीनः पतत्येव ह्याळम्बरददिवान्धवत्‌ ॥' इत्यादिस्सृ तिभिश्व वैदिककर्मणो नित्य- 
स्याऽवश्यकरणीयत्वविधानादकरणे प्रत्यवायविधानाच्च ब्राह्मणस्य यज्जदानतपः 
यज्ञो दाने तप इत्येवंखन्तण वैदिकं कर्म न त्याज्यं न कदापि च त्यक्तव्यम्‌, किन्तु 
निरुक्तत्र,तिस्थ तिबलाद्यावज्योवं कठंव्यमेत ! “एकाहं जपदीनस्तु संध्याहीनो दिन- 
यम्‌। द्वादशाहमनम्निश्च शूद्र एव न संशयः॥ अ्यहं सन्ध्यारहितो द्वादशाहं 
निरप्निकः। चवुर्वेदधरो विग्रः शूद्र एव न संशयः ॥ तस्मान्न लङ्घयेत्संध्याँ सायं 
आतः समाहितः । उज्जङ्वयजि यो मोडत्य याति नरकं ध्रुवम्‌ ॥? इति संध्यापदमौपा- 
सनाम्निदोत्रादेरुपलक्षणम्‌ । बीरह। वा एष देवानां योऽप्निमुद्रासयते’ इत्यादिः 
श्र,विध्सू तिम्प्रोडय्य प्रिद्ेत्ादे: कमणः परित्यागे प्रत्यवायाधिक्यश्रवशाद्‌ब्राह्मणा- 
दोता यज्ञ दतादिक वैदिक कर्म नित्यं नि वमेन कर्व्यमे व । नतु द्रव्य साध्यस्थ यज्ञ- 
दातादेः कर्म णो दिंपतवत्तेत दोषतत्यात्‌ दोरजःकर्मणः कवमवुखनमुपपद्याज इति 
चेट, उच्यते: शाह्मणो न हन्तव्यः इत्येवदचनं क्रोधतः प्राप्त त्राह्मणवधं दोषाधि- 
काँ वर्भिरेजजि, न तु बुद्धिपूरेकर्दिधामत्रे सर्वत्र दोपाधिकत्वं योधयति, विशेष- 
RR SP 
कलखमद ए क्रियाके समान समूणं कर्म दोषरात्‌ हैं यमः उनका त्याग दोषके लिए नहीं होता, 
रेवा वे मानते हैं, ऐवा अभिप्राय है । इब प्रहार ठांख्रके मतभेदसे त्यागशब्दके अ्र्थविशेवकों 
कहकर मीपांसरु-मरभेदसे भी अर्थमेदका सूचन करनेझे लिए. कहते हैं-यह्लेति | विदिक 
नित्य कर्मोंका श्रनुछान न कर मनुष्य प्रत्यवायी होता है', अबतक जीते दबतक अग्निहोत्र करे"; 
“कर्म करता हुआ ही यहां सौ वर्ष तक जीनेकी इच्छा करे", “सत्य बोलो, धर्म करो") “सतते 
प्रमाद नहीं करना चाहिए? तथा “धर्मे प्रमाद नहीं करना चाहिए? इत्यादि भ्र्‌ तियेंसि शरीर (दिउ 
श्रीत और स्मातै कर्मका अवलम्भ्न कर रहे, उठते रहित आलम्बनरद्वित अन्येकी नाई गिर ही 
जाता है ( इत्यादि स्पृतियोंति वैदिक नित्य कर्मोड़े अवश्य करनेका विधान है और न करनेपर 
प्रत्यवायका विधान है, इसलिए ब्राह्मशको यज, दान और तपस्प वैदिक कर्म त्याज्य नहीं हँ, 
यानी कभी भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए, हिन्द निरुक श्रुति और स्मृतिके ब वते जीवन- 
पर्यन्त अनुष्ठान करना चाहिए. । "एक दिन बपडीन, तीन दिन संब्याहीन और बारह दिन विना 
अम्निका दविज शूद्र ही है, इसमें संशय नहीँ करना चाहिए । वीन दिन संध्यारहित, बारद दिन 
निरग्रिक रहनेवाला चार वेदको धारण करनेवाला ब्राह्मण भी शूद ही हो जाता है, इसमें संशय 
नहीं है। इसलिए सायं और प्रावःकालकी संवय समाहित पुरुष उल्लङ्घन न करे, जा मोहते 
उल्लङ्घन करता है, वढ निश्चय नरकमें जावा है ॥ इतने संध्यापद्‌ औपासम अग्निहोत्र आदिका 


भी उपलक्षण है। “जो अग्निका त्याग करता है, वह देवताओंका वीरहा है इत्यादि भूति और & 


स्पृतियोसे भी अग्निहोत्र आदि कर्मोके परित्यागे उल्यन्त प्रत्यवाय मुननेर्मे आता है, इसलिए ब्राक्मए 
आदिको यज्ञ, दान आदि वैदिक कर्मोका नित्य निवमसे अनुशन करना ही चाहिए । दव्यसे खाध्य 
यह, दान आदि कर्म हिंसायुक्त होनेके कारण दोषवान्‌ है, अतः दोषवान्‌ कमका तुन केळे 


मिया 
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विधेः स्वविधेयमात्रविषयत्वात्‌ । “त्राह्मणान्‌ सर्वान्‌ भोजयेद्देवदत्तं न भोजयेद्‌? 
इत्यन्न निषेधस्य स्वविधेयमात्रविषयत्वदर्शनात्‌; तृतोऽग्नीषोमीयपश्॒दिसादौ दोषा- 
धिकल्वै बोधयितुं न शक्तोति, स्यविधेयमात्रोपक्षीणत्वाडिशेषस्य | नाऽपि नि 
हिंस्यात्सर्वा भूतानि? इत्ययं निषेधोऽपि यागीयपशुहिसाया सामान्यतोऽपि दोष 
मासञ्जयिठुं कल्पते, सामान्यतो विशेषस्य बलीयस्त्वात्‌ । अन्नं न प्रतिगृह्णीयात्‌ 
प्रागीः कण्ठगतैरपि’ इत्येतन्नषेधापेक्षया 'याचयेर्द्ोत्रियस्याऽन्नम्‌? इत्येतस्य 
विधे्बलीयस्त्वाबगमात्‌ । ब्राह्मणान्‌ सर्वान्‌ वारय देवदत्तं भोजय? इत्यत्र विशेषस्य 
बलीयस्त्वदर्शनाञ्च सामान्यस्य दणगुल्मच्छेदादौ सावकाशात्वाच्च। “सावकाशनिर- 
चकाझयोनिरवकाझं बलीयः? इति निरवकाशस्य बलीयस्त्वस्मरणाच्च । ततो यागीय- 
पशुहिंसायाः सामान्यतो विशेपतश्च दोषगन्धः सम्पादयितुं न शक्यते । किञ्च, 
भघुपर्के च यज्ञे च पित्र्ये दैवे च कर्मणि । अत्रेव पशवो हिंस्या नाउन्यत्रेत्यत्रवी- 
न्मनुः ॥? इति “अहिंसन्‌ सवं भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः? इति तीर्थेभ्यो यज्ञादिभ्योऽ- 
न्यत्र भूतान्यहिसन्निति भूतहिंसानिषेधस्य यागीयव्यतिरिक्तहिंसाविषयत्वश्रवणा- 
न्रिषेधाब्याम्ेः, 'याचयेच्छधोत्रियस्याऽन्नं तदभावे जलं पिबेत्‌ इति विध्युक्तायाः 
ओत्रियान्नादनक्रियाया निदु टत्वं पावकत्वं च यथा तथा यागीयपशु हिंसाया अपि 
विष्युक्तायाः निदुष्टत्वं पावनत्वं चाऽवगम्यते । तथैव श्र्यते--धर्मेण पापमनु- 


हो सकता है १ ऐसा यदि कहो, तो इसपर कहते हैं-'ब्राझणको नहीं मारना चाहिए? यह बचन 
वसे प्राप्त द्राह्मएबधका, दोषकी अधिकता कहकर, निषेध करता है, बुद्धिपूर्वक किये गये सर्वत्र 
हिंसामात्रमें अधिक दोष है, ऐसा नहीं बतलाता, क्योंकि विशेष विधिका अपना केवल विधेय 
ही विषय होता 8, कारण कि “सब ब्राह्मणोंको भोजन करावे, देवदत्तको भोजन न करावे?, 
यहाँपर निपेध केवल अपने ही विधेयको विषय करता है, ऐसा देखनेमें आता है, इसलिए 
अग्नीषोमीय पशुहिंसा आदिमें अधिक दोष है, ऐसा वह नहीं बतला सकता, क्योंकि विशेष विधि 
केवल अपने ही विधेयमें उपचीण हो जाती है । 'सब भूतोंकी हिंसा न करे? यह सामान्य निषेध 
यागीय पशुहिसार्मे तनिक भी दोष लगानेमें समर्थ नहीं है, क्योंकि सामान्यते विशेष बलवान्‌ 
होता है; 'प्राणोंके कर्में आनेपर भी अन्न्का प्रतिग्रह न करे?, इस निषेघकी अपेज्ञा शोत्रियके 
नकी याचना करे? यद विधि वलवान्‌ समभी जाती हे और 'सब ब्राह्मणोंको रोककर देवदत्तको 
भोजन कराझो' इसमें विशेष विधान बलवान्‌, देखनेमें आता हे ॥ सामान्य निपेध वचन तण 
और गुल्मक्रे छेदन आदियें सावकाश है । “सावकाश और निरवकाश दोनोंमें निरवकाश वलबान्‌ 
होता है? इत्यर्थक स्मृति निरवकाशके बलवान होनेमें प्रमाण है | इसलिए यागीय पशुहिंखामे \ 
सामान्य या विशेष झाले दोषका लेशमात्र भी संपादन नहीं किया जा सकता । किञ्च, मधुपकमें, / ` ` 
में, उ, दवम ही पुदी दिवा करे, अनयत नही, ठेला मनुने कहा हे और 
अहिंसन, सर्वभूतान्यन्यत्न तीयेम्य? ( तीथोसे यानी यशादिसे अन्यत्र भूतोंकी हिंसा न करे ) 
इत्यादि सूतर्दिठानिधेषका यागीय दिंसाको छोड़कर अन्य हिंसा विषय हे, ऐसा श्रवण होनेसे 
उकम निपेवकी व्याति भी नहीं दे । अतः शरोत्रियके अन्नकी याचना करे, उसके मावते जले 
पी ले! इस विधिवचनसे उक्त भोत्रियान्नमोजनरूप क्रिया जेसे निष्ट और पवित्र करनेवाली है, 
ही बिचिले उक्त यागीय पशुहा भी नि और पवित्र करनेवाली हे, ऐवा जाननेमें आठ? 
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दति तस्माद्धर्मं परमं वदन्तिः, 'तपसा कल्मषं हन्ति?, ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसा? इति । तस्माद्‌ त्राह्मणादेयेज्ञदानादिलक्षणं नित्यं वैदिक कर्माऽवश्य- 
मलुष्ठातव्यमेव, न कदापि त्याज्यम्‌, किन्तु न तु काम्यं समाचरेत्‌?, “न कलञ्ज 
भक्षयेत्‌? इत्यादिवचनात्‌ काम्यं निषिद्धं चैतदृद्वयमेव त्थाज्यमिति । काम्यनिषिद्ध 
त्याग एव त्यागो न तु कमेफलत्यागस्त्याग इत्यपरे केचन मनीषिणो वैदिकशिरो- 
मणयो मीमांसकाः प्राहुरित्यर्थः । ननु “संन्यासस्य महाबाहो तस्वमिच्छामि बेदि- 
तुम! इत्यजुनकृतप्रभस्य विषयो मुख्यसंन्यासो वा उत गौणसंन्यासो वा, आद्ये स 
विद्वत्संन्यासो वा किं विविदिषासंन्यासो वा ? ना5उद्य:, विद्वत्सन्यासस्य निरुक्त- 
बिकल्पासंभवात “तामसः परिकीर्तितः? इति वक्ष्यमाणतामसादिभेदानुपपत्तेश्च । 
सति बिदुपः कर्मणि कतंव्ये तत्संन्यासस्य विकल्पाः सयुर्नाऽसति, “तस्य कार्य न 
विद्यते? इति नैवा5स्ति किब्चित्क्तव्यम? इति विदुः सर्वकर्माभावश्रवणात्‌ । 'ज्ञान- 
योगेन सांख्यानाम? इति ब्रह्मविदां यतीनां ज्ञाननिष्ठापरत्वविधानाश्च नाऽस्ति 
विकल्पावकाशः ॥ ननु “यावज्ञीवमभिहोत्रं जुद्दोति! इत्यादिविधिबलाद्विदुषो5पि 
कर्म कतेव्यमेवेति चेत्‌, न; विधेर्मिथ्यात्वोपपत्तेः। “मायामात्रमिदं ट्वैतम्‌ इति 
द्वेतस्थ सर्वस्य मायामात्रत्वेन मिथ्यात्वे सिद्धे तदन्तःपातिनः कर्मेविधेरपि शुक्ति- 
रजतवन्मिथ्यात्वेन बलासंभवात्‌ स्वमिथ्यात्वदर्शिनं प्रति नियोक्त॒त्वायोगात्‌, नहि 


है । भूति भी है--'धर्मसे पापको नष्ट करता है, इसलिए धर्मको परम कहते हे”, “पसे पापको 
नष्ट करता है?, ब्राह्मण यशसे, दानसे और निरन्तर तपसे तत्त्वको जाननेकी इच्छा करते हैं?। 
इ6लिए ब्राक्षण आदिको यश, दान आदिरूप नित्य वैदिक कोका अवश्य अनुष्ठान करना 
चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, किन्तु “काम्य कोका अ्रनुष्टान न करे”, 'विषयुक्त बाणबिद्ध 
मृगका मांस न खावे? इत्यादि बचनसे काम्य और निषिद्ध ये दो ही त्याज्य हैं। काम्य और 
निषिद्वका त्याग ही त्याग है, कर्मफलका त्याग त्याग नहीं है, ऐसा दूसरे कोई मनीषी--वैदिक- 
शिरोमणि मीमांसक --कहते हैं, यह अर्थ है । 'हे महाबाहो, में संत्यासका तत्व जानना चाहता 
हूँ? इस मकार अर्जुन द्वारा किये गये प्रश्नका विषय मुख्य संन्यास है या गौण संन्यास है ! यदि 
पहला पच्च है, तो बह विद्व्संन्यास है या विव्रिदिषासन्यास है ? पहला पक्ष तो युक्त है नहीं, 

.. क्योंकि बिद्वत्सन्यासमे निरुक्त बिकल्प नहीं हो सकते, अतः उसमें 'ताम&: परिकीर्तितः? इत्यादिसे 
1. उक्त तामस आदि भेद उपपन्न नहीं हो सकते | यदि विद्वानका कर्तव्य कर्म हो, तो उसके 
संन्यासमें विकल्प हो सकते हं, न होनेपर नहीं हो सकते । “उसके लिए कार्य नहीं रहता?, “कुछ 

कर्तव्य ही नहीं है? इत्यर्थक वचनोंसे विद्वानके सम्पूर्ण कर्ोंका अभाव सुननेमें आता है । “ज्ञानयोगे 
सांख्योंकी? इत्यर्थक वचनसे ब्रह्मवित्‌ यवियोंकी शाननिष्टापरायणताका विधान हे, इसलिए विकल्पका 

अत्रकाश नहीं है । यदि कहो कि जवतक जीत्रे तववक अभिहोत्र करे? इत्यादि विधिके बलसे विद्वानके 

लिए कर्तव्य कर्म हैं, तो वह मी युक्त नहीं है, क्योंकि उसके प्रति विधि मिथ्या है । 'मायामात्रयहद्वैत है? 

इससे समपु द्वेतके, मायामात्र होनेके कारण, मिथ्या सिद्ध होनेपर उसके अन्तर्गत कर्मविधि मी 
शुक्तिरनवके समान मिथ्या होनेखे उसमें सामर्थ्य नहीं हो सकती, इसलिए स्वमिथ्यात्वदर्शीके 

प्रति विधिमें नियोक्तत्व युक्त नहीं है, जैसे मिथ्याभूत रजत स्वतत्वके जाननेवाले पुरुषको लेने 


० . ती) 


शश 
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मिथ्याभूतं रजतं स्वतत्त्ववेदिनं पुरुषमादानादौँ प्रवदेयिछुँ शक्रोदि। तड़न्सिथ्या- 
भूतः कमेविधिरषि विद्वांसं न प्रवर्तेयितु शाक्ोतीत्यर्थः। न द्वितीयः, स्तो 
विरक्तस्व विडुषः कर्मणा साच्यमपर्यतः कान्वकर्मेपरित्यागेन बा कर्मफलत्यागेन 
बा कर्मौजुष्ठानालुपपत्तेः । चित्तशुद्धये कमे कतेञ्यमेवेति चेत्‌, न; सवेतो विरक्त्य- 
तिरिक्तचित्तशुद्धयन्तरामाबात्‌ । विधिवलादीश्वरप्ीत्यै कर्म कतेव्यमेवेति चेत्त, न; 
'यदृहरेव विरजेत्तदहरेव अत्रजेत्‌ः इति त्यागविघेस्ततोऽपि प्रबलत्वात्‌ “ताव- 
कर्माणि कुर्वीत न निवियेत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावज्ञ जायते ॥२ 
भञज्ञासायां संग्रवृत्तो नाऽऽद्वियेत्कर्मचोदनाम्‌  इतीश्वरेशैव जिज्ञासोर्विध्युपेक्षा- 
विधानात्‌ | “दूरेण ह्यवरं कमे? इति युसुक्षोविरक्तस्य कर्मेनिन्दापूर्वेक श्रवणपरत्वः 
बिघानाच्च। “आत्मन्यम्नीन्‌ समारोप्य ज्राद्वरः प्रत्रजेद्‌ हात्‌? इति विविदिपोःसबेकमे- 
संन्यासस्मरणात्त्‌ । ततो विविदिषोरपि कर्मसम्बन्धासम्भवे न निरुक्तविकल्पानामव- 
काशः सम्भवति । ततो गौण एव संन्यासो गृहिनिष्टः प्रअस्य विषयो न तु मुख्य इति 
सिद्धम्‌ जिज्ञासितो गौण एव संन्यास इत्यत्र प्रमाणं पूर्वोक्तगीतावचनान्येवेति 
बोद्धव्यम्‌ ॥ ३॥ 

त्यागगुणेन  मुख्यसंन्याससादृश्यसम्मवादू गृहिणः काम्यक्मेत्याग एन 
संन्यास इति, सर्वकर्सफलत्याग एव संन्यास इति, दोषवत्कमेत्याग एव संन्यास 
इति, काम्यनिपिद्धकर्सपरित्याग एव संन्यास इति त्यागशब्दाथे संन्यासं पण्डिताः 


पारि ही रर रि णा 
आदियें प्रदत्त नहीं कर सकता, वैसे ही मिथ्याभूत कर्मविधि मी बिद्वान्‌को प्रवृत्त नहीं कर 
सकती, यह अर्थ है । दूसरा पक मी युक्त नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण पदाथोसे विरक्त, कमोंसे साध्य 
पदार्थको न देखनेबाले विद्वानका काम्यकर्मके त्यागसे या कर्मफलके त्यागसे कमोंका अनुष्ठान 
हो नहीं सकता ) यदि कहो कि चित्तकी शुद्धिके लिए. कर्मानुष्ठान करना चाहिए, तो यह भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि सव फ्दार्थोसि विरक्तिके लिवा दूसरी चित्तकी शुद्धि हे नहीं । विधिबलसे 
ईश्वरकी प्रीतिके लिए. कर्मानाआन करना चाहिए, ऐसा यदि कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि 'जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन संन्यास ग्रहण. करे? यह त्यागविधि उससे भी प्रवल है 1 
श्रौर “वतक वैराम्प न हो, अथवा जक्तक मेरी कथाके शवख आगमे भद्दा न हो, तबतक 
कर्म करे, जिशासमें प्रदत्त पुरुष कर्मविधिका आदर न करे? ऐसा ईश्वस्ने ही जिशासुके प्रति 
बिधिकी उपेक्षाका विधान किया है । निकृष्ट कर्म मोडहेत ज्ञानका उपकारक नहीं है, यों विरक्त 
मुमछुये प्रति कर्मनिन्दापूर्वक अवशपरताका विधान है ) 'आस्माें अगनियोंका आरोपण करके 
ब्राह्मण घरसे चल देवे' इस प्रकार विविदिंपुके सर्कर्मसंन्यासका स्मरण है | इसलिए विविदिषुको 
भी कर्मका सम्बन्धन होनेसे उपयुक्त, विकल्पोंक्रा अवकाश नहीं हो सकता । इसलिए ःहस्थनिष्ठ 
गौण सन्यास ही प्रश्नका विषय है, मुख्य नहीं, वह सिद्ध हुआ । जिशासित गौण ही संन्यास है, 
कळक: य ३॥ दच र 
त्यागरूप शुणसे मुख्य संन्यासका साहश्य होनेके काम्यकर्मोंका: 

त्याग ही संन्यास है, सम्पूर्ण करमोके फलका त्याग ही संन्यात कलती हस ही संन्याल. 
है, कास्य और निशिद कोका परित्याग दी रल है, यो त्यागशन्दके अथूल संन्यासका 

1 


as 
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निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः | ४ ॥ 


हे मरतकुजावंतस, हे पुरुषच्याघर, तुम्हारे द्वारा पूछे गये त्यागके विषयमै मेरे नि अत 
अंको सुनो, क्योंकि पबिडत लोग भी स्यागको तीन प्रकारका कहते हैं Nenu 


स्वस्वमतानुसारेण बहुधा वर्णयन्तीत्येवं मतभेदेन त्यागशब्दस्या$्थभेदं प्रति- 
पाद्य स्वाभिमतमर्थ वक्तुं स्त्रमतसिद्धस्य त्यागस्याऽधिकारिभेदेन त्रैविध्य- 

साह--निश्म्यमिति । 
उक्तरीत्या च बहुधा विकल्पिते तत्र तस्मिन्‌ त्वत्अ्नविषयभूते त्यागे त्याग- 
शब्दार्थ संन्यासे मे निश्चयं अया निश्चितमरथे मत्तः शरु । अ्रवार्थप्रृत्तिसिद्धये 
ओतारं स्तौति-_डे भरतसत्तम हे पुरुषव्याप्रेति | हि यस्मात्कारणात्त्यागं पण्डिता 
अपि बहुधा वर्णयन्ति तस्मात्‌ त्यागो बुद्धिमतामपि दुबिज्ञेयः “सर्वकर्मफलत्यागं 
तततः कुरु इत्यत्र नित्यानां नैमित्तिकानां च सर्वेषां कर्मणां फलमात्रपरित्याग एव 
यथा विवक्षितस्तथा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य?, “योगसंन्यस्तकर्माणम्‌? 
इत्यादावपि क्मसंन्यासपदस्य कर्म फज्ञत्याग एबाऽर्थो विवक्षितो भबति, न तु 
कमेसंन्यासः, कमोधिकारे कर्मसंन्यासविधानायोगात्‌। य उक्तलच्षणस्त्यागः स एब 
त्रिप्रकार इति मुनिभिः संप्रकीर्तितो भवति तं मयोच्यमानं 

श्णिवत्यथे: ॥४॥ 
यसातिज्ञात मे निश्चयं श्ररिविति तं स्वनिश्चयं अतिपादयति--यज्ञेति द्वाभ्याम्‌ । 


सलाम र? 
पण्डित लोग अपने अपने मतके अनुसार अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैं, इस प्रकार मत-मतान्तरॉ- 


से त्यागश्व्दके अनेक अर्थोका प्रतिपादन करके अपना अभिमत अथं कहनेके लिए. श्रीमगवान्‌ 
अपने मतसे सिद्ध व्यागार्य अधिकारियोंके मेदसे तीन प्रकारका है, सा कहते हे- निश्चयम्‌? 
इत्यादिसे । 

उक्त रीतिसे अनेक अकारसे विकल्पित तुम्हरे प्रश्नके विषयभूत त्यागे - त्यागशन्दके 
अर्थ संन्यासर्मे--मेरा निश्चय ( मेरा निश्चित अर्थ ) मुकले सुनो । अत अर्थमें प्ररृत्तिकी सिद्धिके 
लिए ओवाकी स्तुति करते हैं--हे भरतसत्तम, हे पुरुषव्याप् | जिस कारखसे त्यागका पण्डित 
लोग भी अनेक प्रकास्से वर्णन करते हैं, इसलिए जुद्धिमारनोक्रो भी त्याग डुरषिज्ञेय है । “सब 
कमोके फलका त्याग करो” इसमें नित्य और नैमित्तिक सब कर्मो'के फलका परित्याग ही जैसे 
निवचित है, नेसे “मरें सब कर्मी का त्याग करो, योगसे कमारा संन्यास करनेवालेको? इच्यादिमें 
मी कमसंन्यासपदका कर्मफलत्याग ही आर्थ विव्धित है,” कर्गसंत्यास नहीं, क्योंकि काड 
अधिकारे क्मेसॅन्याठेका विधान युक्त नदी है । जो उक्त लक्षणवाला त्याग है, वढी तीन 
अकारका है यानी तामस आदि मेदसे तीन प्रकारका है, ऐसा सुनियों दारा कहा गया है ] मेरे 
दारा कहे जा रहे उसको सुनो, यह अर्य है ॥ ४ ॥ 

जो प्रति की थी कि मेरे निश्चयको सुनो, उस अपने निश्चयका प्रतिषादन करते है-- 
'यज्ञदान०? इत्यादि दो सोसे 1 ॥ 


oR 
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यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 

यज्ञो दानं तपश्चेत्र पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
थौतस्मातंरूप यज्ञ, दान और स्वाध्यायाःमक तप रूप कमाँका कभी त्याग नहों 
करना चाहिए, किन्तु उनका अनुष्ठान करन! ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और स्वाघ्याय 
रूप तप मुमुश्चुओंके सम्पूणं दुरितोंका बिनाश करते हें ॥ ५ ॥| 


यज्ञः श्रौतः स्मार्तश्व, दानं पात्रेष्रथेसमर्पशम्‌ , तपः स्वाध्यायः, “त्रयो घर्मे- 
स्कन्धाः यज्ञोऽध्यनं दानम्‌’ इति अश्ययनस्य धर्मस्कन्वस्वेन ग्रृहिधर्मस्वश्रवणात्‌ 
“तपो हि स्त्राभ्यायः? इति स्त्राध्यायस्य तपस्त्वश्रवणात्‌ तपःशब्देनाउध्ययनमुच्यते । 
एवं यज्ञदानतपोलल्षणं त्रिविधं नित्यं वैदिकं कमं सुमुल्तोगृहिंणो विरक्तस्य न 
स्याञ्यम्‌ , न कदाचित्त्यक्तब्यम्‌ , किन्तु नित्यत्वात्‌ पुरुपार्थहदेतुत्वादकरणे प्रत्यवा- 
याच “यज्ञोऽध्ययनं दानम्‌? इति “अहरः संध्यामुपासीत”, “उदिते सूर्ये प्रातजुद्दोति! 
इत्या दिश्सपुक्त कर्म नित्यं मुमु तोः कार्यम्‌ । श्रद्धाभक्तिभ्यां नियमेन कतेव्य मित्यर्थः । 
उक्ते कर्मणि प्रवृत्तिसिद्धये फलमाह--यज्ञ इति | मनीषिणासधीतबि दितवेदवेदार्थानां 
सदसद्विवेकत्रतां मुमुक्षूणां परमेश्वरा्पणबुद्धथा कृतानि यज्ञो दानं तपः | चकारोऽत्र 
यज्ञवानादीनामुक्तानामनुक्तानां श्रौतानां स्मार्तानां च कर्मणां समुद्ययार्थः । एवकारो 
यज्ञदानादि दिकस्यैव कर्मणो वर्णाश्रसिणां विहितस्य पावनस्वनिधौरणार्थः । यज्ञः 
दानतपोलत्षणानि श्रौतानि स्मार्तान्येव कमौणि पावनान्युपात्तसबंदुरितक्षयकराणि 
सक्त्वशोधकानि तदृद्वारा ज्ञानस्य तत्फलस्य च कारणानीत्यर्थः ॥४॥। 


यज्ञ यानी श्रौत और स्मातंरूप यज्ञ, दान यानी पात्रोंको घनप्रदान, तप यानी स्वाध्याय, 
क्योंकि “यश, अध्ययन और दान ये तीन धर्मके स्कन्ध है इससे अध्ययन धर्मस्कन्ध होनेते 
ग्रहस्थक्रा धनं दै, ऐसा सुननेनें आता है, 'तप स्वाध्याय है” इत्यादि श्र तिसे भी स्वाध्यायमें 
तपम्लका प्रतिपादन होनेसे 'तप' झब्दसे प्रकृतर्त अध्ययन कहा जाता है | इस प्रकार यज्ञ, दान 
और तपरूय तीन तरहके नित्य वैदिक कमांक मोळ चाहनेवाले विरक्त ग्ड्स्थ पुरुषको कभी भी 
परित्याग नहीं करना चाहिए, किन्तु नित्य होनेसे, पुरुपार्थके हेतु होनेसे और न करनेमें प्रत्यवाय 
होनेसे “वष, अध्ययन, दान”, प्रतिदिन संध्या करे”, 'सूर्यका उदय होनेपर प्रातःकाल होम करे! 
इत्यादि श्र तियों दारा कडे गये कर्मोंझा अनुष्ठान भुरछ्छ को नित्य करना चाहिए । श्रद्धा और 
भक्तिते नियमते करना चाहिए, यह अर्थ है । उक्त कमे प्रवृत्तिकी तिद्धिके लिए फल कहते हैं-- 
यज्ञ इति । मनीषियोंकों यानी जिन्होंते वेदोंका अध्ययन और उनके अरथोंका परिज्ञान भली 
माति किया हे, तथा जो सत्य शोर अवते विवेकते युक्त है, ऐले मुमुखु औँझ लिए परमेथरापंण- 
बुद्धिसे किये गये यश) दान, तप [तपे यहांवर चकोर यश, दान आदि उक्त तथा अनुक्त श्रौत 
और स्माते कर्मोके समुचयके लिए है । एवकार वेग और आभमके अदुतार विहित यश, दान 
आदि वैदिक कर्म ही पावन हैं, ऐसे निर्वारणके जिए है ! ] यानी यज्ञ, दान, तपरूप औत और 
स्मार्त कर्म ही पावन हँ--प्रात हुए सम्पूण पा्ोका सिनध करनेवाले हँ--थानी अन्तः 
करणके शोधक और उसके द्वारा ज्ञानके एवं उतके फलके कारण हैं, यह अर्थ है ॥ ५॥ 


अध्याय १८ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासदिति ७८३ 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यत्रत्वा फलानि च | 
क एक 
कतंव्यानाति मे पार्थं निश्चित मतपमुत्तमम्‌ । ६ ॥ 
हे पाथ. उक्त यज्ञ, दान आदि निस्य कमोका, कामना एवं फब्राभिल्लापाका त्याग 
कर, अनुष्ठान काना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है और यह पूर्वोक्त सम्पूणं मतोंसे 
उत्तर है॥ ६ ॥ 


यज्ञदानादिकर्मणां नित्यानां नियमेनाउवश्यकतव्यत्व॑ शोधकस्वं फलं 
चोक्त्वा तेपामनुष्टानप्रकारभाह--एत नीति । 

“एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्सवा कर्तव्यानि’ इत्यत्र “बन्ताथादि न पूर्ब- 
भाक! इति न्यायेन तुशव्द्योगादपिशव्दाश्योक्तः्य तिरिक्तानि काम्यान्यपि कर्माण्य- 
कामेन कतेव््रान्येबाऽन्यथा त्वपिशब्दप्रयोगस्य व्यर्थता स्थादिति बिद्वद्धिन मन्त- 
व्यम्‌, तथात्वे भगबद्दचनबैलक्षर्याभावप्रसङ्गात्‌ । “सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं 
विचक्षणाः इत्यत्र रवप दैन पूर्वोक्तकाम्यकर्माणि गृहीत्वा सर्वेषां काम्यानामकाम्यानां 
च कमणां फलमात्रस्य परित्यागं प्राहुरित्युक्तमतभेद एबाउत्राप्युपन्यस्तः स्यात्‌ । 
भगवतोऽपि तन्मतानुसारित्वे स्त्रतन्त्र्याभावश्रसङ्गात्‌ , 'निश्चयं श्रु मे तत्र? इति 
वबचनब्याघातप्रसङ्गात्‌ , यज्ञार्थात्कर्मणो 5न्यत्र' इत्ययज्ञार्थस्य काम्यस्य बन्धकत्व- 
विधानात्‌, “कृपणाः फलहेतवः' इति काम्यकर्मणो निन्दितत्वाच्च नैवाउत्र तेषां 
प्रसञ्जनमस्ति। तहां पिशब्दतुशब्दयोब्यर्थता स्यादिति चेदू, उच्यते; तुशब्दो नित्यानां 
काम्यव्यतिरिक्तत्वबोधनाथेः । 'अपिशब्दस्तु संभावनारथः । एतच्छब्दः सन्निहित- 
परामशॉर्थस्तत एवैतानि पूर्वोक्तानि यज्ञदानादीनि तु नित्यानि, न तु काम्यानि। 


यश, दान आदि नित्य कमका नियमसे अवश्य कर्तव्यत्व और शोधकत्व फल कहकर 
उनके श्रनुष्ठानका प्रकार कहते हैं-*एतानि? इत्यादिसे | 2 

बै “एतान्यपि दुः ( सङ्कका स्यागकर इन कर्मोंका भी तो अनुष्ठान करना चाहिए ) इसमें 
खन्ताथादिन पूर्वमाक! (जिसके ग्रन्तमे 'ठ' हे श्रौर जिसके आदिमें अथ है, ऐसा पद पूर्वान्वयी नहीं 
होता) इस न्यायसे तुशब्दके योगसे और अपिशब्दसे कहे गये कमाते भिन्न काम्य कर्मोंका भी अकाम 
पुरुषकों अनुष्ठान करना ही चाहिए, अन्यथा 'तु' और “अपि' शब्द ब्यय हो जायेंगे, विद्वानोंको 
ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माननेसे भगवानके वचनमें पूर्ण मठोंसे वैलद्धण्य 
नहीं हो सकेगा । 'सम्पूर्ण कमोके फलके त्यागको विचक्षण त्याग कहते है? इसमें सर्वपदसे पूर्वोक्त 
काम्य कर्मोंका ग्रहण करके काम्य और अकाम्य सव कमोंके फलमात्रका परित्याग कहते हैं, ऐसा 
उक्त मतविशेष ही यहाँ भी कहा जायगा । भगवान्‌ भी उस मतका अनुसरण करते हैं, ऐसा 
माननेसे, तो उनकी स्वतन्त्रताका भङ्ग हो आयगा, “उसमें मेरा निश्चय सुनो! इस वचनके 
ब्याधातका प्रसङ्ग होगा, 'परमेश्वराथंक कमौसे शन्यत्र' इससे अ्रयज्ञार्थ काम्य कर्मोंके बन्धकत्वका 
बिधान है, और “फलके देठ कर्मे करनेवाले कृपण हैं? इससे काम्य कर्म निन्दित हैं, रतः काग्य 
कर्मोंका यहाँ प्रसङ्ग ही नहीं है | तब अपिशब्दकी और तुशब्दकी व्यर्थता होगी ? ऐसा यदि कहो 
तो, इसपर कहते हं--'ठ! शब्द नित्यॉका कामयसे भिन्नत्व बोधन करनेके लिए है। 'अपि' शब्द 


७८४ श्रीमद्धगवद्गोता. [ अध्याय १८ 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
अशुद्चित्तवाले मुमक्षुको अति स्टतिसे विदित सन्ध्योपासन आदि कर्मका परित्याग 
नहों काना चाहिए । यदि मोहवश उसका परित्याग किया आय, चो वह व्याग तामस त्याग 
कहल्लाठा है ।! ७ ॥ 


तथापि काम्यवत्फछामिसंघियुक्तानि चेदू बन्धायैव भवन्ति न तु मुक्तये । ततस्वा- 
न्येतानि यज्ञदानादीनि नित्यानि सङ्गं सजतेऽनेनेति सङ्गः कामस्तं सङ्ग फलानि 
चोक्तानि बक्ष्यमाणानि चाऽनिष्टादीनि त्यक्स्वा मुमुक्मिरीधरार्पणबुद्धया कतेब्यानि 
इति निश्चितं श्रुतियुक्तिभिनिर्धारितं ममेश्वरस्य सतं सिद्धान्तमुत्चसं चोक्तभ्यो मतेभ्य 
इत्कृष्टतमं प्रत्यावायरददितत्वेन नरकादयनिष्टनिवृच्दवतुत्बात्सवर्गगमागमक्के शनिवर्त- 
कत्वाशित्तशुद्धिद्दा राऽभी 2 मुक्तिद्देतुत्वाच्च तेभ्यः अष्ठदममित्यथः ६ 

"निश्चयं शृणु मे तत्र? इत्युपक्रान्तं स्वसिद्धान्तमुक्त्वाउघुना सुमु कोर 
विरक्तस्य कर्मसंन्यासं निषेधयन्‌ “त्रिविधः संश्रकीर्वितः? इत्यक्त त्यागस्य त्रैविध्यं 
प्रतिपाद्यति--नियतस्येति । 

नियतस्य श्रुतिस्म्रतिबिद्विवस्य संध्योपासनाग्निहोत्रादे: कर्मणः संन्यासः 
| काम्यकर्मवरपरित्यागो झुमु्ञोरशुद्वचिचस्य नोपपद्यते । नित्यस्य कमेण: सत्त्वशोध- 
| कत्वाद्करणे प्रत्यवायाच्चाऽहञस्य कर्मेसंन्यासो न कतेब्य इत्यर्थः | कर्म शस्तत्त्वम- 
विज्ञायाऽऽपातहश्था दोष इति त्यागोऽविवेकेत कु तञ्चेत्किसित्यत आहइ--मोहादिति । 


तो संभावनाके लिए, है । “एतत्‌? शब्द समीपके परामर्शके लिए है, इसीलिए यद्यपि "एतानि'से 
पूर्वोक्त यश, दान आदि नित्य कर्म ही दिबद्धित दे, काम्प कर्म नहीं, तो भी काम्यके समान 
फलके स्ङ्कल्पसे रक्त हॉ, तो बंधनके दी हेतु होते हैं, मुक्तिके हेतु नहीं होते | इसलिए वश, 
दान आदि नित्य क्रोशा सङ्घका ( जिससे पुरुष सकत होता हे, वह सङ्ग हे, यानी कामका ) 
और उक्त एवं वच््यमाण अनिष्टादि फोका त्याग कर मुशुुओं चो ईश्वरार्पणबुद्धिसे अनुशय 
। करना चाहिए, ऐवा निश्चित--भ्रू ति और तदनुकूल युक्तियोंसे निर्धास्ति--मेरा ( ईश्वरका ) 
| मत ( सिद्धान्त ) है और कडे गये मतोंसे उत्तम--उळश्तम--है | प्रत्यवायरद्वित होनेसे, नरक 
आदि अनिष्टकी निवृत्तिका हेतु होनेते, स्वगर्मे आने जानेके क्रेशका निवर्तक होतेते और चित्त- 
| शुद्धि द्वारा भीड मुक्ति शप फलका हेतु होनेसे उनसे धे तम है, यह अर्थ है ॥६॥ 
करम स निश्चय सुनो! इससे उपकान्त आसे सिद्धान्वको कहकर अव अविरक्त सुन्ने 
कर्मसंन्यासका निषेध करते हुए. धीन प्रकारका कहा के है 
प्रतिपादन करते हैं यसा इल्पादिसे | चाला न 
नियतका--श्र वि और स्प्रृतिते विहित संध्वोपासन, जा 
यानी काम्य कर्मौके समान परित्याग अशुद्ध चित्तवःले bere है व वा की 
नित्यकर्म सच्चके ( सनके ) शोधक हें और उनको न करनेमें खत्यवाय होता है, इसलिए 


| अशनीको कमना नहीं करना चाहिए, यह अर्थ है ¦ कर्मेका तरत न जानकर स्थूल दिये 
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दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्रेशभयात्‌ त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लमेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यह कमं आयाससे होनेवाला अतएव दुः्खरूप हे, ऐसा निश्चय कर जो पुरुष शरीर- 
छेशके भयसे उसका परित्याग करता है , वह राजस त्यागको करके भी त्यागसे होनेवाळे 
फलको प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ८ ॥ 


कत्याकृत्यज्ञानाभावो मोहो 5विवेक्वस्मान्मोहाचस्य नियतस्य स्वानुष्ठानजन्य चित्त- 
शुद्धिद्वारा मोच्षहेतुत्वेनोपादेयस्य नित्यस्य कर्मणः परित्यागस्तामसस्तमोगुणकाय्- 
स्वाचामस इति सद्भिः परिकीर्वितः | तमोगुणादेव मोहो वै चित्यम निष्टा दिकर्मफला- 
ज्ञानं तस्मादेवोपादेयमपि नित्यं कर्म त्यजति त्य्त्वाऽकरणदोषजं फलं नरकं च 
्र्नोतीत्यथेः। एतेना5ज्ञस्यानिर्विश्णस्य च कर्मत्यागो न कर्तव्य इति सूचितं भब ति॥५॥ 

राजसत्यागस्य लक्षणं फळं चाऽऽह-- दुःखमिति । 

यथोक्तनियमेन यन्नित्यं कर्तव्यं तत्कर्म साध्यत्वाद्‌ दुःखं दुःखात्मकमा- 
याससाध्यमित्येव निद्चित्याऽलसत्वदोषेण कर्मणः कतव्यत्वं विजानन्नपि यः कायः 
केशमय़ाद्‌ देद्देन्द्रियादिक्केशो भवत्यस्याऽनुष्ठानेनेति भयात्‌ त्यजेत्‌ त्यजति स 
पुरुषो देहानुगवरागविस्िष्टत्वादू राजसं रजोदूषितबुद्धिदोषादागतं राजसं त्यागं 
कर्मसंन्यासं कृत्वाऽपि त्यागफलं त्यागस्य कर्मसंन्यासस्य फलं चिचशुद्धि तज्न्य- 
ज्ञानं तत्फळं मोक्षं च न लभेत्‌ न लभते, किन्तु स्ववञ्चनात्मकस्य राजसत्यागस्याऽ- 
चुरूपं विहिवाकरसप्रत्यवायतः प्राप्त फळं नरकमेव प्रतिपद्यत इत्यर्थः । एतेन न 


[ इसके आनुछानमें ] दोष हे, ऐसा समकर अविदेकसे यदि उनका त्याग किया, तो क्या होता 
हे ? इसपर कहते हे--मोहादिति । कृत्य और अकृत्यके शानका न होना मोह यानी अविवेक 
हे, मोहसे उख नियतका--स्वानुष्टानजन्य चित्तशुद्धि द्वारा मोका हेतु होनेसे उपादेव नित्य 
कर्मका--परित्याम तामस हे-तमोगुणका कार्य होनेसे तामस हे--ऐसा सत्पुरुपोके द्वारा कहा 
गया है । तमोगुखसे ही मोह- बैचित्य- यानी अनिष्ट आदि कर्मफलका अज्ञान होता है, उसीसे 
उपादेय नित्य कर्मका भी त्याग करता है और त्याग करने एर न करनेके दोषसे उत्पन्न हुए नरक 
रूप फलको आत होता हे, यह अर्य हे । इससे यह सूचित होता हे कि अशनी और विर 
पुरुषको कमौका परित्याग नहीं करना चाहिए ॥७॥ 
राजस त्यागका लक्ष्य और फल कहते हैं-“दुःखम्‌? इत्यादिसे । 

उक्त नियमके अनुसार जो नित्य कर्तव्य कर्म हे, वह अमसाध्य होनेके कारण दुःख है यानी 
दुःलारमक आवासे साध्य हे, ऐसा निश्चय करके आलस्यदोषसे कर्मकी कतंब्यताको जानकर भी 
चो कायक्केशके मवसे--इसके अनुष्टानसे देह, इन्द्रिय आदिको केश होता हे, इस भयसे-- 
उसका त्याग करता हे, वह पुरुष देहमें प्रेम रखनेके कारण राजस--रजोगुणसे दूषित बुद्धिके 
दोषसे प्रास--त्यागका यानी कमेसंत्यासका ग्रहण करके भी त्यागफलको ( त्यागके यानी कर्म- 
संन्यासके फल चिचशुद्धिको, उके बन्य शानको और उसके फल मोचको ) प्रात नहीं करता, 
किन्तु स्ववंचनाव्मक राजस त्यागरे अनुरूप विहितका अनुश्चन न करनेसे जनित परत्यवायसे ग्राम 


उ “ 


वि क” । 


[ अध्याय १८ 


कार्यमित्येव यत्कम॑ नियतं क्रियतेज्जुन । 
सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्वको मतः ॥&॥ 

हे अजुंन, कामना और फज्ञाभिसन्धिका त्याग कर, सुरे इसका अवश्य अनुष्ठान करना 
चाहिए, इस बुद्धिसे विधिविहित नित्य कर्मोंका जो अनुष्ठान किया जाता है, वह सात्विक 
त्याग कहलाता है ॥ ३ ॥ 


सुखाल्लभ्यते सुखम? इति न्यायेन स्वधर्मोनुप्ठानक्केशसदिष्णोरेब पुरुपार्थः 
सिध्यतीति सूचितम ॥ ८ ॥ 

फलमप्रे विवक्षन्‌ साच्विकत्याग॒प्तोहद--कार्यमेति । १ 

विध्युल्क्षनभीत्या मुमुच्चया च कार्य ममेदमवश्यं कर्तव्यमित्येव | कतंब्यता- 
बुद्धेविकल्प/न्तरनिषेधार्थ एवकारः । मयेदं कर्मेश्‍वरप्रीत्ये करणीयमेवेति दृढनिश्वय- 
बता मुसुक्षणा नियतं विध्युक्तं न्नित्यं तत्कम, सङ्गं बर्दत्वामिनिवेश कामं बा फळं 
च । चः समुच्चयार्थः | यद्यपि 'स्वर्गकामः पशुकामः? इतिबन्नित्यस्य कर्मणः फलं 
न श्रूयते, तथापि फलाभावे “अदरः सन्ध्यामुपासीत? इत्यादिकर्म विधेरुन्मत्तवाच 
इबाऽऽनर्थक्यं स्यात्‌ , ततो य त्कित्रित्फलं कल्पनीयसुपातत्तदुरितक्षयलक्षणम्‌ , तादृश- 
फलं च फलकामना च त्यक्त्वा परित्यञ्येत्यर्थः । ननु फलानपेक्षायां सत्यां पुंसः 
प्रवृत्तिरेव न स्यादिति चेत्‌ , न; साधोविध्युल्लङ्घनभीत्यैव भ्रवृत्तिसंभवात्‌ । श्रुति- 
स्मृतिभ्यां सुजनो नियम्यते’ इति स्मृतेः । वेधे दन्तधाबने कृते सुखशुद्धिवदू विना 
फलकामनया कर्मणि कृते कुः “आपः शुन्धन्तु मैनसः”, 'पापेभ्यों रक्षन्ताम? 
इत्यादिमन्त्रक्रियाशक्तिवलेन रुन्त्रशुद्धिलक्षणं फलसर्थात्स्वयमेव सिध्यति तत्फळं 


होनेबाले नरकरूप फलको ही प्रास करता है, यढ रथ है । इसमे यह सूचित होता है कि 'सुखसे 
सुख प्राप्त नहीं किया जाता? इस न्यायसे जो स्वधर्मे श्रनुधानके केशको सहता है, उसीका 
पुरुषार्थ सिद्ध होता है ॥ ८ ॥ 

आगे फलको कहनेकी इच्छाठे पहले सास्तरिक त्याग कहते है-“कार्यम्‌? इत्यादिसे | 

विविके उल्लद्वनवे. भयसे और मोतकी इस्छासे कार्य-मुझे इसका श्रवश्य अनुष्ठान 
करना चाहिये इस प्रकारकी बुढिसे हॉ । कृतब्यताबुदिमे दुसरे विकल्पक निपेधके लिए एवकार 
है । मुके यह कर्म ईश्वरकी प्रीतिके लिए करना चाहिए, ऐसा हृदनिश्चयवाले मुमक्षुके द्वारा 
नियत-तरिधिमे उक्त--जो नित्य कर्म है, वह सङ्गको यानी. कर्तापनेके श्रध्यासको अथवा काम : 
झर फलको । “च? समुचयके लिए है। यच 'स्वगंकाम, पशुकाम? इसके समान नित्यकर्मका 
फल सुननेमें नहीं आवा, तथापि यदि नित्यकर्मका फल न माना जाय, तो “प्रतिदिन संध्या करे? 
इत्यादि कर्मविधि उन्मत्तके वचनके समान व्यर्थ हो जायगी, इसलिए कुछ न कुछ फल यानी 
किये गये पापका चयरूप फल मानना चाहिए, उस प्रकारके फलका और फलकी कामनाओंका 
त्याग कर, परित्याग करके, यह अर्थ हे | फलकी अपेक्षा न होनेपर तो पुरुषकी प्रदत्त ही नहीँ 
होगी, ऐसा यदि कहो) तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि साधुकी विधिके उल्लङ्नके भयसे ही 
5.71०7 क | “अति और स्मृतिसे सुजन नियममें रक्खा जाता है? ऐसी स्मृति है । 


अध्याय १८ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ७८७ 
न द्वेश्यकुशलं कमं कुशले नाञ्नुपञ्जते । 
त्यागी सत्त्समाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 
स्यागी, सस्वगुणसे युक्त तथा संश्यशुस्य ब्रह्मवित्‌ यति अकुशल ( मोक्षके हेतु 
संसाररूप ) कमसे हष नहों करता और कुशल ( मोचहेतु नित्य ) कमें आसक्ति ¦ प्रेम ) 
नहों करता ॥१०॥ 


मोक्षश्च, अतस्तत्र काससङ्कल्पादि न कर्तव्यम्‌ , किन्तु सङ्गं फलं च त्यक्त्वैव नित्यं 
यत्कर्म क्रियते स त्यागः साक्त्विकः सत्त्वगुणनिष्पन्नत्वात सात्त्विक इति मतः 
सतामिष्टत्वेनाऽभिमतः। कमंफलश्रंशाभावात्‌ प्रत्यवायकृतानर्थाभाबाच्च पूर्वोक्त- 
त्यागद्वया पेक्षया सात्त्विककर्मफळत्यागाः श्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 

एबं तामसादित्यागत्रयस्वरूपं प्रतिपाद्य वहुजन्मस्वीश्वरापेणबुद्ध्या फलाभि- 
सन्धिरहिततया सात्त्बिकत्याग निष्ठया सम्यगनु षटितैर्यज्ञदाना दिकर्मभिः सम्यक्संस्कर- 
तत्वेन विशुद्धान्तःकरणस्य शामदमादिसत्तवगुणसं पन्नस्य सात्तिवकत्यागेनाऽन्तःकरण- 
परिपाकसिद्धेः फलमाह--न द्वेष्टीति । 

सात्त्विकत्यागनिष्ठया भक्त्याऽनेकजन्मभिः समाराधितपरमेश्वरः्रसादसंपन्न- 
स्त्यागी साक्त्विकत्यागनिए: पुरुषः सुत्त्वसमाविष्टः सत्त्वं रजस्तमस्तत्कार्य निमुक्त 
'आत्मानात्मस्वरूपनिर्धारणसमर्थो$न्तःकरणपरिपाकविशेपस्तेन समाविष्ट: 
सम्यगवि ष्टः स एव मेधावी ब्रह्मविदू गुरोः सकृदुपदेशमात्रेण व्रह्लैवाञहमिति 


विधिसे विहित दन्तधावन करनेसे जैसे मुखकी शुद्धि होती हे, वैसे ही कामनाके विना कर्मका 
अनुष्ठान करनेसे कर्ताको “जल मेरे पापोंकों शुद्ध करे", “पापोंसे रता करे? इत्यादि मन्त्र और 
क्रियादाक्तिके बलसे चित्तशुद्धिरूप फल श्रथ स्वयं ही सिद्ध हो जाता है और a मोक्ष 
भी प्राप्त होता है, इसलिए उनमें काम, सङ्कल्प आदि नहीं करना चाहिए, किन्तु सङ्ग और फलका 
त्याग कर ही जो नित्य कर्म किया जाता है, वह त्याग सारिउक है--सचगुणते निष्पन्न होनेके 
कारण सात्विक रै, ऐसा सत्पुरुषोंका मत हे यानी सत्पुरुपोका इष्टत्वरूपत्े शरभिमत है । कर्मके 
फलका भ्रॅशन होनेसे और प्रत्यवाय द्वारा किये गये अनर्थका अभाव होनेते पूर्वोक दोनों तयायों दी 
खेचा सात्विक कर्मफलत्याग भ्रेष्ठ है, यह अर्थ है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार तामस आदि तीन त्यागोके स्वरुपका प्रतिपादन करके अनेक जन्मोंनें ईश्वरा- 
पण दिसे फलके सङ्कल्पते रहित होकर सास्विकत्यागनिधासे गली भाति शित यश) दान आदि 
कमोसे सम्यक्‌ संस्कृत होनेके कारण विशुद्ध अन्तःकरणवाने शम, दम आदि सत्य सुयो समन 
पुरुषके सात्विक त्यागसे प्रात श्रन्तःकरणके परिपाककी तिढिका फल कहते हन न हेट 


इत्यादिसे । 


.मत्तिसे अनेक जन्मों भली भांति अभ्राधित परमेशवरके ती 

मी गमे निश्वाब्राला, सच्तरसमादि् (रच्वसे--रज, तम और उनके कैम 
sv अ स्बल्पका निर्धारण कस्नेमें समर्थ अन्तःकरणके परिपाकविशेषत्ते-- 
समाविष्ट यानी मली भाति युक्त) अदएव मेधावी यानी ब्रहाविद्‌ गुरुके एक वारके केवल उपदेशे 


छद्द श्रीमद्भगवद्गीता [अध्याय १८ 


सन्या नार 


संप्राप्तात्मतत्त्वविज्ञानस्तत एव छिन्नसंशयः छिन्नः स्वस्य कूटस्थासङ्गचिदात्मत्व 
विज्ञानेन विच्छिन्नः संशयः सख्बितागामिवतेमानकर्ममिमंअ लेपोऽस्ति वा न 
बा, कर्त्वभो कृत्वादिलक्ञणः संसार आत्मनो वाऽनात्मनो बा, मोक्षकारण 
योगो वाउप्युपास्तिवाँ कर्म वा ज्ञानं वा, तन्निष्ठा वा, मोक्षः साळोक्यादिर्वी, 
निर्विशेषात्मनाऽवस्थानलक्षणो वाऽन्यो वा, इत्येवमादियेस्य स छिन्नसंशयः 
तत एवाऽकुसालं न लभ्यते कुझळं निःश्रेयसं येन तदकुशळं झरीरारम्मकत्वेनेदं 
संसारलक्षाणंवन्धकमिति काम्यं कर्म च नरकहेतुत्वेनेदं दुःखकारणमिति 
निषिद्धमपि किमनेनेति न द्वेष्टि हेषो&प्रीतिस्तामत्र न करोति । तमःकृतमोहाभाबा- 
दिदं दुष्टं बन्धकं न कर्तन्यमिति बुद्धि न करोतीत्यर्थः । कुरले कुशलसाधने यज्ञः 
दानादौ कर्मणि नित्ये मोक्षकारणमिति नाऽनुषञ्जते अनुगः प्रीतिस्तां न करोतीति; 
मुक्तस्य मोक्षेच्छासंभवे साघनापेत्ताभावात्‌ तत्र कतेव्यत्वबुद्धि न करोति; किन्तु 
'दोषलुद्ध योभयातीतो निषेधान्न निवर्तते | गुणबुद्धधा च बिहितंन करोति यथाऽभेकः।।? 
इति न्यायेन कुशालमकुझाळं च कर्म सर्व संन्यस्य ब्रह्मात्मना तिष्ठतीत्यथेः । एतेन 
सर्वकमफलकामनात्यागपूर्वकमीरापणबुदूध्या सम्यगनुष्ठितैरेब यज्ञदानादिभिः 
सत्त्वशुद्धिः। शुद्धसत्त्वस्येव सम्यग्ज्ञानं त्रह्मात्मैकत्वविषयकमप्रतिबद्ध सम्यग्ज्ञानवत 
एव संशयादिविच्कछित्ति: सर्वकमंसंन्यासः सन्निष्ठा च सिद्धतीति बोधितं अवति 


(रहम ही में हूँ", इस प्रकार आत्मवच्तविः नको प्राप्त करनेवाला, इसीलिए छिन्नसंशय (छिन्न 
अपने कूटस्थ असङ्ग आत्मतत्त्वके विडानसे विद्धिनन--हुए हैं संशय- संचित, आगामी और 
वर्तमान कमसे मेरा संसर्ग है या नही; कढूंत्व, मोक्तृत्व आदिरूप संसार आश्मामें हे या अनात्मा 
में; मोचक कारण क्या योग है या उपासना है, या वर्म हे या शान हे या शाननि्ा हे; कयां 
मोक्ष सालोक्स आदिरूप हें या निर्विशेष आत्मरूपसे अवस्थानरूप हे या अन्य प्रकारका है ? 
इत्यादि संशव--जिसके वह सहिन्नसशय हे ) पुरुष अकुशल ( जिससे कुशाल--निःभेयस-- 
आस नहीं होता, वह अकुशल ) कमसे यानी झरीरारंमक होनेसे यह संसाररूपचन्धनको देनेवाला 
है, इस बुद्धिसे काम्य कर्मके साथ और नरकका हेतु होनेखे यह दुःखका कारण है, इस बुद्धिसे 
निषिद्ध कर्मके साथ मी, इससे क्या, यों देप नहीं करता, अर्थात्‌ उनमें देष-अप्रीति-नहीं 
करता.) वमोगुणजनित मोह्का अभाव होनेसे इस दुष-बन्घक- कमका अनुशन नहीं करना 
चाहिए, ऐशी बुद्धि नहीं करता, यह श्रयं हे ) कुवालर्मे--मोझके साधन यश, दान आदि नित्य 
उर्ममें- वह मोदका कारश है? इस बुद्धिसे अनुपङ्ग नहीं करता । अनुपङ्ख यानी प्रीति, 

उसको नहीं करता । मुक्त युब्यको मोच्षकी इच्छा न होनेके कारण साधनकी अपेचा न होनेसे 
उनमें वह क्यसि नहीं कस्ता, चिन्छु 'दोनेखि अतीत अह्मवित्‌ यति बालककी नाई दोष 
समझकर निषेवते निवृत्त नहीं होता और गुण समझ कर विहितका अनुष्ठान नही करता? इस 
न्यायसे कुहल ओर अकुशल सब कर्मोंका त्याग-कर जझरूपसे स्थित होता है, बह अर्थ है । 
इससे यह बोधित होता है कि सम्पूर्ण कर्मोके फलकी कामनाके त्यागपूर्वक इंअरापॅशबुदिसे अली 
भांति अमृध्ति यश) दान, आदिसे चित्तशुद्धि होती हे, शुद्ध चित्तवालेकी ही मली माति ब्रह्मातैक- 
विषयक अतिव शन होता है, सम्यक शनवासेको ही संशय आदिकी विच्छित्ति, सर्बकर्म- 


अध्याय १८ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासद्दित ७य& 


नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
बतः देहमें आत्मवुद्धि रखनेवाले अनात्मज्ञ पुरुष द्वारा पूर्ण॑रूपसे कमोका त्याग नहीँ 
किया जा सकता, असः जो कमंफलका त्याग करता है, दही त्यागी कहलाता है ॥११॥ 


ततो ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनभाव इति सिद्धम्‌ । यत्स्वस्याऽपि गीवाशाखस्य सर्व- 
स्याऽपि च वेदस्य तात्पर्य तञचाऽप्याविष्कृतं भवतीति वेदितव्यमित्यर्थः ॥ १० ॥ 

इदानीं नित्यनैमित्तिककर्मानुष्टानेष्वधिकृतो देहात्मबुद्धि: पुरुषस्तस्या5शेष- 
कर्मपरित्यागस्याउशक्यत्वात्कमंफलत्यागेन कर्मानुष्ठान एवाऽधिकारो न तु कर्म- 
त्याग इति प्रतिपाद्य ति-नहीति । 

हि यस्मात्कारणाद्देहश्ता देहमयमेवाऽहमिति स्वात्मना बिभर्तीति देहश्च 
देहात्मबुद्धिरज्ञ एव कर्माधिकारी न त्वात्मञ्ञस्तस्य कूटस्थमेवाऽऽत्मानं सकेद्दश्य- 
विलक्षणं पश्यतो विदुषो देहात्मत्वबुद्ध्यसंभवात्‌ कर्माधिकारानुपपततेरहं कर्तेति 
कर्तेत्वाभिमानिन एव देहाद्यहंबुद्धेः कर्मश्यधिकारस्ततो देहश्ताऽनात्मन्ञेन अशेष- 
तोऽशेषाणि नित्यनैमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धान्यन्यान्यपि च कर्माणि त्यक्तं संन्यसितुं 
न शक्यम तस्या5कत्रीत्मज्ञानाभावात । यस्तु अकर्त्रोत्मज्ञानवान्‌ भवति तस्यैवाऽ- 
शेषकर्मसंन्यास उपपद्यते न त्वन्यस्य । तस्माद्यस्त्वनात्मज्ञः कमेण्यधिकृतः सन्‌ 
कर्मफलत्यागी भवति, स एव त्यागी सवेकमेसंन्यासी निष्काम इत्यभिधीयते । 
सर्वेषामपि कर्मणां तत्फळानां चेश्वरार्पितत्वे सत्यकर्मिसादृश्यसंभवादयं स्वयं नित्य- 


संन्यास और सत्‌की निध प्रास होती हे, इसलिए शान और कर्गका परस्पर साध्यसाघनमाव है, 
यह सिद्ध हुआ । जो सम्पूर्ण गीताशाखका और सम्पूण वेदका भी तातं हे, उसको भी प्रकट 
किया है, ऐसा जानना चाहिए, यह ग्रथ है ॥ १० ॥ 

अब नित्य और नैमित्तिक कर्मके अनुधनमें अधिकारी देहामबुद्विवाला जो पुरुष है, 
उसका, अशेष कमोंका परित्याग अशक्य होनेके कारण कर्मफलके त्याग द्वारा कर्मके अनुष्ठानमें 
ही अधिकार है, कर्मके त्यागमें नहीं, ऐसा कहते हैं- नहि? इत्यादिरे । 

जिस कारणये देहरुत्‌ ( देहको यही में हूँ, यों अपने स्वरूपसे जो घारण ह 
देहत्‌, यानी देहात्मबुद्धिवाला ) अशनी ही कर्गका अधिकारी हे, आत्मश नहीं, सः 
वरिल कूटस्थ आत्माको देखनेवाले उस विद्वान्‌का, देहामबुद्धि न होनेसे, कर्गमं अधिकार 
हो नहीं सकता, क्योंकि 'मैं कर्ता हू, यों करतवके अभिमानी और देहादिमेंहंबुद्धिवाले पुरुषका 
ही कर्ममे अधिकार है, इसलिए, देशत, द्वारा -अनामश द्वारा-अशेष नित्य, नैमित्तिक, काम्य, 
्रतिपिद्ध एवं अन्य भी कर्मोका त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे अकर्ता आव्माका शान 
नहीं है । जो कर्ता माके शाले युक्त दे, वही अशेष कर्मोका परित्याग कर सकता है, 
दूसरा नहीं, इसलिए, जो अनात्मज्ञ कर्ममे अधिकारी होकर कर्मके फलका त्याग करता है, वही 
त्यागी--सर्वकर्मेसंन्याठी--यानी निष्काम है, ऐसा कहा जाता है। सम्पूर्ण कमोंके और उनके 
फलके ईश्वरापंण करनेपर अकर्मीके साथ समानवा हो जानेले यह स्वयं नित्यकर्मी भी अकर्मी 


कि... 


> श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय १८ 


कर्म्यप्यकर्मौति स्तूयते मुसुक्षणासत्रेैव साक्तविकत्यागे प्रवृत्तिसिद्धये । 
यदा सास्त्विकत्यागस्तररूपं सास्त्विकत्यागनिष्ठस्य तञ्िष्ठासंजातसस्त्वशुद्धि 
तत्ल॑भावितज्ञानं तत्फलं नैष्कर्म्य सिद्धि च प्रतिषाद्याऽथ सदसद्विवेकशुल्यानां पूर्वो 
क्तानां राजप्षतामसत्यागवतामामासत्यागित्वं वस्तुतः कमित्वमनिष्टादिफरूचत्त्वं च 
बोधयितुम्‌ “यज्ञोऽध्ययनं दानम्‌? इत्यादिश्रुत्युक्तानां नित्यनैमित्तिककर्मणामी धरा- 
पर्षबुद्धया समनुष्ठितबतः सात््त्रिकत्यागिन एवं स्ववर्मानुठानसपुत्पन्नचित्तशुद्ध या । 
संप्राप्ताःमयाथात्म्यविज्ञानस्य कुशला दिसर्वक्ररमसंन्यासिनोऽकमित्वम निष्टा दिफळ- 
रहितत्वं च प्रतिपादेचति--नहोति द्वाभ्याम्‌ ! 
केश्चित्पण्डितैरेव बौद्धस्वभावैमोहात्मिकया तमोदूषितवुद्धया क्रिसनेन 
कर्मणेत्यश्रद्यया सर्वेस्या$पि च कर्मणस्त्यागो तामसो5श्रुतः क्रियते तथा परिडतेरेब 
कैश्रिदलसैदेहसौख्येच्छुभिर्देद्दाया साध्यं सर्व कर्म दुःखमेवेति रजोदोपदूपितबुद्धया 
सवेस्याडपि कर्म एस्त्यागो राजसोउश्रुत एव क्रियते, तेषां राजसतामसत्यागिनां 
कर्मत्याग आभासिक एव न तु क्रियया सिध्य्रति । हि यस्मात्कारणादहम्ता देहं 
स्वभावत. .एब क्रियाबत्रणेन्द्रियम नोबु ढू या दिकरणसङ्घ।तवि शिष्टमयमेबाऽदमिति 
स्वस्वरूपस्वेन बिभर्तीति देहश्रत तेन देदात्मबुद्धिना पुरुषेण कर्माणि काले काले 
कतेव्यत्वेना5प्रयन्नतः प्राप्तनि पुण्यान्यपुर्यान्यन्यानि चाऽशेषतोऽशेषेण व्यक्त 
संन्यसितुं न शक्र्यम | कर्म त्यक्तमित्यामा तमात्रमेय कर्मत्यागो न तु वस्तुतः 


हो जाता हे, ऐसी स्तुत की जाती है, जिससे कि मुमुनुथ्रौँकी इसी सात्विक त्याग 
प्रदृत्तिकी सिद्धि हो । 

अथवा सात्त्विक व्यागके स्वरूपका, साच्विकत्यागनि पुरुपकी उस निष्टासे उत्पन्न हुई 
सत्त्वशुद्धिका, उससे सम्भावित शान और< उसके फल नै'कर्म्पखिद्धिका प्रतिपादन यार 
सत्यासत्यके विवेकसे शून्य, पूर्वोक्त राजस और तामस त्यागसे युक्त पुरुष आभासत, 1५ 
वस्तुतः कर्मी हैं. और अनिष्ट आदि फत्तसे युक्त हैं, ऐसा बोधन करनेके लिए. 'यज्ञ, रध्ययन 
आर दान? इत्यादि श्र तिर्ने कहे गये नित्य, नैमित्तिक कर्मों का पणा अनुष्ठान 
बाला साच्चिक त्यागी ही स्वधर्मानुधनसे उसन हुई चित्तशुदिसे प्रात ज्ञा 
युक्त, कुशल श्रादि सम्पूर्ण कर्मोका संन्याशी ऊभी र ऑनिशदि फलसे रहित टत 
पादन करते ह~ “नदि? इत्यादि दो शोते | श आहा सा 

कितने वौडस्तभाववाले 'परिड्तों द्वारा ही मोदाम्मक तमोदूषित बुद्धिसै इस 

[डानसे क्या होगा ! यों अश्रद्धासे सम्पृण का छक्र त तामस 

प्रकार त्रितने ही आलसी, देहके ठुखरी इच्छावाले पकाई 
सम्पूण कर्म दुःख ही हैं, इस प्रकार रजोगुणके दोपसे दूधित जुद्धिसे 
त्याग ही किया जाता है । राजस और तामस त्याशियोंका क्मत्याग 


क्रियासे नहीं होता | जिस कारणे देहभनूके कियता 
आदि करणसंवातविशिष्ट देहको “यही मैं कक 4 


अध्याय १८ ] सानुवादशङ्खरानन्दीस्याख्यासहित उश 


सिध्यति, कमकट्कारकब्य तिरिक्तत्मज्ञानाभावात्‌ । स्वत एव चेध्वाबद्दात्मबुद्धि- 
त्वाच बुद्धिपूर्वकमबुद्धिपूवंक॑ बा$प्यपुर्यपुर्याचरमेस्त्येव । तस्मात्‌ ते त्यांगन 
सर्वकमेसंन्यासिनो न भवन्तीत्यर्थः। तदि कः संन्यासीत्यतः आहर--बम्स्विति । 
दुशब्दोऽस्य तामसादिवैलक्षस्यत्रोधनार्थः । यस्तु कर्मफलत्यागी यज्ञदानादिकर्मा णि 
कृत्वा पूर्वोक्तरीत्या सर्वकमंफलत्यागं करोति स एज त्यागी संन्यासीत्यभिधीयते । 
निष्कमेत्वसिद्धिप्रकारज्ञेः परिडतेः स एज सवंकर्मसंन्यासीत्युच्य़ ते, न त्वितरे 
तामसत्यागाद्य; । 'आपातदृष्ट्या ते कमंसंन्यासिनोऽपि सम्यग्बिचार्यमाणो तु कमिण 
एब भवन्ति 1 विहिताकरणप्रत्यवायत्वाद्‌ अमः्रमादादिषु पुण्यापुण्यकर्मत्त््ाच्च न 
तेष्ामरेषकमंसंन्यासः सं भवति । यत एवं ततः सर्वेकर्माण कृत्वा तानि तत्फलानि 
चेश्वरे त्यक्त्वा क.मसङ्कल्पादिदोषशुन्यत्वेन विशुद्धचित्ततया विज्ञातकूटस्थात्म- 
स्वभाव: सन्‌ 'सर्वकर्माण मनसा? इत्युक्तप्रकारेण कुशलानि अकुशलानि च सर्वाणि 
कर्माणि संन्यस्य निष्क्रियन्रह्मात्मना यस्तिष्ठति तस्यैव सर्वकर्मसंन्यासः सिध्यत । 
कूटस्थासङ्गचिदात्मत्वविज्ञानवतः सर्वकर्मसंन्याससंभवाद्‌ बहुजन्मसु सात्त्विकः 
कर्मानुष्ठानेन सत्त्वसमाविष्टस्य मेघाविनश्छिन्नसंशयस्य विदुषः कुशलाकुशल।दि- 
सर्वकर्मसंन्यासस्य प्रतिपादितत्वाच्च । अतः उपक्रान्तस्वैव कर्म फलत्या गिनः स्वधर्मा- 
चुष्ठानसम्भावितचित्तशुद्धि्ठारा सम्प्राप्नविशानस्य सर्वकर्मसंन्या सित्बभ्रतिपादनं 


यह केवल श्वाभासरूप ही कर्मका त्याग है, वास्तयमें बह त्याग नहीं है, क्योंकि कर्म, कर्ता और 
कारकसे भिन्न बिलक्षण आत्माका शान उसको नहीं है और स्वतः ही चेशायुक्त देहमें आलबुद्धि 
बाला है, इसलिए जुद्धिपूर्वक या श्रुद्धिपूवेक एण्य और श्रपुण्यका आचरण है ही, इसलिए 
बे त्यागी यानी सर्वकर्मसंन्यासी नहीं हैं, यह अर्थ हे । तब कौन संन्याशी हे, ३8पर कहते हैं-- 
यस्त्विति | "तु? शब्द इसका तामध आदिसे वैलक्षण्य बतलानेके लिए है। जो कमलकरा 
त्यागी है यानी यज्ञ, दान आदि कर्माका अनुष्ठान करके पूर्वोक्त रीतिसे जो समथ कर्मफलका 
त्याग करता है, बही त्यागी--संन्यासी--है, ऐसा कहा जाता है । निष्कर्मत्ववी सिद्धिके प्रकारको 
जाननेबाले पडतां द्वारा वही सर्वकर्मसव्यासी है, ऐसा कहा जाता है, दूसरे तामस त्याग करने- 
वाले आदि नहीं । स्थूलदृष्टिते वे यद्यपि कर्मसन्यासी-से प्रीत होते हैं, तथापि भली भात विचार 
करनेपर तो बे कर्मी ही हैं । विहितका श्रनुधन न क“नेसे प्रत्यवाय होनेक कारण और भ्रम, 
प्रमाद आदि दोधोंके होनेपर पुण्य और पुण्य कर्मत्रान्‌ होनके कारण उनका अशेषक संन्यास 
हो नहीं सकता । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए सम्पूण कर्माका श्रनुशन करके उनका और 
E फोका इशवरमे परित्याग कर काम, संकल्प रादि दोधोसे रहित होकर विशुद्ध चित्तसे 
कूटस्थ आत्मस्व॒भाव जानकर "मरण कर्म मनठे' इत्यादि उक्त प्रकारसे कुशल ओर अकुशल 
समू कमो त्याग कर जो निष्किय ब्रदास्वरूपसे स्थित रहता है, उसीका सर्वकर्भडन्यात सिद्ध 
होता है, क्योंकि कूटस्थ असङ्ग, चिदात्माकी जो जानता है उसीका सर्वकर्गबंत्या हो सकता 
हे। कोर अनेक अम्मो सास्विक कर्मके अनुष्ठनठे सख्चसमाविष्, मेधावी ठिन्नसश्यवाले विद्वान्‌- 
का कुशल, अकुशल आदि सम्पूर्ण कर्मोके सन्यासका प्रतिपादन किया गया है | इसलिए उप- 
कान्त कर्मफलत्यागी, स्वधर्मके अनुशनते संभावित चिच द्वारा प्रा्न हुए विशनवाले पुमे 

र का प्रतिपादन युक्त दै, ऐसा मासता है | ऐसा प्रतिपादन होनेपर अश्रद्धा 
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अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिविषं कर्मणः फलम्‌ । 
अवत्यत्यागिनां परेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥१ २॥ 
कमे और कर्मेकलका त्याग न करनेवाळे पुरुषको मरनेरे अनन्तर अनिष्ट, इर और 
मिश्र थो तीन प्रकारके कमफ प्रा होते हैं, परन्तु कमे और उनके फडका त्याग करनेवाळे 
संन्यासिर्योको कुछ मी कसं रुल प्रास नहीं होता ७१२६ 


युक्तमिति भावि । तया प्रतिपादिते सत्यश्रद्धादुर्मेघाभ्यामीशवरापेणबुद्धया ये तु कर्म 
न कुन्त तेषां कल्पकोल्यापि चिचशुद्धिज्ञोन सोज्ञश्य न सिद्ष्यति । ये त्वकाम- 
नया अद्धामक्तिम्यामीरवरपीत्यै वैदिक कर्म कुवन्ति तेषां सत्त्वशुद्विज्ञान लैष्कर्म्य 
ओच्चश्च सिघ्यति। अतो मोझैककामैर्विचक्षणैः सास्विकत्यागनिछया स्वधर्मोच्नुष्ठा- 
तब्य इल्युपदेश: सेत्स्यति, नाऽन्ययेत्येव भावि ॥११॥ 

एवं तामसादित्यागवतामापावतोऽकर्मिणासपि कर्मित्वं सास्विकत्यागिनस्त्व- 
कर्मित्बं च प्रतिपादय कर्मिणं कर्मफलमकर्मियां वदभावं च प्रतिपा द्यति-प्रनिष्टमिति । 

अनिष्टं पापकर्मफळं नारकित्वं तिर्यक्त्वं वा, पुरुयकर्म फछमिष्टं देवत्वम्‌, 
मिश्रमुमयमिश्नफळं मलुष्यत्व च “पुण्येन पुर्बलोरं नयति? इत्बादिश्रुतिप्रसिद्धं 
त्रिविध त्रिप्रकारकर्माप कर्मफञ्ञमत्यागिनां कर्मतत्ङलत्यागमङु्वतां ताम सा दित्याः 
गिनां प्रेत्य मरणादूध्वे भवत्येव । वाचा त्यागेऽपि कियया कर्मणां त्यागामावा- 
त्छतानाँ कर्मेणां फलावश्यंभावित्वाच् त्रिविधं कर्मेफत्रमत्यागिनाँ अवत्येव न तु 
संन्यासिनाम्‌ , कर्मफलत्यागसंजातसस्वशुद्धिसंमावितात्मज्ञानेन संन्यर्ताकुशल्लाद्‌- 


सना... क्त अ 
और दुर्माग्यसे जो ईश्वरापंणुद्धिठे कर्म नहीं करते, उनको करोड़ों कल्पेमि भी चित्तशुद्धि, शान 
और मोक्त ग्रास नहीं होता । और जो अकामनाते भद्धा एवं भक्ति द्वारा ईश्वरकी प्रीतिके लिए 
वैदिक कर्म करते हैं, उनको सल्वशुद्धि, शान, ने्कम्ये और मोड प्रास होता हे | इसलिए 
केवल मोदी ही कामनावाले विचक्षण पुरुवॉको सात्विकत्यागनिष्ठासे स्वघर्मका अनुष्ठान करना 
चाहिए, ऐसा उपदेश सिद्ध होगा, दूसरा नहीं, यही शात होता है ॥ ११॥ 

इस प्रकार तामस आदि त्याग करनेवाले ऊपर ऊपरसे कमी (प्रतीत होनेवाले) पुरुषोर्मे 
कर्मिलका और सात्विक त्याग करनेवाले पुरुषोर्मे अकर्मित्वका प्रतिपादन करके कर्मियाँको कर्म- 
फल hohe हे और अकर्मियोंको वह नहीं मिलता, ऐसा प्रतिपादन करते हं--अनिष्टम! 
इत्यादिसे । 
अनिष्ट यानी पापकर्मका फल नरक अथवा वियंगमाव, इष्ट यानी पुण्यकर्मका 
देवमाव और मिश्र यानी दोर्नोका सम्मिलित फल मनुष्यमाव “पुण्यसे पुष्यलोकको ले शक 
इत्यादि श्र दिप्रसद्ध त्रिविध यानी तीनों कारके कर्मफल अत्यागियोको -कर्म और उनके फल 
का त्याग न करनेवाले तामस आदि त्यागियौंको-प्रेत्य- मस्नेके अनन्तर--ग्रास होते ही हैं। 
बाखीसे.कर्मत्याग करनेपर मी क्रियासे कर्मौका त्याग न होनेके कारण और किये गये कामका 
फल आवश्यंमावी होनेके कारश तीन प्रकारका कर्मफल अत्याभियोको प्रात होता ही हे, सन्याति- 
यॉको प्रास नहीं होता यानी कर्मेफलरे त्यागसे उत्पन्न हुई अन्तःकरणझुद्धिसे संभावित आत्म- 
ep 
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8 दद 
सर्वकर्मणां यतीनां कचित्‌ किश्चिदपि सञ्चितस्याऽऽगामिनो वाऽन्यस्य वा पुण्या- 
लर 23615 कप फलं न भवति। 'सति कुड्ये चित्र- 
कर्म? इति न्यायेन स्वस्यैव सत्त फलदानासम्भवादकर्मिणां t 
मुक्तिरेवेति सिद्धम्‌ ॥ १२॥ A सि पिषः 

नलु विदुषामपि संन्यासिनामकर्मित्वं न सम्भवति, “शिष्यादीनां तत्त्वो- 
पदेशेन हिंतोप देशेन वा पुण्य क्रियासम्भवात्तथाऽऽदारादिषु कचिद्‌ दुष्टान्नभक्षणेन 
बा सब्रारादिषु प्राशिपीडया वाऽन्यथा वा पापक्रियासम्भवाच तत्तत्कियाफल- 
मिष्टानिष्टा दिलक्षणं स्यादेवेति चेत्‌, सत्यम्‌; महान्तो ब्रह्मविदो जीबन्सुक्ताः शिष्ये- 
भ्योऽन्येभ्यश्च वा साधुभ्यो ब्रह्मतत्त्वमुपदिशन्ति हितं च तेषां कचिदाहारादिषु 
दुषटान्नसेवा च सम्भवति भ्रमप्रमादादिनां कचित्प्राणिपीडा च; तथापि निरन्तर- 
्रहमनिष्ठासम्पन्न सम्यग्ज्ञानेन निष्कलं निष्क्रियं नित्यकूटस्थासङ्गचिद्रूपमेव परं त्रह्मा- 
ऽहमिदमेवेति स्वात्मना सात्तात्क्ृतवतां सदा तदात्मनैव तिष्ठतामधिष्ठानादिभ्यः क्रि- 
याकर्टकारकादिभ्यो भिन्नमेवाऽऽत्मानमकर्तरमभोक्तारमाकाशवदक्रियं परिपूर्णमेव 
सवेदा पश्यतां परमहंसपरिव्राजकानां स्वतो भिन्नैरेवाधिष्टठानादिभिः क्रियमाण- 
पुण्यपापा दिक्रियालेझसंबन्धासंभवात्तन्निमित्तकेष्टानिष्टफळं कल्पयितुं न शक्यते 
इति बोधयितुमादौ कर्म निष्पत्तेः कारणान्याह--पञ्चेतानीति । द्वाभ्याम्‌ । 


शानसे श्रकुशल आदि सब कर्मो हा त्याग करनेवाले यतियोको कहीं कुछ भी संचित, आगामी 
अथवा अन्य पुण्य और अपुण्यरूप कर्मका, जिसका कि स्वरूप शानरूप अग्निसे निर्दग्ध हो गया 
है, फल प्राप्त नहीं होता | “दीवार होनेपर चित्रविलेखन होता है? इस न्यायसे अपना ही 
अ्रस्तित्व न होनेपर कर्म फलप्रदायक नहीं हो सकता, अतः अकर्मी विद्वानोंकी विदेहमुक्ति ही 
होती है, यह सिद्ध हुआ ॥ १२॥ 
विद्वान्‌ संन्यासी,भी अकर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि शिष्य आदिको तत्वका उपदेश 
अथवा हितका उपदेश देनेसे पुण्यक्रिया हो सकती है, तथा आहार आदिमें कहींपर दुष्ट अन्नका 
भक्षण करनेसे अथवा गमन आदिमें प्राणियोंको पीड़ा हो जानेसे श्रथवा अन्य कारणवश पाप- 
क्रिया हो जानेसे तत्‌-तत्‌ कियाका इष्ट, अनि आदिरूप फल हो ही जायगा, ऐसा यदि कहो 
तो ठीक है, यद्यपि बड़े-बड़े ब्रह्मवित्‌ जीवन्मुक्त शिष्योंके लिए अथवा अन्य साधुश्रोंके लिए ब्रह्म- 
तश्वका और हितका उपदेश करते है और उनके द्वारा कहींपर आहार आदिमे दुष्ट अन्नका सेवन 
और कहीं भ्रम, प्रमाद श्रादिसे प्राणियोंको पीड़ा भी हो सकती है; तथापि निरन्तर ब्रहानिष्टासे 
` प्राप्त यथार्थशानसे "निष्कल, निष्क्रिय; नित्यकूटस्थ असङ्ग चिद्रूप परब्रह्म ही में हूर 
इस कार अपने श्रात्माका साक्षात्‌ कर चुके, सदा उसी स्वरूपसे स्थित रहनेवाले अधिष्ठान, 
क्रिया, कती; र आदिसे भिन्न ही कर्ता, अभोक्ता, आकाशके समान अक्रिय परिपूर्ण 
आमाको ही सदा देखनेवाले परमहंस परित्राजकोका श्रपनेसे मिन ग्रधिठ्ठान आदि द्वारा की जा 
रही पुण्य, पाप आदि क्रियाऔंके साथ तनिक भी सम्बन्ध न होनेसे उनके इष्ट एव अनिष्ट फलकी 
कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा बोधन करनेके लिए पहले कर्मकी उत्तमे कारण कहते हे 


> १ 
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पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धय सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे महाबाहो, जिसमें आतमा चौर अनास्माके स्वरूपा निश्चय किया गया है, ऐसे 
बेदान्तशाखरमे सब कर्मोंको उत्पत्तिके लिए कहे गये इन पाँच कारणोंको तुम मुझसे सुनो ॥१२॥ 


सांख्ये सम्यक्‌ ख्यायते निरुच्यते आत्मानात्मनोस्तत्त्वं प्रकाश्यतेऽनेनेति 
सांख्यं वेदान्तशाखं तस्मिन्‌ सांख्ये, कृतान्ते “निष्कलं निष्क्रियं? इति, “उपशान्तोऽ- 
यमात्मा? इति, झिबं झान्तंः इति, "स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च? इति, “नवद्वारे 
पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन! इति, “नित्यः सर्वंगतः स्थाणुः इति, “प्रकृत्यैव च 
कमणि? इति, प्रकृतेः क्रियमाणानि’ इति, "स्वभावस्तु परवर्तते? इत्येवं कृतः स्पष्टीकृत 
आत्मानात्मनोरन्तस्तत्त्व निश्चयो यत्र तत्कृतान्तम्‌ । यद्वा, क्रियत इति कृतं बिहितप्रति- 
पिद्धादिलक्षणं कर्म तस्याऽन्तः समा पिर्येन “न तेषां घमौधर्मौ', “त्यज घर्ममधंमे च' 
इत्यादिशाख्रेण तत्क्रतान्तम्‌ । यद्रा, कृतस्य कर्मणो वैदिकस्य नित्यनैमित्तिकादैः 
“संन्यस्य श्रवण कुर्यात? इत्यन्तः समाप्तियच्छुवणनिमित्तं तत्कृतान्तं तस्मिन्‌ कृतान्ते 
सर्वकर्मसमाप्तिकारणे सांख्ये वेदान्ते सर्वकर्मणां सिद्धये यावन्ति कर्माणि चलनात्म- 
कानि तेषां सर्वेषां कर्मणां निष्पत्तये क्रियामात्रस्य सिद्धौ इत्यर्थः । एतानि बक्ष्य- 
माणानि पञ्च कारणानि प्रोक्तानि क्रियासंभूतिम्रकारविद्धिः ऋषिभिः कथितानि 
वक्ष्यामि । मे मम वचनान्निबोध अधिष्ठानादिस्वरूपं क्रियानिष्पत्तिप्रकारमात्मनो- 
ऽकदत्वं च पणिङतानामपि दुविज्ञेयं मयोच्यमानं नितरां बुध्यस्व । क्रियानिष्पत्ति- 
कारणसामग्रीमवबुध्य कर्मणंस्तत्कृतत्वनिश्चयेना55त्मनि कर्वृत्वश्रमं 
परिव्यजेत्यर्थः ॥१३॥ 


सांख्ये (जिससे मली भाँति आत्मा और अनात्माके तःबका प्रकाश किया जाता है, बह 
सांख्य हे यानी वेदान्तशाख, उसमें ), कृतान्ते ( निष्छल, निष्किय', पान्त यह आत्मा), 
“शिव शान्त”, “स्वाभाविकी शानवलक्रिया', “नव द्वारवाले पुरमें देही न करता हुआ न कराता 
हुआ, “नित्य सर्बगत स्थाणु’, तिले ही कर्म, 'प्रकृतिके द्वारा किये जा रहे', “स्वभाव ही 
प्रदत्त होता है? इस प्रकार स्पष्टीकृत है आत्मा और अनात्माका अन्त यानी तत्वनिश्रय जिसमें 
बह कृतान्त है, अथवा जो किया जाता है वह कृत है यानी विहित और प्रतिषिद्वरूप कर्म, 
उत्तका अन्त--समाति-- होती है जिससे अर्थात्‌ “उनके घर्म और अधर्म नहीं?, “धर्मको और श्रधर्मको 
त्याग दो? इत्यादि शाखसे, बह कृतान्त है, कृत--अनुध्ित--नित्य, नैमित्तिक आदि वैदिक 
कर्मका संन्यास करके अवण करे” इस प्रकार जिसके श्रवणसे अन्त यानी समाप्ति होती है, वह 
इतान्त है, उसमें कृतान्त यानी सम्पूर्ण कर्मोडी समातिके कारण सांख्यमें- ण 
कर्मौकी सिद्धिक लिए--बिउने चलनात्मक कर्म हैं, उन सब कमी निष्पत्तिके लिए, क्रिया- 
मात्रकी सिद्धे लिए, यह अर्थ है | इन वच््यमाण पांच कारणोंओो, जो क्रियाकी उत्तत्तिके 
प्रकारको जाननेवाले ऋषियों द्वारा कहे गये हें, में मेरे बचनले अधिष्ठान 
आदिक सर्को, कियादी निते प्ररो और आतमाके कद, हे अधिक 
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अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च एथग्विधम । 


विविधा च प्रथक्चे्टा दैवं चैवाश्त्र पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 
अधिष्ठान ( शरीर ), विज्ञानात्मा कर्ता, बाह्य और आभ्यन्तर भेदसे विमक्त इन्द्रियाँ, 
अनेक ( दश ) प्रकारके बायुके व्यापार ( प्राण आदि और नाग आदि) तथा पाँचवाँ दैव 
[ये पाँच कमंकी उत्पत्तिके कारण हैं ] ॥१४॥ 


तानि कानीत्याकाड्षायामाह-- मिति । 

अधिष्टानं सुखदुःखभोगायतनं करणानामाश्रयो वा शरीरम्‌ ' तथाशाब्दश्चा- 
थेः। कर्ता च कर्ता भोक्ताहमिति सर्वत्राउहंमानी साभासाहझारो विज्ञानात्मा प्रथ- 
ग्विधं बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विधा विभक्त करणं ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि मनो 
बुद्धिश्चेति द्वादशविधं करणं च प्रथक्‌ दशधा भिन्ना चोर्ध्वादिगतिभेदेन विविधा 
नानाप्रकारा चेष्टा वायुचेष्टाबिरोषाः प्राणादयो नागाद्यश्च दश । अत्रैतेषु क्रिया- 
निष्पत्तिकारणत्वेन प्रोक्तेष्वधिष्ठानादिषु चतुर्षु । चकारस्त्वर्थः । एबकारोऽतिरित्त- 
व्यवच्छेदार्थः । पञ्चमं तु दैवमेव श्रोत्रादीन्द्रियम्रव्तकं दिरवातार्कादिलक्षणं सर्वकर्म- 
सिद्धिकारणं दैवमेव नाऽन्यदस्तीत्यर्थः । यद्यपि “प्चेतानिः इति पदत्वसंख्ययैष 
कारणान्तराभावः सिध्यति, तथापि धुनरेबकारः घुरुपस्य “मयेदं क्रियते? इति 
दुष्टेडप्यदुष्टेडपि च कर्मणि कर्त्वश्रमापनोदनार्थः । नन्वदृष्टेश्वरादीनामपि क्रिया- 
सिद्धिकारणत्वसंभवात्‌ 'पन्चैतानि' इति पब्नसंख्यावधारणाभ्यामतिरेकब्यवच्छेदो- 
ऽनुपपन्न एवेति चेत्‌, सत्यम्‌; 'बलदैवेन नीयते” इति, 'एष एव साधु कर्म कारयति? 


कटिनाःसे नहीं जान पाते, और बिन्हें में कह रहा हूँ, भली भांति जानो । क्रियाकी सिडिकी 
कारणसामग्रीको जानकर “कर्म उसीसे किये जाते हैं? इस प्रकारके निश्चयसे आम्मामें कतृंत्वके 
भ्रमको त्याग दो, यह अर्थ हे ॥ १३॥ 

वे कीन हैं ! ऐसी आकांचा होनेपर कहते हें--“अधिष्ठानम इत्यादिसे । 

अधिष्ठान यानी सुल, दुःखके भोगका आयतन अथवा करणोंका आश्रय शरीर | तथा? 
शब्द “च? के श्रर्थमे है | कर्ता यानी में कर्ता और भोक्ता हूँ ऐसा सर्वत्र 'मै' माननेवाला साभास 
अढङ्कारखूप विशानास्मा, पृथगृविध यानी बाह्य और न्तर भेदसे दो प्रकारसे विभक्त करण -- 
शानेद्धियां, कर्मेन्द्रियां, मन और बुद्धि, थे बारह प्रकारके करण -"पृथकू- दश प्रकारसे विभक्त 
ऊध्वं आदि गतिभेदसे विबिध--यानी नाना प्रकारकी चेष्टा यानी वायुकी चेशविशेष प्राण आदि 
और नाग आदि दश । अत्र यानी इन कियाकी निष्पत्तिके कारणरूपसे कहे गये अधिष्ठान आदि 
चारोंमें। चकारका अर्थ “तु? है । 'एव' शब्द अतिरिक्तके व्यवच्छेदके लिए है । पाँचवां तो दैव 
ही --शोत्र आदि इद्धियोंके ४बर्तक, दिशा, वायु, स्यं आदि रूप सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिमें कारण 
दैव ही है, अन्य नहीं, यह अर्थ है | यद्यपि 'पश्चैतानि! इस पक्चत्वसंख्यासे ही दूसरे कारणका 
अभाव सिद्ध होता है, तथापि पुनः पठित एवकार 'मेरे द्वारा यह किया जाता है? इस प्रकार 
दुष्ट अने और दुष कर्ममे भी पुरुषके कर्तृत्वञ्मको दूर करनेके लिए है । ्रदृष्ट, ईर आदि 
भी क्रियाकी सिद्धिमें कारण हो सकते हें, फिर 'पञ्चेतानि”, यों पच संख्या और अवध्यरणसे 
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शरीरवाङ्मनोमिर्यत्कमे का 


कम प्रारभते नरः । 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ।। १५॥। 
शरीर, वाणी और मनसे जिस कमंका पुरुष आरम्भ करता है, वह चाहे विदित हो 
या प्रतिषिद 0/00000:10000000000 ११४ ” ० 42. उसके उक्त पाँच हो हेतु हैं ॥1४॥ 


SR eee 
इति श्रवणादस्त्येवाऽ्टेश्वरादेरपि कारणत्वम्‌ , तथापि “यो दिक्ष तिष्ठन्‌ दिग्भ्योड- 
न्तरः' इतीश्वरस्य दिगादीनामन्तर्यामित्वश्रवणात्तद्न्तस्थतया तेष्वेव दिगाद्यधिदैव- 
तेष्वन्तभीवः कत्रीश्रयत्वाददृष्टस्य कर्तयन्तर्भावस्ततो न काचिदनुपपत्तिरतो 5घिष्ठा- 
नादीनामेव पञ्चानां सवैकर्मनिष्पत्तिकारणत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 

उक्तमेवा$थ विस्पष्टयति--शरीरेति । 

नरो वाह्मदष्ट्या कमेकर्ता पुरुपः शरीरवाङ्मनोभिः “तत्कर्मणा करोति'इति 
श्रवणादत्र शरीरपदेन बाग्ब्यतिरिक्तानीन्द्रियाणि ग्रह्मन्ते । शर्रीरेगेन्द्रियेवाचा 
मनसा च बुद्धिपूर्वकं न्याय्यं शाखीयं वा विपरीतं प्रतिषिद्धं वा यत्कमे प्रारभते 
करोति तस्य करणत्रयनिवत्यंस्य कर्मणः विहितस्य निषिद्धस्य वाऽन्यस्य वा सर्वैः 
स्या$प्येते अधिष्ठानादयः पञ्च हतवः कारणानि भवन्ति । ननु सबेस्याडपि कर्मणः 
करणत्रयसाध्यत्वे सिद्धे सत्यधिष्ठानादीनां कारण्वोक्तिब्येथैंवेति चेत, सत्यम्‌; 
बिदित॑ प्रतिषिद्ध च यव्कियते पुरुषेण तत्सवे करणत्रयेणेब सिध्यति, तथापि यद्धि 
मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति तत्कर्म णा करोति’ इति न्यायेन बुद्धिपूर्वकस्यैव 
करणत्रयसाध्यत्वं न त्वबुद्धिपूर्वकस्य क्ुतजुम्भणादेः; तत्राप्युच्छवासनिःश्वासो- 


अधिकका व्यवच्छेद नहीं हो सकता ! ऐसा यदि कहो, तो यह कहना ठीक है कि “बलपूर्वक 
दैव ले जाता है”, “यही साधु कर्म कराता है? इत्यादि श्र्‌ तिसे अद्दष्ट और ईश्वर श्रादिमें कारणत्व 
है ही, तथापि “जो दिशाश्रेर्मि स्थित होकर दिशाओंके भीतर? इत्यादि श्र तिसे ईश्वर दिशा 
आदिका अन्तर्यामी है, ऐसा जाननेमें आता है, अतः उनके भीतर स्थित होनेके कारण उन 
बि दिके por ही उनका अन्तर्भाव है, कर्ताके आश्रित होनेके कारण अष्टका 
कर्तामें अन्तर्भाव है, इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं है, अतः श्रधिष्ठान | 
कर्मोंकी निप्पत्तिके कारण हैं, यह सिद्ध हुआ ॥ १४ न ह 2:52 

उक्त अर्थका हौ विशेषरूपसे स्पष्टीकरण करते हे--'शरीर०' 

नर यानी वाह्मश्टिसे कर्मका कर्ता पुरुष, bs be कमसे यानी 
इयते करता हे इत्यादि अवणते शरीरपदते वागिखियते मित्र इया ग्रहण किया 
जाता है । झरीरसे याती इन्द्रियासे) वाशीसे और मनवे शास्रीय या विपरीत याती प्रतिषिद्ध जिन 
कर्मोंको बुदधिपूर्वक करता है, तीन करणोंसे होनेवाले विहित, निषिद्ध या अन्य प्रकारके उन 
सभी करमोके ये अविश्ान आदि पांच हेतु-कार(--हैं । यदि कहो कि जब सब कर्म तीन 
करोसि उस्न होते हैं, तब अधिडान आदिमें कारणलका कहना व्यर्थ ही है, तो यह कहना 
यद्यपि ठीक दी है कि विहित और प्रतिषिद्ध, जो पुरुष द्वारा किया कक bn 
करोति ही लि होता हे, तथापि “जितका मनसे ध्यान करता है, क be 


F रा 
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तंत्रेवं सति कर्तारमात्मानं केवल तु यः | 
पश्यत्यकतबुद्धित्वान्न स पैश्यति दुर्मतिः ॥१६॥ 
उक्त रीतिसे अधिष्ठान आदि पाँच ही सम्पूर्यों क्योंके उत्पादक हैं, ऐसा निष्कर्ष 
निकलनेपर जो पुरुष श्रकतां शुद्ध आत्माको कर्ता मानता है, वह आत्मतस्वज्ञानसे शून्य 
होनेके कारण दुमति है, अतः वह आश्माकों नहीं जानता ॥१६॥ 


न्मेषादेः स्वाभाविकक्रियात्वेन करणत्रयसाध्यत्वासं भवात्‌ कर्त्रेकसाध्यायाः फलानु- 
भूतिक्रियायास्तत्साध्यत्वायोगाच करणत्रयस्य चेष्टामात्रकारणत्वं न संभवति । तत 
एबोच्यते--“'शरीरबाड्मनोभिर्यत्कमे प्रारभते नरः, 'तस्या$प्येते पञ्च हेतवः 
इति । तेन शरीरादीनां प्रथक्‍्करणत्वाभावात्तत्कृतकर्मणो५प्येतान्येव कारणानीति 
सूचितं भवति | ततः पुरुषाटष्टानुरूपेश सर्वकर्म निष्पादकत्वं पुण्यापुण्यकर्म फलानु- 
भावकत्बमनुभवितृत्वं चाऽधिष्ठानादीनामेवेति सिद्धम्‌ ॥१५॥ 
प्रकृत्येव च कर्माणीति न्यायेन अधिष्ठानादिपञ्चकस्यैव प्राकृतस्य क्रियामात्र- 
कारणत्वे सिद्धे फलितमाह--तत्रैवमिति | 
एबमधिष्टानादीनामेव पञ्चानां सर्वकर्म निर्वतंकत्व निष्डष्टौ सत्यां यः अक्कतात्मा 
'आत्मानात्मतत्त्वविचारशून्यः पुरुषस्तत्र पराकृतैरेवाऽधिष्ठानादिभिः कृते बिहिते 
निषिद्धे बा कमेण्यहमेतस्य कर्मणः कर्तेत्यकर्तारमेवा 55त्मानं केवलं त्वेकमेकरसं निष्क्रि- 
यं निर्विशेषं कर्तारं पश्यति। मया स्नातं भुक्तमागतं गतमिति दुष्टमदुष्टं कर्म कृतमिति 
बा$कृतश्रवशादिः सन्‌ य आत्मानं तत्तत्कर्मणां कर्तारमेव पश्यति मन्यत इत्यर्थः | 


उसे कर्मसे यानी इन्द्रियसे करता है इस न्यायसे बुद्धिपूबक कर्म ही तीन करशॉसे उत्पन्न होते 
ह, श्रवुद्विपूवक छींक, जेंभाई आदि नहीं । उनमें भी उच्छूबात, निःश्वास, उन्मेष आदि, 
स्वाभाविक क्रिया होनेसे, तीन करणोंते साध्य नहीं हो सकते और केवल एकमात्र कर्तातै 
होनेवाली फलानु भूतिरूप क्रिया भी उनसे साध्य नहीं हो सकती, इसलिए तीन करण चेशमात्रक 
प्रति कारण नहीं हो सकते | इसीलिए कहा जाता है--'शरीर, वाणी और मनसे नर जित 
कर्मको करता है, “उसके भी ये पाँच हेतु हैं” । इससे शरीर अ.दिके प्रथक्‌ करण न होनेसे 
उनके द्वारा किये गये कर्मके भी ये ही का«ण हैं, ऐसा सूचित होता है । इसलिए, पुरMषके अदृष्टके 
अनुसार सम्पूर्ण कर्मनिष्पादकत्व, पुण्य-अपुण्यरूप कर्मके फलका अनुभावकत्व और अनुभावितृल 
अधिष्ठान आदिका ही है, यह सिद्ध हुआ ॥।१५॥ ` 

(प्रकृत्यैव च कर्माणि? इस न्यायसे प्राकृत अधिःन आदि पाँच क्रियामात्रके कारण हैं, 
ऐसा सिद्ध होनेपर फलित कहते हैं--ततरैबम्‌? इत्यादिसे | 

इस प्रकार अधिष्ठान आदि पाँच ही सम्पूण कमोके आरम्भक हैं; ऐसा निष्क होनेपर 
जो अकृतात्मा यानी आत्मा और अनात्माके तत्के विचारसे शूऱ्य पुरुष उन प्राकृत श्रधिष्टान 
आदि द्वारा किये गये विहित या प्रतिषिद्ध कमोमें में इत कर्मका कर्ता हूँ,” इस प्रकार अकर्ता, 
केवल, एकरस, निष्क्रिय तथा निर्विशेष आत्माको कर्ता देखता है। मैने जान किया, भोजन 
किया, मैं आया, गवा, यह दुष्ट और अदुष्ट कर्म किया, यों श्रवण ्रादिका अनु्न न कर 
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स एवं निष्क्रिय एवा55त्मन्यकर्त रि स्ते कूटस्था सङ्ग चिद्रुपे कटत्वमोक्तृत्वा्न्यधर्मारोप- 
यिता पुरुषः स्वयमकतबुद्धिर्नित्यनिरन्तरश्रवणमननादिसंस्कारैः सुसंस्कृतो निष्क्रियो 
नित्यशुद्धबुदधमुक्तस्वभावो उयमात्माउहं पदार्थ इत्येवमाकारेण सम्यग्विषयीकृतात्म- 
तत्त्वा बुद्धियेस्य स कृतबुद्धिः अबुद्धात्मतच्त्वस्त वि परीतस्त्वकृतबुद्धिश्च । तथा कृतः 
श्रवणोऽपि सम्यङ्‌ नापरोक्षीक्ृतात्मस्वरूपस्तस्य भावो5कृतबुद्धित्वम , तस्मादेव 
दुर्मतिरविद्याकायेत्वेन दुष्टे देहेन्द्रियादावेवाउह॒मिति सतिर्यस्य स दुर्मेतः । यद्वा, 
रजस्तमोवासनात्मिकयाऽविद्यया दूषिता मतिर्यस्य स दुर्मतिः । पशुवद्दहात्मबुद्धि- 
रेव भक्ति यतोऽनात्मानमेवाऽधिष्ठानादिकं सक्कियमात्मानं पश्यत्यहं क्ती भोक्ता 
गच्छाम्यागच्छामि कुर्वे भुञ्ज इति | यथाऽश्रेषु धावत्स्वधावन्त चन्द्रं धावन्तं 
पश्यति यथा नावि गच्छन्त्यामगच्छन्तं तरु गच्छन्तं पश्यति मूढस्तरुमक्रियं 
बुदध्वाडपि सक्रियमेव पश्यति यथा, तथाऽयमात्मानमकतीरमेव ता तचा च 
पुनरपि कतीरं भोक्तारमेव पश्यत्यतः स आत्मतत्त्वम “निष्कलं नि! झान्तम्‌? 
इति, “नित्यं शुद्ध बुद्धं मुक्त सत्यं सूक्ष्म परिपूर्णमद्वयं सदानन्दचिन्मात्रम्‌! इति, 
"नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन: इति श्रुतिस्द्रत्याचार्यबोधितँ न पश्यति। 
न विजानातीत्यर्थ: । 

नन्वयं पुरुषः आत्मानमकर्तारमेत्र कर्तारं पश्यतीति यदुक्तं तदनुपपन्नमेव, 
सर्वप्रमाणविरोधात्‌ “अहं करोमि? इत्यहंभावस्य कटवमस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ | न स्वयं 
NN केक क क पत कनी 


जो आत्माकों उन उन कमोंका कर्ता ही देखतां है, मानटा है, यह अर्थ है | वह इस प्रकार 
निष्किय अपने अ्रकर्ता कूटस्थ असङ्ग चिद्रप आत्मामें कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अन्य धमाका 
आरोप करनेवाला पुरुष श्रकृतबुद्धि नित्य निरन्तर श्रवण, मनन दिके सस्कारोसे भली भाँति 
संस्कृत है यानी निष्क्रिय, - नित्यशुङबुदधमुक्तस्बभाव यह आत्मा अहंपदका श्रथ है, इस प्रकारके 
आकारसे ठीक टीक श्रात्मतत्वकों अबलम्बन करनेवाली बुद्धि जिसकी है, बह कृतबुद्धि है यानी 
भली भाँ त आव्तन्त्वको जाननेवाला, उससे विपरीत अकृतबुद्धि हे । तथा श्रवण करनेपर भी 
जिसने श्रात्मस्वरूपका यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं किया हे, वह अकृतबुद्धि है । उसका भाव अक्कृतबुद्ित्व 
हे, इसीसे दुर्मति ( अविद्याके कार्य होनेसे दु देह, इन्द्रिय आदिमें ही जिलकी अहंबुद्धि है, वह 
दुमति अथवा रजोगुण एवं तमोगुशकी वासनास्वरूप विद्यासे दूषित जिसकी मति है बह्‌ 
दुमंति । ) यानी पशुक्रे समान देहमें ही आत्मरुद्धिवाला होता है, क्योंकि मैं कर्ता, भोक्त, 
जाता हूँ, आता हूँ , रहता हूँ , भोगता हूँ, इस प्रकार सह्य अधिष्ठन आदि ग्रनात्माको ही 
आमा देखता है, जैसे बादलोंके दौड़नेपर न दीते हुए चन्द्रमाको दौड़ता हुआ देखता है, जैसे 
नावके चलनेपर नई चलनेवाले इृक्षको चलता हुआ देखता है, जैसे मुद इच्चको अक्रिय जानकर 
भी सक्रिय ही देखता है, वैसे ही अपनी, आत्नाका भले ही श्रवण करे फिर भो उसे कर्ता एव 
भोक्ता ही देखता है, इसलिए वह श्रातमतस्तरको "निष्कल, निष्किय, शान्त”, “नित्य, शुड, बुद, 
सुक) ससय, सम, परिपृण, अदेव, सदानन्द, चिन्मा?, “नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, यह 
he र स्वृत और आचायंके दवारा बोधित ट्राच्मतस्तरको नहीं देखता । 
_ यदि कहो कि यह पुरुष अकता आमाको ही कर्ता देखता है, ऐसा जो कहा हे, वह 

ह हृ 

युक्त नहीं है, क्योंकि सम्पूण 9माणोके साथ विरोध हे और “में करता हूँ, यो काके धर्मभूत 
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देहधर्मः, मृतदेहस्याऽहं भावाभावाद्‌ गमनदिक्रियाभावाञ्च देहचेष्टा सर्वाप्यात्म- 
कटका सत्यात्मन्युपलभ्यमानत्वात्‌ सति वायौ वृक्षचेष्टावदिति सर्वस्याऽपि कर्मग 
आत्मकर्टेकत्वमेवाऽनुमीयते । 'स एव मायापरिमो हितात्मा रारीरमास्था करोति 
सेम इति श्रूयते च । ततः वठृत्वमात्मधर्म एवेति चेत सत्यम; कतृत्वमात्मनः 
श्रूयते मृतदेहस्य च तत्न दृश्यते; तथापि श्रतियुक्तिभिर्विचार्यमाणे निरवयवस्य 
ब्योमबदविक्रियस्याऽऽत्मनश्चलन क्रि याऽसंभवास्कदृत्वं न सिध्यति । सुषुप्रावात्मनः 
कटुत्वाभावस्य स बंप्रत्यक्षत्वात्‌ । ननु सुपुप्नावात्मोपलम्भाभावात्तदसत्त्वे तत्कतृंत्वा- 
भावो युक्त एवेति चेत्‌, न; सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमिति सुषुप्ाबात्मसदू- 
भावस्य प्रत्य भिज्ञायमानत्वात्तद सत्त्रासिद्धेः “स्वप्नमहमद्राक्षम' इति स्तरस्य स्वप्न- 
द्शनवत्सुषुप्तिसुखस्थाउनुभूयमानत्वात्स्वप्त इव सुषुपावात्माऽस्त्येवाऽहपदार्थस्तद्‌- 
सत्त्वे सुषुप्तितत्सुखक्ञानाभात्रप्रसङ्गात्‌ । सुषुप्तितत्सुखज्ञातुः स्वस्य सदूभावोऽभ्युप- 
गन्तव्यस्तत्र सत्यात्मसदूभावेऽप्यात्मनः कठत्वं न दृश्यते । ननु सुषुप्तावष्यात्मनः 
'सुखमस्वाप्सम्‌? इति स्वापक्रियाकर्देत्बमस्त्येवेति चेत्‌, न; निरवयवस्य क्रियानु- 
पपत्ती "तिष्ठति, आस्ते’ इत्यत्र यथा तथा स्वपति' इति व्यपदेशमात्रमेव । नाउन्र 
पुरुषब्यापारः संभवति, करणाभाबान्निरवथवत्वाञ्चाऽऽत्मनः । किञ्ज, 'स्वमपीतो 


अह॑मावका प्रत्यक्ष है । यह देहका धर्म हे, ऐसा भी नहीं कह सकते, कारण कि मृत देहमें हं: 
भावका और गमन आदि क्रियाका अभाव है. और 'देहकी सम्पूर्ण क्रियाएँ श्रा द्वारा ही की 
जाती हैं, श्रात्माके होनेपर ही उनका उपलम्भ होनेसे, वायुके होनेपर बृ्चनेष्टाके समान! यों 
सब कमें आत्मकर्तृकत्वका ही अनुमान होता है और 'बही मायासे परिमोहित आत्मा 
शरीरें स्थित होकर सब करता है? यों सुननेमें आता है | इसलिए, कतुः 
आमाका ही धर्म है, ठो यह कहना यद्यपि ठीक है कि गमाम कर्तृत्व सुननेमें आता 
है श्रौर मृत देहमें बह देखनेमें नहीं आता, तथापि भति और तदनुकूल युक्तिसे विचार करनेपर 
आकाशके समान अविक्रिय निरवयव थ्रात्मामे चलनात्मक क्रियाका संभब न होनेसे कतृत्र सिद्ध 
नहीं हो सकता । कारण कि सुपुतिमें ग्राव्मामें कर्तृत्व नहीं हे, यह सबको प्रत्यक्ष हे । यदि 
कहो कि सुपु्तितें आत्माका उपलम्भ न होनेके कारण आत्मा ही नहीं है, ऐसी श्रवस्थामे 
उस समय उसके कर्तृत्वका अभाव युक्त ही है, तो ऐसा कहन। भी युक्त नहीं है, क्योंकि 'सुखसे 
में सोया, कुछ भी मैंने नहीं जाना? ऐसा आरात्मके अस्तित्वका प्रत्यभिज्ञान होनेसे सुम 
आत्माका अभाव्र सिद्ध नहीं होता, “मने स्वप्न देखा? यों स्वप्रद्शनके समान सुधुसिके सुखका 
अपनेको अनुभव होनेसे स्वपने समान सपृप्तिमें अहंपदका अर्थ आत्मा विद्यमान ही हे | यदि 
बह न हो, तो सुपुत्ति और उसके सुलके शानके भावका प्रसंग आवेगा, इसलिए सूपुति और 
सीस सुखके शाता आत्माका सद्भाव मानना चाहिए । वहां आमाका सद्भाव होनेपर भी माका 

नहीं आता । यदि कहो कि सुपुनिर्मे आत्माका 'सुखसे सोया! इस प्रकार सुषु 
har हेही, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि निरवयद्में क्रिया हो नहीं सकती, 
अतः 'तिष्टति, आस्ते? इत्यादिकी तरह “पुरुष सोता है” यह भी केवल वाङ्मात्र ही है । सधुतिमें 
पुरुषका व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि [ उस समय ] करण नहीं हैं और आत्मा निरवयव 
है | किञ्च, “स्वमपीतो भवति? ( संघुतिमें जीव आत्माको प्राप्त हो जाता है ) इस अर चिसे सुपुत्तिमे 


वक .. 
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भवति? इति भ्रवणात्तत्रा$5त्मा स्वस्य निरुपाधिकस्वरूपग्राप्ति प्रकाशयत्यस्वाप्स- 
मिति, न तु बुड़यादिवत्‌ स्वपिति, “असुप्ः सुप्तानभिचाकशीति', “एष सुप्तेषु जागति? 
इति च श्रुतेः । यत एवमतः कठूत्वमन्यघर्म एव न त्वात्मघर्म:। “निष्कलं निष्कि- 
यम? इति, “नाऽयं हन्ति न हन्यतेः इति, “अनन्तञ्चा55त्मा विश्वरूपो यकता? इति, 
'बूक्ष इब स्तब्धः? इति, “नित्यः सर्वंगतः स्थारुः? इत्यादिश्रुतिस्पृतिशतमात्मनः 
ब तृत्वाभावमेव बोधयति । “न किञ्बिदात्मा चेष्टते, निरवयवत्वात्‌, परिपृर्णत्वातः 
इत्यादियुक्तयश्चाऽक्रियत्वमेव साधयन्ति | तर्दि कस्य धर्मः कठेत्वःमिति चेद्‌, 
उच्यते पुनरपि सतां मुमुक्षणामात्मनि कर्दत्वश्रमविच्छित्त्यै, जाम्रत्स्वप्रयोर्देहे 
चाऽन्यत्राऽह॑ममेस्यम्मान्तो विज्ञानात्मन एव साभासस्य क्त्वं भोक्तृत्वं च 
जाग्रत्स्वप्रयोः खल्बहंममेत्यभिमानी विज्ञानात्मा सर्वाणि कर्माणि करोति, उभय- 
त्राऽपि तस्यैव कर्तत्वं विद्ठलत्यक्षम, सुषुप्मौ तदभावात्‌ करदत्व ध मंप्रतीत्यभा वस्त" 
तोऽन्वयब्यतिरेकाभ्यां बिज्ञानास्मन एव कर्टत्वम , यस्मादिदेमहं करोमीत्यभिमानेन 
सामान्यं विशेषं च कर्म करोति । तथा च श्रुतिः विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि 
तनुतेऽपि च? इति। “मन्ता बोद्ध कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः? इति सवैप्रमागौविज्ञा- 
नात्मन एव कठृत्वावधारणाज्न त्वात्मा कर्ता ओक्तति सिद्धम्‌ । “शरोरमास्थाय 
करोति सवम्‌? इत्यत्र मायापरिमो हितात्मेति लिङ्गात “मायया ह्यन्यदिव स वा एप 


आत्मा अस्वाप्सम्‌? इससे अपने निरुपाधिक स्वरूपकी प्रासिको प्रकाशित करता है, न कि बुद्धि 
आदिके समान सोता है, क्योंकि “न सोया हुआ सोये हुओंको देखता ? और 'यह सोये हुओमें 
जागता है? इत्यादि भ्र्‌तियाँ हैं । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए कर्तृत्व दूसरेका ही धर्म है, 
आत्माका धर्म नहीं है । "निष्कल निष्क्रिय, “न यह हनन करता है और न इसका हनन किया 
जाता है”, 'आ.त्मा अनन्त विश्वरूप अकर्ता ही हे", 'वक्षके समान निश्चल, “नित्य, संगत, स्थाणु? 
इत्यादि सैकड़ों श्र तियाँ और स्मृतियाँ आत्मा कर्ता नहीं है, ऐसा ही बोधन करती हैं । “आत्मा 
कुछ चेष्टा नहीं करता, निरवयत्र होनेसे, परिपूर्ण होनेसे' इत्यादि युक्तियां भी आत्मामें अक्रियत्व 
ही सिद्ध करती हैं । तब कर्तृत्व धर्म किसका है ! ऐसा यदि प्रश्‍न करो, तो उसपर फिर भी 
कहते हैं, जिससे कि सत्‌ मुमक्ुओंकी श्रात्मामें कतृत्वभ्रमकी विच्छित्ति हो, जाग्रत्‌ स्वप्न अवस्थामें 
देह और श्रन्यमें 'मै मेरा", यों छभिमान करनेवाला साभास विशनात्मा ही कर्ता और मोक्ता है, 
क्योंकि जग्रत्‌ और स्वरे मै, मेरा, इस प्रकार अभिमान करनेवाला विज्ञानात्मा ही सम्पूण 
कर्मका कर्ता है, दोनों ही अवस्थाओंमें वही कर्ता है, ऐसा विद्रनोंको प्रत्यक्ष है । सुपुप्तिमें 
विश्ञानाव्माका अभाव होनेसे कतुंरधर्मकी प्रतीति नहीं होती, इसलिए अन्वयब्यतिरेकसे विज्ञानात्मा- 
में ही कर्तृत्व है, क्योंकि वही यह मै करता हूँ, इस प्रकार अभिमानसे सामान्य और विशेष कर्म 
करता है । श्रुति भी है--'विशन यश करता है और कर्म भी करता है? | “पन्ता, बोडा, कर्ता 
दिज्ञानात्मा पुरुष! इत्यादि सम्पूर्ण प्रमाणोंसे विज्ञानात्मा ही क्ती है, ऐसा निश्चय होनेसे, आत्मा 
कर्ता और भोक्ता नहीं है, यह सिद्ध हुआ । “शरीरम मैं मनुष्य हूं? इत्यादि रभिमान कर सब 
करते हैं? इस वाक्यमै 'मायासे परिमोहित स्वरूपवाला? ऐसा लिंग होनेसे तथा 'मायाते अन्यके 
समान वदद यह आत्मा”, ध्यान करता हुआ-सा, चलता हुआ-सा? इत्यादि श्र ति होनेसे जैसे 
गजपर चढे हुए राजामें, यह राजा जाता है, यों गमनक्रियाका वतृत्व आरोपित है, वैसे ही 
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आत्मा? इति, ध्यायतीव लेलायतीव? इति च श्रवणाद्‌ , गजारूढे राजनि राजाऽयं 
गच्छतीति गमनक्रियाकठरत्वं यथाऽऽरोपितं तथा माययाऽविद्यया मूढैरात्मन्या- 
रोपितं कर्म करोतीवेत्यनुवदति 'करोति सर्वम्‌? इति श्रुतिने तु सत्यमिति ब्रते । 
तत्सत्यत्वे संसारित्वादात्मनो मोक्षाभावप्रसङ्गात स्ववचनब्याघातप्रसङ्गाच्च । यतः 
स्वयमेव मोक्षं वक्ति "विमुक्तश्च विमुच्यते? इति । तस्मादात्मनो न कर्तृत्वमिति 
व्यवस्थितम्‌ । ननु तत्रैवं सति कतौरमात्मान केवलं तु! इति तुशब्दयोगात्‌ केवळ- 
राब्दस्वारस्थाच्चाऽऽत्मनः केवलस्य तु कर्दृस्वाभावेऽप्युपा विवि शिष्टस्य कर्दत्वमस्त्ये- 
वेति चेदू, भवानत्र प्रष्टव्यः--आत्मन उपाधिवैशिष्ट्यसिद्धे; संबन्धः संयोग उच्यते 
उत समवायो वा ? आये संयोगः सर्वत उच्यते किमेकदेरोन वा ? न द्वितीय:, 
निरवयवस्य देशकल्पनायोगात्‌। नाऽऽदयः, परि चिछ्न्नस्योपाघेः पूर्णेन सह सर्वतः 
संयोगायोगाश्निरवयवसावयवयोः संयोगासंभवाच्च। सत्यपि सर्वतः संयोग- 
संबन्धे स्वात्मनोऽपि जडत्वं जगदान्ध्यं च स्यात्‌ । न द्वितीयः, समवायसमवायिः 
नोद्वेयोः संबन्धसिद्धौ समवाया/तरापेक्षायामनवस्थाप्रसङ्गात्तयोरयुत सिद्धत्वाभा- 
वाच्च न समवायः सिध्यति। 'कर्मालुगान्यलुक्रमेण देही’ इत्यात्मनो देहिरवः 
श्रबणादुभयो ददे हिनोरबयवात्रयविभावसंभवादस्त्येवाऽयुतसिद्धत्वमिति चेत्‌, 
न; 'यत्राऽवयबी तत्राउवयबः? इतिवत्‌ 'यत्रा55त्मा तत्र देहः? इति ब्याप्त्यभाबाद्‌- 


मायासै--अविद्यावश--मूदों द्वारा आत्मामें आरोपित कर्मका 'करता-सा हे, “सब करता 
है, यह श्रुति अनुवाद करती है, वस्तुतः करता है, ऐसा नहीं कहती । उसके सत्य होनेपर 
संसारी होनेसे आमाका मोक्ष नहीं हो सकेगा और अपने बचनका व्याघात हो जायगा, क्योंकि 
भूति स्वयं ही आत्माका मोच कहती हे--'विमुक्त ही विमुक्त हो जाता है? | इसलिए म्मे 
कतृत्व नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ । 'तत्रेव॑ सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः? (ऐसा होनेपर केबल 
शाको जो कर्ता देखता है ) इसमें 'तु' शब्दके योगसे और केवलदाब्दके स्वारस्यते यद्यपि 
केवल आ्रात्मामें कर्तृत्व नहीं है, तथापि उपाधिविशिष्ट आात्मामें तो कतृत्व है ही, ऐसा यदि कहो, 
तो इस विषयर्मे प्रश्न होगा कि आत्माके उपाधिवैशिष्ट्यकी सिद्धिके लिए. क्या संयोग सम्बन्ध 
कहा जाता है या समवाय १ पहले पक्षम सावंदेशिक संयोग कहते हैं, या ऐकदेशिक ? दूसरा 
पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि निरवयव वस्तुके देश या कालकी कल्पना युक्त नहीं हे । पहला 
पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि एक तो परिच्छिन्न उपाधिका पुणे साथ सार्बदेशिक संयोग 
हो नहीं सकता और दूसरा निरवयव एवं सावयवका संयोग मी दुर्घट है| यदि कथञ्चित्‌ ग्रात्माका 
सार्वत्रिक संयोग सम्बन्ध मान भी लिया जाय, तो आत्माका जडत्व और = आंध्य प्रसक्त 
हो जायगा दुसरा पन्च भी युक्त नहीं है, क्योंकि समबाय एवं समवायी दोनोंके सम्बन्धी सिद्धिमें 
दूसरे Ce ss दन अनवस्था हो जायेगी और दोनोंका अयुतसिद्वत्व न होनेके 
कारण समवाय ही सिद्ध नहीं है। “कर्मानुगान्यतुक्रमेण देही' ( देही कर्मोके अनुसार खी, 
पुरुष, नपुंसक आदि शरीरोंको परिपाकके अनुकूल देवादयोमे मात होता है ) इत्यादि भ तिसे 
आम्मा देही है, ऐसा शात होता है, अतः दोनों देह और देहीका अवयबातरयवी भाव होनेसे 
अयुततसिद्धत्व हे ही, ऐसा यदि कहो, तो बह युक्त नहीं है, क्योंकि जहां अवयवी रहता है, वहां 
१०१ 
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युतसिद्धत्वासिद्धेः । तर्हि देहीति कथमिति चेद्‌, अविद्यादशायामध्याससंबन्धेना55- 
त्मनो देहित्वसं भव हेहीत्युक्तिराध्यासिकी न तु वास्तवी । संयोगसमवाययोरन्यः 
तरसंतन्धाङ्गीकारेऽपि “विशेषणनाशा द्विशिष्टस्याऽपि नाशः? इति न्यायेनोपाधिनाः 
शादात्मनोऽपि नाझभ्रसङ्गादस्य नित्यत्वप्रतिपादकश्रुति विरोधप्रसङ्गाच्च । संसा रित्ब- 
मोक्षरहितत्व्राद्नर्थप्रसङ्गाच्च । “न तदश्नाति किञ्चनः, “असङ्गो ह्ययं पुरुषः? इति 
अवणादसङ्कस्य निरबयबस्याऽऽत्मनो निर्विशेषस्योपाधिना तद्धर्मेण तत्कर्ममिबा 
सम्बन्धः कल्पयितुं केनाऽपि न शक्यते । तस्मादात्मनः क्रिया वा क्रियाश्रयत्वं बा 
क्रियाविषयत्वं वा कचित्कदाचित्कित्रिदपि न सम्भवति । तत एवोच्यते भगबताऽ- 
विद्यां तत्कार्यं च मोचयित्वा भक्तान्‌ रक्षितुमिच्छता सर्वज्ञेन “आत्मानं केवलं तु? 
इति । तुशब्द आत्मन उपाधिभित्नत्वद्दढीकरणार्थः | साबयवं सक्रियमुपाधि कौर 
भोक्तारं च पश्यतु, न तु केवलं निष्कलं निष्क्रियमात्मानं प्रमादेनाऽपि कर्तारं 
पश्येत्‌ , निरवयवस्याऽसङ्गस्याऽऽत्मनः क्रि याश्रयत्वा देरसम्भवात्‌ । य एबं लक्षणः 
मात्मतत्त्वं सदूगुरो सुँहुः श्रत्वा मत्बा चाऽऽत्मानं पुण्यपापक्रियाकर्तारं भोक्तारं वा 
पश्यति स एब दुर्मतिरविवेकी न त्वजाविपाल इत्यर्थः ॥१६।। 
एवमनात्मकर्दृके कर्मण्यकर्तारमेवाऽऽत्मानम्‌ “मयेदं कृतम्‌? इति यः कर्तारं 
पश्यति स शातधा श्रुतश्रावितवेदान्तोऽप्यवि दितात्मस्वरूपत्वेन दुसेतिरिति प्रतिपाद्य, 
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अवयव रहता है, इस नियमके समान जहां आत्मा है, वहां देह है, इस प्रकारकी व्यासिके न 
होनेसे शरयुतसिद्विकी सिद्धि नहीं है | तब देही, ऐसा क्यों कहा, ऐसा यदि कहो, तो वह भी 
युक्त नहीं है, क्योकि अ्रविद्यादशामें अध्याससम्बन्धते आत्मा देही ( देहवान्‌) हो सकता है, 
अतः 'देही! कथन आध्यासिक है, वास्तविक नहीं है | संगोग और सम्रबाय दोनोंमें से किसी भी 
एक सम्बन्धका श्रङ्गीकार करनेपर “विशेषणके नाशसे विशिष्टका नाश होता है? इस न्यायसे 
उपाधिके नाशसे आत्माका भी नाश मानना होगा, ऐसी अवस्थामें आत्मामें नित्पत्बका प्रतिपादन 
करनेवाली श्र तिसे विरोध हो जाग्या एबं संसारिस्व और मोक्षरहितत्व आदि अनर्थोका प्रसङ्ग हो 
जायगा। “वह कुछ नहीं खाता", “असङ्ग ही पुरुष है? इत्यादि भ्रू तिसे सङ्ग, निरवयव एवं निर्वि- 
शेष आत्माका उपाधि, उपाधिके धर्म, अथवा उसके कर्माके साथ सम्बन्ध है, ऐसी कल्पना कोई 
मी नहीं कर सकता | इसलिए आत्मामें किया, क्रियाभ्रयत्व थ्रथवा क्रियाविषयत्व कहीँ, कभी, 
कुछ भी नहीं है । इसलिए श्रविद्या और उसके कार्यको छुड़ाकर भक्तोंकी रक्षा करनेकी इच्छा 
कर रहे सर्वच श्रीमगवानते “रात्मानं केवलं तु! ऐसा कहा है । “तु” शब्द आत्मा उपाधिसे भिन्न 
हे, इसको दद करनेके लिए है । सावयव, सक्रिय, उपाधिको ही कर्ता और भोक्ता देखो, परन्तु 
केबल निष्कल, निष्किय आत्मको प्रमादसे भी कर्ता न देखो, क्योंकि निरवयव असङ्ग आक्षामें 
क्रियाश्रवत्व आदि नहीं हे । जो इस प्रकारके लक्षणवाले आसमतच्वको सद्गुरुसे बार-बार सुनकर 
और मनन करके भी उसको पुण्य और पाप रूप क्रियाका कर्ता . अथवा भोक्ता देखता है, वही 
दुर्मति--अविवेकी--है, बकरी-मेड़ पालनेवाला अविवेकी नहीं है, यह अर्थ है ॥ १६ ॥ 

इस 7कार जिसका कर्ता नात्मा हो है, ऐसे कर्मके विषयमें अकर्ता ही आत्माको भने 
यह किया" यो जो कर्ता देखता है, वह पुरुष भले ही सेकड़ों बार वेदान्वको सुन चुकता हो या 
सना जुका हो, तथापि आमाकै स्वरूपका परिज्ञाता न होनेसे दुर्भति हे, ऐसा प्रतिपादन करके, 
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यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिय॑स्थ न लिप्यते। 
हत्वाऽपि स इमाँच्चोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 
जिस ब्रह्मवितूका अन्तःकरण अहंभावसे रहित है और जिसकी बुद्धि घर्माधमंसंस्कारसे 
रहित है, वह इन लोकस्थ प्राणियोंका हनन करके भी हनन नहीं करता है और डसके फल 
पुण्यपापसे संबद्ध नहों होता ॥१७॥ 


यस्तु श्रुत्याचार्यश्वरप्रसादसंपन्नः सततश्रवणमनननिदिध्यासनादिसमुत्पन्नज्ञानेना55- 
त्मयाथात्म्यदर्शी विद्वाननात्मकठंके दुष्टे शिष्टे वा कर्मण्यात्मानमकतौरमेब पश्यति 
स एव सुमतिः परिडतोत्तमः शरीरयात्रादिलक्षणं बाडन्यद्वा कमे दुष्टमदुष्टं कृत्वा5- 
पि स्वयमकतैंब भवति न किब्रिदप्युपाधिकृतेन कर्मणा लिप्यत इत्याहू--यस्येति । 
ब्रह्मविदाचार्यप्रसादपात्रीभूतस्य वैदिकैरेव कर्म भि: सास्विकैबहुजन्माराधित- 
परमेश्वरानुप्रहव॒तः शुद्धात्मनः श्रवणादिजन्यज्ञानेन क्षीरनीरवदात्मानात्मनो: स्वरूपं 
ज्ञातृज्ञेयलक्षणं सम्यग्विभज्य तत्रा55त्मन्येबा55त्मभावमापद्य सदा तदात्मनैव 
तिष्ठतो यस्य महात्मनो ब्रह्मवित्तमस्या$धिष्ठानादिभिरेव स्ववेद्येरविद्याकायेबिहिते 
प्रतिषिद्धे वाऽन्यस्मिन्‌ वा कर्मोण क्रियमाणे सति, भावः भाव्यते अहमिति 
ग्रह्मते$नेनेति भावोऽन्तःकरणम्‌ ब्रह्मेवाऽहमिति स्वस्वरूपे ब्रह्मण्येवाऽहंभावमुपेत्य 
सदा तदात्मनैव बतेमानोऽहमात्मको बुद्धि विशेषो नाहडकृतः कमकतेयुंपाधावहडूरण- 
महङकृतं ब्रह्माकारतामुत्सृञ्य कत्रीकारेणाऽहमित्यवस्थानं न विद्यते यस्य भावस्य 
स नाहङकृतः अधिष्ठानादिलक्षण उपाधिरेब स्ववासनानुरूपेणेदं कर्म करोतीत्यहं 
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रब श्र्‌ति, आचार्य और ईश्वरके प्रसादसे संपन्न सव॑दा श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिसे 
उत्पन्न हुए शानसे आत्माके ययार्थ-स्वरूपको देखनेवाला जो बिद्वान्‌ अनाम द्वारा किये जानेवाले' 
दुष्ट या शिष्ट ( निधिदूध और विहित ) कर्ममें आत्माको अकर्ता ही देखता है, बही सुमति 
पणिडतोत्तम--है। बह शरीरनिर्वाह ्रादिके लिए भोजन आदिरूप अथवा अन्य दुष्ट या दुष्ट 
कमं करके भी स्वयं अकर्ता ही रहता है, उपाधि द्वारा किये गये कर्मसे किञ्चित्‌ भी लिस नहीं 
होता, ऐका कहते हैं--“यस्य? इत्यादिते | 

ब्रह्मवित्‌ आचायंके :सादसे सम्पन्न, सास्चिक बेदविहित कर्मौते अनेक जन्मेमें आराधित 
परमेश्वरके अनुग्रहे युक्त, शुदधामा, श्रवण आदिसे जनित ज्ञानसे क्षीर एअं नीरके समान अ'त्मा 
और अनात्माके जञातृसेयरूप स्वरूपको मली भाँति अलग-अलग कर उनमें से आम्मामें ही आत्म 
भावको प्रात करके सदा आव्म-स्वरूपसे ही स्थित रहनेवाले जिस महात्मा ब्रह्मवित्तमका स्ववेद्य 
अविद्याके कार्य अघिधान आदिके ही द्वारा विहित, प्रतित्रिद अथवा अन्य कोके किये जानेपर 
भी भाव ( जिससे भावना जी जाती है यानी "मैं? यों शान होता है, वह भाव है अर्थात्‌ अन्तः- 
करण ) दानी ब्रह्म ही में हूँ, इस प्रकार स्वस्नरूप ब्रह्ममें अहँभाव प्रास करके सवदा उसीके 
स्वरूपे वर्तमान एक प्रकारकी अहमाव्मक बुढि नाहंक्ृत (कर्म करनेवाली उपाधिमें अहंकरणरूप 
अहत यानी ब्रहमकरताको छोड़कर कर्ताके आकारसे मै, ऐसा अवश्यान जिस भावका नहीं है, 
बह्‌ नाहंकृत है ) यानी अधिष्ठान आदिरूप उपाधि ही अपनी बासनाके अनुसार इस कर्मको 


क 


८०४ शोमद्धगवद्गीता [ अध्याय १८ 
तूपाधितत्कमणोरुभयोः साक्षी तटस्थो निष्क्रिय एवाऽस्मीति अद्यात्मनैव स्थितः 
सन्‌ चिरकालं नित्य़निरन्तरसमाध्यभ्यासधलेना5$द्वारादिकमेकाले$पि कतंयंह- 
म्भावरहित इत्यर्थः । तथा यस्योक्तलक्षणस्य ब्रह्मविदो बुद्धिब्वेत्तिरूपा न लिप्यते 
मयेदं सुष्ठु दुष्टं च कर्म कृतमित्येवंभावनावती न भवति । धर्मशीलस्य बुद्धिमयाऽयं 
धर्मः कृतोऽयमधर्मः कृत इति तेन कर्मणा यथा लिप्यते धर्माधर्मसंस्कारवती भवति 
तथा “मयेदं दुष्टमदुष्टं कृतम? इति सामान्येन वा विशेषेण वा तत्संस्कारवती न 
भवति प्रतिच्छायावत्स्वभिन्नेनैवोपाधिना कृते कर्मण्यहं करोमि मयेदं कृतमिति 
प्रत्ययो ब्रह्मविद्बुद्धेनेंदेति, कर्ढतत्कर्मतादात्म्यसम्बन्धाभावात्‌। येनाऽहमिदं 
करोमीति यत्कर्म क्रियते तद्बुद्धेरेव मयेदं कृतमिति कृतत्वभाबना लेपश्च सिध्यति 
नाउन्यस्य बुद्धेः । यथा 'स्नानमहं करोमि’ इति स्नानं कृतवतो देवदत्तस्य बुद्धेरेव 
मया स्नानं कृतमिति कृतत्वभावना तेन कर्मणा लेपश्च न तु तटस्थयज्ञदत्तस्य 
बुद्धेरस्ति तद्वत्‌ । 

नन्वननुरूपषृ्टन्तोपन्यासेनेदं बिपरीतमुध्यते--त्रह्मविदः स्वदेहे तत्कृते 
च कमेण्यहमिति मयेदं कृतमिति च प्रत्ययो न जायते इति, विदुषोऽपि स्वदेहे 
स्नाते सत्यद्दमिति मया स्नातमिति च प्रत्ययो जायत एव, विद्वच्छरीरयोः परस्पर 
विभागाभावादिति चेत, न; तयोज्ञाठज्ञेयत्वछक्षणेन परर्परभिश्नस्वभाबत्वा दैक 
त्वानुपपत्ते: | सत्येकत्वे तथाविधः प्रत्ययः प्रसञ्येत। नहि देह एव बिद्वान्नापि 


करती है, मैं तो उपाधि, उसके कर्म दोनोंका साची, तटस्थ, निष्क्रिय ही हूँ इस प्रकार ब्रक्मात्म- 
सरूपसे स्थित होकर चिरकालीत नित्य निरन्तर समाधि हे ग्रभ्यासके बलते आहार आदि कर्म 
समयमे भी कर्तामें अहंभावसे रहित है, यइ अथं है | तथा जित उक्त लक्षणवाले ब्रह्मवितूकी 
दृत्तिरूप बुद्धि लित नहीं होती--मैने यह शुम और अशुभ कर्म किया, यों भावनायुक्त नहीं 
होती । सारांश यह कि जैसे धर्मशीलकी बुढि, मेने यह धमे किया और यह अधर्म किया, यों 
उस कर्मसे लिस होती है--धर्माधर्मके संत्कारसे युक्त होती हे--वैते बक्षवित्की मैने यह दुष्ट या 
दुष्ट कर्म किया, यों सामान्य या त्रिशेषरूपसे उनके संस्कारोंते युक्त नहीं होती --प्रतिछ्ञायाके 
समान अपनेसे भिन्न उपाधि द्वारा किये गये कर्में मै करता. हूँ, मैंने यद किया, इस प्रकारकी 
प्रतीति उसकी बुढिमै उदित नहीं होती, क्योकि कर्ता और उसके कर्मका तादात्यसवस्ध | 
हे। में यह कर्मा करता हूँ, इस बुद्धिसे जिसके द्वारा जो कर्म किया जाता है, उसीकी बुद्धिम 
मैंने यह किया, यों कृतत्वभावना और कर्मलेप होता है, अन्यकी बुद्धि नहीं, जैसे मै स्तान करता 
हूँ, इत बुद्धिसे स्नान करनेवाले देवदत्तकी बु देरे ही मैंने स्नान किया, यों कृतत्वभावना और 
उक्त कर्मसे लेप होता है, तटस्थ यज्ञइत्तकी बुद्धिमें नहीं, वैसे हो प्रकृतमें भो समझना चाहिए । 
यदि शङ्का हो कि विषम टृष्टान्तकरे द्वारा आप यह विपरीत हो कहते हैं कि अद्यवित॒कों 
अपनी देहमें और उतके द्वारा किये गये कर्ममें “नै बॉ और भने किया? ऐसी गरतीति नहीं 
होती । विद्वान्‌को भी अपनी देहके स्नान करनेपर “मै और “मने स्वान किया? ऐसी प्रतीति 
होती ही है, क्योंकि विद्वान्‌का और विद्वानक्रे शरीरका परस्पर “विभाग नहीं है, तो यह 
शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि वे दोनों शातय और शेयत्वरुप लक्षणते परस्पर मिल 


शीड 
क)” 
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विद्वानेव हि देहो भवति, तयोज्ञावृज्ञेयत्वधर्मेण घटतज्ज्ञातवद्धिन्नस्वभावत्वाद्रि- 
भक्तत्वमेव युक्तं न त्वेकत्वम्‌, प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ । ततो5धिष्ठानादिलक्षणो- 
पाधौ वासनया तत्कर्मणि प्रवृत्ते सति तत्राऽहं करोमीत्यहंप्रत्ययो नादेति, कट्ता- 
दाम्याभावात्‌ । तत एव मयेदं कृतमिति तद्बुद्धेः कृतत्वभावना तस्क्रियालेपञ्च £ 
सम्भवति, तत एयोच्यते-'यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते’ इति । 
यदुक्तमननुरूपदृष्टान्तो पन्यासेनेति, तन्न; विद्वच्छरीरयोज्ञावज्ञबत्वधर्मेण बिलक्षण- 
तया परस्परभिन्नत्वे सति शरीरे तत्कृते च कर्मणि तञ्गिन्नस्य विदुपस्त्वदमिति 
मयेदं कृतमिति प्रत्ययानुत्पत्तौ युक्त एब दृष्टान्तः । एवं ब्रह्म विद: स्वस्योपाधित- 
द्धमेतत्कमेसम्बन्धलेशाभावज्ञानमेबा5प्रतिवद्ध नैष्कम्यसिद्धः परमकारणमिति सूच- 
यित्वा ताट्टशज्ञानसिद्धेः फलमाद--हत्वा$पीति । य एबमधिष्ठानादिभिरेव पद्चमिर- 
नात्मकेह श्यभूतेः क्रियमाणे कर्मणि चेष्टामात्रे बा$हंकारममकारशून्यो भवति स 
विद्वानिमान्‌ त्रीन्‌ लोकान लोकस्थान देवविंत्राह्मणादीन सर्वप्राणिनों हत्वाउपि 
स्वहस्तेन सर्बसंहारं कृत्वा5पि न हन्ति न किञ्चिर्दाप हिनस्ति | स्वयं तद्धनन- 
क्रियायाः कर्ता न भवतीत्यर्थः । नन्विदमतिविरुद्धमुच्यते-त्रहमवित्‌ स्वयं लोकत्रयं 
हत्वापि न हन्तीति, येन यत्कर्म क्रियते स तस्य कर्मणः कर्ता भवन्नेव दृश्यते कुला- 
छादिः | कथं ब्रह्मवित्स्वयं सर्वध्रपञ्चसंदारं कृत्वा5पयकर्तैव भवतौति । किमन्यं 


स्वभाबवाले होनेके कारण, एक नहीं हो सकते, उन दोनोंके एक होनेपर ही उस प्रकारके 
व्यवहारका प्रसंग आवेगा न तो देह विद्वान्‌ है और न विद्वान्‌ ही देइ है । वे दोनों शातृन्व 

र शेयत्वरूप धर्मते घट और घटके ज्ञाताके समान भिन्नस्वभाज होनेके कारण विभक्त ही 

हैं, एक नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोे तरिरोध है, इसलिए अधिष्ठानादिखूप उपाघिके, 
वासनाके श्रनुतार, कर्ममें प्रबरत्त होनेपर मैं करता हूँ, ऐसा वहाँ श्रहँपत्यय नहीं होता, क्योंकि 

कर्ताते तादाक्पका अभाव है, इसीलिए, मैंने यह किया, इस प्रकार उसकी बुद्धितें कृवल- 
भावना और उसकी क्रियाका लेप नहीं होता, इसीलिए भगवान्‌ कहते हैं--यत्य नाहँकतो 

भाबो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 'अननुरूपदृशन्तोपन्यासेन! ( विषम दशन्तकों देकर ) यह जो कहा 

था, वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि विद्वान्‌ और शरीर दोनों शाता और शेयत्व*प धर्मसे विलक्षण 

होनेके कारण परस्पर भिन्न हैं, ऐसी अवस्थामें शरीर और उसके द्वारा किये गये कमेर्मे उससे 

भिन्न विद्वान्‌को मैंने यह किया, ऐसा प्रत्यय न होनेके कारण युक्त ही दृष्टान्त हे । इस प्रकार 
उपाधि, उसके धर्म और उसके कर्मसे आत्माका तनिक भी सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकारका ब्रह्म 

- कुक बित्‌का अप्रतिबद्ध शान ही नैष्कम्पैसिद्धिका परम कारण हे, यों सूचन करके अब +स प्रकारके 
४ ज्ञानी दिद्धिका फज कहते है-हृत्वाउपी ति | इस प्रकार पांच अनात्म दृश्यभूत अधिष्ठान आदि 
द्वारा किये जा रहे कर्म या चेष्टामात्रमें अहंकार और ममकारसे शत्य जो पुरुष है, वह विद्वान्‌ 
F. तीनों जञोकोनै स्थित देव, तुव, ब्राह्मण आदि सब प्राणियोंको- मारकर भी ( अपने हाथों- 

' से सबका संहनन करके भी ) किसीका हनन नहीं करता यानी स्वयं उस हननक्रियाका कर्ता 

७ नहीं होता, यह अथे है यह तो अत्यन्त विरुद्ध कहते हैं कि ब्रहावित्‌ स्वयं तीनों लोकोंको 

५ मारकर भी नहीं मारता, क्योंकि जिसके द्वारा जो कर्म किया जाता है, वह कुलालादि उस 
करका कर्ता होता ही है, ऐसा देखा जाता है, फिर कैसे अवित स्वयं समश प्रपंचका 
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प्रयोजयति वा स्वयमेव न करोति दा ? नाऽऽद्यः, अन्यश्रयोगेऽपि राज्ञ इबैत- 
स्याडपि हनन'क्रयासंभवात । न द्वितीयः, हत्बा&पीत्युक्तिविरोधप्रसङ्गात्‌ । ततो5- 
सत्येव हननक्रियाकर्तृत्वं विदुष इति चेत्‌, सत्यम्‌, यो यत्कर्म करोति कारयति बा 
स तस्य कर्मणः साच्चाक्कमेण वा कतैव भवति। न तथाऽयं विद्वान्‌ स्वान्यत्करण- 
जातं प्रयोजयति नापि स्वयं करोति, किन्तु मेघस्थशचन्द्रो मेघकर्मणीब देहस्थो 
विद्वान्‌ देहेन्द्रियादिभिः कृते कर्मणि कर्तेव दश्यते । सम्यग्बुद्धया विचार्यमाणे 
मेघानामेव धावनक्रियाकर्द त्व॑ न तु चन्द्रस्य यथा, तथा देहेन्द्रियाद्यभिमानिन एव 
बिज्ञानात्मनो हननक्रियाकर्ट॒त्वं न तु विदुषः | नहि कूटस्थासङ्गचिद्रूपेणैब तिष्ठतो 
बिदुषस्त्वधिष्ठानादिभिः संयोगः समवायो वा संभावयितुं शक्यते | तदसंभवे 
तत्कर्दके कर्मणि कर्त्वं च न संभवति | तत एवोच्यते परमेश्वरेण “हत्वापि स 
इमाँल्लोकान्न हन्ति? इति। मृढदृट्रथा चन्द्रवदूब हिः क्रियावानिव प्रतीयमानोऽपि 
बस्तुतो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मभावापन्नत्वात्‌ क्रियामात्रस्य तु कर्ता न भवति, तत एवाइबतु- 
अद्वाविद्स्तत्क्म फलसंबन्ध॑ निषेधतिन निबध्यत इति । यस्मान्निष्कियत्रहाभावा- 
पत्त्या ब्रह्मवित्तम उपाधिसंबन्धरहितत्वेन स्वयमुपाधिकृतस्य कर्मणः पुण्यस्य पाप- 
स्याऽन्यस्य वा कर्ता न भवति, तश्मादेव न निवध्यते तत्कार्येण फलेन दुष्टेन वाप्य- 
दषेन न संयुउ«ते, कमर्णामन्यकढेक स्वात्‌ । जैवाकर्दक॑ कर्माऽन्यस्य लेपाय- 


ति तिन ति त मम त म + न 
संहार करके भी अ्रकर्ता ही रहेग। ! क्या वह [ उक्त हननादि कमोंमें ] अन्य पुरुषका नियोग 
करता है [ इसलिए शरकर्ता रहता है? ] या स्वयं ही हननादि कर्म नहीं करता ! प्रथम पक्ष 
तो युक्त है नहीं, क्योंकि हननादिमें अन्यकी नियुक्ति करनेपर भी, राजाके समान, इसमें 
भी हनन क्रिया हो सकती है। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं हे, क्योंकि “हत्वाऽपि? इत्यादि 
कथनसे विरोध होगा, इसलिए. हननक्रियाका कर्ता विद्वान्‌ ही है, ऐसा यदि कहो तो, यह ठीक 
है कि जो जिसको करता है या कराता है, वह उस कर्मका साच्चात्‌ या क्रमसे कर्ता ही होता है। 
परन्तु यह विद्वान्‌ अपनेसे भिन्न करणोंको न तो प्रयुक्त करता है और न तो आप ही करता 
है, किन्तु जैसे मेपस्थ चन्द्रमा मेघमें कर्म होनेपर कर्ता-सा दीखता है, वैसे ही देहस्थ विद्वान्‌ 
देह, इन्द्रिय आदि द्वारा किये गये कर्मका कर्ता-सा दीखता हे । यथार्थब्रुद्धेसि विचार करनेपर 
भेष ही घावनक्रियाका जैसे कर्ता है, चन्द्रमा नहीं, वैसे ही देह, इन्द्रिय आदिका भिप्रानी 
जिशानात्मा ही हननक्रियाका कर्ता है, विद्वान नहीं। कृटस्थ असङ्ग चिद्रूपसे स्थित $ 
का तो अधिष्ठान आदिके साथ सेपोग या समत्राय हो नहीं सकता और उसके न होनेते उनके 
द्वारा किये गये कमेके प्रति वह कर्ता-हो नहीं सकता, इस. परमेश्वरने कहा है--'हत्वा5पि 
स इमान्‌ लोवान्न हन्ति? ( इन लेकोंको मारकर भी व्ह नहीं मारता ) । मूढ पुरुषोंकी दसे 
चन्द्रके समान गहर क्रियावान-सा प्रतीत होता हुआ भी वास्तवमें ब्रह्मवित्‌, ब्रह्ममावापक्ष होनेसे 
क्रियामात्रका भी कर्ता नहीं होता, इसलिए अकर्ता ब्रह्मवतूका उस कर्के फलके साथ सम्बन्धका 
नियेध करते हैं-न निबध्यत इति । जिस कारणसे निष्कियब्रहाभावापन्न होनेके कारण ब्रह्म- 

-पित्तम उपाधिके सम्बन्धसे रहित होनेसे स्वयं उपाधि द्वारा किये गये पुण्य, पाप या फ 
कर्ता नहीं होता, इसीलिए. वह बाँधा नहीं जाता-उसका काय दुष्ट एवं अदुष्ट 
नहीं होता, क्योंकि कर्म दूसरेके द्वारा किये गये हैं, दूसरेके द्वारा किये गये कम" 

गये कम ८ 
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फलाय च भवति । नहि देवदत्तकृतेन कर्मणा यज्ञदत्तो लिप्यते बध्यते वा 
तद्वत्‌ “मयेदं कृतम्‌? इत्य!त्मन्यविद्ययाऽध्यस्तं पूवेमिदानीं बा न तदात्मनोऽविक्रिः 
यस्याऽऽकाशकल्पस्य लेपाय फलाय च भवति | नहि नीलं नभः? इत्यज्ञेरारो पितेन 
नीलिन्ना नभो लिप्यते न नीलं च भबति। नाऽपि च “इदं जलम्‌' इस्यध्यस्त जनेन 
मरुजेलबान्‌ भवत्याद्रेश्व, तद्वत्‌ आरोपितेन कमेणा दुष्टेनाउप्यदुष्टेन बा55त्मा 
निरवयवः कूरस्थः क्रियाबान्न भवति नाऽवि च तत्फल्लवान्‌ । यस्मादेवं तस्मादाऽऽ- 
स्मन्येवा55त्मतामापन्न आत्मविद्यतिः स्वस्याडविक्रियात्मत्वद्ृष्ट्या 'मया कूटस्थेन 
पूर्व चाउघुना च नैव किख़ित्कतम्‌ः इति मुहमुददः स्वयाथात्म्यविषयीकरणसमुत्पन्न- 
विज्ञानबलात्‌ संचितादिभ्यः सर्वेभ्यः कर्मभ्यो विनिष्क्रम्य तत्फलेन जन्मादिना 
दुःखादिना च न किञ्जित्‌ स्पृशते इत्वर्थः । एतेन लोकत्रयस्थिताशेषप्राणिसघातच'ते 
कृते सत्यपि त्रह्मविदस्तद्वननक्रिया च तत्कृतप्रत्यवायलेशश्च न संभवतीत्येवंल ब्रणो 
त्रहवाज्ञा/स्य महिमा महाद्भुततरः संपारबन्धविच्छेदहेतुरिति ज्ञानस्य माहात्म्यं 
स्वाभाविकमेव स्तृयते--हित्वा5पि स इमाँज्ोकान्न दन्ति न निबध्यते' इति। नतु 
नित्यनिरन्तरसमाधि निष्ठानिदृग्धसव वासनामन्थेरमहात्मनः स्वात्मारामस्य स्वानन्दा- 
मृतरसपायिनो नित्यतप्रस्य सर्वात्मदर्शिनो विदुषः अ्रवृत्तिरस्तीति सूच्यते, प्रबृत्ति- 
हेतोरबिद्याकामादेः समाधिना निर्मूलितत्वात्‌ , किन्तु परावरैकत्व बिज्ञान निर्दग्ध 


लिप्त करनेमें और फल देनेमें समर्थ नहीं होते । जैसे देवदत्त द्वारा किये गये कर्मते यशदत्त लित 
नहीं होता या बांधा नहीं जाता, वैसे ही मैंने यह किया, यों पहले या इस समय तममे श्रविद्या- 
से अध्यस्त कर्म आकाशके समान अविक्रिय आत्माको लिप्त करनेमें श्रौर फल देनेमें समथे नहीं 
होते, जेसे श्रा३ाश नील है, इस प्रकार श्रशानियों द्वारा आरोपित नीलिमासे आकाश लिप्त नहीं 
होता श्रौर नीला भी नहीं होता है एवं बेसे यह जल है, यों ग्रध्यस्त जलसे मरुभूमि न जलयुक्त 
होती और न गीली ही होती हे, वैते ही आरोपित दुष्ट या अदुष्ट कर्मते निरवयव, कूटस्थ आत्मा 
क्रियायान्‌ नहीं होता और उसके फलसे युक्त भी नहीं होता है । जिस्‌ कारणसे ऐसा हे, इसलिए. 
आग्माभे ही आस्मभावको प्रात करनेवाला आत्मत्रित्‌ यति अपनी अविक्रिय आत्मदृष्टिते 'कूटस्थ- 
रूप मैंने न पहले और न अब कुछ किया है! इस प्रकार बारम्बार श्रगने याथास्यका अवलम्बन 
करनेसे उतपन्न हुए विज्ञानके बलसे संचित आदि सब कमसे निर्मु'क्त होकर उनके जन्मादि' और 
दुःखादि फलसे कुछ भी स्पर्श नहीं करता, यह अर्थ दै | इससे तीनों लोकॉर्मे स्थित सब प्राणियों- 
का घात करनेपर भी ब्रह्मवित उक्त हननक्रिया और उसके द्वारा जनित प्रत्यवायका लेश भी 
नटीं हो सकता है, इस प्रकार ब्रहश्शानकी महा अदृभुततर महिमा है, जो संसाररूपी बेधके 
उच्छेदरमे हेतु है, यो. “मारकर भी इन लोकोंको वह न मारता है और न तजनित पापसे लिप्त 
होता है? इससे ज्ञानके स्शभाविक माहात्म्यकी स्तुति की जाती है, ऐका सूचन नहीं किया जाता 
है कि नित्य निरन्तर समाधिसे निदमतः जिसने सम्पूर्ण वासनारूदी ग्रन्थि जला दी है, ऐसे 
स्वात्माराम, स्वानन्दामृतरूप रसको पीनेवाले, नित्यत्म सर्वात्मदर्शों महात्मा विद्वानकी प्रनत 
होती है, क्योंकि प्रबृत्तिके हेतु अविद्या, काम आदिका समाघिसे उच्छेद हो गया है । किन्तु पर 
और अवरके (जीव और जाके ) एकल्वविशनसे जिसका दवेतदर्शन दग्ध हो गया है, ऐसे 


६० श्रोम ड़ गवद्गोता [ अध्याय १८ 


द्वेतदशनस्य ब्रह्मविद्यतेः कचिदाहारतिहारादिलक्षणेन शरीरयात्रामात्रैकप्रयोजनेन 
कर्मशा दुड्टेन बाउप्यदुष्टे न ऋेवो ना5स्तीत्युच्यते | तथैत्र श्रयते--त॑ विदित्वा न 
लिप्यते कर्मणा पापकेन? इति, “यथा पुष्करपलाश आपो न र्छिष्यन्त एवमेवंविदि 
पापं कर्म न क्ष्यते’ इति च ॥१७॥ 

एवं विहितप्रतिषिद्धादीनां कर्मणां सर्वेषाम धिष्ठाना दिपञ्कैकनिवत्य्वं तत्कृते 
कर्मणि कहुत्वामिमानिनो दुर्मतेः कर्मभिवंद्धत्वम, कृतबुद्धेविंदुषस्त्वकतुस्तद्रहितत्वं 
च प्रतिपाद्य, अथ निरुक्तलक्षणं निष्कर्मत्वज्ञानमेवाऽभ्रतिवद्धं केवल्यसिद्धेः परम- 
कारणमित्यारुरुज्षोम क्षिककामस्य तादृशज्ञानसिद्धेः कारणं सत्त्वशुद्धिस्तस्सिद्धेः 
कारणं तु कमैंव सात्त्विकं तदेव कर्तव्यमिति बोधणितुं कर्म्रवृत्तिददेतु कर्माश्रयं च 
ज्ञानकर्मक् बुद्धधादीनां सात्त्विकत्वराजसत्वादिभेदं च प्रतिपादयितुमुत्तरअन्थ 
आरभ्यते । यद्यपि सप्रदशे आहारादीनां सात्त्विकादि भेदः प्रतिपादितस्तथापि तत्र 
शरद्धादीनामेव पञ्चानां सात्त्विकादिभेदः प्रतिपादितो न तु ज्ञानादोनाम्‌। तेषां 
साक्त्विकादिभेदे विज्ञाते हेयांशं राजसं तामसं च त्यक्त्वा सार्तविके ज्ञानादौ 
प्रवृत्तस्य सत्त्वं शुध्यति । तेन ज्ञानं तत्फलं च सिध्यति । तदर्थमत्र चोदनायाः 
कर्माश्रयस्य च स्वरूपज्ञानादीनां गुणभेदेन भेदं च प्रतिपादयति द्वाविंशत्या ज्ञान- 
कर्मणोः साध्यसाधनभावमेव सर्ववेदार्थ गीतार्थं च ृढीकलुम्‌=ज्ञातमिति । 


ब्रह्मवित्‌ यतिका कहीं जिसका केवल शरीरयात्रा ही प्रयोजन है ऐसे आहार बिहार आदिरूप दुष्ट 
या अदुष्ट कमंसे सम्बन्ध नहीं है, ऐसा सूचित होता है । श्रुति मी है-- उसको जानकर पाप- 
रूप कमसे लिप्त नहीं होता? श्रौर 'नेसे कमलके पत्तोंको जल स्पर्श नहीं करता, वैसे ही इस 
प्रकार आव्माके आननेवाले पुरुषको पापरूप कर्म कहीं स्पर्श नहीं करता? ॥ १७ || 

उक्त रीतिसे विहित और प्रतिषिद्ध आदि सम्पूर्ण कर्म अधिष्ठान आदि पांच द्वारा ही किये 
जाते हैं, उनके द्वारा किये गये कर्ममें कर्तृत्यका अभिमान करनेवाला दुर्मति करमोते बद्ध होता 
है और आत्मतत्वजुद्धिसे युक्त अकर्ता विद्वान्‌ बद्ध नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन करके अब निरुक्त 
लक्ञणवाला अप्रविवद्ध निष्कर्मत ज्ञान ही कैवल्यसिद्धिका परम कारण है, इसलिए. मोच्की केवल 
इच्छा करनेवाले आरुरुछु पुरुपो उस प्रकारके ज्ञानकी प्रामिमें कारण सत्वशुद्धि है, सस्त्र- 
शुद्धिका कारण तो सास्विक कमं ही है, अतः उसीका अनष्टान करना चाहिए, 2 बोधन 
करनेके लिए कर्मी प्रडृत्तिके हेतु, कर्मके आशय, ज्ञान, कर्म, कर्तो, बुद्धि आदिके सास्विकतव, 
राजसत्व श्रादि भेदका प्रतिपादन करनेके लिए आगेके ग्रन्थक्ा आरम्भ किया जी 
है। यद्यपि सऋहयें अध्याये आहारादिके सास्तिकादि भेदका प्रतिपादन किया ड हे, 
तथापि वहाँपर श्रद्धा ग्रादि पाँचके ही सात्विक आदि भेदका अतिपादन किया गया है, न 
आदिका नहीं । उनके सास्विक आदि भेदके जाननेपर राजस, तामसरूप हेय अंगका हट 
सात्विक रीन आदियें प्रवृत्त पुरुपका सत्त्व (अन्तःकरण) शुद्ध होता है, उससे शान और 
फल सिद्ध होता है । इसलिए यहाँ दिवि और कर्माग्रयके स्वरुप्ञान दिके + र 
भेदसे, वाईस रलोकोसे प्रतिपादन करते हैं, जिससे कि जञानकर्मका नभाव ही सम्पूर्ण 
देदोंका और गीताका श्रथ है, यह रद हो-ज्ञान्म! इत्पादिसे । ७.५७ है ११०" 

जन 


अध्याय १८] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासदित ८०& 


जञनं जञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना | 
कर्म केति 
करणं कम कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
ज्ञान, जेय और प्रमाताके भेदसे हानादि क्रियाकी हेतु चोदना तीन प्रकारको होती 
है और करण, कमं तथा कर्ताके भेदसे क्रियाका आश्रय तीन प्रकारका होता है ॥१८॥ 


ज्ञानमिष्टानिष्टादिरूपं द्रव्यगुणकर्मादिपदार्थजातं ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं साधा- 
रणः सर्वपदार्थविषयको बोधः । ज्ञातव्यं द्रब्यगुणादिपदार्थजातं सर्व ज्ञेयमित्यु- 
च्यते । परिज्ञाता ज्ञेयस्य ज्ञानस्य च ज्ञाता प्रमाता साभासो विज्ञानात्मा | इत्येबं- 
प्रकारेण चोदना चोदयते प्रवतंतेऽनयेति चोदना सामान्येन सर्वपदार्थानां हानोपा- 
दानादिक्रियाहेतुखिबिधा त्रिप्रकारा । प्रमाणप्रमेयप्रमाठ्लक्षणस्य यस्य सन्निधिः 
मात्रेण हानादिक्रिया जायते सा चोदना त्रिविधेत्यर्थः । एवं प्रवृत्त: कारणस्य त्रैवि- 
ध्यमुक्त्वा कर्माश्रयस्याऽपि त्रैविध्यमाह--करणमिति । क्रियतेऽनेनेति करणं बाह्य- 
माभ्यन्तरं च श्रोत्रादिवागादिबुद्धथादिद्वादशविधं कर्मेप्सिततमं क्तुराप्िक्रियाविषय- 
भूतं यद्वस्तु द्वितीयान्तं तत्कर्मेत्यथः । कर्ता करणानां प्रयोक्ता न तु स्वयं तत्मयोज्यः 
स्वतन्त्रः कर्ता विज्ञानात्मा | एवं कर्मसंग्रह: कमे सम्यग्गृह्येऽस्मिन्निति कर्मसंग्रहः 
क्रियाश्रयः करणादिखिबिधखिप्रकार इत्यर्थः । ननु संप्रदानादेः क्रियाश्रयत्वसंभवे 
कथं क्रियाश्रयस्य त्रैविध्यमिति चेत्‌, न; संप्रदानादेः परम्परया विना सात्तात्क्रिया- 
श्रयत्वासंभवाद्यथा कर्मणः साक्तात्क्रियाश्रयत्वं न तथा संप्रदानादेः संभबति ततो 
युक्त क्रियाश्रयस्य त्रै विध्य मित्यर्थः ॥१८॥ 


ज्ञान ( जिससे इष्ट एवं अनिष्ट आदिरूप द्रव्य, गुण, कर्म आदि सब पदार्थ जाने जाते 
हैं, वह शान है) यानी सम्पूर्णपदार्थविषयक साधारण बोध | जानने योग्य द्रव्य, गुण आदि 
सब पदार्थ शेय कहे जाते हैं | परिशाता ( शेय और ज्ञानका शाता--परमाता--) यानी साभास 
बिशानात्मा | इस प्रकारसे चोदना ( जिससे सब रित होता है--प्रदृत्त होता है--वह चोदना ) 
यानी सामान्यसे सब पदाथोके त्याग एवं ग्रहण आदि क्रियाकी हेतु तीन प्रकारकी है । प्रमाण, 
प्रमेय और प्रमातृरूप जिसकी केवल संनिधिसे ही हान आदि क्रिया होती है, वह चोदना तीन 
प्रकारकी है, यह अर्थ है । इस प्रकार प्रदृत्तिके कारणका तविध्य कहकर कर्मके आश्रयका भी 
ध्य कहते हैं--करणमिति। करण ( जिससे किया जाता है, बह करण ) बाह्य और 
आन्तर श्रोत्र आदि वागादि तथा बुद्धि आदिके भेदे बारह प्रकारका है | कर्ताका ईप्सिततम ` 
यानी कर्ताकी प्रासिक्रियाकी विषयभूत जो वस्तु द्वितीयान्त है, वह कर्म है, यह अर्थ है । कर्ता 
यानी करणौंका प्रयोक्ता, स्वयं उनसे प्रयोज्य नहं, किन्तु स्वतन्त्र कर्ता विश्ञानाच्मा है | इस प्रकार 
' कमसंग्रह ( जिसमें कमका भली माति प्रहर किया जाता हे, वह कर्मसंग्रह हे) यानी क्रियाका 
आश्रय करण आदि त्रिविध- तीन प्रकारका- है, यह अर्थ है । यदि कहो कि संप्रदान आदि 
क्रियाके आश्रय हो सकते हैं, फिर क्रियाका आश्रय तीन प्रकारका कैसे ! तो वह युक्त नहीं हे, 
क्यौंकि सप्रदान आदि परम्परासे, बिना साक्षात्‌ , क्रियाका आशय हे, अतः चेसे कमं साचात्‌ 
क्रिया का आश्रय है वैसे संप्रदान आदि साक्षात्‌ क्रियाके आश्रय नहीं हो सकते, इसलिए क्रियाके 
श्रयका विध्य युक्त दै, यह अर्थ है ॥ १८॥। 
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८१० श्रोमङ्कगवद्गीता [ अध्याय १ । 


ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणमेदतः । 
्रोच्यते शुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१६॥ 
महासुनि कपेल द्वारा निर्मित साङ्कृयशाखमें सत्त्व आदि गुणोंके भेदसे ज्ञान, कमें 
और कर्ता प्रत्येक तीन तीन प्रकारके हो होते हैं, ऐपा कहा जाता हे । सांख्यशाखरमे कही 
गई रीतिके अनुसार उन्हें भी तुम सुकसे सुनो ॥१६॥ 


यद्विवक्षितं सत्त्वादिगुणभेदेन ज्ञानादीनां त्रैविध्यं तदेव विशद्य॒ति-ज्ञानम्रिति ॥ 
गुणसंख्याने गुणाः सत्त्वादयस्तव्क्ार्याणि च सम्यक्ख्यायन्त प्रतिपाद्यन्ते 
यत्र तदूगुणसंख्यानं सांख्यशाखं तस्मिन्गुणसंख्याने कापिले शास्त्रे ज्ञानमुक्तलक्षणं 
पदार्थबोधः कर्म च श्रौतस्मार्तादिळक्षणं कर्ता कर्मनिबेतंकश्चेत्येतत्त्रयं गुणभेदतः 
सत्त्वादिशुणभेदेन त्रिवैव त्रिविधमेव-भवति । ज्ञानादीनां सत्त्वादिगुणकृतत्रेविध्य- 
ब्यतिरेकेण विधान्तराभाबनिर्धारणार्थ एवकारः। चकांरौ समुश्चयाथौ। घटः 
पट इत्यादिज्ञानस्य तामसज्ञान एबा$न्तर्भावात्‌.। ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं साधारणं 
सत्त्वादिगुणभेदात्साक्त्विकं राजसं तामसमिति त्रिपैब भवति । तथैव कर्माऽपि 
कर्ताऽपि च त्रिपैव भवतीति कपिछादिभिः प्रोच्यत इत्यर्थः । यथावद्यथाशाखं 
सांख्यशाख्र यथा प्रोक्तं तथा गुणभेदेन भिन्नानि ज्ञानादीन्यपि मया च वक्ष्यमा- 
णानि श्रणु । श्रुत्वा सारम्रहृणेऽतितत्परो भवेत्यर्थः ॥१६॥ 
तत्र ज्ञानस्य त्रैविध्यं प्रतिपादयन्नादौ बहुजन्मभिः सत्त्ववृत्त्या सर्वकमे फळ 
परिल्यागपूर्वेकमीश्बरार्पणबुद्धया समनुष्टितसात्त्वककर्मससुत्पाद्तं यच्छुद्धसर्वं 


अस्तर आदि गुणोंके मेदसे शान आदिका जो त्रैविध्य विवक्षित है, उसीको स्पष्ट करते 
हैं-ज्ञानम” इत्यादिसे । 

गुणसंख्यानमें (गु्ोंका--सत्त्य आदि गुशोका--और टनके कार्थोका जिसमें भली भाँति 
प्रतिपादन किया जाता है, वह गुणसंख्यान है) यानी महामुनि कपिलनिर्तित सांख्यधाछमै शान 
योनी उक्त लक्ष्णवाला पदार्थोका बोध, कर्म यःनी शरौतरमातंरूप कर्म और कर्ता यानी कर्मका 
नित्र्तक-ये तीन सत्त्व आदि गुणोके भेदसे तीन प्रकारके हें । शान आदिके सस्र आदि 
गुणों द्वारा किये गये त्रैविध्यके सित्रा दूसरा प्रकार नहीं है, ऐसा निर्धारण करनेके लिए. 
एजकार है । दो चकार समुच्चयके लिए, है । घट, पट इत्यादि ज्ञानका तामस ज्ञानमें ही 
अन्तर्माव है | जिससे जाना जाता है, वह साधारण शान सत्त्व आदि गुणोके भेदसे 
राजस और तामस, यों तीन प्रकारका ही होता हे । इसी प्रकार कर्म और कर्ता भी तीन प्रकार- 
का ही हे, ऐसा कपिल आदि द्वारा कहा जाता है, यह अर्थ हे | यथावत्‌ यानी सांख्यशाक्ञमॅ 
जिस तरह कहा गया है, उस तरह गुणोंके मेदसे भिन्न शन आदिको भी, जिन्‍्हेंमें आगे कहूँगा, 
दुम सुनो । नकर उसके सारांशके अहरुमें अत्यन्त तत्पर होओ, यह अर्थ है ॥ १६ ॥ 

उसमें शान तीन प्रकारका है, ऐसा प्रतिपादन कर रहे यानाचे ज्म 
सास्विकभावसे सरणे कर्मफलके परित्यागपूर्वक ईश्वरापंणजुद्धिसे मलीमाँति अनुख्ति सात्विक 
तन्त हुआ को एकबारके श्रवखमात्रते तसे अवधारण करनेमें समर्थ शुद्ध अ 
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सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीचते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्तिकम्‌ ॥२०॥ 
विद्वान अव्यक्तसे लेकर स्थूलपयंन्त परस्पर विभक्त सम्पूर्ण भूर्तोमे [ आकाशके समान 
निरवयव होनेके कारण ] अविभक्त, विनाशरहित प्रत्यगात्माको जिस ज्ञानसे देखता है, उस 
ज्ञानको मुनि लोग सारिवक ज्ञान कहते हैं || २० ॥ 


सक्च्छबणमात्रेण तत्त्वावधारणशक्तै तस्मादुत्पन्नस्या53त्मैकत्बदर्शनलक्षण॒स्य 
सात्त्बिकज्ञानस्य लक्षणमाह--सबंभूतेब्बति । 

विभक्तेडु नामरूपजातिगुगक्रिय्राविशेवैराविद्यकेः परस्परभिन्नेपु सवं भूतेषु 
सर्वेष्यव्यक्तादिस्थूछान्तेषु भूतेषु शरीरेपु स्थावरेषु जङ्गमेषु च सर्वत्र घटमठादिष्वा- 
काशवदविभक्त निरवयवत्वान्नितिंशेषत्वाञ्च विभागवजजितमखण्डात्मना सर्वतः 
परिपूर्ण मत एकमेकरूपं त रीयधर्मकर्मा दिभिरस्पृष्रमत्यन्तविशुद्ध॑ चिदेकरसमब्ययं 
भूतेषु नश्यत्सु सत्सु स्त्रयमतिनश्यन्तम्‌, भूतानामाविर्भावतिरोभावारामनिर्गमा- 
दिषु स्वयमाबिभौव तिरो भावागमनिर्ग माडिधर्मेनिर्मुक्तमविक्रियात्मनैकरूपेण सर्वदा 
तिष्ठन्तं नित्यं शाश्वतमित्यर्थः | एवंलक्षणं भ।वं नामरूपादिक सं भाव्यते यत्र येन 
बा स भावः प्रत्यगात्मा तं सबिदानन्दैकरसमात्मानं स्वं येन शुद्ध पत्त्वसंभावितेन 
“दिब्यो ह्यमूतेः पुरुष” इति, “अशरीरं शरीरेषु? इत्यादिश्रुतिवाक्यार्थश्रवणमात्रात्‌ 
समुत्पन्नेन ज्ञानेनाउखण्डाकारबृत्त्या कृतबुद्धिर्विद्यानीषते पश्यति । “सर्व मिदमहं 
च ब्रह्मे इति स्वं च सवे च ब्रह्मेवेति पश्यति तञ्ज्ञानमद्वैतात्मविषयकं द्वैतभ्रम- 
विध्व्॑सकं सात्त्विकं बहुजन्माजितपुण्यपुङजप रिषाकसमुदितशुद्धसत्त्वसमुत्पन्नत्बा- 
त्स,स्तिकं विद्धि । तदेव बिदेहमुक्तिकारणमिति बिज्ञानीहीत्यर्थः || २० ॥ 


SNES! BESIDE SOS SP 
उससे उत्पन्न हुए. आैकलदर्शनस्वरूप सात्विक शानका लक्षण कहते है-सवभूतेपु इत्यादिसे । 
विभक्त--अविद्या द्वारा जनित नाम, रूप, जापति, गुण, क्रिया विशेषोंसे परस्पर भिन्न-- 

सम्पूर्ण भूतोर्मे ( श्व्यक्तसे लेकर स्थूलपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोमिं-स्थावर और जङ्गम शरीरॉमें ) 
सर्वत्र घट, मठ आदिमें श्राकाशाके समान अविभक्त--निरवयव होनेसे और निविशेष होनेसे 
विभागमे रहित--यानी अखण्डस्वरूपसे सर्वत्र परिपूर्ण, इसीस्षिए एक यानी एकरूप, उनके धर्म 
आर कमं आदिते अस्पृष्ट अस्यन्तविशुद्ध चिदेकरस अव्यय--भूतांका नाश होनेपर स्वयं 
अविनाशी । भूतौंका आविर्भाव, तिरोभाव, आना-जाना आदि होनेपर भी स्वयं आविर्भाव, तिरो- 
भाव, आना जाना आदि धर्भोसे निर्मु क्त) श्रविकारी होनेके कारण ए.करूपसे स्थित नित्य शाश्वत, 
यह अर्थ है | इस प्रकार लक्षणबाले भावको ( नाम, रूप आदि सव जिसमें अथवा जिससे उतपन्न 
होते हें, बह भाज ) यानी प्रत्यगात्माको ( सचिदानन्दैकरस आत्माको ) जिस शुद्धसच्वसे सम्मा- 
बित “दिव्य ही अमूर्त पुरुषः, “अशरीरको शरीरोंमे? इत्यादि श्रुति वाक्यके श्रथंके श्रबणमातरसे 
डत्न हुए शानसे--अखस्डाकारइत्तिसे--कतबुद्धिवाला विद्वान, ईचण करता हे--देखता ह । 
सब यह और मैं ब्रह्म ही हूँ, यों अपनेको और सबको ब्रह्मस्वरूप ही देखता है, उस अद्वेतात्म- 
विषयक द्वेतञ्रमनाशक शानको सात्त्विक शान-- अनेक जन्मर्मि विहित पुण्यपुकके परिपाकसे 
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पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्परथग्वि धान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु मृतेषु तज्ज्ञानं विद्वि राजसम्‌ ॥२१॥ 
सम्पूर्ण भूतोर्मे प्रयक्स्वरूरसे परस्पर विज्ञचग चेत्र ोंका जिस ज्ञानले परिज्ञान होता 
न, उस ज्ञानको तुम राजस जानो ॥२१॥ 


येनाऽऽत्मनाम नेकत्बं पश्यति तद्राजसमित्याह--श्थक्स्वेनेति । 

तुशब्दः पूवेस्मादस्य वैलक्षण्यबो धनार्थः । नानाविधमलिनवासनया वि शिष्टः 
पुरुषः सर्वेषु भूतेषु देवर्षिमनुष्यादिशरीरेषु प्रथक्स्वेन प्रतिशरीरं भिन्नत्वेन स्वभावत 
एव नानाभात्राननेकान्‌ चेत्रज्ञान प्रथ ग्विधान सुखदुःखादिभेदेन परस्परबिलक्षणान्‌। 
अत्र ज्ञानस्य करणत्वमेव न तु कठत्वं संमवति । ततः यद्येन ज्ञानेन वेत्ति पश्यति 
घटपठादिपु स्थितानामाकाशानामने त्वं त रीयबक्रत्वादिधरमैवक्रस्वादिमत्त्व॑ यथा 
पश्यति तथा देबमनुष्यादिशरीरेषु स्वत एव जीवात्मनामनेकत्वं जन्ममरणादि- 
विकारविशिष्टत्व॑ सुखादिभाक्स्वं च येन विजानाति तज्ज्ञानमयथाग्राहकत्बाद्राज* 
सम्‌ । यज्ञदाना दिकर्मसंभावितरजोदोषवि शिष्टान्तःकरणदृत्तित्वाच्च राजसं 
कारणं न तु मुक्तेरित्यर्थ: ॥२१॥ 

तामसज्ञानस्य लक्षणमाहू--यदिति । 

तुशब्दोऽस्य ज्ञानस्योभयविललषणत्वद्योतनार्थः । एकस्मिन, कार्ये भूतकार्ये ˆ 
देदे प्रतिमादौ वा कृत्स्नवत्परिपूणेवत्सक्तमात्मा परमेश्वरश्च स्वयं स्वरूपेणैतावान्‌ 


उदित शुदसर्तसे उत्पन्न होनेके कारण शास्बिक--जानी, बही मिदेहमुक्तिका कारण है, ऐसा 
जानो, यह श्रर्थ हे ॥ २० || 

जिस शानसे आत्मा अनेक हैं, ऐसा देखता है, बह राजस शान है, ऐसा कहते हैं-- 
“प्रथकत्वे न? इत्यादिसे । स्त 

“तु! शब्द पूर्व शानसे इस ज्ञानका वैलक्षण्य बोधन करनेके लिए है । नाना प्रकारकी 
मलिन वासनःसे विशिष्ट पुरुष सब भूतोंने ( देव, ऋषि, मनुष्य आदि शरीरॉमें ) एथक्त्वरूपसे 
याती प्रतिशरीर भिन्नरूपते स्वभावत: ही नाना भादोंको--अनेक क्षे*शोंको--यानी सुख, दुःख 
आदि भेदसे परस्पर विलक्षण क्षेत्रको | यहां आन करण ही है, कर्ता नहीं है । इसलिए जिस 
शानसे जानता है--देखता है--यानी जैसे घट, मठ आदिमें स्थित आकाशॉका अनेकत्व, घटादिके 
वक्रत्व, आदि धर्मोते वक्रत्वादिमत्व देखता है, वैसे ही देव, मनुष्य आदि शरीरोँमै स्वयं ही 
जीवात्माओंका अनेकत्व, जन्म, मरण आदि विकारोंसे त्रिशिष्टत्व और सुख आदिसे युक्तत्व जिससे 
जानता है, वह शान अतत्त्वका ग्रहण करानेवाला होनेसे राजस है | यज, दान आदि कर्मते 
संभावित रजोदोषते विशिष्ट अन्तःकरणबृत्तिरूप होनेसे राजस यानी बन्धका ही कारण है, मुक्तिको 
नहीं है, यह अर्थ है ॥ ११ ॥ 


तामस ज्ञानका लक्षण कहते > ^ 1 
“तु! शब्द इस ज्ञानका उक्त दोनोंसे र बतलानेके लिए है । एक कार्यमें ( भूत- 
कार्य देह या प्रतिमा आदिमे ) लवत्‌ ( परिपूणके समान ) सक्त ( आत्मा और परमेश्वर स्वयं 
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यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्य सक्तमहेतुकम्‌ । 


अतत्त्वार्थबदल्पं च तत्तामसबरुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
देहाकार और प्रतिमाकार ही जोव और ईश्वर है, इस प्रकारके निश्चयसे युक्त, हेतुशून्प, 
यथार्थविषयसे रहित निकृष्ट जो ज्ञान है, वह तामस ज्ञान है, ऐसा मुनियोंने कहा है ॥२२॥ 


— i 
देदपरिमाणक एवाऽऽत्मा भ्रतिमापरिमाण एवेश्‍वरो नैतक्यति रिक्तोऽस्तीति निश्चय 
युक्त | यद्वा, कृत्स्नवत्‌ एष घट एष पट इति कृत्स्नपदार्थ निश्चयो यथा, तथा कार्ये 
देहे प्रतिमादौ बा सक्तं एष देई एवा5$त्माहमिति एष पाषाणादिरेवेश्वर इति 
निश्चययुक्तमहदेतुकं देहस्यैबाऽऽत्मस्वनिश्चये प्रतिमादेरेवेश्वरत्वनिर्धारणे च हेतुः 
स्तदभाबादददेतुकम्‌। ननु देह एवाऽऽत्मा, अद्मथत्वातः इत्या दियु क्तिरस्त्येवेति 
चेत्‌ , न; स्वप्नमहमद्राक्षम्‌' इत्यादौ व्यभिचारदशनादेददाहे त्वात्मदाहप्रसङ्ग।चच । 
न देहस्याऽऽत्मस्वसाधको हेतुरस्ति नाऽपि प्रतिमादेरीश्वरत्वसाधकों हेतुर स्ति। 
ननु प्रतिमाद्याकार ईश्वरः कामान्‌ प्रयच्छति तत एष प्रातिमादिरेवेश्वरः कामः 
प्रदृत्बादित्यादियुक्तिरस्त्येवेति चेत्‌ , न; अशवत्थस्या5प्यारोग्यप्रदृत्वदशनात्तत्राईति- 
व्याप्ति स्यात्‌ । किन्तु तत्र भक्त्याराधितः परमेश्वरः सर्वगतस्तत्र स्थितः सन्का- 
मान्‌ प्रयच्छति न तु प्रतिमादिस्तस्य नाशे ईश्वरस्याऽपि नाशभ्रसङ्गात्‌। ततो देह 
प्रतिमादेरात्मेश्वरत्वसाधकयुक्तिनाउस्ति । अत एवा5तस्वार्थबदबाधितार्थः स यस्य 
ज्ञानस्य नाऽस्ति तदतत्त्वार्थवदयथार्थविषयकमत एवाऽल्पम्‌ अल्पविषयत्वेनाऽल्प- 
फलत्वेन चाऽल्पं निकृष्टमित्यर्थः । यदेवंलक्षणं ज्ञानं तत्तामसं बहुजन्मभिस्ताम- 
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अपने स्वरूपसे इतने ही बड़े हैं यानी देहके सदश आकारवाला ही जीवात्मा है ओर प्रतिमाके 
सदश आकारवाला ही ईश्वर.है, इससे अधिक नहीं है, इस प्रकारके निश्चयसे युक्त अथवा 
कुःस्नवत्‌ यानी यह घट है, यह पट है, इस प्रकार «म्पूण पदार्थोंका नैठे निश्चय है, वैसे ही 
देहमें या प्रतिमा आदिरूप कार्यमें सक्त यानी यह देह ही शानमा मैं हूँ तथा यह पापाण आदि 
ही ईश्वर है, इस प्रकारके निश्चधसे युक्त ) अदेतुक ( देह ही आत्मा है तथा प्रतिमा आदि ही 
ईश्वर हे, इस प्रकारके निर्धारणे देतसे रहित ) | यदि कहो कि 'देह ही आत्मा है, रहका 
अर्थ होनेसे' इत्यादि युक्ति उक्त निश्चयमें हेतु है ही, तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि मैने 
सम देखा, इत्यादितें व्यभिचार दै और देइके जजनेपर आत्माके जलनेका भी प्रसङ्ग होगा | अतः 
न वो देदमें आत्मलका साधक हेतु दे तथा न तो प्रतिमा आदिम ईश्वरत्वका साधक हेतु है । 
यदि शङ्का हो कि प्रतिमा आदिके सदृश आकारवाला इश्वर अभीष्ट वस्तुओंको देता है, इसलिए 
“यह प्रतिमा आदि ही ईश्वर हे, कामका देनेवाला होनेसे' इत्यादि युक्ति है ही, तो यह कहना 
भी युक्त नहीं हे, क्योंकि अश्वत्थ ( पीपल ) भी आरोग्यप्रद देखनेमें आजा है, अतः उसमें अति- 
व्याति हो जायगी । इसलिए यह मानना चाहिए, कि भांक्तसे आराधित सवगत परमेश्वर ही उसमें 
स्थित होकर कामनाओंको देता हे. प्रतिमा आदि नहीं, क्योंकि यदि यह न माना जायगा, तो 
प्रतिमा आदिका नाश होनेपर ईश्वरके भी नाशका :सज्ञ आवेगा । इसलिए, देह तथा प्रतिमा 
आदिमे आत्मत्व एवं ईश्वरत्वकी साधक युक्ति नहीं हे । तएव अतत्वार्थबत्‌ ( अबाधित अर्थ 
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नियत सड्डरहितमरागद्ववतः कृतम्‌ । 

अ कृतप्रेप्सुना कर्म यत्त त्सा स्विकमुच्यते ॥२३॥ 
राग द्वे पसे रदित और फलकामनासे शून: पुरुष द्वारा श्रुति और सुछृतिसे अवर यकतंम्य/वेन 
विहित यज्ञ आदि जो कमे अहङ्कारको छोड़कर किया गया हो, वह सास्विक कहलाता है ॥२:॥ 


सयज्ञदाना दिकर्मालुष्ठानसंप्राप्ततमोगुणकायंत्वाक्तमसमिति कपिल्लादिमिरुदाद्वत- 
मुच्यत इत्यर्थः । जन्मानेकशतैः समनुष्ठितसाक्त्विकयज्ञदानादिसत्कर्मपरिपाक्सः 
सुत्पन्न सात्त्विकं ज्ञानं मोक्षायैव भर्वात । राजसं तु स्वर्गाद्यभ्युद्याय निरुक्तलक्षणम्‌ । 
तामसं ज्ञनं तु केवलं मूढव्यवहारगोचरं जननमरणदुःखप्रवाद्ययैव भवति, न तु 
स्वर्गाय नाऽप्यपवर्गायेति सूचितं भवति ॥२२॥ 

सत्त्वादिगुणभेद त्‌ कमंणस््रैविध्यं प्रतिपाद यन्नादौ मुमुक्षूणामनुष्ठेयं सास्दिकं 
कर्साऽऽह्‌- नयत मे त । 

नियतं शरुतिस्मृतिः ॥ामवश्यकर्तव्यत्वेन विहितं यज्ञतपोदानलत्षणं सङ्गर हितं 
सङ्गः कस्वाभि निरेशोऽदङ्करस्तच्छून्यमनहङ्कारमरागद्वेषतः सुख धाध्यत्वे तत्फल- 
साधनत्वे बा कर्मणि रागः, दुःखसाध्यस्वे दुःखफत्रसाधनत्वे बा कर्मणि द्वेषश्च 
जायते, रागश्च द्वेवश्च रागट्रेषौ न रागद्वपौ यस्येष्टानिष्टयोः कर्मणोः समबुद्धेर 
सावरागद्वेषः । ठृतीयर्थे तसिः । तेनाऽरागद्वेषेण सांत्त्वकेना5फल्प्रेप्सुना निष्काः 
मेण कत्री कृतं यत्तत्कम सात्त्विक सत्त्वशुद्धिकारणमिति महर्षिभिः प्रोच्यते ॥२३॥ 


तस्तर्थ दै, बह जिस शानका नहीं दे, वह अतच्चार्थवत्‌ ) यानी अयथार्थविषयक्र, इसीलिए, अल्प 
(अल्पविषय और अल्प फलवाला होनेसे श्रल्प) नि३४, यह अर्थ है । जो इस प्रकारके लक्षणसे 
युक्त ज्ञात है, वह तामस हे | अनेक जन्मॉर्ने तामत्त यज्ञ, दान आदि कर्मोके अनुषठानसे सम्पात 
तमोगुणका कार्य होनेते कपिल आदि मुनियो द्वारा "तामस? कहा गया है, यह अर्थ है। अनेक 
सैकड़ों जन्मॉर्मे अनुष्टित सात्विक यश, दान अ'दि सत्कमाँके परिपाकसे उत्पन्न हुय्रा सात्त्विक शान 
मोन्तका ही वारण होता दे | निरुक्त लक्ष एजाज्ञा राजत ज्ञान तो स्वर्ग आदि अभ्युदयका हेतु ही 
& । केः ल मूद्रोंके व्यवहारको बिषय करनेवाला तामस शान तो जन्ममरणरूप दुःखके प्रबाहक 
ही हेतु है, स्वर्गका या अपत्र्गका हेतु नहीं है, ऐसा सूचित होता है ॥ २२ ॥ 

सस्व आदि गुणोंके भेदसे कम त्रिडिध होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए पहले 
सुमक्ुओंके अनुष्रेय सास्विक कर्मको कहते ह~ नियतम्‌? इत्यादिसे । 

नियत--श्र्‌ति और स्मृतिसे अवश्यकतंव्यत्वरूपसे विहित यज, तप और दान रूप सङ्क 
रहित ( सद्ध--कतृत्वका अभिनिवेश अर्थात्‌ अहङ्कार -उमते शल्य) यानी अहङ्काररहित, 
अरागद्वेषतः ( सुले साध्य अथवा सुखूरूप फलके साधन कर्ममें राग और दुःखसे साध्य अथवा 
दुःखरूप फलके सावन कर्ममें द्वेष होता है । राग और द्वेष राग द्वेष हैं, जिस समबुद्धिको इष्ट 
एच अनिष्ट कर्मोर्मे राग और दे नहीं हैं, वड अरागद्रेव हे । तृतीया के अथे “तसि? प्रत्यय हे) . 
यानी रागद्रेपरहित, सास्विक और फतन्तको न चाढनेवाले निष्काम कतां द्वारा क्रिया गया जो कर्म 
है, बढ़ कर्म सास्विक हे--सच्शुद्धिका कारण है--देसा महर्षियों आरा कहा जाता है ॥२३॥.. 
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यत्त कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण बा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५॥ 

किन्तु क?फलको चाहनेवाले साइड्कार (मैं यह कम॑ करता हुँ, इस अमिमानसे युक्त ) 
पुरुष द्वारा आयासपूजक जो कमे किया जाता है बह राजस कमं कहलाता है ॥ २४ || 

उत्तरकालीन अनर्थ क्षय ( घनक्षय, बल्लक्य या पुण्यक्षय ), प्राणिपोड़ारूप हिला 
तथा अपनो सामध्यंका बुद्धिपूवंक विचार न कर जो कमे मोहसे किया जाता है, वह तामस 
कहलाता है ॥ २५॥ 


राजसं कर्मा55ह--यश्विति । 

तुग्रब्दो वैलक्षणयार्थः। वा चार्थः । पुनरप्यर्थः । कामेप्सुना काम्यत इति 
कामः कर्मफलं तमाप्तुमिच्छता कामेप्सुना साइङ्कारेणाऽपि च “अदमिदं कर्म 
करोमि फलाय? इत्य भि निवेशोऽहङ्कारस्तद्र हितः सात्त्विकः पूर्वोक्तस्त्वयं राजसस्ते- 
नाऽपि च युक्तत्वात. साहझारो5इमिदं करोमीत्यभिमान/डम्बरयुक्तस्तेन साहृङ्वारे- 
णा$पि च कर्त्री बहुलायासं बाहुभ्यां नदीतरणे यथा तथा बहुळो महानायासः श्रमो 
यस्मिन्‌ कर्मण्याचमनादौ भवति तद्‌ बहुळायासं यत्तु कर्म क्रियते तत्कर्म राजसम्‌, 
फळकामनया चाइऽङ्कारेणाऽपि रजःकार्येण युक्तेनाऽधिकारिणा क्रियमाणत्बाद्राजसं 
तक्तर्मेति सुनिभिरुदाह्ृत मित्यर्थः ॥ २४ | 

तामसं कर्माऽऽह- अचुवन्धमिति । 

अबुबन्धः उत्तरभ।व्यनर्थस्तत्कर्मशः फलभूतस्तमनुबन्धं पश्चाद्भाव्यनर्थम्‌ । 
ज्ञयं यस्मिन्कर्मणि क्रियमाणे धनक्षयो वा बरक्षयों वा पुण्यक्षयों वा आयुःक्षयो 


राजस कर्मको कहते हैं--थत्तु? इत्यादिसे । 

“तुः शब्द यैलच्यके लिए, दै । 'वाः शब्द चकारके अर्थम है | “पुनः? शब्दका “पे 
अर्थ है । कामेप्सु / जो चाहा जाता है, वह काम है यानी कर्मफल, उसकी प्रातिकी इच्छा करने 
वाले ) और साहङ्कार ( फलके लिए मैं यह कर्म करता हूँ ऐसा अभिनिवेश हकार है, उससे 
रहित पूर्वोक्त सात्विक है और यह तो राजस है, इससे भी युक्त होनेके कारण साहङ्कार ) यानी 
में यह करता हूँ, इस प्रकार अभिमानपूर्ण आडम्बरसे युक्त साहङ्कार ककि द्वारा बहुत आयास, '' 
जैसे भुजाओँसे नदीके तरणमें आयास पड़ता हे, वैसा ही महान्‌ आयास--भ्रम--जिस आचमन 
आदि कर्म्म होता है, वह बहुलायास है ) यानी अत्यन्त यक्षपूर्वक जो कर्म किया जाता है, वह 
कर्म राजस है, फज्ञकी कामनासे और रजके कार्य अ्रहङ्कारसे युक्त अविकारी द्वारा विहित होनेसे 
वह राजस कर्म' है, ऐसा मुनियोने कहा हे, यह अर्थ है ॥ २४ ॥ 

तामस कर्मको कहते है--“अनुबन्धमू इत्यादिसे । 

अनुबन्ध यानी उत्तरभावी अनर्थ, जो कि उक्त कर्मका फलभूत है, क्षय ( जिस कर्मे 
करनेपर धनका क्षय बलका क्षय पुण्यका क्षय, आयुका क्षय अथवा अन्यका क्षय होता है, उसे 


व|] कख यानि शिविर 


द्रे श्रोमद्भगवद्गीता [ अध्याय १८ 
स्न 3 प्र 


ट्ट पृ 
गुक्तसङ्घाञ्नइंवादी दृत्युत्साहसमन्वितः | 4 | 
सिद्वयसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ | | 


जिसने कामनाका परित्याग किया है, जो “मैंने यह किया? ऐसा नहीं कहता, जो 
देयं और उत्साहे युक्त है तथा जो प्रारब्धकी सिद्धि और असिद्धिमे निविकार रहता है, वह 


कर्ता सात्विक बहा जाता है ॥२६॥ 


RR —— 
बाऽन्यस्य वा क्षयस्तं क्षयम । हिंसा प्राणिपीडाम्‌ | कर्म निर्वाह स्वसामर्थ्यं च पौरुषः 
मेत | तत्सर्वमप्यनवेक्ष्यबुद्धिबलेनाऽविचायं, बालअन्मो्ादविवेकायत्कर्माऽऽरभ्यते 
तत्कर्म संमोहो विवेकाभावस्तमोगुणस्तेन कार्यत इति तामसमित्युच्यत इत्यर्थः ॥२५॥ 

गुणभेदेन क्टभेदं बदन्‌ सास्विककर्तारमाह--स॒क्तसक्ग इति । 

सुक्तसक्न: युक्तो मनसा संत्यक्तः सङ्गः फलाभिसन्धिलक्षणः कामो येन स 
मुक्तसङ्गः निष्काम इत्यर्थः । अनहंवादी सड्कल्पे$यहमिदं करोमीति बदनशीलो 
न भवतीत्यनहंबादी । अनहंमानित्वेऽपीदमुपलक्षणम्‌ | धृत्युत्साहसमन्वितः चृतिः 
अर्थब्ययदेहायासादौ पैयम्‌ , उत्साहः चिकीर्षावेगः, ताभ्यां सम्यगन्वितः सिद्धथ- 
सिद्धथोरारब्धस्य कर्मणः सिद्धावसिद्धौ च निर्दिकारः सम्यगीश्वरापितस्य तन्निय- 
न्वृत्वादीश्‍वरेच्छेति हर्षविषादशुन्य इत्यर्थः | एवं सत्त्वगुणसंपन्नो यः कता कर्मणां 
स सास्त्रिक इति ऋषिभिरु :यत इत्यर्थः | एवंगुणविशिष्ट सास्विकस्य लक्षणमिति 
सूचितं भबति ॥ २६॥ 

राजसकर्तारमाह--रागीति | 


क्षय कहते हैं), प्राणियॉकी पीड़ारूपा हिंसा तथा कर्मके निर्वाहमें अपना सामर्थ्यरूप पौरुष--इन 
सबको न देखकर--बुद्धिबलसे उनका विचार न कर--बालककी नाई मोहसे--श्रविवेकसे 
“-जो कर्म आरम्म किया जाता है, वह कर्म सम्मोहसे--विवेकके श्रभावरुप तमोगुणसे-- 
किया जाता है, इससे तामस कहा जाता है, यह अर्थ है ॥ २५॥ 
युणोके मेदसे कर्ताका भेद कहते हुए तास्विक कर्ताको कहते है- “क्त सङ्गो? इत्यादिसे । 
,मुकसङ्ग ( जिसने सङ्गका--फज्ञामिसन्धिरूप कामका--मनसे त्याग कर. दिया है, व्ह 
मुक्तसज्ञ है) निष्काम, यह अर्थ है। अनहंत्रादी ( सङ्कल्प होनेपर भी, मैं यह करता हूँ, ऐसा 
कहनेका जिसका स्वभाव नहीं है, वह अनहंवादी है, श्रनहंमानित्वमे भी यह उपलक्षण हे पृत्यु- 
स्माहसमन्त्रित ( धृति यानी अर्थव्यय और देहके श्रायास श्रादिमें वैय और उत्साह यानी करनेकी 
इच्छाका बेग, इन दोनोंसे भली भाँति युक्त ), सिद्धि और असिद्विमें ( आरब्ध कर्मकी सिद्धि 
और अमिदिमें निर्विकार यानी भली भाँति ईश्वरमें समर्पित कर्मोका फल देने और न देनेमें 
ईश्वर ही नियन्ता है, अतः ईश्वरकी इच्छा, ऐसा समभकर हर्ष और विषादसे शूत्य, यह अथ 
है। इस प्रकार सच्चगुणसे सम्पन्न चो कर्मोका कर्ता है, वह सात्विक कर्त्त है, ऐसा ऋषियों 


द्वारा कहा जाता है, यह अर्थ दे | इस प्रकारके गुणोसे वि सारद 
है, यह सूचित होता है ॥ २६ ॥ FE ponds 


राजस कर्ताको कहते हैं--रागी? इत्यादिसे 


अध्याय १८ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ८१७ 


रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोञ्शुचिः । 
हषशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः ॥२७॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तव्धः शठो नैकृतिकोऽलसः | 
बिषादी दोघबत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 

स्वग आदि फलके तत्‌-तत्‌ साधनांमें आसक्ति रखनेवाल्ा अतएव पुत्र, धन आदि 
सम्पत्तिकी प्राप्ति चाहनेवाला, लुब्ध, दूसरोंको पीडा देनेवाला, शौच रहित, हषं और शोकसे 
युक्त कता राजप कर्ता कहल्ञाता है ॥२७॥ 

चञ्चल चित्तवाल्ला, कायं और श्रकाये ज्ञानसे शून्य, नम्रतार हित, सबको धोल्ला 
देनेवाला, दूसरोंका अपमान करनेवाला, श्रद्धारहित, सन्तोषी तथा दीघंसूत्री कर्ता तामस 
कहलाता है ॥ २८॥ 


रागी कमेफलापेक्तत्वात्तत्साधनेषु कर्मसु रागोऽस्याऽतीति रागी । यद्वा, रागो 
विषयभोगेच्छा सोऽस्याऽस्तीति रागी । तत एव कर्मफलप्रेप्सुः कमेणां फलं पुत्र- 
कलत्रधनाद्संपर्ति स्वगं च प्राप्तुमिच्छु:। स्वेन्द्रियतपेणशी लत्वाल्लुब्धः परस्वा- 
भिलाषी देवपिठ्यज्ञादौ घनत्यागासहिष्णुर्बा लुब्धः । हिंसात्मकः परपी डनशील; । 
अशुचिः शाखोक्तशौचरहितः कर्मणः सिद्धथसिद्धथोलीभालाभयोर्वा हृषेशोकान्वितो 
यः कर्मणां कतो स राजसः उक्तलक्षण रजोगुणेबिशिष्टत्वाद्राजस इति मुनिभिः परि- 
कोर्तित इः्यर्थः । रागित्बादि राजसस्य लक्षणमिति सूचितं भवति ॥ २७ ॥ 

तामसकतौरमाह--भयुक्तमिति । 

अयुक्तोऽस्थिरचित्तश्चग़ल इत्यर्थः । प्राकृतः पामरः कार्याकार्यज्ञानाबेहीन 
इत्यर्थः । स्तव्धोऽनम्रः महत्सु विनयशुन्य इत्यर्थः । शठो गूढ्वि प्रियकारी सर्वव क 


रागी ( कर्मके फज्ञक्ी इच्छा होनेसे जिसका कर्मफजञके साधनोंमें राग हे, वह रागी है 
अथवा राग यानी विषयभोगकी इच्छा, बह- जिसकी हो, वइ रागी ), इसीलिऐ. कर्मफलप्रेप्सु, 
( कर्मकलको--पुत्र, खी, धन आदि संपत्ति और स्वगडी--प्रात करनेकी इच्छा रखनेवाला ), 
लुब्ध आनी इन्द्रियाँकी तृप्ति करना ही स्वभाब होनेसे न्ध यानी परघनका अभिलाषी श्रथत्र 
देव एवं पितरोंके यश आदिमें घनके त्यागको न सह सकनेवाला लुब्ध ) हिंसात्मक यानी परपीडन 
युक्त, अशुचि यानी शान्नोक्त शौचसे रहित तथा कर्मकी सिद्धि और असिद्धिमें थवा लाम और 
अलाममें हर्ष एवं शोके युक्त जो कमोंका कर्ता है, बद्द राजस हे, उक्त रजोगुणके लक्षणोसे 
बिशिष्ट होनेके कारण राजस है, ऐसा मुनियोने कहा है, यह अर्थ है । रागित्व आदि राजसके 
लक्षण हैं, यह सूचित होता है ॥ २७|| 
तामस कर्ताको कहते हैं-- अयुक्तः” इत्यादिसे | र 
अथुक्त--अस्थिरचित्तवाला-चञ्चल, यह र्थं है। प्राक्ृत--यामर- कार्यं और 
EE अकार्यके ज्ञानसे रहित, यह अर्थं है | स्तब्ध यानी अनम्र, महान. पुरुषोमें विनयशूत्य, यह अर्थ 
हे। घठ यानी द सबको ठगनेवाला, यह श्रयं है । नैतिक ( निहुति--मन, 
क १०३ कण न. ६ 42: रु ००. 
सल” Ls a 10) क कन 
को हे 
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बुद्धेभेंदं धतेश्चैव गुणतख्रिबिधे शृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥ २६ ॥ 
हे धतअप, बुद्धि और बैयंका गुणोंके अनुवार तोन प्रकारका भेद, जिसे मैं पूणं रूपसे 
कह रहा हूँ, तुम सुनो ॥ ३६ || 


इत्यर्थः । नेकृतिकः निङ्गतिर्मनोवाकायैः परतिरस्करणं तत्मवणों नैकतिकः परावः 
मानीत्यर्थः । अलसो मन्दः कार्येष्ववश्यकतव्येष्पि प्रवृत्तिरहितः श्रद्वाशून्य 
इत्यर्थः । बिषादी क्रि्टचित्तः इष्टे वस्तुनि लव्वेऽपि तृप्तिरहितत्वादीपर्दाप संतोष 
रहित इत्यर्थः | दीर्घसूत्री च सद्य: क्तव्यमपि कार्य पक्षेण मासेन वा यः करोति स 
दीर्घसूत्री चिरकारीत्यथः । य एबं लक्षणः कर्मकर्ता स तामसम्तमोदोषेण जडबुद्धिः 
त्वात्तामस इत्यु च्यते । अयुक्तत्त्रादिकं ताम सध्य लक्षणमिति सूचितं भर्वात ॥२८॥ 

कठवत्करणस्यापि त्रैविध्यं सूचयितुं बुद्धयादेख्जेविध्यं बोध यितुमाह-- 
बुद्धेरिति । 

यया पदार्थतत्त्वमध्यवसाय कार्ये पुमान्प्रवतते तस्या बुद्धेः अन्तःकरणबृत्ति- 
विशेषस्य धृतेश्च वृत्तिविशेषस्य । चकारः समुच्चयार्थः | एवकारो$न्यव्यवच्छेदार्थः । 
प्रथकम्रस्येकं गुणतः सत्त्वादिगुणभे देन त्रिविधं भेदमशेषेण साकल्येन मयोच्यमानं 
अणु । यद्यपि पूर ज्ञानस्य त्रैविध्यं प्रतिपादितम्‌ , तथापि ज्ञानं वृत्तिसामान्यं 
बुद्धिस्तु वृत्तिविशेषः । ध्रृतिरपि वृत्तिविशेष एव ततो न पुनरुक्तिप्रसङ्गः ॥२६॥ 


IM BBS eS STH 
वाशी और शरीरसे दूसरेका तिरस्कार करना --उसमें तत्पर नैकृतिक ) यानी दूसरोंका अपमान 
करनेवाला, यह अर्थ हे । अलक यानी मन्द, अवश्य करनेयोग्य कों प्रइत्तिते रहित, भ्रद्वाशूत्य, 
यह अर्थ है । विपादी -चित्तको क्लेश देनेवाला यानी इश बस्नुही प्राति होनेपर भो तृप्ति न 
होनेके कारण तनिक भी संतोषे रहित, यह अर्थ हे । श्रौर दीर्वसूत्री ( शीघ्र करने योग्य कार्यको 
भी जो पक्षमें या मास करता है, यह दीबंसूत्री ), चिरकारी, यह अर्थ है | जो इस प्रकारके 
लक्षणोस्ते बम्का कर्ता है, वह तामस है । तमोदोपत्ररा जड़ बुद्धिवाला होनेके कारण ताम है, 
देला कहा जाता है । ग्रयुत्तत्व आदि तामतका लक्षण है, ऐसा सूचित होता है ॥ २<॥ ' 

काकि समान करण भी तीन प्रकारका है, ऐसा सूचन करनेके आदिका 
उवध्य बोधन करनेके लिए कहते हे-'बुद्धे:८! इत्यादिसे । कक 

जिससे पदार्थके तत्वका निश्चय करके पुरुष कार्ये प्रत होता है, उस बुद्धिके यानी 
अन्तःकरणके इत्तिविशेषके, घृतिक्रे यानी वृत्तिविशेषके | चकार ताह है । एवकार 
अन्यके व्यवच्छेदके लिए हे । एथक यानी प्रत्वेकके गुणतः--सात्विक आदि गुणोंके मेदसे-- 
तंन प्रकारके भेदोंको, जिन्हे कि में तुम्हें अशेवतः--पृणल्यते--कह रहा हूँ, सुनो । यद्यपि 
पूवम ज्ञान तीन प्रकारका है, ऐसा प्रतिपादन किया गय है, तथापि वह शान सिवाय 
हे और बुद्धि वत्तिविशेषामक है। धृति नी वृत्तिठिशेयर्य क्ति 
प्रसङ्ग नहीं है ॥ २६ ॥ ५०७७ प 
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प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकायें भयाभये । 
बन्धे मोच च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ साखिकी ॥३०॥ 
हे अजुन, प्रबृत्ति और निबृत्तिको, कायं और अकायंको, भय और अभयको तथा 
बन्ध एवं मोचको जो बुद्धि जानती है, वह बुद्धि सास्विक कहलाती है ॥३०]| 


सच्त्वबुद्धेलेक्षणमाहू-- प्रवृत्तिमिति । 

प्रवृत्ति च भ्रुतिस्मृतिभ्यां विदितं धर्म निवृत्ति ताभ्यां निषिद्धमधर्स च 
कार्याफार्ये कार्य देशकाल।देर जुकूल्ये कर्तव्यं प्रातिकूल्ये त्यक्तव्यमकार्य भयाभये 
भयं भयकारणमनर्थ म्‌ अभयं भयाभादकारणमनर्थाभावं बन्धं बन्धहेतु मोत्तं 
मोक्षहेतुं च बुद्धेज्ञानक तृंत्वारभवात्करणार्थता ! यया बुद्ध्या पदार्थतत्त्वनिश्चय- 
कारिण्या धर्माधर्मादिक पुरुषोडधिकोरी विजानाति सा बुद्धि: सात्त्विकी | यद्वा, 
'बन्धं मोक्षं च? इत्यत्र बन्धमोच्चयोरेव प्रतिपाद्यत्वेन प्रडृत्त्यादिपदानां तद्विर.पण- 
स्वेना5न्वयो युक्तः | प्रवृत्ति ऽदकतिः सरव बुद्धे: कारणभूतः वर्ममार्गः, यत्र प्रवृत्तः 
शुद्धात्मा सन्मोक्षाय कल्पते तां प्रवृत्ति च। निवृत्ति च निवृत्तिनिष्कर्मत्वमार्ग: 
संन्यासो यत्र प्रवृत्त: संसारबन्धान्मुक्तो भवात तां निवृत्ति च। चत्रयं समुच्चया- 
थेम्‌ । कार्याकार्ये कार्यमारुरुक्षो: कर्भःण विषये काले काले यत्कर्तव्यं तत्कार्य 
तथाइकार्यमारूढस्य यदकतंव्यं त्यक्तव्यं तदकार्य ते चोभे कार्याकार्ये । भयाभये 
यस्मादू विभेति तद्गयमज्ञानं संसारकारणं यस्मादभयं भयाभावः सिध्यति तदभयं 
ज्ञानं मोक्षकारणं ते चोभे भयाभये । बन्धमध्यासङक्तणम्ञानकार्यं मोक्षमध्यासा- 


सात्त्विक बुद्धिका लब.ण कहते हैँ--प्रबृत्तिम्‌” इत्यादिसे । 

प्रश्‍त्तिको--श्र तिस्मृतिसे विहित धर्भको--, निश्ृत्तिको- शर तिस्मृतिसे निषिद्ध अधर्ग- 
को--,कार्याकार्यको ( कार्य यानी देश, काल आदिके अनुकूल होनेपर कर्तब्यको और अकार्य 
यानी प्रतिकूल होनेपर त्यागने योग्य अकतंव्यको ), भयाभयको ( भयका कारण अनर्थ भय है, 
भयके अभावका कारण अनर्थका अ्रभात् अभय है, उनको ), बन्धको यानी बन्धके हेतुको और 
मोच्चको यानी मोक्षके हेतुको । शानमें कर्तापन न होनेके कारणं बुद्धि करणार्थक हे | पदार्थके 
तत्त्वको निश्चय करानेवाली जिस बुद्धिसे धर्म, अधर्म आदिको पुरुष यानी अधिकारी जानता है, 
वह बुद्धि सात्विकी हे | अथवा “बनधं मोचं च', यहां बन्ध और मोक्ष दोनों प्रतिपादनीय होनेके 
कारण प्रशत्ति आदि पोका उनके विशेषणरूपसे अन्वय होना युक्त है | प्रहत्तिको--प्रदृत्ति 
सात्त्विक बुद्धिका कारण कर्ममार्ग, जिसमें प्रदत्त हुआ पुरुष शुद्धात्मा होकर मोक्षके लिए समर्थ 
होता है, उस प्रवृत्तिको--और निवृत्तिको ( निडृत्ति यानी निष्कर्मत्वमाग संन्यास, जिसमें प्रवृत्त 
हुआ पुरुष संसाररूप बन्धनसे मुक्त होता है, उस निइत्तिको ) तीनों चकार समुचयार्थक हैं । 
कार्याकार्यको ( कार्य--आरुर्छुका कर्मविषयमें समय समयपर जो कर्तव्य है-बह कार्य है, तथा 
आरूद्का जो अकत॑व्य--व्यक्तव्य है, वह अकार्य है, उन दोनों कार्य और कार्यको , भयाभये 
( जिससे पुरुष डरता है, वह भय है, यानी संसारका कारण अज्ञान, जिससे भयका अभाव होता 
है यानी अभय सिद्ध होता है वह श्रभय है यानी ज्ञान मोदका कारण, उन दोनों भय और 
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यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥ 
अधमे धर्ममिति या मन्यते तमसा5थ्वता । 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धि: सा पार्थं तामसी ॥३२॥ 
हे भजन, जिस बुद्धिसे पुरुष घमे भौर अधमंको तथा काये और अकायंको अयथाथं- 
रूपसे जानता है, वह बुद्धि राजस कह्ाती है ॥३१।। | न 
हे पाथं, तमोगुणसे आबृत जिस बु द्विसे पुरुष अधमंको धर्मरूपसे और सम्पूणं 
पदार्थोको विपरीतरूपसे प्रहण करता हे, बह तामसी बुद्धि है ॥३२॥ 


भावलक्षणं ज्ञानकार्य च यया बुद्धा बुद्घ्वाऽऽत्मा विचक्षण एतस्स्व क्षीरनीरब- 
द्विभञ्य विजानाति अज्ञस्येदं साधनं तज्ज्ञस्येदं साधनमारुरुक्षोरिदं कतेव्यमारूढ- 
स्थेदं त्यक्तव्यमिदमज्ञानमयं बन्धोऽयं मोक्ष इति स्वाधिकारानुरूपेण साध्यसाधन- 
भेदं बन्धं मत्तं च सम्यग्यया वेत्ति पुरुषः, सा बुद्धिः सास्विकी बहुजन्मसुकृतपरि- 
पाकसमुप्पन्नशुद्धसत्त्वकार्यस्वात्साश्विकीति बुधैरुच्यत इत्यर्थः । एतेन सार्विक्येव 
बुद्धिमन्तः प्रयन्नेन संपादनीयेति सूचितं ` चति ॥३०॥ 
राजसीं बुद्धिम।ह्‌--ययेति । 
धर्म विद्वितधर्म प्रतिषिद्धं च कार्यं चा$कार्य च देशकालादेरानुकूल्ये प्राति- 
कूल्ये च कतंब्याकतंव्ये कर्मणी चकारादर्थानर्थानेतान्‌ सर्वानयथावद्यथार्थवद्याब- 
दुर्थार्थानिणेयेना5साकल्येन संदेहेन यया बुद्धया प्रजानाति पुरुषः सा बुद्धिः राजसी 
रजोगुणसंपन्नतवाद्राजसीत्युच्यते ॥ ३१ ॥ 
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अभयको ), बन्ध यानी अध्यासलक्षण अज्ञानके कार्य और मोच यानी अध्यासामावलक्षण शानके 
कार्यको, जिस बुद्धिसे विचक्षण बुद्धात्मा इन सबको चीरनीरके समान “थक्‌ करके जानता है-- 
अशका यह साधन है, तज्शका यह साधन है, आरुरुच्ुका यह कर्तब्य है, आरूदका यह त्यक्तव्य 
है, यह अशान है, यह शान है, यह बन्ध है, यह मोच है, यों अपने अधिकारके अनुसार साध्य- 
साधनके भेदको तथा बन्ध और मोचको जिसते पुरुष ठीक ठीक जानता है, वह बुद्धि सात्त्विकी 
है--बहुत जन्मके पुण्यके परिपाकसे उत्पन्न हु” शुद्ध सच्चकी काय होनेसे सात्विकी है, ऐसा 
पंडितों द्वारा कहा जाता है, यह अर्थ है । इससे यह सूचित होता है कि सास्तिकी बुद्धि ही 
मुमुक्षुको प्रयत्नपूर्वक संपादन करनी चाहिए. ॥ ३० || 

राजसी बुद्धिको कहते हैं--“यया? इत्यादिसे । 

धर्म यानी विहित और अधर्म यानी प्रतिपिड, कार्य और शकार यानी देश-काल आदिके 
अनुकूल और प्रतिकूल होनेपर कतंव्य और अकतंब्यरूप कर्म, चकारसे अर्थ और अनर्थोका 
ग्रहण है, इन सबको अयथावत्‌--अयथार्थवत्‌--जिस्से सम्पूर्ण अर्थाशके अर्थका निर्णय नहीं हो 


सकता ऐसे असाकल्यले--संदेहसे जिस दिसे पुरुष जानता हे, वह बुद्धि राजसी है। रजो- 
गुणसे संपन्न होनेसे राजसी कहलाती हे ॥ ३१ ॥ 
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शत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेना$व्यमिचारिण्या शतिः सा पार्थ साच्चिकी ॥३३॥ 
हे अजुन, चित्तकी पुकाग्रतारूप समादिसे अव्यभिचरित जिस घारणारूप बुद्धिबृच्सि 


मन, प्राण और इस्दियोकी बाह्य प्रवृत्तियोंको ब्रह्मवित्‌ नियन्त्रणरमे रखता है, वह धारणारूप 
छते सात्विक है ॥३२॥ 


तामसीं बुद्धिमाह-४धमंमिति । 
घर्ममधर्म कार्यमकार्यमर्थमनर्थ च यया तमसा तमोशुणेनाऽऽद्रृतयाऽस्पष्ट- 
प्रकाशया बुद्धया सर्वार्थान्‌ वेपरीत्येन मन्यते गृह्णाति पुरुषः सा तामसी 
बुद्धिरित्यथः ॥ ३२॥ 
श्रृतेरपि त्रैविध्यं वदन्‌ सार्तविकीं ध्ृतिमाह-- येति । 
योगेन ब्रह्मणि चित्तेकाप्रयलक्षणेन समाधिना अव्यभिचारिण्या अविना- 
भूतया घृत्या धारणात्मिकया धीवृत्त्या यया मनःप्राणेन्द्रिय'क्रयाः मनसः प्राणाना- 
मिन्द्रियाणां चश्चुरादीनां च क्रियाः या याश्रेष्टा: बहिः प्रवृत्तिरूपास्ता: सर्वा धारयते 
्रहमनिष्ठो धारयति नियच्छति। ब्रह्मणि चित्तैकाम्रतायां स्थिरायां सत्यां मनः 
प्राणेन्द्रियक्रिया: सर्वा स्वयमेव स्थिरा भवन्ति। तेनैकाग्रताधारणाशक्तियोंगाब्य- 
भिचारित्बं मनःप्राणेन्द्रयक्रियाधारकत्वं च सहैव सिद्धयति। अत एवोच्यते 
योगेनाऽब्यभिचारिण्या यया धृत्या मनःपराणेन्द्रिय क्रिया धारयते, सा धृतिर्धारणा- 
शक्तिः सात्त्विकी शुद्धसत्तवुणसं भूतत्वात्साक्तविकीत्युच्यते मुनिभिरित्यर्थः । पुण्य- 
कमेषरिपाकवशात्‌ संप्राप्रशुद्धसत्त्वस्य पुरुषस्य ज्ञानं सात्त्विकं बुद्धिः सात्त्विकी 
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तामसी बुद्धिको कहते हैं-“अधमेम्‌? इत्यादिसे । 

तथा धर्म और अधर्म, कार्यं और अकार्य तथा अर्थ और श्नर्थको जिस तमसे-तमो- 
गुणसे-श्राइत अस्पष्ट प्रकाशवाली बुद्धिस सम्पूर्ण अर्थोको पुरुष विपरीतरूपसे मानता है--प्रहण 
करता है, वह तामसी बुद्धि है, यह अर्थ है ॥ ३२॥ 

भृति भी तीन प्रकारकी है, ऐसा कह रहे श्रीभगवान्‌ पहले सास्विक धृतिका प्रतिपादन 

रत्या? इत्यादिसे | 
हो सया त चित्तकी एकाग्रतारूप समाधिसे--अव्यमिचारिशी यानी अविनाभूतरूपा 
जिस धृतिसे--धारणात्मक जिस धीवृत्तिसे--मनप्राणेन्दरियक्रियाको ( मनकी, प्राणोंकी और चल्छ 
आदि इन्द्रियौंकी जो बाहरकी प्रवृत्तिर्प चेष्टाएँ है, उन सबको ) जझ्निष्ठ धारण करता है 
यानी रोकता है | ब्ह्ममें चित्तकी एकाग्रताके स्थिर होनेपर मन, प्राण और इन्द्रियोंकी सब 
क्रियाएँ स्वयं ही स्थिर हो जाती हैं, उसते एकांग्रताबारणाशक्तिमें योगकी अव्यभिचारित। और 
मन, प्राण एवं इन्द्रियोकी क्रियाका घारकत्व साथ ही सिद्ध हो जाता है | अतण्व कहते हैं-- 
बो अव्यभिचारिणी जिस धृतिसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाका धारण किया जाता है, 
बह धृति--धारणाशक्ति--सास्विक है । शुद्ध सत्त गुणसे उसन्न होनेके कारण मुनियों द्वारा 
वह सात्त्विक धृति कही जाती दै, यह अर्थ है । पुष्य कर्मके परिपाकसे प्रात हुए शुदध' सत्त्वसे 
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(५ हे 0 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ त्या धारयते$जुंन । 
प्रसङ्गेन फलाकाङ्ची श्रतिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥ 
यया स्वभ' भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमरुश्वति दुर्मेघां शतिः सा पार्थ तामसी ॥३४॥ 
हे अजुन, जिस 'टतिसे फल्लाभिल्लाषी पुरुष घमं, अथे और कामका परित्याग नहीं 
करता, वह एति राजस है ॥३४|| 
दे पायं, जिस 'टतिसे भाग्यहीन पुरुष स्व, निद्रा, भय, शोक, विषाद और मदको 
नहीं छोड़ता, वह एति तामस है ॥३५॥ 


शृतिरपि सात्त्विकी मनःप्राणेन्द्रियवृत्तयो5पि सात्त्विक्य एव भवन्ति । ज्ञानादीनां 
साक्तविकत्वं नाम बाह्यानालम्बनमेव ततो मुमक्षोः सत्त्वशुद्धिरेव संपाद्नीयेति 
सिद्धम्‌ ॥३३॥ 

राजसीं घरृतिमाह--ययेति । 

ठुशब्दोञ्न्यब्यावत्त्यथेः । यया तु धृत्या पुरुषो धर्मकामार्थान्‌ धर्ममर्थं कामं 
च प्राधान्येन धारयते धरति न विसुञ्जत प्रसङ्गेन धर्मादीनां प्रसक्तौ संपादनकाले हि 
फलाकाङ्क्षी भवति । सा धर्मादीनां धात्री घृतिः राजसी ॥३४॥। 

तामसीं धृतिमाह--ययेति । 

दुष्टा तमोदोषदूपिता मेधा बुद्धियंस्य स हुर्ेधाः दुर्भगः पुरुषः यया धृत्या 
स्वप निद्रा भयं शोकं विषाद्‌ च मदमेव सदा धारयते, न तु कचिदपि सुगति सा 
निद्रादीनां धात्री इृतिस्तामसीत्युच्यते | सर्वव्यवद्दारद्देतोबु द्वेखे विध्ये सिद्ध तदूद्वार- 
भूतानां श्रोत्रादिकरणानामपि सास्त्विकत्वादिभेदसङ्भावः सूचितः ॥ ३५ 

एवं गुणभेदेन करूणां करणानां कर्मणां च पुराण री यशभेदेन कतू णां करणानां कणां च त्रेविध्यसुक्टवा कर्मेफलस्यः 
युक्त पुरुषका शान, बुद्धि और धृति भी सात्विक है, मन, प्राण एवं इन्रियोंकी बृत्तियां भी 
सात्विक ही होती हैं। बाह्य विषयका अनवलम्बन ही शान आदिका सास्विकत्व है, इसलिए, 
मुमुक्ुको सत्त्वशुद्धिका ही संपादन करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ३३ || 

राजस धृतिको कहते हैं--“यया? इत्यादिसे | 

व! शब्द अन्यकी व्यवृत्तिके लिए है | जिस धृतिसे पुरुष धर्म, अर्थ और कामको 
मुख्यरूपसे pe ba अ छोइता है, प्रसंगे. धर्मादिकी प्रसक्ति होनेपर 
सं फलकी कांचा करता है, वह धर्म आदिको धारण करनेवाली 

तामस शतिको कहते हैं--“यया? इत्यादिसे। | be Fe हीर 

दुष्ट--तमोदोषसे--दूषित--मेघा--बुद्धि-जिसकी है, ऐसा दुमेध यानी दुर्ग पुरुष 
जिस धृतिसे स्वप्न, निद्रा, भय, शोक, विषाद और मदको ही सदा धारण करता है, कभी 
भी उन्‍हें नहीं छोड़ता, वह निद्रा आदिका धारण करनेवाली धृति तामस कहलाती है | सम्पूर्ण 
व्यवहारोंकी हठ बिका नव्य सिद होनेपर उके दारभूत भोत्र आदि करणीक भी सालिक 
आदि भेद हैं, ऐसा सूचित किया ॥ ३५ || 

इस प्रकार गुर्णौके भेदे कर्ता, करण और कर्मौका जैविध्य कहकर कर्मके फलभूत 
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>>>. 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु भे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 
_ का न 
यत्तदओं विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ | 
तत्मुख॑ साखिक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥३७॥ 
अर्जुन, अब तुम मुझसे तीन प्रकारका सुख सुनो, जिस समाधिसुखमें अभ्यालसे 
( चिरकालिक परिचयसे ) पुरुष रमण करता है और रमण करता हुआ दुःखके अन्तको प्राप्त 
होता है, वह सात्तिक सुख है ॥३६॥ 
हे अजुन, जो पहले विषके सदश होता है और परिणाममें अस्टततुस्य है, वह ब्रात्म- 
बुद्धिके प्रसादसे होनेवाला सुख सास्विक कहा गया है ॥३७॥ 


EF I USNS 
सुलस्याऽपि त्रैविध्यं बदन्‌ सास्विकसुग्वस्थ स्वरूपमाह दवाभ्याम्‌--सुखं स्विति । 

स्पष्टार्थ: ॥३६॥ 

यदिति | यदू ब्राह्मं सुखं निरन्तरं नित्यप्राममप्यमरे स्वसिद्धेः पूर्व स्वसिद्धिसा- 
घतस्य बिषवत्स्त्रीकठुँ दुष्करत्वात्स्वयमपि विषमिव पराप्तुमनुभवितुं चाऽशक्यमेव 
भवति। यतः स्त्रसाधनं सदसद्विवेको दुलंभो मुमुक्षुत्वं ततो दुळेभं वैराग्यं ततो 
दुळंभं शमादिसंपत्तिस्ततो दुलेभा संन्यासस्ततोऽपि दुळमः श्रद्धेकमूलः श्रवणादिस्ततो 
दुळेमः मुक्तेरसाधारणकारणं तजन्यं ज्ञानमपरोक्षमतीव दुळेभतर॑ तत्परिपाकह्देतु: 
समाधिदुळेभतमस्तत एव स्वसिद्विसाधनस्य समाध्येकमूलस्य ज्ञानस्य प्राच्योदीच्या- 
ह्ञैस्तीव्रमोक्षेच्छेककारणेः सह दुष्पापत्वात्स्वयमपि तद्द्‌ दुष्प्रापं ओक्तुमशक्यं च 
भवतीत्यर्थः । नन्वेवं सति यतीनां मोच्चसुखापेक्षावता का गतिरित्याकाङचाया- 
माहृ-परिणाम इति । सदूगुरोश्रेश्वरस्याऽनुग्रहात्सिद्धस्य तत्प्राप्तिसाधनस्य ज्ञानस्य 
नित्यनिरन्तरसमाधिना परिणामे परिपकत्वे सिद्धे सत्यम्रतोपमं भवति। यथा 


सुखका भी त्रैविध्य कह रहे श्रीभगवान पहले दो श्लोकोंसे सास्विक सुखका स्वरूप कहते हैं-- 


“सुखं तु! इत्यादिसे | 
इस शलोकका ग्रथ स्पष्ट हे ॥ ३६ ॥ हि 
“यदू? इत्यादि । ब्राह्म सुख यद्यपि निरन्तर नित्य प्रात हे, फिर भी आगे यानी उसकी 
सिद्धिके पहले उसकी सिद्धिके साधनको स्वीकार करना तिषके स्वीकारके समान दुष्कर हे, अतः 
वह स्वयं भी विषके समान हे यानी उसकी प्राप्ति और अनुभव करना अति कठिन ही हे, क्योंकि 
उसके साधन सत्‌-और असतका विवेक दुर्लभ है उसे मुमु्षुत्व दुळम हे, उमसे वैराग्य दुलंभ 
है, उससे शम श्रादि संपत्ति दुर्लभ है, उससे संन्यास दुलंम है, उसमे र्य “वि ` 
र्ग का असाधारण कारण श्रत्रण आदिसे जन्य अपरे 11 
{ard 0 कक हेतु समाधि तो दुर्लभतम है । उसीते ब्राह्म 
सुखकी विद्धिका साधन, केवल समाधि ही जिसका मूल है, ऐसा शान तीन मोदकी इच्छाके 
एकमात्र कारण पूर्वोत्तर ग्रज्ञोंके साथ दुध्याप्य होनेसे स्वयं भी विषके समान है यानी दुष्प्राप्प 
और उगमोगके लि र श्र घरक्य है, यइ अर्थ है । जव ऐसा है, तज मोह्युलकी इच्छावाले यतियो 
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कालकूटापायेन प्राप्तममृतं देवानां जरामत्युनिवर्तक भवति, तथा करणदोषापायेन 
प्राप्तं तदू ह्यं सुखमपि यतीनां महात्मनां जन्ममरणढुःखप्रवाहविध्वंसकत्वादमृत- 
तुल्यं परमानन्द्करं च भवति। ततो ब्रह्मविद्भिः परमहंसैर्मोक्षसुखानुभूतिकामैः 
साधनशुद्धिसिद्धावेब प्रयत्न: कर्तव्यो न तु साध्यसिद्धये | साधने .सिद्धे साध्यं 
स्वयमेव सिध्यति। यथा चक्षु-सौध्ठवे सिद्धे पूर्णचन्द्रदर्शनाहादः सिध्यति तद्वद्य- 
व्सुखमात्मबुद्धिप्रसादजं यया बुद्धा ज्ञानेनाऽऽत्मा सच्चिदानन्दैकलक्षणोऽयमहम- 
स्मीति साक्षात्क्रियते, तस्या एव बुद्धेः प्रसाद श्चिरकालनित्यनिरन्तरसविकल्पनिर्वि- 
कल्पकसमाध्यभ्यासातिशयेन, रजसो रजःकार्याणां च रागद्वेषलोभमोहदम्भद्र्प- 
हषेविषादासूयाहंकारादीनाम्‌, तमक्षश्च तमःकार्याणां संशयासंभावनाविपरीतभाव- 
नाज्ाड्यालस्यप्र मादादीनां च सम्यग्भावम्रतिबन्धकानां नि'शेषनिवृत्त्या समुत्पन्नः 
शुद्धस्फटिकवददर्पणबदवभासमानो यः स्वच्छत्वगुण: शुद्धसत्त्वाभिधानः तस्मा- 
ज्ञायते । चक्षुषो दोषनिवृत्त्या पूर्ण चन्द्रिकावद्‌ बुद्धिवृत्तेः स्वयमेबाऽऽविर्भवतीत्या- 
तमवुद्वप्रसाद्रज मित्युच्यते । न तु विषयसुखवज्जायते । जन्यत्वे त्वनित्यत्बपरि- 
च्ढिन्नत्वसातिशयत्बादिदे घप्रसङ्गान्मुमुक्षण मनाशास्यत्वोपपत्तेश्च । ततश्चक्षुषो 
नैमेल्यापत्त्या रूपबदू बुद्धिवत्तः शुद्धसत्त्वापत्त्या5प्रयक्नन स्वयमेबं त्रिषयीभवति | 
नित्यसिद्धत्वासस्वरूपसुखस्य । 


की क्या गति होगी ! ऐशी श्रकाँचा होनेपर कते हे--'परिणामे' इत्यादिसे । सद्गुरु और 
ईश्वरके अनुग्रहसे सिद्ध, ब्राह्म सुखकी प्राप्तिके साधन ज्ञानका नित्य निरन्तर समाधिसे परिणाम 
यानी परिपक्कवा सिद्ध होनेपर वह अमृतके सदश होता हे । जैसे कालकूरके दूर करनेसे प्रात 
हुआ अवत देवताऔंकी जरा और मृत्युका निर्वतक होता है, वैसे ही करणदोषोके दूर करनेसे 
प्राप्त हुआ ब्रह्मसु भी यति महाव्माओंके लिए, जन्ममरणरूप दुःखप्रवाहका नाशक होनेसे, 
अमृतके समान श्रौर परमानन्दकर होता है, इसलिए, मोच्मुलके अनुभवकी झ्च्छा रखनेवाले 
परमन ब्रक्षविदोंकों साधनकी शुद्धिकी सिद्धिके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, साध्यकी सिद्धिके 


लिए नहीं, क्योंकि साधनके सिद्ध होनेपर साध्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है जैसे चच्नुका सौध्व « 


होनेपर पूण उनके दर्शनका हाद प्राप्त होता है, वैसे ही जो सुख श्रालजुद्धिप्रसादज है । जिस 
बुदिसे--शषनसे--सबिदानन्दैक लक्षणवाला, यह मैं हूँ? यों श्राव्माका साक्षात्कार किया जाता 
है, उस बुद्धिका ही प्रसाद -चिरकाल नित्यनिरन्तर सविकल्प दौ निर्विकल्प समाधिके अभ्यास- 
के श्रतिशयसे रज और रजके कार्यरी--राग, द्वेष, लोम, मोह, दम्भ, दर्प, हर्ष, विषाद, 
अया, अहकार आदिकी-उथा तम और तमके कायेकी संधय, असंभावना, जाडय, आलस्य, 
प्रमाद आदिरी--जो कि आत्ममावनाक्रे प्रतिबन्धक हैं, निःशेषनिवृत्तिसे- उत्पन्न हुआ शुद 
स्फटिकके समान और दर्पणके समान प्रकाशवांला जो शुद्धसस्तनामत्राला स्वच्छत्व गुण है-- 


उससे उलन होता है ) । चछुके दोषकी निबचिसे पूर्ण वन्द्रिकाके समान बुद्धिकी बिसे वह स्वथ 


प्रकट होता है, अतः 'आत्मजुद्धिप्रसादज' कहा जाता है |. विषयके सुखके समान उत्न्न नहीं 
होता हे 1 यदि वह जन्य होगा, तो उसमें अनित्यत्व, परिच्छिनत्व, सातिशयत् आदि दोषोका 
प्रसङ्ग होगा और मुमुक्तुऑंकी इच्छातिषयताका अभाव हो जायेगा | इससे चुके निर्मल होनेसे 
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नलु ब्रह्मविदां ब्राह्मं सुखमतिक्केशसाध्यं विषयसुखं त्वतिसुलभं = 
भिस्तदेवा5नुभोक्तव्यमिति चेत्‌, भवानत्र प्रष्टव्यः । किं वैषयिकं सुखं जड 
वा करणघर्मो वा कर्मधर्मो वा भोक्तृधर्मो बा देशवर्मो बा काळ्धर्मो बा$प्यज्ञान- 
धर्मो वा ज्ञानघर्मो वा5$त्मधर्मो वा स्वयं व्यापाराभावस्वरूपं वा दुःखाभाव- 
स्वरूपं वेति । नाऽऽद्यः, विषयसंनिधाने पूर्वक्षण इवोत्तरक्षणे सुखादर्शनात्‌। 
ब्यञ्जकाभावादवधङ्गधानुद्य इति चेत्‌, न; दुरदृष्टत्वे पूर्वक्षणेऽपि सुखानुदय- 
प्रसङ्गात्‌ ताहगिष्टविषयासिद्धेश्च । न द्वितीयः, विषयव्यवधाने सुखादर्शनात्‌ । नापि 
तृतीयः, सुखस्य पुण्यकमेकार्यत्वेन तद्धरमत्वानुपपत्तेस्तथात्वे धर्म्यृत्पत्त्युत्तरक्षण एव 
सुखोदयभ्रसङ्गात्‌। न चतुर्थ» भोक्तुः सर्वदा बिक्षेपदर्शनात्‌। नाऽपि पञ्चमः, 
5 सुखार्थिनः स्वगंगमनाभावप्रसङ्गात्‌ स्वर्गस्थानामपि दुःखश्रवणाच्च । नापि षष्ठः, 
शीतातपवत्सावैत्रिकत्वप्रसज्ञात्‌ । नाप्यज्ञानघर्मः, वस्तुनो भोग्यत्वाज्ञाने सुखादर्श 
नात्‌। नाऽपि ज्ञानघर्मः, वस्तुरम्यत्वज्ञानेडपि विरक्तस्य सुखानुदयात्‌। सुखं 
करणव्यापारा भावस्वरूपं न भवति, स्वप्ने सुखादर्शनात्‌, करणब्यापारवति भोजः 
नादौ सुखदरशनाच । नाऽपि च दुःखाभावस्वरूपम्‌, दुःखाभाववति मृत्पिण्डे सुखा- 
दृशेनात्‌। अचेतनत्वात्तत्र तद्भिव्यक्त्यभाव इति चेत, न; दुःखाभाववत्यां बुद्धथ- 
स्फूर्ती सुखादशेनात्‌ । यदुक्तं मूढतमेन दुःखाभावः सुखमिति, तन्न; सुखस्य भाव- 
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जैसे रूप अपने आप उसका विषय हो जाता है, वैते ही शुद्धतत्त्वकी परासिते दद्विवत्तिका बह्‌ 
परयत्नके बिना स्वयं ही विषय हो जाता है, क्‍योंकि स्वरूपसुख नित्यसिद्ध है | 

ब्रहाविदाँका ब्रह्मसुख अतिक्केशसे साध्य है, विषयसुल तो अतिसुलभ हे, अतः सुखकी 

इच्छा रखनेवाले पुब्पक्ो उसीका उपभोग करना चाहिए, ऐसा यदि कहो, तो इस विषयमे तुमसे 
यह प्रश्‍न होगा कि क्या वैषयिक सुख विषयका धर्म है या करणका धर्म हे या कर्मका धर्म है या 
ओोक्ताका धर्म है या देशका धर्म है या कालका धर्म है या अशानका धर्म है या शानका धर्म हे 
या आत्माका धर्म है या स्वयं व्यापारामावस्वरूप है अथवा दुःखाभावस्वरूप है ! पहला पक्ष तो 
युक्त है नहीं, क्योंकि विषयके सन्निधानमें पूर्वच्णके समान उत्तरक्षणमें सुख देखनेमें नहीं आता । 
यदि कहो कि व्यञ्जकके अ्रभावसे व्यङ्यका उदय नहीं होता, तो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, 
क्योकि प्रारन्ध खोटा होनेपर पूर्व चणमें भी सुखके अनुदयका प्रसङ्ग होगा और उक्त इष्ट 
F श्रसिद्धि हो जायगी | दूसरा भी पच युक्त नहीं है, क्योंकि विषयका व्यवधान होनेपर 
सुल देखनेमें नहीं आता | तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योकि सुख पुण्यकर्मका कार्य होनेसे 
उसका धर्म नहीँ हो सकता, ऐसा होनेसे धर्मीकी उत्पत्तिके उत्तर चणे ही सुखके उदयका प्रसंग 
आवेगा । चौथा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि भोक्ताका सर्वदा विक्षेप देखनेमें आता है । पॉँचवां 
पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि सुखार्थीका स्वर्गमें गमन नहीं होगा और स्वस्थ जीवॉक। भी दुःख 
सुननेमें आता है | छुठा पक्ष मी युक्त नहीं है, क्योंकि सुख शीत और गर्मीके समान सत्र 
प्राप्त हो जायगा । अज्ञानका भी धर्म नहीं है, क्योंकि वस्तुकी भोग्यताका परिज्ञान न होनेपर 
क नहीं आता । शनका धर्म भी नहीं है, क्योंकि वस्तुके रम्यत्वका शान होनेपर भी 
'विरक्तको सुख नहीं होता | करणके व्यापारोंका अभाव मी सुख नहीं है, क्योंकि स्वममें हुल 
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त्वेनाउभावरूपत्वाजुपपत्तेः। नैवैतेन पशुकल्पेन सौपुप्तिकसुखमनुभूतं निर्विषयम्‌ । 
अत एवोक्तं दुःखाभावः सुखमिति । तर्हि सुखमात्मन एव धर्म इति चेत्‌, न; सुखः 
मात्मनः स्वरूपम्‌, न तु धर्मः । धर्मत्वे ध्मनाशादात्मनोऽपि नाइश्रसङ्गात्‌। ननु 
स्वरूपत्वेऽपि सुखस्य क्षणिकत्वात्‌ स्वरूपभूतसुखनारो त्वात्मनोऽपि नाश एवेति 
चेत, न; "आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः? इत्यात्मनो नित्यत्वश्रवणात्तत्स्वरूपभूतः 
सुखस्याऽपि नित्यत्व सिद्धेः । ननु सुखं यथाऽऽत्मनः स्वरूपं तथा ढुःखमप्यात्मन 
एव स्वरूपं भवतु, सुख्यहं दुःख्यहमिति सुखदुःखम्रत्यययोरेकविषयस्वदृर्शनादिति 
चेत्‌, न; खृतोऽस्मीतिवदू दुःख्यहमिति प्रत्ययस्य संमोहकार्यत्वेन मिथ्यात्बोपपत्तेः । 
नहि पुत्रे मृते “तोऽहमस्मिः इति वक्तुर्मरणमस्ति मोद्दादारोपणं विना, तद्वद 
दुःख्यहमिति दुःखित्वप्रत्ययस्याऽऽत्मनि मोहादारोपितत्वान्मिथ्यात्वमेव | दुःख 
स्याऽऽत्मनः स्वरूपत्वे सुषुपराबुपलभ्येत सुखमददमस्वाप्समिति सुखोपलब्धिवत्‌ 
तदुपलम्भाभाबादू दुःखमात्मनः स्वरूपं न भवति । सुखमेवाऽऽत्मस्वरूपम्‌ । सुख- 
स्यैवाऽऽत्मस्वरूपत्वे सुखमहमस्वाप्समिति प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । आत्मा सुखस्वरूपः, 
सुषुप्रौ सुखमात्रोपलम्भात्‌, समाधिबदित्यनुमानं च । 'सञ्चिदानन्दमात्रमेकरसम्‌', 


देखनेमें नहीं आता और करणके व्यापारसे युक्त भोजन आदिमें स्न देखनेमें आता है । दुःखका 
अभाव भी सुख नहीं है, क्योंकि दुःखके अमावसे युक्त मिट्टीके पिण्डमें सुख देखनेमें नहीं आता । 
यदि कहो कि अचेतन होनेते उसमें उसकी अभिव्यक्तिका अभाव है, तो बह भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि दुःखाभाववती बुद्धिकी अस्कूर्तिमें सुख देखनेमें नहीं आता । मूदतमने यह जो कहा था 
कि दुःखका अभाव सुख है, वह भी युक्त नहीं है क्योंकि सुख भावरूप है, अतः उसमें अभावत्व 
युक्त नहीं है । इस पशुतुल्य पुरषने सुपुततिके निर्विषय सुखका अनुभव ही नहीं किया है, 
इसलिए कहता है कि दुःखका श्रमाव सुख है | तव सुल आत्माका ही धर्म है, ऐसा यदि 
कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि सुख आत्माका स्वरूप है, धर्म नहीं है, क्योंकि 
यदि धर्म होगा तो धर्मका नाश होनेपर आत्माके नाशका प्रसंग आवेगा | स्वरूप होनेपर . 
सुखके क्षणिक होनेसे स्वरूपभूत सुखका नाश होनेपर आत्माका भी नाश है ही, ऐसा यदि 
कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 'आकाशके समान स्वगत नित्य! इससे आत्मा नित्य है, 
ऐसा सुननेमें आता हे, इसलिए उसका स्त्ररूपभूत सुख भी नित्य ही है। जैसे सुख 
आत्माका स्वरुप है, वैसे ही दुःख भी आत्माका स्वरूप ही हो, क्योंकि में सुखी, में दुःखी 
इस प्रकार सुख दुःख प्रतीतिमें एकविषयत्व देखनेमें आता है, ऐसा यदि कहो, तो वह भी युक्त 
नहीं, 'में मरा! इस प्रतीतिके समान 'में दुःखी हूँ? यह प्रत्यय मोहका कार्य होनेसे मिथ्या है। पुत्रके 
मरनेपर 'मैं मरा? यों कहनेवाले पुरुषका मरण मोइसे आरोपणके सित्रा दूसरा नहीं है, इसी 
प्रकार मैं दुःखी हूँ, यह दुःख़ित्वप्रत्यय आम्मार्मे मोहसे आरोपित होनेके कारण मिथ्या ही है। 
"यदि दुःख आत्माका स्वरूप होता, तो सपुततिमें 'में सुखसे सोया? यों जैसे सुखका उपलम्म होता 
है, वैसे दुःकी भी उपलब्धि होती, पर दुःखकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए दुःख आत्माका 
स्वरूप नहीं है। सुख ही आत्माका स्वरूप है | सुखे में सोया, यह प्रत्यक्ष सुखकी ही आत्म- 
स्वरूपतामे प्रमाण है। “आत्मा खुखस्वरूप है, सुधुतिमे सुजमात्रका उपलग्भ होनेसे, समाधिके समान, 


यह अनुमान सुखकी ही आत्मसुपतामें प्रमाण है और 'सबिदानन्दमात्र एकरस, “बुद्ध सुखस्वरूप 
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बुद्ध: सुखस्वरूप आत्मा’, “सद्घनोऽयं चिद्धन आनन्दघनः? इति श्रुतिश्च । 
मुमक्ष्रवृत्त्यन्यथानुपपत्तिप्रसूतार्थापत्तिरपि च प्रमाणम्‌ । तर्हि दुःखं कस्य स्वरूप- 
मिति चेदनात्मन एव स्वरूपमिति रमः । 'अनृतजडदु:खात्मकत्वमनात्मनः सबे- 
प्रसिद्धेः । “अतो5न्यदातेम? इति “नाल्पे सुखमस्ति’ इति “तदेतज्जडं मोहात्मकं 
अन्तवत्तुच्छम्‌? इत्या दिश्रुतिप्रसिद्धेश्च । ननु सुखस्याऽऽत्मरूपत्वे सिद्धे विषयसुख- 
मिति व्यपदेशः कथमिति चेत्‌, उच्यते; पुण्यकर्मवश्ात्युरुषस्येष्टपदार्थसान्रिध्ये 
सत्यन्तःकरणे सत्त्वमाविर्भबति। तत्राऽऽनन्द्स्वरूप आत्मा प्रतिबिम्बति । प्रतिः 
बिम्बात्मानन्दस्फूर्तिरिव विषयसान्निध्या द्विषयसुख मित्युच्यते । पुण्यतारतम्यात्‌ 
सत्त्वतारतम्यं सत्त्वतारतम्यात्प्रतिबिम्बस्फूर्तेश्व तारतम्यम्‌, तेन सुखस्याऽपि तर- 
तमभावः। तत एव श्रृयते--एतस्यैवानन्द्स्याऽन्यानि भूतानि मात्रामुप जीवन्ति’ 
इति, ततो बिषयसुखमाभासिकं महान्तो ब्रह्मविदो ना$पेक्षन्ते पूर्णानन्दा म्रतरस- 
पायिनः। नन्वात्मन आनन्दृस्वरूपत्बात्‌ परिपृणेत्वाच सदा सर्वत्र सर्वेषामयत्नतः 
सुखानुभूतिः स्वयमेव स्यादिति चेत्‌, न; वृत्तिशुद्धिसापेक्षत्बादात्मस्वरूपो पलब्धेः । 
यद्वदराकाचन्ट्र चन्द्रिकायाः परिपूणेत्वेऽपि तदर्शनाह्वादख्वक्षु:सौष्ठवमपेक्षते तद्वदात्मा- 
नन्दानुभूतिरपि बुद्धिप्रसादमपेक्षते । तत एवोच्यते भगवताऽप्यात्मबुद्धिप्रसादजञ- 
मिति | एबमात्मबुद्धिप्रसादजं नित्यं निरन्तरं निरपेक्षं निरतिशयं निरवधिकं यदू 

“ब्रह्मं सुखं तत्सास्विक सत्त्वाविर्भूत्या आविर्भूतत्वात्‌ सात्त्विकमिति महर्षयो 
वदन्तीत्यर्थः ॥३७॥ 


आत्मा”, “सद्घन, चिद्घन, श्रानन्दघन? यह श्र ति तथा मुमुक्तुकी परबृत्तिकी अन्यथानुपपत्तिसे जनित 
अर्थापत्ति भी उक्त अर्थमें प्रमाण है। तब दुःख किसका स्वरूप है! अनात्माका स्वरूप है, ऐसा हम 
कहते हँ । क्योंकि श्रनात्मा मिथ्या, जड़ और दुःखात्मा है, यह सबपर विदित है | इससे अन्य 
मिथ्या है”, 'अल्पर्मे सुख नहीं है”, “वह यह जड़ मोहात्मक, अन्तवाला, तुच्छ? इत्यादि श्रतिप्रसिद्ध ` 
॥ है । सुल आत्मस्वरूप है, ऐसा सिद्ध होनेपर विषयसुख ऐसा कैसे कहा जा सकता है ! ऐसा यदि 
कहो, तो कहते हैं--पुण्यकर्मत्रश पुरुषके अcन्तःकरणमें इष्ट पदार्थकी संनिधि होनेपर सत्त्व प्रकट 
होता है, उसमें आनन्दस्वरूप त्मा प्रतिबिम्बित होता है। प्रतिबिम्बरूप आत्मानन्दकी स्फूर्ति 
- ही विषयके सान्निध्यसे विषयसुख कहलाती है । पुण्यके तारतम्यसे सत्त्वका तारतम्य होता हे, 
सत्ते तारतम्यसे प्रतिबिम्बकी स्फूर्तिका तारतम्य होता है, इससे सुखका भी तारतम्य होता 
हे । इसीलिए सुननेमें राता है-- इस आनन्दकी मात्राका ही श्रन्य भूत भोग करते हे? | इसलिए. 
आभासिक विषयसुखकी पूर्णानन्द अमृतरस पीनेवाले बड़े-बड़े ब्रह्मवित्‌ इच्छा नहीं करते | आत्मा 
आनन्दस्वरूप और पूर्ण होनेसे सदा सर्वत्र सबको प्रयत्नके विना सुखका अनुभव स्वयं ही होना 
चाहिए, ऐसा यदि कहो, तो वह भी युक्त,नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूपकी उपलब्धिमें इत्तिकी 
शुद्धिकी ग्रपेचा है । जैसे पर्णमासीके चन्द्रमाकी चांदनीके परिपूर्ण होनेपर भी उसके दर्शनका 
आह्वाद चक्ुके सौध्वकी अपेक्षा करता है, इसी प्रकार व्मानन्दका अनुभव भी बुद्धिके 
प्रसादकी अपेक्षा करता है । इसीलिए भगवाउले भी कहा है--'आत्मबुद्धिप्रसादजम! | हस 
प्रकार श्राव्मबुद्धिप्रसादसे जनित नित्य, निरन्तर, निरपेक्ष, निरतिशय तथा निरवधिक जो ब्राह्म सुख 
है, बह सास्विक है। स्वगुएके आविर्भावसे आविभू'त होनेके कारण सात्विक हे, ऐसा 


शी ° र 
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विषयेन्द्रियसंयोगाधत्तदग्रे$मृतो5पमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
यदग्रे चाऽनुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसश्वदाहृतम्‌ ॥३६॥ 
विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे जायमान जो सुख सेवन करनेवालेको. पहले अख्तके 
सइश प्रतीत होता हे और परिणाममें विषके सदश उसका नाशक होता हे, वह सुख 


राजस हे ॥३५॥ 
अपनी उत्पत्ति और विनाशन्दशामें विवेकहेतु बुद्धिका तिरोधान करनेवाला निद्रा, 
आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न जो सुख हे, बह तामस कहलाता है ॥३३॥ 


राजसं सुखमाह--विषयेति । 

बिषयेन्द्रियसंयोगा8.पयाणामिम्द्रियाणां च संसर्गीज्ञायमानं यद्वैषयिकं सुख- 
भम्र पूव स्वानुभूतिकाले स्वानुसेविनः पुरुपस्याऽस्ृतोपमं सुधाकल्पं सत्‌ “भूयो भूयो 
विवर्धतःइति न्यायेन स्वविषयकाण्येवाऽविद्याकामकर्माणि प्रवधेयति । परिणामे 
स्वकार्यफलकाले स्वानुपक्तं पुरुषं विषमिव हन्ति स्वकार्येण योजयित्वा “स काम- 
भिर्जायते तत्र तत्रः इति न्यायेन नानायोनिषु पातयित्वा मुहुर्मुहुरुत्युं गमयती- 
त्यर्थः | चदेवंलक्षणं वैषयिकं सुखं तद्राजसं रजोगुणेन कामेन संभावितत्वाद्राजस- 
मिति मुनिभिः स्मृतम्‌ । उक्तमित्यर्थः ॥३य॥। 

तामसं सुखमाह--यदश्र इति । 

अगे स्वोत्पत्तिकाले चाऽनुबन्धे च परिणामकालेऽवसानेऽप्यात्मनः सदुस- 
हिवेकहेतोवुद्देर्मोहदनं मोहकारकं विवेवञक्तितिरोधायकं निद्रालस्यप्रमादोत्थं निद्रा 


महर्षि कहते हैं, यह अर्थ है ॥ ३७ ॥ 

राजस सुखको कहते हैं--“विषये०? इत्यादिसे । 

विषयेन्द्रियसंयोगसे--विषयोके और इन्द्रियोंके संसर्गसे--उत्पन्न होनेवाला जो विषयसुख 
पहले यानी अपने अनुभव-कालमें अपना अनुभव करनेवाले पुरुषको श्रमृतोपम - सुधाके तुल्य-- 
होकर “किर किर बढ्ता है? इस न्यायसे स्वविधयक अविद्या, काम और कर्मको बंदाता है और 
परिणाममें--अपने कार्यके 'अठिद्या, काम और कर्मके बर्धनके) फल-कालमें --अपनेमें आसक्ति 
रखनेवाले पुरुषको विषके समान मारता है, अपने कार्यसे सम्बद्ध करके “वह कामनाओ्रंसे तत्‌- 
तत्‌ योनियोमे जन्मग्रहण करता हे? इस न्यायसे अनेक योनियोमें गिराकर बार बार मृत्युको 
प्राप्त कराता है, यह अर्थ है । जो इस प्रकारके स्वरूपसे युक्त त्रिषयोंका सुख है, वह राजस 
है । रजोगुगसे--कामसे--उसन्न होनेके कारण--राजस है, ऐसा मुनियोंने स्मरण जिया है। 
कहा है, यह अर्थ हे ॥ २८ ॥ ऊु₹ अलक 

तामस सुखको कहते हैं -“यदगे! इत्यादिसे । ₹ ४३७७० 

पहले--अपनी उत्पत्तिक्रे समयर्मे -और अनुबन्धर्मे ~ परिणामकालमें--यानी अन्ते । 


मी आत्माका--सत्य और असत्यके विवेककी हेत बुद्धिका--मोहन--मोहकारक- यानी विवेकः 


छि) | 
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न तदस्ति प्रथित््यां वा दिवि देवेषु बा पुनः। 
सस्व प्रकृतिजैमृक्तं यदेभिः स्यतु त्रिभिर्गुणैः ॥४०॥ 
पुग्बीमैं या पाताजर्मे या स्व्रग॑में अथवा ब्रह्मा आदि देव ाथओोंमें कोई भी ऐसा प्राणी 
नी हे, जो प्रकृतिसे उत्पन्न उक्त सतव आदि तोन गुणोंसे रहित हो ॥४०॥ 


प्रसिद्धा, आलस्यं बुद्धिजाड्यम्‌, प्रमादो बुद्धिपारबश्यमेतेभ्यः समुत्पन्न यत्सुखं 
तत्तामसं तमोगुण निष्पन्नत्वात्तामसमिति ऋषिभि रुदाह्ृत मित्यर्थः ॥३६॥ 

क्रियाकारकफलानां विभज्य त्रिगुणात्मकत्वं प्रतिपाद्याऽविभागेन सर्व 
त्रिगुणात्मकमेवेत्याह--न तदिति । 

प्रथिव्यां भूलोके वाझब्दात्पाताले दिवि स्वर्गे वा देवेषु ब्रह्म दिषु वा । पुनः 
शब्दो वार्थः । प्रकृतिजैः प्रकृतिसमुत्पननेरेभिरुक्तलक्षरैखिभिञ्जिविधैगुंौः संत्त्वादि- 
भिर्जुक्त परित्यक्त मस्पृष्टं यत्त्याद्यद्भवत्तत्सत्त्वं दरव्यं प्राणि चा त्रिलोक्यां नाऽस्ति 
त्रिगुणात्मकमायाकार्य्वाज्जगत्सबमपि त्रिगुणात्मकमेवेत्यर्थः ॥४:॥ 

एबं सवेस्याइपि जगतो शुणत्रयात्मकत्वे सिद्धे शुणत्रयातिक्रमणं कृतवत 
एबमुक्तिरिति शुणानत्येतुमिच्छो अुमुक्षोस्तदतिक्रमसिद्धेः परमकारणं ज्ञानं तत्सिद्धेः 
कारणं सत्त्वशुद्धिस्तत्कारणं तु कमेंब तदेवाऽवश्यं कर्तव्यमिति वैदिकानां कर्मणां 
सर्वेषां कर्तव्यतायां प्राप्तायां ब्राह्मणादीनां मुमुक्षू्णा येषां येषां स्वस्वगुणाबुरूपेण 
यानि यानि कर्माणि विभक्तानि भवन्ति तैस्तैस्तानि तान्ये कर्तव्यानि न त्वित- 
राणीति नियमं दर्शयति--आहणेति । 


शक्तिको दांकनेवाला निद्रालस्यप्रमादोत्य ( निद्रा--प्रसिद्ध दै--, आलस्य- खुद्धिकी जड्ता-- 
ओ प्रमाद यानी बुद्धिकी परवशता, इनसे उतन्न हु्रा ) जो सुख है, वह तामस है | तमोगुगसे 
उत्पन्न होनेके कारण तामस है, ऐसा त्रृषिपानि कहा है, यह अर्थ हे ॥ ३६ ॥ 

क्रिया, कारक ओर फल त्रिगुणात्मक हैं, ऐसा विभागशः प्रतिपादने करके अब ग्रवि- 
भागते सब त्रिगुणात्मक हैं, ऐसा कहते हैं--“न तदू? इत्यादिसे | 

प्रथिवीमैं--भूलोकमें--, बाशब्दसे पातालमें, दिवूर्मे-स्वर्गमे--अथवा देवॉमें यानी 
ब्रक्षादिमें । पुनःशब्द वाके र्थमें है । प्रकृतिज प्रकृतिसे उलन्न हुए--इन उक्त ल्क्षणवाले तीनॉसे 
तीन प्रकारके सत्त्व आदि गुणोसे~बुक्त-परित्यक्त-श्रसृष्ट कोई हो, ऐसा सच्त--द्धव्य 
अथवा प्राणी--त्रिलोकीमें नहीं दै । त्रिगुणात्मक मायाका कार्य होनेसे सब जगत्‌ त्रिगुणात्मक 

- ही हे, यह अर्थ है ॥ ४० ॥ 7” 

इस प्रकार सभी जगत्‌ त्रिगुणात्मक हे, ऐसा सिद्ध हो चुकनेपर तीनों गुणॉका अतिक्रमण 
कर चुकनेत्राले पुरुषी ही मुक्ति होती दे, इसलिए गुर्णोक्रा अतिक्रमण करनेकी इच्छावाले 
मुमुन्नुके गुणातिक्रमणकी सिडिका परम कारण शान है, उसकी तिडिका कारण सचशुद्धि है 
और सस्चशुद्धिका कारण कर्म ही है, अतः मुमुछुको उसीका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, 
इस प्रकार सब वैदेक कर्मो कर्तव्यता प्राप्त होनेपर जिन-जिन ब्राह्मण आदि मुमछछुऑके लिए 
अपने-अपने गुणॉके अनुसार जोजो कर्म विभक्त हैं, उन उनको उन उन कर्मोंका ही अनुष्ठान 
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ब्राह्मणत्तत्रियविशां शूद्वाणा च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगुणेः ॥४१॥ 
हे परस्तप, ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य और शूदोंके कमं स्वभावजनित सत्व आदि गु्णके 
अनुसार शास्त्रोंने विभक्त किये हैं ॥४१॥ 


ब्राह्मणाश्न क्षत्रिया विश्च तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञामित्यत्र जात्या विषम- 
स्बेडपि उपनयनाध्ययनयाजनादिकर्म मिराश्रमेण च समत्वाद्धमंतः समानानां समा- 
सकरणमविरुद्धम्‌ | शुद्वाणां चेति प्रथकरणं जात्या धर्मेण क्रियया च विषमत्वान्न 
बिरुद्धम्‌ । एवं तेषां ब्राह्मणादीनां शुद्राणां च नियमेन कतेब्यानि कर्माणि स्व्रभाव- 
प्रभवैः स्वभावः प्रकृतिस्तत्प्रभवैगुणैः सत्त्वादिभिः प्रविभक्तानि प्रकर्षेण विभक्तानि 
गुणबतां गुणभेदेन कर्माण्यपि भिन्नानि गुणैरसंकीणेत्वेन ब्यवस्थापितानि भवन्तीः 
त्यर्थः । यद्वा, स्वभावप्रभवैः ्रह्मणस्वभावः केवलसत्त्वगुणप्रभवः, क्षत्रियस्वभावः 
सत्त्वभिश्रितरजःश्रभवः, वैश्यस्वभावः रज्ञोमिश्रिततमःप्रभबः, शुद्रस्वभाबः केवलः 
तमःप्रभवः, एवं सत्त्वादिगुणभेदेन तत्तद्गुणवतां ब्राह्मणादीनां शुद्राणां च कर्ते 
व्यानि कर्माण्यपि भिद्यन्त इत्यरथः । यद्वा 'त्राह्मणो5स्य सुखमासीत? इति भ्रुत्युक्त- 
प्रकारेण चस्बारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियबैश्यश्र।स्तेष।म्‌ “पूवः पूर्वा जन्मतः श्रेयान्‌ 
इति न्यायेन च भव एव आवो जननं स्वः स्वकीयो भावः स्वभावः । यद्वा, स्वेषां 
भावः स्त्रभाबः मुखबाह्णादिभ्यो जननं प्रभवः कारणं येषां तैः स्वभाव^भवैः 
स्वजन्मनिमित्तकैगुणेरुत्तमत्वमध्यमत्वनिकूटस्वातिनिकृष्टत्वैरुपलक्षितानां ब्राह्मणः 


करना चाहिए, दूसरे कर्मोका नहीं, ऐसा नियम दिखलाते ह--“श्राह्ाण ०” इत्यादिसे | 
ब्राह्मणुक्तत्रियविशां यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका । ब्राह्मण आदिमें जातिसे विषमता 
होनेपर भी उपनयन, अध्ययन, यजन आदि कमोंसे और आाश्रमसे उनकी समता होनेके कारण 
धर्मतः वे बराबर हैं, अतः उनका समात करना प्रकृतमें विषद नहीं है | “शद्रा णाम? यह 
प्रथकरण जातिसे, धर्मसे और क्रियासे विषमता होनेके कारण विरुद्ध नहीं है | इस प्रकार उन 
ब्राह्मण दिके श्रौर “शोके नियमसे कर्तव्य कर्म स्वमातप्रभव ( स्वभावसे--:कृतिसे--उत्पन्न 
हुए.) सत्व आदि गुणोसे प्रविभक्त--:कर्षते विभक्त--हैं । गुणबालोके गुणोंके भेदसे कर्म भी 
भिन्न-भिन्न हैं यानी गुणोके द्वारा एथक्रूपसे अ्यवस्थापित हैं, यह अर्थ है । अथवा स्वभाब- 
प्रम यानी ब्राइ्णका स्वभान केबल सत्वगुणते उलन हे, चनियक स्वभाव सस्मित रजो 
गुणसे उसन्न हे, वैश्यका स्वभाव रजोमिश्रित तमसे उतनन है, शूद्वका स्मभान केबल तमोगुणसे 
उत्पन्न है | इस शकार सत्त्व आदि गुणोंके भेदसे उन-उन गुणबाले ब्राहमण आदिके और शूद्रौंके 
कर्तव्य कर्म भी भिन्नभिन्न हैं, यह अर्थ हे । अथवा प्राग इसका मुख हु इस श्र ति द्वारा 
उक्त प्रकारसे चार गरेण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्धमें--पूर्व पूर्व जन्मसे श्रेष्ठ है? इस 
न्यायसे भ ही be भाव स्थमाब हे | अथना अपना अपना भाग स्वमाब 
है, मुख, बाहु आदिसे जनन है--प्रभव--कारण जिनका, उन स्वभान! ।--स्वजन्मनिमित्तक- 
उत्तमत्य, मध्यमत्न, निदृष्ट्य और अविनिक्कषटरूप युति ps क्षत्रिय, वैश्य, 
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शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंवमेव च । 


जञानं बिज्ञानमास्तिक्यं ब्राह्म कर्म स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 
शम, दम, तप, शौच (बाह्य और आम्यन्तर शुद्धि), चमा, अकुटिलता, ज्ञान, विज्ञान 
और आस्तिक्य यह कम ब्राह्मण जातिका स्वाभाविक दै ॥४२॥ 


क्षत्रियवैश्यशूद्राणां नियमेन कर्तेष्यानि यानि कर्माणि तानि जन्मत उत्कृष्टत्वादि- 
भेदेन विभक्तानि शास्रेण विभज्य विदितानीत्यर्थः ॥४१॥ 

तेषां जातिनियमेन विभक्तानि तानि कर्माणि कानीत्यत आह--शम हत । 

झमश्चित्तस्योपरमः दृष्टादृष्टविषये सर्वत्र निशेषभोगाशानिवृत्तिः। दम 
इन्द्रियाणाझुपरमः निषिद्धार्थध्वप्रबृत्तिः । तपः सप्तदशे प्रोक्तं झारीरादित्निबिधं तपः । 
शौचं बाह्ाऽऽभ्यन्वरा च शुद्धिः, अनृतस्य परान्नस्य च त्यागेन वक्त्रस्य जिह्वायाश्च 
शुद्धिः, प्रतिमहस्यागेन पाणिशुद्धिर्विहितत्रह्मचर्येण कच्छशुद्धिः, रागद्वेषादिदोष- 
त्यागेन मनःशुद्धिः, विहिताचरणेन क्रियाशुद्धिरिति षोढा शौचम्‌-। क्षान्तिः क्षमा 
निन्दाक्रोशताडनादिप्रसक्तावपि चित्तविकारानुदयः । आर्जवं सर्वदा करणत्रयस्यैक- 
रूपत्वम्‌ । ज्ञानं सम्यगधीतवेदशास्राणां पद्बाक्यार्थज्ञानम्‌ । विज्ञानं स्वनुष्ठाना- 
लुष्टापनक्षमं निरङ्कुशं शाख्रार्थतत्त्वनिश्चयः । आस्तिक्यमास्तिकत्वमिदमबश्यं 
कतेब्यमनेनेश्वरः प्रीयत इति कर्मणि कर्मफले च श्रद्धा। चकारोऽवुक्तयोराचार्य- 
वेदेश्वरेषु भयभक्त्योः समुचयार्थः। एवकार एतदेव ब्राह्मणस्य मुमुक्षोः कर्तब्य 
कर्मेत्यवधारणार्थः । स्वभावजं केवलसस्त््रकृतितो मुखादुत्पत्तितो बा प्रप ब्राह्म 


अर शद्दोंके नियमसे कर्तव्य जो कर्म हैं, वे जन्मतः उत्कृष्ट्य आदि भेदसे विभक्त हैं । शातने 

बिभाग करके उनका विधान किया है, यह अर्थ हे ॥ ४१ || 
उनके जातिनियमसे विभक्त वे कर्म कौन हैं? ऐसा पशन होनेपर कहते हैमो? 

इत्यादिसे । 

शम-चित्तका उपरम--यानी दृष्ट एवं अदृष्ट सब मिपो भोगेच्छाकी निःशेष 
निवृत्ति । दम --इद्ियोंका उपरम- यानी निषिद्व अथो अपवृत्त । तप यानी सकहवें अध्यायमें 
कहा गया शारीर आदि तीन प्रकारका तप | शौच यानौ बाह्य और आन्तर शुद्धि, अमत्य 
भाषण और पराये अन्नके त्यागसे मुख और जिह्वाकी शुद्धि, प्रतिग्रहके त्यागसे हाथकी शुद्धि, 
निहित ब्रह्मचर्यसे कच्छुकी शुद्धि, राग, द्वेष आदि दोबोके त्यागसे मनकी शुद्धि, बिहितके 
आचरणसे क्रियाकी शुद्धि, यों छः प्रकारका शौच । चन्ति यानी क्षमा निन्दा, गाज्ञीप्दान, 
ताडन आदि होनेपर भी चित्तमें विकारका न होना । आजंत्र यानी तीन प्रकारकी सम्पूर्ण इद्धियों - 
नल की एकरूपता । शान यानी भलीभाँति पढ़े गये वेदशा््रोक़े पदवाज्यके अर्थका शान । विज्ञान 
यानी अनुष्ठान करने करानेमें समर्थ निरङ्कुरा शास्रार्थके तत्वका निश्चय । आत्तिक्य--आस्ति- 
कत्व--यांनी यह श्रवश्य कर्तव्य है, इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, याँ कर्मने और कर्मके फ्लनें 
श्रद्धा, चकार नहीं कहे गये आचार्य, वेद और ईशवरमें भय और भक्तिके समुचयके लिए है | 
एवकार ब्राह्मण मुमुक्षुका यही कर्तव्य कर्म है, ऐसा अवधारण करनेके लिए हे | स्त्रमावज-केरल 
` सशुणास्मिका प्रकृतिते अथवा मुखसे जन्मतः प्रात-आह्-ब्राह्मण जातिके योग्य--यड कर्तव्य कर्म 


| 


८३२ श्रोमद्भगवदगीता [ अध्याय १८ 


दानमीश्वरभावश्व क्षात्रं कर्मं स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 
शौयं, तेज, 'रति, दक्षता, युद्धम अपल्लायन, दान, धमे८: प्रजापालन ये सब चननियोंके 
स्व भाविक कमं हैं ||१३॥ 


ब्राह्मणजातेरह कर्तव्यं कर्मेदं शास्रेण विहितमित्यथः | यद्यपि त्रैव रिकानां मुमुक्कण 
सर्वेषां शामाद्यास्तिक्यान्तं कर्म मोक्षसाधनत्वेन सममेव भवति, तथापि केवलं 
सच्बप्रभवानां ब्राह्मणानां गुडस्य माधुर्य वन्निरुक्त कम स्वाभाविकं नियतं च भवति, 
“तदितरेषां तु यत्नसाध्यमिति बोधयितुं ब्राह्मं कर्मेत्युक्तम्‌ । तेन ब्राह्मगानामेब 
सस्वाधिक्याच्छमादिसंपत्तिस्तदेकसाध्ये ज्ञाने तत्फले मोक्षे चाऽधिकारो न स्बित- 
रेषामिति सूचितं भवति । ततो मोक्षस्य सन्निकृष्ट ब्राह्मणजन्म प्राप्तवद्धिः पण्डितैः 
ज्षिप्रं मोक्षाय यतितब्यमिति सिद्धम्‌ ॥४२॥ 
एबं ब्राह्म कर्मोक्त्वा क्षात्रं कर्माऽऽ्‌- शौ य॑मिति । 
शूरस्य भावः शौर्य पराक्रमो वीराणामपि संहरणसामर्थ्यंम्‌ । तेजः प्रागल्भ्यं 
बलवतामपि दुर्ध षत्वम्‌ । घृतिर्विपदि चित्तस्य वैकल्यरारित्यं धै्यम्‌ । दाक्ष्यं दक्षस्य 
भावो दाध्ष्य प्रातिकूल्यशते5पि स्वकार्य निर्वाहसामध्येञ्च । युद्धे त्बपलायनं प्राणा- 
न्तेऽप्यपराङ्झुखत्वम्‌ । दानं पात्रेभ्यो वित्तसमर्पणम्‌ । ईश्वरभाव ऐश्वयं प्रभावाति- 
शयेन सर्वनियन्तत्वं धर्मेण प्रजापरिपाळन मित्यर्थः | चकारोऽपिशचो क्तसुश्चयार्थः । 
शौर्यायैश्वयोन्त र्व कर्म स्वभावजं सत्त्वमिश्ररज:प्रकृतितो बाह्वोरुत्पत्तितो वा प्राप्त 
त्रं क्षत्रियज्ञातेरह कर्तव्यं शाखेण बिहितमित्यर्थः ॥४३॥ 


शास्रसेविहित है, यह अर्थ है । यद्यपि तीन वर्णोंके सब मुमुछुओंके लिए, शमसे लेकर आस्तिक्य- 
तक कर्म मोचका साधन होनेसे समान ही है, तो भी केवल सत्त्वप्रमव ब्राह्मणोंका गुड़के माधुयंके 
समान निरुक्त कर्म स्वाभाविक और नियत है, इसके सिवा दूसरोंका यकसाध्य है, ऐता 
बोधन करनेके लिए ब्रह्मं कर्म' कहा गया है | इससे सूचित होता है कि ब्राह्मणोंकी ही, 
सच्वकी अधिकता होनेसे, शम आदि संपत्ति है और कॅबल शमादिसे साध्य शान और उसके 
फल मोचें अधिकार है, दूसरोंका नहीं । इसलिए मोचे सन्निकृष्ट ब्राह्मणजन्मको प्राप्त हुए 
पण्डितोंको शीघ्र ही मोचते लिए यत्र करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ 

इस प्रकार ब्राह्म कर्मको कहकर क्षात्र कर्मको कहते हैं--शौर्यम्‌? इत्यादिसे | 

शूरका भाव शौर्य, पराक्रम यानी वीरोंका भी संहार करनेकी सामर्थ्य । तेज यानी प्राग- 
ल्म्य यानी वलवानोति भी अभिभूत न होना । धृति यानी विपत्ति्मे चित्तका विकल न होना अर्थात्‌ 
धयं । दाच्य यानी दक्षका भाव दाच्य, सैकड़ों प्रतिकूलताएँ होनेपर भी अपने कार्यका निर्वाह 
करनेकी सामर्थ्य । युदमें अपलायन यानी प्राणान्तकी संभावना होनेपर भी मुख न मोड़ना । दान 
यानी पात्रोको धन देना । ईश्वरमाव--ऐश्वर्य-_यानी प्रभावके अतिशयसे सबको नियन्त्रणमें 
रखना, धर्मसे प्रजाका पालन करना, यह अर्थ है | चकार और अपिशब्द उक्तके समुचयके लिए 
है । शौर्यते लेकर द्यत सब कर्म खमावसे उस्न ईैं--सत्वमिश्रित रजोगुणात्मक प्रिस 
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कृषिगोरच्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्म शद्रस्याऽपि स्तरभावजम्‌ ॥४४॥ 
कृषि, गोरचा और क्रयविक्रयरूप व्यवहार वैश्योंका स्वाभाविक कमं कहा गया है 
और शूदूका सेवारूप कमं स्वाभाविक है ॥४४।| 


वैश्यशुद्रयोः कर्मोड5ड5ह--कृषीति । 

क्षिः कर्षणम्‌ । गोरक्ष्यं गाः रक्षतीति गोरत्षस्तस्य भावो गोरक्ष्यं पशु- 
पालनम्‌। वाणिज्यं बणिजः कर्म बाणिञ्यं क्रयविक्रयलक्षणमेतत्रिबिधं कमे 
स्वभावजं रजोमिश्रतमःप्रक्ृतित ऊर्वोरुत्पत्तितो वा प्रापतं वैश्यं विशो जातेरहे कर्तव्यं 
शाख्रेण बिहितमित्यर्थः । परिचर्यात्मकं त्रैवर्णिकानां शुश्रूपालक्षणं स्वभावजं केवल- 
तमःप्रकृतितः पदूभ्यां जन्मतो वा प्राप्ं शूद्रस्य कतेब्यं कर्म । 'शुश्रूषा शुद्रस्य' इति 
शाञ्जेणोक्तमित्यर्थः। ननु ब्राह्मणक्षत्रियबिशां नियमेन कर्तव्यानि कर्माणि वक्ष्या- 
मीत्युपक्रम्य शमो दमः इति “शौर्यं तेजः? इति प्राकृत एव धर्म उपदिश्यते, न तु 
वैदिकं कर्म नियमेन कर्तव्यं येन कृतेनेश्वरः प्रीयते । नहि शमशौर्य क्रष्यादिकर्मणा5- 
नुष्ठितेनेश्वरः प्रीयते कथमिदं विषरीतं कर्मोपदिश्यत इति चेत्‌, सत्यम्‌; शमादिकं 
शौर्यादिकं च कर्म संध्यादिवद्नुष्ठेयं न भवति नाऽपीदमीश्वरप्रीतये च भवति 
तथापि बिशेष उच्यते--“अहरहः संध्यामुपासीत’, “सायं प्रातरभ्रिहोत्रं जुहो ति?,' 
“यज्ञोऽध्ययनं दानम्‌? इति, 'द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानम्‌? इति ब्राह्मणादीनां 


नियमेन नित्यं कर्तव्यं कर्म यथा शाख्नेणैबोक्तं तथा “समेन झान्ताः शिवमाचरन्ति’, 
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अथवा भुजाओंते जन्म प्राप्त ल्ञात्र-कत्रिय जातिका योग्य--कर्तव्य शास्रसे विहित है, 
यह अर्थ है ॥ ४३ ॥ 
वैश्य और शूद्धके कर्मको कहते हैं--क्षि०? इत्यादिसे । 
कृषि यानी क्ण, गोरच्य (जो गाय रखता है, वह गौरतत ला गोर) यानी 
[शिङ का कर्म वाणिज्य) क्रयविक्रयरूप, यों तीन ! कारक! कर्म स्वभा- 
म a उरुओंते उतत्तिसे ही प्रा्- पैश्य--वैश्यजातिके योग्य-- 
कर्तव्य है | शानत विहित है, यह अर्थ है| परिचर्यात्मक -तीन वर्णोंकी शुभ पारूप -- स्वभावज-- 
केवल तमोरूप प्रकृतिसे अथवा पैरोंसे जन्मसे प्रात हुआ झटका कर्तव्य कर्म हे । शुभ पा 
करना श॒द्रका धर्म है? इस शास्रसे कहा गया है, यह अर्थ है । “हाण, चत्रिय और वैश्योंके 
नियमसे कर्तव्य कर्माको कहूँगा ऐसा उपक्रम करके “शमो, दमः इससे और 'शौय तेजः? 
इससे प्राकृत धर्मका ही आप उपदेश देते हैं, नियमसे कर्तव्य वैदिक _कमेका, निसके करनेसे 
ईश्वर प्रसन्न होता है, उपदेश नहीं देते । शम, शौर्य, इपि झा दे कमे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, 
अतः कैसे इस विपरीत कर्मका उपदेश देते हैं, ऐसा यदि कहो, तो ठीक हे, यद्यपि शम 
आदि और शौर्य आदि कर्म संन्ध्या दिके समान अनुष्ठेय नहीं दे और ईश्वरकी प्रीतिके लिए 
भी नहीं हैं, तो भी विशेय कहा जाता है--्रतिदिन छ्या करे', “छायं और प्रातः मिहो 
करे, यश, अध्ययन और दान” इससे तथा पद्वेजातियोंका अध्ययन, इज्या, दान? इत्यादिसे 
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“दमेन दान्ताः किल्बिषमवधुन्वन्ति, “तपसा किल्विषं हन्ति’ इति, “राज्ञोऽधिकं 
रक्षणं सर्वभूतानाम्‌’, 'न्याय्यद्ण्डत्वम्‌ः, *बिद्धयादू ब्राह्मणाम्‌ श्रोत्रियान्‌? “संग्रामे 
संस्थानमनिवृत्तिश्च? इति, 'ऋषिवाणिज्ये वा5स्वयंकृते', “कुसीदं च? इति, शुद्रश्व- 
ुर्थो बर्ण एकजाति? “तस्यापि सत्यमक्रोधः शौचम्‌?, “परिचर्या चोत्तरेषाम! इत्ये- 
तान्यपि कर्माण्यनुष्टेयत्वेन शाखगेवोक्तानि अवन्ति। किन्त्वयमत्र विशेष:- 
ब्राह्मणादीनां संध्योपासनाम्निहोत्रादिरविभक्तो वर्णाश्रमधर्मः शमशौयंकृष्यादिस्तु 
प्रत्येकं विभक्तो जातिधर्मस्ततो जातिवर्णाश्रमनिमित्तकौ द्वावप्येतौ धमे नित्यौ 
श्रौतस्मारवकमं वत्प्रधानावेब भवतो न तु तयोरङ्गाङ्गिभावः सिध्यति । उभावपि 
झाखेण नियतत्वान्मुमुक्षूणां नियमेनाऽचुष्ठातब्यावेब । नैवा5त्र किश्चिद्विपरीतमस्ति 
प्रद्दीतुं बोधयितुं व । ततो जातिधर्मे नियमेन 'वर्तमानैत्रोहमाणादिभिः स्वस्ववणी- 
अमाह कर्म वैदिकं नित्यमनुष्ठातव्यं नाऽन्यथा । कर्मणः प्रधानस्यैकदेझालुष्ठानेन 
साकल्यासंभवान्न तत्फलं सिध्यति । नहि श्रौतस्मा्तयोरन्यतरानुष्ठानेन संस्कार 
साकल्यं सिध्यति तद्वत्‌ । ततः स्वधर्मे झमादौ शौरयादौ सदा वतेमानैरेव ब्राह्मणः 
क्रियादिभिः संध्याभ्रिहोत्रादि नित्यं कर्म नियमेन कतेब्यमिति सिद्धम्‌ ॥४४॥ 

एबं ब्राह्मणादीनां नियमेन कर्तव्यानि शमादीनि कर्माणि तदुपलक्षितानि 
“यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याञ्यं कार्यमेव तत्‌? इति श्रौतानि स्मार्तानि चोप दिश्य 


ब्राह्मण आदिका नियमसे नित्य कर्तव्य कर्म जैसे शास्रसे ही कहा गया है, वैसे ही “शमसे शान्त 
पुरुष भला आचरण करते हैं”, “दमसे दान्त पुरुष पापको नष्ट करते हैं’, “तपसे पाप नष्ट करता 
है”, “राजाका अधिक कर्म सब भूतोंका रक्षणः, “न्यायानुसार दण्ड देना”, श्ोत्रिय ब्राह्मणोंका 
भरण-पोषण करना", 'संग्राममें स्थित और निवृत्ति’, 'दूसरेके द्वारा कृषि और वाणिज्य” तथा 
“कुतीद्‌वृत्तिः 'शूद्व चौथा वर्ण एक जाति है?, “उसका भी सत्य, अक्रोध कर्म है? और “ब्राह्मण 
आदिकी परिचर्या कर्म है इत्यादिसे ये भी कर्म अ्रन॒ष्ठेयरूपसे शास्रसे कहे गये हैं । किन्तु यहाँ 
इतना विशेष है- ब्राह्मण आदिका सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र आदि अविभक्त वर्णाश्रम धर्म 
है, शम, शौर्य, कृषि आदि तो प्रत्येकका विभक्त जातिधर्म है, इसलिए जाति, वर्ण और आश्रम 
निमित्तक ये दोनों धर्म नित्य श्रौत-स्मार्त कर्मके समान प्रधान ही हैं, उन दोनोंका अङ्गाङ्गिभाव 
नहीं है । दोनों भी शास्ते नियत होनेके कारण मुमुक्तुओँंके नियमसे अनुष्ठान करने योग्य ही 
हैं । यहां कुछ भी विपरीत ग्रहण करनेके लिए अथवा बोघन करानेके लिए नहीं है | इसलिए 
जाविधर्ममें नियमसे वर्तमान ब्राह्मण आदिको अपने अपने वर्णाश्रमके योग्य वैदिक कपका 
नित्य अनुष्ठान करना चाहिए, अननुष्ठान नहीं । प्रधान कर्मके एकदेशके अनुशनसे पूर्णता न 
होनेके कारण उसका फल सिद्ध नहीं होता । जेसे भत और स्मार्त कर्मोमि से एकका अनुश्न 
करनेसे संस्कारसाकल्य सिद्ध नहीं होता, वैसे ही प्रकृतनें भी समझना चाहिए । इसलिए शम 
आदि, शौर्य आदि स्वर्ममें सदा वर्तमान ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिको सन्ध्या, अग्निहोत्र आदि 
नित्य कर्मोंका नियमसे अनुध्चन करना चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४४ || 

इस प्रकार ब्राह्मण आदिके नियमसे कर्तव्य शम आदि कमे उपलक्षित 
“यज्ञ, दान और तपका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उनका ls चाहिए? 
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स्वे स्वे क॑मंण्यमिरतः संसिद्धि लमते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४४॥ 
अपने अपने कमंमें निरत पुरुष संसिद्धिको ( सस्वशुद्धिको ) प्राप्त होता है । अपने 
कमम निरत पुरुष जिस प्रकार सिद्विको प्राप्त करता है, डसे तुम सुनो ॥॥४५॥ 
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सत्त्वशुद्धये तेषामीरबरापेणबुद्धया क्व्यत्वं बोधयितुं प्रवृत्तिसिद्धये फलं 
प्ररोचयति--स्व इति । 

नरो ब्राह्मणादिसुंसुश्नुरधिकारी पुरुषः । स्वे स्वे “रामो दमः? इत्यादिना विभज्य 
अदरर्शिते स्वकीये कर्मणि रामादौ श्रौते स्मर्तेचाऽभिरतो नियमेन परिनिष्ठितो यथा- 
विधि समलुष्ठितसत्कर्मसंक्षालितप्रतीपसर्वपापपटल: सन्‌ संसिद्धि सत्त्वशुद्धि सकृदु- 
पदेशमात्रेणा55त्मतस्वाबगत्याविर्भाबयोग्यतालज्षणां विन्दति | ननु बहुभित्रोह्माणा- 
दिमिरजस्रं कमे क्रियते न तेषां तत्कर्मानुष्ठानेन सत्त्वशुद्धिरुक्तलक्षणा श्यते कथं 
कर्मण्यभिरतः सस्‍्वशुद्धि लभत इत्याकाङ्च्ञायाम्‌, “यो वा एतदक्षरं गार्य विदित्वा 
'अस्मिल्लोके जुद्दोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति’ 
इति न्यायेन पूर्वोक्त शमाद्यभावेन कामसंकल्पाहङ्काराभि निवेशेन च कर्माणयनुतिष्ठतः 
सत्त्वशुद्धिने सिध्यतीति बोध यितुमाहृ--स्वकमेति । र 
संपन्नः स्वकर्मनिरतः स्वस्थ श्रुतिस्मृतिभ्याँ विदविते वैदिके कर्मणि निरतो निष्ठितः । 
सिद्धि सत्त्वशुद्धि यथा येन प्रकारेण विन्दति तं प्रकार श्रु, शरुत्वा तथानुष्ठाने 
मतिं कुर्वित्यथः ।।५४। 


इत्यादिसे उक्त भरीत रर स्मार्त कर्मोका उपदेश करके सत्तरी शुद्धिके लिए उनका ईश्वरापण- 
बुद्धिसे शरनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा बोधन करनेके लिए उनमें प्रवृत्तिसिद्धिके लिए फल-प्रदर्शन 
करते हैं--स्वे! इत्यादि | 

नर यानी ब्राह्मण रादि मुमु अधिकारी पुरुष अगे अपने--'शम दम इत्यादिसे 
विभाग करके दिखलाये गये स्वकीय--शरौत और स्मातरूप शम आदि कर्ममें अभिरत-.- 
नियमसे परिनिष्ठित--यथाबिधि अनुष्टित सत्कर्मसे प्रतिबन्धरूप सम्पूर्ण पापपटलको घोकर 
संसिद्धिको--एकवारके उपदेशमात्रसे आत्मतस्वशानके आविर्माबकी योग्यवालक्षण सत्त्वशुद्धिको- 
प्राप्त करता है | यदि कहो कि अनेक ब्राह्मण आदि दास सर्वदा कर्मका अनुष्टान किया जाता हे, 
पर उनकी उस कर्मके अनुष्ठानसे उक्तलक्षण शुद्धि देखनेमें नहीं आती, फिर कर्ममें अभिरत 
-पुरुष कैसे शुद्धि प्राप्त करता है ! ऐसी आशङ्का होनेपर हे गार्गि, जो इस अक्षरको न जानकर 
इस लोकमें अनेक हजारों बर्ष तक हवन करता है, यजन करता है, तप तपता है, वह 
उसका अन्तवान्‌ ही होता है? इस न्यायसे पूर्वोक्त शम आदिके अमात्रसे और काम, संकल्प 
एबं अहङ्कारके अभिनिवेशसे कर्मोका अनुष्ठान कर रहे पुरुषी सच्चशुडि नहीं होती, ऐसा 
बोधन करनेके लिए कहते हैं--स्वकर्मेति | उक्त शम आदिसे संपन्न, स्वकर्मनिरत--अ्रपने 
श्रुति और स्मृतिसे विहित वैदिक कर्ममें निरत यानी निष्ठ--मुमुच्नु ब्राह्मण आदि सिद्धिको यानी 
सत्त्वशुद्धिको जिस प्रकार प्राप्त होते हैं, उस प्रकारको तुम सुनो,. सुनकर उसी प्रकारका अनुष्ठान 
कर्मे बुद्धि करो, यह श्यं हे ॥ ४५ ॥ 
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यतः प्रदत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
सवकर्मणा तमस्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
जिससे सम्पूणं भूर्तोकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त हैं, उसकी 
अपने वर्णाश्रमानुसार श्रुति-स्म्ृति विहित कमासे पूजा कर मनुष्य चित्तशुद्धिरूप सिद्धिको 
प्राप्त करता है ॥४६॥ 


ज्ह्ापंणं बरह्म हविः? इति, ‘कता क्रियाणां स स युज्यते क्रतुः स एव तत्कमे- 
फलं च तस्य । खुगादि यत्साधनमप्यशेषं हरेने किश्चिद्व्थतिरिक्तमस्ति' इत्येतच्छ- 
तिस्मृत्युक्तरीत्या मुख्याधिकारिणो विदुषः कठेकर्मतत्साधनखुक्‌खुवचरुपुरोडाशाग्न्या- 
दिपु ब्रद्मदृष्टयाउब्याहतया कर्माण्यनुतिष्ठतः इष्टानिष्टस्वमित्रामित्रत्वदुष्टादुष्टत्वादि- 
विषमबुद्धिः क्रमेण विनश्यति, तन्नाशांद्ारद्वेषांदिदोषा नश्यन्ति तन्नाशादहंममेत्य- 
भिमानदोषा नश्यन्ति, तेषां रजस्तमोदोषाणां सर्वेषां क्रमेण निःरोषविनाशे सत्त्वं 
स्वयमेव प्रसीदतीति बोधयितुं सबंस्य सगुणब्रह्ममात्रत्वज्ञानवतः पण्डितस्य तथा 
तदाराधनमेब कुर्वतः सत्त्वशुद्धिः सिध्यतीत्याह--प्रतः इति । 

‘जन्माद्यस्य यतः’, “यतो वा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते? इत्युक्तप्रकारेण यतो 
यस्मान्मायोपाधिकाद्‌ ब्रह्मणः सकाशादूभूतानामाकाशादीनां तत्कार्याणां च प्रवृत्ति- 
रुत्पत्तिरेंद: सकाशाद्‌ घटादिवद्यस्मादिदे सवै समुत्पन्नमित्यर्थः। किञ्च, येन 
कारणमूतेन ब्रह्मणा तत्काय॑मिदं जगत्सर्व ततं व्याप्तं मृदा घटवदूबहिरन्तञ्च 
भवति तं सर्वात्मकं परमात्मानं खुक्खुवाभिहोत्रमन्त्रतन्त्रादिपु सवंत्र जद्यादृष्टिभू त्वा 


परहार ब्रहम हवि?, 'क्रियाऔंका कर्ता वही ( ईश्वर ) हे, फलमागी भी वही है, क्रतु भी 

बही है, कर्मफल भी वही है, खक आदि जो अशेष यशसाधन हैं, वे भी हरिस्वरूप हैं, कुछ 
भी भिन्न नहीं है? इस प्रकार भू ति और स्मृतिमें कही गई रीतिसे मुख्य अधिकारी विद्वानकी--जो 
कि कर्ता, कर्म, उसके साधन खुक्‌, खुव, चरु, पुरोडाश, अझि आदिमे अव्याहत ब्रहमदृष्टिसे कर्मका 
अनुष्ठान करता हे--इष्टत्व, अनिष्टत्व, मित्रत्व, अमित्रत्व, दुष्टत्व, अदुष्टत्व आदि विषभबुद्धि 
नष्ट हो जाती है, उसका नाश होनेसे राग, द्वेष आदि दोष नष्ट हो जाते हैं, उनका नाश 
होनेसे “मैं, मेरा? इत्यादि अभिमानदोष नष्ट हो जाते हैं, उन सब रज, तम दोषोंके क्रपसे नष्ट 
होनेपर सत्त्य ( अन्तःकरण ) स्वयं ही प्रसन्न हो जाता है, ऐसा बोधन करनेके लिये सब सगुण 
्रहमस्वरूप ही हैं, ऐसा शान रखनेवाले तया उसीका आराधन करनेवाले पण्डितकी सच्वशुद्धि 
होती है, ऐसा कहते हं--“यतः? इत्यादिसे । 

“जगतूके जन्म आदि जिससे होते हैं, वह ब्रहम है?, “जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, 
बह ब्रह्म है! इत्यादि उक्त प्रका«से जिससे--जिस मायारूप उपाधिवाले ब्रह्मसे--भूतोंकी- 
आकाश आदिकी और उनके कार्योंकी--प्रइृत्ति--उत्पत्ति--हुई है यानी जैसे मिट्टीसे घट 
आदिकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही जिससे यह सब उत्पन्न हुआ हैं, यह अर्थ है । किञ्च, जिस 
कारणभूत ब्रह्मसे उसका कार्य यह सब जगत्‌ तत--व्यात--है यानी मिद्टीसे घटके समान 
बाहर भीतर पूर्ण है, उस सर्वात्मक परमात्माका-लुछू, खुब, अग्निहोत्र, मन्त्र, 
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मानतोऽधिकारी विद्वान्‌ स्वक्रमेणा श्रौतस्मार्ताढिना सात्त्विकेनाऽभ्यचच्य श्रद्धाभक्ति- 
म्यां नियमेनेद्वा सर्वत्र जह्मद्द्टि च कृत्वा सिद्धि सत्त्वशुद्धिलक्षणां बिन्दति । सत्त्वशुद्धि 
तत्फलभूतां ज्ञानसिद्धि च प्राप्नोतीत्यथेः । “यतः प्रवृत्ति? येन सवेम्‌? इति विशेषणद्वयं 
स्त्र अद्वादृष्टिकतंब्यताबोधनार्थमेवेत्यवगम्यते । अधिकारिणां मध्यमा दिभे दे तु 
“यः सर्वेषु भूतेषु तिष्टन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योन्तरः इत्या दिश्रुत्युक्तरीत्या यतो चस्मादूतानां 
अक्षादिस्तम्बान्तानां प्रबृत्तिश्चेष्टा सिध्यति । यः सर्व प्रबतेयतीत्यर्थः । सर्व जगदिदं 
येन ततं व्याप्तं यः सर्वात्मक इत्यथः । तम्मप्रीन्द्रादित्यादिदेवतारूपेण वर्तमानं 
सत्रेनियन्तारं परमेश्वरं स्त्रक्मणाऽभ्यच्यं श्रद्धाभक्तिम्यामगन्यादि देवान्‌ सर्वान्‌ 
परमेश्वरबुद्धा इद्वा तदलुअद्देश मानवो मुमुक्षुरधिकारी ब्राह्मणादिः सिद्धि सत्त्वशुद्धि 
तत्फछभूतां ज्ञानसिद्धि च क्र मेण विन्दतीत्यर्थः ॥४६॥ 

नलु 'त्रा्मणस्य भिक्षणे निमित्तमाचार्यो यज्ञो ` विवाहः” इति मुमुच्चोश्चित्त- 
शुद्धि तत्फलं बाऽऽपु मिच्छतो यज्ञादेः परतिम्रह्रब्यैकसाध्यत्वात्‌ प्रतिम्रहृस्यैव पापः 
हेतुत्वात्‌ परततिगृहतद्रव्येण क्रियमाणयागापेक्षया ब्रह्म चारिवद्भ्रतिगृह्य शुद्धवृत्त्या5- 
बस्थानमेब तस्य शोघकं निष्पापकं च भवति । तथा हिंसाप्रधानत्वाथुद्धस्य तत्सा- 
ध्येन द्र्येण क्रियमाणराजसूयाक्यागाद्यनुष्ठानापेक्षया शुद्धिकामस्य क्षत्रियस्य 
प्रतिग्रहरभीरुत्राह्माणबच्छुद्धवृक्त्यावस्थानमेव शोधकं निष्पापं च भवतीत्याशङ्काया- 
माह--श्रेयानिति । 


तन्त्र आदिमे सर्वत्र बरह्दृष्टि रखकर मानव ( अधिकारी विद्वान्‌ ) भीत और स्मार्त आदिः 
साश्विक स्वकर्मसे--अर्चन करके ( भ्रद्धामक्तिपूर्वक नियमसे पूजन करके ) और सर्वत्र ब्रह्म- 
दृष्टि करके सच्तशुद्धिलक्षण सिद्धिको प्रास होता है । सत्त्वशुद्धि और उसकी फलभूत शान- 
सिद्धिको प्राप्त होता है, यह अर्थ हे । “जिससे प्रवृत्तिः और “जिससे सब व्याप्त! ये दो विशेषण 
सत्र ब्रहमदृष्टि करनी चाहिए, यह बोधन करनेके लिए ही हैं, ऐसा जाना जाता है । अधि- 
कारियोंका मध्यम आदि भेद होनेपर तो “जो सब भूतोंमें स्थित होकर सब भूतोसे अम्यन्तर है? 
इत्यादि शर तिमें कही गई रीतिसे जिससे भूतोंकी--जह्वासे लेकर स्तम्बपर्यन्त भूतोंकी--प्रवृत्ति-- 
चेश--द्ोती है, जो सबको. प्रदत्त करता है, यड शर्थ है । यह सब जगत्‌ जिससे तत यानी 
व्याप्त है । जो सर्वात्मक है, यह शर्थ है | उसका--अग्नि, इन्द्र, आदित्य आदि देवतारूपसे 
वर्तमान सबके नियन्ता परमेश्वरका--अपने कमोंठे अचंन कर-्रद्वामक्तिसे अग्नि आदि सब 
देवताओंका ईश्वरबुद्धिसे पूजन कर--उसके अनुग्रहते मानव--मुमुछु अधिकारी ब्राह्मण आदि-- 
सिद्विको-सत्तशुद्धि और उसकी फलमूत ज्ञानसिद्धिको-क्रमसे प्राप्त होता है, यह अर्थ हे ॥४६॥ 

'ब्राह्मणकी भिच्चामें आचार्य, यञ और विवाह--ये निमित्त हैं? | चित्तशुद्धि और उसका 
फल प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुछु त्राह्मणका प्रतिग्रहा द्रब्यसे किये जा रहे यागकी अपेक्षा 
अक्षचारीके समान प्रतिग्रह न करके शुद्ध इत्तिसे अवस्थान ही उसका शोधक और पापरहित 
है, क्योंकि यज्ञ आदिका अनुष्ठान प्रतिग्रह-प्रास द्रव्यसे ही होता है और प्रतिग्रह पापका हेतु है । 
इसी प्रकार युद्ध हिंसाप्रधान होनेके कारण उससे साध्य द्रव्यसे किये जा रहे राजसूय आदि 
यागानुष्ठानकी अ्रपेक्षा शुद्धिकी कामनावाले क्षत्रियका. प्रतिग्रहभीर ब्राह्मणके समान शुद्ध इत्तिसे 
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भरेयान्स्वघर्मो विगुणः परघर्मात्स्वबु छितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कर्वन्नाउः्म्ोति किल्बिपम्‌ ॥४७॥ 
अल्ली भाँति अनुष्टत परधमंकी अपेक्षा गुगरदित ( अङ्गविकल ) अपना घमं श्रेष्ठ है । 
छपरी अपनी जातिके अनुसार शास्त्रविहित कमेका अनुष्ठान कर रहे ब्राह्मण आदिको चित्त 
शुद्धिका प्रतिबन्धक पाप नहीं लगता है ॥४७॥ 


परघर्मात्परो जात्या वर्णन बा55श्रमेण बा स्वस्माद्धिन्नः स्वविलक्षणस्तस्य 
धर्मादाचारात्स्वनुष्ठितादक़लोपराहित्येन सम्यगाचरितात्‌ विगुणो5पि स्वलक्षण- 
पौष्कल्यद्दीनोऽपि दोषवानपि ब्राह्मणस्य कषत्रियस्य वाऽन्यस्य वा स्वधर्म एव श्रेयान्‌ 
श्रेष्ठी निःश्रेय सस्य साधनं भवति, न तु सम्यगनुष्ठितोऽपि परधर्मेस्तस्याऽविददितत्बा- 
दित्यर्थः । तदेव विस्पष्टयति--स्वभाबेति। ब्राह्मणस्याऽधिकाः प्रवचनयाजनम्र तिम हाः?, 
“न दोषो हिंसायामाहवे?, “अन्यत्र''' इत्येवं स्वभातनियतं स्वभावस्तत्त्ञातिस्त- 
मुद्दिश्य नियतं शास्रेण विहितं कर्म परतिम्रहं तढुपार्जितद्रब्येण यागाद्यनुष्ठानं च 
ब्राह्मण: युद्धादिलज्ञणं कर्म तढुपार्जितद्रब्येण यागादयनुद्ठानं च क्षत्रिय: कुब न्किल्विषं 
चित्तशुद्धिश्रतिबन्धकं ना55पनोति । स्वजातेः स्ववणेस्य स्वाश्रमस्य विहवितधर्मानुष्टा- 
नेन पुरुषः पापी न भवतीत्यर्थः ॥४७॥ 

ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वा स्तरधर्मस्याऽय्निष्टोमादेयुद्वस्य च बहिदेंषबत्पतीय- 
मानव्वेऽपि विध्युक्तस्वेन निदुंडत्वात्तरनुप्रानं मुक्तय एव भवति न तु बन्धायेति 


अवस्थोन ही उसका शोधक ओर पापरहित है, ऐसी शङ्का दोनेपर कहते हैं-- 
'श्रियान? इत्यादिसे | 

परधर्मसे ( परके-जातिसे, वर्णसे अथवा थ्राश्रमसे नेसे भिन्न यानी स्वविलक्षणके-- 
धर्मसे यानी आचारसे ), जो स्मनुछित यानी आङ्गके लोयते रहित तथा ठीक ठीकरूपसे आचरित 
है, विगुण भी--स्वलक्षणपौष्कल्पमे हीन ( श्रङ्गपिकल ) एवं दोषवान्‌ भी-आहाणका, चत्रिय- 
का या अत्यका स्वथर्म ही शषेयान्‌- श्रेछ्र-यानी श्रेयसका साधन है, भली भाँति नुत 
होनेपर भी परधर्म भरे सका साधन नहीं है, क्योंकि वह विहित नहीं है, यह शर्थ है। इसीकी 


स्ट क'ते है--स्त्रभाव? इत्यादिते । 'ब्राहाणके प्रवचन, याजन और प्रतिग्रह अधिक हैं |? : | ४ 


[ “त्रिया युदर्मे मरण और अपलायन अघिः धर्म हैं' । ] युम हिला दोष नहीं है? 
“परतु युदर्मे जिसके घोड़े आदि नष्ट हो गये हों एवं जो ्राणयाचना कर रहा हो इत्यादि दे 
अपबाद हैं, जिनको युदर्मे मारनेसे दोष लगता दे”, इस पकार स्वमावनियत स्वरभावको--तत्‌- 
तत्‌ ज्ञातिको--उद्देश्य करके नियत--शात्रसे विहित--कर्म--:तिग्र्हरूप कर्मते--उगार्थित 
द्रब्से याग ग्रादिका अनुष्ठान कर रहा ब्राह्मण तथा युद्द आदिरूप कर्मसे उपार्जित द्रव्यते याग 
Rs 2०44 bs $b Msn अतिबन्धक पापको--ग्रास नहीं 
ग । अपनी जाति, वणे और आश्रमके अनुसार विहित घरमैके अनुशनसे 
होता, यह ग्रथ है ॥ ४७ ॥ ५ अशा तह 
आहण या क्षत्रिका अपना अपदा अग्निष्टोम आदि घर्ण और युद धर्म बाहरसे यद्यपि दोष- 
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सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाऽ्निरिवाऽऽबृताः ॥४८॥ 
हे अजुन, वर्ण और श्राश्रमके अजुसार उपनयन आदि संस्कारके साथ प्राप्त हुए शाख- 
विहित कमंका, बह दोषयुक्त ही क्‍यों न हो, परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे 
उध्पत्तिकालमें अभि धूमसे आदृत रहती है, वैसे हो सभी कर्म रजोदोषसे या हिंसादोषसे 
आपत ही रहते हैं ||४८॥ 


बोधयित्वा पुनरपि यागो वा संग्रामो हिंसाप्रधानत्वेन दोषवानेव भवतीति कथं कुँ 
शक्यत इत्याशङ्का सर्वथाऽपि न कतेव्येत्युक्तमेंबा$थ द्रढयितुसाह--सहजमिति । 
सहजम्‌ 'कमेणा जायते द्विजः? इति न्यायेन सहद जन्मना द्वितीयेन जायत 
इति सहजं जातितः प्राप्तम्‌ । जातिं वणे च निमित्तीकृत्य शा्ेण विहितं कर्म, 
स्वधर्ममित्यर्थ:। सदोषमप्युक्तरीत्या दोषयुक्तमप्यारुरक्षम त्तिच्छु्द्धाणा दिन त्यजेन्न 
संन्यसेदित्यथेः । ननु दोषवत्कमंणो5नुष्ठानाऩ्िदुष्टस्य परघर्भस्याऽऽभ्रयणं युक्त- 
मेवेति चेत्‌, भवानत्र प्रष्टव्यः-कर्तव्यस्य कर्मणस्त्यागो ढुष्टत्वबुद्धया वा किम- 
साधनत्वबुद्धथा वा, किमसत्त्वबुद्धथा वा, परधर्मसूबदुष्टः स आश्रयणीय इति वा ? 
नाऽऽथः, विहितस्य परित्यागे परत्यवायपरसङ्गात्‌ । न द्वितीयः, अविरक्तस्याऽसाध- 
नह्बबुद्ध्यनुत्पत्ते; बिरक्तस्य त्यक्तवये कर्मणि गुणदोषविचारासंभवा्च । न तृतीयः, 
अनात्मज्ञस्य कमंतत्साधनफलेष्वसस्त्वबुद्धयजुत्पत्ते:। नाऽपि चतुर्थः; परधर्म 
स्याऽपि कत्वेन दोषवत्त्वाव्यभिचारादिति। कुटीचकस्याऽप्यविरक्तस्य शिखाय- 


वान्‌ प्रतीत होता है, तथापि विहित होनेसे निदु है, अतः उसका अनुष्ठान मुक्तिरूप फलका ही 
उत्पादक है, बन्धनका नहीं, ऐसा बोधन करके याग या संग्राम हिंसाप्रधान होनेसे दोषवान्‌ ही 
है, इसलिए उसका अनुष्ठान कैसे किया जा सकता है? ऐसी शङ्का सर्वथा नहीं करनी चाहिए, 
यों कहे गये अर्थको ही पुनः दृद करनेके लिए कहते हैं-“सहूजम्‌? इत्यादिसे | 
सहज--'कर्मसे द्विज होता है? इस न्यायसे दूसरे जन्मके ( उपनयनके ) साथ जो उत्पन्न 
होता है, वह सहज--जातिसे प्रात यानी ( जाति और वर्णको निमित्त करके शात्रसे विहित ) 
कर्मका, स्वधर्मका यह अर्थ है। उक्त रीतिसे दोषयुक्त होनेपर भी आरुरुु--मोक्षेच्छु-- 
ब्राह्मण आदि त्याग न करे, संन्यास न करे, यह अर्थ है | यदि कहो कि दोषवाले कर्मके अनु- 
श्ानकी अपेक्षा निदु'ष्ट परधर्मका आश्रयण ही युक्त है, तो इस विषयमें तुमसे यह प्रश्‍न होगा कि 
क्या क्त्य कर्मका त्याग ढुष्ट्बबुद्धिसे करना चाहिए ! अथवा असाधनत्ववुद्धिसे या अ्रसत्त्व- 
बुद्धिसे या परधर्म अदुष्ट है, अतः वह आश्रयणीय है, इस बुद्धिसे करना चाहिए ! पहला पक्ष तो 
युक्त है नहीं, क्योंकि विहितका परित्याग करनेसे प्रत्यवाय होता है | दुसरा पच्च भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि अविरक्त पुरुषको असाधनत्वबुद्धि नहीं होती और विरक्त पुरुषको त्यक्तव्य कमं गुण 
और दोषका विचार नहीं होता । तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि अनात्मज्ञ पुरुषको कर्म, 
कर्मके साधन और फलमें अ्रसत्त्ववुद्धि नहीं हो सकती। चौथा पतच भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि कर्म होनेठे परघर्मम भी दोषवस्वका ग्रव्यमिचार है | ग्रविरक्त कुटीचक-भी शिखा, 
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ज्ञोपवीतादिमच्त्वेन कमित्वात्त्कर्मणोऽपि साघनसाध्यत्वेन दोषवत्त्वमेव निश्चित्य 
सर्वेंबर्णाश्रमिभिः क्रियमाणं कर्म दोषवदेव, “न हिंस्यात्सर्वा भूतानि’ इति श्रुत्या 
भूत्दिसाया निषिद्धत्वात्सवेस्या5पि कमेणो वैदिकस्य कुशसमिः 

हिंसाप्रधानत्वात्‌ सर्ववर्णाश्रमिभिः क्रियमाणं कर्म सर्वमपि हिंसाग्रधानत्वेन दोष- 
युक्तमेव भवतीति सर्वस्याऽपि कर्मणो दोषवत्त्वं दर्शयितुमाइ--सर्वारम्मा हीति । 
यद्वा 'काममय एवायं पुरुषः? इति “यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्त त्कामस्य चेष्टितम्‌? 
इति, रजो रागात्मकं विद्वि तष्णासङ्गसमुद्भवम्‌ | तन्निवश्नाति कौन्तेय कर्मसक्ञेन 
देदिनम! इति न्यायेन कर्मणः सर्वस्याऽपि कामसङ्कल्पादिरजोगुणकार्यत्वेन दोष- 
वत्त्वात्सर्वाणयपि कर्माणि दोषवन्त्येवेत्युच्यन्ते-सर्वेति। हि यस्मात्कारणात्सर्वा- 
रम्भा आरभ्यन्ते क्रियन्त इत्यारम्भाः स्ेवर्णाश्रमिभिः क्रियमाणानि कर्माणि 
सर्वाण्यपि द्विंसादोषेण रजोदोषेण वा बृता व्याप्ता धूमेना5प्रिरिव । यथा अग्नेः 
स्वोत्पत्तौ धूमेन विना भावाभावस्तथा वैदिकस्य कर्मणोऽपि हिंसया कामेन वा 
विना भावाभावात्सर्वमपि कर्म दोषबदेव । यस्मादेवं तस्मात्परधर्मोऽपि दोषवानेव 
भवति। परघर्माचरणेन स्वाभाविक एको दोषः, स्वघर्मत्यागकृतो द्वितीयश्च 
अबिहिताचरणं तृतीयः, ईश्वराज्ञोज्ञक्ष्नं चतुर्थश्राऽऽपतति । तस्मादारुरुक्तोरबिरक्तस्य 
मोच्चैककामस्य जातिं वर्णमाश्रमं च निमित्तीकृत्य श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितं कर्म 


यशोपत्रीत आदि होनेके कारण कर्मी है, उसका कर्म भी साधनसाध्यरूपसे दोषवान्‌ ही है, 
ऐसा निश्चय कर सम्पूर्ण बर्ण और आभ्रमनालोके द्वारा क्रियमाण कर्म दोषवान्‌ ही हैं, 
क्योकि “सब मूर्तोकी हिंसा न करे! इस श्रृतिसे भूतहिंसाका निषेध है और सब 
बैदिक कर्म कुश, समिधा आदिसे साध्य होनेके कारण हिंसाप्रघान हैं, इसलिए सम्पूर्ण वर्ण 
ओर आश्रमवालॉके द्वारा क्रियभाण सभी कर्म हिंसाप्रघान होनेसे दोषयुक्त ही हैं, यों सब 
कर्मो ही दोधतरत्ता दिखलानेके लिए कहते है-सरर्वोरम्भा हि” इत्यादिसे । अथवा 'काममय 
ही यह पुरुप है?, “जो जो जन्तु करता हे, वह वह कामडी चेष्टा है? तथा “तृष्णा और सङ्गसे 
उन्न रजोगुणको रागात्मक जानो, है कीन्तेय, वह कर्मके सङ्गसे देही रो बाँधता है? इस 
न्यायसे प्रत्येक कर्म काम, सङ्कल्प आदि रजोगुशाके वार्य होनेके कारण दोषवान्‌ हैं, अतः 
सभी कर्म दोषान्‌ ही हैं, ऐसा कदा जाता हे- सर्वेति । दिस कारण सम्पूर्ण आरम्भ ( जिनका 
आरम्भ किया जाता है, वे आरंभ हैं) यानी सम्पूर्ण वर्ण और आश्रमवालॉसे क्रियमाण 
समी कर्म हिंसादोपसे अथवा रजोदोषसे, धूमसे शरमिके समान, इत यानी व्याप्त हैं । जैसे अपनी 
उसत्तिमें धूमके विना अमिके अस्तित्वका अभाव है, वैसे ही हिंसा या कामके विना वैदिक कर्गके 
अस्तित्वका भी अभाव होनेसे सब कर्म दोषवान्‌ ही हैं । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए परधम 
भी दोषयुक्त ही हे । परधर्मके आचरणे एक स्वाभाविक दोष प्रास होता हे, स्वघर्मका त्याग 
दूसरा दोष है, अविहितका आचरण तीसरा दोष हे और ईश्वरकी आशाका उल्लघन करना 
चौथा दोषं प्राप्त होता है। केवल मोक्षकी दी कामना करनेकले आर्रूछु अविरक्त पुरुषको 
जाति, दर्ण और आश्रमको निमिच कर अवि और स्थृतिसे बिहित कर्मका, वह दोष युक्त ही. 
क्यों न हो, सत्वशुडिके लिए, अवश्य अनुशन करना चाहिए । स्वघर्मके आचरणसे ही शुद्धात्मा 
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असक्तबुद्धिः स्त्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कम्येसिद्वि परमां संन्यासेनाऽधिगच्छति ॥४६॥ 
जिसकी बुद्ध सवंत्र विषयोंसे निमु'क्त है, जिसके बरामें अन्तःकरण है और जिसको 
जीवनसांधन विषयोंमें स्पृहा नहीं है, ऐसा यति संन्याससे (समाघिसे) उत्तम नैष्कम्यं सिद्विको 
प्राप्त करता है ॥४६॥ 


Se MIEN ति 4h, «Nh re 
सदोषमपि सत्त्वशुद्धयेऽत्रशथं कर्तव्यम्‌ । स्वधर्माचरणेनैव शुद्धात्मा ब्राह्मणादिुक्ति 
गच्छति। तथा च स्म्तिः-वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः | तद्धि 
कुबेन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥? इति। यत एवं ततो ` वर्णाश्रमिणां 
मुमुक्षणां बन्धमुक्तये स्वधर्मं एव कतव्य इति सिद्धम्‌ ॥४५॥ 

ज्ञानकमंणोः साध्यसा्नमावं सर्वशाखप्रसिद्ध बोधयितुमेवमारुरुक्षो सोज्चिक- 
कामश्य कतेव्यस्य कमेणो दोषवस्वे$पि चित्तशुद्धेरन्यासाध्यत्वेना$वश्यकरणीयत्वं 
श्रुतिस्मृतिभ्यां बिहितत्वेन निदुष्टत्वं श्रेयःसाधनत्वं तेन सास्विकेन कर्मणा बहु- 
जन्मभिः समाराधितपरमेश्वरप्रसादाचित्तशुद्धि च प्रतिपाद्य सार्विक्यैव बुद्धया 
सार््तिकेन च कर्मणा समाराधितपरमेश्वरमरासादात्सम्यक्सर्वशुद्धि प्राप्तवतः 
सदूगुरोः सक्कदुपदेशामात्रेण संप्राप्त त्मज्ञानस्याऽऽरूढस्य संन्यासयोगेन तद्मप्राप्ति 
निर्दिशति--भसक्तेति । 

असक्तबुद्धिः सवेत्र विषयान्तरे कर्मान्तरे देशान्तरे लोकान्तरे देवतान्तरे 
च भोक्तुं कठु स्थातु आप्तुमुपासिठुं च असक्ताऽननुरक्ता तत्तद्विषयैः संबन्धरहिता 
बुद्धियेस्य सोऽसक्तबुद्धिः। सर्वदृश्यमिथ्यात्वं निश्चित्य सर्वत्र विषयमात्रे सम्यः 


होकर ब्राह्मण आदि मुक्तिको प्राप्त करते हैं। नेसे कि स्मृति है- वेदोक्त स्वकीय कर्मोका 
आलस्यरहित होकर नित्य अनुष्ठान करे, यथाशक्ति उनका अनुष्ठान करता हुआ पुरुष परम 
गतिको प्रात होता है |' जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए वर्णाभ्रमी मुमुक्तुओंको बन्धसे मुक्ति 
पानेके लिए स्वधर्भका अनुष्ठान ही करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ४८ ॥ 

सम्पूर्ण शास्रोँम प्रसिद्ध शान और कर्मके साध्यसाधनभावका बोधन करानेके लिए ही 
उस प्रकार केवल मोक्षकी ही कामना रखनेवाले आरुरुछु पुरुषका कर्तव्य कर्म दोषयुक्त होनेपर 
भी, चित्तशुद्धि अन्यसे साध्य न होनेके कारण, अवश्य करने योग्य है, श्रुति और स्मृतिसे 
बिहित होनेके कारण निदु'्ट और श्रेयका साधन है तथा सात्त्विक उस कर्मसे अनेक अन्मोमें 
भली-भाँति आराधित ईश्वरके-प्रसादसे चित्तशुद्धि होती है, ऐसा प्रतिपादन करके केवल सात्त्विक 
ही बुद्धि और सात्विक कर्मसे समाराधित परमेश्वरके प्रसादसे सम्यक्‌ शुद्धिको प्रास कर चुकने- 
बाले, सद्गुरुके एकबारके उपदेशमात्रसे प्रात हुए आत्मझानसे युक्त आरूदकी संन्यासयोगसे 
ब्रह्मप्रातति दिखलाते इँ-- असक्त” इत्यादिसे | 

असक्तजुद्धि ( सर्वत्र दूसरे विषयर्मे, दूसरे कर्ममें, दूसरे देशमें, दूसरे लोकमें और दूसरे 
देवतामें मोगनेके लिए, करनेके लिए, स्थितिके लिए, प्रास करनेके लिए और उपासना करनेके 
लिए अतक्त--अननुसक्त -यानी उन उन विषयॉके साथ सम्बन्धसे रहित है बुद्धि जिसकी, वह 
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ग्विरक्त इत्य्थः । सर्वे मिथ्यास्वनिश्चयेन विषयानलुषक्तबुद्धित्वेडपि चलचित्तस्य 
ज्ञाननिष्ठासंभवाद्विदुषो वश्यात्मत्वेन भवितव्यमित्याह-जितात्मेति । जितस्तीव्र- 
वैराग्येण भद्वापूर्वेकचिरकालिकनित्यनिरन्तरसत्मत्ययाबृत्त्यभ्यासेन निर्जितो 
ब्रह्मण्येब स्थिरतां गमित आत्मा मनो यस्य स जितात्मा । वशीकृतचित्त इत्यथः । 
असक्तबुद्धित्वे जितात्मत्बेडपि च सिद्धे शरीरसौख्यापेक्षावतः षरिअहृवतञ्च 
योगिनो ज्ञाननिष्ठा न सिध्यत्यतस्तद्राहित्येन भवितब्यमित्याह--विगतस्षद इति। 
देहात्परिमदाश्च विशिष्य गता विगता देहपरिम्रहक्तेमविषया स्प्रहाडपेक्षा यस्य स 
विगतस्प्रहः । काले प्रारब्धप्रापितान्नभोजी कौपीनकन्थादण्डकुण्डकामात्रधारी च 
भवेदित्यर्थः | एबमुक्तसाधनसंपन्नः सम्यग्बिदितात्मतत्त्वस्तीत्रमुमुक्षरारूदः संन्यासेन 
सति ब्रह्मणि स्वात्मना विदिते नितरामासः संन्यासः समाधिर्निरन्तरजद्वानिष्ठा तेन 
संन्यासेन निरन्तरज्ञाननिष्ठया । यद्वा, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्युक्तलक्षणं त्रह्मेबा5- 
मिति स्वस्य ब्रह्माकारेण नितरामितरमावापत्तिराहित्येनाऽवस्थानं येन सिद्ध्यति 
स संन्यासः सम्यगृज्ञानम्‌ “अहदमेवाऽधस्तादहमुपरिष्टादहमेवेदं सवम्‌? इत्येवंलक्तणं 
तेन संन्यासेन स्वयाथात्म्य विज्ञानेन नैष्कम्यं सिद्धि न यत्र कर्म तन्निष्कर्म निष्क्रियं 
परं ब्रह्म, “निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌? इति श्रुतेः । निष्कर्मणो भावो नैष्कम्यं 
ब्रह्मभावस्तत्म़ाप्रिनेष्कम्ये सिद्धिनिविशेषत्रद्यात्मनाउवस्थितिलक्षणा तां नैष्कम्ये- 


असक्तबुद्धि है ) यानी सम्पूर्ण दृश्यमें मिथ्यात्वका निश्चय करके सवंत्र--विषवमाःमें- भलीभाँति 
विरक्त, यह अर्थ है। सबर्मे मिथ्यात्वके निश्चयसे विषयोमें श्रसक्तबुद्धि होनेपर भी चंचलचित्त- 
बालेकी शाननिष्ठाका संभव न होनेसे विद्वाचको अपना मन बशमें रखना चाहिए, ऐसा कहते हैँ 
जितात्मेति । जित-तीव वैराग्यसे भद्धापूर्वक चिरकालिक नित्य निरन्तर सठत्ययकी आवृत्तिके 
अभ्याससे निर्जित--अामें हौ स्थिरताको प्राप्त हुआ है श्रामा--मन--बिसका, वह--जितात्मा, 
चित्तको वशर्मे रखनेवाला, यह अर्थ है । असक्तवुद्धित्य और जितात्मत्वके सिद्ध होनेपर भी 
शरीरसुखकी अपेक्षा रखनेवाले और परिग्रहवाले योगीकी ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती, इसलिए 
इससे रहित होना चाहिए, ऐसा कहते हैं--विगतस्प्रह इति । देहसे और परिग्रहे विशेष 
करके गत-विगत हो गई है देह, परिग्रह और क्षेमविषयक स्पृह्य-अपेक्षा--जिसकी, वह 
बिगतस्ग्रह् । समयपर प्रारन्धसे प्राप्त हुए अन्नका भोजन करनेवाला और कौपीन, कन्था, दण्ड 
और कुण्डिकामात्रका परिघान करनेवाला होवे, यह अर्थ है | इस प्रकार उक्त साधनोंसे संपन्न, 
श्रात्मतत्वको भलीभाँति जाननेवाला तीर मोचक इच्छा रखनेवाला आरूद मुमुक्षु पुरुष संन्‍्याससे 
( स्वाव्मरूपसे विदित सत्‌-ब्रहामे निरन्तर स्थित रहना संन्यास--समाधि--है यानी निरन्तर- 
ब्रह्मनिष्ठा उससे यानी निरन्तर शाननिष्टासे । अथवा “सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म? इत्यादिसे उक्त 
लक्षणवाला ब्रह्म ही मैं हूँ, यों दूसरे भावकी प्रात्तिसे शून्य अपना ब्रह्माकारसे निरन्तर अवस्थान 
जिससे सिद्ध होता है, वह सन्यास है यानी में ही नाचे हूँ, में ही ऊपर हूँ, मैं ही यह सब हं, 
इस प्रकारका सम्यक्‌ ज्ञान, उससे यानी अपने यथार्थ स्वरूपके विज्ञानसे ) नैष्कम्पसिद्धिको (जहा 
कर्म नहीं, वह निष्कर्म है यानी निष्किय परहा, क्योंकि "निष्कल, निष्किय शान्त? ऐसी अति 
है । निष्कर्मका भाव नैष्कर्म्य यानी ब्रह्मभाव, उसकी प्राप्त नैष्क्सिदि है, उसको अर्थात्‌ निर्वि- 
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सिद्धिम्‌ । परमां ब्रद्म भावापत्तेरुत्त मसिद्धयन्तराभाबादचुत्तमाम्‌ । सर्वा अप्यणिमा- 
दिसिद्धयः सालोक्यादिसिद्धयो वा भेदप्रत्ययहेतुत्वेन मोहकतया पुरुषं संसारयन्ति 
नैष्करम्ये सिद्धिस्तु स्वसिद्धिकारणेन सम्यग्द्शनेन द्वैततस्त्ययहेतुभूताज्ञानध्वान्तः 
विध्वंसनं कारयित्वा सं सारा द्विनिवत्यं ब्रह्म विदं स्वाराज्यसाम्राज्यसुखे संस्थाप यत्यतः 
परमतं युक्त नैष्कर्म्य तिद्वेस्तामेता नेष्कम्येसिद्धि त्रह्मविद्यतिः संन्यासेन निरन्तर- 
ब्रह्मनिष्ठासंभावितसम्यग्दर्शनेनेवा$विगच्छति न त्वन्येनेति सिद्धम्‌ । यद्वा, नैष्कम्य- 
सिद्धि नैष्कर्म्यं निर्तिशेषन्नद्य भावस्तत्मप्तिनेंपष्कर्म्य सिद्धिस्तां संन्यासेन “अह्कार 
बलं दपेमः इति बक्ष्यमाणलक्षणेनाऽहमादित्यागेनाऽधिगच्छति । 

यद्वा, “स्वकर्मणा तमभ्यच्य' इति न्यायेन मुमुक्षोः सात्त्विकस्य सात्त्विकैः 
बुद्धिश्रद्धादिभियु कस्य सार्तविकेनैव कर्मणा वैदिकेनाऽनेकजन्मभिः समाराधित- 
परमेश्‍वरालुम्रहात्समुपात्तसत्त्वशुद्धेस्ततः सकृदुप देशमात्रेण संशरापतात्मतत्त्व विज्ञानस्य 
परिडतस्य तु ति ह स्म पुत्रैषणायाश्च? इत्युक्तप्रकारेण सर्वकर्मसंन्यास एवाऽधिकारो 
न कथञ्चिदपि कर्मणीति बोधयितुमेबंलक्षणस्यैव संन्यास योग्यत्व मित्यधिकारिः 
लक्षणानि बदन्‌ परिपक्कान्तःकरणस्य नैषकर्यं सिद्धि प्रतिपाद्यति--भ्रसक्त्द्विरिति। 


शेपक्रक्षस्वरूपसे अवस्थितिरूप नैष्कम्यंसिद्धिको ), जो कि परमा है-ब्रह्मभावकी शिसे उत्तम 
दूसरी, सिद्धि न होनेसे अनुत्तमा है--, सभी अणिमा आदि सिद्वियाँ अथवा सालोक्य आदि 
सिद्वियां भेदप्रत्ययकी हेतु होनेके कारण मोहक हैं, अतः वे पुरुषको संसारकी प्राप्ति कराती हैं, 
नैष्कर्म्यसिद्धि तो स्वसिद्धिके कारण सम्यकःदशंनसे दवेत और द्वतप्रत्ययके हेतुभूत अशानरूप 
अन्धकारका विध्वंस कराकर संसारसे निवृत्त करके ब्रह्मवितूको स्वाराज्यके साम्राज्यसुखमें स्थापन 
करती है, इसलिए नैष्कर्म्यसिद्धिका उत्तम होना युक्त है | इस नैष्क्म्यसिद्धिको ब्रह्मवित्‌ यति 
संन्याससे- निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे होनेवाले यथार्थविशानसे--ही प्राप्त होता है, दूसरे मार्गसे नहीं, 
यह सिद्ध हुआ | अथवा नैष्कम्यंसिद्धिको ( नैष्कम्यंकी--निर्विशेष ब्रह्मभावकी--ग्रासि नैष्कम्य- 
सिद्धि है, उसको ) संन्याससे यानी “अहङ्कार, बल और दर्पंको' इत्यादिसे वक्ष्ममाण अहङ्कार 
दिके त्यागसे प्रात होता है । 

अथवा “अपने कर्मसे उसका श्र्चन करके! इस न्यायसे सात्त्विक बुद्धि, श्रद्धा आदिसे 
युक्त सास्विक मुमुक्तु पणिडतका तो--जिसने कि सात्त्विक वैदिक कमोंते अनेक जन्मॉमें समाराधित 
परपेश्वरके अनुम्रहसे सत्यशुद्धि प्रात कर ली है और तदनन्तर एकबारके उपदेशमात्रसे आत्म- 
तत्त्वविशानको प्राप्त किया है, बि पुत्रेषणाका त्याग करते हुए? इत्यादि उक्त प्रकारसे--सम्पूण 
कर्मोंके संन्यासमें ही अधिकार है, कर्ममे किसी प्रकार नहीं है, ऐसा बोधन करनेके लिए उस 
प्रकारके लक्षणोंते युक्त पुरुषमें ही संन्यासयोग्यता हे, इस प्रकार अधिकारीके लक्षणोंको कह रहे 
भगवान्‌, जिसका अन्तःकरण परिपक्क हो गया है, उसो पुरुषको नैष्कर्म्यसिद्धि प्रास होती है, 
ऐसा प्रतिपादन करते हँ--असक्तबुद्धि:? इत्यादिसे । 

असक्तबुद्धि सवंत्र--युत्र, मित्र, कलत्र, धन आदिमे--असक्त (सक्ति यानी मोहसे 
अनुरक्ति, उससे रदित होनेसे ग्रतक्त यानी राग, ममता आदि दोषोंसे निमु क्त बुद्धि जिसकी हे, 

| बह्‌ असतक्तजुद्धि) | सबसे भलीभाँति विरक्त, यह अर्थ है | तात्कालिक वैराग्य होनेपर भी अस्थिर 

मनवाले पुरुषमें पीछे राग आदि दोष, विषयप्र्शत्त और विषयप्रइच्तिसे पातित्य हो जायगा, 


ब... .... 
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असक्तबुद्धिः सर्वत्र पुत्रमित्रकळत्रधनादिष्वसक्ता सक्तिर्मोहादनुर क्तिस्तद्रहित- 
त्वादसक्ता राससमवादिदोषनिर्मुक्ता बुद्धिर्यस्य सोऽसक्तबुद्धिः | सर्वतः सम्यग्विरक्त 
इत्यर्थः । तात्कालिकवैराग्ये सत्यप्यस्थिरात्मनः पश्चाद्रागादयों विषय्रवृत्तिस्तया 
पातित्यं च स्यादतस्तवभावेन भवितब्यमित्याह--जितास्मेति । जितो निर्जितस्तीव्र- 
मुमुक्षया मुहुर्मुहुर्विषयदोषसंदरशनेन तदु दिततीत्रवैराग्येण तेषु बन्धकत्वबुद्वया भयेन 
'चाडसत्त्वज्ञानेन च सम्यग्बिषयवेमुख्यं गमित आत्मा मनो यस्य स जितात्मा । 
चशीकृतचित्त इत्यर्थः । तीवरमोक्तेच्छादिभिजितात्मत्वे सिद्धेऽपि औषधवद्शनमा- 
चरेतू' इत्युक्तततक्षणाभाबे देहसौख्यापेक्षावतो ज्ञानतत्फलासंभवात्‌ संन्यासेनाऽधिः 
कारोऽतस्तदभावेन भवितन्यमित्याह-विगतस्प्रश इति । देहसौख्यात्परिग्रहसामी- 
चीन्याद्विशिष्य गता स्प्रहा आशा यस्य स विगतस्पृहः । देहभरणापेक्तारहित 
इत्यर्थः | एवंलक्षणलक्षितः शुद्धात्मा सद्गुरुप्रसादा दविज्ञातात्मस्वरूपो मुमुक्षुबिद्वान्‌ 
नैष्कम्य सिद्धि श्रौतस्मार्तादिसबेकमेभ्यो निर्गतो यः स निष्कर्मा तस्य भावों नैष्कर्म्य 
विहदितप्रतिषिद्धादिसबंकर्मसंबन्धरा दित्येनाऽवस्थानं नैष्कम्य कर्मतद्विध्योरविषयत्वं 
तस्य श्राप्निनेंप्कम्येसिद्धिस्तां परमां परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य हेतुभूतज्ञाननिष्ठासा- 
धनत्वात्‌ परमां नेष्कम्येसिद्धिम्‌ । संन्यासेन हि विहितानां कर्मणों ससाधनानां 
विधिना परित्यागः संन्यासस्तेन संन्यासाश्रमेण यतिधर्मेणेब, गच्छति । न तु ब्रह्मन 
चर्याश्रमेण नाऽपि गाहदस्थ्येन नाऽपि च वानप्रस्थ्येन नैष्कर्म्यं सिध्यति । अतो 
अह्यविदो नैष्कर्म्य संन्यासेनैव प्राप्तव्यमिति सिद्धम्‌ ॥४६॥ 


इसलिए पुरुषको उससे रहित होना चाहिए, ऐका कहते हे--जितात्मेति । जित यानी निर्जित 
तीतर मुमुन्षासे, बारबार विषयोंमें दोष देखनेसे, उससे उदित तीव्र वैराग्वसे, उनमें 
बन्धकत्वबुद्धिस, भयसे और असत्त्यशानसे भलीभाँति विषयोंसे विमुखताको प्राप्त हुआ--है 
आत्मा--मन--जिसका, वह जितात्मा है । मनको अपने वशर्मे कर चुकनेवाला, यह्‌ अर्थ 
हे। तीत्र मोचचेच्छा आदिसे जितात्मलके सिद्ध होनेपर भी “श्रौषधके समान भोजन करे? पि 
इत्यादिसे उक्त लक्षणके.न होनेपर देहसुखकी अपेन्ता रखनेवाले पुरुषका, शान और उसके 
फलका संभव न होनेसे, संन्यासमें अधिकार नहीं हे, इसलिए उससे रहित होना चाहिए, ऐसा कहते 
ई--विगतस्प्रह इति । देहके सुलसे और परिग्रहकी ( मिन्षा, कंथा, कौरीन आदिकी ) 
सुन्दरतासे विशेष करके चली गई है स्परहा यानी आशा जिसकी, वह विगतस्प्रह | देहभरणकी 
अपेदासे रहित, यह अर्थ है । इस प्रकारके लक्षणोंसे लक्षित शुद्धात्मा तथा सद्गुरुके प्रसादसे 
आत्मतच्वको जान चुकनेवाला मुमु विद्वान, नैप्कर्म्यसिद्धिको - औत, स्मार्त आदि सम्पूर्ण 
कर्मोत्ते जो निकल गया है, वह निप्कर्मा है, उसका भाव नैप्कर्म्य यानी विहित, प्रतिबिद्ध आदि 
सम्पूर्ण कर्मोके संवन्धसे रहित होकर अवस्थान यानी कर्म और कर्मविधिका विषय न होना, 


है, उससे यानी संन्यास आआमछे--अर्थात्‌ यतिके रमसे ही प्रास होता है। ब्रह्मचर्य भ्रमसे, 
गाइंस्थ्यसे और वानप्रस्थ्यते नैप्कम्ब॑सिद्धि नहीं होती, इसलिए ब्रझावित्‌को नैष्कर्म्यका सन्यासे 
ही सम्पादन करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ४६ || 


अध्याय १८ ] साबुवादशङ्करानन्दीन्याख्यासहित ८४४ 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा5ञ्म्नोति निबोध मे । 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
हे कौन्तेय, नैष्कम्यंरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ विद्वान्‌ जिस प्रकार अह्ाको प्राप्त करता 
है, उस प्रकारको, जो ज्ञानकी परानिष्ठारूप है, तुम सुकसे संचेपसे ही सुनो ॥५०॥ 


ज्ञानकमंणो: साध्यसाधनभावं सूचयितुं सास्बिककर्मानुष्ठानसंभा बिता सत्त्व- 
शुद्धिरुक्ता, ततः संप्राप्ततत्त्वविवेकज्ञानारूढस्य यतेविंदेहकैवल्य सिद्धिकारणस्य ज्ञान- 
स्याऽप्रतिबद्धत्वसिद्धये नियमेन क्रमेण कर्तेब्यां ज्ञाननिष्ठां सप्रकारां ज्ञानफळं च 
निरूपयितुमाह सिद्विमिति । 

सत्त्वशुदूध्या सम्यग्विदितात्मतच्त्रो मुमुक्लुरारूढः संन्यासेन सिद्धि नैष्कम्य- 
सिद्धि प्रामः सन्‌ यथा येन प्रकारेण तत्तत्साधनानुप्रानपूर्वकज्ञाननिष्ठासिद्धिक्रमेण 
परिपकज्ञानेन ब्रक्षाऽऽप्रोति ब्रह्मभावं गच्छति । बिदुषो त्रह्माप्रिनाम संशयासंभा- 
चनाविपटरीतभावनादि विकल्पराहित्येन सम्यगपरोक्षीकृते स्वास्मनि नित्यशुद्धबुद्ध- 
सुक्तसशचिदानन्दैकरसे निर्विशेषे$ट्वितीये परे त्रह्मणीदमेवाऽहमिति आत्मत्वबुद्धि- 
करणमेव, यथाऽऽरोपितदोषेण स्वमन्यथा गृद्दीत्वा देवदत्तस्तन्निवृत्त्या देवदत्त 
एवा$हमिति स्वात्मनि स्वबुद्धि करोति एवं स्वाज्ञानेन स्व॑ प्रह्म विस्मृत्य गुरुप्रसा- 
दादवाप्तविज्ञानेन तश्रिवृत्त्या स्वात्मनि ब्रह्मणि स्वबुद्धि करोति, तत्र स्वबु द्धिकरण- 
मेव बिढुपो ब्रह्मप्राप्रिने तु धनवत्माप्रिरच्यते | देशतः कालतः स्वरूपतश्च प्राप्तव्यस्य 
ब्रक्षणों ब्यवधानाभावात्‌ | “अयमात्मा ब्रह्म? इति न्यायेना55प्तुर्बिदुषः स्बरूपत्वा- 


पहले शान और कर्मका साव्यधाघनभाव सूचन करनेके लिए सारिबिक कर्मके अनुष्ठानसे 
होनेवाली सत्तशुद्धिका प्रतिपादन किया, अब तस्त्रविवेकशनको प्रात हुए आरूढ यतिकी विदेह- 
केवल्यसिद्धिके कारण शानफे श्रप्रतिबद्स्वकी सिडिके लिए. नियमपूर्बक क्रमसे कर्तंब्य प्रकारसहित 
शाननिष्ठाका और शानके फज्ञका निरूपण करनेके लिए कहते हैं--'सिद्धिम? इत्यादिसे | 

सस्वशुद्धिसे जो आव्मतस्वक्रो भली भाँति जान चुका है, ऐसा आल्द मुमुक्षु संन्याससे 
सिदिको--नैष्कम्यंसिदिको-प्रातत होकर जिस प्रकार तत्‌-तत्‌ साधनोंके अनुष्षानसे जनित शन- 
निधसिद्धिके क्रमसे परिपक्क हुए झानसे ब्रह्मको प्राप्त करता है यानी अक्षभावको प्रात होता है। संशय, 
असंभावना, विपरीतभावना आदि विकल्योंसे रहित होकर जिसका भलीभांति प्रत्यक्ष किया गया है, 
ऐसे स्वात्मरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त तथा सचिदानन्दैकरस निर्विशेष अद्वितीय परब्रह्म 
थही में हूँ” ऐसी आक्स्वबुद्धि करना ही विद्वानकी अहमप्रात्ि है। जैसे देवदत्त आरोपित 
दोसे पहले अपनेको श्रन्यया जान कर श्रनन्तर दोषकी निश्रत्तिसे ददतत मैं ही हुँ 
यों अपने स्वल्पमे मुदि: करता है, बैसे ही अपने श्रशानसे अपनेको ब्रहास्बरुष ने 
समभ कर गुरुके प्रसादसे प्राप्त हुए विशानसे उसकी निवृत्तिसे स्त्रस्वरूप ब्रहमें आत्मबुद्धि 
करता है | वहाँ आत्मबुद्धि करना ही विद्वानकी ब्रहाप्राति कही जाती है, धनकी प्रातिके 
समान प्राप्ति नहीं कही जाती हे, क्योंकि प्रासव्य ब्रहाका देशसे; कालसे और स्वरूपने व्यवधान 
नहीं है । “बह रा बरम है! इस न्यायसे प्रास करनेवाले विद्वानका स्वरूप होनेसे नित्य 


८४६ श्रोमद्भगवद्गीता [ अध्याय १८ 


नाऽस्तित्वावधारणं यथा प्राप्तिस्तथाउज्ञानेनाउन्यथा गृहीते स्वात्मनि ब्रह्मणि 
विचारजन्यज्ञानेन पुनः स्वभावावधारणमेवाऽऽपिः। एवं ब्रह्मविद्यया येन ब्रह्मः 
निष्ठासिद्धिप्रकारेण विशुद्धबुद्धया ब्रह्माऽऽप्नोति तथा तं ज्ञाननिष्ठासिद्भिः 
प्रकारं समासेन संक्षेपणैव न तु विस्तरेण, विशुद्धबद्धेः सूक्ममाहिणो बहुगाथालु- 
पयोगात्‌ स्वल्पग्रन्थेन तं प्रकारं मे निबोध नितरां बुध्यस्व । बुदूध्वा तदनुष्ठानपरो 
भव । श्रुतेबोधस्य च फल्लमनुष्ठानमेव, अन्यथाऽऽपणवार्ताबदुपदेशो निरर्थक 
इत्यर्थः | तत्खलु सम्यग्ज्ञानं बिदेहमुक्तः परमकारणम्‌ | या परा निरतिशयपरि- 
पाकलक्षणा निष्ठा परिसमापिर्विकारनिर्मुक्ता निश्चला स्थितिः। कस्य निष्ठेत्यत 
'आह- ज्ञानस्यैति | 'न जायते म्रियते? इत्यारभ्य “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेल्युः 
दाह्ृतः' । “परितः पुरुषोत्तमः इत्यन्तेन निर्विशेषबिषयकेण अन्थेन याष्टश आत्मा 
निर्विशेषो नित्यशुद्धबु दमुक्तस्व मावः परः प्रत्यगेकरसोऽद्वितीयः सम्यङ्निरूपित- 
सतद्विषयं ज्ञानं याटशम्‌ , यादृशज्ञानेनाऽहमेवेदं सर्वमिदं सर्वेमददमिति ब्रह्मबिद्यतिः 
सर्बीत्मकं दृश्यसंबन्धर हितं चिदेकरसया काशवःपरिपूणेम द्विती यमात्मानं पश्यति, 
तादृशज्ञानसिदूध्यै कार्या या परा निष्ठा सा येन प्रकारेण सिध्यति तं प्रकारं मत्तो 
निवोधेत्यर्थः | ननु मुमु रात्मज्ञानमेव न सिध्यति, ङुतस्तन्निष्ठा परा सिद्ध थे त्‌? 
कथं ज्ञानस्याऽसिद्विरिति चेद्‌, उच्यते; यदाकारं ज्ञेयं तदाकारमेव भवति तज्ज्ञानम्‌, 


प्रात्त वस्तुकी फिर प्रात्तिकल्पना करना युक्त नहीं हे । इसलिए भूले हुए कंठाभरणकी 
जैसे परामर्शसे उसके अस्तित्वका श्रवधारण ही प्राप्ति है, बैसे ही अ्रज्ञानसे अन्यथा रूपसे 
ग्रहीत स्वस्वरूप ब्रह्ममें विचारजन्य ज्ञानसे फिर स्वभावका अवधारण करना ही ब्रझप्रात्ति 
है । इस प्रकार ब्रह्मणित्‌ जिस अक्षनिष्ठासिद्धिके अकारसे विशुद्ध बुद्धि द्वारा ब्रह्मको प्राप्त होता 
है, उस ज्ञाननिशसिद्धिके प्रकारको समाससे-संक्षेपसे--( विस्तारसे नहीं, क्योंकि विशुद्ध 
बुद्धिसे युक्त सूच्म वस्तुका ग्रहण करनेवाले पुरुषके लिए. अनेक गाथाश्रोंका उपयोग करना युक्त 
नहीं है) यानी अल्प अन्थसे उस प्रकारको मुझसे सुनो, भली भाँति जान लो । जानकर उसके 
अनुष्ठने तत्पर होओ । सुननेका और जाननेका फल अनुष्ठान ही है, अन्यथा बाजारू वार्ताके 
समान उपदेश निरर्थक है, यह अर्थ है। वह तम्यक्‌ ज्ञान विदेहमुक्तिका परमकारण है । जो कि 
परा--निरतिशयपरिपाकस्वरूपनिष्टा--परिसमाति और विकारसे रहित निश्चल स्थिति-है। 
किसकी निष्ठा है ? कहते हँ--ज्ञानस्येति | (न जन्मता है, न मरता है? यहाँसे लेकर 
“उत्तम पुरुष तो न्य है, जो परमात्मा कहा गया है? |”'६ र 
निर्विशेषवसतुप्रतिपादक ग्रन्यसे जिस निर्विशेष meses हक व्य 
आम्माका सम्यक्‌ निरूपण किया गया है, उसका जिस तरह शान है, जिस मा ज्ञानसे में 
ही यह सब हूँ, यह सब में हूँ, यो ब्रह्मवित्‌ यति सर्वात्मक, डश्यसम्बन्धसे रहित, चिदेकरस, 
आकाशके समान परिपूर्ण तथा अद्वितीय आत्माको देखता है, उस प्रकारके शानकी सिद्धिके लिए 
करने योग्य जो परा निष्ठा है, वह जिस प्रकार सिद्ध होती है, उस प्रकारको मुझसे सुनो, यह 
अर्थ है । जव मुका आमञ्चान दी सिद्ध नहीं होता, तब उसकी परा निष्ठा कहाँसे सिद्ध 


अध्याय १८ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासद्दित ८४७ 


नस्त ज्ञेयस्तज्ज्ञानं च नराकारमेव भवति, पशुद्वेत्‌ पश्चाकारम्‌ , नाऽन्यथा । 
निराकारस्त्वात्मा । न ह्यात्मन आकारो5स्ति, “न सत्तन्नासदुच्यते? इति दृश्यत्व- 
निषेवात्सदसद्विलक्षणत्य बस्तुनोऽप्रसिद्धत्बादनाकारत्वाच्च बिषयत्वानुपपत्तेः | 
आकारवत्ता त्वात्मनस्तदा सिद्ध थे द्यद्यात्मा युष्मत्पत्ययार्थ: स्यात्‌ । न ह्ययं युष्म- 
सत्ययार्थो भवति, “अस्थूलम नरवद्वस्वम” इत्यात्मनः सर्वदृश्यवैलक्ञस्यश्रवणात्‌ । 
ननु 'तं देवा ञ्योतिषां ज्योतिः? इति, “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योति:' इत्यात्मनो 
ज्योतिःस्वरूपत्बं श्रूयते, कथमरूपत्वमिति चेत्‌, न; अस्थूलम्‌? इति, 'यत्तवद्रेश्यम! 
इति रूपबदूद्रव्यत्वनिषेघे सत्यरूपिद्रव्यत्वापत्त्या जडत्वापत्तौ सत्यां श्रुत्या तन्नि- 
रस्थते--प्रकाशस्व॒रूप आत्मेति न तु सूर्थादिवज्ज्योतिःस्त्रूप आत्मेत्युच्यते । 
तथास्वे सत्यात्मनो भौतिकत्वज्ञेयत्वजडत्वानित्यस्वादिदोप: प्रसञ्येत । सूर्यादिवद- 
परयन्नन बिषयत्बं च स्यात्‌, तदयुक्तम्‌ , 'दिव्यो ह्यमूतः पुरुषः इत्यमूतेत्वश्रवणात्‌ 1 
“न संदशे तिष्ठति रूपमस्य? इति आत्मनो निर्जिषय्रत्वमेब श्रूयते । विषयभूते हि 
वस्तुनि ज्ञानस्य़ तदःत्नना परिणामो न त्वविषयभूते परिणामः संभवति। 
ननु 'स आत्मा स अिज्ञेयः? इत्यात्मा निर्विशेषः श्रूयते, श्रुतार्थाकारेण ज्ञानस्य 
परिणाम उपपद्यत एवेति चेत्‌, न; “एष वन्ध्यासुतो याति’ ड्त्यादिश्रुवाथीकार- 
ज्ञानप्रसङ्घा्ताद्ृशज्ञानस्प मनोराञ्यत्रन्मिः अपत्तेश्व। नहि श्रुतं श्रावितं 


होगी ! यदि कहो कि क्यों शानकी सिद्धि नहीं होती? तो इस प्रिषयमें कहते हैं--जिस 
आफारका शेप होता है, उसी ग्राकारका उसका शान होता है, यदि शेय नर है, तो उसका ज्ञान 
भी नराकार ही होता है, यदि पशु जेय है, तो पशुक्रे आकारका शान होता है, दूतरे आकारका 
नहीं होता । थाम्मा तो निराकार है । श्रात्माका आकार नहीं हे, क्योंकि 'वह न सत्‌ कडा 
जाता हे और न असत्‌ कहा जाता है? इससे दृश्यत्वका निषेध हे और सत्‌ एवं असतते विलक्षण 
वस्तु श्रप्रसिद्ध होनेसे आकारशय है, श्रतः उसमे विवयत्य हो नहीं सकता | त्माका श्राकार 
तो तभी सिद्ध हो सकता है, जब आत्मा युधमत-प्त्ययक्ा अर्थ ( विषय ) हो, यह आत्मा 
युष्मत्‌ प्रत्ययक्रा अर्थ है नहीं, क्योकि “ह्यून नहीं, श्रणु नहीं, ह्च नहीं! इससे ग्रात्माका 
सब दृश्यसे वैलक्षण्य सुननेमें आता है | यदि कहो कि 'देवता उसको ज्योतियाँका ज्योति 
मानते हैं? इसे तथा “यदा य! पुरुष संयज्योति है इससे आत्म उगोतेःस्परूप है, ऐसा सुननेमें 
शता है, फिर वह रूपरहित कैसे है ! तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि “स्थूल नहीं? 
“जो वह अद्रेश्य है, इत्यादिसे रूपग्त्‌ द्रव्पत्वका निषेध होनेपर श्ररूपिद्रव्यत्वकी आपत्ति द्वारा 
जड़लकी राति होनेपर श्रतिसे उसका निषेध किया जाता है--प्रकाशस्वल्प ग्रामा है, न कि 
सूर्य आदिके समान ज्योतिःस्वरूप आत्मा है ऐसा कहा जाता हे, क्योंकि ऐसा होनेपर आत्मामें 
भौतिकत्व, शेयत्व, जड्त्य, अनित्यत्व आदि दोषोंका प्रसङ्ग झावेगा | यदि कहोकि ऽं दिके 
समान प्रयनके बिना ही वह विषय हो जायेगा, तो वह कहन भी अयुक्त है, क्योंकि 'दिव्यो ह्यमूः 
पुरुषः? इससे अमूर्तत्व सुननेमें आता हे । 'ईश्वरका रूप इन्द्रियोंका विषय नहीं है? इससे आत्माका 
निर्वियत्व सुननेमें आता है । विषयभूत वस्तमें ही ज्ञानका उसके स्रूपसे परिणाम होता है, ग्रवि- 
षयभूत बस्तुमे परिणाम नहीं होता है । वह आत्मा है, उसको जानना चाहिए? इससे निर्विशेष 
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बा मनसा भावितं वा वस्तु तद्विषयकं ज्ञानं च सत्यं भवति, प्रमाणान्तरेण च॑ 
बाध्यते । यत एवमत 'आत्मविषयकं ज्ञानमेत्र न संभवति, तदसंभवे विदुषः 
कथं तन्निष्ठा सिदूध्यतीति चेत्‌, न; प्रत्यक्षादिप्रमाणगम्यत्वादास्मसत्तायास्तञ्ज्ञाना- 
संभवासिद्धेः। कुत्रचित्मत्यक्षं प्रमाणं कुत्रचिदनुमानं कुत्रचिच्डास्न कुत्रचिदर्थी- 
पत्तिः | आत्मविषये त्वेतत्सवे प्रमाणमेव भवति, तदुच्यते--देह्ेन्द्रियादयो 5धिप्ठा- 
तृमन्तः, स्वतो जडत्वे सति इष्टानिष्टप्रदृत्तिनिदृत्तिमत्त्वात, यन्नैवं तन्नेवं' यथा 
शकट?, 'तद्धिष्ठाताऽऽत्मा देहादिभ्यो भिन्नः, नियामकत्बाद्रथिकवत्‌' इत्या- 
द्यनुभानेन “नाऽन्तःप्ज्ञं न बहिःप्रज्ञम इत्यादिशाखेण चाऽऽत्माऽवगन्तुं शाक्यते 
परिडतेः, यथा चाऽद्यैकादशी शिवरात्रिरिति शाखेणोक्तमड्लीकृत्योपोष्यते, तथा 
विदुषा 'नाइन्तःप्रज्ञम इ त्यादिना रपञ्चोपशामं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते 
स आत्मा” इत्यन्तेन शाख्रग सकलदृश्यसंबन्धं निषिध्याऽर्पितं केबळमातमतक्बं 
स्वात्मनाऽवन्तव्यम्‌, उभयोः शाखप्रतिपाद्यत्वाविशेषात्‌ । नलु “नान्तःप्रज्ञम्‌? इति 
अंत्युक्तार्थस्य निविशेषत्वेनोपलब्ध्यभावादरनभ्यापुत्रबदसत्त्वमेवेति चेत्‌, एकादश्या 
'अपि बिशेषाकारादशेनात्‌ स्वरूपेण तत्तुल्यत्वादननुष्ठेयस्वप्रसज्ञात्‌, तत उभयोरपि 
शाखेकगम्यत्वं तदुक्तव्वेनाऽभ्युपगम्यत्वं च सममेव । नन्देकादशीबदात्मसद्भाबः 
शास््रेणाउन्नीक्रियत एवेति चेदू, तत्र यथा निश्चयेन प्रबृत्तिसतथा नाऽहं 'देहाविः* 
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आत्मा सुना जाता है, अतः सुने हुए अर्थके आकारसे शानका परिणाम उत्पन्न है ही, ऐसा यदि कहो, 
तो बह भी युक्त नहीं है, क्योंकि “यह बन्ध्यापुत्र जाता है? इत्यादि श्र्‌ त अर्थके आकारके शानका 
प्रसंग वेगा और उक्त शन मनोराज्यके समान मिथ्या है। भत, आवित या मनसे भावित पदार्थ 
ओर उसका श्रवलम्बन करनेवाला शन सत्य नहीं होता तथा दूसरे प्रमाणसे बाधित होता है | 
जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए श्रात्मविषयक शानका ही संभव नहीं हे, उसका सम्भव न होने- 
पर विद्वानकी उक्त निष्ठा कैसे होगी ! ऐसा यदि कहो, तो बह युक्त नहीं हे, क्योंकि आत्माकी 
सत्ता प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे जाननेमें रती है, श्रतः उसके शानका असंभव नहीं हो सकता | 
कहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण हे, कहीं, अनुमान हे, कहीं शाल्न शौर कहीं र्थापत्ति है । श्रात्मविषयमें 
तो यह सब प्रमाण ही हैं-- दिह, इन्दिय श्रादि अधिष्ठातासे * ; हैं, स्वर जड़ होनेपर भी ति 
और अनिष्टमे प्रदनत्तिमान्‌ और निदृत्तिमान्‌ होनेसे, जो ऐसा न&। है, बह ऐसा भी नहीं है, जैसे 
शकट', “उनका अधिश्ठता आमा देहादिसे भिन्न हे, नियामक होनेसे, रक्निकके समान? इत्यादि 
अनुमानसे और “न अन्तः£श, न बहिःप्रश इत्यादि शाल्रते आत्मा दतो दारा थानाचा 
सकता है | नेते कि आज एकादशी है, शिवरात्रि है, यो शामन द्वारा कहे गने अनेका तीर 
कार करके उपवास किया जाता है, वैसे ही विद्वानको “न न्तः! इत्यादिसे लेकर 'प्रपञ्चसे 
रहित, शान्त, शिव, अद्रव चौथा मानते हैं, वह आमा है? यहाँतकके शासे 
क्योंकि परिशान करना चाहिए, 
क्योंकि दोनों समानरूपसे शाञजप्रतिपादित हैं । यदि 

उक्त अर्थक निरयस्य उपलब्धि नहीं होती, इसलिए प इस भू तिले 
तो एकादशीका भी विशेष आकार देखनेमें नहीं आता, अतः स्वल्पते उसके मार्न ८ 


कारण उसका अत्न ही असम्मव होगा | इसलिए दोन शकाल और उ 
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इति निश्चयेना5नात्मन्यहंभावं परित्यज्य श्रह्मेबाऽहम्‌! इति तृष्णीं स्थीयतां न 
पुनर्विकल्प्यतामिद्मेव प्रामाणिकस्य प्रमाणस्य च फलम्‌ । नन्वस्माकं शां प्रमाण- 
मेव, तथाप्यविषयत्वादात्मनस्तदनुभवाभावात्मवृत्त्ममाव इति चेत, तर्हि एका- 
दस्याः प्रत्यक्षत्वं तदनुभूत्या भ्रवृत्तिरित्यज्ञतमत्वं स्वीयं प्रकटितम्‌ । परिडतानां 
शुद्धबुद्धीनामेव मुमुक्षणां मोक्षशास््र तत्प्रतिपादितार्थे च विश्वासो टप्रत्ययः 
प्रबृत्ति्च सहस्रकोटिजन्माजितपुण्यपुञ्जपरिपाकवशादीसप्रसादादैव सिध्यति ना$- 
न्यथा युक्तिकोटिभिरशुद्धात्मनाम्‌ । यदुक्तमविषयत्वादप्रसिद्धत्वाचा55त्मनस्तदनु- 
भवाभावात्मवृत्त्यमाव इति, 'अत्रोच्यते--न ताबदयमात्मा स्वयमेकादशीवदेकान्ते- 
नाडविषयः । अस्मस्पत्ययार्थत्वेन नित्यापरो क्तत्वात्प्रकाशस्वरूपत्वात्‌ सर्गप्रकाश- 
कत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः। न ह्यात्मा यस्य कस्यचित्कदाचिद्प्रसिद्धों भवति 
ज्ञातव्यः प्राप्तव्यो वा सत्यप्रसिद्धत्वे आत्मनो लौकिको वैदिकश्च व्यवहारस्तव न 
सिध्येत, सर्वेषामात्मानमुदिश्यैवेष्टानिष्टयो: प्रवृत्तिर्निवृत्तिश्च दृश्यते, न त्वनात्मानं 
देह प्राणं वा बुद्धि वाऽन्यं बा । मत्यः खल्वात्मसुखायैब देहस्या55रोग्यमिच्छति 
बुद्धेः सौष्ठवमाहारस्योपशञमं च प्राणनिरोधं योगं च करोति भार्यामुद्ृहते देवान्‌ 
यजते हरिं भज्ञति। ततो देहादिविलक्षण आत्मा प्रसिद्ध एवा5स्मसत्ययाथेः । 
नहि “नाऽहमस्मि’ इति कदापि यस्य कस्याऽपि प्रत्ययोऽस्ति | 'स्वप्नहमद्राक्षम्‌, 


TE ८3:22: 
कथित होनेसे अभ्युपगम्यत्व समान ही है । एकादशीके समान आ्माके सद्भावका शाक्जसे श्रज्ञी- 
कार किया जाता है, ऐसा यदि कहो, तो यहाँ जसे निश्चये प्रवृत्ति होती है, वैसे ही भै देहादि 
नहीं हूं? ऐसे निश्चयले श्रनात्मामें श्रहंभावका त्यागकर 'ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसी बुद्धिकर चुपचाप 
स्थित हो जाना चाहिए, फिर विकल्प नहीं करना चाहिए, यही प्रामाणिक और प्रमाणका फल 
है। यद्यपि हमारे मतमें शान प्रमाण ही हैं, तो भी आत्मा बिषय नहीं है, अतः उसका अनुभव 
न होनेसे प्रत्तिका अमाव है, ऐसा यदि कहो, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा 
माननेपर तुम्हें एकादशीका प्रत्यक्ष और उसके अनुभवले उसमें प्रबृत्ति माननी होगी ऐसी स्थितिमें 
अपना श्रशतमत्व ही प्रकट करना होगा | -शुदबुद्धिवाले मुमुक्तु पण्डितोंका ही मोक्तशाखमें 
और उसके प्रतिपादित श्रर्थमे विश्वास, द्‌ प्रत्यय श्रौर प्रबृत्ति हजार करोड़ जन्मॉमे किये गये 
पुण्यपुक्षके परिपाकसे ईश्वरके प्रसादसे ही सिद्ध होती है, दूसरे प्रकारसे करोड़ों युक्तियोंसे 
श्रशुद श्रा्माबालोंकी नहीं होती | यह जो कहा था कि विधय होनेसे, अप्रसिद्ध होनेसे 
श्रौर आत्माका अनुभव न होनेसे प्रश्‍त्तिका माव है, उसमें कहते हैं-यह आत्मा स्वयं 
एकादशीके समान अविषय नहीं है, क्योंकि ग्रस्त्‌-अत्ययके अर्थरूपसे नित्य श्रपरोक्ष 
प्रकाशस्वरूप एवं सर्गका प्रकाशक है, अतः प्रत्यगात्मा प्रसिद्ध है। आत्मा कभी किसीको 
अप्रसिद्ध नहीं होता एवं शातब्य तथा प्रास्य भी नहीं होता । यदि ग्रामा श्रप्रसिद होता, 
तो तुम्हारा लौकिक और वैदिक व्यवहार सिद्ध न होता, आत्माके उद्देश्यसे ही सबकी इ और 
अनिष्ट पदार्थमें प्रवृत्ति और निवृत्ति देखनेमें आती है, श्रनामाके-देह, प्राण, बुद्धि या 
“अन्यके--उद्देश्यसे नहीं देखनेमें ञ्राती। मनुष्य आत्मसुखके लिए ही देहको नीरोग 
चाहता है तथा बुद्धिकी स्वच्छता, आहारका उपशम, प्राणका. निरोध और योग करता है, 
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सुबमहमस्त्राप्सम, अहँ जागि’ इत्यवस्थात्रयेडपि क 
सदाऽनुभूयमानस्वादात्मनो ज्ञेयत्वानुपपत्तः सर्वेदृश्यमिन्नत्व' पा "सहि. 
स्वमेकं साक्षादनुभवतः पण्डितस्य स्वसत्तासिद्धः प्रमाणमपेक्ष्यते sad 
णानां प्रामाण्यं यतः सिध्यति तं स्श्रमाणप्रामाण्यसिद्धिकारणं स्वप्रकाशमात्मानं 
किं चु प्रकाशयेत्‌ । नह्यचेतनं चेतनं प्रकाशयति, स्वसत्त्व स्वस्यैव अलकम्‌ +तवः 
प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । ब्यवह्वारान्यथानुपपत्तिप्रसूतार्थापत्तिश्च प्रमाणम्‌ । एव प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणसिद्धस्या55त्मनो वन्ध्यापुत्रवदसत्त्वं तज्ज्ञानस्य मनोराज्यवत्सगुणध्यान- 
वन्मिथ्याबिषयत्वं प्रमाणान्तरबाध्यत्वं च संभावयितुं न शाक्यते । तथास्बे तब 
त्वज्ज्ञानस्य चाउभावस्वप्रसज्ञात्‌ । ततो ज्ञाठृत्वेना5स्मत्प्रत्ययाथंत्वेन सर्वेव्यबह्मार- 
कारणस्वेन परमग्रेमास्पदस्वेन च प्रसिद्धत्वादात्मा नाऽयमत्यन्ताविषयो भवति | 
किन्तु स्वच्छत्वात्‌ निर्मेलत्वात्‌ सूद्ष्मत्वाच्च बुद्धिरात्मचैतन्यब्याप्त्या सूर्य प्रकाश- 
व्याप्त्या स्फटिकः सूर्यवद्यथा तथा55त्मवदवभासते । ताहशबुद्धिव्याप्त्या मन- 
आदिस्थूलान्तं सबेमात्मवद्वभासते । तेन देह्ेन्द्रियप्राणमनोबुद्धधादिष्वनात्मस्वह- 
मित्यात्मबुद्धिः सर्वेषां मनुष्यो5हं ब्राह्मणों यतिरिति, द्रष्टा श्रोता काणः खज्ञो5ह- 
मिति, क्षुधितः पिपासितो$हमिति, कर्ता भोक्ताऽहं सुखी दुःखीत्येवमारोपितेरना- 
त्मतत्मत्ययेः शैवालैजेलमिव मेघपटलेश्चन्द्रवत्तिरोहिततया विसघष्टं न प्रकाशते । 


भार्याके साथ विवाह करता है, देवताओंका यजन करता है और हरिको भजता है । इसलिए 
देह आदिसे भिन्न आत्मा अस्मतू-प्रत्ययका अर्थ प्रसिद्ध ही है । मैं नहीं हूँ, ऐसी प्रतीति कभी 
किसीको नहीं होती | मैंने स्वप्न देखा, में सुखपूर्वक सोया, में जागता हूँ? इस प्रकार तीनों 
अवस्थाओमें सभी 'मे हूँ? यों आत्मसत्ताका सदा अनुभव करते हैं, अतः आत्मा शातव्य नहीं 
है और सम्पूर्ण दृश्योंसे भिन्न है । अकेले अपना ( स्वात्माका ) साक्षात्‌ अनुभव कर रहे पण्डित- 
के लिए अपनी सत्ताकी सिद्धिके लिए प्रमाणकी अपेक्षा नहीं रहती | जिससे सब प्रमाणोंका 
प्रामाण्य सिद्ध होता है, सम्पूर्ण प्रमाणके प्रामाष्यकी सिद्धिके कारणभूत उस स्वप्रकाश आत्माका 
कौन प्रकाश करेगा ? अचेतन चेतन का प्रकाश नहीं कर सकता | आपने अस्तित्वका अपनेको 
ही प्रत्यक्ष होता है, इसलिए आमार्मे प्रत्यक्ष प्रमाण है और व्यवहारकी अन्यथा अनुपपत्तिसे जनित 
अर्थापत्ति भी उक्त अर्थम प्रमाण है । इस प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे सिद्ध आत्मा वन्ध्यापुत्रके 
समान असत्‌ है तथा उसका शान मनोराज्यके समान मिथ्याविषयक है एवं सगुणध्यानके समान 
अन्य प्रमाणसे वाधिस है, ऐसी कभी संभावना नहीं कर सकते, ऐसा होनेपर तुम्हारी और 
तुम्हारे ज्ञानकी अभावरूपता हो जायगी | इसलिए ज्ञातारूपसे, अस्मतृप्रत्ययके अर्थरूपसे, सम्पूर्ण 
व्यवहारोंके कारणरूपसे और परमप्रेमके भाजनरूपसे प्रसद्ध होनेके कारण यह अहि अले 
अविषय नहीं है । किन्तु स्वच्छता, निर्मंलता और सूच्मवासे युक्त बुद्धि आत्मचैतन्यके सम्बन्धे 
जैसे सूर्यके प्रकाशके सम्वन्धखे स्फटिक सूर्के समान भासित होता है, वैसे ही--आत्माके समान 
भासती है । उस प्रकारकी बुद्धिकी व्यात्तिसे मनसे लेकर स्थूलपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ आत्माके समान 
आसता है । उससे देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि अनाव्माओरमें भै" ऐसी आत्मबुद्धि सबको 
विसपष्टरूपते नहीं होती, क्योंकि में मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, यति हूँ तथा मै द्रष्टा, श्रोता काना 
और लंग हूँ एवं में भूला रीर प्यासा हूँ तथा में कर्ता, भोक्ता, खुली और दुःली हैं इत्यादि 
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शतधा श्रुत्वा मत्वाऽप्यनाद्यविद्यावासनया पण्डिता अपि बहिरन्तःपरिपूर्णमप्या- 
त्मानमतिसृक्ष्ममतीन्द्रियमनवगाह्य जडमारोपितमेव स्थूलमनात्मानमात्मत्वेन 
गृह्णन्ति न त्वात्मानम्‌ । ततोऽनाद्यविद्यारोपितानामन्तबुद्धयादीनां बहिघेटपटादीनां 
तत््स्ययानां च सर्वमिदमहं च त्रह्लैवेति सर्वत्र परत्यग्ष्रया ब्रह्मेकविषयया निरास 
एव कर्तब्यः। सन्ततत्रह्माप्रत्ययावृत्त्या विपरीतम्रत्ययानां निःशेषनिवृत्तौ सत्यां 
शैवालनिवृत्ती स्वच्छं सुखकरं जलमिव मेघापप्ये पूर्ण आनन्दकरञ्चन्द्र इव स्वच्छः 
झान्तश्चिदूघन आनन्दघन आत्मा ज्ञानचक्षुषः सम्यर्विषयो भवति । यत एवं ततः 
आत्प्राबारकानास्मप्रत्ययनिरसन एव प्रयन्नः कतेव्यस्तीत्रमुमुक्षया विदुषा, न स्वात्मा 
कीदृशः ? किंलक्षणः ? कथं तिष्ठति ? कुत्राऽऽस्ते ? कथं प्राप्यः ? इत्यात्मसद्भावे 
तत्माप्रिवेदने च, तस्याऽहमर्थत्वेन स्वतःसिद्धत्वान्नित्यप्राप्त्वाच । कालदिगादे- 
निंराकारस्याऽपि च ज्ञानं झाञ्जाचार्योपदेशाभ्यां सिध्यति-अद्येकादशी, इयं 
अचीति । किमुत स्वस्वरूपत्वेन सिद्धस्याऽऽत्मनो ज्ञान शाख्राचार्योपदेशेन सिध्य- 
तीति । आत्मज्ञानेनैव हि स्वं च परं च विज्ञानात्यह्ं ममेदमिति । यः स्वप्नमद्राक्तं 
यः सुखमस्वाप्सं सोऽहं जागर्मीत्यनुभूयमानस्य स्वस्य देहेन्द्रिया दिभिन्नत्वं स्वप्ने 
सुषुप्तौ बुद्धयादिभिन्नत्वं ज्ञातृत्वं च सत्र ज्ञात्वाऽप्यात्मा कस्तञ्ज्ञानं कथमिति 


आरोपित अनाव्मा और अनामप्रत्ययाँसे श्रात्मा शैवालसे जलके समान तथा मेघपटलोंसे चन्द्रमा- 
के समान तिरोहित है | पण्डित भी सैकड़ों बार श्रवण और मनन करके अनादि अविद्याकी 
बासनासे बाहर भीतर परिपूर्ण ्तिसूचम, अतीन्द्रिय आत्माको न जानकर जड़ आरोपित 
स्थूल श्रनात्माका ही आत्मरूपसे ग्रहण करते हैं, आत्माका नहीं । इसलिए अनादि अविद्यासे 
आरोपित श्रान्तर बुद्धि श्रादिका, बाह्य घट, पट श्रादिका श्रौर उनके प्रत्ययोंका “यह सब 
और मैं ब्रहम ही हूँ”, इस प्रकारकी सर्वत्र केवल ब्रह्ममात्रका ही अवलम्बन करनेवाली 
प्रत्यक्दृष्टिसे निरास ही करना चाहिए ॥ सर्वदा. ब्रक्षप्रत्ययकी आइत्तिसे विपरीत प्रत्ययोंके 
निःशेष निवृत्त होनेपर, शैवालके निवृत्त होनेपर स्वच्छ सुखकर जलके समान तथा 
मेधके निवृत्त होनेपर पूर्ण आनन्दकर चन्द्रके समान, स्वच्छ, शान्त, चिदूघन, आनन्द- 
घन आत्मा शानरूपी चच्नुका भलीभाँति विषय होता है । जिस कारणसे ऐसा है, 
इसलिए विद्वानको वीक्रमोचक्री इच्छसे आत्माको दांकनेवाले अनात्रप्रत्ययके निरसनमें 
ही प्रयत्न करना चाहिए, आत्मा कैसा है ! किस लक्षणवाला है ! कैसे स्थित है ! कहाँ 
है ! कैसे प्राप्य है ! इस्यादिरूपसे आत्माके सद्भावमें और उसकी प्राप्ति होती है या नहीं 
इत्यादि शानमें यत्न नहीं करना चाहिए, क्योकि वह अहंका अर्थ 'होनेसे स्वतः सिद्ध है और 
नित्य प्रास है । जब निराकार काल और दिशा आदिका भी ज्ञान शास्त्र और ाचार्यके उपदेशसे 
सिद्ध होता है-आज एकादशी है,. यह पूर्वदिशा है इत्यादि; तब स्वस्वरूपरूपसे सिद्ध 
आत्माका शान शास्र और आचार्यके उपदेशसे सिद्ध होता है, इसमें तो कहना ही क्या है? 
आत्मशानसे ही अपनेको और दूसरेको मै, मेरा, यह इत्यादिरूपसे जानता हे | जिसने स्वप्न 
देखा, जो सुखसे सोया, बही में जागता हूँ, इस प्रकार अनुभूयमान अपना देह, इन्द्रिय आदिसे 
भेद, स्वप्न और सुधुसिमें बुद्धि आदिसे भेद और शातापन सर्वत्र जानकर भी आत्मा 
कौन है ! उसका ज्ञान कैसे होता हे ! यह कहना पण्डितके लिए शोभा नहीं देता | जिसके 
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बक्तुं परिडतस्य न युक्तम्‌ । यस्य प्रकाशेनेदं सवं बहिरन्तर्विजानाति तञ्ज्ञानं न 
सिद्धयतीति बचनमतीव साहसम्‌ । 'एतद्यो नेत्ति तं पराहुः क्षेत्रज्ञःः इति क्षेत्र क्तेत्र- 
घर्मजातं च स्वं यो विजानाति सो5हमात्मेत्यात्मज्ञानं यतेः शुद्धात्मनः परमेश्वर- 
प्रसादात्सुलभतममेब । यस्मादेवं तस्मादात्मा सुप्रसिद्धस्तज्ज्ञानमप्यास्मेश्वरप्रसादा- 
त्सुलभतममेवेति कृत्वा शुद्धात्मनो यतेः सद्गुरूपदेशात्संग्राप्तस्यैवा55त्मज्चान- 
स्याऽनात्मवासनाकृतविपरीतप्रत्यय निःशोषनिवृत्त्या अप्रतिबद्धत्वसिद्धये मुमुक्षोज्रौ- 
ननिष्ठा संपादनीयेत्युच्यते भगवता 'निष्ठा ज्ञानस्य या परा? इति । ननु मुमुक्षोज्ञी न- 
निष्ठा संपादनीयेत्युच्यते। ज्ञाननिष्ठा नाम ज्ञाने ज्ञानस्वरूपे ब्रह्मणि चित्तस्य 
नैश्चल्येन स्थितिवा किं ज्ञानाभ्याससमाप्तिवाँ ? नाऽऽद्यः ? चब्चलत्वान्मनसो 
ब्रह्मणि स्थित्यसंभवात्‌। द्वितीये ज्ञानस्य ज्ञानहेतोर्वेदान्तशाखाभ्यासस्य परिस 
माधिर्बा ? उत ज्ञानस्य भ्रत्ययाबृत्तः परिसमाप्तिर्वी ? नाऽऽद्यः, केवलग्रन्थस्य 
शुष्कतकंबदावृत्त्या क्लेश बिना प्रयोजनाद्शेनात्‌। न द्वितीयः, 'तत्त्वमसि' इति 
ततत्वपदार्थशोधनपूर्वकं वाक्यार्थश्रवणमात्रेणेबाऽहं ब्रह्मास्मीति विदुषो ब्रहमत्म्रत्यये 
संपद्यमाने पुनः पुनस्तदावृत्तेः फलादशनात्‌। “अहं ब्रह्मास्मि’ इति संपञ्नज्ञानस्यैब 
ब्रह्मात्मप्रत्ययस्य दार्ढ्याय पुनः पुनरावृत्तिः कतेब्येति चेत्‌, न; पट्टाभिषेकेणैबः 

संग्राप्तराजत्वस्य नृपतेः पुनः पुनः राजाऽहृमित्यावृत्तिवच्छरतियुक्तिभिः सम्यकशोधि- 


प्रकाशसे इस सबको बाहर-भीतर जानता है, उसका शान नहीं होता, यह कहना अत्यन्त ही 
साहस है । 'केत्रको जो जानता हे, उसे चेत्रश कहते हैं” इससे चेत्र और चेत्रके धर्म सबको 
जो जानता है, वही में आत्मा हूँ, इस प्रकार झात्मशान शुद्धात्मा यतिके लिए परमेश्वरके 
प्रसादसे सुलमतम ही है, चूँकि ऐसा हे इसलिए श्रात्मा सुप्रसिद्ध हे और उसका शान भी 
ईश्वरके प्रसादसे सुलभतम ही है, इसलिए शुद्धात्मा यति मुमुछुको सद्गुरुके उपदेशसे प्रात हुए 
आत्मशानके ही, अनात्मवासना द्वारा किये गये बिपरीत प्रत्ययकी निःशेष .निवृत्तिसे, आप्रति- 
बद्धश्वकी सिद्धिके लिए शाननिष्ठाका संपादन करना चाहिए, शसा भगवानते कहा है-- 
“जो शानकी परा निष्ठा है? । मुमुकछुको शाननिष्ठाका संपादन करना चाहिए, ऐसा जो कहा 
जाता हे, उसमें प्रश्‍न यह होता है कि क्या शानमें--शानस्वरूप ज्हार्मे--चित्तकी निश्चल 
स्थितिका नाम शाननिष्ठा है ! या शानाम्यासकी समासिका नामं शाननिष्टा है! प्रथम पक्ष तो 
युक्त नहीं है, क्योंकि चञ्चल होनेके कारण मनकी ब्रहमें स्थिति असंभव हे | दूसरे पञ्चम क्या 
शानकी--शानके हेतु वेदान्तगाख्रके अभ्यासकी--परिसमाति शाननिष्ठा है! अथवा शानकी 
यानी प्रत्ययकी इततिकी परिसमाति शाननि्ठा है ! प्रथम पत्त तो युक्त है नहीं, क्योंकि शुष्क 
तकंके समान केवल अन्यकी आइत्तिसे क्लेशके सिवा दूसरा प्रयोजन देखनेमें नहीं भारि । दूसरा ` 
पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि “बह तम हो! इस प्रकार तत्‌ और तव॑ पदार्थके शोधनपूर्वक 
वाक्यार्थके अबणमामे ही मि त्र हुँ यो जाननेवाले बिद्वान्‌को ब्र्ातमप्रत्ययके प्राप्त हो जानेपर 
बार-बार उसकी आवृत्ति करनेसे फल देखनेमे नहीं आता 
इकार जिसे शान आत हुआ हे, उलीको अल्लाम्मप्रययकी दृदुताके लिए बार-बार आइसि 


करनी चाहिए, तो वह भी युक्त नहीं हे, क्योकि पट्टाभित्रेकसे - राजापन प्राप्त किया 
ऐसे राजाको बार-बार मैं .राजा हूँ, ७०४ म 
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Dr RR 
तयोस्तत्त्वं पदार्थ यो रेकत्वा वबोधकवाक्या थंश्रवणमात्रेणाऽह अद्दौवेति ब्रह्मात्मभाबा- 
पन्नस्य यतेः पुनः पुनन्रेहयेवाऽद मिति प्रत्ययावृत्त्या पुनरुपाधिकृतपरिच्छित्ति विना 
फला तरादर्शनादराज्ञ आवृत्तिक्रियया राजत्बमिवे अन्रह्मणो जढात्वमावृत्तिक्रियया 
कल्प्यं च स्थात्‌ । घटोऽयमित्युपदेशमात्रेण घटविषयकं ज्ञानं झटिति यथा जायते 
तयैव तत्त्वमसि? इत्युपदेशमात्रेणा5हं ब्रद्षेति त्रह्मात्मत्वापादकं ज्ञानं शुद्धात्मने 
ज्ञायत एव, नाऽत्र पुनः पुनः प्रत्ययावृत्तिरपेक्ष्यते । नहि चक्षःसं निकर्षमात्रेण 
घटज्ञाने जाते घटोऽयं घ रोऽयमिति तञज्ञानदाढ्यीय मुहुमुहरावृत्तिरपेक्षिता भव ति । 
प्रमाणप्रमेयसंबन्धमात्रेकसाध्यत्त्रातप्रमायाः न त्वावृत्तिसाध्यत्वमस्ति | वस्तुतन्त्र- 
स्वाञ्जञानस्य न पुरुषतन्त्रत्वम्‌। अतो ज्ञानाभ्यासो निष्प्रयोजन एवेति चेत्‌ , सत्यम्‌; 
प्रमाणप्रमेयसंबन्धमात्रजन्यमेव ज्ञानं वस्तुतन्त्रम , न तु पुरुषतन्त्रम्‌ , नाऽपि क्रिया- 
तन्त्रम्‌ , तथापि स्वोत्पत्तौ प्रमाणसौष्ठवमपेज्ञते । वास्तवर्माप ज्ञानं सति प्रमाण- 
सौष्ठवे समीचीनं जायते न त्वसौष्ठवे । यथा चक्षुषः काचकामलादिदोषेण तैमिरि- 
कवे चन्द्रानेकत्वज्ञानमवास्तवमेत्र जायते वस्तुनो विस्पष्टत्वेऽपि, तस्यैव निरन्त 
रौषधसेवया तदोषनितृतत्या निर्मलत्वे सिद्धे वास्तवमेव चान्द्रं ज्ञान विस्पष्टं तदर्श- 
नाह्ादश्च सिध्यति। तथेवा$नाद्यविद्याबासनाकृतेः सस्त्वरजस्तमोदोधैदू पिते 
सत्यन्तःकरणे समुत्पद्यमानेरहमिदमद्‌ इत्यादनात्म प्रत्ययैव्यंवधीयमानमात्मतस्वं 


दूसरा फल प्राप्त नहीं होता वैसे ही भति झर युक्तिसे तत्‌ और त्वं पदार्थके सम्यक्‌ शोधित 
होनेपर एकत्वावबोषक वाक्यार्थके अवणमा्रसे ही "में ब्रह्म हूँ? ऐसे जह्मभाबको पराम हुए यतिकी 
बार-बार 'म बरह्म ही हूँ? इस प्रकार प्रत्ययको आइत्तिसे फिर उपाधि द्वारा की गई परि, च्झुन्नताके 
सिवा दूसरा फल देखनेमें नहीं आता, और नेसे 'में राजा हूँ? इस आ्रावृत्तिकियासे अराजा- 
में राजापनकी कल्पना की जाती हे, वैसे ही अब्रह्ममें ब्रहात्वकी आईत्तिकियासे कल्पना 
ही होगी। नेसे यह घट है, इस उपदेशमात्रसे घटविषयक शान तुरन्त उत्पन्न हो जाता 
हे, वैसे ही “बह तुम हो? इस प्रकारके केवल उपदेशमात्रसे, 'में ब्रह्म हूँ? ऐसा ब्रह्मत्वायादक 
शान शुद्धात्माको उत्पन्न हो ही जाता हे, इसमें फिर ग्रत्ययाबृत्तिकी अपेक्षा नहीं होती । 
चक्षुके संनिकर्षमात्रसे घरका शान होनेपर यह घट है, यह घट हे, यों ज्ञानको दद करनेके 
लिए बार-बार आवृत्तिकी श्रपेक्षा नहीं होती, क्योंकि प्रमाण-प्रमेयके सम्बन्धमाःसे 
ही प्रमा हो जाती है, आइत्तिसे नहीं होती, क्योंकि वह वस्तुके अधीन है, पुरुषके 
अधीन नहीं है, इसलिए शानका श्रभ्यास निष्ययोजन ही है, ऐता यदि कहो, तो ठीक है, 
यद्यपि प्रमाण-प्रमेयके सम्बन्धमात्रसे जन्य ही ज्ञान वस्तुके अधीन होता है, पुरुषके या क्रियाके 
अधीन नही होता, तो भी अपनी उत्पत्तिमें प्रमाणत्तौचकी येत्या रखता है । वास्तव ज्ञान भी 
४: प्रमाणसौष्ठव होनेपर ही समीचीन होता है, यदि प्रमाणका सीव हो, तो नहीं । जैसे वस्तुके 
4. बिसपष्ट होनेपर भी काच, कामल आदि दोषसे चच्नुके दुष्ट हो जानेपर चन्द्रके अनेकल्वका ज्ञान 
57 अ्रवास्तव ही होता है, निरन्तर औषधसेवाके द्वारा उक्त दोषकी निठृत्तिसे चछुकी निर्मलता सिद्ध 
होनेपर वास्तव ही चन्द्रका ज्ञान विस्पष्ट और उसके दर्शनसे आहाद सिद्ध होता है | उसी प्रकार 
अनादि श्रविद्याकी वासनाओं द्वारा किये गये सत्त्व, रज और तमरूप दोषोंसे अन्त-करणके दूषित 


अ कॅ ती 
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न विस्पष्टं भाति । तस्यैबाऽन्तःकरणस्य चिरकालनित्यनिरन्तरसमनुष्ठितसमाधिः 
योगेन सजातीयप्रत्ययावृत्ति ज्क्षणेन निरुक्तरोषाणां तत्कार्याणां च निःशेषनिवृत्त्या 
केवलशुद्वपत्चभावापत्तौ सर्वेमिदमहं च ब्रक्ेतेस्यदतात्म विज्ञानं सर्वेद्ृश्यसंबन्ध 
निर्मुक्तमप्रतितरद्धं च जायते । ततो ज्ञानपरिपाकेकप्रयो जनत्बात्पत्ययावृत्तः, सत्यामेव 
ज्ञानररिपाकसिद्धौ उकलक्षणं सम्यग्ज्ञानं केवल्यपदावसानकमखण्डानन्दानुभावकं 
च सिध्ग्रति | तथा च श्रुतिः-'समाधिनिर्धौतमळस्य चेतसो निवेशितस्याऽऽत्मनि 
यत्सुखं भवेत्‌! इति, 'आद्वारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः? इति, 
“अभ्यासात्पकविज्ञानः केवल्यं लभते नरः? इति च, “नाऽस्ति ज्ञानात्परं किश्चित्‌ 
पवित्रं प।पनाशनम्‌ । तदभ्यासादृते नाऽस्ति संसारोच्छेदकारणम्‌ ॥' इति । ज्ञानस्य 
परिपाको नाम चिरकालनित्यनिरन्तरसमभ्यस्यमानसजातीयग्रत्ययावृत्त्या सम्य 
उज्ञानोस्पत्तिप्रतिवन्धकानां सत्त्वरजस्तमोगुणानां तत्कार्याणां चाऽह्मिदमद्‌ इष्ट 
सनिष्टमित्यादिविपरीतप्रत्ययानां रागद्वेषमोद्दादिबिकाराणां च निःशेषनिवृत्त्या 
समुत्पद्यमान्ोऽन्तःकरणस्य केवलशुद्धसत्त्भाव एव प्रसादलक्षणः, यस्मिन्सति 
सवेमिदमहं च ब्रह्मेवेति स्वस्मिन्स्वत्र ब्ह्मत्वधीव्यवस्थापकं पराबरैकस्व विज्ञानं 
बिक्रल्पनिर्मुक्त बृत्तिव्यापारसमाप्षिलक्षणं संभवति। तदेतञ्ज्ञानं नित्यनिरन्तरः 
सजातीयम्रत्ययावृत्त्येकगम्यं न त्वयं घट इतिवत्सक्रदुपदेशमात्रगम्यम्‌, नाऽपि 


हो जानेपर उत्पन्न हुए में, यह, वह इत्यादि अनात्मप्रत्ययोंसे आइत हुआ आत्मतस्‍््य विस्पष्ट 
नहीं भासता । जब चिरकाल नित्य निरन्तर अनुष्ठित सजातीय प्रत्ययकी आवृत्तिरूप समाधियोगसे 
निरुक्त दोषोंकी और उनके कार्योंकी निःशेष निवृत्तिसे उसी अन्तःकरणमें केवल शुद्ध सर्वभाव 
प्रास होता है, तत्र यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा सम्पूर्ण दृश्यसम्बन्धसे रहित और अप्रतिबद्धः 
अद्वैत आत्मविज्ञान उत्पन्न होता है । इसलिए. ज्ञानपरिपाक ही प्रत्ययकी आबृत्तिका प्रयोजन है, 
शानपरिपाकके सिद्ध होनेपर ही उक्तलक्षण सम्यक्‌ ज्ञान, जिसका कैवल्यपद्‌ ही फल है तथा जो 
अखण्ड आनन्दका अनुभव कराता है, सिद्ध होता हे । भरति भी है--समाधिसे जिसका मल 
साफ हो गया है, ऐसे आत्मामें निवेशित चित्तमें जो सुख होता है, वह श्रवर्णनीय है?,” आह्वारके 
शुद्ध होनेपर सच्चशुद्धि और सच्चशुदि होनेपर निरन्तर स्मृति होती है? और 'अभ्याससे जिसका 
विज्ञान परिपक्क हुआ है, ऐसा पुरुष कैवल्यको प्राप्त करता है”, 'शानसे बदकर पवित्र दूसरा 
पापनाशक कुछ नहीं दै”, “उसके अभ्यासके सिवा दूसरा संसारके उच्छेदका कारण नहीं है |? 
चिरकाल नित्य निरन्तर अभ्यास द्वारा की गई सजातीय प्रत्ययक्ती आवृत्तिसे सम्यक शानकी 
उत्प्के प्रतिबन्धक सच्च, रज और तमोगुणकी, उनके कार्य में, यह, वह, ३४, अनिष्ट इत्यादि 
विपरीत प्रत्ययाँकी ओर राग, देष, मोह आदि विकारोंकी निःशेष निद्नत्तिसे उत्पन्न हुए 
अन्तःकरणका केवल प्रसादरूप शुद्ध स्वभाव ही शानका परिपाक है, जिसकी सामर्थ्यसे ‘सब 
यह और मै ब्रह्म ही हूँ? ऐसा अपनेमें और सबर्मे अह्मत्ववुद्धिका व्यवस्थापक विकल्परहित बृत्ति- 
व्यापारसमातिरूप जीवत्रहैकत्वविशान उत्पन्न होता हे | यह शान केवल नित्य निरन्तर सजातीय 
प्रत्ययकी आइत्तिसे ही शस होता है, न कि यह घट है, इसके समान एक बारके 
उपदेशमात्रसे प्रात होता हे और न राजत्वश्नके समान पह़वन्धक्रियामात्रले ही ग्रास 
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राजत्वज्ञानवत्पट्टबन्धक्रियामात्रगम्यं च अवति, तत्र ज्ञयस्य स्थूलत्वेन तज्ज्ञानरया- 
ऽपि स्थूलत्वान्चिष््रतियोगिकत्वाल्लौक्कित्वाच प्रत्ययावृत्तिनी5पेद्यते । 'सूक्ष्मा सूः 
क्ष्मतरं नित्यम इति, “तं दुदेश गूढमनुप्रविष्टं गुद्दाहितं गहरेष्ठं पुराणम्‌? इति 
श्रवणादत्र तु जञेयं वस्तु परमसूद्ममलौकिकं शैवालपटलैजलवदविद्यतत्कायैं स्ति - 
रोहितं भवति। ततस्तःज्ञानं चक्षुः सूर्यालोकमिव स्वविषयाबारकवारणं 
सत्मत्ययागृत्तिछक्षणमपेक्षते । नैतेन ब्रह्मभावः कल्पितो भवति | “नाऽहं मनुष्यः? 
इत्यत्नाऽऽत्मनो मनुष्यत्वमपोह्यते, न त्वहृमर्थत्वं कल्प्यते, नाऽपि ब्रह्मभावः 
कल्प्यते, अददमर्थत्वस्य स्वतःसिद्धत्वात्‌ “अयमात्मा बरह्म? इति, 'क्ेत्रज्ञं चापि मां 
विद्धि’ इति ब्रह्मभावस्य शरुतिस्मृतिप्र सिद्धत्वात्‌ । सति तयोभेंदे कथमद्वेतं सिध्येत्‌ ? 
“एकमेवाद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन? एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः? इत्या दि- 
श्रुतिभिरद्वैतमेब प्रतिपाद्यते । ततस्तयोघं टाकाशमहाकाशयो रिव ब्रह्मात्मनो र भिन त्वं 
स्वतःसिद्धम्‌, न तु क्रियया कल्पयितुं शक्यम्‌, किन्तु सत््त्ययावृक््याऽनादिवा- 
सनया प्रतीयमानबिपरीतभ्रत्ययापनोदनमात्रमेव क्रियते ब्रह्मविदा स्वस्य पूर्णत्व- 
ज्ञानदार्ल्याय, यथा स्थूलमपि रक्नज्ञानं स्वदरायार्थं नित्यपरिशीलनमपेक्षते, यथा 
रविबिम्बज्ञानं स्थूलमपि सर्वेपामपरंक्षत्व्राय चिरकालनित्यनिरन्तराभ्यासमपेक्षते, 
तथैव ब्रह्मभिन्नत्वज्ञानमतिसूक्ष्मं सप्रतिपक्षं च किञ्च॒ स्वस्या5प्रतिबद्धत्व सिद्धये 


होता है। वहाँ शेप ( राजा ) स्थूल है, अतः उसका शान भी स्थूल होनेसे, सप्रतियोगी 
( सप्रतिबन्धक्र ) न होनेसे और लौकिक होनेसे 1 त्ययकी आवृत्तिकी अपेक्षा नहीं करता । 
“मूक्मसे सूचमतर, नित्य’, “दुःखसे दर्शनके योग्य, गहन, प्राकृत व्रिषयदिशानोंसे प्रच्छन्न, 
बुद्धिरूप ुहामें स्थित, विषम अनेक अर्थ सङ्कटोनें स्थित उस पुरातनको” इत्यादि श्र्‌ तियाँ 
हैं, यहाँ तो शेय वस्तु परम सुक्ष्म, अलौकिक, शैवाल पटलोंसे जलके समान विद्या 
और उसके कायासे तिरोहित ,है इसलिए उसका ज्ञान, जैसे चक्षु सूर्यालोकके आवरककी 
निवृत्ति चाहता है, वैसे ही बह स्वविषयक्रे आवरकका वारण करनेवाली सत्पप्रत्ययक्री 
आदृत्तिकी अपरेज्ञा करता दै! एतावता ब्रह्ममाव कल्मित नहीं होता । मैं मनुष्य नहीं 
हूँ, यहाँपर आत्मामें मनुष्यत्वकी निवृत्तिकी जाती है, न कि अहमर्थत्वकी कल्पना की 
जाती हे । त्रहाभावकी भी कल्पना नहीं होती, क्योंकि अहमर्थ स्वत;सिद्ध है और “बह आत्मा 
ब्रह, "त्रश मुझको ही जानो? इशे ब्रह्मभाव श्रुति और स्मृते प्रसिद्ध हे ! उनका भेद होनेपर, 
तो श्रत कैसे सिद्ध होगा | 'एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, यहाँ अनेक कुछ नहीं है, “एक रुद्र 
अतः द्वितीय भावके लिए स्थित नहीं हुए? इत्यादि भ्र तियोसे अद्वेतका ही प्रतिपादन किया जाता 
है । इसलिए, घटाकाश और महाकाशकरे समान उन दोनों ब्र और आत्माका अभेद स्वतःही 
तिद्ध है, उसकी क्रियाते कल्पना नही की जा सकती, किन्त ब्रह्मवित्‌ केवल अपने रण जानकी 
इृढ़ताके लिए, सद्यत्ययकी आवृत्तिसे अनादि वासनाते प्रतीत होनेवाले विपरीत प्रत्ययका अपनो- 
दनमात्र ही करता है जेते रलका ज्ञान स्थून होनेपर भी अपनी दृदृताके लिए सदा परिशीलन- 
की अपेक्षा करता दै अथवा जैसे सर्यके बिम्बक्रा शान स्थूल होनेपर भी सबके अपरोक्षलके लिए 
चिरकाल तक नित्य निरन्तर श्रम्यासकी अपेक्षा करता है, उसी प्रकार यतिसूच्म और प्रति- 


अ कॉ 
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सत्प्रत्ययावृत्तिमपेक्षत इति 'तस्याभिथ्यानाद्योजनात्तत्त्वभावात? इति, 'तस्याभि- 
ध्यानात्ततीयं देहभेदे’ इति, “निष्कलं ध्यायमानः? इति, ध्यात्वा मुनिर्गेच्छति 
भूतयो निम्‌” इदप दिशरुतिभिरुत्पन्नात्मज्ञानस्याऽप्रतिबद्धस्वसिद्धये सजातीयग्रत्यया- 
वृत्तिलक्षणः समाधिः कर्तव्यत्वेन श्राव्यते--तमेव धौरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत 
बराह्मणः? इति । यत एवमतः सार्वात्भ्यसिद्धये वतप्रत्ययापनोद्कः सत्परत्ययावृत्ति- 
लक्षणो ज्ञानाभ्यासः कृतश्रवणस्य बिदितात्मतत्त्वस्य मुमुक्षोयंतेः सहकारिसाधनै- 
स्तंदूबुद्धित्वादिभिरटेष्टत्वादिभिश्व वक्ष्यमाणैश्व संपन्नस्याऽचश्यं कर्तव्य इति षष्ठा- 
ध्याये निरूपितमेवाउर्थ पुनद्रेढयितुमुच्यते भगवता--निबोध मे। समासेनैव 
कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा? इति। यदुक्तं ज्ञानद्देतोर्वेदान्तशास्रस्याउ्बृत्त्या 
शुष्कतकंबत्‌ केशं बिना प्रयोजनाभावादिति, तन्न, वेदान्तावृत्त्येकळभ्यत्बादात्म- 
ज्ञानस्य तदाबत्ते: सफलत्वोपपत्तः । नहि मुमुन्ोर्यतेः स्तोत्रमन्त्रजपादिभिज्ञोनं 
सिध्यति बिनाउजस्रव्रेदान्तविचारेण, “संन्यस्य श्रवणं कुयौत इति, श्रोतब्यो 
मन्तब्य इति, 'उपनिषदमावतेयेत?, इति निरन्तरविचारस्यैब कर्तव्यत्वश्रवणात्‌, 
“आवृत्तिरसकृदुपदेशात? इति, 'शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छुवणा दिकम्‌? इति, 
“आसुप्तेराम्रतेः काळं नयेद्वेदान्तचिन्तया’ इति, 'तत्त्यागी पतितो भवेत? इति 
विचारस्य नियमेन कतेव्यत्वं तत्त्यागे प्रत्यवायश्च स्मर्यते । ततः प्रणबजपादिक- 


बन्धकोसे युक्त ब्रक्षाभिन्नत्वश्ान अपनी अम्रतिबद्धत्वकी सिद्विके लिए सठरत्याबृत्तिकी अपेक्षा 
“करता है, इसमें तो कहना ही क्या है ! 'परमाझ्माके ध्यानसे, योजनसे और तत्त्वभाबसे!, 'उसके 
ध्यानसे देहका नाश होनेपर मोच प्राप्त करता है, 'निष्कलका ध्यान करता हुआ?, ध्यान करके 
मुनि भूतयोनिको ( बरह्मको ) प्राप्त होता है? इत्यादि भ्रू तियोसे उत्पन्न हुए आत्मशानके अप्रति- 
बडत्वकी सिद्धिके लिए सजातीय प्रत्ययकी श्रादृत्तिरुप समाधि कतंव्यरूपसे सुनाई जाती है-- 
“उसीको जान कर धीर ब्राह्मण प्रज्ञा ( समाधि ) करे? | जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए 
जिसने श्रवण किया है तथा श्रात्मतत्वको जाना है, ऐसे तदबुद्धिब आदि और अद्वेष्ट्त्व 
आदि वच्यमाण सहकारी साधनोंसे संपन्न मुमुक्छु यतिको सार्वाल्यसिद्धिके लिए द्वेतप्रत्ययोके 
नाशक सहत्ययावृत्तिर्प शानाभ्यास अवश्य करना चाहिए, इस प्रकार छठे श्रध्यायमें 
निरूपित शरर्थको दद्‌ करनेके लिए भगवानले कहा हे--'मुमसे संक्षेपसे सुनो, जो शानकी 
परा निष्ठा है? | यह जो कहा था कि शानके हेतु वेदान्तशास्रकी आवृत्तिका शुष्कतर्कके 
समान केशे सिवा दूसरा प्रयोजनः नहीं है, बह भी युक्त नहीं है, क्योंकि श्रात्मशन 
केवल वेदान्तकी आइत्तिसे ही प्राप्त होता है, अतः उसकी अषृत्ति फल है । निरन्तर बेदान्त- 
विचारके सिवा स्तोत्र, मन्त्र और जप आदिले मुमुच्नु यतिको ज्ञान सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि “संन्यास ग्रहण कर श्रवण करे?, वण करना चाहिए, मनन करना चाहिये? हवा, 
उपनिषदोंकी आबृत्ति करे? इत्यादि श्र तियोसे निरन्तर विचार ही करना चाहिए, ऐसा 
चुननेर्मे आदा है। 'श्राइत्तिरसछठदुपदेशातर ( वार बार आइस्ति करनी चाहिए, क्योंकि 
अति है) “शमादि सहित तब तक भवण आदिको करे, “सोने तक और मरने तक वेदान्तके 
चिन्तनसे काल बिताबे! तथा “इसका त्याग करनेवाला पतित हो जाता है? इत्यादि स्मृतियोसि 
वेदान्तविचारकी नियमे कर्तव्यता और उसका परित्याग करनेपर अत्यवायका प्रतिपादन 
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मङ्ग इत्वा विचारमङ्गिनं कृत्वा यावत्सम्यगात्मविज्ञानं नोदेति ताबदजस्नं वेदान्ता- 
बृत््वैव नियमेन भवितब्यम्‌ । तदेकप्रयोजनं स्यात्‌ संन्यासस्य । यदा ज्ञानं विज्ञानं 
च सिद्धयति तदा$5वृत्तिस्त्यक्तव्या । तथा च 'भ्रन्थमभ्यस्य मेधाबी ज्ञानविज्ञान- 
तत्परः। पलालमिव धान्यार्थौ त्यजेद्‌ मन्थमशेषतः ॥ इत्यतो जिज्ञासो ्िरन्तरा- 
त्तिः कतेव्येति सिद्धम्‌ । यदपि चोक्तं चञ्चलत्वान्मनसो ज्ञानस्वरूपे ह्णि स्थित्य- 
संभवादिति, वन्न; तदेकसाध्यत्वादात्सयाथात्म्यावशृतेः। निश्चलबुद्धिवृत्ते: सम्य- 
ग्बिषयभूतस्यैव मण्यादेः स्वरूपावधारणा दृश्यते, न ठु चञ्नलबृत्ते विषयभूतस्य, 
तद्वत्‌ समाहितबुद्धथा सम्यग्विषयीकृतस्यैव ब्रह्मणो याथात्म्याबधारणं तत्राऽऽत्म- 
त्वबुद्धिकरणं तत्फलं च सिध्यति, नाऽन्यथा । अतो ममसः स्थैर्य समाधिना प्रय- 
'त्नेन संपाद्नीयम्‌ । मुमुक्तोविज्ञाततत्त्वस्य यतेः “समाहितो भूत्बात्मन्येबात्मानं 
पश्यति सर्वमात्मानं पश्यतिः इति समाहितबुद्धेरेवा55त्मयाथात्म्यवेदनं तत्राऽऽ- 
त्मत्बबुद्धिकरणं सार्वात्म्यदर्शनं च श्रूयते यतस्ततः केवल्लश्रुतिमात्रेण यतेरात्मन्ये- 
बाऽऽत्मस्वसिद्धिः सार्वात्म्यसिद्धिश्च न सिद्धयति, ततस्तदर्थेवेषा कृतश्रवणस्य 
ज्ञाननिष्ठोच्यते सर्वज्ञनेश्वरेण "निष्ठा ज्ञानस्य’ इति ॥५०॥ 

तत्तन्नियतसाधनाचुष्टानपूर्वकं निष्ठां कुर्वतो ब्रह्मविदो ब्रहमगराप्तिमाह -- 
बुद्ध्येति त्रिभिः । 

न 
किया जाता है | इसलिए प्रणवजप आदिको अङ्ग बना कर और विचारको अङ्गी बना 
कर जब तक सम्यक्‌ आत्मविशानका उदय न हो, तब तक सर्वदा बेदान्तकी आवृत्ति ही 
नियमसे करनी चाहिए | संन्यासका भी बही प्रयोजन है । जब शान और विशानकी सिद्धि 
हो जाय, तब आवृत्तिका परित्याग करना चाहिए, कहा भी हे--अ्रन्थका अभ्यास करके 
मेधावी शान और विशानमें तत्पर होकर जैसे धान्याथीं पलालका त्याग कर देता है, वैसे ही 
अन्थका अशेषरूपसे त्याग करे” | इस भ्र तिसे जिशासुको निरन्तर श्राबृत्ति करनी चाहिए, ऐसा 
सिद होता है | पहले यह जो कहा या कि चञ्चल होनेसे मनकी शानस्वरूप बरहमें स्थिति नहीं हो 
सकती, वह भी युक्त नहीं हे, क्योंकि आत्मयाथात्भ्यका अवधारण केवल मनसे ही होता है | 
जैसे निश्चयात्मक बुद्धिवृत्तिके भलीमांति विषय हुए ही मणि आदिके स्वरूपका अवधारण देखनेमें 
आता है; चञ्चल बृत्तिके विषयभूत मणि आदिका नहीं, वैसे ही समाहित बुद्धिसे भलीभांति 
विषयीकृत ही ब्रह्मके यथात्यरूपका त्रधारण, उसमें आमत्बबुद्धिका करना और उसका फल 
सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं । इसलिए समाधिसे प्रयत्नपूर्वक मनकी स्थिरताका संपादन करना 
चाहिए | यतः विज्ञाततच्त मुमुक्छ यति “समाहित होकर आत्मामें आत्माको देखता है, सबको 
आत्मा देखता है? इत्यादि श्र तिसे समाहित बुद्धिवाला होकर ही श्रात्मयाथात्म्यको जानता है, 
उसमे आमत्वबुद्धि करता है और सत्रको आव्मरुपवे देखता है, ऐसा सुना जाता है, इसलिए 
केवल सुननेमात्रसे यतिकी आमे आमत्बसिद्धि और सार्वाल्यसिद्धि नहीं हो सकती, अतः 
उसीके लिए. जिसने श्रवण किया है, ऐसे यतिकी इस शाननिष्ठाका सवस ईरबरने 'निष्ठा शानस्य' 


इत्यादिसे प्रतिपादन किया है ॥ ५० ॥ 
os साधनोंके अनुशनपूर्वक निश कर रहे ब्रह्मवितूकी ब्रषप्राति होती है, 


ऐशा कहते ह--ुद्धा? इत्यादि तीन शलोकॉठे । 
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बुद्धया विशुद्दया युक्तो त्याऽऽत्मान नियम्य च । 


शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्‍्त्वा रागडेपौ व्युदस्य च ॥४१॥ 
संशय, विपयं आदिसे निर्सुक बुद्धिसे युक्त ब्रह्मवित्‌ यदि सात्विक shop बाह्य 
विषयोंमें प्रवृत्त चित्तका निरोध कर, शब्द आदि विषयोंका त्याग कर ( अनुसन्धान न कर ) 


तथा राग और हूं षका परित्याग कर ॥५१॥ 


बुद्धिरव्यवसायात्मिका । अध्यवसायस्तु सत्यं ज्ञानमनन्तं बरा» “अयमात्मा 
जहा" इति न्यायेन बरह्मणः सत्यज्ञानानन्दरूपत्वनिश्यः, आत्मनों ब्ह्मामिन्नत्व- 
निश्चयः, “विकल्पो नहि वस्तु’ इति न्यायन प्रत्यगभिन्ने परे बरह्मणि मरौ जलबद्भथोश्नि , 
नैल्यवहेहादिसर्वद्दश्यप्रपत्चस्य कल्पितत्वनिश्रयः । एवंळक्षणाध्यवसायवती बुद्धिरत्र 
विवक्षिता, स्वात्मनि ब्रहण्यारोपितानात्मप्रत्ययनिरसने प्रवृत्तत्वा द्रिदुषः | सा च 
विशुद्धा श्रुतियुक्तिभिर्निश्चिताथेतया संशयबिपर्ययनिर्मुक्ता, तया विशुद्धया बुद्धया 
युक्तः सम्यगविनाभूतः सन्‌ बर्मनिष्ठाया प्रवृत्तो त्रह्मविद्यतिधृत्या साक्त्विक्योक्तयाः 
5ऽत्मानं चित्तं बहिःप्रवृत्तेर्नियन्य चित्तस्य बद्दिः्रावण्यं निरुध्य, चकारात्‌ 
प्राणन्द्रियक्रियाः सर्वाः सम्यङ्नियम्य झब्दादीन्‌ राब्दर्पर्शरूपादीन्‌ विषयान्‌ 
त्यक्तवा । विषयाचुसन्धानमङ्त्वेत्यर्थः । यद्यपि बहदिरन्तःकरणनिरोघे कृते सति 
विदुषः स्वतो विषयसंबन्धो न संभवति, तथाप्थवश्ञात्‌ प्राप्तानामप्यनुसन्धानं न 
करोतीत्यर्थः । रागद्वेषौ ब्युदस्य च भिन्षाकाल्ेऽपि प्ाप्तेष्वर्थष्विष्टेयु रागमनिष्टेपु 
वेषं च व्युदस्य परित्यज्येत्यर्थः । यद्वा, ब्यत्यानदश्ायां दष्टेषु श्रोत्रियेषु दित- 


बुद्धि यानी अध्यवसायात्मिका बुद्धि शरध्यवसाय है--सत्य शान अनन्त ब्रह्म है तथा 
“यह आत्मा ब्रह दै” इस श्र त्युक्त रीतिसे ब्रहामे सत्य, शान और आनन्दरूपत्वका निश्चय आ्मामें 
द्मामिन्नलका निश्चय एवं “विकल्प वस्तु नहीं है? इस न्यायते प्रत्यक्‌-स्वरूप परज, मस्मे 
जलके समान तथा आकाशे नीलिमाके समान, देहादि सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चके कश्पितलेका 
निश्चय । इस प्रकारके अध्यवसायसे युक्त बुद्धि यहां विवक्षित है, क्योंकि अपने आत्मरूप 
ह्मे आरोपित श्वनाकमप्रत्ययके निरसनमें विद्वान्‌ प्रवृत्त हे | वह भी बिशुद्ध होनी चाहिए, 
यानी श्रुति और तदनुसार युक्तियोंते निश्चितार्थ होनेके कारण संशय और विपर्याससे निर्मु'क्त 
होनी चाहिए, उस बिशुद्ध बुद्धिसे युक्त--मलीमांति अविनाभूत--होकर ब्रझनिश्मे प्रदृत्त 
अल्मवित्‌ यति उक्त सास्विक तिते आत्माको--चित्तको--बाह्य प्रवृत्तिसे रोक कर (चित्तकी 
बाह्य प्रबणताका निरोध कर ) चकारसे प्राण और 
नियमर्मे रख कर, शन्दादिका--शब्द, स्पर्श, रूप विषयोंका--परित्याग कर | विषयोंका 
जम न कर बह ब ३। यद्यपि बाह्य और हर 

स्वतः विषयसि सम्बन्ध नहीं हो सकता, तथापि जबरदस्ती प्राप्त 
नहीं करता, यह अर्थ है। राग और देषको ला र 
पदार्थोर्मे राग और अनिष्ट पदार्थोमि देषको हटा कर यन पित be 
व्युत्थान दशमे देखे गये ओत्रिय, हितकारी तथा साधुओं राग hhh ss 


अध्याय १८ ]  सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित ८४६ 

चाचाचा दद 
विविक्तसेवो लघ्वाशी यतवाकायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सग्नुपाश्चितः ॥५२॥ 


जो निजंन अरण्य आदि देशोंमें रहता है, परिमित अशन करता है, वाणी, शरोर 
और मनङो वशमें रखता है, सदा ध्यात और योगमें तत्पर रहता है एवं सदा वैराग्यसे 


पूर्ण रहता है ॥५२॥ 


कारिषु साधुषु वा रागस्तद्विपरीतेषु द्वेषस्तावुभौ व्युदस्य । चकारात्‌ समाधिविष्न- 
कारणं भोहमालस्यं जाड्यं प्रमादं च परित्यज्येत्यर्थः ॥५१॥ 

किख, विविकसेवीति | विविक्तसेवी विविक्तान विजनानेव देशानरण्यनदी- 
पुलिनगिरिकन्दरगुहादीन्‌ चित्तप्रसादत देकाम्रतासिद्धथर्थ से वितुं शीलमस्याऽस्तीति 
विविक्तसेवी सर्वदा भवेन्निदिध्यासु्येतिः । तथा लघ्वाशी च स्याल्लघु यथा तथाऽ- 
शितुं शीलमस्याऽस्तीति लघ्वाशी, लघ्वशनशीलस्यैव नैश्चल्येन समाधिनिष्ठा- 
संभवात्‌ । यद्वा, लघु गुरुत्बर हितद्रव्यमञ्नातीति ळघ्वाशी । लघुपदं हितमितमेध्या- 
नामप्युपलन्षणम्‌। तेन घु हितं मितं मेध्यं चाऽन्नमश्नीयान्निदिध्यासुर्येतिरिति 
सिद्धम्‌। यतवाक्षायमानसश्च भवेत्‌। यतानि संयतानि सम्यङनिरुद्धानि बाह्म 
वृत्तेः सम्य ग्विसुखीकृतानि वाक्कायमानसानि येन स॒ यतवाक्कायमानसः । विषयः 
चिन्तनेन मनः स्थूलमेब भवति न तु तनुत्वं गच्छति, वासना च प्रवर्धते, सनो- 
नाझाय बासनाक्षयाय क्रियमाणः समाधिगजल्लानवन्निष्फल एव भवति। ततः 
सदा बिषयचिन्ताराहित्येन भवितब्यम्‌। तथा वाकप्रवृत्त्या त्वमहमिद्मद्‌ इत्यादि- 
बिपरीतप्रत्यया न विनश्यन्ति, द्वैतमेव प्रवर्धते रोगिणोऽपथ्येन रोगबवद्धिवत्‌। 


उन दोनोंको छोड कर । चकारसे समाधिमें विन्के कारण मोह, आलस्य, जड़ता और प्रमादका 
स्थाग कर, यह अर्थ है ॥ ५१ ॥ 

किञ्च, “विविक्तसेबी? इत्यादि । विविक्तसेवी (विविक्त--निर्जन--देशका यानी अरण्य, 
नदी, पुलिन, गिरि, कन्दर, गुहा आदिका ही चित्तके प्रसाद और चित्तकी एकाग्रताकी सिद्धिके 
लिए सेवन करनेका जिसका शील है, वह विविक्तसेवी ) । निदिध्यासु यतिको सदा विविक्तसेवी 
होना चाहिए | तथा लस्वाशी भी होना चाहिए, हलका भोजन करनेका जिसका शील है, वह 
लघ्वाशी है, लघु भोजन करनेवालेकी ही निश्चलरूपसे समाधिनि होती है। अथवा लघु यानी 
गुरुत्वरहित द्रव्यका जो अशन करता है, वह लघ्वाशी है। लघुपद हित, मित और मेध्यका 
भी उपलक्षण है । इससे यह सिद्ध हुआ कि निदिघ्यासु यति लघु, हित, मितं और मेष्य अन्नका 
भोजन करे और यतवाकायमानस भी होवे ( यत--संयत- बाहरकी प्रबृत्तिसे भलीभाँति निरुद्ध 
यानी भलीभाँति विमुख कर लिए हैं, वाक्‌ , काय और मन जिसने, बह यतवाक्कायमानस है) । 
बिषयचिन्तनसे मन स्थूल ही होता है, सूम नहीं होता और वासना भी बढ़ती है, ऐसी श्रवस्था- 
में मनोना और वासनाक्षयके लिए क्रियमाण समाधि हाथीके स्वानके समान निष्फल ही 
होती है; इसलिए सदा विषयचिन्तनसे रहित होना चाहिए। तथा वाणीकी प्रवृत्तिसे तुम, मै, 
यह, बह इत्यादि विपरीत प्रत्यय नष्ट नहीं होते, देत ही बढ़ता है, जैसे कि अपथ्याचरणसे रोगी- 
के रोगकी बृद्धि होती हे । इसलिए. सदा मौन रहना चाहिए । शरीरसे कमोमें प्रदत्ति द्वारा 


८६० श्रोमद्वगवद्गीता अध्याय १८ 


ततः सदा मौनेन अवितव्यम्‌ । कायेन कर्मसु श्रवृत्त्या कळेंतादात्म्यं कर्मवासना च । 
समाधिकाले कायचलनेन मनसश्रेन्द्रियाणां ज्र चलनं सम्गधिविध्नश्व भबति यत- 
स्ततो वासनाक्षयाय मनोनाशाय च प्रवृत्तस्य यतेर्विषयाननुसंधानेन मौनेन 
नैष्कम्येंण च सर्वदा भवितव्यमित्युच्यते-यतवाक्कायमानस इति । एतत्सिद्धये हेतुः 
माह--ैराग्यमिति | दृशये मिथ्यात्वबुद्धया तुच्छत्वबुद्धथा च भोक्तुमनुसन्धातुं च 
विषयेभ्यो विगतो निर्गतो राग इच्छा यस्य स विरागस्तस्य भावो वैराग्यं सबे- 
त्रेच्छाराहित्यं नित्यमबिचिछन्न॑ समुपाश्रितः सन्‌ । एवं शुद्धबुद्धित्वादिसाधनयुक्तो 
रह्मविद्यतिनित्यं निरन्तरम्‌ । नित्यमिति विशेषणं देहलीदीपन्यायेनोभयत्र सम्ब- 
ध्यते । नित्यपदं निदिष्यासोरनुष्ठानान्तराभावसूचनार्थम्‌ । ततः सर्वदा ध्यानयोग- 
पर: ध्यानं च योगश्च ध्यानयोगौ तत्र परो ध्यानयोगपरः । प्रत्यगभिन्ने सञ्चिदा- 
नन्दैकरसे निर्विशेषेऽद्वितीये परे त्रहाण्यधिष्ठाने आरोपितनामरूपादिविजातीय- 
मत्ययतिरस्कारपूर्वकं बहिरन्तः सर्वत्र बरह्ममात्रेकविषयाणां सत्मत्ययानां प्रत्यग्भा- 
वापन्नया वृत्त्या निरन्तरतैळधारावदविच्चछिन्नया यत्मवाह्दीकरणं तद्धःथानम्‌ । विजा- 
तीयप्रत्ययानन्तरितानां केबळसत्मत्ययानामेब चिरकालनित्यनिरन्तराभ्यासबझा- 
ह्विक्षेपकाणां बासनानां संक्षये सति तनुतां गताया बुद्धिब्त्तेज्नद्वाणि ब्रह्माकारेण 
निवातस्थलदीपवय्यो निश्चलीभावः स एव योगस्तय्ोध्योनयोगयोरुक्तलक्षणयोर्नित्यं 
परः सन्‌ तद्ध्यानयोगनिष्ठासंपन्न एव यतिः परिपकक्ञानो भवतीत्यर्थः ॥५२॥ 


कर्ताका तादात्म्य और कर्मवासना होती है । समाधिकालमें शरीरके चलनेसे मन और इन्द्रियोंका 
चलन और समाधिमें विन्न होता है, इसलिए. बासनाच्षय, और, मनोन।शके लिए प्रवृत्त यतिको 
विषयोंके अनुसन्धानसे रहित तथा मौन और नेष्कम्यसे सदा युक्त होना चाहिए, ऐसा--'बत- 
वाक्ायमानसः से कहा जाता है। इसकी सिद्धिके लिए हेत कहते हैं-बैराग्यमिति । दृश्यमें 
मिष्यालबुद्धिसि और तुच्छत्ववुद्धिसे विषयाँका भोग और अनुसन्धान करनेके लिए विषयोसे 
बिगत--निकल गया है--राग यानी इच्छा जिसकी, वह विराग है उसका भाव वैराग्य-- 
सर्वत्र इच्छासे रहित होना -है, उसके नित्य--अविच्छिन्न--श्राश्नित होकर | इस प्रकार शुद्ध- 
बुद्धित्व श्रादि साधनोंसे युक्त ब्रह्मवित्‌ यति नित्य निरन्तर | "नित्य? विशेषण देहलीदीपन्यायसे 
दोनोंके साथ सम्बन्ध रखता हे | नित्यपद निदिथ्यातुको दूसरा अनुपात नहीं करना चाहिए, 
इसका सूचन करनेके लिए है। तदनन्तर सवंदा ध्यानयोगपरः ( ध्यान और योग ध्यानयोग, 
उनमें परायण ध्यानयोगपर ) प्रत्यगभिन्न सिदानन्दैकरस, निर्विशेष. अद्वितीय परबरहारुप 
अधिष्ठानमें आरोपित नाम, रूप आदि विजातीय व्रत्यवोंके तिरस्कास्पूतक बाहर और भीतर 
सर्वत्र अरह्ममात्रका ही अवगाहन करनेवाले सयत्ययाँका, प्रत्यम्मावको प्राप्त हुईं बत्तिसे निरन्तर 
तैलघाराके समान, जो अविच्छिन्न प्रवाहीकरण हे, वह ध्यान है। विजातीय प्रत्ययोंसे अप्रति- 
बद्ध केबल ससत्ययोके ही चिर काल तक नित्य निरन्तर अभ्याससे विक्षेप करनेवाली बासनाओं- 
का चय हो जानेपर सूद्मताको प्राप्त हुई बुद्धिकी दृत्तिका बमं ब्रह्माकारसे निवातस्थलमे स्थित 


दीपके समान जो निश्चलीभाव हे, वही योग है, इन उक्तलक्षण ध्यान और योगें नित्य परायण . 


होकर यानी उक्त ध्यान और योगर्मे निछासे सम्पन्न यति ही परिपक्क शानसे सभन्न होता हे 
यह अर्थ है ॥ ५२ ॥ पर 


॥ 
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अहङ्कारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 


अहङ्कार, बल, दपं, काम, क्रोध श्रौर परिग्रहका त्याग कर, देह आ दिमें ममतार हत 
और शान्तं रता है, वह यति ब्रह्मभावको प्राप्त करता है ॥५३॥ 


एवं बहुकालं निरन्तरसमाधिनिष्ठामेव कुवेतो ब्रह्मविद्यतेः समाध्य प्रिनिदग्घा- 
शेषबासनाम्न्थेरनिःशेषनिवृत्तविपरीतभावस्य सम्यक्परिपकविज्ञानसिद्धेः फळ- 
माह्‌-अहङ्कारमिति । 
चिरकालनित्यनिरन्तरसमनुष्ठितसमाधिनिष्पन्नसम्यर्ज्ञानेन देहादिद्वेत- 
प्रपश्चस्य स्वव्यतिरिक्तत्वाभासत्वात्‌ स्वत्वधीपू्वेकमधिष्ठाने स्वात्मनि ब्रह्मणीदमे- 
बाञ्हमस्मीति स्वात्मना विदिते ब्रह्मण्येवा55त्मत्ववासनादार्ल्यादनात्मनि देहादा- 
बहङ्कारमहङ्करणमनात्मन्यहमिति बुद्धि विमुग्नति ब्रह्मविद्यतिः । नह्यज्ञवदात्मतत्त्वज्ञ: 
सर्वाधिष्ठानं नित्यं शुद्ध बुद्ध मुक्तं चिदेकरसं परिपूर्ण परं ब्रह्म स्वस्वरूपत्वेन विज्ञाः 
याऽऽरोपितमसत्तु च्छमह मित्यवलम्बते, किन्तु प्रतिच्छायावदाभासरूपेण प्रतीय 
मानेऽप्यस्मिन्‌ देहे5हंभावं परित्यजति, तत्रा55त्मत्वधीहेतोरज्ञानस्या 5धिष्ठान- 
याथात्स्यसंदशेनेन विनष्टत्वात्‌ । ततः 'कारणनाशात्कार्यनाशः” इति न्यायेन ब्रह्म- 
वित्तत्राइहंभावं न करोतीत्यर्थः | किञ्च, बलं त्वमहमिदमद इत्यारोपितपदौर्थप्रहण- 
कारणं अविद्यावासनाकृतं वृत्तिवेगलक्षणं बिम्ुञ्चति । नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठ- 
याऽनाद्यविद्यावासनासंत्षये सति तत्कृतं बलं वेगलक्षणमन्तःकरणस्थं परित्यजति । 
पूर्व वासनावळादन्तःकरणं परिपूर्णमपि त्रदास्वररूपमतिक्रम्य यथा रपं गह्णाति; 


जो इस प्रकार बहुत काल तक निरन्तर केबल समाघिनिधका ही अनुष्ठान कर रहा है. 

' जिसकी सप्ाधिरूप अग्निसे वासनाग्रम्थि दग्ध हो गई है एबं जिसकी निःशेष विपरीत भावना 

„/ - निद्नत्त हो गाई है, ऐसे ब्हमतित्‌, यतिके सम्यक परिपुक विशानकी सिद्विका फल कहते 
“अहङ्कारम्‌? 


खा पह इत्यादिसे | “ˆ 
तक नित्य, निरन्तर भली भाँति अनुष्ठित समाधि द्वारा निष्पन्न सम्यक्‌ शानसे 
में, अपनेसे भिन्नत्बका आभास होनेसे, .स्वव्वजुद्धिपूर्वक स्वात्मरूप अधिष्ठानभूत 
मैं हूँ, यों अपने स्वरूपसे शात ब्रह्ममें ही आत्मत्वव'सनाके दृढ़ हो जानेसे 
अहङ्कार ( श्रहकुरण ) यानी अनात्मा 'मै' ऐसी बुद्धि ब्रहावित्‌ यति छोड़ 
सबके अधिष्ठान, नित्यशुदुडमुक्तरूप चिदेकरस 
आरोपित, असत्‌, तुच्छुका 'मै इस रूपसे अवलम्बन 
ce समान आभासरूपसे प्रतीयमान होनेपर भी इस देहमें अहंभावका 
हा हेतु अशान अधिानके यार्थास्यसन्दर्शनसे नष्ट 
थे कार्यका नाश होता है? इस न्यायसे ब्रह्मवत्‌ उनमें 
को यानी तुम, मैं, यह, वह, इस प्रकार आरोपित 
1 सम्पादित इत्तिक्रे वेगरूप बलको छोड़ देता 
का चय हो जानेपर अन्तःकरणमें 


८६२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १८ 
een 
तथा समाधिना वासनासंक्षयात्‌ विशिष्य नामरूपादिग्रहणं न करोति, किन्त्वाभासः 
प्रपञ्चं त्यकत्वा सर्वत्र ब्रद्यैव पश्यति । व्युत्थानाब्युत्थानयोः सर्वदा ब्रह्मण्येव तिष्ठ- 
तीन्यर्थः । एतेन बिदुषस्त्वहमिति भावेनेदमिति वासनाद्यभावः सूचितः । दर्ष च 
कृतार्थो$हमिति ब्रह्मविदहमित्यमिनिवेशलक्षणोऽन्तःकरणविकारो दपेस्तं च बिमु- 
अजति । स्वक्ारणेऽज्ञानेऽहङ्कारे च समाधिना विनष्टे सति 'कारणनाशात्कार्यनाश:? 
इति न्यायेन स्वयमेव दर्पो विनश्यतीत्यर्थः | तथैव कामं क्रोधं च बिमुन्चति । संप्रा 
पदार्थभोगेच्छा कामः, स्वापकारिणं हन्तुमुद्योगः क्रोधस्तौ परित्यजति । स्वकारणस्य 
रजसः समाधिना निर्मुलितत्वाद्विनिर्मलान्तःकरणतया सम्यराप्रतिबद्धात्मविज्ञानेन 
अहमेवेदं सर्वमिति सबोत्मभावं प्राप्तस्याउहं भोक्तेद्‌ं भोग्यमिति अयं हन्ताऽहं हन्य 
इति विपरीतभावनाभावात्‌ स्वमात्रत्वात्सबेत्र रागद्वेषयोरनवकाशापत्तौ “निसित्ता- 
पाये नैमित्तिकस्याऽप्यपायः? इति न्यायेन कामक्रोधौ स्वयमेव विनाशं प्राप्ताविः 
त्यर्थः । तत एव परिग्रहं शरीररक्षणार्थत्वेन प्राप्तो यः परिग्रहः कौपीनकाषायकन्था- 
दिसतं चाऽपि विदयञ्जति । एवमईकारं बलं दर्प कामं कोधं परिम्रहं च यद्वदूबहिर- 
न्तश्च बिकल्पकारणं तत्सर्वे विमुच्य, नि दण्दं न कमण्डलुः न शिखां न यज्ञोपवीतं 
नाच्छाद्नं चरति परमहंसः? इत्युक्तरीत्या देहमात्रावशिष्टः परमहंसो भूत्वा । ननु 
शरीरस्थितिद्वेतोः काषायकन्थादेः परित्यागे शीतवातादिभिर्विकल्प एव संभवति 


स्थित वेगरूप बलको त्याग देता है पहले जेसे वासनावश अन्तःकरण परिपूर्ण ब्रह्मस्वरूपका 
गहण न कर प्रपञ्चका ग्रहण करता है, वैसे ही समाषिसे वासनाका क्षय होनेपर नाम, रूप 
आदि विशेषोका अहण नहीं करता," किन्तु श्रामासरूप प्रपञ्चका त्याग कर सर्वत्र ब्रह्मका ही 
अहण करता है । व्युत्थान और अव्युत्यान दोनों दशाओंमें सर्बंदा ब्रहामे ही स्थित रहता है, 
यह अर्थ है । इससे विद्वानें “अहम? भावसे “इदम? बासना आदिका अभाव है, ऐसा सूचित 
होता है । द्पंको यानी मैं ताथ हूँ, म ब्रवत्‌ हूँ, ऐसे अभिनिवेशरूप झन्तःकरणके विकारको 
भी त्याग देता है । समाधिसे अपने ( दर्पके ) कारण अशान और श्रहङ्कारके नष्ट हो जानेपर 
'कारणके नाशसे कार्यका नाश हो जाता है” इस न्यायसे दर्प स्वयं ही नष्ट हो जाता है, यह 
अर्थ है । उसी उकार काम और क्रोधको छोड़ देता है । प्राप्त हुए पदार्थके भोगकी इच्छा काम 
है, अपने अपकारीका हनन करनेके लिए उद्योग करना क्रोध है, उन दोनोंका ब्रह्मवित्‌ त्याग 
कर देता दै। समाधिसे अपने कारण रजोगुणका निर्मूलन हो जानेते झन्तःकरणके विशेष 
निर्मल होनेके कारण अप्रतिवद्ध सम्यक्‌ श्रात्मविशानते में ही यह सब हुँ, यों सर्वात्मभावको प्रा 
हुए विद्वान में भोक्ता हूँ, यह भोग्य है तथा यह हन्ता है, में हन्तब्य हुँ, इत्यादि विपरीत 
भावनाका अमाव होनेसे सभी उसके स्वस्वरूप हैं, अतः सर्वत्र राग, ट्रेपका अनवकाश होनेपर 
'निमित्तके नाशसे नैमित्तिकका नाश होता है”, इस न्यायसे काम और क्रोध स्वयं ही नष्ट हो 
गये, यह अर्थ हे । उसीसे परि्रहका भी शरीररक्षणके लिए प्रात जो वस्तु है, वह परिग्रह 
यानी कौपीन, काषाय, कन्था आदि, उसका मी) त्याग कर देता डी ० ५ 

बल, दर्प, काम क्रोध और परिग्रह जो बाह्य और आन्तर वि 
परित्याग कर “दण्ड, कमण्डलु, शिखा, यशेपवीत और 
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कथं निर्विकल्पत्वं ब्रह्मविदुत्तमस्य परमहंसस्येत्याराङ्कघ, न; देहादावहंममेत्यभिः 
मानवत एव शीतादिकृतवित्षेपो न तु निरभिमानस्येति। तदसंभवे हेतुमाइ-- 
निर्मम इति । स्वकारणस्याऽहंकारस्य विनषटत्वान्निःरोषेण गतो निर्गतो देहरे ममभावो 
यस्य स निर्ममः। परदेद्‌ इव स्वदेहे ममतारहित इत्यथः । "स्ववपुः कुणपमिव 
दृश्यते एतद्वपुरपध्बस्तम्‌? इति श्रवणाद्‌ ब्रह्मण्येवाऽऽत्मत्वप्रत्ययवता महात्मना 
ब्रह्मविदाऽनात्मत्वेन त्यक्ते शवकल्पे शरीरे त्वहंभावो ममभावश्च न क्रियते । 
तन्निमित्तकत्बात्‌ सबे विकल्पस्य, विदुषस्तदभावात्तदभाव इति सूचयितुमेव निर्मम 
इत्युक्तम्‌ । यत एवं चिरकालनित्यनिरन्तरसमाधियोगनिधूताहङ्कारममकाराद्या 
विद्यावासनाप्रपञ्चो यो श्रह्मविद्यतिः स सर्वेभ्यो गुद्दाप्नन्थिभ्यों विमुक्तो भवति। 
तत एब सान्तः निरिल्धनाम्निवदुषशान्तान्तःकरणसर्वविकारस्तत एव प्रसञ्ञान्तः 

करणतया संध्राप्तात्मयाथात्म्य विज्ञानो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय | त्रहाभावो नाम 
सन्चिदानन्दैकरसत्रह्मात्मनाऽवस्थानं तस्मै कल्पते ब्रह्माकारेण तिप्रतीत्यर्थः | एतेनाऽ- 
त्यन्तश्रद्धया चिरकालं नित्यं निरन्तरं समाधि निष्ठामेवेकां नियमेन समनु तिष्ठतस्तः 
न्निष्ठयाऽहमादिसबंवासनाम्रन्थिविच्छित्तिं सम्यक्कृतवतस्तद्विच्छित्त्या सम्यगात्मः 
प्रसादं लब्ध बतस्तल्gध्वा सं सिद्वात्मयाथात्म्यविज्ञाने नाऽहमेवेदं सर्वं मिति सर्वमात्मा 
नमेव पश्यतो ब्रह्मविदो ब्रह्मभावः सिध्यतीति सूचितम्‌ ॥५३॥ 


इस भ्रति द्वारा उक्त रीतिसे केवल देहरूपसे अवशिष्ट परमहंस होकर । शरीरस्थितिके हेतु 
काषाय, कन्था झादिका परित्याग करनेपर शीत, वात आदिसे विकल्प ही.होसकता है, ऐसी 
अवस्थे ब्रद्मविदुत्तम परमहंस निर्विकल्प कैसे हो सकता हे ? ऐसी यदि आशङ्का हो, तो बह 
युक्त नहीं है, क्योंकि देहादिमं में, मेरा इस प्रकारके अभिमानवाले पुरुषको ही शीत आदिसे 
विक्षेप हो सकता है, निरभिमानी पुरुषको नहीं | उसके ( िकल्पके ) न होनेमें हेत कहते हें-- 
निर्मम इति । अपने कारण अहङ्कारे निःशेष नष्ट हो जानेसे गत--निकल गया है--देहमें 
से ममभाव जिसका, बह निर्मम | परायी देहके समान अपनी देहमें ममतारहित, यह अर्थ है । 
“परमहस अपने शरीरको मरा हुआ-सा देखता है, यह शरीर नष्ट हो गया है? इस भ्र तिके अनुः 
सार केवल ब्रढामे ही आस्मत्वप्त्ययसे युक्त महात्मा ब्रह्मवित्‌ अनात्वरूपसे परित्यक्त शवके 
सदश शरीरमें अभाव और मममाव नहीं करवा | क्योंकि सव विकल्प अहंममभाउनिमित्तक ही 
अभाव है, अतः उसमें विकल्पका अभाव हे ऐसा, सूचन करनेके लिए, ही 
“न्मम? कहा गया है | जिस कारणसे इस प्रकार चिरकाल, नित्य, निरन्तर समाधियोगसे 
“र्कार आदि अविद्यावासनाप्रपञ्चको घो डालनेवाला ब्रह्मवित्‌ यति सब गुहारूपी 
यसे विक्त हो जाता है, इसीलिए शान्त--इन्चनरदित अमिके समान अन्तःकरणके सब 
विकार कार ¬, इसीलिए अन्तःकशणके प्रसन्न होनेसे आत्मयाथात्यविज्ञानकों प्रात्त कर लेने- 
लिए ( अक्षमाव॒ यानी सचिदानन्देकरस द्रझत्वरूपसे अवस्थान, उसके 
स्थित होता है, यह अर्थ हे । इससे यह सूचित होता है 
¦ निस्य निरन्तर केवल समाधिनिधका ही नियमते अनुशन 

का भलीभाँति बिनाश कर चुका है, 
को प्रात कर चुका है, तथा जो उसको प्राप्त करके 


८६४ श्रीमङ्गगवद्गीता [ अध्याय १८ 


जक्षभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्चति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥४४॥ 
अक्वभूत प्रसन्नचित्तवाल्धा यति न शोक करता है और न किसीकी इच्छा करता | 
तथा सब भूतोंमें समदृष्टि होकर मेरी अनुत्तम भक्तिको ( सब सूतोंमें मत्स्वरूपश्वग्राहक शद्ग त 
ज्ञानको_) प्राप्त करता है ॥५४॥ 


एवं बिशुद्धबुद्धित्वादिसहकारिसाधनसंपत्त्या समनुष्ठितध्यानयोगनिष्ठा- 
समुत्पन्नसम्यरज्ञानेन ब्रह्मभावं गतवतो महात्मनो जीवन्मुक्तस्य कृतार्थस्य यतेः 
स्थितिमाह स्होकार्धे न--बह्मभूत इति । 

निरुक्तसाधनसंपत्त्या समनुष्ठितसमाबिनिष्ठाबिध्वस्तैरजस्तमस्तत्कार्यराग- 
्वेषाद्यहङ्कारममकाराद्यशेषमनतया प्रसञ्नः केवळशुद्धसत्त्वभावापन्नः सर्वत्र ब्रह्मसात्र- 
प्रहणेन प्रशान्तो बिपरीतप्रत्ययनिम्मुक्त आत्माऽन्तःकरणं यस्य स प्रसन्नात्मा समा- 
घिनिष्ठापरिपक्कविज्ञानस्तत एव दृश्यसम्बन्धं परित्यज्य ब्रह्मभूतः सदूघनं चिदूघन- 
मानन्दघनं यत्परं ब्रह्म एतदेवा<ह॒मिति तद्भावं गतो जीवन्मुक्त ब्रह्मवित्तमो ने 
शोचति शोकं न करोति शोकहेतोरनर्थस्या5भावात्‌ । लोके यं कंचनाऽनर्थमात्मनो 
दृष्टा मूढः शोचति । तदभावान्नाऽयं शोचति | नहि. सवै स्वमेव पश्यतो विदुषः 
संभवत्य्थान्तरमनर्थाय, यद्‌ दृट्टा$्यं शोचेत्‌ । “द्वितीयाद्वै भयं भवति? इति द्वैत- 
स्यैव भयहेतुत्बं श्रूयते । दृश्यते च स्वव्यतिरिक्तस्यैव भयकारणत्बं दुःखकारणत्वं 


च। ततः स्वयमेव सर्वत्र चिदेकरसं प्रशान्तं वृद्धिक्षयादिवर्जितमानन्दघनम द्वितीयं 


संसिद्ध आत्मयाथात्म्यविशानसे में ही यह सब हूँ, यों सबको आत्मा ही देखता है, उस ब्रहाबित्‌- 
का ब्रह्मभाव सिद्ध होता है ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार विक आदि सहकारी साघनोंकी सम्पत्तिसे समनुष्ठित ध्यानयोगनिष्ठासे 
उत्पन्न हुए सम्पक्‌ शानसे जिसने ब्रह्ममावको प्राप्त कर लिया है, ऐसे महात्मा 
यतिकी स्थितिका आधे श्लोकसे वर्णन करते हें--्रहमभूतः? हट Sins 

निरुक्त साधनसंपत्तिसे समनुष्टित समाधिनिश्से रज, तम तथा उनके कार्य राग, द्वेष आदि 
एवं अहंकार, मभकार आदि अशेष मलके नष्ट हो जानेके कारण प्रसन्न हे यानी a 
भावको आपन्न हे--सवत्र बद्ममातका अहण करनेसे प्रशान्त अर्थात्‌ विपरीत प्ररूयसे रहित है-- 
आत्मा यानी ्रन्तःकरण जिसका, वह प्रसन्नाक्मा--समाधिनिष्ठाते उत्पन्न परिपक्रविज्ञानसे संयुक्त- 
इसीलिए दृश्यसम्बन्धको छोड कर बह्मभूत--सडन, चिद्धन, आनन्दघन जो परब्रह्म हे, बही में 
हूँ, इस प्रकार ब्रह्मभावको प्रास-जीवन्मुक्त ब्रक्षवित्तम यति सोचता नहीं है यानी शोक नहीं करता 
क्योंकि शोकके हेतु अनर्थका अभाव है। लोकमें जिस किसी अनर्थका अपनेमें आरोप कर ही 
शोक करता है, किन्तु यह उसका अभाव होनेसे शोक नहीं करता । सबको आत्मस्वरूप खने 
विद्वानके प्रति दूसरा अर्थ अनर्थका हठ हो नहीं सकता, जिसको कि देख कर बह शोक करे 
'दूसरेसे ही भय होता हे' इत्यादि अ तिसे देवमें ही भयहेठल खुननेमें आता हे और गरड 
अपनस भिन्न ही भयका कारय और दुःख कारण देखनेमें आता हे, इसलिए जो अपनेको ही. 


शं 
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च पश्यतोउनथहेतोरन्यस्या5दर्शनाद्‌ ब्रह्मवित्तमः शोकनिमित्ताभावान्न शोचती- 
त्यर्थः । नन्वाभासरूपेण विदुषो5प्युपाधिरस्त्येव तट्वैकल्यवैगुश्ययो; शोकनिमि- 
त्तयोः संभवात्‌ कथं विद्वान्न शोचतीति चेत, न; देहे ममताभावप्रतिपादितत्वात्‌ | 
देहे हाहंममेत्यभिमानवत एव तद्वेकल्यवैगुर्ययोः शोकः संभवति । किन्तु 'त्रह्म 
वाऽह न तु देह इति निरभिमानस्य सर्वात्मन्येव तयोरविषये ब्रह्मण्यात्मभावा- 
पत्त्या तदात्मना निरूढवृत्तेविंदुषः प्रतिच्छायावदुपाधेरसच्त्वात्तन्निमित्तकः शोको न 
संभवति | तथा च श्रुतिः 'किमिच्छन्‌ कस्य कामाय’ इति, “मत्वा धीरो हर्षशोकौ 
जहाति’ इति, तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः? इति च | न काङ्ष्षति च 
निरुक्तलक्षणो ब्रह्मविद्यतिने किञ्रिदर्थन्तरं कामयते । सर्वो ह्मराप्तम्थं कामयते, 
न तथाऽध्य ब्रह्म विद: प्राप्तः4मर्थान्तरमस्ति, यत्क्रामयेत ममेदं भूयादिति। “अहः 
मन्नमहमन्नमहमन्नमहृन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नाद्‌ः? इति, “अहं मनुरभवं सूर्यञ्च' 
इति न्यायेन स्वस्यैव भोक्तमोग्यात्मनाऽब स्थितत्वात्‌ स्वव्यतिरि ्तवस्त्वन्तराभा- 
वाच “अहमेवेदं सर्वम! इति सर्वात्मभावापत्त्या सर्वस्याऽपि वस्तुनः स्वात्मत्वेन 
प्रप्तत्वाच्च कामनैव न संभवति तत एव न काङ्क्षति । “सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सहः 
ब्रह्मणा विपश्चिता? इति ब्रह्मभावापन्नस्य यतेः सर्वकामा म्िश्रबणादवाप्नसवेकामस्य 


सर्वत्र चिदेकरस, प्रशान्त, इद्धि और क्षय आदिसे रदित, आनन्दघन और अद्वितीय देखता है, वह 
अर्थे हेतु दूतरेको नहीं देखता, अतः ब्रक्षवित्तम शोकनिमित्तके न होनेसे शोक नहीं करता, यह 
अर्थ है | यदि कहो कि आभासरूपसे विद्वानमें भी उपाधि हे ही, उसके वैकल्य और वैगुभ्यरूप 
शोकनिमित्तके होनेसे विद्वान्‌ शोक नहीं करता, यह कैसे कहा जा सकता है ? तो वह कहना भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि विद्वान्‌को देहमें ममता नहीं होती है, ऐसा प्रतिपादन किया जा चुका है | 
देहमें भै, मेरा? यों अभिमान करनेवालेको ही उसका वैकल्य और वैगुण्य होनेपर शोक होता है । 
किन्तु ब्रह्म ही में हूँ, न कि देह, इस प्रकार निरभिमानी, वैकल्य ओर वैगुण्थके अविषय सबके 
_ आत्मस्वरूप ब्रह्मम ही आत्मभाबकी प्राप्ति होनेके कारण, ब्रह्मस्वरूपसे निखू्टवृत्तिवाले विद्वानकी दृष्टि- 
में प्रतिबिम्बके समान उपाधिका अस्तित्व नहीं है, अतः तन्निमित्तक शोक नहीं हो सकता । भति 
मी हे--“ब्रक्मवित्‌ किसकी इच्छा कर या किस प्रयोजनके लिए. शरीरके दुःखसे दुःखी होवे?, 
 ब्रिहाको जानकर धीर हर्षं और शोकका परित्याग करता है? और “एकत्व देखनेवाले विद्वानको 
क्या मोह और क्या शोक ?? | निरुक्त लक्षणसे युक्त यति किसी दूसरे पदार्थकी कामना नहीं 
_ करता | सभी पुरुष अप्राप्त अर्थकी कामना करते हैं, इस ब्रहावित्‌को प्रासव्य दूसरा अर्थ कोई हे 

नहीं, जिससे कि वह “मुझे यह मिले” यों इच्छा करे । 'में अन्न हूँ, में अन्न हूँ, में अन्न हूँ, में 

, वै अन्नाद हूँ, में अन्नाद हूँ? तथा 'मै मनु हुआ और सर्व हुआ! इस न्यायसे 
स्वरूपसे अपनी ही स्थिति है और अपनेको छोड़कर दूसरी वस्तुका 
ही यह सब हूँ? यों सर्वात्ममात्रकी ग्रासिसे सभी वस्तुझोंकी ही स्वात्मरूपसे 


होकर सब भोगोंको एक साथ भोगता 
आति सुननेमे आती है, इसलिए 
लिया है, वह कामी नहीं हो सकता, और “काम एवं 
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कामयिठंत्वासंभवात "कामं क्रोधम्‌? इति कामस्य परित्यक्तत्वाञ्च ब्रह्वित्कदा- 
चित्कचित्किश्चिदपि न काङक्षतीत्य्थेः । ज्ञानस्य सम्यकत्वसिद्धये विशुद्धबुद्धित्वाः 
दिसाधनसंपत्त्या ज्ञाननिष्ठां ङुवेतोऽतत्त्यागापूर्विका ब्रहमप्राप्िरेव सूचिता न तु 
निष्ठया संप्राप्तं ज्ञानस्वरूपं तेन वस्तुतत्त्वनिधोरणप्रकारो निर्धो रितवस्तुप्रा पतिश्च, 
जिज्ञासोर्विज्ञातव्यं तदेतत्स्ं संत्तेपेण प्रतिपादयति सार्धेन--सम इति। बिशुद्ध 
बुद्धित्वादिमिस्तदूबुद्धित्वादिमिश्च ज्ञाननिष्ठासहकारिसाधनैः सम्यक्संपन्नः समः 
दसझेनपरः सम्यरज्ञानसिद्धयै ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो ब्रह्मविद्यतिः “अशरीरं शरीरेष्बन- 
बस्थेष्ववस्थितम्‌' इति, सवं भूतेषु येनैकम्‌' इत्युक्तप्रकारेण भूते ष्वाकाशादिस्थूला- 
न्तेषु भूतका्येषु च बरहम दिस्तम्बान्तरीरेषु सर्वेषु सबेत्र परां ज्ञाननिष्ठापरिपाक- 
जन्यत्वात्संशयविपर्ययादिदोषनि्ुक्तत्वादप्रतिबद्धत्वात्परमार्थबोधकत्वाच परा 
कष्टा तां परां मद्भक्तिं विषयाकारं भजतीति भक्तिज्ञानं निष्ठापरिपाकजं मम सबे- 
भूतात्मभूतस्य निर्विशेषस्याऽपरिच्छिननस्य सर्वोपाधिविनिर्मुक्तस्य चिदेकरसस्य 
ब्रह्मणो भक्तिमंद्भक्तिस्तां लभते | नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठयाऽन्तःकरणस्य शुद्धः 
सस्त्भावापत्तौ सर्वत्र मत्सवरूपमात्रमाहकमद्वेतविषयं ज्ञानं ब्रह्मवित्‌ प्राप्नो 
तीत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 

एवं चिरकालं नित्यनिरन्तरसमभ्यस्तज्ञानयोगेन बिपरीतप्रत्ययहेतूनामनाद्य- 
विद्याबासनानां तत्कार्याणां च विपरीतम्रत्ययानां निःशेषसंक्षये सति विकल्पं सर्वे 


करोधको' ' इससे कामका परित्याग कर चुका है, अतः ब्रह्मवित्‌ कमी, कहीं, कुछ भी इच्छा 
नहीं करता, यह अर्थ है। शानके सम्पक्त्वकी सिंद्धके लिए विशुद्बुद्धित्व आदि साधन- 
संपत्तिसे शाननिष्ठा कर रहे यतिकी शाननिध्ाके अत्यागपूर्वक ब्रह्मप्राप्ति ही सूचित की गई है, 
निष्ठासे संग्रा ज्ञानस्वरूप, उससे बस्तुतच्तरके निर्धारणका प्रकार और निर्धारित बस्तुकी प्राप्ति | 
सूनित नहीं की गई है । जिशासुके जानने योग्य उस सबका संक्षेपतः डेद श्कोकसे प्रतिपादन 
करते हँ “सम इति । शननिष्ठाके सहकारी विशुदबुद्धित्व आदि और तद्बुद्धित् आदि साधनों- 
से भलीमाँति युक्त, समदर्शनपरायण तथा सम्यक्‌ जञानकी सिद्धिके लिए शाननिष्ठामें प्रश्नत्त ब्रह्मवित्‌ 
यति 'श्रशरीरको तथा अनित्य शरीरॉमें नित्यरूपसे अवस्थितको', “सब भूतोमें जिससे एकको? 
इत्यादि उक्त ग्रकारसे सब भूतोंमें-आकाशसे लेकर स्थूलतक भूतेमिं और भूतोके कार्य ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बतक सब शरीरॉमें--सर्वत्र परा--जञाननिष्ठाके परिपाकसे जन्य, संशय, विपर्यय आदि. 
दोषोंसे रहित अप्रतिबद्ध तथा परमार्थकी बोधक होनेके कारण पर!--प्रकृष्टा--मद्भक्तिको 
(विषयाकारको जो भजती हे, वह भक्ति यानी ज्ञान अर्थात्‌ निष्ठाके परिपाकसे जन्य ज्ञान, सर्वभूतों- 
के आत्मभूत मेरी यानी निर्विशेष, अपरिच्छिन्न सम्पूर्ण उपाधिसे रहित, चिदेकरस,  परब्रह्मकी 
भक्ति--मक्लक्ति है, उसको ) प्रात करता है । नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठाठे अन्तःकरण शुद्ध 
सस्वभावके प्राप्त होनेपर सर्वत्र मेरे स्वरूपमात्रका ही अदण करनेवाले अद्वतविषयक ज्ञानको 
ब्रह्मवित्‌ यति प्राप्त करता है, यह अर्थ है ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार चिर काल तक नित्य निरन्तर अम्यस्त ज्ञानयोगसे विपरीत श्रत्ययोंके हेतु 
अनादि अविद्यावासनाश्ओोका और उनके कार्य विपरीत प्रत्ययोंका निःशेष चय हो जानेपर सब 
विकल्पोंकों छोड़कर सर्वत्र समदर्शनरूप शानको प्रात कर लेनेवाले ब्रझबित्‌ यतिके उस शानसे 
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भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्राउस्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥५४॥ 


उपाधिमेदोसे विविधरूपको प्राप्त हुआ मेरा जैसा स्वरूप है, उसको निर्विकश्‍्पक प्रत्य- 
गदृष्टिसे जानता है, उस प्रकार सुको तत्त्वतः जानकर तदनन्तर मरस्वरूप हो जाता है || १५॥ 


परित्यज्य सर्वत्र समदर्शनलक्षणं ज्ञानं प्राप्तवतो ब्रह्मवियतेस्तज्ज्ञानोत्पन्नं वस्तुतत्त्व- 

निश्चयं प्रतिपादयंस्ताद्टङनिश्चयवता ब्रह्मप्राप्ति दर्शयति--भकत्येति । 
अक्त्या बहिरन्तः सवंत्र वस्तुमात्रावगाहिन्या निर्विकल्पया प्रत्यग्दृष्ट्या 
सम्यगधिष्ठानसंदर्शनजन्यज्ञानेन ब्रह्मविद्यतिर्मा परं ब्रह्माऽभिजानात्यभितः सर्वत 
'ाभिमुख्येन विकल्पराहित्यं यथा तथा साक्तात्कृतस्य वस्तुनस्तत्त्वं विनिश्चिनोति । 
सामान्यतो विशेषतश्चाऽधिगतस्य वस्तुनस्तत्त्वनिर्धारणं करोतीत्यथैः । निर्धारण- 
प्रकारमेवाऽऽह्‌--यावानिति । अव्यक्तमहदा दितत्कार्योपाधियोगादहं यावान्‌ मायाक- 
ल्पितोपाधिभेदैरहं याहशो5स्मि समष्टिस्थूळसूक्ष्मकारणोपाधिभिविराट्‌ हिरण्यगर्भ 
ईश्वर इति, व्यष्टिस्थूलसूक्ष्मकारणोपाधिभिविश्‍वस्तैजसः प्राज्ञ इति, गुणत्रयो- 
पाधितो ब्रह्मा विष्णुरीधर इति, अवान्तरवृत्तिभिर्देवास्तिर्यश्वो मनुष्या इत्युपाधिः 
भेदैर्याद्रभूप: प्रतीतोडस्मीत्यर्थः | स्वयमबिकृतमेव सदधिष्ठानमारोपितनामरूपाण्य- 
जुकरोति, यथा रञ्जुरविकारिण्येबाऽऽरोपितसर्प शिरःपुच्छाद्याकारेण भाति अहीतु- 
` अेहणदोषेण, मरुरेवा55रो पिवजलप्रवाहतरङ्ग।दिरूपेण प्रतीयते, तथा5धिष्ठान- 
२ or परें ब्रह्माऽप्यारोपितनामरूपाण्यनुकुरव्नानेव प्रतीयते । 
१४ शरूयते स्मर्यते च--ईन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते’, “एकः सन्‌ 
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। दिखलाते हं--“भक्त्या? इत्यादिसे |... 

 भक्तिसे-बाहर भीतर सर्वत्र वस्तुमात्रका ग्रहण करानेवाली निर्विकल्प प्रत्यगृदृष्टिसे-- 
यानी भलीभांति अधिष्ठानके संदर्शनसे जनित शानठे ब्रह्मवित्‌ यति मुकको--पर ब्रह्मको--जानता 
है यानी अमितः--सवंतः--आमिमुख्य* 


स से साक्षात्‌ परत्यक्षीकृत वस्तुके तत्वका विकल्परहित निश्चय 
सामान्य और विशेषरूपठ्ठे अधिगत वस्तुके तत्तका निर्धारण करता है, यह अर्थ 

; प्रकारको ही कहते हैं-'यावान्‌? इत्यादिसे । अव्यक्त, महदादि तथा 
पाधिके योगसे में जितना हूँ. यानी कल्पित उपाधिके भेदाँसे मैं जैसा हूँ-- 
प उपाधियाँसे विराट्‌; हिरण्यगर्भ और ईश्वर; व्यष्टि स्थूल और सक्षम 
विश्व, तैजस और रा; तीन गुणरुप उपाधियोंसे ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर तथा 
तिर्यक्‌ + मनुष्य, यों उपाधिमेदोंसे जिस स्वरूपका मै प्रतीत होता 
न स्वयं अविकारी ही रहकर आरोपित नाम और रूपोंका अनुकरण 
ही अहीताके ग्रहणदोषसे आरोपित सर्पके शिर, पुच्छ आदि 
रोपित जलके प्रवाह, तरङ्ग आदि रूपसे प्रतीत होता है, इसी 
भी आरोपित नाम और रूपॉका अनुकरण करता हुआ 


न i 2 २ 
32 निश्चयका प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ उस प्रकारके निश्चयसे युक्त यतिकी ` 
ब्रह्मरात 


— 
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बहुधा विचचार? “एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः, “स एकधा 
भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा भवति नवधा चैव पुनञ्चेकादशः स्ट्ृतः इति, 
“बहुरूप इबाउडभाति मायया बहुरूपया । नित्यः सबेगतोऽप्यात्मा कूटस्थो दोषः 
बजितः॥ “एकः सन्‌ मिद्यते न्त्या मायया न तु तत्त्वतः ।' इति। य एवं 
मायापरिकल्पितोपाधिविशेषैः परिच्छिन्न इव धर्मोव कर्मीव गुणीव प्रतीतः, स 
एवाऽइं श्रत्यनुगतयुक्त्या समाहितबुद्धचा च परिशील्यमान 'उपाधितद्धमेतत्कमे- 
तदूगुणतद्विकाररहितो5परिच्छिज्ञो नित्यो निर्विशेषो सुक्तोपस्रूप्य एक एवाऽ- 
विक्रियोऽस्मीत्याहृ--पश«ाऽस्मि तश्वत इति | “अथात आदेशो नेति नेति’, यत्र 
नान्यत्पश्यति, “त्तद्द्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःओत्रम!, “अस्थूलमनणवह्ृस्वम- 
दोधेम्‌! इत्यादिशुत्यजुकूलैर्नेति नेति बाक्यैरारोवितनामरूपादेरपवादे ,क्रियमाणे 
तन्निषेधाबधिमूतं युक्तिशतैरप्यनपोह्ममपव दितुरात्मभूतमद्वेयमनुपादेयं निर्विशेषं 
निराभासं निराधारं निराकारं निरवद्यं निरञ्जनं निष्कलं निष्क्रियं शान्तमनन्त 
मनार्‍न्तं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्व मावमखण्डानन्दैकरसं परं तत्त्वं यदस्ति ततः पार- 
मार्थिकस्वरूपेण कालत्रयेऽपि प्रमाणान्तराबाधितसत्तावत्तया स्थितो नित्यः शाश्वतो 
योऽहमेक एवाऽद्वितीयोऽस्मि सशिदानन्दैकलक्षणस्तं मां परं ब्रह्माऽभिजानाति 
'सर्वात्मायं हि सर्वं नैवातो$दर्‍यो झयमात्मैकल एव" नह्ययमोतो नालुज्ञाता- 


अनेक-सा प्रतीत होता है । इस अर्थकी पोषक श्रुति और स्मृति मी हे--'ईश्वर मायासे बहुरूप 
प्रतीत होता है”, 'एक होकर बहुत प्रकारसे विचरा”, “एक ही भूतात्मा प्रत्येक भूतमें व्यवस्थित 
है”, “वह एक प्रकारका होता हे, तीन प्रकारका होता है, पाँच प्रकारका, सात प्रकारका होता 
है, नव प्रकारका और फिर स्यार प्रकारका कहा गया है”, “नित्य, संगत, कूटस्थ और दोप- 
रहित मी आत्मा अनेक रूपवाली मायासे अनेक-सा भासता है ।' “एक होकर ञ्रान्विरूप मायासे 
अनेक होता है, परमार्थतः नहीं? । जो इस प्रकार मायापरिकल्पित उपाधिविशेषेसि परिच्छिन्न-सा, 
घर्मी-सा, कर्मीसा, गुणी-सा प्रतीत हुआ, वही में श्र्‌त्यनुसारी युक्तिते और समाहित बुद्धिसे 
परिशील्यमान होकर उपाधि, उसके घर्म, उसके कर्म, उसके गुण और उसके विकारसे रहित, 
अपरिच्छिन्न, नित्य, निर्विशेष, मुक्तस प्रात होने योग्य, एक ही अविक्रिय हूँ, ऐसा कहते हैं-- 
यश्वाउस्मि तत्त्वत इति । “इसलिए नेति नेति आदेश है?, 'जहां दूसरेको नहीं देलता?, “बरा 
न देखने योग्य, न पकड़ने योग्य, अगोत्र, अवण, चक्तु और श्रोत्रसे रहित है”, 'स्थूल नहीं, अणु 
नहीं, हश नहीं, दीष नहीं? इत्यादि भ्र्‌तियोंके अनुकूल नेति नेति वाक्याँखे आरोपित नाम, रूप 
आदिका अपवाद करनेपर उस. निषेघका अवधिभूत सैकड़ों युक्तियोंसे भी अबाध्य, अपवाद 
करनेवालेका आत्मभूत, अदेय, अनुपादेय, निर्विशेष, निराभास, निराधार, निराकार, निरवद्य, 
निरञ्जन, निष्कल, निष्किय, शान्त, अनन्त, आदि और अन्तसे रहित, नित्यशुदबुद्धसुक्तस्वमाव 
अखण्ड आनन्दैकरख परतत्त्व जो है, उससे यानी पारमायिकस्वरूपले तीन कालमें भी दूसरे प्रमाण- 
| से बाधित न होनेवाली सत्तासे युक्त, नित्य, शाश्वत, जो में एक ही सचिदानन्दैकलक्षण अद्वितीय 
। हूँ, उस मुक पर ब्रह्मको जानता है । “यह सर्वात्मा है, यह सब है यह ओत नहीं है, यह द्य 
ˆ ही है, यह आमा अकेला ही हे” यइ ओत नहीं हे और न अनुजाता हे, क्योंकि वह असद 


१ 
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असङ्गत्वाद विकारित्वादसत्त्रादन्यस्या०?, “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’, 'नेह नानास्ति 
किंचन! “सबं यदयसात्मा?, “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्ता सर्व प्रोक्त त्ितरिधं 
्रह्ममेतत्‌!, ज्ञान विशुद्धं विमळं विशोकमशेषतो भाति निरस्तसङ्गम्‌? इति, {इदं 
सर्वे ब्ह्ममात्नम्‌ ,ब्रह्मणयारो पितत्वात्‌,, शुक्तिरजतबतः इत्या दिश्रृतिस्मृतियुक्तिभिः 
समाहितबुद्धथा च सम्यक्‌ परिशील्य भ्रमकृतं विकल्पं परित्यज्य सवेमिदमहं च 
ब्रहषीवेत्यभिजञानाति | बिनिश्रिनोतीत्यर्थ: । श्रुतियुक्तिगुरूक्तिस्वानु भवैः पूर्व यदनेकधा 
आतं तत्केवलमविक्रियं निर्विशेष॑ परं त्रहोवेति सामान्यविशेषाभ्याँ सविकल्पक- 
निर्विकल्पकाभ्यामवगतस्वरूप॑ वस्त्वेकमेव निर्विशेषं ना$न्यदस्तीति तत्त्वतः 
परमार्थस्वरूपेण चिन्मात्रकेण मां परं ब्रहम प्रत्यर्दष्टया सर्वतः सम्यग्विषयीकृत॑ 
सदेकरसतया ज्ञात्वाऽवधार्य, रज्ज्वाः स्वरूपसंदर्शनेन यत्सर्पात्मना भातं तद्रजुरेव 
केबलेति करगृहीताया रज्जोः कैवल्यमिव `हे वेदमम्ृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म 
दक्षिणतश्वोत्तरेण | अवशरोध्ये प्रस्रतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम? इत्येवंदृष्टया ज्ञान- 
निष्ठापरिपक्तया सर्व बरहत्र केवलमिति ब्रह्मणः कैवल्यं निश्चित्य, सर्वमिदमहं च 
जहवेति सर्वस्य च स्वस्य च त्रह्ममात्रत्व॑ सम्यगनुभूयेत्यर्थः । ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌? 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ इत्युक्तरीत्या ज्ञानादेव झुक्तिर्नाऽन्यथेति श्रुत्यनुगतं 
स्व निश्चयमाह-तत इति । तद्नन्तरं यदैवं विज्ञानं बस्तु तत्त्वनिश्चयात्मकं निरूढम- 


एवं भ्रविकारी हे, तथा अन्यका अस्तित्व नहीं है, “एक ही अद्वितीय ब्रह्म, “यहाँ अनेक कुछ 
नहीं हे, “सब जो यह मा”, “भोक्ता; भोग्य और प्रेरकको जानकर सबको तीन !कारका 
कहा है, वह ब्रह्म ही हे', “शान, विशुद्ध, विमल, विशोक, निरस्तसङ्ग ब्रद्म अशेषरूपसे भासता 
हे, “यह सब अद्षमात्र है, ब्रह्मर्मे आरोपित होनेसे, शुक्तिमें रजतके समान? इत्यादि भ ति. स्सति 
तथा समाहित बुद्धिसे मज्ञीमाँति विचार कर रमते उतन्न विकल्पका त्यागकर 
Er बरहम ही हूँ, इस प्रकार जानता है । निश्चय करता है, यह अर्थ है | भति, 
, गुरुके कथन और अपने अनुभवसे पहले जो अनेक प्रकारका भासता था, वह केवल 
निर्बिशेष परब्रह्म ही है, यों सामान्य और विशेषसे सविकल्पक और निर्विकल्पके 
एक ही वस्तु निर्विशेष है, अन्य नहीं है, ऐसा ठस्वसे-परमार्थ चिन्मास्वरूपते-- 
ew प्रत्यक्स सर्वतः सम्पक्‌ त्रिषयीकृत सत्‌एकरसरूपसे जानकर 
रज्जुके स्वरूपके ठीक ठीक देखनेसे जो सर्परूपसे भासती 
है, यों हाथर्मे पकड़ी हुई रज्जुर्मे कैबल्य है, वैसे ही प्रहा 
।, पीछे ब्रह्म, दच्षिणसे, उत्तरसे, नीचे और ऊपर फैला हुआ ब्रह्म 
यह ब्रह्म वरि हे? इस प्रकार ज्ञाननिष्ठासे परिपक्क दृष्टिसे सब केवल ब्रह्म 
करके, सब यह औरं में ब्रह्म ही हूँ, यों सबमें और अपनेमें 
यह अर्थ हे | 'ज्ञानसे ही तो कैवल्य', “मोदके लिए अन्य 
उक्त रीतिसे ज्ञानसे ही मुक्ति होती हे, अन्यथा नहीं, इस प्रकार 
'कहते हे--तत इति | उसके अनन्तर--जब इस प्रकार 
“उत्पन्न होता हे, उसीके पीछे ही--नैसे जाग- 
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प्रतिबद्ध जायते तदनन्तरमेव प्रकोधस्थूलदेहप्राप्त्योरिव ब्रद्मवेदनतत्प्राप्त्योरन्तरा- 
लाभावात्सम्यग्ज्ञानोत्तरक्षण एव ब्रह्मनिष्टो यतिस्ततस्तेनैव ब्रह्मा्मैकत्वविज्ञानेन 
बिशते “आहं ब्रह्माऽस्मि’ इति स्पात्मना साक्षात्कृते निर्विशेषे चिदेकरसे परे 
ब्रह्मण्यानन्दात्मन्येत देवा5हमस्मीत्यहं बुद्धि प्रवेशयति । स्थूले स्वस्वरूपे निद्रयाऽ- 
न्य्रथामाबं गतः पुरुषः प्रबोधेन तन्निवृत्तौ सत्यां तत्राऽहंबुद्धि यथा करोति तथा 
स्त्राज्ञानेन बिपरीत भाव गतो विद्वान्‌ विवेकविज्ञानेन तन्निवृत्तौ सत्यां स्वात्मन्येष 
ब्रह्मणि एतदेवा$हमिति तत्रा$हंबुद्धि करोति न तु देवदत्तो गृह इव ब्रह्मणि प्रवि- 
शति, ब्रह्मणः परिपूणेत्वा न्निरवयवत्वेन संकोचव्याकोचशुन्यत्वा दाप्तुः स्वरूपत्वान्नि- 
त्याप्तत्वाच्च प्रवेश्यस्वायोगात्‌ । “न तस्य प्राणा उत्क्रमन्त्यत्रैव समवलीयन्ते?, 
'रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति’, तमेवं विद्वानमृत इह भवति? 
इति विदुषः उत्कमणराहित्येन ब्रह्मात्मनाऽव स्थितस्य हैव ब्रह्मपर पः श्रूयमाणत्वादूग- 
न्तृत्बगन्तव्यगमनक्रिया न संभवन्ति, किन्तु “एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तऽनिल- 
यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते’ इति श्रवणादद॒श्यत्वादिलक्षणलक्षिते प्रत्यस्तमिताशेष- 
विशेषे अजरेऽम्रतेऽभयेऽपूर्वेऽनपरेऽनन्तरेऽवाह्ने नित्यानन्दाखण्डैकरसेऽद्वितीये 
परे ब्रह्मण्यहंबुद्धि प्रतिष्ठापयति । श्ुतया चार्येश्वरात्मप्रसाद संपत्त्या कृतार्थो ब्रह्म 
वित्तमो यतिः सविशेषं परित्यज्य निर्विशेपत्रह्मात्मना सुखं तिष्ठतीत्यर्थः ॥॥५५॥ 
“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य? इत्यारभ्य “विशते तदनन्तरम्‌? इत्यन्सैभ ग्रन्येन 


रण और स्थूलदेहकी प्राति दोनॉर्मे व्यवधान नहीं रहता, वैसे ही ब्रह्मशान और ब्रह्मप्राप्ति दोनॉमें 
अन्तराल न होनेसे सम्यक्‌ शानके उत्तर क्षणमें ही ब्रह्मनिष्ठ यति उसमें--उस ब्रह्मठैकत्वनि्ञान- 
में-“-प्रवेश करता है यानी मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार श्रात्मरूपसे साचात्कृत निर्विशेष चिदेकरस 
आनन्दस्थरूप परजह्ममें यही मैं हूँ, यों अहंबुद्धिका वेश कराता है । अपने स्थूल स्वरूपमें 
निद्रासे अन्यथाभावको प्राप्त हुआ पुरुष जागनेसे उसकी निवृत्ति होनेपर उसमें जैसे अहंबुद्धि 
करता है, वैसे ही अपने अशानसे विपरीत भावको प्रास हुआ विद्वान्‌ बिवेकबिशानसे उसकी 
निवृत्ति होनेपर अपने आत्मा ब्रह्मे ही, यही में हूँ, यों उसमें अहंबुद्धि करता है। जैसे देवदत्त 
घरमें प्रवेश करता है वते ब्रह्मम प्रवेश नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म परिपूर्ण, निरनयय और सङ्कोच 
एनं बिकाससे रहित है, प्रात करनेगालेका स्वरूप होनेसे नित्यप्राप्त हे, अतः उसमें प्रवेश नहीं 
हो सकता । “उसके प्राण उल्लमण नहीं करते, वहीं लीन हो जाते हे”, प्रह होकर त्रह्मकी ही 
प्राप्त होता है”) 'त्रक्मको जानता है, ब्रह्म ही होता है”, “उसको बैले जाननेवाला यहाँ मृत होता 
है! इत्यादिसे उत्कमणरहित बरह्मस्वरूपसे अवस्थित विद्वान्‌की यहीपर ब्रह्मप्राति सुननेमें आती 
है, अतः गन्तव, गन्तव्य और गमनक्रियाका संभव नहीं है, किन्तु 'इस अदृश्य, अनात्य, 
अनिरुक्त, अनिलयनरमें Mabe आरत होता है? इत्यादि भू विसे अदृश्यत्व आदि 
लक्षणोसे लद्षित, अशेपविशेषसि रहित, अजर, अरत, अभय, अपूर्व, अनपर, अनन्तर, 

नित्य, आनन्द-अखण्डैकरस अद्वितीय परब्रहामे अहंबुद्धि करता ति, आचार्य, eed 
आत्मकी प्रसादसमचिसे तायं ब्रह्मविच्तम यति सविशेषका त्यागकर निर्विशेष ब्रहासवरूपे सुख- 
पूर्वक स्थित होता है, वह अर्थ है ॥ ५५ ॥ ४ कछ 

'स्वकर्मेते उसका पूजन करके” यहाँसे ले करके “उसके पीछे प्रवेश करता है? क | ड़ 
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सर्वंकमाण्याप सदा क्वाणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाम्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥४६॥ 
अपने आराध्य देवता आदिमें मेरो भावनासे युक्त होकर सदा भ्रद्वा-मक्तिपूवक 
सम्पूर्ण श्रौतस्माते कर्मोक! अनुछ।न कर रहा यति मत्रूष परमेखरके अनुअहसे बृद्धिहयरहिल 
नित्य मोक्षरूप पदको प्राप्त करता है ॥५६॥ 


मुमुज्ञोरीख्वरापंणवुद्धया सभनुष्ठितकर्मेभिरेव सत्त्वशुद्धिः शुद्धात्मन एव ज्ञानं 
ज्ञानवत एव मोक्ष इति ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनभावं सर्वशञात्रप्रसिद्ध निर्धारयितु 
कमेमिश्चित्तशुद्धि शुद्धात्मनो ज्ञानं तस्य फलं भोक्षं च क्रमेण प्रतिपाद्य, अधुना 
त्वारुरुक्षोगेहिणश्वा55रूडस्य च यरतेश्चो भयो मे क्षिकरामनयोर्नित्यं नियमेन कर्तब्या- 
थनिर्णयायोत्तरम्रन्थ आरभ्यते । तत्राऽऽदौ ज्ञानं मोक्षफलकं चित्तशुद्धि बिना न 
सिद्धयति, चित्तशुद्धिश्च स्वकम भिरेवेश्वर।पेणवुद्धथा कृतेन तु कामनग्रा, आरुरुक्षो- 
 रीश्चरप्रीत्यै कमैंचाउवश्यं कर्तव्यमिति बोधयितुं मत्मीत्यै कर्माणि कुर्वाणो मत्मरसा- 
_द्वान्मुक्ति प्राप्नोतीत्याह--सर्वेति । 

` सद्वथपाश्रयः योऽहं “अम्नमूर्धा चक्षुपी चन्द्रसूयौँ' इत्युक्तलक्षणः सर्वभूताः 
त्मभूतः सर्वात्मकः परमेश्वरः स एव व्यपाश्रयो भवमुकरत्यै सत्रकर्मभिराराधनीयो 
मद्र ाश्रयः, स्त्राराध्येपु देवेष्बरन्यादिषु यागे यागीयेषु चरुपुरोडाशसनुः 
स्त्र मद्भावनायुक्तो भूत्वा मुमुश्नुः सर्वकर्माणि सर्वाणि श्रौतानि स्मातीनि 
नि नैमित्तिकानि च कर्माणि ।वध्युक्तानि मस्मीत्यै श्रद्धया भक्त्या च 
मत्प्रसादान्मम भक्त्याऽनेकजन्मसु समनुछितकर्नभिः सन्तोषितस्य 


सम्यक्‌ अनुध्ति कमोते मुमुच्नुकी सच्तरुद्धि होती हे, शुद्ध व्मा्ो ही ज्ञान 
ही मोक्ष होता है, ऐसे ज्ञान और कर्मके सव शान्नप्रसिद् साध्यसाधनभावका 
लिए, कर्मोते चित्तशुद्धि, शुद्धचित्तको ज्ञान और उसीको ज्ञानका फज् मोच होता है, 
| करके अब केवल मोळेकी ही कामनात्राले आरुरुछु रइस्थ और आरुद यति 
कतंब्य शर्थके निर्णयके लिए उत्तर अन्था आरम्भ किया जाता है । उसमें 

[त चित्तशुद्धिके बिना प्रास नहीं होता और चित्तशुद्धि ईश्वरापण ]द्विसे 


है व्यपाश्रय --भवसे मुक्तिके लिए स्बकर्मसे अःराधनीय- 

आदि देवॉमें, यागमें और यागीय चरु, पुरोडाश, 

से युक्त होकर मुमुक्तु विधियोंसे उक्त सम्पूर्ण श्रौत और स्मार्तरूप, 
मेरी प्रीतिके लिए भ्रद्धासे और भक्तिसे अनुशन करता हुआ 


८७२ श्रोमद्भगवद्गोता [ अध्याय १८ 


वेतसा सर्रंकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगपुपाश्रित्य मचित्तः सततं मत्र ॥५७॥ 
हे अजन, विवेश्‍्ुद्विसे तुम तीव्र मुमुक्ष हो कर, सम्पूर्ण श्रौत स्मातंरूप कर्मोंके फज्ञ 
मेरे अपंग कर, सदं दा मेरे भजतमें तत्पर होकर निरन्तर मेरे शरणागत होओ ॥ ५७॥ 


परपेश्वरस्य प्रसादो 5नुग्रहस्तस्मात्सस्‍्वशुद्धि ज्ञानं च लब्ध्वा अब्यय वृद्धिक्षयवर्जितं 
न्यूनाधिकभाजवर्जितं सदैकलुपं शाखतं निःयं पदं मोक्षाख्यं पराप्नोति । कर्मभिः 
सन्तुष्टेश्वरानुम्हवान्मुक्ति बिन्दतीत्यर्थः ॥५६॥ 

“तेषामेब[उनुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो 'ज्ञानदीपेन 
आस्त्रता ॥ इत्युक्तो बुद्धेरात्मतत्वप्रकाशनलक्षणो यो मत्प्रसादस्तेनेकलभ्यो मोक्षों 
यस्मात्तस्मात्‌ मत्परो भवेत्याह--चेतसेति । 

कर्मणा सन्तुष्टेश्वरानुप्रहादेव मुक्तिरिति ज्ञानं चेतस्तेन चेतसा विवेकबुद्ध था 
स्वं मत्परः अइमेव परः परमपुरुषार्थ: प्राप्यं वस्त्विति बुद्धियेस्य स मत्परः। 
तीत्रमुमुक्षु: सन्नित्यर्थः । म्प्रसादसिद्धये कर्ता भोक्ता जनार्दनः! इति न्यायेन 
सर्वकमी।ण श्रौतानि स्मार्तानि च सर्वाणि कर्माणि कृतानि मयि परमेश्वरे संन्यस्य । 
कर्माणि कर्मफछानि च मह्यं समर्प्यत्यर्थ:। बुद्धियोगं बुद्धेमय्येव योगः स्थितिस्त- 
मुपाश्रित्य । सततं मद्भजनपरो भूत्वेत्यर्थः । यद्वा “भूतानि विष्णुभुवनानि विष्णु? 
इति न्यायेन सर्वत्र परमेश्वरत्बबुद्धिवुद्धियोगस्तं सततमाश्रित्य, यद्वा न्यायाजित- 
धनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठी$तिथिभ्रियः इति गृहिणोऽपि वेदान्तविचारस्य कतेव्यत्बस्म- 


मेरे प्रसादसे-मेरों भक्तिसे अनेक जनमेमिं भलीभाँति अनुष्ठित कमसे सन्तुष्ट किये गये परमेश्वरके 
प्रसादसे-यानी अनुग्रहसे सत्तशुद्धि और शानको प्राप्त करके अव्यय- श्रृद्धि और क्षयसे रहित- 
यानी न्यूनाधिकमात्रसे रहित सदा एकरूप शाश्वत यानी नित्य मोच्चनामक पदको प्राप्त करता है । 
कर्मे सन्तुष्ट 9३: अनुग्रहसे er प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥ ५६ ॥ 

यतः 'तेषामेत्राऽनुः ¬ ( ठन्हींके ऊपर अनुग्रह 
होकर ्रज्ञानजनित तमको प्रकाशमान ज्ञानरूप दीपकसे ss rr 
बुद्धिनिष्ठ आत्मतत्तप्रकाशनल्‍्प जो मेरा प्रसाद है, केयल उसीते मोच प्रात होता है, इसलिए. 
तुम मेरे परायण होश्रो, ऐसा कहते है--चेतसा' इत्यादिसे | 

कमोसे सन्तुष्ट ईश्वरके शनुग्रहसे ही मुक्ति होती है, इस प्रकारका 
यानी विबेकबुद्धिसे तुम मत्पर ( में ही परम पुरुषार्थ यानी प्राप्य वस्तु हुँ, “a a 
बुद्धि है, वढ मलर है ) यानीं तम मछ होकर, यह अर्थ हे। मेरे प्रसादकी सिद्धिके लिए 'कर्ता 
और भोक्ता जनार्दन ही हैं? इस न्यायसे किये गये श्रोव और स्मार्तरूप कर्मोका मुभे 
परमेश्वरमे-ट त्याग कर । कर्म और कर्मफलोको मेरे समपंश करके, यह अर्थ है । द 
(जुदिकी केवल सुमने ही स्थिति बुदियोग हे, उसका ) श्रयण करके, सर्वदा मेरे मनम 
परायण होकर, यह अर्थ है। अथवा “भूत विष्णु हैं, भुवन भी विष्णु हैं? इस न्यायसे सर्वत्र 
परमेश्वरकी बुद्धि करना बुद्धियोग है, उसका खदा यण करके | अथवा 'न्यायसे उपार्जित 


अध्याय १८ ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासद्दित ८७३ 


मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। 
अथ चेत्तमइ्काान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥५८॥ 
हे अजुन, केल मुझमे ही चित्त लगाकर तुम मेरे प्रसादसे सम्पूणं दुस्तर अविद्या 
आदिको तर जाओगे यानी मुक्ति पा जाओगे । यदि तुम अहङ्कारवश मेरे वचनको नहीं सुनोगे, 
तो तुम्हारा विनाश हो जायगा ॥५८॥ 


रणात कर्माणि कुवेन्सन्‌ बुद्धियोगः ज्ञानसिद्धिहेतःः श्रवणमननादिस्तं बुद्धियोगमु- 
पाश्ित्य सदा वेदान्तार्थविचारपरो भूत्वा सततं मश्चित्तः मय्येव सवंसये पर- 
त्मनि चित्तं यस्य स मच्चित्तः ज्ञानसिदूध्यै तत्फलसिद्‌ध्यै च सर्वदा मच्छरणो 
भवेत्यर्थः ॥५७॥ 
चेदान्तार्थविचारपरत्वस्य त्वदेकशरणत्वस्य कि फलमिति चेदुच्यते 
श्णु-मचित्त इति । 
मचित्तः सवेदा ध्येयत्वेन सर्वत्र विषयत्वेन वाऽहमेव परमात्मा चित्ते यस्य 


पो  — अ अ पाए 

धनवाला, तस्चशाननिषठ, अतिथिप्रियः इस बचनसे ग्रहस्थको भी वेदान्तविचार करना चाहिए, 
ऐसा विधान होनेसे कर्म करता हुआ बुद्धियोगका ( शानकी सिद्धिके हेत अवण, मनन आदिका ) 
श्राश्रयण करके यानी सर्वदा वेदान्तविचारमे तत्पर होकर सदा मचित्त ( केवल मुभमें ही यानी 
सर्वमय परमात्मामे ही जिसका चित्त है, वह मबित है) यानी शानकी और उसके फलकी 
सिद्धिके लिए सर्बदा मेरे शरणागत होओ, यह अर्थ है ॥ ५७ ॥ 

. वेदान्त-प्रतिपादित अर्थके विचारमें परायणतारूप केवल आपकी ही शरण लेनेका क्या 
फल है! ऐसा अर्जुनका प्रश्न होनेपर भीभगवान कहते हैं कि सुनो, में उत्तर देता हूँ 
“मच्चित्तः? इत्यादिसे । 
त्त (सर्वदा ध्येयरूपले अथवा सर्वत्र विषबल्पसे में ही परमात्मा जिसके चित्त हूँ, 
अथवा सर्वात्मा मुभमें ही जिसका चित्त है, वह मबित्त है) यानी सदा केवल 

लगाकर तुम मेरे प्रसादसे--मेरे ग्रनुप्रहसे--ग्रात आत्मविज्ञानसे सम्धू्ण दुर्गोको 

, अतिक्रमण नहीं हो सकता, वे दुगे है यानी दुःखसे भी कर सन्तरण 
अविद्या, काम और कर्मोको | अथवा सकार्य सस्व, रज और तमको, 

& कारण हैं, तर जाओगे | उनको तर कर विदेहमुक्ति- 
यह अर्थ हे । इससे यह सूचिस होता है कि ईश्वरके लिए कर्म कर 
दसरा नहीं । द्रव्यसाध्य होनेसे कर्म हिंसाप्रधान हैं, इसलिए हिंसाप्रधान 


श्ट 
a श्रोमद्धगवद्गीता [ अध्याय १ 


यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे | 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रक्रतिस्त्वां नियोच्यति ॥५६॥ 
यदि थहङ्कारका श्रयण कर यह निश्चय करो कि में युद्ध नहीं करूँगा, तो वह 
तुम्हारा निश्चय बृथा हो है, क्योंकि प्रकृति ही तुम्हें वैसा करनेमें ( युद्ध करनेमें ) बलात्‌ 
अबृत्त करेगी ॥५३॥ 


शक्यते । तत्राऽपि स्वज्नवघलक्षणं युद्ध तु सुतरां कठुँ न शक्यत एवेति सांख्यः 
मतमूशुसरत्याऽहङ्कारेण स्वधर्मवैमुल्यं न कतंव्यमिति मुमुक्षोः स्वघर्मभवृत्तिमेव 
दृढीकतुंमाक्तेपपूर्वकं स्वधर्म निष्ठामेवाऽजुनमङ्गीकारयति साधेद्वयेन--भ्रथेति fe 
शब्दः पत्षान्तरारम्भार्थः । त्वमहझाराच्छाखन्तरज्ञानकृताभिनिवेशात "चेतसा 
सर्वकर्माणि? इत्युक्त मद्वचनं न श्रोष्यसि चेत्‌ । विधिमुल्लक्न्थ यदि कर्म न करिष्य- 
सौत्यर्थः। ततो विनङ्क्षथसि विनाशमेष्यसि । “अकृत्वा वैदिकं कर्म द्विजः पतन- 
मुच्छति' इति न्यायेन स्वधर्मत्यागात्‌ पातित्यं प्राप्स्यसि । विध्युझङ्वनमेको दोषः 
स्वधमेत्यागो द्वितीयः परधर्माश्रयस्तृतीयः पुरुषाधेभ्रंशञ्चतुथः, एवमनर्थपरम्परा 
स्यादित्यर्थः ॥५५॥ 

तथापि नाऽहं योत्स्य इति चेत्‌, न; तब सङ्कल्पो व्यर्थं एव भविष्यति, 
स्वभावादपि कर्म कर्तव्यमेव स्यादिति स्वयमपि सांख्यमतावष्टम्भेन कर्मणोऽबश्य- 
कतेव्यतां प्रतिपाद्यति--यदिति | 

दोषवत्कर्म न करव्यमेवेत्यहङ्कारमविवेकक्ृतं पाणिङत्याभिमानमाभ्नित्य “ये 
युध्यन्ते प्रधनेषु” इति वेदोक्तं धमम विज्ञायाऽवैदिकमताश्रयेण “न योत्स्ये इति यदि 


कर्मका साधु पुरुष अनुष्ठान नहीं कर सकता, उसमें भी स्वजनवधरूप युद्ध तो विलकुल किया ही 
नहीं जा सकता, याँ सांख्यमतके अनुसार ग्रहङ्कारवश स्वधर्मले विमुख नहीं होना चाहिए, इस 
प्रकार मुमुी सवधर्मम पतति हद करनेके लिए. ढाई श्लोकोसि आक्षेपपूर्वक स्वघर्मनिष्ठाका ही 
अर्जुनको अङ्गीकार कराते है--अथेति । श्रयशब्द अन्य पत्तका उपन्यास करनेके लिए है । 
यदि तुम अहङ्काःसे-दूसरे झास््रके ज्ञानसे उत्पन्न ग्रमिनिवेशसे--'चेतत्ता सर्वकर्माणि? इत्यादि 
कहे गये मेरे वचनको नहीं सुनोगे यानी विधिका उल्लङ्घन कर यदि तुम कर्म न करोगे, तो नष्ट 
हो जाओगे यानी विनाशको प्राप्त हो जाग्रोगे । 'द्विज वैदिक कर्मोंका अनुशन न करनेसे पतनको 
प्राप्त होता है” इस न्यायसे स्वघर्मके त्यागसे पतनको प्रात्त हो जाओगे । विधिका उल्लङ्घन करना 
एक दोष है, स्वधर्मका त्याग करना दूसरा दोष है, परधर्मका आश्रयण करना तीसरा दोष है 
और पुरुणार्थका अंश चौथा दोष है, इस प्रकार अनर्थपर्परा होगी, यह अर्थ है ॥ ५८ ॥ 
तथापि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा यदि अर्जुन सङ्कल्य करे, तो भी उसका वह सङ्कल्प 
व्यर्थ ही होगा, क्योंकि स्वमावसे भी कर्मकी क्तंव्यता ही होगी, इस प्रकार स्वयं श्रीमगवान्‌ भी 
सांख्यमतका अवलम्बन कर कर्मकी अ्वश्यकर्तव्पताका प्रतिपादन करते हैं--'यदू” इत्यदिसे । 
अहङ्कारका-अविवेक्रजनित 


दोषवान कर्मको करना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार 
पाण्डित्यके अभिमानका--आश्रयण करके “जो रणमें शर युद्ध करते हैं? इस वेदोक्त धर्मको न 


rs: 
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स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 
कतुः नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिप्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 


हे अजञ्ेन, जातितः प्राप्त जिस कमंको मोइवश करना नहीं चाहते, उसे स्वाभाविक 
अपने चात्रधमसे संसृष्ट तुम अवश होकर अवश्य करोगे ॥६०॥ 


अन्यसे, स एष ते तव व्यवसायो निश्चयः शाखविरुद्धो भिथ्याकाशगमनेच्छा- 
बन्निरथक एव भवति । कथं मे सङ्कल्पो निरर्थक इत्यत आह--अकृतिरिति | तेजः- 
शौर्यधैर्यदत्तत्वाभिमानादिगुणोत्पत्तिद्देतुः च्षत्रत्वयोनिः रजोगुणमयी प्रकृति: 
च्षत्रियस्वभाबस्त्वामस्वतन्त्रमस्वाधीनं नियोक्ष्यत्यधित्तेपासदविष्णुत्वळक्षणं गुण- 
ुत्पाद्य युद्धं कारयिघ्य तीत्यर्थः ॥५६॥ 
अहं करोमि नाऽहं करोमोति चाऽभिमानी बद्ध एव भवति न तु मुक्तः, 
'अमुकस्या5शेषकमेत्य[गासंभवादतः स्वाभाविकेत कर्मणा निबद्धस्य तब कमंत्यागः 
कहुँ न शक्यते । यदविवेकात्त्यक्तुमिच्छसि तदेव प्रकृतिवशों भूत्वा करिष्यसि । 
ततः प्रकृतिबद्ध त्य प्रापतं कर्म कतेब्यमे वेस्यायेनाऽऽह्‌--स्वभावेति । 
जन्मान्तरीयपुण्यापुए्यकर्म संस्कारो वतेमानजजन्मनि प्रबृत्तिनिदृत्तिसुख- 
ढुःखादिसिद्धिददेतु: स्वभाव इत्युच्यते प्रकृतिगुणविशेष:, तस्माञ्जायत इति स्वभा- 
बजं तेन स्वाभाविकेन स्वेन स्त्रकीयेन चात्रेण शौ तेजो श्रतिः? इत्युक्तेन कर्मेणा 
he दधः संस2रूवं मोह युद्धादे: स्वधर्मत्वाज्ञानादयससव जातितः प्राप्त कर्म कठु नेच्छसि 
मेदं न कर्तेव्यमिति त्यक्तुमिच्छसि तदेव कर्म अवशः स्वप्रकृतेवेशो भूत्जा 


मतका आश्रयण कर म॑ युद्ध नहीं करूँगा ऐसा यदि तुम मानते हो, तो वह 
ब्यवसाय निश्चय शास्नसै विरुद्ध मिष्या--आकागमें जानेकी इच्छाके समान निरर्थक 
॥ कैसे मेरा सङ्कल्प निरर्थक है! इसपर कहते हैं--अक्ृति०! इस्यादिसे । तेज, शीय, 
त्वका अभिमान आदि गुणोंकी उतत्तिकी हेतु क्षत्रियत्वयोनिरूप रजोगुणमयी प्रकृति 
अस्वतन्त्र त--अस्वाधीनभूत--तुम्हें नियुक्त करेगी | अधिक्षेपासहिषपुत्वरूप 
कर सकना रूप ) गुणको उत करके युद्ध करावेगी, यह अर्थ है ॥ ५६ ॥ 
र मैं नहीं करता हूँ, इस प्रकार अभिमान करनेवाला बढ़ पुरुष ही 
अशेष कोका त्याग नहीं कर सकता है, इसलिए, स्वाभाविक 
त्याग नहीं कर सकते । जिसको तुम अबिबेकसे त्यागना चाहते 
इसलिए प्रकृतिसे बद्ध पुरुषको प्रास हुए कर्मका अनु- 
श्रीमगवान्‌ कहते हे--स्वभाव०' इत्यादिसे । 
दुःख आदिकी सिद्विका हेत पिछले जन्मके पुण्य- 
| प्रकृतिका गुणविशेष, उससे जो उत्पन्न होता है, 
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ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽ्युन तिष्ठति । 
आमयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 
हे अजेन, जैसे सूत्रधार दारुमय प्रतिमाको घुमाता है, वैसे ही परमेश्वर सब भूतोंको 
मायासे घुमाता हुआ सब भूतोंके हृदयदेशमें रहता है ॥६१॥ 


—_ 


करिष्यस्येवा5स्वतन्त्रत्वात्‌ प्रकृत्या बलात्कारेण चोदितः सन्करोष्ये न ठु त्युं 
शक्कोषि । ततः कतंव्यत्वेन प्राप्त स्वीयं शाखोयं कर्म विदुषाऽवश्यं कतेव्यसित्यथः ॥६० 
प्रकृत्यधीनस्य स्वातन्त्र्याभावात्‌ स्वाभाविकं कमे त्यक्तं न शाक्यते, किन्तु 
कतेब्यमेवेत्युक्स्वाऽघुनेः्वराधो नस्य कर्म त्यक्तुं न शक्यं तत्प्रेरणया प्राप्त कमे कतेव्य- 
मेवेति कमंणोऽवश्यं कतेव्यत्वं बोधयितुमाहृ-ईंश्वर इति । 
ईश्वरः ईशनशीलः सर्वेलोकनियन्ता परमेश्वरः सूत्रधारी यन्त्रारूढानि दारुमयः 
प्रतिमा यथा तथा सर्वभूतानि ब्रह्मा दिस्तम्बान्तानि वासनात्मिकया मायया विक्तेप- 
राक्त्या आमथन्‌ स्वस्वकमंसु प्रवतेयन हृदेशे हृदये बुद्धिगुद्दायां तिष्ठति । यद्वा, “एष 
एव साधु कर्म कारयति यम्‌? इति, “यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो 
यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो 
यमयति? इति श्रवणायन्त्रारूढानि यन्त्राणि शरीराणि तेष्बात्मत्बाभिमानेनाऽ- 
धिष्ठितानि भूतानि प्राणिनो भ्रामयन तत्तत्कमेसु प्रवतेयन्‌ ईश्वर: सर्वभूतानां 


हृदेशे तिष्ठति, अतस्तल्रेरणया प्राप्तं कमे तत्परतन्त्रस्य त्यक्तुं न शक्यते । ततो 'यथा 


oo २ : 

हो, उसी कर्मको श्रवश--अपनी प्रकृतिके वश--होकर तुम करोगे ही, अस्वतन्त्र कारण 
ग्रकृतिसे बलपूर्वक प्रेरित होकर करोगे ही, त्याग नहीं सकोगे | इसलिए. डी दक हुए 
अपने शाखीय कर्मका विद्वानको अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए ॥ ६० || 

प्रकृतिके अधीन पुरुष स्वतन्त्र न होनेके कारण स्वाभाविक कर्मका त्याग नहीं कर सकता, 
किन्तु उसे करता ही हे, ऐसा कह कर अब ईश्वरके अधीन पुरुष कर्मका त्याग नहीं कर सकता, 
किन्तु उसकी प्रेरणासे प्राप्त कर्म करता ही है, यो कर्मकी अवश्यकर्तव्यताका बोधन करेके 
लिए श्रीमगवान्‌ कहते हैँ-- ईश्वरः” इत्यादिसे | 

ईश्वर--ईशनशील--यानी सब लोकोंके नियन्दा परमेश्वर न्त्रारूढो 
लकड़ीकी प्रतिमाओरँको-घूमता हे, वैसे ही जडा तसले 
भूहाँको-वासनालिका मायासे--विद्ञेपशक्तिसे--घुमाता हुआ आपने अपने कर्ममें प्रत 
कराता हुआ--द्देशमें ( हृदयर्मे ) यानी बुद्धिरूपी गुहामे स्थित रहता है | अथवा “यही साधु 
कर्मे कराता है, जिलको', 'जो सब मोने स्थित, सब भूलोके भीतर, निसको सब भूत नहीं 
जानते, जिसके सब भूत शरीर हैं, जो सब भूतोंकों मीतर रह कर नियमर्मे रखता है? इत्यादि 
अतिसे यन्त्रारूद ( यन्त्रोर्मि यानी शरीरोंमें आत्मत्वके अमिमानसे अविष्ठित ) भूतोंको--प्राणियों- 
को--धुमाता हुआ यानी उन उन कमैले प्रदत्त कराता हुआ--ईश्वर सब भूर्तोके दें स्थित 
रहता है, इसलिए उसकी प्रेरणासे प्रात हुए कर्मोंका उससे परतन्त्र पुरुष त्याग नहीं कर 
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तमेय शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
हे भारत, सवंत्र परमेश्वरत्वकी बुद्धिसे उसी परमात्माकी शरशमें जाओ, उसके अनु- 
अहसे नित्य परब्रह्मको अवश्य प्राप्त होओगे ॥६२॥ 


नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि’ इति मुमुक्षोः कर्तव्यतया प्राप्तं कर्माञ्वश्य॑ करणीय- 
मित्यर्थः ॥६१॥ 

आररुत्तोश्चित्तशुदूध्यै कमेंब कर्तव्यमिति निर्धारयितुमेवं नयेन भयेन च 
कमणः कतेव्यत्वमेव संपाद्य अधुना तस्यैव मोक्षैककामस्य तदेकशरणतया स्वन 
कर्मणा तदाराधनं कुतरतस्तःप्रसादाउज्ञानं मोक्षश्च सिध्य्रत्यतस्तत्प्रीत्यै कमे कुर्वन्‌ 
तमेब शरणं याह्ीत्याह--तमेबेति । 

हे भारत, स्वकमेणा तदाराधनपरो भूत्वा सर्वभावेन “नारायण एवेदं सवम्‌? 
इति सवेत्राऽऽत्मभाबः सर्व भावस्तेन सर्वभावेन सर्वत्र परसेश्वरत्बबुदूध्या सबौ- 
त्मानं तमेव परमेश्वरं शरणं गच्छ “संसारसागरे मम्नं मामुद्धर जगत्प्रभो’ इति 
संसारदुःखनिद्ृत्त्यै तमे त्राऽऽश्रय, तदेकशरणो भूत्वा तत्रसादात्तस्यैवेश्वरस्य प्रसा- 
दादनुमहात्समुरपन्नात्म विज्ञानात्‌ परां दृश्यालम्बनरहितस्वास्पकृष्टां परमानन्दालु- 
भूतिहेतुसवाद्वा परां शान्ति वृत्त्युपरति सर्वत्र समदृष्टि बा आप्स्यसि शाश्वतं नित्यं 
स्वेदा चिदानन्दैकरसरूपेणाऽविक्रिश्रात्मना तिष्ठतीति स्थानं स्वस्वरूपं कूटस्था- 
सङ्गचिदात्मकं परं ब्रह्म प्राप्यसि । विदेहमुक्तिसुखं ग मिष्यसीत्यर्थः ॥६२॥ 


सकता, इसलिए, “जैसे नियुक्त होता हूं, वैसे करता हुँ, इस बुद्धे मुभुच्नुको कर्तव्यलूपते प्राप्त 
कर्मका अवश्य अनुधन करना चाहिए, यह अथ है ॥ ६१ ॥ 
. चित्तकी शुद्धिके लिए रारूछुको कर्मका ही अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा निर्धारण 
करनेके लिए यों नय और भयसे कर्मकी कतंब्यताका ही संपादन करके अब केवल मोची ही 
कामना करनेवाले तथा केबल परमेश्वरी ही शरण होकर अपने कमसे उसका श्राराघन कर रहे 
मुमुक्ुओो ही ईश्वरके प्रसादसे शान और मोच सिद्ध होता है, इसलिए परमेश्वरकी ग्रीतिके लिए, 
कर्म करते हुए उतीकी शरणमे तुम जाओ, ऐसा श्रीभगवान्‌ कहते हे--'तमेब? इत्यादिसे | 
` हे भारत, अपने कर्मसे उसके आराधनमें परायण होकर तुम सबंभावसे ( नारायण ही 
यो सर्वत्र आत्मभाव सर्वभाव है, उससे ) यानी सर्वत्र परमेश्वरत्वबुद्धिसे सर्वात्म- 
परमेश्वरकी शरणर्मे जाओ यानी 'हे जगठमो, संसाररूप समुद्रमें डूम रहे मेरा उद्धार 
वनासे संसाररूप दुखकी निवृत्तिके लिए, उसीका आश्रयण करो, केवल उसीकी 
प्रसादसे--उसी ईश्वरके प्रसादसे--यानी अनुझ्हसे भलीभांति उन्न हुए 
( दृश्यके श्रवलम्बनसे रहित होनेके कारण प्रकृष्ट अथवा परमानन्दके अनु- 
[परा ) शान्तिको--इृत्तिकी उपरतिको अथवा सर्वत्र समद्ृष्टिको --प्रास 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि „ तथा कुरु ॥६३॥ 
“न त्वेवाहं जातु' यढाँसे लेकर “स्थानं प्राप्स्यसि' यहाँ तकके अ्रस्थसे गोपनीय मणि 
दिसे भी अत्यन्त गोपनीय ज्ञानका तुम्हें मैंने उपदेश दिय।, उस सबका भज्ञोभॉति विचार 
कर जैसा तुम चाहो, वैसा करो ॥६३। 


“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः? इत्यारभ्य “सिद्धिंआप्तो यथा 
ब्रह्म तथाऽऽप्रोति निब्रोध मे” इत्यन्तेन कर्मभिः समाराधितेश्वरप्रसादाबित्त शुद्धि- 
सततो ज्ञानं ततो मोक्ष इव्युकमेब्राउर्थ दृढीऊतु पुनः संक्षेपेणोपन्यस्येदानीमुपक्रान्तं 
शास्रमुपसंहरति--इतीति । 

“न त्वेबावहं जातु नाऽऽसम्‌’ इत्यारभ्य 'स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌? इत्येत- 

दुन्तं ज्ञानं ब्रह्मात्मै कत्बज्ञानोत्पत्तिकारणमेतदूगीता शाख गुह्याद्‌ गोपनीयादू मणि- 
मन्त्रादेरणिमादिसिद्धिदैतोरपि प्रयत्नेन संवरणीयत्वादू गुह्यतरं परमरहस्यं ज्ञान- 
झाखं मुमुक्षवे शुद्धात्मने शरणं गताय ते तुभ्य़ं मया सर्वज्ञेन परमकारुणिकेना5- 
वाप्नसर्वकामेनेश्वरेणाऽऽख्यातं ज्ञानतत्सिद्धिसाधनप्रकाशकं मोक्षशाखं समग्रमुप- 
दिष्टम । ज्ञानस्य तत्साधनसंपत्तेश्च बोधकमेतद्गीताशाखं पदवाक्यप्रमाणनिपुण- 
स्त्यमशेषेश सवंमवमृश्य, साधनं तत्सिद्धिप्रकारं साध्यं तत्सिद्धिप्रकारं स्वाधिकारं 
च सम्यगालोच्य सत्त्वशुद्धेरभावे साधने कर्मणि तत्सद्भावे सत्यात्मविज्ञाननिष्ठयां 


ERS Re दने 
,होश्रोगे । विदेहमुक्तिरूप सुखको प्रात होश्रोगे, यह शर्थ हे | ६२ ॥ 
“ह्लकर्मसे उसका पूजन करके मानव सिद्विको प्राप्त होता है? यहाँसे लेकर 'सिद्धिको 
प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकारसे ब्रह्मको प्रात होता है, उस प्रकारको मुझसे तुम सुनो” यहाँ तकके 
अन्थसे कर्मोसे समाराधित ईश्वरके प्रसादसे चित्तशुद्धि, उससे ज्ञान और उससे मोक्ष होता है, 
इस प्रकार उक्त अर्थका ही, दृढीकरणके लिए, पुनः संक्षेपते उपन्यास कर अब ठपक्रान्त शाक्ञ- 
का उपसंहार करते हैं--“इति” इत्यादिसे । sd 
क॑ कभी नहीं था, ऐसा नहीं हे! यहांसे लेकर “शाश्वत स्थानको प्राप्त करोगे? यहां तक 
ज्ञानका--ब्रह्मामैकत्वशानकी उत्पत्तिके कारण इस गीताशास्रका--, जो कि गुहाकी श्रपेक्ञा- 
अणिमा आदि सिदिके हेतभूत गोपनीय मणि, मन्त्र आदिकी भी अपेच्चा--प्रयलपूर्वक संबरणीय 
( गोपनीय ) होनेके कारण गुह्यतर यानी वरम रहस्पभूत शानशाज् हे; मैने (सर्वज्ञ मरमका- 
कारुणिक, अंवातसर्बकाम ईश्वरने , तुमसे--मेरे शरणागत शुद्धात्मा rosie 
किया यानी ज्ञान और उत्तकी ठिडिके साधनोंका प्रकाशन करनेवाले जा ठ 
उपदेश दिया | शान और उसकी साधनसम्पत्तिके बोधक इस सम्पूर्ण गीताासका व ba ॥ 
वाक्य ( मीमांता ) और प्रमाण यानी न्यावशात्रमें पारङ्गत तुम अशेषरूपसे Fe 
साधन, साधन-सिद्धिके प्रकार, साध्य, साध्यसिद्धिके प्रकार तथा अपने अधिकारका अलीमाति 
विचार कर यानी सत्त्वशुद्धिका अभाब होनेपर साधनरूप कमंमें या उसका सद्भाव: हि Fo 
विश्ञाननिशमें अपनी योग्यताका निय कर जेता तुम चाहो बानी बैठा तुम करना त्म- 
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सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वच्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
हे अजन, सब गोपनीयोंमें परम गोपनीय उत्कृष्ट मेरे वचनको तुम फिर सुनो, तुम 
मेरे अत्यन्त प्रिय हो, इसलिए मैं हितकारी वचन तुमसे कहूँगा ॥६४॥ 


च स्वस्य योग्यत्वं निश्चित्य यथेच्छसि यथा कर्तुमिच्छसि तथा कुरु तथा वतस्ब । 
स्वतृप्रिवत्‌ स्वाधिकारस्य स्वज्ञेयत्त्रात्‌ परबुद्धेरप्रत्यक्षत्वाच स्वाधिकारं स्वयमेव 
निश्चित्य कर्मणि ज्ञाने वा यत्राऽधिकारस्तत्र तिष्ठत्यर्थः ।।६३।। 


एबमारुरुक्षोरांरूदृस्य च कतेब्यांसं निर्धाय॑ ज्ञानतत्फलसिद्धेश्रित्तशुद्धिरेवा- 
साधारणकारणं चित्तशुद्धौ सिद्धायां ज्ञानसिद्धिः सुलभतरा तदभावे ज्ञानं ज्ञान- 
निष्ठा संम्यासश्च न फलति, साधनदार्ल्यनेव भवतिब्यमतश्चित्तशुद्धयै कमेंवाऽऽरुरु- 
क्षोरीशबरापेणबुद्धया सम्यक्तेब्यमिति ृढतरमुप देष्मुपदेष्टब्यं स्तौति मुमुचो 
अद्भया5त्रैव पबृत्तिसिद्धये-सबेंति । 

सर्वाणि यानि गुह्यानि गोप्यान्यणिमादिसिद्धिसाधनानि मन्त्रौषधादीनि 
तेभ्यो मोक्षसुखैकसाधनस्वेन गुद्मतरं ज्ञानम्‌, तत्सिद्धेः कारणत्वादीश्वरैकशरण॒त्वेन 
कर्माचरणं गुह्मतममत्यन्तरहस्यम्‌ । तद्बोधकं मम वचनमपि सवगुह्यतममेब । 
किञ्च, परमं परमपुरुषार्थसाधनत्वात्‌ परममुत्कष्टं मे मम वचो वचनं “मकरः 
परमो भव! इति, सत्कर्मकृन्मत्परमः” इति तत्र तत्रोक्तमपि भूयः पुनरपि दार्ढ्या- 
योच्यमानं श्रृणु । श्रद्धया श्रुत्वा मत्परो भवेत्यर्थः | नन्वस्य वचनस्य सवेगुद्य- 


करो | अपनी तृत्तिके समान अपने अधिकारका झपनेते ही शान होता है और पराई बुद्धिका 
प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः अपने अधिकारका अपने आप ही निश्चय करके कर्ममें या शानमें, 
अधिकार हो उसमें, स्थित होग्रो, यह अर्थ है ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार आरुरुछु और आरूदके कर्तव्य अंशका निर्धारण करके शव ज्ञान श्रौर उसके 
फलकी सिद्धिका चित्तशुद्धिके सिद्ध होनेपर शानकी सिद्धि अत्यन्त सुलभ हो जाती है, चित्तशुद्धि 
को भाव होनेपर शान, ज्ञाननिष्ठा और संन्यास फल नहीं देते, सुमुुको दृद साधनसे युक्त ही 
होना चाहिए, अतः आरुम्छुको चित्तशुद्धिके लिए ईश्वरापंशबुद्धिसे कर्मक ही भलीभाँति 
चाहिए, यों दतर उपदेश देनेके लिए श्रीमगवान्‌ उपदेश्व्य वस्तुकी स्तुति करते 
त br कि श्रद्ासे उसीमें ममु्ुी प्रश्‍त्ति हो- “सर्व ०? इत्यादिसे । 
सम्पूर्ण जो गुह्य यानी गोप्य अशिमा आदि सिद्धिके साधन मन्त्र तथा औषध आदि 
गा ही साधन होनेसे शान यानी ज्ञानशास््र गुहातर है, उसकी सिद्धिका 
बल ईश्वरकी ही शरण लेकर किया गया कर्मका आचरण गुद्मतम यानीं 
उसका बोधक मेरा वचन मी सर्बगुद्यतम ही है। किञ्च, परम--परम 
होनेसे उत्कृष्ट--मेरे वाक्यको ( वचनको ), जो “मत्कर्मपरमो भव? और 
तत्‌ स्थानर्मे उक्त होनेपर भी दृद्ताके लिए पुनः मेरे द्वारा 
नो । श्रद्धासे सुनकर उसमें परायण होओ, यह अर्थ है | यदि यह 


८८० श्रीमकूगवद्गीता [ अध्याय १८ 


मन्मना भव मङ्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ 
हे अजुन, तुम मुझमें ही चित्त लगाओ, मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मुझे हो 
नमस्कार करो | चूँकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हुँ कि ऐशा करनेपर तुम 
सुरे ही प्रास होंगे ॥६५॥ 


तमत्वे कथमुपदेश उपयुज्यत इत्यत 'आहर--इष्ट इति । यतः पितुः पुत्रवत्‌ त्वं मदं- 
शव्वान्मे ममेष्टः प्रियोऽसि ततस्तस्मादेव हेतोस्ते तव इत्येबंवक्ष्यमाणलक्षणं दृढं 
फलाब्यभिचारि पूर्वोक्तमपि दृढं यथा तथा हितं दितसाधनं बक्ष्याम्युपदेक्ष्यामि 
श्ररिबत्यथः ॥६४॥ 

“बक्ष्यामि! इति यस्प्रतिज्ञात तमेव गुह्यतमं भागवतं कर्मयोगं साङ्गमुपदि- 
शति--मस्मना इति | 

मद्याजी मद्यजनशीलो भव । मन्मनाः मय्येब मनो यस्य स मन्मना मक्चित्तो 
भव । मद्भक्तः मामेव भजतीति मद्भक्तो मद्चजनो भव । मां नमस्कुरु नमस्कारमपि 
मह्यमेव कुरु। यद्वा मद्याजी वेदोक्तेरेव स्त्रक्मभिरौपासनादयश्वमेधान्तैमीमेब 
परमेश्वरं यष्डुमाराध यितुं शीलमस्याऽस्तीति मद्याजी भव । स्वकर्म भिर्मामेव यज । 
मत्प्रीतये सर्वाणि कर्मणि कुर्वित्यर्थः । पुत्रादिकामनयैव परमेश्वरस्याऽऽराधनं 
कृतवतः परमपुरुषार्थासंभवात्‌ कामराद्दित्येन भवितव्य मित्याशयेनाऽऽह--मन्मना 
इति । मयि मोत्षस्वरूप एव मनो यस्य स मन्मना मोक्षैककामो भव न तु पुत्रकामः 


वचन सबकी श्रपेज्षा श्रश्यन्त गोप्य है, तो इसका उपदेश कैसे हो सकता है ! इसपर कहते हैं-- 
इष्ट इति । जैसे पिताका अंश होनेके कारण तुम भी मेरे ३४--श्रिय-हो, इसीलिए तुम्हें इस 
बच्यमाणलक्षण हृद--फलके श्रव्यभिचारी-हितसाधनको, यद्यपि यह पहले तत्‌-तत्‌ स्थानमें 
कहा जा चुका हे, तथापि दृदताके लिए, मैं कहूँगा यानी उसका उपदेश करूंगा, सुनो, 
यह अर्थ है ॥ ६४ || 
'कहूँगा' यों जिस*) प्रतिशा की थी, उठी गुह्यतम कर्मयोगका श्रीमगवा; 
उपदेश करते है - 'मन्मना? इत्यादिसे । ककल ले, 
मद्याजी यानी मेरा ही यनन करना जिसका स्वभाब है, ऐसे होओ | मन्मना ( जिसका 
इममे ही मन लगा रहता है, बह मन्मना है ) यानी मेरेमे ही चिच लैगानेवाले होश । मदर्त 
(जुझको ही जो भजता हे, वह मद्भक्त है) यानी मेरा ही भजन करनेवाले होओ | मुझको 


नमन करो यानी नमस्कार भी मुझको ही करो । श्रथवा मद्याजी ( वेदोक्त औपा, 32 
अश्वमेधपर्यत्त अपने कमोते मेरा ही आराधन करनेका जितका शील है, वह क लडी ६ 


स्वकर्मोते मेरा ही यजन करो । मेरी प्रीतिके लिए ही सब कमोंका अनुष्ठान करो, यह अर्थ हे | 


केल पुत्र आदी कामनाठे परेधरका आराधन कर रहे पुरुषको परम पुरुषार्थ प्रात न्हे £ 1 


हो सकता, अतः पुरुषको कामनासे रहित ही होना चाहिए, इस आशयसे मन्मना 
इति । ( मोचस्वरूप मुभमें ही जिसका मन है, बढ मन्मना है ) यानी केवल कामना- 


a 
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पशुकामो राषट्रकामः स्वर्गकामो मल्लोककामश्च भवेत्यर्थः । स्वकर्मभिः परमेश्वरमेवा- 
ऽऽराघयतः 'क्रतुष्वभये स्वाह’ इत्यग्न्यादिषु देवतान्तरत्वबुद्धौ सत्यां परमेश्वरः 
भक्तिबिच्छिद्यते, ततः सर्वत्र मद्बुद्धिः कतेव्येत्याशयेनाऽऽह्‌-मन्भक्त इति। “ब्रह्म 
नारायणः हितश्च नारायणः? इति, “तदेवा म्निस्तदवायु्तत्सू्यस्तदु चन्द्रमाः? इति 
परमेश्वरस्यैव सवै देवत।त्मकत्बश्रवणात्‌ सर्वं देवतात्मकं मामेकमेव भजतीति 
भद्कक्तो भव । वह्नथादिषु सर्वत्र मदूबुद्धधा सर्वात्मकं मामेकमेव भजेत्यर्थः । फलेषु 
कामत्यागेनाऽग्न्या दिष्वीश्वरत्वबुद्धया च रागद्वेषादिदोषा न संभवन्ति, तथापि 
अहं ब्राह्मणो याजी पण्डित इत्याद्यभिमानलक्षणं कालुष्यं चित्तम्रसत्तिप्रतिबन्धकं 
स्वस्ति तन्निवर्तयितुमाह--मामिति | “ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानितिः, 
“बासुदेवः सबम्‌' इति न्यायेन देहाभिमाननिवृत्तये सर्वभूतात्मकं मां सवत्र 
नमस्कुरु, न तु केवलदारुपाघाणादिरूपमित्यर्थः । एवं साधनसंपत्त्या स्वकर्मणा 
मदाराधनतस्परत्वं मत्प्रसादा क्षत्तशुद्धि प्राप्य संग्राप्तात्मतत्त्व विज्ञानः सन्‌ मामेव 
त्रिबिधपरिच्छेदशून्यं सचिदानन्दैकरसं परं ब्रह्मेष्यसि मद्भावं प्राप्स्यसि । सत्यं 
ब्रवीमि नाऽत्र सन्देहः कतंब्यः | ते तवाऽह्मस्मिन्नर्थे प्रतिज्ञाने प्रमाणं करोमि । 
यस्मान्मे मम त्वमुत्तमभक्त्या प्रियोऽसि तस्मात्तव मद्भावापत्तौ संशयो नाऽस्तीति 
प्रतिज्ञा करोमीत्यर्थः । श्रद्ध/भक्तिभ्यां स्वकर्मभिर्मदाराधनमेव कुर्वाणो निरुक्त 
साधनसंपन्नो मुमुक्ष: सत्त्वशुद्धिसंभावितात्मविज्ञानेन मद्भावं याति नाऽस्त्यत्र 


बाले होओ, पुन्रकी, पशुकी, राज्यकी, स्वगंकी या मेरे लोककी कामनावाले मत होश्ओो, यह 
अर्थ है । स्वकमोते परमेश्वरफी आराधना कर रहे पुरुषकी यशॉमें “मये स्वाहा? यो मि आदियें 
भ्रन्यदेवतात्वकी बुद्धि होनेपर परमेश्वरकी भक्ति विच्छिन्न हो जाती है, इसलिए सर्वत्र मेरी बुद्धि 
करनी चाहिए, इस आशयसे कहते हैं-अद्भक्त इति । 'बह्मा नारायण है और शिव नारायण 
हे”, (वही अभि है, वह वायु है, वह सूर्य है, वही चन्द्रमा है' इत्यादिसे परमेश्वर ही सम्पूर्ण 
देवतास्वरूप हैं, ऐसा जाननेमें आता है, अतः सर्वदेवात्मक मुझको ही जो भजता है, वह मद्भक्त 
यानी मेरे भक्त होश्रो । श्मनि आदि सबरमे मेरी बुद्धिसे सर्वात्मक मुझको ही भजो, यह र्थ है | 
यद्यपि फलॉमें कामनाके त्यागसे और अग्नि आदिमे ईश्वरत्वकी बुद्धिसे राग, द्वेष, आदि दोष नहीं 
होते, तथापि 'मैं आह्मण हूँ, याजक हूँ, पण्डित हँ इत्यादि अभिमानरूप चित्तकी निर्मलताका 
प्रतिबन्धक कालुष्य तो रहता ही है, उसकी निवृत्ति करनेके लिए. कहते हैं--सामिति । भग- 
बान ईश्वर ही जीवरूपसे प्रविष्ट हुआ है”, “सब वासुदेवरूप हैं? इस न्यायसे देहाभिमानकी निवृ- 
चिके लिए सर्वभूतात्मक मुझको ही सर्वत्र प्रणाम करो, केबल दारु, पाषाण श्रादिरूप मुझको 
नहीं, यह अर्थ हे | इस प्रकार साधनसपत्ति द्वारा स्वकर्मसे मेरे आराधनमें तत्पर तुम मेरे 
असादसे चिचशुद्धिको ग्रासकर आ्रात्मतत्त्विशानको प्राप्त हो मुमको ही-त्रिविध परिच्छेदसे 
सचिदानन्दैकरस परत्रझको ही--प्रात होश्रोगे-मेरे भावको ग्रास होश्रोगे । सत्य कहता 
ह नहीं करना चाहिए । में इस अर्थमें तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ | यतः उत्तम भक्ति- 
मुझे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मद्धावापत्तिकी प्रातिमें संशय नहीं है, ऐसी में 

हुँ यह अर्थ है । भ्रद्धामक्तिपूर्वक स्वकमोसे केवल मेरा ही आराधन कर रहा 
हे संपन्न मुमुद्धु सच्वशुद्धिसे उत्पन्न हुए आत्मविज्ञानसे मेरै भावको प्रात होता हे, 
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स्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 
हे अजन, तुम सम्पूणं धर्मोका परित्याग कर केवल्ल मेरी हो शरणमे जाओ, सम्पूणं 
पापोसे में तुम्हें मुक्त करूँगा, तुम शोक मत करो ॥६६॥ 


संशय इति भगवति प्रतिज्ञां तवति सति कस्य ब्राह्मणस्य प्रामाणिकस्य यो निबीज- 
शुद्धिमतो विश्वासो न स्यादत आरुरुक्षोमोंच्तेककामस्याऽकामनयेशवरप्रीत्यै 
कमैंवाऽवश्यं कर्तब्यमिति सिद्धम्‌ ॥६५॥ 

एवमारुरुचोमोचषर्थमीशवरैकशरणत्वेन कर्तब्यः कर्मयोग एवेति निधारय 
त्वारूढस्या55विभेतात्मबिज्ञानस्य़ा5प्रतितद्धत्वसिद्धये सवेकमेसंन्यासपूर्वक॑ ज्ञान- 
निष्ठेव कर्तव्येति निर्धारयितुमाह--सवंधर्मा नेति । 

नन्वस्य वचनस्य कर्मभ्रकरणान्त:पातित्वात्कर्मिपरत्वमेव न त्वकर्मिपरत्व- 
मिति चेत्‌, न; 'सर्वधर्मान? इति सर्वेकर्मसंन्यासश्रवणात्‌ । नह्यारुरुक्षोर्सुमुक्तो- 
ग्रेहिणः सर्वकमेसंन्यास उपयुज्यते, “ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नाउनुतिष्ठन्ति मे सतम्‌ । 
स्जानविसूढाततान्विखि नष्टानचेतस:॥? इति, 'सर्वेकर्मबद्दिष्कृतः' इति, 'तद्विहीनः 
पतत्येव ह्यालम्बरहितान्थवत्‌ ।' इति स्मरणात्‌ सर्वकर्मपरित्यागे = 
त्वादिवोषापत्तेः। ननु “मामेकं शरणं ब्रज? इतीश्वरभजनात्मकस्य कर्मणो बिहित- 
स्याञत्यक्तत्वाढुक्तदोषा न संभवन्तीति चेत्‌, न; 'स्वकर्मणा तमभ्यच्ये! इति स्मर- 
णान्नामकीर्त्यादिलक्षणस्य कर्मणः श्रुतिस्मृत्यविहितत्वात्‌ ~= अयः भिहित स्वघमंत्यातपपत्तेविहित- 


इसमें संशय नहीं है, ऐसी भगवानके प्रतिशा करनेपर किस प्रामाणिक ब्राह्मणको, जो योनि एनँ 
बीजकी शुद्धिसे सम्पन्न हो, विश्वास न होगा, इसलिए केवल मोच्चकी ही कामनावाले आउरुरुक्षु- 
को कामनारहित होकर ईश्वरकी प्रीतिके लिए कर्म अवश्य करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥६५॥ 

इस प्रकार आररुछुको मोचके लिए केवलमात्र ईश्वरकी शरण लेकर कर्मयोगका ही 
अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा निर्धारण करके आरुद्को तो आविभूत आत्मविज्ञनके अप्रति- 
बद्धल्वकी सिद्धिके लिए सर्वकर्मसंन्यासपूर्यक शाननिश ही करनी चाहिए, ऐसा निर्धारण करनेके 
लिए कहते हैं-'सर्व धर्मान्‌” इत्यादिसे । 

यदि शङ्का हो कि कर्मप्रकरणके अन्तर्गत होनेसे यह वचन कर्मी पुरुषके लिए ही है, 
शकमी पुरुषके लिए नहीं है, तो यह कहना जुक्त नहीं है, क्योंकि 'सर्वधर्मान! (सम्पूर्ण धर्मोको) 
रसते समूर्ण कमाँके संन्यासका अवण हे | आरकू उस ग्हस्थके लिए सम्पूर्ण कर्मोंका 
संन्यास करना योग्य नहीं हे, क्योंकि “नो इसमें दोषहष्टि करते हुए मेरे मतका अनुष्ठान नहीं 
करते, उनको सर्वशानसे विमूद, नष्ट और अचेतस जानो?, “सम्पूर्ण कमोंसे बहिष्कृतः तथा “उनसे 
रहित पुरष. अवलम्बनरहित अन्वेके समान गिर जाता है? इत्यादि स्टतिवचनोसे सम्पूर्ण कमोके 
परिगम इमान, पतिवल आदि दोष प्रास होते हैं । यदि राहा हो कि केवल मेरी शरण- 
में ही जाओ । इससे जो ईश्वरमजनात्मक कर्म विदित है, उसका त्याग न करनेके कारण उत्त 
दोष नहीं हो सकते, तो वह भी युक्त नहीं हे, क्योंकि 'स्वरकर्मेते उसका पूजन करके! इस स्तरे 


RR ____ 
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इति, 'पाणिग्रहणादि गृह्यं परिचरेत्‌’ इति, “उदिते सूर्ये प्रातजुद्दोति?, यावज्जीव- 
मप्निहोत्र॑ जुद्दोति! इत्या दिश्रुतिस्सृ तिको टि भिन्रीह्मणा देवे दिकस्यैव कर्मणः स्वधर्म 
त्वेन कतेब्यत्वबिधानात्‌ । ननु “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य? इत्यत्र लक्षणया सर्वकर्म- 
फलत्याग एवोच्यते न तु कर्मपरित्यागस्ततः कर्मप्रकरणाङ्गस्वमेवाऽस्य वचनस्येति 
चेत्‌, न; “सम्बन्धानुपपत्तिभ्यां लक्षणा? इति न्यायेनाऽत्राऽर्थानुपपत्त्य भावाज्लक्षणा- 
प्रसक्ते।। मुख्यस्य गत्यन्तराभावे खलु लक्षणा, गत्यन्तराभावाभावाल्लक्षणा नाऽत्र 
प्रसज्यते | कथं गत्यन्तरमिति चेत्‌, उच्यते, “लोकेऽस्मिन्दविविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता 
मयाऽनघ | ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ |” इति योगिनामारुरक्षूणां 
कमिणां कर्मयोगेन निष्ठा सांख्य़ानामारूढानां संन्यासिनां ब्रह्मविदां ज्ञानयोगेन 
निष्ठेति निष्ठाद्वयमुपक्रम्य “नियतं कुरु कमे त्वम्‌? इति कर्मयोगमारभ्य “प्रतिज्ञाने 
प्रियोऽसि मे! इत्यन्तेन मन्थेना55रुर क्षोर्नियमेन कतेव्यतया कमयोग साङ्गं सफलं 


नाम कीतंन आदि रूप कर्म श्रुति और स्मृतिसे विहित नहीं है, इसलिए वह स्वधर्म नहीं हो 
सकता, ऐसी परिस्थितिमें बिहितका त्याग करनेसे श्रीर अविहितका अनुष्ठान करनेसे दोषका 
प्रसङ्ग हो जायगा । “विगुण भी स्वधर्म श्रे है? इस बचनसे विगुण भी स्वधर्म भरे कहा गया 
है । “दुम नियत कर्म करो, न करनेसे करना श्रे है?, 'कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है”, कर्मो- 
का झारम्म किये निना?, 'केवल संत्याससे ही सिद्धिको प्राप्त नहीं होता, इसलिए श्रसक्त होकर 
करो”, 'मत्कर्मकृत्‌ मत्परम’, यज्ञ, दान और तपरूप कमोंका त्याग नहीं करना 
ए, किन्तु उनका अनुधन करना ही चाहिए”, “उपनयन, ,बेदाध्ययन और फलबाले कर्म”, 
आधान कर कर्मका आरम्भ किया जाता है”, “पाणिग्रहण आदि रहा कर्म 
होनेपर प्रातः हवन करे’, “जीवनपर्यन्त श्रम्रिहोत्र करे? इत्यादि करोड़ों 
ब्राह्मण आदिको वैदिक कमाँका ही अपने धर्मरूपले श्रनुष्ठान करना 
॥ यदि कहो कि सम्पूर्ण धर्मोको छोड़कर” इसमें लक्षणासे सब कर्मों- 
हा जाता है, कर्मका परित्याग नहीं, इसलिए यह वचन कर्मप्रकरणका ही 
। युक्त नों है, क्योंकि “वाच्य अर्थसे सम्बन्ध और वाच्य अर्थकी 
इस न्यायसे यहाँ श्रर्थकी अनुपपत्ति नहीं है, इसलिए लक्षणा 
गति न होनेपर ही लक्षणा होती है, प्रकृतमें दुसरी गतिका 

सकती । दूसरी गति कैसे हे ! ऐसा यदि कहो, तो कहते 
निष्ठाएँ हैं, ऐसा मैंने पूर्वमें कहा है, शानयोगसे 
इत्यर्थक वचनसे योगियोंकी यानी आरुरुछु कर्मियोंकी 
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च निर्वार्य, अथ सांख्यानां ब्रह्मविदां सवेकमं संन्यासिनामारूढानाम्‌ “यस्स्वात्मरः 
तिरेव स्यात्‌? इत्यारभ्य “सर्वेकर्माण मनसा? इति, योगारूढस्य तस्यैव इति, 
“योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि रिथहः? इति, "ध्यानयोगपरो निश्यम्‌? इति, 
श्रह्वाभूयाय कल्पते? इति, ‘ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विते तदनन्तरम्‌? इत्यन्तेन 
अन्येन सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकं नियमेन कर्तव्यता ज्ञार्ननिष्टं रुफलां नर्घार्याउन्तै 
तामेव निष्ठामुक्तलक्षणां साङ्गां सफलामुपसंहरति सर्व धर्मेति यतरततो नाउश्य 
वचनस्य कमंप्रकरणान्तःपातित्वं कमिपरत्वं च सिध्यत । नन्वारुढस्याई[प यतेः 
स्वेक्मन्यासो न युक्तः, किन्तु यरिकङ्रि त्‌ रमा्तेन वर्मणा भवितथ्यमेवेत न शङ्क 
नीयम्‌, टतीयाध्याये श्रीभाष्यकृद्धिरेवेषा शद्ठा परिहृता तत्र टरष्टस्या इन्थविरतर- 
भयान्नाउत्र मीमांस्यते | जन्मान्तरानेकशतेपु श्द्धाभक्तिभ्यां रूमनुधितैरीर्रप्रसा- 
दैकप्रयोजनैः औतस्मातंकर्म भिनिरोषनि्धूताशेषपापौघतया बिशुद्धान्तःकरणसबं 
सम्यग्वज्ञातात्मरूपो भूत्वोरपन्नज्ञानरया5प्रतिबद्ध स्वसिद्धये ज्ञाननिष्र कतुकामः 
सन्नादी प्रयोजनरहितानसहिषयाह्रिष्ठाप्रतिबर घकत्वेन दुःश्च रुबंधर्मान सर्वे च 
ते धर्माश्च तान्‌ श्रौतानि रमार्तान च सर्वाश्यषि वर्मा[ण रुसाधनानि परित्यञ्य । 
नलु कमेणां शाख्रोक्तानारसद्विषयस्वमप्रयोजनवश्व चाञ्नुपपश्म्‌, ब्राह्मणा बिविः 


कर्मयोगसे निष्टा और सांख्य यानी श्रारूद संन्यासी ब्रहशानियोकी शानयोगसे निशा, यो दो निष्ठा- 
ओका उपशम करके “दुम नियत कर्म करो! इससे कर्मयोगका आरम्भ करके 'प्रतिश करता हूं? 
दम मेरे प्रिय हो! यहाँ तकके अन्धसे श्ारुरल्के नियमसे कर्तव्यरूप वर्मयोगका अद्भ-सहित 
और पलसहित निर्धारण करके तदनम्तर सांख्य जद दित्‌ सर्वकर्मसंन्यासी आरूदोंकी 'जो-आश्मामें 
रहिमान्‌ हो! यहाँसे लेकर “सब बमोको मनसे?, 'उसी योगारुदुका?, योगी सदा एकान्तमें स्थित 
होकर आत्म|का योग करे?, “नित्य भ्यानयोगमें परायण?, 'ब्रह्मताकों प्राप्त होता है?, 'तदनन्तर 
मुझे तथ्यतः जानकर मुझमें प्रवेश करता है? यहाँ तकके ग्रन्धसे सबंकमसंन्यासपूर्वक नियमसे 
कर्तव्यरूपसे फलसहित शाननिध्ाका निर्धारण करके अन्ते उसी उक्त लक्षणवाली निशका अङ्ग- 
सहित श्रौर फलसहित यतः “सर्वधर्म' इत्यादिसे उपसंहार करते हैं, इसलिए यह वचन कर्मप्रक- 
रण॒का अङ्ग यानी और कर्मपरक नहीं हो सकता) यदि शङ्काहो आरूद यतिको भी सम्पूर्ण 
बमोका त्याग करना युक्त नहीं है, किन्त थोडा-सा रमार्तरुप कर्म करना ही चाहिए, तो यह 
भी कहना युक्त नहीं है, क्योकि तीसरे श्रध्यायमें भ्रीभाष्यकारने इस श्काका परिहार किया है, 
रतः बहींपर देख लेना चाहिए, अन्धके विस्तारके मयसे यहाँ उसका विचार नहीं किया जाता | 
पिछले सैकड़ों जगम भा और भक्तिसे भली भाँति अनुध्ति भौत और स्मार्त रूप कमो, 
जिनका केवल ईश्वरप्रसाद ही प्रयोजन है, पापसमूहके निःशेष निवृत्त हो जानेके कारण विशुद्ध 
अन्तःकरणसे युक्त हुए तुम आत्मस्वरुपकों मली भाँति जानकर उत्पन्न हुए शानके श्रप्तिबढत्व- 
की सिद्धिके लिए, शाननिष्ठाका सम्पादन करनेकी कामनावाले होकर पहले प्रयोजनरहित, असत्‌ 
विष्यवाले तथ! निष्ठाके प्रतिबन्धक होनेके कारण दुष्ट सम्पूर्ण धर्मीका--श्रीत और स्मार्तरूप सब 
कर्मोका-- साधन-सहित त्याग करो । यदि शङ्का हो कि शात्रोक्त कर्म श्रसत्‌-विषयवाले और 
नियोजन नहीं हो सकते, क्योंकि आझण यशे शौर दानसे जाननेकी इच्छा करते हैं? इससे 
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दिषन्ति यज्ञेन दानेन? इति यज्ञदानादीनां फलवत्ताश्रवणात्‌ स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य? 
इति कर्मणामी ्रराराधनात्मकत्वादस्त्येव स द्विषयत्वं फलवत्त्वं चेति चेत्‌ , सत्यम्‌; 
अस्त्येव कर्मणामीश्वराराधनात्मकत्यं चित्तशुदूध्येक्रयोजनत्बं च, तथापि तदश- 
बिषयम , क्टस्वादिकारकभेदबुधिनिबन्धनत्त्ात्‌। नाऽऽत्मैकत्वदिनो विदुषः 
कर्म पयुब्यते, ज्ञानकर्मणोः परस्परविरोधिनोः सद्ृभावायोगात्‌ चित्तशुद्धि तत्फलं 
ज्ञानं च प्राप्तवतस्तैः प्रयोजनमपश्यतो ब्रह्मविदस्तत्परित्यागो युक्त एव भवति, 
“सत्यानृते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌! इति स्वा- 
ध्यायं च सर्वकर्माणि संन्यस्य? इति विदुषः सवकर्म परित्यागश्रवणात्‌ । ननु कमेणे- 
#रः प्रीयते तत्ीत्यै कर्म कतेव्यमेवेति चेत , न; ब्रह्मनिष्टया परमेश्वरस्य ततोऽधि- 
कतरप्रीत्युत्पत्तः, 'जीवेशाबाभासेन करोति’ इति श्रवणान्ममाऽऽभासिकं मायिकः 
मरू'यरबरूपं परित्यञ्य मायातव्कार्यसम्बन्धरहितं नित्यं निरन्तरं निरासं 
1 नप्कलं निष्क्रियं शान्तमनन्तमनाद्यन्तं सचचिदानन्दैकरसं प्रमाणान्तराबाध्यं परिः 

पूर्णमहैत॑ परं बरह्म मामेष मेवाऽयसुपारत इति यथार्थदर्शिनि सत्यवादिनि सत्यनिष्ठ 

i) ब्रह्मविद्‌ परमेररस्याऽधिकतरप्रीतिसम्भवात्‌ , मम वैभवमयं निवंद्दतीति यथा 
राज्ञः शूरत्मे तः त्‌ 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम भियः |! इत्युक्तत्वात्‌ 
ब्रह्मविद्‌ परमा प्रीतिः परमेश्वरस्य युक्ता, पतुः पुत्रादौ गुणाधिक्ये प्रीत्याधिक्यं 
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यश, दान आदिकी फलवत्ता इननेमें आती है और 'अपने कर्मसे उसका अर्चन करके? इससे 
कर्म ईश्वराराधनरूप हैं, अतः उनमें सद्िष्यत्व और फलबत्व है ही, तो यह कहना यद्यपि ठीक 

हे कि कमोमें ईश्वराराधनात्मकत्व और चित्तशुदृध्येकप्रयोडनत्व है तथापि वे अशानीके विषय हैः 

इयि वे वर्दूब आदि कारकमेदबुद्धिसे ही प्रश होते हैं। आत्माके एकत्वको देखनेवाले 
` बनके लिए कर्म उपयोगी नहीं हो सकते, बर्योक परस्पर विरोधी शान और कर्मका साहित्य 
नहीं हो सवता, इ«लिए चिर शुद्ध और उसके पल शनको प्राप्त कर चुकनेवाले तथा उनसे 
बिसी पलवों न देख रहे ब्द वितके लिए उनका परित्याग करना ही युक्त है, कयोकि “सत्य और 
 ठसप्यका, रुख और दुःरूका, देदोंका त्था इस लोक और परलोकका त्यागकर श्रामाकी 

_ अन्वेधणा करे, 'ठथा स्वाध्याय और सम्पूर्ण वसोंका त्याग करे? इस भ्रू तिसे विद्वानके लिए 

दरया छना जाता है। यदि शइ1 हो कि करसे ई*र प्रसन्न होते हैं, अतः 

Sade लिए बमोका श्रनु£!न वरना डौ चाहिये, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 

काकी पेच व्रदनिधसे परमे&रकी प्रीति अधिक होती है, भाव यह है कि यह ब्रह्मवित्‌ “जीव 

खरको माया श्राभाससे करती है? इस भ/ठसे दित मेरे भारिक, मायिक, सत्य 

। कर माया और मायाकार्यके सम्बन्धे रहित, नित्य, निरन्तर, निराभास, निष्कल, 

नाद्यः, सश्चिदानन्देवरस, प्रमाणान्तरसे श्रवाध्य, परिपूर्ण, दवेत, 

) उपारुना वरता है, इसलिये यथार्थदर्शी, सत्यवादी, सत्यनि ब्रह्म 

प्रोलिका सम्भव है, छेसे यह मेरे वैभववो सँमालता है, यो अत्यन्त 

परीति होती है, दैसे ही “शानको मैं र्त धिय हूं और व्ह सुके प्रिय 

र उ हमें पेशी परम डीदिबा होना युक्त है, नेसे पिताकी 


श्रोमद्भगवद्‌गीता [ अध्याय १८ 
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यथा दृश्यते ददत । ततः सिद्धं परमेश्‍वरस्य निगुणं निस्यममायिकं स्वरूपं प्रापु- 
मिच्छ्या श्रवणमनननिदिध्यासनादावेव श्रद्धया नियमेन प्रवृत्तेषु सत्यनिष्ठेपु सत्सु 
मुबुक्ुषु परमा प्रोतिरिति । ननु “सर्वे वर्सन परित्यज्य' इति धर्मस्यैव परित्यागो 
विधीयते न स्वधर्मस्याऽतस्तत्न प्रवृत्ति: प्रसव्वत एवेति चेत्‌, न; न कज्ञज्ञं भ्त 
येत्‌? इति पूर्वे मेत परित्यक्तस्य कज्ञज्ञभज्ञणदिरथर्म श्योत्तरकाले प्रसक्त्यसम्भवादू, 
ब्रह्मचर्य एज परित्यक्तस्य पयुषितान्नमोजनश्य गार्हस्थ्ये यथा प्रवृत्तिनं प्रसञ्ञते 
तद्वत्‌, तथ।पि व्यज धर्ममधर्म च' इतिं, “न तेषां धर्मावमा? इति वचनात सर्व 
धर्मपदेनाऽघर्मोऽपि गृझने । ततो धर्ममधर्मं च परित्यज़ |- यद्यपि अर्जुनस्य 
संन्यासोऽनुपयुक्तस्तथापि मुमुक्ष ब्राह्मणं विषयीकृत्योच्यते “सर्वधर्मान्‌ परित्यञ्य? 
इति ज्ञानकर्मणोस्तमस्ते जसोरिव परस्परप्रतियो गित्वेनेकाश्रयत्वानुपपत्ति निर्धार्य 
भगवता । ततः सर्वधर्मान्‌ परित्यञ्य विधिना संन्यस्य मामेकम्‌ अयमात्मा ब्रह्म’, 
“तत्वमसि? इत्यादि श्रुतिभित्रेक्षात्मनोरेकत्वप्रतिपादनात्‌ “अस्थूलमनण्वहस्वम! 
इत, 'सर्व ह्येतद्‌ ब्रहम’ इत्या दिश्रुतिमिरारोपितस्य जगतोऽपवादपूर्वकं सर्वस्य 
नक्षमाईस्वनिरूपणात्‌, “एकमेवा द्वितीयं बरह्म; एक एत्र हि भूतात्मा’; एक एव 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः? इत्या दिश्रृतिभित्रह्मण एकल्बावधारणादेकं सजातीयविज्ञा- 


पुत्र आदिम गुणकी श्रबिकत। होनेपर प्रीति श्रांधक देखनेमें आती है, वैसे हौ प्रकृतमें भी सम- 
भला चाहिए । इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वरे निगु ण, नित्य, अमायिक स्वरूपको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे भद्दा और नियमपूवंक केवल श्रवण, मनन, निदिध्यासन आ्रादियें प्रशत्त सत्यनि सत्‌ . 
मुमुक्नुश्रेमि ईश्वरकी परम प्रीति होतो हे । यदि शङ्का हो कि 'सम्पूर्ण घभौँको त्यागकर इस 
बचनसे केवल धमका ही परित्याग विहित है, श्रधमंक्ा परित्याग विहित नहीं हे, इसलिए, 
धमम तो प्रवृत्ति होगी ही, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योकि यद्यपि 'कलज्जका भक्षण 
नहीं करना चाहिए! इत्यांदते पहले ही ( पूर्वाभ्रममे ) परिव्यक्त कलळञनक्षरा आदि अधघर्मकी 
उत्तरकालमें ( अन्ययाभममें ) प्राप्ति नहीं हो सकती । जैसे कि ब्रह्मचर्यमें ही परित्यक्त बासी अन्नके 
भोजनमें यहस्थशरममें «वि नहीं होती, इसलिए अधर्मं अशक्तो रोकनेके लिए. 'सर्वधर्मान? 
में अधर्मपदकी आवश्यकता नहीं रह जाती, तथापि “धर्म और अरधर्मक्रा परित्याग करो", 'उनके 
धर्म और अधर्म नहीं है! इस वचनके अनुसार बच पदसे अधर्मका भी अहण किया जाता 
है। इसलिए धर्म और अधरमका तुम त्याग करो । यद्यपि संन्यास ग्रहण करना अर्जुनके लिए 
उपयोगी नहीं हे, तथापि श्रीमगव्रान्‌ तम और तेजके समान परस्परविरोधी ज्ञान और कर्मका 
एक आभ नहीं हो सकता है, ऐड निर्धारण करके मुमचु ब्राझाणको उद्देश्य कर 'सर्वधर्मान्‌ 
परित्यड्प' ऐसा कहते हैं | इतलिए सब घमोंका त्यागकर--विधिसे संन्यास कर--केवल मेरी-- 
“यह आत्मा अन्न है वही तुम हो? इत्यादि श्र तियोंते ब्रद् और आमाके एकत्वका प्रतिपादन 
है; “यूल नहीं, श्रु नहीं, हृस्व नहीं” तथा “सभी यह अहमहं? इत्यादि श्र तियोसे आरोपित 
जगतका अपयोद कर समे ब्रह्मात्रजका निरुपण किया गया है तथा “एक ही अद्वितीय बह 
ह, “एक दी यूतामा?, “एक ही रुर हे, बह "यि पी 
आतियोंसे बरक्मके एकलका अवधारण है, अतः सजातीय, विज्ातीः 


अध्याय १८ ] सानुवादशङ्करानन्दोव्यार्यासदित ८८७ 


तोयस्त्रगतभेदरद्ित नित्यशुद्धबु वमु त्व माजम यूर्वमनपरभनन्त एसवाह्य मखण्डं 
चिदेकरसमद्रितीयं मां परं ब्रह्म शरं व्रज, सर्व निदमह च त्रझेवे ति प्रत्यग्टष्ठ्याड- 
नुसन्धेदि । साधकस्यैवाऽभ्यासदशायाम्‌ बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो घृत्यात्मान 
नियम्य च । शाब्दादी न्त्रिषयास्त्यकस्वा' इत्यादिदेशकालदृष्टिस्थापनादिनियमः, न 
तु 'सर्वमिदमहं च ब्रह्मैव’ इति प्रत्यग्दष्ट्या स्वं च सर्व चाऽऽरो पितनामरूपाद्यः 
ग्रहपूर्वकं त्रह्वौव पश्यतो ब्रह्मवित्तमस्याऽतो गच्छन तिष्ठन्नुप विशन्‌ शयानों 
बाञ्न्यथा बा स्थितः सन्‌ सर्वदा सर्वत्र ममिकमेव परं ब्रह्माउनुसन्थेहि। एवं 
दृष्ट स्पृष्टं श्रुत॑ मतं विज्ञातं च सर्व सर्वदा ब्रह्मैव पश्यन्तं त्वामहं परमात्मा 
स्वात्मत्वेन सम्यर्बिज्ञातशचश्नुपो रूपवद्‌ वृत्तेवं दिरन्तश्च सर्वत्रो पलभ्यमान; सन्‌ 
सर्बपापेम्यः । अत्र पापशब्देन पुण्यपापात्मकानि कर्माणि ग्रृढान्ते | तेभ्यः पापेभ्य 
पापकार्येभ्यो जन्मजरामत्युबन्बेभ्यो मोक्षयिष्यामि । जन्मादिवन्धनिर्क क करिप्टा- 
मीत्यथे:। यद्वा, पापपदेन पापानि कर्माणि तत्कारणभूता अविद्याकामाश्च गह्यन्ते । 
सर्चेभ्यः पापेभ्योऽविद्याकामकर्मभ्यः संततजरा जन्ममृत्युदु:खप्रबाहहेजुभ्यः सम्यङ- 

यामि । नित्यः कूरस्थोऽसङ्ञश्रिद्रपः परिपूर्ण एबाऽहमिति नित्यकूटस्था- 
'हपस्य स्वात्मनो याथात्म्यप्रकाशनेना55रो पित दे न्द्र पाडिसर्व- 
म स्थातं वन्थरहितमे राऽऽस्मानमाङाशवदसङ्गम .क्रियं परिः 


प्र ४०० अनपर, अनन्तर, अबाहा, अखण्डचिदेकरत, अद्वितीय मुभ पर= 
संब यह और में ब्रह्म ही हूं, यों ग्रत्यग्‌-टडिते अनुसन्धान करो । 
 अभ्यासदक्षामें विशुद्ध बुद्धिस युक्त, वैते मनको रोककर और शब्द 
इत्यादि देश, काल, दृष्टित्थापन ्रादिका नियम हे, सञ्च यह और में 
छ अपनेकों और सबको, आरोपित नाम, रुप आदिका ग्रहण किये 
ले ब्रहमबित्तमके लिए उक्त नियम नहीं है, इसलिए, चलते" 
अन्यथास्थित होते हुए तुम सर्वदा सर्वत्र केवल मुझ परव्रहाका 

गये, छुए गये, सुने गये, माने गये और जाने गये सभी 
ही देखनेवाले तमको स्वात्मरूपसे भली भाँति जाना गया, 
है वैसे ही, बाहर भीतर सर्वत्र उपलम्यमान होकर मै 
से पुण्यपापात्मक कमोका अहण किया जता है) यानी 
नोंसे मुक्त कर दूंगा । जन्म आदि वन्धनोसे निर्मुक्त 
कर्म और उनके कारणभूत अविद्या और कमोंका 
सम और मृत्युख्य दुःखप्रवाहके हेतु अविद्या, काम 
असङ्ग, चिद; परिपूर्ण ही में हैँ 

म्यप्रकाशसे आरोपित देह, इन्द्रिय 


श्रौम&.गवद्गीता [ अध्याय १८ 


पूर्णमेकर पमेब सदा सर्वत्र आड्धित्ा सक्षेत्र स्तमात्रप्रडणे ता विद्यां वासनात्मिका 
कामांश्च कर्माश्यपि सर्वाणि निर्मूल्य विपरीतमावं निःशेषं विध्वस्य पूर्ण श्विदा नन्‍्द्‌ 
एक एबाऽदमस्मीति वृत्तिमप्रतिबद्धां कारयिस्वा सर्वदा मुक्तोऽहमिति मुक्तमेबा55- 
त्यानं भात्रयिष्यामि | एवमात्मानमविद्यातत्कायंबन्थ निर्मुक्त निर्विशेषत्रह्मात्मना 
स्थितं साज्ञादपरोक्षीकृत्य जीवन्नेब मृक्तस्त्वं म] शुचः । तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः? इति स्वात्मेकत्बं पश्यतो विदुषः शोकाभाबश्रवणात्‌ सर्वेमात्मा- 
नमेव पश्यन्मुक्तस्त्यै शोकं मा कार्पी: । स्तात रिक्तमनर्थकारणमर्थान्तरं पश्यत एव 
मूर्खतमस्य शोको न त्वहमेवेदं सर्वमिति स्मे सर्व पश्यतो विदुषः शोककारणं 
सम्भवति तदभावात्‌ त्वं मा शुच इत्यर्थः । यद्वा "अझोच्यानन्वशोचस्त्वम! इत्युप- 
क्रोन्तं झोकापनोदनमुपसंदरति भगवान्मा शुचस्त्यमिति । अद्वैतं पश्यतश्चाऽऽत्म 
नो5कर्टत्व॑ च पश्यतस्तव शोको न युक्त इत्युपक्रान्तशोकापनोदनमेवाउनूथते न तु 
तिहुषः शोकं संभाव्य कस्याऽपनोदः कियते । “तत्र को मोहः कः शोकः? इत्यादि- 
श्रुतिविरोधप्रसङ्गात्‌ 'न शोचति न काङक्षति’ इत्युक्तत्ववचनब्याघात4संगाज्नोप- 
संद्ारार्थकमेवेदं वचनमिति युक्तम । एबं निर्विशेषमेत्र परं ब्रह्म स्वात्मना समधि- 
गतमनुसन्दधतो बिदुपस्तदचुसन्धानफळं सम्यग्ज्ञानं तत्फलं विदेहकैवल्यं च 
“ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌? इति पूर्वमेव निरूपितं न पुनरत्र निरूपितब्यं भवति । 
यस्माज्ज्ञानकमेणोः साध्यसाधन प्राव एवाऽत्र सम्यङ्‌ निरूपितः सर्वज्ञेनेश्वरेण, 


eR 1 
निःशेष बिनाश कर पूर्ण, चिदानन्द अद्वितीय ही मैं हूँ, यों श्रप्रतिबद्ध इत्तिकों कराकर संदा 
मैं मुक्त हूं, यों मुक्त आस्माकी ही भावना करा दूंगा | इस प्रकार विद्या ओर. उसके कार्य बन्धसे 
(प्रपञ्चते) रहित निर्विशेष ब्रहमस्वरूपसे स्थित श्रात्माका साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करके जीवित श्रवस्थार्मे 
ही मुक्त दम शोक मत करो। एकत्व देखनेवालेको क्या शोक और क्या मोह? इस भू तिसे 
स्वात्मामें एकल्ब देखनेवाले विद्वानको शोक नहीं होता, ऐसा जाननेमें आता है, इसलिए सबको 
आमश्वरूप ही देखते हुए मुक्तभूत तुम शोर मत करो । अपनेसे भिन्न अनर्थके कारण दूसरे 
पदार्थको देखनेवाले मूहुतम पुरुषको ही शोक होता है, “भै ही यह सब हूं? यों सबको स्वरूप देख- 
नेवाले विद्वान्‌को शोकका कोई कारण नहीं हो सकता, उसका अभाव होनेसे तुम शोक मत करो, 
यह अर्थ है । अथवा 'अशोच्योंका तुम शोक करते हो! इससे उपक्रान्व शोकके अपनोदनका “74 
शुचः इससे श्रीभगवान्‌ उपसंहार करते हैं । श्वेत और आत्माके अकर्ठृत्वको देख रहे तुम्हें 
शोक करना युक्त नहीं है, यों उपक्रान्त शोकके अपनोदनका अनुवाद ही किया जाता है, न कि 
विद्वानमें शोककी सम्भावना कर उसका अपनोदन किया जाता हैं, क्योंकि “वहाँ क्या न ओर 
क्या मोह इत्यादि श्रुतिसे विरोष और 'न शोचता है, न आकांक्षा करता है? इत्यादि उक्त 
अपने वचनका व्याघात हो जायगा, इसलिए उपसंहारार्थक ही यह बचन है, ऐसा मानना युक्त 
हे। इस प्रकार अपने आमस्वरूपसे विशत निर्विशेष परब्रहाका ही अनुसन्धान कर रहे विद्वानके 
उक्त श्रनुसन्धानके फल सम्यक्‌ शान ओर उसके फल निदेहकेवल्यका “जानकर तदनन्तर ही 
प्रवेश करता हे” इस्यादिसे पहले ही निरुपण किया जा चुका है, अतः फिर उसका यहाँ निरूपण 
कला योग्य नहीं है । यतः ज्ञान और कर्मके सप्यसाघनमावका ही यहाँ सर्वज्ञ ईश्वरने निरूपण 


अध्याय १८ ] सानुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित द्८्& 
द्दे ते नाऽतपस्काय नाऽभक्ताय कदाचन । 
न चाऽशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्रयति ॥६७॥ 
हे अजन, इस मोचशाखका तुम ऐसे पुरुषको कमो उपदेश मत देना, जो वेदोक्त 
कमका अजुष्ठान नहीं करता, देवता और गुरुमें भक्ति नहीं करता, गुरुकी शुश्रषा नहीं करता 
और जो प्राकृत पुरुष समझ कर मेरी निन्दा करता है ||६०॥ 
2 - = RE DORR ८0 ही 
तस्मात्सिद्धं कर्मकाण्डस्य ब्रह्मकार्डस्य च मोक्षकारणत्वम्‌ ॥६६॥ 
एबमारुरुक्षोरारूढस्य चोभयोरात्यन्तिकसंसारदुःखोपशान्तये नियमेन 
कतेव्यांशं विभज्य दर्शयित्वा तत्फलमप्युप पादय ज्ञानकर्मणोरमोक्षसाधनत्वावधारणेन 
सर्वेषामपि वेदान्तानां सकलाया अपि गीतायाश्च निर्विशेषन्रह्मपरत्वमेव सूचयित्वा 
“इति ते ज्ञानम्‌' इत्युपक्रान्तं झाख्मुपसंद्ृत्य अधुना शाख्प्रवर्तकानामस्य मोक्ष- 
शाकस्य संप्रदायप्रवतेते नियममाह--इदमिति । 
इदं मोक्षशाखं ते त्वया अतपस्काय “ऋतं तपः सत्यं तपः? इत्यादिश्रुत्युक्त 
तपो न यस्याऽस्ति सोऽतपस्कस्वस्मै अतपस्काय वेदोक्तकर्मानुष्ठानविद्वीनाय न 
वाच्यम्‌ | कदाचन नोपदेष्टन्य मित्यर्थः । स्वधर्मं निष्ठायाऽप्यभक्ताय यस्य देवे परा 
भक्तिः? इति न्यायेन गुरौ देवे भक्तिरहितस्त्वभक्तस्तस्मा अभक्ताय कदाचन न 
वाच्यम्‌ । तपस्विने भक्तिमतेऽप्यशुश्रूषवे गुरुशुश्रूघामकु्वेते कदाचन न वाच्यम्‌ , 
किन्तु विशेषेण द्वयबते गुरोः शुश्रूषा कुवेत एव व।च्यम्‌। चकारान्मेधाविने प्रन्थतब्थे- 
धारणशक्तिमत एव बाच्यं न तु पूर्वोक्तविशेषणत्रतेऽपि मेधाशून्याय कदाचन 


` किया है, इसे कर्मकाण्ड और जद्मकाण्डमें मोचकारणत्व सिद्ध हुआ ॥६६॥ 

इस प्रकार आरुरुछु श्रौर आरूद दोनोंके आत्यन्तिक संसारदुःलकी निवृत्तिके लिए 
नियमपूर्वक कर्तव्य अंशका विमागशः दिग्दर्शन कराकर, उसके फलका भी उपपादन कर शान 
और कर्म मोच्चके साधन हैं, इस अवधारणसे सम्पूण वेदान्त और संपूर्ण गीता भी निर्विशेष 
.„ ब्रद्मके ही प्रतिपादक हैं, ऐसा सूचन करके “इति ते शानम! इत्यादिसे उपक्रस्त शाख्रका 
(111 उपसंहार करके श्रब शाल्लप्रवर्तकोंका इस मोदशाखषके संप्रदायप्रवर्तनर्मे नियम कहते हैं-- 
१, इत्यादिसे | कही 29%. 2215 १ 

ळण डी दुहे अतपस्कको शर्त तप हे, सत्य तप हे? इत्यादि भू विसे उक्त 
भे आचरण नहीं करता, वह अतपस्क है, उसको ) यानी वेदोक्त कर्मके श्रनुष्टानसे 
पुरुषको कभी भी उपदेश देना नहीं चाहिए । स्वधर्मनि8! होनेपर भी अभक्तको (जिसकी 
कत है? इस न्यायसे उक्त गुरु और देवकी भक्तिसे जो रहित है, बह अभक्त है, 
देश देना नहीं चाहिए । तपस्वी और भक्तिमान्‌ होनेपर भी अशुश्र पुसे-- 
यह मोक्ष्यात्न कमी भी नहीं कहना चाहिए, किन्तु दोनों 
गुरुकी शुश्रू षा करनेवाले पुरुषसे ही कहना चाहिए । चकारसे मेघावीसे-- 
[रणकी शक्तिवालेखे--ही कहना चाहिए, पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त होने- 
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य इदं परमं गुह्यं मद्धक्तेष्वमिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
जो कोई ओ्रोत्रिय ब्रझनिष्ठ यति इस परम गुह्य शास्त्रका मेरे भक्तोंको उपदेश करेगा, 
बह मेरी परम भक्तिको पाकर झुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए ॥६८॥ 


वाच्यम्‌ । तथा चतुर्विशेषणबतेऽपि यो मां वासुदेवं प्राक्रत॑ मनुष्यं मत्वा5भ्यसू- 
यति नति तस्मै तु न कदाचन बाच्यम्‌ । यद्वा, मां निर्विशेष॑ परं त्रह्मा5म्यसूयति 
म्हणो निर्विशेषत्वं केवलत्वं सजातीया दिभेदरहितत्वमद्वितीयत्वं चाऽयुक्तमिति 
बिदेहकैवल्यमपि लोकझास्नविरुद्धमित्यत्रेब  त्रह्मप्राप्रिश्चा$युक्तेत्यद्वैतमद्वेतशाखं 
विदेहकैवल्यं चाऽसद्मानो यो निन्दति तस्मै चतुर्वे दिनेऽपि शतक्रतबेडपि च 
सरुणभक्तिमतेऽपि चाउद्वैतद्वेषिणे कथञ्चिदपि नोप देष्टव्यम्‌ । उपदेष्टव्यस्या5द्वैत- 
रास्नत्वाददवेते प्रीतिमत एवोपदेष्टब्यै न तु ज्ञानशाखतदर्थासहिष्णव इत्यर्थः । 
चकारान्मुमुज्वे यथाऽऽरोग्यकामिन एव दिव्यौषधं तथा मोक्तेच्छावत एव ज्ञान- 
शाख्रमुपदेष्टब्यं नाऽन्यस्मा इति सिद्धम्‌ ॥६७॥ 

तपस्वित्वं भक्तिसर्वं शुश्रूपुत्वमद्ैते प्रीतिमत्त्वं मुसुक्चुत्वं चाऽधिकारिणः 
शुद्धाल्सस्वे ज्ञानशाख्रोपदेशयोग्यत्वे च लिङ्गमित्यधिकारिल्षणयुक्त्वा, निरुक्तः 
उद्षणलक्षितेभ्य एवाऽधिकारिम्यो ज्ञानशाख्मुपदेष्डुः फलमाह--य इति | 

यः श्रोत्रियो जह्मनिष्ठो यति्मेदवक्तेयु मामेव परमेश्वर संसारमोक्ष॒स्थितिबन्ध- 


प्र र भ मेष एस्के कन नह कल बहिर उण रका मेघाशत्य पुरुषे कमी नहीं कहना चाहिए । तथा चार विशेषणोसे युक्त होनेपर भी जो 
मुझको-वामुदेवको--गराकृत मनुष्य मानकर मेरी निन्दा करता है, उससे कमी भी नहीं कहना 
चाहिए । अथवा मेरा--निर्विशेष परत्रहका--तिरस्कार करता है यानी ब्रह्मका निर्विशेषत्व, 
केवलत्व, सजातीय आदि भेदरहितत्व रर अद्वितीयत्व अयुक्त है, विदेहकैवल्य भी लोकशाखसे 
बिरुद्ध है और यहीं परब्रहमकी प्राप्ति होती है, यह अयुक्त है, यों अद्वैतो: — 
न सहता हुआ जो उसकी निन्दा करता है, वह चाहे चारों बेदोंको जाननेवाला, सौ यशोँको 
करनेवाला तथा सगुणकी भक्ति करनेवाला ही क्यों न हो, यदि अद्वेतद्रेपी हो, तो उसको तनिक 
भी इस शास्रका उपदेश करना नहीं चाहिए, क्योंकि उप्देष्टब्य अद्वेतशान्न है, अतः शतम 
प्रीति करनेवाले पुरुषको ही उपदेश देना चाहिए, शानशास्र और उसके अर्थको सहन न कर 
सकनेवाले पुरुषको नहीं देना चाहिए, यह अर्थ हे । चकारसे मुमुकुको--जैसे आरोग्यकामीके 
लिए दिव्य औषधका उपदेश होता है, वैसे ही मोज्ञकी इच्छावाले पुरुषको--ही शानशास्रका 
उपदेश देना चाहिए, अन्यको नहीं, यह विद्ध हुआ ॥६७॥ है 
तपरिबता, भक्तिमत्ता, शुभ्र पुता, ग्रद्वेतमें प्रीतिमत्ता और मुमुछुता--ये अधिकारीकी 
शुद्धात्मतामें और शानशान्नके उपदेशकी योग्यताने लिङ्ग हैं, यों अधिकारीके लक्षणको कह कर 


जो शरोतिय. बक्षनि'्ठ यति मद्धकोर्मे , संसार, मोद, स्थिति और बन्धके हेत मुक्त पर 
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हेतुं मोक्ेच्छया स्वकसंभिराराधयन्तो ये भजन्ति ते भक्तास्तेषु । तपरिविने भक्ता- 
येति पूवेमुक्त्वा भद्भक्तेष्बिति पुनभैक्तम्रहणम्‌ , “तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुसुवे 
शरणमहं प्रपद्ये’ इति, “अम्रृतस्यैष सेतुः इति, “शिवप्रसादेन विना न सिद्धिः 
इति मोक्षस्येश्वरप्रसादेकज्ञभ्यत्व श्रवणान्मुमुक्षूणामीश्वरेकशरण॒त्वेन भवितब्यम्‌ , 
परमेश्वरैकशरशैरेव कृतं श्रवणादिकं फज्ञत्यतस्तत्रैव ृढा भक्तिः कर्तव्येति ज्ञापनार्थम्‌ । 
मद्रेषु मदेकशरणेपु पूर्वोक्तविशेषणवत्सु च । अत्र विषयसप्तमी । मङ्गक्तानात्म- 
तस्वजिज्ञासूनुदिशयेत्यथः । परमं परमपुरुषार्थसाधनं गुह्यं गोप्यमयोग्येष्वप्रयोक्त- 
ब्यमिदं गीताख्यं ज्ञानमयं शाखमभिधास्यति परमकरुणयैवोप देक्ष्यति न तु शुश्रू 
बाद्यपेक्ष्य प्रन्थं तदर्थ च यथा गृहीयुस्तथा व्याख्यास्यतीत्यर्थः । ननु ब्रदवानिष्ठस्य 
बिदेहकेवल्यार्थिनः सिष्येभ्यो गीताशाख्रोपदेशो नोपयुज्यते, ज्ञाननिष्ठातत्फल- 
प्रतिबन्धकत्वात्‌ '्ह्मसंस्थोऽस्तत्वमेति?, प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि’ इति भुत्या 
स्मृत्या च ब्रह्मविदो बहिसुंखत्वं सुक्तिप्रतिबन्धकं निषिध्यत इति चेत्‌, भवानत्र 
परषटव्य; तत्त्वोपदेष्टा साधको बा सिद्धो वा संसिद्धो वेति। नाऽऽद्यः, साधकस्याऽऽ- 
त्मयाथात्म्यविज्ञानाभावादू वाक्यार्थोपदेशामात्रं बिना निर्विचिकित्सतत्त्वोपदेशा- 
हुपपत्तेः। यथा राख्नेण लक्षणेन स्वरूपेण च वज्जमरि विज्ञातवत एव तत्त्वोपदेश 
इपपद्यते, न तु शास्मात्राध्येतुर्नऽपि लक्षणं श्रुतवतो नाऽपि चाऽऽपातदर्शनबतः 
सिध्यति तद्वत्‌। नाऽपि ततीयः, सक्षमीं भूमिकामधिरुह्य प्रप विस्मृत्य परप्रयत्ना- 


0000000001 
मेश्वरका ही मोचकी इच्छासे अपने कमोसे श्राराधन कर रहे जो यति मेरा भजन करते हैं, वे 
अन्भक्त हैं, उनमें ) “तपस्वी भक्तको? यों पहले कह कर मेरे भक्तों,” इस प्रकार फिर भक्तफा 
_अहण-“मुमुल्नु में उस प्रसिद्ध आत्मबुद्धिके प्रकाशक देवकी शरणमें जाता हूँ?, मुका यह 
सेतु है, 'शिवके प्रसादके बिना सिद्धि नहीं होती', “मोक्ष केवल ईश्वरके प्रसादे ही प्राप्त होता 
र है! इत्यादि भ_विर्योसे मुमुक्तुओंको केवल ईश्वरकी ही शरण लेनी चाहिए, परमेश्वरकी ही शरणमे 
"कोणाची 'अबण आदि फल देता है, इसलिए ईश्वरमें ही दृढ भक्ति करनी चाहिए--, 
लिए है । मेरे भक्तोर्मे यानी मेरी केवल शरणर्मे रहनेवालॉमें और पर्वोकविशे- 
| यहाँ बिषय सप्तमी है | आत्मतत्त्वके जिशासु मेरे भक्तोंके उद्देश्यसे, यह अर्थ है । 
-युद्य ( गोप्य ) यानी अयोग्य अधिकारियोंके प्रति न कहने योग्य 
शास्रका अभिधान करेगा यानी केवल परम करुणासे ही उपदेश करेगा, 
अपेक्षा रख कर नहीं, ग्रन्थ और इसके अर्थका जिस तरह ग्रहण करें उस 
करेगा, यह अर्थ है | यदि कहो कि विदेहकैवल्यको चाहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ यतिके 
उपदेश देना युक्त नहीं है, क्योंकि वैसा करना ज्ञाननिष्ठाका और 
न हमें भली भाँति अबस्थित पुरुष ही अमृतत्वको प्राप्त होता हे, 
| कहता हूँ? इत्यादि श्र ति और स्मृतिसे ब्रह्मवित्तमके लिए मुक्तके 
हा किया जाता है, तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि इस विषयमें 
बका उपदेश साधक है या सिद्ध दै अथवा संसिद्ध है ! पहिला 
आत्मयाथात्र्यविज्ञान नहीं है अतः वह.वाक्यार्थके उप- 
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च्छारीरं कर्म कुर्ब॒त उपदेशा योगात्पारिरोष्यार्सिद्धस्यैवोपदेशयोग्यत्वम्‌ । नलु 
सिद्धस्याऽपि बहि:अवृक्त्या ज्ञानं प्रतिबब्येतेति चेत्‌ , न; मुमुक्चभ्यः शिष्येभ्यस्तस्व- 
मस्यादिवाक्यार्थोप देशेनाऽऽत्मज्ञानं दृढमेव भवति | ततः शिष्येभ्यो मुमुक्षुभ्यः 
सिद्धेनोपदेष्टव्यम्‌ । अन्यथा त्वाचायो भावप्रसङ्गाच्छाजानथक्यप्रसक्षान्मुमुक्षणाम- 
गातित्वप्रसङ्गाच्च । ततः स्वयं तीणेः परान्‌ तारयति’ इति न्यायेन सिद्धः स्वयं 
मुक्तोऽन्यान्‌ शरणागतान्‌ सुमुक्षून्‌ बन्धान्मोचयति तदेव फलमैहिकं ज्ञानसंपत्तेः 
बिदुषः । नलु तदेतत्सत्यम्‌, तथापि मूढानामुपदेशप्रवृत्त्या दवैतवासना प्रवर्धते 
तया विपरीतप्रत्ययब्‌ृद्धिस्तया सर्वात्मत्वज्ञानं प्रतिबध्यते तेन मोक्षञ्च कथमात्म- 
हानिं विद्वानङ्गीङृत्योप देक्ष्यतीत्यत आह-भक्तिमिति। “पुङ्घानुपुङ्खविषयेपु च 
तत्परोऽपि ब्रह्मावलोकननिहढमना हि योगी । संगीततालपरिनृत्यवशं गताऽपि 
मौलिस्थकुम्भपरिरक्षणधीनंटीब ॥? इति न्यायेन परोपदेशे प्रवृत्तोऽपि सिद्धो यति- 
मयि सर्वोत्मन्यद्वितीये परे ब्रह्मण्यारोपितं सबंद्ृश्यं चिरकाळनित्यनिरन्तरसमा- 
ध्यभ्यासबलेन सन्मात्रतया गृह्वातीति परा प्रकृष्टा तामुत्तमां भक्ति सर्वत्र सन्मात्र 
आ्राहिणी प्रत्यस्दष्टि कृत्वा । सदा सर्वत्न सवे ब्रह्मेव पश्यन्‌ निःशेषविनष्टदैतभावो 
बिद्वान्मामेवाऽद्वितीयं निर्विशेषं परं ब्रह्मेष्यति प्राप्स्यति। न तूत्क्रमणं नाऽपि 


देशमात्रके सिवा संशयरहित तत्वका उपदेश नहीं कर सकता, नेसे शात्र, लक्षण और स्वरूपसे 
बन्रमणिको जाननेवाले पुरुषका ही उक्त मणिका तत्त्वोपदेश युक्तियुक्त होता है, केवल शाका 
अध्ययन करनेवाले, केवल लक्षण सुननेगाले और ऊपर ऊपरसे देखनेवाले पुरुषका युक्तियुक्त 
नहीं होता, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए। इसी प्रकार तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
सातवीं भूमिकामें चदकर प्रपश्च हो भूल कर परप्रयन्नसे शारीर कर्मको करनेवाला संसिद्ध यति 
उपदेश नहीं कर सकता, अतः परिशेषसे सिद्धकी ही उपदेशयोग्यता है | यदि कहोकि सिद्धका 
भी बाहरकी प्बृत्तिसे शान रुक जायगा, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि मुमुक्षु शिष्योंको 
'तत्तमसि’ आदि वाकयार्थका उपदेश देनेते आत्मशान दृढ ही होता है, इसलिए मुमछु 
शिष्ये लिए थिद्ध यतिको उपदेश देना ही चाहिए, अन्यथा आचार्यके श्रभावका, शास्त्रकी 
निरर्थकताका और मुमुक्तुओंकी अगतिका प्रसङ्ग आवेगा। इसलिए “खयं ती दूसरॉकों 
तारता है? इस न्यायसे स्वयं मुक्त सि दूसरे शरणागत मुमुक्तुऑंको बन्धसे छुड़ाता है । 
बही बिद्वानकी शानसम्पत्तिका ऐहिक फल है। यदि शङ्का हो कि यद्यपि यह कहना ठीक है, 
किर भी मूदोंको उपदेश देनेकी प्रे दैतासना बढ़ती हे, उससे बिपरीत प्रत्ययकी बद्ध होती 
है, उससे सर्वामलशान प्रतिबद्ध हो जाता है और उससे मोक्ष रुक जाता है, विद्वान्‌ आत्महानिका 
अङ्गीकार करके कैसे उपदेश करेगा? इसपर कहते हे--भक्तिमिति । “ुद्धानुपुद्धके समान यानी 
द ११० ps प पीछे एक पर लगा रहता है, वैसे ही शालाप्रशाखारूपसे एकके 
क लगे हुए विषयोमें परायण होनेपर भी योगी बरहमके अवलोकनमें 
करनेवाला होता है, जैसे कि सङ्गीत और तालके अनुसारी रुत्पमें परायण rh वुध ७०० 


रक्ले हुए कुम्मके रक्षणमे 7 इल न्यायसे व हि 
फंड 0 स रहती है |! इस न्यायसे दूसरेको उपदेश देनेमें #बृत्त होनेपर भी 


समारा री REO तारा 
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न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता नच मे तस्मादन्यः प्रियतरो श्वि ॥६६॥ 
मनुध्योमें मुसुक्षु मोंको गीताशाखका उपदेश करनेवाले पुरुपकी अपेक्षा दूसरा कोई 
मी पुरुष मेरा प्रियकृत्तम ( प्रिय करनेवालोंमें उत्तम) इस भूलोकर्मे नहीं है और न भविष्यमै 
ही उसकी अपेक्षा दूसरा मेरा प्रियतर होगा ॥६६|| 


लोकान्तरं नाऽपि देशान्तरं नैव च देहान्तरं यास्यति । अत्र संशयो न कर्तव्यः । 
जरह्मबिदो यतेः सिद्धस्य कचित्परोप देर प्रवृत्तस्य ब्रह्मप्राप्तौ शाङ्कामेवकारेणेब निरस्य 
तस्याऽपि दाल्यार्थमसंशय इत्युक्तम्‌, तेन सिद्ध ब्रह्मविद्यतिः सिद्धः कचित्परोप- 
देशे प्रवृत्तो$पि स्वयं सबेत्र ब्ह्मदष्टिममुञ्चानो ब्रह्मभावमेव गच्छति नाउस्त्यत्र 
संशय इति ॥६८॥ 

एबं करुणयैव मुमुक्षुभ्यो गीताशाखं तदर्थं चोपदिशन्तं स्तौ ति--न चेति । 
यो जरह्मविद्यतिमुमुक्षुभ्यो निरुक्तविशेषणबदूभ्यो गीत। तदर्थ चोपदिशति 
तस्माद्‌ गीताशासतोपदेष्टुर्‍येतेरन्यः प्रियकत्तमः मे प्रियमिष्टं मत्ाप्ेरन्तरङ्गसाधनं 
अबणमननध्यानादिकं नित्यं प्रय्न ये कुवेन्ति ते प्रियकतस्ते भ्यः सर्वेभ्यो5प्युत्तमः 
क्रियत्‌. प्रियकृत्तमः । मनुष्येषु स्तोत्रमन्त्रजपपूजादिबहिरङ्गसाधनपरेषु कश्चि- 
_जञास्ति। बहिरङ्गसाधनपरेभ्योऽन्तरङ्गसाधनपराः मम प्रियास्तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रियो 
गीतार्थोपदेष्टा, यतः स्वयं तीणेः परेषामपि तारणाय प्रवृत्तस्ते तु स्वतरण एव 
प्रबृत्तास्तस्सादयमेव प्रियकृत्तमो नाऽन्यः कञ्चिदिदानीमित्य्थः । इतः परमपि मे 


अम्यासके बलवे सम्मान्नरूपसे ग्रहण करता है, इसलिए परा--प्रकृष्टा--उत्तम 

भक्तिको ( सवत्र सन्मात्रको ग्रहण करनेवाली प्रस्यग्‌ दृष्टिको ) प्रात करके सदा सर्वत्र सबको 

देख रहा विद्वान्‌, जिसका द्वेतभाव निश्ष्त हो चुका है, मुझ अद्वितीय, 

क्षकों ही शत होगा, उत्क्रमण या लोकान्तर या देशान्तर या देहान्तरको प्राप्त नहीं 

नहीं करना चाहिए | कहींपर परोपदेशर्मे प्रवृत्त ब्रह्मवित्‌ सिद्ध यतिकी 

'निरसन कर उसकी भी दृदताके लिए 'अशंसय' शब्द कहा गया है | 

द ब्रह्मवित्‌ यति कहीं परोपदेशर्मे प्रवृत्त होनेपर भी स्वयं सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिका 
 ब्रश्मभावको दी प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है ॥६८॥ 

ब करुणासे ही मुमुछुआओंको गीताशास्र और उसके अर्थका उपदेश कर 

करते हं--न च? इत्यादिसे | 7 

; बिशेषणोंसे युक्त मुम॒क्नुओंकों गीता और उसके अर्थका उपदेश 

शा यतिसे अन्य दूसरा कोई मेरा प्रियकृत्तम -- ( धयिका--इ४- 

सा श्रवण, मनन, ध्यान आदिका जो प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक 

ही अपेक्षा उत्तम प्रियङ्कत्‌, प्रियक्ृत्तम है ) मनुष्योंमें 

साधन करनेवालॉमें कोई नहीं है । बहिरङ्ग साधन 

करनेवाले मेरे प्रिय हैं, उन सबकी अपेक्षा गीताके 


ns श्रीमद्धगवद्गीता [अध्याय १८ 


rE 
अध्येष्यते च य इमं ध्ये संवादमावयोः 
ज्ञानयज्ञेन तेनाऽहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
मेरे और तुम्द रे बीचमें हुए इस ६मंयुक संवादका अथंज्ञानपूंक जो पुरुष अध्ययन 
करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानरूप यज्ञसे पूजित होऊँगा, यह मेरा मत है ॥७०॥ 


मम तस्मान्मम भक्तेभ्यो गीताशास्रोपदेष्टुरन्यः प्रियतरः 9यकृत्तरो भुवि भूले. के 
न भविता च न भविष्यति । संसारदुःखसागर निमग्नान मङ्गक्तान मुमुक्षन्‌ दययैव 
ज्ञानशाब्चार्थोप देशेन यो ब्रह्मविद्यतिः समुद्धरति स एव कालत्रयेऽपि मम पर 
मेश्वरस्य प्रियकृत्तम इति तात्पयौथः ॥६६॥ 

श्रद्धया भक्त्या च नित्यं यो झुझुक्र्गौतापारायणं करोति तस्य फलमाह 
अध्येप्यत इति । 

तत्र च मम चाऽऽत्रयोः संवादं संज्ञापरूपं धम्यं धर्मस्य मोक्षैककारणस्य 
ज्ञानस्य सिद्धिहेत॒त्वादूर्मादनपेत॑ घ्य मिमं मन्थं गीताशाल्नं यश्च सुमक्षुत्राह्मणादिः 
शरद्धया भक्त्या चाऽ्थज्ञानपूर्वकमध्येष्यते । नित्यं नियमेन पठिष्यतीथः । तेनाऽ- 
ज्ञानपूर्वकं गीता.वृत्ति कुवेता मद्भक्तेनाऽहं परमेश्वरः सततं ज्ञानयज्ञेन ज्ञानमा 
त्मैकत्वविषयं ज्ञानमेव यज्ञो ज्ञानयज्ञस्तेन ज्ञानयज्ञेन इष्टः आराधितः स्यां भवे- 
यम्‌ । गीतापठनस्याऽर्थज्ञानपू्वेकत्बाद्‌ ब्रह्मण एव तदर्थत्वात्‌ तदनुसन्धानेन 
यत्फलं कैवल्यलत्षणं तत्कमेण गीताध्येता प्राप्रोतीत्यथेः ॥७०॥ 

प्रवक्तुरथ्येतुअ फलमुक्स्वा श्रोतुरिदानीं फलमाह--श्रद्वावानिति । 


————— 
अर्थका उपदेश प्रिय है, क्योंकि यह तो स्वयं तीणं होकर दूसरोंके तारणके लिए. वत्त हु है, 
ये तो केबल अपने तरणमें ही प्रदत्त हैं, इसलिए यही प्रियकृत्तम है, दूसरा इस समय कोई मेरा 


प्रियकृत्तम नहीं है, यह अर्थ है । भविष्यमें भी उससे--मेरे भक्तको गीताशास्त्रका उपदेश देने- 


बाले पुरुषकी अपेक्षा--अन्य प्रियतर--प्रियकृत्तर--भूमिपर यानी भूलोकमें नहीं होगा | संतार- 
रूप दुःखसागरमें डुबे हुए मेरे भक्त मुमुक्षुश्रोका, केवल दयासे ही शानश्चा्के अर्थके उपदेशसे, 
जो ब्रह्मवित्‌ यति भली भाँति उद्धार करता है, वही तीनों कालॉमें मेरा--परमेश्वरका--प्रिय- 
कृत्तम है, यह ताप्य अर्थ है ॥ ६६ 
जो मुमुक्षु श्रद्धा और भक्तिपूर्वक प्रतिदिन गीताका 
त यात ४५ पारायण करता है, उसका फल कहते 
तारे और मेरे--हम दोनोंके--संाद ( संलापरूप ) इस रम्य ( धर्मके यानी मोक्षके 
मुख्य कारण शानकी सिडिका हेतु होनेते धमे युक्त) अन्थका--गीताशास्रका--जो सुमुख्नु 
आझण आदि अड'से और भक्तिसे अर्थशनपूर्वक अध्ययन करेगा । नित्य नियमवे पदेगा, यह 
अर्थ हे । उसके--अर्थशानय्‌बंक गीं शनि करनेवाले मेरे अक्तके- रा में परमेश्वर सदा 
ज्ञानयशसे--आत्मैकत्वविषयक शानरूप यश्से--इष्ट यानी आराधित होऊँगा। अर्थशानपूर्णक 
गीताका पठन होता है और ब्रह्म ही उसका अर्थ है, अतः उसके अनुसंघानसे 


फल है, उतको गीताका पढ्नेवाला नमले प्रात करता है, यह अर्थ है ॥७०॥ 


अध्याय १८ ] साबुवादशाङ्करानन्दीव्याख्यासहित ८६४ 


श्रद्धावाननद्षयश्र॒ शृणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः शुभॉँब्लोकान्प्राप्तुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥७१॥ 
जो भी कोई मनुष्य, चाहे वह मूढ हो, बृद्ध हो या खो हो, श्रद्धापूर्वक असूया आदि 
दोषोंसे सुक्त होकर इस शाख्रका श्रबण करेगा, वह भी पापोंसे मुक्त होकर पुण्य कमं ( यज्ञ 
आदि ) करनेवाले मनुष्योके शुभ लोकको प्राप्त करेगा ॥७१॥ 
देतच्छूतं है. त्वयैकाग्रेण 
कचिदेतच्छूत॑ पाथ त चेतसा । 
कचिदज्ञानसंमोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय ॥७२॥ 
हे भ्रजुंन, क्या तुमने मेरे द्वरा उपदिष्ट इस शाखका सावधान चित्तसे श्रवण किया ! 
हे घनअय, क्या तुम्हारा भ्रज्ञान-जनित संमोह नष्ट हो गया | ॥७२॥ 


विचाराध्ययनयोरनधिकारी योऽपि यश्च नरो नरमात्राकारवान्‌ मूढो वा 
वृद्धी वा जीजनो वा$न्वहं श्रद्धावान वक्तरि गीतायामपि परमेश्वरे च श्रद्धाभक्ति- 
संपन्नस्तथा5नसू युरसूयादिदोषरहितो भूत्वा नित्यमिदं गीताशाख्रे श्रणुयात्‌ सोऽपि 
श्रोताऽपि ज्ञानाज्ञानङ्गतेभ्यः पापेभ्यो मुक्तः सन्‌ पुण्यक्मेणामश्वमेधादियागकदू णां 
ये लोकास्तान्‌ शुभान अत्यन्तसुखकरान्‌ प्राप्रुयात्‌। नित्यं गीताश्रवणमात्रेण 
सत्यादिपुण्यलोकान्‌ प्रप्नोतीत्यर्थः ।!७१॥ 

शाखार्थै सम्यग्ज्ञाते शिष्यः कृताथ एव स्यात्‌, अज्ञाते तु प्रकारान्तरेण 
बोधयित्वा तदज्ञानबिपरीतप्रहणादिदोषमपास्य तस्य कृताथेत[संपादनीया5य़मा- 

धर्मः इत्युपदेष्टणां सूचयितुमजुनस्य स्वबोधिताथेभहृणं तद्महणं च विज्ञातु 
मिच्छया प्रच्छति श्रीभग थानू--कबिदिति ! 
. है पार्थ, तत्त्जिज्ञासुना त्वया एतन्मयोपदिष्टमात्मतत्त्वप्रकाहकवाक्यजात- 


वक्ता और अध्येताका फल कहकर श्रज श्रोताका फल कहते हे--'भ्रद्धाबान? इत्यादिसे । 
बिचार और अध्ययनमें अनधिकारी जो भी कोई मनुष्य यानी केप्रल मनुष्याकृति, वह 
चाहे मूढ़ हो, दृढ हो या स्नीजन हो चाहे जो भी कोई हो, श्रद्धावान--बक्तामें, गीतामें और 
_परमेश्वरमें श्रद्धा और भक्तिसे सम्पन्न--तथा अनुस यु--असूया आदि दोषरहित--होकर नित्य 
इस गीताशास्रको सुनता है, वह भी--श्रोता भी--शान या अश्ञानसे किये गये पापोसे मुक्त 
अश्वमेध आदि याग करनेबालोंके--जो लोक हैं, उन शुभ--श्रत्यन्त 
आत्त होता है । नित्य गीवाका केबल श्रवण ही करनेसे सत्य आदि 
| प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥७१॥ 

र्थके भल्ली भांति शात हो जानेपर शिष्य इतार्थ ही हो जायगा । यदि शिष्यको 
हो, तो दूसरे प्रकारसे उसका बोधन कराकर उसके ग्रज्ञान, विपरीत 
रः कर उसे कृतार्थ कर देना चाहिए, यह आचायका धर्म है, ऐसा उप- 
करनेके लिए अपने बोधित अर्थका अजु नने ग्रहण किया है या 
से श्रीमगभान्‌ अर्जु नसे पूछते हैं--'कच्चित? इत्यादिसे । 

के जाननेकी इन्छावाले तुमने मेरे द्वारा उपदिष्ट आत्मतत्यप्रकाद्मक चाक्यौंको 
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अजुन उवाच 
नशे मोहः स्म्रृतिलब्धा त्वत््र॑सादान्मयाऽच्युत ! 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
अजुतने कहा--भगवन्‌, आपके प्रसादसे मेरा सम्पूर्ण मोह नष्ट हो गया, वेदास्त- 
प्रतिपाच नित्य कूटस्थ परमात्मा ही मैं हूँ, इस प्रकार आत्मउस्वस्छृति भी प्राप्त हुई, सम्पूर्ण 
सन्देहोसे मैं सुक्त हो गया हूँ, आपके वचनेका * वर्य पालन करूँगा ॥७३॥ 


क बतला र ४: 2: ०-४०" 2: “अं 
मेकाभ्रेग सावधानेन चेतसा श्रुतं कच्चित्‌ किम्‌ ? मयोक्तं सर्वे सावधानेन गृहीतं न 
गृहीतं वा वक्तव्यमित्यर्थः । एबमुपदेशं पट्टा तत्कार्य प्रच्छति-कचिदिति। ते 
तबाऽज्ञानसंमोहः अज्ञानमात्मतत्त्वावरकं तिमिरवदाबरणलक्षणं तन्निमित्तकः 
संमोदो विपरीतप्रहः नष्टो नाशं गतः काश्चत्‌ । मयोक्तवचनजन्यज्ञानेन तव बुद्धि- 
अश्नो नष्टः कि न वेत्यर्थः ॥७२॥ 

एवं प्रष्टवन्तं भगवन्तं भ्रति कार्यकथनेन कारणशिद्धिरुक्तप्रायेति मत्वा 
भगवदुप देशजन्यज्ञानफळं बक्तुमजुंन उवाच- नष्ट इति । 

जन्मजरामरणदुःखप्रबाहकारणं सर्वानथंहेतुदुंरन्तो मोहः स्वाज्ञानसंभवः 
झार्बरवत्सर्वोऽपि हे अच्युत कूटस्थ मंगबन्‌ ,त्बरप्रसादात्‌ त्वदुपदेशजन्य ज्ञानान्ष्ट: । 
स्बरूपेणा$द॒शनं गत इत्यर्थः । एबं अगबढुपदिष्टवाक्यजञातस्य तदर्थस्य च म्हणं 
कार्यप्रकाशनेनैब ज्ञापयित्वा तत्मसाद्सिद्धायाः स्वाज्ञानतत्कार्य निवृत्त: फज्ञमाइ-- 
स्हतिरिति। अविद्याकृतक्तृत्वभोक्तृत्वादिसवसंसारनिमुक्ती नित्यकूटस्थो5सङ्गजि ` 
रूपो निष्कलो निष्क्रियः झान्तो य आत्मा सर्वदेदान्तप्रसिद्धः स एवा5ह्मस्मीति 


एकाग्र--छावधान--चित्तसे सुन लिया क्या ? मेरे द्वारा कहे गये सम्पूणं विषयको सावधान 
होकर तुमने महण किया या नहीं यह तुम मुझसे कहो, यह शर्थ हे। इस प्रकार उपदेशको 
पूछ कर उसके कार्यको पूते हैं -'कश्चिदि ति? । तुम्हारा अशानसंभोह ( अज्ञान यानी आत्म- 
तत्वको ढांकनेवाला अन्धकारके समान श्राबरणरूप अविद्या ), उससे ननित संभोह यानी 
विपरीत ग्रहण ) नष्ट हुआ क्या यानी नाशको प्राप्त हुआ ! मेरे द्वारा कहे गये गचनसे उत्पन्न 
शानसे तुम्हारा बुद्धिभ्रम नष्ट हु्रा ग्रथना नहीं, यह अर्थ है ॥७२॥ 

उस प्रकार प्रश्न करनेवाले भगवानके प्रति कार्यके कथनसे कारणकी सिद्धि डक्तप्राय ही 
हो जायगी, ऐसा मान कर भगवानके उपदेशसे उत्पन्न शानका फल कहनेके लिए अर्जुन 
बोले--निष्ट?' इत्यादिसे । कै 

जन्म, जरा और मरणरूप दुःखके प्राहका कारण, सम्पूणे अनर्थका हेतु दुरन्त मोह, 
जो स्वकीय अज्ञानसे उत्पन्न अन्धकारके समान था, सभी हे अच्युत--कूटस्थ भगनन॑--, 
आपके प्रसादसे ( आपके उपदेशसे जनित ज्ञानले ) नष्ट हो गया | स्थरूपसे अदर्शनको प्राप्त 
हो गया, यह अर्थ है । इस प्रकार भगवानके द्वारा उपदिष्ट वाक्योंके और उनके थोके अहण 
को, कार्यके प्रकाशन द्वारा, बतलाकर अर्जुन भगवानके प्रसादसे सिद्ध अपने अज्ञान और उसके 
कार्य की निशच्तिका फल कहते हैं--स्ट्वतिरिति । अ्रविद्याकत कर्द, भोकटूख आदि समत्त 
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स्वात्मतत्त्वविषया स्मृतिलब्धा, यथा असादादिस्मृतार्थेस्याऽऽप्रवाक्येन स्मृतिस्तथा 
ल्वठासादान्मया लब्धा भवति सर्वहृद्यप्नन्थीनां निर्मू लनकारणं यतस्वतो गत- 
सन्देहः गतोऽभावं गतः सन्देद्दः स्वजनवधो दोषः कतु शाक्यते वा न बा, मत्कृतेन 
कमेणा लेपोऽस्ति वा न वा, कटेत्वमात्मनो$स्ति वा न वेत्येवम।दिडिकोटिकः 
स्वतत्त्वनिर्धारणविषये यस्य सोऽहं गतसन्देहः । गतसन्देह इत्यनेन विपरीतभावस्य 
तत्कारणस्य च निःशेषनिवृत्तिः सूचिता। सति विपरीतभावे तत्कारणसद्भावे च 
सन्देहनिदृत्त्यसंभवादतः सन्देहनाशात्‌ सर्वे विकल्पनाशः सिद्धो भवति। एबं 
विज्ञानेन सर्वानर्थेबीजे मोहे सकारणे विनष्टे सति संप्राप्तात्मया- 
थाल्म्यविज्ञानोऽहं गतसन्देहः सन्नक्षोभ्यस्वभावेन स्थितोऽस्म्य विद्यातत्कार्यतद्धमे- 
तत्कमतद्बस्थानि्भुक्ताविक्रियात्मस्बरूप एव । इतः परं मम न किञ्जिजज्ञतब्यं 
प्राप्तव्यं बाऽपीषद्स्ि तथापि मदूगुरोरीश्वरस्य तव वचनं करिष्ये | नन्वविद्या 
संबन्धनिर्भुक्तेनाऽजुनेन करिष्ये 'बचनं तव’ इति यदुक्तम्‌; तदयुक्तमेव, मुक्तस्य 
कर्तव्यासंभवान्ममेदमीश्वरस्य वचनं कर्तव्यमिति करणमज्ञधर्मा न तु तस्वज्ञधमेः, 
तरन्नस्याऽयमीश्वरोऽहं तद्वचनं करिष्य इति भेदज्ञानासंभवात्‌। नह्यहमेवेदं सबे- 
भिति सर्वमात्मानमेव विज्ञानतो विदुपस्त्वयमीश्वर इति तस्येदं वचनमहं करिष्य 
इति भेदज्ञानं संभावयितुं शाक्यते कायेशेषो वा, 'तस्य कार्य न विद्यते? इति विदुषः 


FS He 0... 
संतारे निक्त, नित्य, कूटस्य, असङ्ग, चिद्रूप, निष्कल, निष्किय, शान्तस्व जो आम्मा सम्पूर्ण 
बेद प्रसिद्ध है, बही में हूँ, ऐसी स्वात्मतत्वविषयक स्मृति शास हुई । जैसे ;मादसे विस्मृत 
¬. पदार्थकी राके वाक्यसे स्मृति होती है, वैसे ही यञः आपके-प्रसादसे सम्पूर्ण हृदयग्न्थियोके 
निम्‌लनकी कारण मको स्मृति प्रात हुई है, इसलिए में गतसन्देह ( स्वतत्त्वनिर्घारणके विषयर्मे 
गत यानी श्रभावको प्राप्त हुए हैं सन्देह--ध्वजनोंका बघरूप दोष किया जा सकता है या नहीं, 
हारा किये गये कर्मोले लेप है या नहीं, आत्मा कर्ता है या नहीं, इत्यादि दो कोटिवाले 
--जिसके, वह गतसन्देह ) हुआ । 'गतसन्देह' इससे विपरीतमावकी और उसके कारणकी 
त सूचित हुई । विपरीतभाव आर उसके कारणका सद्भाव होनेपर सन्देहकी निटत्ति 
इसलिए, सन्देदके नाशसे सम्पूर्ण विकल्पोंका नाश सिद्ध होता है । इस प्रकार 
` उसनन हुए विशानसे समूर्णमअनथौके वीजभूत मोहके कारग&हित नष्ट; 
विज्ञानको प्रात करनेवाला मैं गतसन्देह होकर अदोम्य स्वभावसे 
उसके धर्म, उसके कर्म, उसकी अवस्थासे निमु'क्त अविक्रिय आत्म- 
पि इससे अन्य दूसरा कुछ भी मुझको ज्ञातव्य अथवा आत्तव्य नहीं है, तथापि 
नचनोंका पालन करूँगा । यदि शङ्का हो कि अविद्याके सम्बनधसे 
अचन कहूँगा?, ऐसा जो वहा, बह युक्त नहीं है, क्योंकि मुक्तका 
| (हमें ईश्वरके इस भचतका पालन करना चाहिए? इस बुढिसे 
धर्म नहीं है, क्योंकि तत्वको यह ईश्वर है और मैं उसका 
हीं हो सकता । मैं ही यह सब हूँ, यों सबको आत्मस्वरूप 
इश्वर है, उसके इस बचनका मैं पालन करूँगा, ऐसा भेदशान 
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कृत्यनिषेधात्‌ । नैवास्ति किब्नित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌? इति कृत्यशेषव- 
तोऽज्ञत्वस्मरणाञ्च। ततो ज्ञानित्वं कर्मित्वं चैकस्य न संभवति परस्परविरुद्धं 
सम्राट्त्व भिञनुत्वं चैकस्य यथा तद्वत्‌। यद्यजुनस्य कतेव्यशेषस्त्हि ज्ञत्वमेव न 
संभवति। ननु “नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा? इत्यज्ञाननिवृत्तिज्ञानप्राप्तिश्च कण्ठरवेणोक्ता 
अतोऽस्त्येव ज्ञत्वमिति चेत्‌ , न; “करिष्ये वचनं तव”इत्येबमपि कण्टरवेणैवोक्त- 
स्वावज्ञत्वमपि संभवति। ननु “इष्टोऽसि मे दृढम्‌? इति हितबुद्धधा दयया च 
“मद्याजी भवःइति भगवतोक्तहितवचनकरणं तज्ज्ञस्या$प्यजुनस्य युक्तमेवेति चेत्‌, 
न; तदाषरुक्षुविषयत्वादारूढस्याऽस्यानुपयुक्तेः। मद्यजनमारुरुक्षोः कतेव्यमित्युक्त- 
कर्माचरणमजुनस्याऽऽरूढस्याऽलुपयुक्तमेवेति ` चेत, त्वयोक्तं सत्यम्‌; ब्रह्मविद्‌ 
'आरुढस्य कर्मानुपयुक्तमेब तथाऽप्याधिकारिकत्वादजुनस्य तदुपपद्यते । यथा 
जनकाश्वपतितप्रश्चतीनां मुक्तानामप्याधिकारिकाणां लोकसंम्रहचिकीर्षया कर्माचरणा 
तद्ृदजुनस्याऽऽप्याधिकारिकस्य लोकहिताय कर्माचरणमविरुद्धमेब “छोकसंग्रहमे- 
बापि संपश्यन्‌ कुम सि?, “यद्यदाचरति श्रेष्ठ” इति भगवता पूर्व यदुक्तं तन्मनसि 
निधायोच्यते=-'करिष्ये वचनं तव! इति । इन्द्रांशत्वादजुनस्येन्द्रादिवदाधिकारिकत्बं 
तञ्जत्वं लोकहितार्थं कर्मित्व॑ चाडविरुद्म्‌, ततो युत्त मेबोत्त मू-- करिष्ये वचनं 


नहीं हो सकता अथवा उसके कायंशेषकी भी कल्पन! नहीं हो सकती, बयोंकि “२७५! कार्य 
विद्यमान नहीं है? उससे विद्वानके इत्यका निषेध किया है और 'तत्त्वशका कुछ कर्तव्य अवशिष्ट 
नहीं है, यदि हे तो वह तस्ववित्‌ नहीं हे? इस स्मृतिवचनसे बे पुरुष, जिनका कर्तव्य अवशिष्ट 
है, शस्व अतत्वश कहे गये हैं, इसलिए शनवच्त और कर्मशीलता एकमे नहीं हो सकती, 
„ चैसे कि परस्पर विरुद्ध सम्रादपन और मिक्तुपन एकमे नहीं होते, इसी प्रकार यदि नका 
कतंब्य अवशिष्ट है, तो उसका शनी होना ही असम्भव है । यदि कहो कि “मोह नष्ट हुमाः, 
स्ति प्रात हुई! यों अशानकी निवृत्ति ओर शानकी प्राप्ति कण्ठ त; ही कही गई है, इसलिए, 
अर्जुन ज्ञानी ही है, तो यह, कहना भी युक्त नहीं हे, क्योंकि 'आपका वचन करूंगा?, यह भी 
कण्ठतः ही कहा गया है, इसलिए. उसमें श्रशञानिळका भी. सम्मव हे | यदि कहो कि 'इश्टोडसि 
मे दृदमिति' इत्यादि बचनके अनुसार हितबुद्धि और दयासे भिरा यजन करो? इस प्रकार भग- 
बाने. द्वारा कहे गये हितवचनका करना तत्त्वश अनके लिए भी युक्त है, तो यह कहना मी 
: युक्त नहीं है, क्योंकि वह आरुरुक्कुका विषय हे, अतः आरूढ अजञ नके लिए, उपयुक्त नहीं हो 
सकता । इसलिए 'मेरा यजन आरज्ज्ञुको करना चाहिए? इस बुद्धिसें भगवान्‌ द्वारा कहा गया 
कर्माचरण आरूद अर्जुनके लिए अयुक्त ही हे, तो यह जो तुमने कहा, वह यद्यपि ठीक ही हे 
कि आसूद ब्रझवित्‌कै लिए कर्मानुशन अनुपयुक्त ही हे, तथापि आधिकारिक होनेसै कर्मानुधन 
अनके लिए युक्त ही हे । जैसे जनक, अश्वपति आदि मुक्त आधिका रेकोंका लोकसंग्रह 
करनेकी इच्छाते कर्माचारण है, वैसे ही आधिकारिक जनका लोकहितके लिए कर्माचारण 
अविदुद्ध ही हे । 'लोकपंग्रइकों देखते हुए तुम्हे कर्म करना योग्य हैः, जो ह पुरुष आचरण 
करता है? इससे पूवर्मे जो भगवानले कहा हे, उसको मनमें रखकर “मैं आपका वचन कहूँगाः 
ऐसा कहा गया है । इन्द्रका अंश हेनेसे अर्जुनका इन्र आदिके समान आधिकारिक होना, 


८ इम 
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os 


सञ्जय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ 
संबादमिममश्रौषमद्धत॑ रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 


सक्षयने कहा--राजन्‌ , इस प्रकार मैंने भगवान्‌ वासुदेव और महातमा भ्रजुंनके 
प्रश्नोत्तरूप रोमाञ्चकारी अद्भुत संवाद सुना ॥७४॥ 


तबःइति। यद्वा, भगवत्प्रसादाश्नि'शेषविनष्टमोहत्वाज्ञव्धात्मस्मृतित्वाशया5जुनः 
प्राप्तारूभावः सन्‌ स्वोत्पन्नज्ञानस्य परिपाकसिद्ध थे समाधि कर्तुमिच्छ्या भगव- 
दुक्तं बाह्यं सर्व परित्यज्य मां परं ब्रह्मैवाऽजस्रमनुसंघेहीत्येतद्थावबोधकं सबेधर्मा- 
न्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज’ इति चरमवचनं हृदिस्थमनुवदति- करिष्ये वचनं 
तब? इति । सन्निहितत्वादस्योपदेरस्य परमसिद्धान्तत्वाद्विद्वत्कृत्यत्वाच्च विदुषः 
स्वस्या5भे कर्तब्यं वद्‌ति-“करिष्ये वचनं तव’ इति । अतो न कश्चिदत्र विरोध इति 
सिद्वम्‌ ॥७३॥ 

एबमञुनस्याऽविद्यातत्कायेश्रममार्जेनायोपक्रान्तस्य ज्ञानशास्रस्य तदर्थस्य 
च परिसामाप्ति ज्ञाता तच्छ्बणतदर्थानुभवसंजातात्मानन्द्रसातिरेकेण स्वगुरोः 
रनुप्रइ स्वतष्ति चाऽऽविष्कछुँ कथासंदभेमवतारयिलुं च संजय उवाच--इतीति । 

“सबेभूताधिवासं यदूभूतेषु च वसत्यपि इति श्रुतलक्षणलक्षितत्वाद वासुः 
देवः संज्ञः परमेश्वरस्तस्य वासुदेवस्य महात्मनो महानुभावस्य पार्थस्य चाउजु- 
नस्य इत्युक्तप्रकारकं संवादं प्रशनप्रतिवचनरूपमिमं गीताम्रन्थमदूभुतमत्यन्तवि 


SC जा 
तस्वश होना और लोकहितके लिए कर्मी होना अविरुद्ध हे, इसलिए ठीक ही कहा है--'करिष्ये 


बचने तब” | अथवा भगवानके प्रसादसे निःशेष मोह नष्ट हो ज्ञानेसे श्रौर आसमस्मूवि प्रास 
करनेसे आरूढमावको ग्रास हुए अर्जुन अपने उत्पन्न हुए शानके परिपाककी सिद्विके लिए समाधि 


. करनेकी इच्छासे भगवान्‌ द्वारा कहे गये “बाह्य सबका त्याग कर मुक परब्रह्मका ही सदा नु+ 


संभ द करो” इस अर्थके अववोधक “सब घर्माको छोड़कर केवल मेरी शरणमें जाओ? इस 
Re अन्तिम वचनका अर्जुन अनुबाद करते हे-_'करिध्ये वचनं तव? | यह उपदेश 
छ ह सिद्धांत होनेसे और विद्वानोंका इत्य होनेसे विद्वान्‌रूप अपना आगेका कर्तव्य 
कहता है--'करिष्ये वचनं तब’ | अतः प्रकृतर्मे कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥७३॥ ` 
इ प्रकार अज नकी विद्या और अविद्याके कार्य भ्रमको दूर करनेके लिए उपक्रान्त 
[क उसके अर्थकी परिसमासि जान कर श्रवण और उठके अर्थके अनुभवसे 
अतिरेकसे ( आधिक्यसे ) अपने गुरुका अनुग्रह और अपनी तृतिको 
लिए और कथासंदर्भका अवतरण करनेके लिए संजय बोले 'इति' इत्यादिसे | 
जो सब भूतोंका अधिवास हे और जो सब भूतोमे रहता भी है? इससे भूत लक्षणसे 
कारण वासुदेव सर्वश परमेश्वर ही हैं, उन वासुदेव महात्मा--महानुभाव--का 
और पार्थका--अर्जु नका--इस उक्त प्रकारका संवाद यानी प्रश्नप्रतिवचनरूप यह गीता मंथ 
जो अद्भुत--अत्यन्त विस्मयकर--मर रोमह्पण ( पहले भृति न होनेसे, अतिगंभीर होनेठे) 


&०० श्रोमङ्गवद्गीता [ अध्याय १८ 
व्यासप्रसादाच्छूतवानेतदू गुद्यमह परम्‌ । 
योगं योगेश्‍वरात्क्रष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥७४॥ 
भगवान्‌ वेद्ब्यासके प्रसादसे स्वयं श्री मुखसे कह रहे साचात्‌ भगवान्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण- 
चन्त्रजीसे इस अत्यन्त रहस्यात्मक योगका मैंने श्रवण किया ॥७५॥ 
ied Cs SAN Ea कट ० “_. 
स्मयकरं रोमहृषेणमश्रुतपूर्वत्वेना5तिगस्भीरत्बेना5मेयार्थस्वेना5तिल्लोकत्वेना5द्‌- 
अुतरसत्वेन च रोमा्ाबहं तयोः संबादमहमश्रौषं श्रुतवानस्मि ॥७४॥ 
कथमश्रौषी रित्याकाङ््षायां स्वगुरोः प्रसादादित्याह---व्यासेति । 
व्यासम्रसादाद्वेदानां शाराणां पुराणानां च विस्तरकरणाद्र.थासस्तस्य मद्‌- 
गुरोः श्रीक्रष्णद्वैपायनस्य प्रसादादनुम्रहात्तञ्जनितज्ञानशक्तेरेवैतत्‌। एतच्छब्द्स्य 
विधेयप्राधान्येन लिङ्ग निर्देशः । एतदेतं मोक्षैकसाधनत्वात्परमत्यन्त गुं गोपनीयं 
रहस्यमित्यर्थः । योगं ज्ञानयोगमहं श्रुतवानस्मि । कस्य मुखाच्छ्॒तमित्याकाङ्क्षायां 
योगेशबरादिति । योगानां इठादीनां तस्फलसिद्धेश्च कारणत्वाद्योगेश्वर:। यद्वा, 
योगो मायायोगः सरृष्ट्यादिस्तःकर्तृत्वाद्योगेश्‍वर: । यद्ठा, योगो ज्ञानयोगः आत्य- 
म्तिकसंसारदुःखनिङत्तिकारणं तर्स दिर्यस्य सादात्‌ स योगेशवररतस्माद्योगेश्वरात्‌ 
साक्षाच्छ्ीहृष्णादेव स्वयं स्वमुखेनैव कथयत एतं ज्ञानयोगमहं श्रुतवानस्मि । अहो 
मम भाग्यमहो गुरुप्रसाद इति स्वतृप्तिमाविष्कृतवानित्यर्थः ॥७४॥ 
शरुत्वा कि छतवानसीत्याकाङक्ायां सन्तुष्यामीत्याह--राजब्रिति | 


अगेयार्थक होनेसे, अलौकिक होनेसे और अद्भुतरससमपन्न होनेसे रोमाञ्च करनेवाला ) है, 
सुना योनी डन दोनोंका संवाद में सुन चुका हूँ ॥ ७४ ॥ 

कैसे सुना, ऐसी आ्राकांचा होनेपर, अपने गुरुके प्सादसे, ऐसा कहते हैं-- व्यास ०? 
इत्यादिसे । 

व्यासके प्रसादे ( वेदाँका, शास्रांका और पुराणोंका विस्वार करेनेसे व्यास कहलाते 
हें, उन अपने गुरु श्रीङृष्णद्वैपायनके प्रसादसे) यानी अनुग्रहसे अर्थात्‌ अनुग्रहसे उत्पन्न हुई 
शानशक्तिसे ही इस ( विधेयके-- गुह्मके--प्राधान्यसे “एतत्‌? झब्दका नपुंशक लिंगसे निर्देस है ४1 
मोक्षका ही एकमात्र साधन होनेसे परम ( ऊत्यन्त ) गुह्य यानी गोपनीय, रहस्य यह अर्थ 
हे । योगको--शानयोगको- मैने सना हे । किसके मुखसे सुना ? ऐसी आकांच्चा होनेपर कहते 
हं--योगेश्वरादिति | हठ आदि योगींका और उनकी फलसिद्धिका कारण होनेसे योगेश्वर | 
अथवा योग--मायायोग--यानी सष्टि आदि, उसका कर्ता होनेसे योगेश्वर | अथवा योग-- 
शान्तिक संसारदु/लकी निदत्तिका कारण शानयोग--उसकी सिद्धि निवके प्रसादसे होती है, 
बह योगेश्वर हे । योगेश्वरसे--साचात्‌ स्वयं स्वमुखे कह रहे औकृष्णसे--ही इस शानयोगको 
मैने सुना है । हो मेरा भाग्य, अहो गुरका प्रसाद, यो संजयने अपनी तृप्तिको प्रकट किया, 
यह अर्थ हे | ७५ || ॥ 

इनकर उमने क्या किया ! ऐसी आकाँदा -होनेपर सुष्ट हुआ हूँ, ऐसा कहते हैं-- 
राजन इत्यादिसे । % 


अ ल्क न का 
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राजन्‌ सस्मृत्य सस्मृत्य सवादामममद्श्रुतम्‌ [| 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च महुमहुः ॥७६॥ 


राजन्‌, श्रीकेशव और अजुनके इस पुण्योत्प,दुक अदूसुत संवादका बार ब! रक 
कर में अत्यन्त पुलकित होता हूं ॥७६॥ 


५ तचच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदूभ्रुत॑ हरे: । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ 


राजन्‌, भगवानूके उस ७ज्भुत विराटस्वरू५का बार-बार स्मरण कर सुरे अत्यन्त 
विस्मय होता है और में बढ़ प्रसन्न होता हूँ ॥ ७७|| 


पुण्यं पुण्यकरं पावनं श्रवणपठनाभ्यां ज्ञानाज्ञानङ्रतसर्वपाप विध्वंसक 
केशबाजुनयोः संवादमुक्तलक्षणमिमं गीताख्यं मन्थं श्रतं मुहुर्मुहुश्च सृत्वा समृत्वा 
हृष्यामि । किं मया जन्मान्तरशतेषु पुण्य कृतं किं तप्तं किंदत्तं कि हुतं कि दृष्टं बा 
न्न जाने येन तयोरिदं संबादलक्षणं गीताशाख्र मया श्रुतमित्यर्थः ॥७६॥ 
विश्वरूपसंदशेनजां ठ॒प्ति बणेयति--तच्चेति । 
हरेः स्वसाक्षात्कारमात्रेणाऽविद्यां तत्कार्यं च हरति स्वस्मिन्नेव तिरोभावः 
यतीति हृरिः सच्चिदानन्द्स्वरूपः परमेश्वरस्तस्य “अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌? 
तच्च रूपं विश्वरूपमपि अत्यद्भुतं मद्वाश्रयैकरं पुनः पुनश्च संस्मृत्य 
203 बा हृष्यामि | धन्योऽहं धन्योऽहं कृतकृत्यो5हमिति सन्तोष- 
। ७७11. 
परं वक्तव्यमस्ति मम निश्चयं श्रण्वित्याह--यत्रेति । 
योगेश्‍वरः योगास्तेजोबळपौरुषविद्याराज्यजयधनधान्यपुत्रपोत्राद्यभ्युदयानां 


यानी पावन श्रर्थात्‌ अवण और पठनसे शान या श्रज्ञानसे किवे गये सब पापोके 
आर श्र्जुनके संवादका--उक्त लकणवाले इस गीतानामक सुने गये ग्रन्यका--. 
मै हर्षको प्रात होता हूँ। सैकड़ों पिछले जन्मोरमें मैने कौन-सा पुण्य 
तप किया था, कौन-सा दान दिया था, कौन सा हवन किया था अथवा 
था, यह मैं नहीं जानता, जिससे कि दोनोंका संवादरूप यह गीताशा्न 

॥७६॥ 
उत्पन्न हुई तृप्तिका वर्णन करते हैं--“तच्च” इत्यादिसे | 

अविद्या और उसके कार्यको जो हरते हैं--अपनेमें ही 


क [बाले उठ रूपका-विश्वरूपका--भी, जो अति अद्भुत 
बारबार स्मरण कर हर्षित होता हूँ, में धन्य हूँ , में धन्य हूँ, 

मम्ग होता हूँ, यह अर्थ है ॥७७॥ 

) Feb ऐसा कहते हँ--यत्र! इ्यादिसे । 

विद्या, राज्य, जय, घन, धान्य, पुत्र, पौत्र रादि 
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यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 
जिस पछमें भगवान्‌ योगेश्वर ्रीइष्छचन्द्र हैं और जिस पचमें धनुधंर पार्थ (रुन) 
है, उसो पक्षमे नश्वत्न श्री, विजय और नीति है, यही मेरी मति है ॥७८॥ 
इति श्रीमक्भगवद्गीतासपनिपत्सु त्रक्षविद्यायां योगशास्त्र शरीकृष्णाजुनसंवादे 
मोक्षसंन्यासयोगो नामाऽष्टा इशोऽध्यायः ॥१८॥ 


चटनास्तेषामीशवरः । यंद्वा, ‘विद्याविद्ये ईशते रस्तु सोऽन्यः? इति श्रवणादू युज्यते 
आभ्यामिति योगौ विद्याविद्ये ईसितुं श लमस्याऽस्तीति योगेश्वर: | यह, युज्यते 
समाधीयते चित्तमेतेष्विति योगाः ऐहिकामुष्मिकसुखबिशेषाः कर्म साध्या उपास्तिः 
साध्याश्च तेषां प्रदाने शक्त ईश्वरो योगेश्वरः । यद्वा, योगो ज्ञानयोगः कर्मयोगो 
बा तयोः फलसिद्धेरीश्वराधीनत्वाद्योगेश्वरः, 'संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु” इति 
श्रुतेः । एवंलच्चणः परमात्मा श्रीकृष्णो यत्र यस्मिन पत्ते तिष्ठति धनुर्धरो धनुर्विद्या 
पारगोऽतिरथो गाण्डीबधन्वाऽजुनः यत्र यस्मिन्‌ पत्ते तिष्ठति तत्र तस्मिन्‌ पक्ष 
एब धुबा अव्यभिचारिणी नीतिः शाकददष्टा मयौदा तिष्ठति । धर्मस्तत्रेव तिष्ठती- 
त्यर्थ:। 'यतो धर्मस्ततो जयः इति न्यायेन विज्ञयोऽपि तत्रैव तिष्ठतीत्यर्थः । 
श्री धुवा नि&छा राजलक्ष्मीस्तत्रैव तिष्टति । भूतिगजतुरगधनधान्यादिसंपत्तिस्तत्र 
तस्मिन्नेव पतते धुवा निश्चला तिष्ठतीति मम मतिनिंश्चयः । त्वमतः पुत्राणां जयाशां 
परित्यजेस्यर्थः | गुरश्रात्रादि ्िंसालक्षणं घोरं कमौऽहं कृत्वा पापी स्यां तेन नरकं 
यास्यामीत्यनात्मकटुके कर्मण्यकर्तारमेवाऽऽत्मानं कर्तारं भोक्तारं म-वा मोहेन 
झोचतोऽ्जुनस्य मोहसागरे निममस्योद्धरणमात्मयाथात्म्यविज्ञानेन विना नाऽन्येन 


-->>>< 


श्रम्युदयोके संघटन, उनका ईश्वर | अथवा “विद्या, विदया दोनोंकी जो नियममें रखता है, बह « 


अन्य हे? इस अ तिसे जिनसे युक्त होता है, वे थोग हैं यानी विद्या और अविद्या, उनको नियमर्मे 
रखनेका जिसका शील है, वह योगेश्वर । श्रथत्रा जिनमें चित्त समाहित होता है, वे योग हैं 
यानी कर्मसाध्य और उपास्तिसाध्य इस लोक और परलोकके सुखविशेष, उनके देनेमें समर्थ 
ईश्वर योगेश्वर । अथवा योग--शैनयोग अथवा कर्मयोग--उन दोनोंके फलकी सिद्धि ईश्वरके 
अधीन है, अतः ईश्वर योगेश्वर है, क्योंकि 'संसार, मोक्ष, स्थिति और बन्धका हेतु ईश्वर है? ऐसी 
अति हे ) । इस प्रकार लक्षणवाले परमात्मः श्रीकृष्ण जहाँ-जिस पत्चमें-स्थित हैं और धनुर्घर- 
घनुविद्यापारंगत अतिरथ गाण्डीवधनुषघारी अर्जुन--चहाँ ( जिस पक्त्में ) स्थित है, वहाँ-- 
उस पद्मे शरा ( अव्यभिचारिणी ) नीति यानी शालन दारा दिखलायी गई मर्यादा स्थित 
है। वहींपर धर्म स्थित है, यह अर्थ है । “नहाँ धर्म तहाँ जय” इस न्यायसे विजय भी वही स्थित 
है, यह अर्थ है । भी श्रुदा-निश्चल--राजलच्मी वहीं स्थित है । भूति--हाथी, घोडा, धन, 
धान्य श्रादि संपत्ति--वहीं (उसी पचम) श्र (निश्चल) स्थित है, ऐसी मेरी मति- मेरा निूय- 
हे । इसलिए ठम अपने पुत्रके जयकी आशाका त्याग करो, यह अर्थ हे | गुरु, भाई आदिकी 
हिंसारूप घोर कर्म करके में पापी होऊँगा, इससे नरकमें जाऊँगा, ऐसे f अनात्मकर्तुक 


अध्याय १८. ] साबुवादशङ्करानन्दीव्याख्यासहित 8०३ 


= 
| सिध्यत्यात्मयाथात्म्यविज्ञानं च तत्त्वंपदार्थयोः शोधितयोरेकत्वम्रतिपाद्नेन विना 

न सिध्यत्यतस्तयोः शोधनं कर्तव्यमिति । 'न त्वेवाऽहं जातु ना55सम? इत्यारभ्य 
| प्रथमषद्केण त्वंपदार्थं शोधयित्वा द्वितीयेन तत्पदाथं च शोधयित्या तृतीयेन 
तयोरेकत्बं प्रतिपाद्य क्दत्वभो करवा विद्यातत्कार्यंसम्बन्धरहितं सर्वसंसारधर्म- 
नि्युक्तमात्मतत्त्वं बोधयित्वा तस्यैव बोधस्याऽप्रतिवद्धत्वसिद्धये ज्ञाननिष्ठामुप- 
दिश्य तत्परिपकज्ञानेन “भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चाऽस्मि तत्त्वतः। 
ततो मां तत्त्वतों ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥! इत्यात्मयाथात्म्यावधारणं तेन ब्रह्म 
प्राप्तिश्न प्रतिपादिता, ततः सर्वेस्या अपि ग्रीताया: प्रतिपाद्यं प्रत्यगभिन्नं परं ब्रह्म॑ 
तञ्ज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति पर्यवसितम्‌ | तथैव सर्वस्या अपि गीतायाः श्रवणं 
कृतबतोऽजुनस्यो क्तिरप्यनुभवारूढा "नष्टो मोदः स्मृतिलेब्धा इति ज्ञानेनाऽज्ञान- 
निवृत्ति तत्फलभूतमात्मलाभं च बोधयति | अतः सिद्ध ज्ञानमेव मोक्षस्य परम- 
कारणमिति । तथाच श्रुतिः ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌!, “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ इति, “एषा तेऽभिहिता सांख्ये? इति ज्ञानयोगमुप- 
दिश्य सेवेनोपदि्टज्ञानसंपादने पुरुषस्य प्रज्ञामान्यमालक्ष्य बुद्धियोगे त्विमां शरुः 
इति कर्मयोरामुपक्रम्य “बुद्धौ शरणमन्विच्छ', “योगः कर्मसु कौशलम्‌? इति ज्ञान- 
योगं च पुनः प्रस्तुत्य ‘ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌’ इति तयो- 
बिषयभेदव्यवस्था कृत्वा राजसतामसत्यारगानन्दापूर्वकं सात्त्विकत्यागस्यैव श्रे छ- 


४ (ज्टिवा वर्ता श्र्नाझा है ) कमें ठवर्ता श्रात्माको भी कर्ता-भोक्ता मानकर मोहसे शोक करते 
हुए, मोहसागरमें ब रहे अर्जुनका उद्धरण आत्माके याथात्म्ज्ञानके बिना दूसरे उपायसे सिद्ध 
नहीँ हो सकता और आत्माका याथात्म्यज्ञान शोधित तत्‌ और खं पदार्थोंके एकत्वके प्रतिपादन के 
बिना सिद्ध नहीं रो सकता, इसलिए दोनौंका शोधन करना चाहिए । भें कभी नहीं था, ऐसा 
नही है? यहाँसे लेकर प्रथम षट्कसे त्वंपदार्थका शोधन करके, दूसरे पट्कसे तत्पदार्थका शोधन 
करके और तीहरेंसे उन दोनोंके एकत्वका प्रतिपादन करके कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि तथा अविद्या 
इसके, काये सम्बन्धसे रहित सर्वसंसारधर्मसे निर्मुक्त आत्मतत्वका बोध कराकर, उस बोउके 
 अप्रतिबडत्वक्री तिद्धिके लिए शञाननिश्षका उपदेश करके, उससे परिपक्क शानसे 'भक्तिसे मुझको 
जानता हे, जितना और जो में तत्त्वतः हँ, मुके तस्बरूपसे जानकर, उसके पीछे सभम प्रवेश करता 
याथास्यका श्रवधारण और इससे ब्रझप्रातिका प्रतिपादन किया, इसलिए सभी 
अ्रतिपाद्य ;स्यगभिन्न परब्रह्म ही है, उसका शान ही मोच्चका साधन है, ऐसा सिद्धान्त 
इसी प्रकार सम्पूर्ण गीताके श्रवण करनेवाले अजु नकी अनुभवारूढ उक्ति भी “मोह नष्ट 
प्राप्त हुई! यों शनसे अज्ञानकी निइत्ति और उसके फल झात्मलाभका बोधन करती 
इ हुआ कि शान ही मोदका परम कारण है, इस अर्थकी पोषक अति भी है-- 
कैवल्य होता है? । “उसीको जानकर पुरुष मृत्युको लांघता है, मोच्चके लिए 
“यह तुमसे सांख्यमें कहा? यों शानयोगका उपदेश करके, अपने द्वारा उपदेश 
संपादनमें घुरुषकी बुदधिवी मन्दता देखकर 'योगमें इस बुद्धिको सुनो? इससे 
रके 'बुढिकी शरण लो”, “कमोंकी निःत््मिं शानयोग ही समर्थ है! इसे 


क 
री 
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अअ 
त्वसुक्स्वा तश्चाऽपि परमेश्वरप्रीत्यै कर्तव्यमिति निश्चित्य कर्मेनिष्ठया परिशुद्धः 
Fa ज्ञान प्राप्तवतो ज्ञाननिष्ठा. विहिता । ततः कर्मयोगो ज्ञानयोगस्य साधनमेव 
भबति न तु साक्षान्मोक्षकारणमित्येव सिद्धान्वितं भवति । अत्र गीताया ज्ञानकमं- 
योगयोरेव द्रयोरुपक्रमोपसंहारदर्शनाद्योगान्तरस्य न प्राधान्यं प्रतीयते । अमानि- 
त्वाडे टृत्वशुद्धबुद्धित्वादयो यथा ज्ञानतत्फलसिद्धिसाधनानि तथा मु मुक्षुत्वनिष्ठा- 
बच्त्वसा स्विकभ्रद्धाभक्तिमक्त्वादयः कर्मफलसि द्विसाधनानीति सिद्धं सबेमनवद्यम्‌ ॥ 

काळकूटसमो दोषो यस्य कण्ठे ळबायते। 

गुणोऽपि वा कलामात्रो यस्य मूषायते सतः। 

तमहं पुरुषं वन्देऽविद्यादोषहरं परम्‌॥ १॥ 
इति श्रीमत्परमहंसप रित्राजकाचार्यश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीभगवत्पादपूज्यस्िष्य- 

श्रीशक्करानन्द्सरस्वतीकृतौ गीतातात्पर्यबो धिन ॥मष्टादशो$ध्याय: ॥१८॥ 


शानयोगका फिर प्रश्ताव करके “शानयोगये सॉख्याँकी, कर्मयोगसे योगियोंकी' यों उन दोनोंके 
:विषयमेदकी व्यवस्था करके राजस, तामस त्यागकी निन्दा सहित सात्विक त्यागका ही श्रेष्ठत्व 
कहकर और उसकी भी परमेश्वरकी प्रीतिके लिए ही कर्तव्यता है, ऐसा निश्चय करके कर्मनिष्ठासे 
परिशुद्ध चित्तवाले, शानको प्राप्त हुए एरुषकी शाननिष्ठाका विधान किया | इसलिए कर्मयोग 
शानयोगका साधन ही है, न कि साच्चात्‌ मोक्षका कारण है, यही सिद्धान्त हुआ । इस भीतामें 
शानयोग और कमंयोग दोनोंका ही उपक्रम और उपसंहार देखनेसे दूसरे योगकी प्रधानता प्रतीत 
नहीं “ब अक्वेष्ट्ल, शुद्धबुद्धित्त आदि जैसे शान और शानके फलकी सिद्विके 
साधन हैं, वेते मुमुछुत्व, निशवत्त्त, सास्विकश्रद्धामक्तिमत्तत आदि कर्म कलः 
ऐसा सिद्ध है । सब निर्दोष है ॥ ७८ ॥ bess i. * 

जासु कयठमें होप लव, कःलकूट सम दोष | 

कलामात्र गुण होय बहु, जिस रूतूका भवतोष || १ ॥ 

जिसके दुशेनम,श्रसे, होय विद्या चूण | 

बन्दौं सो हो देववर, अघहर शिव परिपूर्ण ॥ २॥ 

यतिवर शरीमोलेबाबातिरचिवगीताशइरानन्दीमाषानुबादमें अठारहवाँ श्रथ्याय समात्न । 
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पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो बिराट द्रुपद्ष महारथः ॥ ४ ॥ 
हे आचाय आपके तीचणबुद्धि शिष्य इश्चुम्न द्वारा शकट, पश्न आदि म्यूहाकारसे 
रची गईहपाण्डवोंकी इस विशाल सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 
पाण्डवोंको सेनामें सभी योद्धा शूरवीर, महाधबुधाँरी एवं पराक्रममें भीम और 
अजुनके तुल्य हैं। उनमें सात्यकि, विराट, महारथी द्रुपद ॥ ४ ॥ 


बलं दृद्टा घनुर्विद्याचायं द्रोणयुपसङ्गम्य पाण्डवबलोत्कर्षवर्णनेन स्वबलस्य शौर्यबल- 
पौरुषोत्साहोद्रेकं सम्पादयितुमिच्छयेदं व चनमत्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 

उवाच मधुसूदन इत्यत्र श्रीभगवानुबाचेति यथा तथाऽत्राऽपि दुर्योधन उवाचेति 
निवेशनीयम्‌! परं तथा पाठो न दृश्यते, तत्त्रामादिकम्‌ । पश्यैतामिति। हे 
आचार्य, धीमता सूच्मबुद्धिना तव शिष्येणेति गूढ़ाभिसंघोद॑ वचनम्‌। द्रुपदपुत्रेण 
धृश्युम्नेन व्यूढां शकटपझादयाकारेण संभावितामत एब महतीं द्रष्ट्णां त्तोत्राहां 
पाण्डुपुत्राणां चमूं सेनामेतामदूरवर्तिनीं पश्य। योद्धृतेज्ञोबलपौरुपसन्नाहसमुज्ज्‌- 
स्मितां विलोकयेत्यर्थ:॥ ३॥ 

यो 


प्रकटयति त्रिभि:--अन्नेति । 


देखकर, घनुविद्याके श्राचायं द्रोणाचायंके पास जाकर पाण्डवोंकी सेनाके उत्कर्षके वर्णन द्वारा 
अपनी सेनाका शौर्य, बल, पौरुष और उत्साइ बढानेकी इच्छासे यह बचन बोला ॥ २ ॥ 
“उवाच मधुसूदन? इसके पीछे जैसे "श्रीभगवानुवाच? ऐसा दिखाई देता है, वैसे दो यहाँ 
भी “दुयोधन उवाच” ऐसा लिखना चाहिये था. परन्तु ऐसा पाठ यहां देखनेमें नहीं राता, यह 
प्रमादसे हुआ, ऐसा समझना चाहिये । 'पश्यैताम्‌' इत्यादि । हे आचार्य | घौमान्‌ यानी 
सूच्मबुद्धिवाले अपने शिष्य ट्रुपदके पुत्र भृष्टयुम्नकी शकट, पद्म आदि आकारसे रची हुई निकट- 
में ही विद्यमान इस पांडवोंकी सेनाको देखिए । व्यूहरचनाके कारण ही यह बडी दिखायी देती 
देखनेवालोके प्रशंसा करने योग्य है और युद्ध करनेवालोके तेज, बल, पौरुष और 
आदिसे ) बढी हुई है । यहां धीमान्‌ रादि शब्द गूड़ अभिप्रायको प्रकट 
शसने शाजभूव आपसे 'श्रापका नाश करनेकी साधनभूत विद्या प्रात की, 
न्‌ दै । आपके वघके लिए उत्पन्न हुए इसे आपने विद्या दी, अतः आपको 
गा कारण हुई ]॥ ३॥ 
इल, पौरुष शीर संनाइको भो तीन शठोकॉसे प्रकट करता है-- 


औमद्ध गवंदूगीतांपद्यानामकारादिवर्णानुक्रमः । 
अछोकप्रतीकः अ० @ो० | श्लोकप्रतीकः 
श्र अनन्यचेताः सततं 
कीतिं चाऽपि भूतानि ३ ३४ | श्रनत्यामिन्तयन्तो माँ 
अनतरं ब्रह्म परमं दु ३ | अनपेचः शुचिर्दचः 
अचराणामकारो5सिम १० ३३ | ठनादित्वानिगुंणत्वात्‌ 
अग्निज्योंतिरहः शुक्कः ८ २४ | श्रनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य 
अनदेद्योऽयमदाप्रोऽयं २ २४ | नाभितः कर्मफलं 
अज्ञोऽपि सन्ननयात्मा ३ ६ | अनिष्टमिष्टं मिश्र च 
अशक्षाभद्वधानग्र ४ ४० | झनुद्रेगकर वाक्यं 
अत्र शूरा महेधासाः १ ४ | अनुबन्ध क्षयं हिंसा० 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं ३ ३६ | अनेकचित्तविश्रान्ता 
अथ चित्तं समधातुं १२ ६ | अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र 
अथ चेत्वमिमं धर्म्ये २ २३२ | श्रनेकवक्त्रनयनम्‌. 
श्रथ बैन निलजातं २ २६ , अन्तकाले च मामेव 
अथवा योगिनामेव ६ ४२ | अन्तवत्तु फलं तेषां 
अध्वा बहुनैतेन १० ४२ | अन्तवन्त इमे देहा 
अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा र २० | शरन्नाद्भवन्ति भूतानि 
ब्रयैतदप्यशक्तोऽसि १२ ११ | अन्ये च बहवः शरा 
श्रदृष्टूर्व हृषितोऽस्मि ११ ४५ | न्ये त्वेवमजानन्तः 
अदेशकाले यद्दानं १७ २२ | अपर॑ भवतो जन्म 
अद्वेश सबंभूतानां १२ १३ | अपरे नियताहाराः 
अधर्म धर्ममिति या १८ ३२ | अपरेयमितस्लन्यां 
अघर्माभिमवात्‌ कृष्ण १ ४१ | अ्रपर्यातं तदस्माकं 
अपरो परचता १५ २ | अपाने जति प्राण 
अधिभूतं क्रो भावः दद ४ | अपि चेत्सुदुराचारो 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र छ २ | अगि चेदसि पपेभ्यः 
अधिश्ठान॑ तथा कर्ता शद १४ | अप्रकाशोऽप्रशक्तिश् 
es गननित्यत्यं [१ ११ | अफतञाकादिमियंशो 
च य इमे शद ७० | भवं सत्तसंशुद्धिः 
$ अनन्तविजयं राजा १ १६ | अभिसन्धाय तु फलं 
अनन्तश्चास्मि नागानां १० २६ | म्यासयोगयुचेन 
फर आ के .. 
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श्लोकप्रतीकः अ० शलो० | श्लोकप्रवीकः बद र 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि श्र १० | अहिंसा सत्मकोषः (क जं 
अहिंसा समता तुष्टिः १० थे 
श्रमानित्वमदम्मित्व० १३ क प्या १ ४५ 
अमी च ता धृनराष्ट्रस्य पुत्राः ११ २६ | श्रो बत मह क्ष 
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति ११ २१ 
क ६ ३७ ज्य न कोणात 8 
4, आचार्याः + पुत्राः 
“a पा रे | आळ्योडमिजनवानहमे २६ ६५ 
अवजानन्ति मां मूढा ६ ११ | आम्संमाविताः स्तब्धाः ह$ "यर 
अबाच्यवादांश्च बहून्‌ २ ३६ | आमीपम्थेन सर्वत्र रद. गिर 
अविनाशि तु तद्विद्धि २ १७ | आदित्यानामहं विष्णुः 48... ते 
अविभक्त च भूतेषु १३ १३ | आपूर्यमाणमचलप्रति्ठं Bhat? 
अब्यक्तादीनि भूतानि २ २८ | आत्र्ममुवनाल्लोकाः क 
अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः ८ १८ | आयुधानामहं बग्रम्‌ ३० 
अव्यक्तो5क्तर इत्युक्तः ८ २१ | आयुःसस्वबलारोग्य० हट हि 
अब्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं २ २५ | आर्योग a लै 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं ७ २४ | आइतं शनमेतेन RR 
अशास्रविहितं घोरं १७ ५ | आशापाशशतैबंद्धाः ९६) १२ 
अशोच्यान/बशोचस्वं २ ११ आश्रयवपश्यति कम्रेदेने २ २६ 
अभ्रद्दधानाः पुरुषाः ह ३ | आसुरी योनिमापन्नाः १६ २० 
अभ्रद्धया हुतं दत्त १७ ३८ | आहारस्त्वपि सर्वस्य १७ ७ 
शश्वत्थः सदृक्षाणां १० २६ | आहुस्वासृषयः सर्वे १० १३ 
असक्तबुद्धिः सत्र १८ ४६ ड्‌ ॥ 
असक्तिरनमिभ्वङ्गः १३ ६ | इच्छाद्रेषससुत्येन ७ २७ 
असत्यमप्रतिष्ठ' ते श्व = | इच्छा दवेषः सुखं दुःखं १२ द्‌ 
असो मया हतः शत्रुः १६ १४ | इति क्षेत्र तथा शान १३ श 
असंयतात्मना योगो ६ ३६ | इति गुह्यतमं शास्त्र १५ / जेल 
असंशयं महाबाहो ६ ३४ | इति ते ज्ञानमाख्यातं १८. फक 
अस्माकं तु विशिष्टा ये १ ७ | इत्यजंनं वासुदेवः्तथोक्ा ह १ ४० 
अहङ्कार बलं दर्प १६ १८ | इत्यहं वासुदेवस्य १८. ७४ 
अहङ्कारं बलं दर्प १८ ५३ | इदमद्य मया लब्धं ५४३ क १) 
ह \\ 
अहँ कतुरहं यशः ६ १६ | इदं शानमुपाश्रित्य FAC "ब्ले 
अहं वैवानरो भूतया १५ १४ | इ्दंउतेगुहतमं ४ १ 
अर स्वस्थ प्रभवो १० ८ | इद ते नाब्तपत्काय १८ ६७ 
अहं हि सवयशानाम्‌ & २४ | इदं शरीरं कौन्तेय 
अहमात्मा गुडाकेश १० २० | इन्ियस्वेखियस्वाड्ये . 


श्होकप्रतीकः 

इख्द्रियायां हि चरतां 
इन्द्रयाणि पराण्याहुः 
इ्धियाणि मनो बुद्धिः 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्य० 

इमं विवस्वते योगं 

इष्ठन्‌, मोगान्‌ हि वो देवा 
इदैकस्थं जगत्‌ इत्र 
इहेव तैजिंतः सर्गो 


ईश्वर; सब॑भूतानां 


उच्चैःअवसमश्त्रानां 
उल्लामन्तँ स्थितं बाऽपि 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
उत्सन्नकुलघर्माणाम्‌ 
उत्सीदेयुरिमे लोका 
उदाराः सवै एवैते 
उदासीनवदासीनो 
उद्धरेदात्मना55वमान॑ 
उपद्रष्टाडनुमन्वा च 

ङ 
ऊध्वं गच्छन्ति स्वस्था 
ऊधवेमूलमधःश्चालम० 

श्छ 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं 

ए 
एतच्छुत्वा वचनं 
एतद्योनीनि भूतानि 
एतम्मे संशयं कृष्ण 
एतां दृष्टिमवष्टम्य 
एतां विभूतिं योगं च 
एतान्न 
एतान्यपि तु कर्माणि 
एवैरविमुक्तः कौन्तेय 


अः 


( 


डे 
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छो० | छोकप्रवीकः झ० 
| एवमुक्त्वाञ्जु नः संख्ये १ 


६७ 
र्‌ 
डग 


| एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ ११ 


| कथं भीमम संख्ये 


एवमुक्त्वा हृषीकेशं २ 
एवमेतद्यथात्थ त्व० ११ 
एवं परम्पराप्रात० ४ 
एवं प्रवर्तितं चक्रं ३ 
एबं बहुविधा यशा ¥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्धवा ३ 
एबं सततयुक्ता ये १२ 
एबं शात्वा कृतं कमं है. 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये २ 
एप बरही स्थितिः पार्थ र्‌ 
ओ 
ओमित्ये चछर ब्रह्म दु 
डॅन्वत्सदिति निर्देशो १७ 
क 


कब्चित्रोभयविश्रष्ट 
कचिदेतच्छुतं पर्थ 


कटूबम्ललवणात्युष्ण' 
कथं न शेयमस्मामिः 


कथं विद्यामहं योगिन्‌, 


छोकप्रतीकः 
काममाश्रित्य दुष्पूरं 
कामात्मानः स्नर्गपरा 
कामैस्तैस्तै्तशाना: 
काम्यानां कर्मणां न्यासं 
कायेन मनसा बुद्धधा 
कापेण्यदोषोपहतस्गभागः 
कार्यकारणकतृंत्वे 
कार्यमित्येग यत्कर्ग 
कालोऽस्मि लोकच्षयकृत्‌ 
काश्यश्च परमेष्गासः 
काङ्चन्तः कर्मणां सिद्धि 
किं कर्म किमकर्मेति 

किं तद्‌ ब्रह्म किमध्यात्मं 
किं पुनब्ाहमणाः पुण्या 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त० 
किरीटिनं गदिनं चक्रिगं च 
कुतस्था कश्मलमिदं 
कुलचये प्रणश्यन्ति 
कृपया परयाऽऽभिष्टो 
कृषिगोरचभाणिज्यं 
केलिं खीन्‌गुणानेतान्‌ 
क्रोधाद्धबति संमोहः 
न्यं मा स्म गमः पार्थ 
क्रेशोऽधिकतरस्तेषां 
चषर भनति धर्मात्मा 
केत्रक्षेत्रयोरेथम ० 
क्षेत्रशं चाऽपि मां बिद्धि 


गा 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य 
गतिभरर्ता प्रमुः साच्ची 
गाण्डीनं स्रंसते हस्तात्‌ 
गामाविश्य च भूतानि 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ 
गुरूनहत्मा हि महानुमाबान्‌ 
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_ येडप्यन्यदेवताभक्ता 
ये मे मतमिद॑ नित्य 
ये यथा मां प्रप्यन्ते 
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